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सम्पादकीय 


सीन साहित्य जिस प्रकार साहिव्यकी अन्य विविध धाराओंसे परिपुष्ट है, उसी प्रकार उसमे वक्ता. 
निक घ शाखीय सादिष्यकी भी कमी नहीं हे । व्याकरण, छन्द, ज्योतिष, गणित आदि विप्योपर अनेक 
प्राचीन सैन ग्रन्थ पाये जति ई जो भारतीय साहिष्यके अभिन्न अंग है ओर जिनका अध्ययन किये बिना 
किसी मी विषयका ज्ञान परिवूणं नहीं कहा जा सकता । किन्तु दुर्माग्यतः वह सव साहिष्य अभी तक 
भी सुप्रकादितव सुम नहीं करिया जा सका। इस दिशा भारतीय ज्ञानपीर जो प्रयल् कर रहाट 
वह स्तुप्य है । 


भारतीय व्याकरण दामे जेनेन्दर व्याकरणका एक प्रमुख स्थान है । जेन साहिष्यमे तो इसकी 
ख्याति हे ही, किन्तु अन्य मतावरम्बी शाखकारोने भी उसका उद्रेख, शाकटायन ओर पाणिनि मसे अति 
प्रचीन ओर सुविख्यात मैयाकरणोके साथ-साथ कियादहै। इसकी दो सूत्र-परम्परार्ः पादं जाती है ओर 
उसपर बारह सहस इलोक प्रमाण महाव्रृत्ति भी उपलब्ध दे । किन्तु यह इतिहास-प्रसिद्ध भ्याकरण अभी 
तक चृरा प्रकाशित नहीं हो सका । खगभग चाीस वपं वृधं काशीसं इसका पक मंरकरण निकटाथा 
जिममं इसके पच अध्यायामस केवल तीन अध्याय ही प्रकादित हुए थे। ब्रहुत कासे वह संस्करण भी 
अप्राण्यहे। इस प्रकार जिज्ञासु संसार इस ्रन्थकी परिषूणं आव्रत्तिके रिण दीधक्ाटस तृषातुर हो रहा 
था। हर्प॑का विषय है कि इस महाम्‌ चुटिकी प्रस्तुत संस्करण द्वारा भले प्रकार पृतिष्टो रहीदै। इसमे 
पाट-संशोधनाथं कारी आर पूनासे प्राप्त अनेक प्राचीन हस्तलिखित प्रतियोका उपयोग किया गया है ओर 
अभयनन्दि कृत पूरी महावृत्ति भी सम्मिलित है । 


इस व्याकरणक सस्वन्धमे समम्त ज्ञातव्य विषयोका परिचय इसके साथ प्रकाशित श्रद्धेय पं० 
नाथुरामजी प्रेमीके रेख णवं विद्वद्वर डो ° वासुदेवक्षरणजी अग्रवालकी भूमिकामे आ गया है । प्रेमीजीका 
खेख मूतः बहुत परे, जवर वह काशीका प्रथम संस्करण निकला था तब ही ( सन्‌ १९२१.म ) लिखा 
गया था । इसका संशोधित रूप सन्‌ १९४२ मे उनङ़े (जन स्त्य ओर इतिहासः शीप॑क संकटनमें 
प्रकाशितं हुआ था । जिसका द्वितीय संस्करण सन्‌ १९५६ मे प्रकादित हभ हं । प्रस्तुत रेखमे इस समय 
तकर इस म्नन्थ व म्रन्थकत्तकि विषयमे जो कुड एेतिह।सिक बातन्ञात हो चुकी हे उनका निर्देश आ 
गया हे । ० अग्रवार जी व्याकरणश्ाख्के, विशोपतः उसके एतिहासिक पक्षक, प्रकाण्ड पण्डित है, 
जिसका प्रमाण उनका भ्वणिनिकरालीन भारतवषं' म्रन्थ विद्यमन हे । उन्होने जनेन्द्रमहादरृत्तिके सूत्रों 
आर उनकी महवृत्तिका सृक््म आरोडन करे जो अनेक पेतिहासिक तण्य-रक्लोका आविष्कार किया 
ह वे बहुत महत्वपूरण ह । उनकी ओर हम पाठकोका ध्यान विशेष रूपरे आकपित करना चाहते है । 
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प्रति-परिचय 


० प्रति 
` यह प्रति सरस्वतीभवन, काशीसे प्रकाशित हृ है । दसम श्रध्याय ३ पाद्‌ २ सूत्र ६० तकदीद्छेद। 
(अ ० प्रति 


यह भाण्डारकर श्रोरिएर्टल रिसचं ईस्ट स्य ड पूनाकी प्रति हे । इतौ पचर संख्या ४०२, पडक्ति प्रति 
पृष्ठ १५ ओर श्रक्ञर प्रति पङ्क्ति लगभग ४६ ३ । सादज साची सुपर रायल । पुस्तफ़के श्रन्तमै लेखनकल 
तथा लेखक श्रादिका नाम निम्न प्रकार है- 

` “फागणमासे शुङ्कपक्ते तिथो ३ बुधवासरे संवत्‌ १८८३ का । लीखकृतं माहतमा पनालाल वासी 
सवार जयपुरका । लिखी श्रागरा मध्ये । लिपायतं चम्पारामजी पुस्तक मथुराको 1” 
च °! प्रति | 

यद्‌ श्रीस्याद्राद दिगम्बर जैन महाविद्यालय काशीकी प्रति है। इसमे कुल पत्र ४०३ है, प्रत्येक पृष्टे 
१० पक्तिं मौर प्रत्येक पडक्तिम लगमग ३२ अक्षर ई । प्रति पूण ह । पुस्तकके अन्तमं समय श्रादिका 
निदेश निम्न प्रकार है- 

“श्रथ सं वत्सरस्मिन्‌ विक्रमाकंसमयातीत्‌ सं० १६२६ वपे श्री मचछालिवाहन शाके १६६४ प्रवत॑माने 


उत्तरायने वशं तता [१] श्रषादरमासे कृष्णपत्ते दशम्यां तिथौ शुक्रवासरे समाप्तमिति |` “` ठेन्दरपुरी 
नगरमध्ये । 


स °' प्रति 
यह मी श्ीस्याद्वाद्‌ दिगम्बर जैन महाविध्ालय काशीकी दी प्रति है। इसमे पत्र संख्या ३९४ दै । पत्र 
संख्या १ से २७० तक प्रतिप्ष्ठ १३ या १४ पंक्त्यां श्रोर प्रति पडक्ति लगभग २५ अक्षर है| उसके 
भगेके पत्र दूसरे लेखकके चिलि हूए प्रतीत होते है जिनमे प्रत्येक पृषठपरं १६ पञक्तियां ओर प्रत्येक पञुक्तिमे 
ल्गमग ३४ श्रक्षर है । प्रति सुवाच्य तथां प्रायः शुद्ध ह किन्तु इसके ३५० से ३६२ तक पत्र नहीं| यद 
प्रति श्र्याय १५ पाद १ सूत्र ३४ जोकर ममाक्त दो जाती दै) इससे श्रागेके पत्र नष्ट प्रतीत होते ई। 
द्‌ ० प्रति 
यह प्रति मी श्रीस्याद्राद दि° जैनं महाविद्यालय काशीकी है। इसके २७१ पर्चो श्रध्याय ४ पाद्‌ १ 
सूत्र १२५ तककी वृत्ति उपलब्ध है । इसके प्रारम्भके ४९ पर्वों प्रतिपृष्ठ ११ पङ्क्तिया तथा प्रतिपङ्क्ति 
लगमग रेट श्क्षर ह तथा उसके श्रागे पत्र संख्या ५० से २७५ तक प्रति पृष्ठ १२ पंक्ति्यां तथा प्रतिपदन्ति 
लगभग ४६ अक्र है । 
१०१ प्रति 
यह प्रति भारडारकर श्रोरिएर्टल रिसर्च दस्टीय्य्‌ड पूनाकी है । यह दो ममेमे विभक्त है । प्रथम 
मागमे पत्र संख्या १ से ३१४ तक तथा दुसरेमे १ ठे ७४ तक है । इसके प्रत्येक पृष्ठम १४ पडक्तियं श्रौर 
प्रत्येक पडक्तिम लगमग ४२ श्रक्षर द । दूसरे भागमे चतुथ श्रध्यायके चतुथ पादका ङुदं॑श्रन्तिमि भाग तथा 
पञ्चम अध्याय पूणं है । लेखन काल आदिका परिचय टेलकके शब्दो निम्नप्रकार है- 
“पंडित जन सू बीनती परोक्ञ मम णएह । 
हीनाधिकं क्ञखि सोधियो हसियो मति धरि नेह ॥ 
मिति चेश्र-शुद्ध,२ भौमवासरे शुभ सम्वत्‌ १६३३ का 1 
न सभी प्रतिमे श्रध्याय ४ पाद ३ से पञ्चम श्रध्यायके शन्त तक बीच बीचमे कुलु सूत्रौकी वृत्ति 
नहीं लिखी गई ह जो यत्न करनेपर भो उपलब्ध न हो सकी श्रोर दसीरलिए जेनेन््र पञ्चाध्यायीके श्राधारे 
सूत्र-करममे केवर सूत्रमाजका निर्देश कर दिया गया हे। 





भूमिका 


[ लेखफ-- भ्रौ वासुदेवशरण श्रग्रवार | 


भारतवर्षे व्याकरणश्चाल्लका श्रध्ययन टगभग तीन सदख वर्ते चला श्रा रदा रै। माष शुद्ध 
ज्ञानके लिए व्याकरणका महस्व सवं सम्मतिते स्वीकृत हुभा, अतएव व्याकरणको उत्तरा विद्याः अथात्‌ श्रन्प 
विद्याओकी अपेक्षा शरेष्ठ कोटि माना गया | किसी मौ माप्राके इतिहासे धातु ग्रौर प्रसय्ोकी पहचान उस 
गौखपूणं स्थितिकी सूचक है जिषे सूम दृष्टिसे माप्रा श्रान्तरिक संगठनका विवेकं कर लिया जतारै, 
शरोर श्ग्दोकी उत्पत्ति ओर निमीणकी जो प्राणवन्त प्रक्रिया है उसके रदस्यको आत्मसात्‌ कर च्या जाता ३। 
यौ तो सभी मनुष्य श्रपनी श्रपनी मातृमाषापत बोलकर श्रपना अभिप्राय प्रकटकरसल्ते दै; भिन्तु व्याकरणकी 
प्रक्रियाका जन्म उक्त राजपथका निर्माण है जिसपर चलकर निभय भावसेट्म मापे विस्तृत सप्राज्यमे 
जहां चाहं पहुंच सकते द ओर शब्दम मवप्रकाशनकी जे श्रपरिमित क्षमता है उसको भी प्राप्त कर सक्ते ई । 
संसृत वेयाकरणोनि संसार्से सर्वप्रथम इस प्रकारका महनोय काय किया | शब्दके विभिन्न रूपौके भीतर जो 
एक मूल षंज्ञा या धातु निहित रहती है उसके स्वरूपका निश्चग्र ओर प्रत्यय जोड़कर उसमे बननेवारे क्रिया 
्रोर संज्ञा रूपी अनेक शब्दौकी स्वना एं प्रत्ययेके प्रर्थोका निश्चय-इस प्रकारे त्रिविध विचारी पद्धतिका 
जिस शाल्मे श्रारम्म श्रौर विकास हुभा उसे शब्दविद्या या व्याकरणशाल्न कटा गया | 

संक साहित्ये पाणिनिकी श्रष्टाध्यायी व्याकर्णशाछ्रका सवाङ्गपूशं विवेचन दै । उसके लगभग 
चार सद सूतौ लौकिक श्रौर वैदिक संद्छृतका जैसा अदभुत विचार किया गया दै, वह विहृक्ण है । पाणिनिने 
संस्कृत व्याकरणक जो स्वरूप स्थिर किया उसीका विकाप्त अनेक वृत्ति, वार्तिक) भाष्य, न्यास, टीका, प्रक्रिया 
आदिके रूपमे लगभग इस शती तक होता आया र । किन्तु पाणिनिकर श्रतिरिक्त, पर मुख्यतः उन्दीकी निधा. 
रित पद्धति श्रौर भी व्याकरण-गरन्थोका निमोण हृश्रा । इत विपये एक प्राचीन श्लोक ध्यान देने योग्य है- 


इन््रचन्द्रः काशक्रतस्नापिशली शाकटायनः । 
पाणिन्यमरजैनेन्द्रा जयन्त्यष्टौ च शाब्दिकाः ॥ 


यह श्लोक मुग्धगरोधके कत पं० गोपदेवका कहा जाता है। इत सूची वेयाकरणोकी दो केोष्यां 
स्यषट दिखाई पडती ई । पहली कोषिमि इन्द्र, शाकटायन, श्रापिशलि, काशकृत्स्न भर पाणिनि, ये पोच 
प्राचीन वैयाकरण थे । दूसरी कोटि अमर, जैनेन्द्र श्रोर चन्द्र इन नवीन शब्दिकोकी गणना है । पाणिनीय 
सूत्र “कतुक्थादिसृप्रान्तादक्‌' [४।२।६०] के एक वातिकपर काशिका (ञचव्याकरणः' यह्‌ उदाहरण पाया 
जाता है; इसका अर्थं था पोच व्याकरणोका श्रध्ययन करनेवाला या जाननेवाला विद्वान्‌ [तदधीते तदद्‌] | 
इसमे जिन पाच व्याकरर्णोका एक साथ उल्लेख है, वे यदी पांच प्राचीन व्याकरण होने चादिए जिनकी 
सूची मुग्धयोधके इस श्लोकम है । इपर सूम विचार करनेषे यह तथ्य सामने श्राता दै कि पाणिनिसे पूर्वै 
कालत भ्याकरणका श्रध्ययन-ग्रध्यापन व्यापक सूपसेहो रह था) जैसाकि पाणिनीय व्याकरणके इति्ाससे 
शात होता है । प्रातिशाख्य, निक्त ओर अष्टाध्यायी लगभग ६४ श्राचार्योके नाम आये द जिन्न शब्द- 
शाघ्नके सम्बन्धे उष प्राचीनकाले उहापोह किया था। इनमे इन्ध, शाकटायन, श्रापिशलि श्रौर 
काशङृस्नके व्याकरण इ समय इपलन्ध नहीं हैः किन्तु पाणिनिसे पहले वे अवश्य विद्यमान थे । शात 
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दोषा है कि उन प्राचीन व्थाकरणोकी अधिकांश सामम्रीके श्राधारपर एवं स्तः अपनी सृच्छो्तिका द्वारा 
लोकसे शब्द-सामप्रीका संग्रह कफे पाणिनिने श्रपनी श्रष्टाध्यायीका निमोण करिया | वह शार लोकम इतना 
महन्‌ श्रोर सुविहित सममा गया [पाणिनीयं महत्‌ सुविहितम्‌ , भाष्य ४।३।६६] फि पारिनिके उत्तर काले 
नये व्याक्र्णोकी र॑चनाका क्रम एक प्रकारपे बन्द साहो गया। उसके बाद व्याकरणका परिष्कार केवल वार्तिक, 
भाष्य श्रौर वृत्तियो द्वारा चल्ता रहा । काव्यायन जपे प्रखर बुद्धिशाछी श्राचार्थने पाणिनि व्याकरणपर लग- 
मण सना चार सख वारतिकोकी स्वना करके उस मदान्‌ शाके प्रति श्रपनी निष्ठ श्रभिव्यक्तं की, पर कों 
स्वतन्त्र;व्याकरण रचनेक्रा उपक्रम नहीं शिया | इसी प्रकार भगवान्‌ पतसव्जलिका मह्यमाष्य भी पाणिनीय 
व्याकरणकी सोमाके भीतर एक श्रद्भुत प्रयल था। पाशिनि लगभग पाचवीं शती विक्रम पूर्वम नन्द 
राजार्रोके समयमे हुए ये | यहं श्रनुश्रुति एेति्यतिक तथ्यपर्‌ श्राश्रित जान पड़ती है जेता कि हमने अपने 
'पाशिनिकालीन भारतवर्ष नामक मन्थे प्रदर्शित किियाहै। श्रतएव यह स्ट फि पाणिनमिके बाद 
लगभग एक सस्त वतक नूतन व्याकरणकी रचनाका प्रयत्न नहीं किया गया । 


भारतीय सादिप्यिक इतिहासका यह सुविदित तथ्य है कि कुपाण कालके लगमग संसृत भाषाको पुनः 
सार्वजनिक रूपमे साहिलिक भाया श्रोर राजमापाका पद्‌ प्रपत हृश्रा ।कनिष्कके समयमे अश्वघोपके कर्व्योकीं 
सचना श्रौर शट्रदामके जूनागद्‌ टेखसे यह श्यष्ट विदित होता १। वस्तुतः इस समय भाषाक से्रमै जो क्रान्ति 
त्रसित हदं उसका टोक सखवरूप कुछ इस प्रकार था- ब्राह्मण सादित्यपै तो संसृत भापाकी परम्परा सदासे 
्रजण्ण थी ही) पर उसके श्रतिरिक्त बोद्ध शरोर जन श्राचायेनि भी संसत भाषाको उन्भुक्त भावसे श्रपना लिया 
शरोर उसके श्रध्ययनसे दोनेोनि श्रपने श्रपने चेत्र विपुल सादित्यका निमोंण किया जिसमे किसी समय सदसो 
्रन्थ थे | कुप्राण कलसे जो भाषा सम्बन्धी नया परिवर्तन आरम्भ श्रा था वह उत्तरोत्तर सबल होता गया, 
यहां तकं कि लगभग चौथी-पोचवीं शती ईस्वी संत भप्राको न केवल भारतवपपै श्रखणएड राष्ट्रीय प्रतिष्ठ 
पराप्त हुई, वरश्च मध्य एशियासे लेकर हिन्द एशिया या द्वीपान्तर तकर देर्शोभर पारस्परिक ग्यवहारके लिए वहं 

त्रन्तराप्ीय भाषा भी बन गड्‌ । 


द पृष्ठमूमिमे शन्दविद्याफा पुनः वह द्या हभ सूत्र ्रारम्म हभ श्रोर नये व्याकर्णशाघ्न लिखे 
जाने लगे । स्वयं पाणिनीय व्याकरणौ पर वामन जयादित्य कृत काशिका इत्ति श्रौर॒जिनेन्द्रबुद्ि कृत न्यासकी 
रचना हई । यह टीकाके मासे प्राचीन व्याकरणका ही विशदीकरण था; चिन्तु बद्ध श्रोर जेन जो दो बडे समु- 
दाय संसृत भापाकी नई शक्तिम परिचित हयो रहे ये, उन्न श्रपने अपने चेमे दो नये व्याकरणोका निर्माण 
किया | बेोद्धोमे श्राचायं चन्द्रगोमी कृत चान्द्र व्याकरण श्रोर जेनेमे श्राचायं देवनन्दी पूज्यपाद कृत जैनेन्ध 
व्याकरण गुप युगम श्रस्तित्वपे श्रयि। ज्ञात हदोताहे किं दोनोकी ही रचना लगभग वीं शती ईस्वीके 
उत्तराधेम हई । चान्द्र व्याकरणकी स्वोपन्ञ वृत्ति म अजयद्‌ जतो हृणान्‌' [ १।२।८१ ] उदरहरणसे सिद्ध है 
कि पोचवीं शतीके मध्यत्रै छन्दगु्तने हृोपर जो बड़ विजय प्राप्त की थी उसकी समक्राीन स्मृति इस 
उदाहरणम श्रवशिष्ट है । इससे चान्दरभ्याकरणके रचनाकाल पर प्रकाश पड़ता है । पूज्यपाद देवनन्दीने 
दो सू्रोते प्रसिद्ध आचायै, तिद्ध सेन [ वेत्तेः सिद्धसेनस्य, ५।१।७ ] श्रोर समन्तभद्र "चतुष्टयं समन्तभदस्य' 
[५।४।१४०] का उस्लेल किया है, ये दोनो देवनन्दीते कुछ समय पूर्वं हो चुके थे । यदयपि सिद्धसेन दिवाकरका 
समय भी सवेथा निशित नदी है; किन्तु त्रनुश्रतिके श्रनुशार उन्दं विक्रमादिव्यका समकालीन माना जाता है । 
विक्रपके नवरतनौकी सूची जिस क्षपणकका उस्लेख है उन्द विद्वान्‌ सिद्धसेन दिवाकर दी मानतेदै। श्री 
रासने तिद्धतेनका समय पांचवीं शतीके मध्यमागपरै माना है; किन्तु चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य [ ३७५-४१३ ] 
भोर सिद्धसेनकी समसामयिकताका श्राधार यदि सत्यहोतो सिद्धसेनको चौथी शतीके श्चन्तमे मानना ठीक 
होगा । लगभग यदी समय समन्तमद्रका होना चादिए । शरी प्ेमीज्ीने अपने पारिडत्यपृशं छेलर्भे देवनन्दीके 


व ` जेनेन्दर-व्याकरणम्‌ 


समये विषयत जो प्रमाण संगृहीत किये दै उनकी सम्मिलित साक्षीते भी यदी सूचित होता है कि ग्राचायं 
देवनन्दी लगभग पोच शती श्रन्तमे हए द । इस सम्बन्धे एक विशेष प्रमाणकी शरोर ध्यान दिलाना 
ग्राबर्यक है । इसके श्रनुसार संवत्‌ ६६० मे बने हुए दर्शनसार नामक प्राक्त ग्रन्थे कहा है किं पूथ्यपादके 
शिष्य वजरनन्दीने दक्चिण मधुरापै ५२६ विक्रमीमे [ ४६६ ई० |] द्राविड संघकी स्थापना कीं । इससे भी पूज्यः 
पादका समय ५ वीं शतीके उत्तरार्धे सिद्ध होता दै। दीका समर्थन कसेवाय एक अन्य प्रमाण ह-कनारक- 
कविचसि के अनुसार गंगवंशीय राजा श्रविनीत [ विण सं० ५२३] के पुत्र दुविनीत [ विण सं° ५३८, 
ईध्वी ४८१ 1 श्राचार्य पूज्यपादके शिष्य ये; श्रतणएव पूज्यपाद ५ वी शतीके उत्तराधके सिद्ध होते दै ।; महा- 
राज परथिवीकोकणके दानपत्रपै ट्खा है-श्रीमत्कोकणमहाराजाधिराजस्याविनीतनाग्नः पुत्रेण शब्द्‌।वतारकारेण 
देवभारतीनिबदधबृ्स्कथेन किराताज नीयपंचदशसग॑दीकाकारेण दुर्विनीतनामधेयेन""*; श्रथात्‌ अविनीतक 
पुत्र दुर्विनीतने शब्दावतारनामकं प्रन्थकी स्वना की थी । जेते प्रेमीजीने लिलि है शिमोगा जिलेकी नगर तह- 
सीलके शिलखेखमें देवनन्दीको पाणिनीय व्याकरण पर शब्दावतार न्यासका कती टिखा दै । श्रनुमान ह्येता है कि 
ुर्विनीतके गुरु पूज्यपादने वह म्रन्थ स्वकर अपने शिष्यके नामस प्रचारित किया था। 

जैनेन्द्र ग्याकरण उस श्र खलाकी पदली कड़ी है जिसमे गुक्तकाटसे टेकर मध्यकाल तक उत्तरोत्तर नये 
नये व्याकर्णौकी रचना होती ची गरदं । जेनन्द्र [पांचवीं शती], चन्द्र [पांचवीं शती], शाकटायन [नवमी शती 
का पूर्वदधं |, सरस्वतीकण्ठाभरण [ ग्यारहवीं शतीका पूरवाद्रं ] ओर प्रसिद्ध हेमरशब्दानुशासन [ बारवीं शतीका 
ृरवाद्धं ] इन स्ने उन्मुक्त मनसे श्र श्रवयन्त सोदहादं मावे पाणिनीय व्याकरणकी मल सामप्रीका श्रवलम्बन 
छिया । इनमे भी जेनेन््र-व्याकरणने भोजके सरस्वतीकण्ठाभरणको छोड़ कर श्रपने श्रापको पाशिनीय सूचक 
सते निकट रखा है । किसी भी प्रकरणएके अध्ययनसे यद्‌ बात स्पष्ट हो जातौ है कि जेनन्द्रने पाणिनि सामप्रीकी 
प्रायः अविकल रक्ता की दै। केवल स्वर ओर वैदिक प्रकरणौको श्रपने युगके लिए श्रावश्यक न जानकर उन्हौनि 
छोड़ दिया था । जैनेन्द्र व्याकरणके कतने पाणिनीय गणपाठकी बहुत सावधानीसे र्ना कौ थी । मूल व्याकरणे 
पाणिनिके गणसूर्नोको प्रायः स्वीकार किया गया है। यद्यपि वैदिक शखार्ओंबाले श्रोर गोच सम्बन्धी गर्णते 
सिद्ध होनेवाले नामौका जैन साहित्यके लिए उतना उपयोग न था, किन्तु जिस समय इ व्याकरणकी रचना 
ददद उष समय मारके विष्रयमे लोककी चेतना श्रत्यन्त खच्छः ओर उदार भावे युक्त थी; श्रतएव 
जनेन ग्याकरणकी प्रतरत्ति पाणिनि सामग्रीके निराकरणमै नही, वरन्‌ उसके श्रधिकसे श्रधिक संरक्षणपे देखी 
नाती है | जेनेन्द्र व्याकरणके साथ उसका श्रलग गणपाठ किसी समय श्रवश्य दी रहा होगा, यथपि भग्र व्‌ 
पथक्‌ रूपसे उपलन्ध न होकर अभमयनन्दी कृत महाद्त्तिके श्रन्तग॑त ही सुरक्षित दै । कात्यायनके वार्तिक 
रोर पतञ्जलिके माप्यकी इष्टि जो नये नये श्प सिद्ध किये गये थे उन्हे देवनन्दीने सूरे श्रपना ट्या टै; 
इस किए भी यहं व्याकरण अपने समयमे विशेष लोकप्रिय हज होगा | यह प्रवृत्ति काशिका भी किषी 
अंशम श्रा गहं थी ओर चन्द्र श्रादि व्याकरणम भी बराथर पा जाती है| | 

जनिन व्याकरणके दो सूतरपार्णोकी परम्परा इस समय पाईं जाती दहै-एकम तीन सदस सू है; दुसरे 
लगभग ७०० सूत्र अधिक ह । इस विपये श्रीप्रेमीजीका निष्कषं यथार्थे किमूल जनेन सूत्रपाटकी संख्या 
र सदश्च ही थी जिर श्रभयनन्दीकी टीका पाई जाती दै । 

ग्रभयनन्दी कृत महादृत्ति लगभग १२ सष श्लोक परिमाणका बड़ा अन्थ है । काशीसे १६८१ 
इसके प्रथम्‌ ३ अध्यार्योका एक संस्करण प्रकाशित हअ। था । किन्तु वह केवल एक प्रतिके श्राधारपर तैयार 
किया गया था, श्रतएव दष बातकी बहुत श्रावश्यक्रता थी कि सम्पूणं जनेन व्याकरणे तथा उसकी महावृत्तिका 
एकं संशोधित संस्केरण प्रकाशित किया जाय । हंकी बात है कि मारतीय ज्ञानपीढके सखयस्नसे इस मल्यवान्‌ 
्रन्थका यह संशोधित संस्करण प्रकारित किया जञारहा है जिसके तैयार करनेमे पूनाके मण्डारकर भोरिणएण्टल 
दस्यीस्युडमे सुरक्तित परति्योका श्रोर काशीमे ही प्राप्त ३ प्रतियोका उपयोग किया गया है । आशा है, व्याकरण 
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शःछके तुलनात्मक श्रध्ययनके लिए जेनेन्द्रका यह बतसान संस्करण त्रधिकं उपयोगी सिद्ध दोगा, विशेषतः 
गणपाटसे तुलनात्मक अध्ययनके लिए इस संस्करणका विशेष उपयोग हो सकेगा । 

आचाय श्रमयनन्दीकी महावृत्ति लगभग काशिकाके समान ही वदत्‌ ग्रन्थ है | इसके कताने कत्यायनके 
वातिक ओर पतञ्जलिके भाष्यसे बहुत श्रधिक उपादेय सामग्रीका श्रषने म्रन्थपरं संकरन कर लिया है । महावृक्ति- 
का काल श्राठवीं शताब्दीका प्रारम्भ माना जाता है ओर सम्भावना एेदी है कि अभयनन्दीने कारिका वृत्तिका 
उपयोग फिथा था । वस्तुतः किसी मी पाठके यह तथ्य ह्विपा नदीं रह सकता किं श्रष्टाध्यायी मर काशिकाका 
ही रूपान्तर मेनेन पञ्ाध्यायी शरोर उसकी महात्रत्तिं प्रात होताहै। फिर मी कारिका भौर मदावृ्तिकी 
सूम तुलना करनेपर यह प्रकट हो जाता हे पि श्रमयनन्दीने कुं एसे उदाहसण दिये है जो काशिका उपः 
लम्ध नदी हेते श्रौर फलस्वरूप एेसी सामग्रीकी स्ताकीटै जो कारिकाषे प्राप्त नहीं हो सकती । उर्न्हनि जयं 
सम्भव हयो सश वर जैन तीर्ङ्करोके, महापुश्पौके, या ग्रन्थौके नाम उदादर्णोमे डाल दियेर। जेस, सूत्र 
१।४।१५ के उदादरणमै श्रु शालिभद्रम्‌ श्राव्याः, अनुसमन्तभद्रं तार्किकाः; सू १।४।१६ के उदादरणमे 
‹उपर्सिहनन्दिनं कवयः, उपसिद्धसेनं वेयाकरणः'; सूत्र १।४।२० की वृत्ति “आङुमारेभ्यो यशः समन्त- 
भद्रस्य"; सूत्र १।४।२२ की दीका अभयङ्मारः भ्रशिकतः प्रति; सूत्र २।१।६८ की टीकामे (भरतगृह्यः, 
भुजवक्लिगृह्यः"; सूत्र १।३।१० की वृत्तिं “आङ्कुमारं यद्राः समन्तभद्रस्य' एेते उदाहरण षै जो वृत्तिकारने 
मूलग्रन्थे अनुकूल जैन वातावरणका निर्माण करनेके लिए श्रपनी प्रतिमासे बनाये ह । सूत्र १।३।५ की 
पृत्तिमे श्राश्रतपयन्तमधीते' उदाहरण मध्खपृणं है, उसीके साथ (सवन्धम्‌ , सर्दकम्‌ श्रधीते' भी ध्यान 
ने योग्य है। यँ एेसा विदित होता है कि प्रामृतसे तात्पयं महाकर्मप्रृति प्राभतसे था जि्के स्चयिता 
ध्रा° पुष्पदन्त तथा भूतज्लि मनि जते है [प्रथमद्वितीय शती|। इसीका दूसरा नाम पट्खण्डागम प्रसिद्ध ३े। 
दसीका भागविरशेष्र न्धः या महघन्ध [महाधवल सिद्धान्तशाछ्र] था जि्तके श्रध्ययनपे यहा श्रभयनन्दीका 
तातपय ज्ञात होता दै; श्रर्थात्‌ उष समय भी विद्वानपि प्रागृत या पट्‌ खण्डागमसे पथक्‌ महाबन्धका भस्तित्व 
धा ओर दोनौका श्रध्ययन जीवनक ग्रादशं माना जाता था। सटीकमधीते' मे जि टीकाका उल्लेख है बह 
धवला टीका नहीं हो सकती क्योकि उसकी रचना वीरसेनने ८१६ ई° मं की थी । श्रुतावतारके भनुखार महा- 
कर्मप्राभ्रतपर श्राच्य कुन्दकुन्दने भी एक्र बड़ी प्रक्रत टीका लिखी थी जो इस समय अनुपलन्ध है । संभवतः 
वही टीका प्राभृत श्रौर बन्धकरे साथ पटी जाती थो । इनके स्थान पर पाणिनि सू्रके उदाहरणे किसी समय 
इष्टि, पशुबन्ध) श्रग्नि, रहस्य नामक शतपथ राह्म एके तत्तद्‌ कारडोका अध्ययन वित्ाका आदशं माना जाता 
था । -देवनन्दीने सूत्र १।४।३४ मे जिन श्रीदत्त श्राचारयक्रा उल्लेख किया है उन्ह कुल्॑विद्वान्‌ काल्पनिकं 
समक्चते है, परन्तु श्र भयनन्दीकी महान्रत्तिसे सूचित होता टै कि भरीदत्त कोई ग्रत्यन्त प्रसिद्ध वैयाकरण थे जिनका 
लोके प्रमाण माना जाता है । शइतिश्रीदत्तम्‌", यह्‌ प्रयोग “इतिपाणिनि! के सदश लोकप्रसिद्ध श्रा । इसी 
प्रकार 'तच्छीदत्तम्‌" श्रहोश्रीदत्तम्‌ प्रयोग भी श्रीदत्तकी लोकप्रियता शरोर प्रामारिकेता श्रमिव्यक्त कसते दै 
[श्रीदत्तशब्दो लोके प्रकाशते; महावृत्त १।२।५] | सूत्र ३।३।७६ पर तेन प्रोक्तम्‌" के उदादारणमे श्रम- 
'यनन्दीने श्रीदत्त विरचित ग्रन्थको श्रीदत्तीयम्‌ कटा टै । इससे लात होता दै कि श्रीदत्तका बनाया को 
ग्रन्थ श्रवश्य था। सूत्र १।४।४ की वृत्तिम “शरदं मधुरा रमणीया, माप्तं कल्याणी कान्नी' ये दोनो उदाहरण 
सअभयनन्दीकी मोलिकता सूचित कसे ह । पाणिनि सूत्र कालाध्वनोरप्यन्तसंयोगे' [२।३।५] की काशिका 
वृत्तिम “मासं कल्याणी" उदाहरण तो है किन्तु "मासं कल्यारी काञ्ची' यह एतिहासिक सूचना श्रभयनन्दीने 
किसी विशेष सतते प्राप्त की शी । जित काञ्चीपुरीके मासम्यापी उत्सवोकी षिशेष शोमाकी श्रोर इस उदा. 
हरणे संकेत है वह महेद्धवमंन्‌ , नरसिंह वमन्‌ श्रादि प्लवनरेशोकी राजधानीके सम्बन्धमे होना चािए । 
श्रतएव सप्तम शतीसे पूवं यह उदा्रण भाषामे उदन्न न टुश्रा होगा । सूत्र ४।३।११४ की वृत्तिम श्रमयनन्दी. 
ने माघके 'सटाद्वटाभिन्नघनेन बिभ्रता "` 'शलोकका उद्धरण दिया दै। माघके दादा युप्रमदेव वर्मलातके मंत्री 
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थे जिसका एक शिलर्ेख ६२५ ई० का पायां जाता है। अतएव माधक्रा समय सप्तम शतीका उत्तराच 
होना चादिए । उसके वाद ही श्रभयनन्दीने महादृत्तिका निमीण किया दोगा । सूत्र १।४।६९ पर “चन्द्रगुप्त 
सभा उदाहृ्ण तो पाणिनीय परम्परा प्रास्त द्योता है किन्तु उसके साथ कारिकाम जो पुष्यमित्रसभा 
दूरा उदाहरण है उतकी जगह महाडृत्तिकारने “सातवाहनसभाः उदाहरण रक्ला है । उक प्रकार काशिकामे 
[२।४।२३] मे केवले "काष्ठसभा उदाहरण है, पिन्तु श्रभयनन्दीने "पाषाणसभा शरोर पक्वेष्टकासभाः ये 
दो श्रतिरिक्त उदादरण दिये द । कदी-कदीं अमयनन्दीने काशिकाकी श्रपे्ञा भाष्यके उदाहरणोको स्वीकार 
किया है । जेते सूत्र १।४।६३७ मे "जीदालक्िः पिता, श्रौहालकायनः पुत्रः" यह भाष्यका उदाहरण था ; जिते 
बदलकर काशिकाने श्रपने समयके श्रनुकरूल *जज्जंनिः पिता, श्राज्जुनायनः पुत्रः [काशिका २।४।६६] यहं 
उदाहस्ण कर दिया था । भभाज्ुनायनः काशिकाकारके समयके श्रधिक सन्निक्ट था जेताफि समुदरगुप्तकी 
प्रयागस्तम्म प्रशस्तिते श्राजु नायनगणके उल्टेलसे ज्ञात होता है। कदीं-कहीं महात्रत्तिपै काशिकाकी सामप्रीको 
स्वीकार करते हूए उरते श्रतिरिक्त भी उदादस्ण दिये गे दै जो सूचित करते ह कि श्रमयनन्दीकी प्च श्रन्य 
प्राचीन वृत्ति तक थी, ञसे सूत्र १।४।८३ की वृत्ति “उद्धथरावति' तो काशिकमे भी टे किन्तु "विपार- 
चक्मिदम्‌' [विपरा श्रोर चक्रमिद्‌ नीका संगम्‌] उदाहरण नया हे । एेते दी सूत्र २।४।२९ मे मयूरिकाबन्ध, 
करोञचबरन्ध, चक्रमन्ध, कूटयन्ध उदाहरण महावृत्ति श्रोर काशिकरमे समान दै, पर चरडालिकाबन्ध ओर महि 
प्रिकबन्ध उदाहरण महावृत्त नये ह । काशिकाका मृष्िवन्ध मरावृत्तितै दृष्टित्रन्ध श्रोर चोरकबन्धं चारकबन्ध 
हो गया टै । सूत्र १।३।३६ म भी चारकबन्ध पाठ है। सूत्र ५।४।९६ पानं देशे' की इत्ति काशिकाके 
श्षीरपाणाः उशीनराः" को श्षीरपाणाः श्रान्धाः' शरोर “सौोवीरपाणा वाहीकाः" को 'सौवीरपाणाः द्विणाः 
केर दियादहै। द्रविणाः' द्रमिल यां द्रमिडकारूपहै। ये परिवतैन श्रमयनन्दीने किसी प्राचीन वृत्तिके 
आधार पर या स्वयं श्रपनौ सूचनाके श्राधारपर क्यिहोगे। श्रान््र देशम दूध पीनेका ग्रौर तामिल देशम 
कोजिी पीने व्यवहार लोकप प्रसिद्ध रा दोगा । कदी -कहीं महाब्त्तिमे कटिन शब्दके नये श्रथ घंग्रह करमेका 
प्रयास किया है इकका श्रच्छा उदाहरण सूत्र २।४।१६ का श््रषडक्षीणः शब्द है। परिनि सूत्र ५।४।७ 
की काशिका वृत्तिपं 'अरषडत्ताणो मन्त्रः" उदाहस्ण दै अर्थात्‌ एेसा मंत्रया परामशं जो केवल राजा शरोर 
मंत्रीके वीचमे हृश्रा दहो [यो द्वाभ्यामेव क्रियते न बहुभिः ]। “षटकर्णो भिद्यते मन्त्रः" के श्रनुसार राजा 
श्रोर मुख्य मंत्रीकी चार श्रखौः या "चार कनः से बाहरजो मन्त्र चला जाता था उसके एूट जानेकी 
त्राशंका रहती थी। श्रमयनन्दीने काशिकाके इ अको स्वीकारतो कियाद, किन्तु गोण रीतिसे। उन्न 
श्रषडक्लीणो देवदत्तः उदादरणको प्रधानता दी हे । श्रत्‌ कों देवदत्त नामका व्यक्ति जिसने श्रपने पिता, 
पितामह श्रौर पुत्रधसे किषठीको न देखा हो । अथात्‌ जो सयं श्रपने पिता पितामहकी मृत्युके बाद उस्पन्न 
हरा हो श्रौर स्वयं पने पुत्र जन्मे कुछ मास पले गत हो गथा हो । दके श्रतिरिक्त गेदको भी भप्रडक्षीणा 
कहा है [येन वा कन्दुकेन द्रौ क्रीडतः सोऽप्येवमुक्छः] । या तो ये श्रथ ग्रभवनन्दीके समयमे लोकप्रचलित 
थे या उनकी कल्पना है। महात्मे श्रपषडन्तीण'का एक अर्थं मधूली भी किया है पर उसमे खीचतान दही 
जान पड़ती ३ । सूत्र २।४।१३४ म 'अयानयौन शब्दके श्रथका भी महावृत्तिपं विस्तार ३! 

महावृत्ति सूर २।२।६२ म इतिदा्षकी विशेष मदश्वपृण सामग्री ुरध्चित रद गई है । उस्मैयेदो 
उदाहरण श्रि दै-- 

'श्रहणन्महेन्द्रो मथुराम्‌ । श्ररणद्‌ यवनः साकेतम्‌ 

स्याकरणकी दृष्टि यह श्रावश्यक था कि कोद एता उदाहरण च्य जाता ओ शोकप्रसिदध धटनाका 
सूचक हो, जो कहनेवलिके परोच्मे धरित हृश्रा हये किन्तु जिसका देख सकना उक लिए सम्भव हो श्रथात्‌ 
उसके जीवन कालकी दी कोटं प्रसिद्ध घटना हो) पर जिते खम्भवहोनेपर भमी उसनेस्वयं देखा न ्ो। 
भाष्यकार पतञजल्िने इका उदाहरण देते हूए श्रषनी तमस।(मयिक दो घटनार्श्रोका उल्टेल किया था-'भर्णव्‌ 
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जवनः साकेतम्‌ , अरुणद्‌ यवनो मध्यमिकाम्‌ ।' इनम शाकस्के यवन राजाश्रो दवाय किये हूए उन दो 
हमर्लोका उल्लेख है जिनमेसे एक पूर्वकी शरोर साकेत पर ओर दूसरा पच्छिममे मध्यमिका पर । मध्यमिका 
चित्तोड़के पासा वह स्थान था जिसे इस समय नगरी कहते दै ओर जहां खुदा प्राप्त पुराने सिक्त पर 
मध्यमिका नाम लिखा दृश्रा मिला है । ये हमले किंस राजने किये थे उक्षका नाम पतञ्जलिने नदीं दिया, किन्तु 
यूनानी हइतिासटेखरकोौके व्णनसे शात होता है कि उस राजाका नाम मिनन्डर था जिते पाली मापामें मिलिन्द 
कहा गया है । उदके सिक्कौ पर तत्कालीन बोल्चालकी प्रात भाषास उसका नाम मेनन मिलता है । महा- 
दततक श्ररुणन्महेन्ो मधुराम्‌" इत उदादरणमे दो मह्वपूणं सूतनार्प द । इसमे राजका नाम मदेन 
दिया हुआ दै, पर हमारी सम्मति इसका मूल्पाठ भेनन्द्र' था । पैदधके लेखकोनि मेनन्द्र नामक ठीक 
पहचान न समभ कर उसका षंद्छेत स्प महेन कर डाला। इस उदाहर्णसे संष्छत सादिक भारतीय 
साची प्रप्तहो जातीहे कि पूवकी श्रोर अभियान करनेवाले पवनराजका नाम मेन्द्र या मिनन्डर था। 
यवनराज मेनन्द्रने पाय्टिपुत्र पर दात गडा कर पले धक्केमं मथुरा पर श्रधिकार जमायाग्रौर फिर 
श्रागे बदुकर साकेतको दहयुकं लिया। साकेत पहूुचनेके लिए मथुराका जीतना श्रावश्यक था | श्वर यह 
सूचना पक्के रूपम श्रमयनन्दीके उदादस्णसे प्राप्त हौ जाती हे। इससे यह भी पता लगता है फि काशिकके 
अतिरिक्त भी श्रभयनन्दीके सामने परिनि व्याकरणकी एेसी सामग्री थी जिसे उसे यदह नया एतिहासिक तथ्य 
पराप्त हुश्रा | सूत्र १।३।३६ की वृत्तिम श्रारण्यक पवं १२६।८-१० का यह श्लोक पठित है- 

उलछखरैराभरणैः पिशाची यदभापत्‌। एतत्त ते दिवा नृत्तं रत्रौ नृत्तं तु दच्यसि ॥ 

काशिका २।१।४५ मँ यह श्लक किन्दीं प्रतिर्योमै प्रतिस शरोर किन्दीमें मूलके द्रन्तगैत माना गया है, 
किन्तु महाव्रत्तिसे सिद्ध हो जाता दै कि वह कारिकाके मूलपाटका भाग था। शलोकके उत्तराभरमे जो "दिवा- 
नत्त' रात्रौ चृत्तं' पाठ है उसका समर्थन महामासतकी कुछ प्रतियोसे होता हे पर कुद अन्य प्रतियोमि धतत 
पाठ ३ जैसा फि काशिकानि श्रौर महामारतके पूना संस्करण भी स्वीकार किया गया दै | श्राचारय श्रभयनन्दीने 
श्रपनी महावृत्तिको जिस प्रकार पाणिनीय व्याकरणकी पुष्कल सामभ्रीसे भर दियाहै वह सर्वथा अभि- 
नन्दनके योग्य हे। श्राशा है जिस समय कारिकावृत्ति, अभयनन्दीकृत महाव्रत्ति ओर शाकटायन व्याकरणकी 
ग्रमोषदृत्ति इन तीरनका तलनासमक अध्ययन करना सम्भव होगा तो यह बात ओर भी स्पष्ट सूपसे जानी जा 
सकेगी कि प्रत्येकं वृत्तिकारने परम्परासे प्राप्त समिम्रीकी कितनी श्रधिक रक्ता श्रपने श्रपने म्रन्थमे कीं थी। यह्‌ 
सन्तोषका विष्रय है कि इन $तिर्योने सावधानीके साथ प्राचीन सामभ्रीको बचा लिया | 


, श्राचायै देवनन्दीमे पाणिनीय श्रष्टाध्यायीको आधार मानकर उसे पञ्चाध्यायी परिवतंन करते समय दो 
वातकी श्रोर विशेप्र ध्यान रखा था-एक तो धातु, प्रत्यय, प्रातिपादिक, विभक्ति, समास आदि अन्वर्थ 
महासंजाश्रोको भी जिनके कारण पाणिनीय अष्टाध्यायी व्याकरणम इतनी सष्टता श्रर स्वारस्य श्रा सका था, 
दन्न बीजगणितके जेते अतिषंक्षित संकेतोपि बदल दिया दै जिनकी सूची परिशिष्टमेदे दी गयी है। 
दूसरे जितने स्वर सम्बन्धी ओर वैदिक प्रयोग सम्बन्धी सूत्र थे उनको श्रा° देवनन्दीन द्धोड़ दिया है । किन्त 
टेषा करते हए दन्धोने उदारतासे काम लिया दै, जैसे श्रानाय्य, धाय्या, सानाय्य, कुण्डपाय्य, परिचाय्य, उप. 
चाय्य, [ २।१।१०४.१०५ ]; भ्रावस्तुत्‌ [ २।२।१५६ . श्रादि वेदिक साहित्ये प्रयुक्त होनेवले शब्दको 
रुख लिया है । इसी प्रकार सास्य देवता प्रकरण [३।२।२१-२८] मे शुक्र, श्रपोनप्तृ, महेन, सोम, यावाप्रथिवी, 
शुनासीर, मश्त्वत्‌ , अग्नीषोम, वाप्तोसखति, गृदमेष श्रादि गृह्यसूजकाटीन देवतश्रोके नामको पाणिनीय प्रकर णके 
श्रनुसार ही रने दिया है । प्रवयरयोभे श्रानेबाले फ, ट, ख छु घश्रीर यु, बु, एवं उनके स्थानमे हनेवाे 
आदेशौको भी योका यो रहने दिवा है| [ ५।१।१: ५।१।२ |। तेन प्रोक्तम्‌" प्रकरण [ ३।३।७६-८० ] 
म वैदिक शाखा भौर ब्राह्मण प्रन्थोके नाम भी ज्योके त्यौ जैनेन्द्र व्याकरणम स्वीकृत कर व्यि गयेहै। 
कहीं कहीं सैनन्द्रने उन परिभाषाओंको स्वीकार क्रिया हे जो प्राक्‌ पाणिनीय व्याकरणे मान्य थीं श्रौर जिनका 


१२  जैनेन्द्र-व्याकरणम्‌ 


उल्लेख भाष्य या वर्तिकोपे श्राया है| उदाहरणके लिए जैनेन्द्र सूत्र १।३।१०५ ये उत्तरपदकी द्संजञा मानी 
गदं ह । पतज्जलिके महामाष्यमे सूत्र ७।३।३ पर श्लोकवारतिक्पे घु पाठ है श्रौर वहां किमिदं घोरि ति “उत्तर- 
पदस्येति" लिखा ह । सू ७।१।२१ के मध्ये श्रघुक्रो अनुत्तरपदका पर्याय मानाहै पर कीलहानं का 
सुभावथाकरिदुका शुद्धपाट दयु होना चारिए । वह वात जेनेन्द्रके सूत्र १।३।१०५ “उत्तरपदं ध" से निश्चयेन 
प्रमाणित हो जाती हे | श्रौर अव्र भाष्यमे मीच दी शुद्ध पाठ मान लेना चादि । 
सबसे श्राश्चयैकी बात यह ३ कि पाणिनिके पपूवत्रासिद्धम्‌" [८।२।१] सूर श्रौर उससे संव॑धित श्रसिद्ध 
प्रकर्णको भी जो पाणिनिके शाल्लनिमीण कौशख्का श्रदूमुत नम्‌ना दै, जेनेन्द्र व्याकरणं पपूवत्रायिद्धम्‌' 
सूत्र [५।३।२७] मे स्वीकार किया है । तदनु्ार जेनेन्द्रके सादे चार अध्यायोके प्रति श्रन्तके लगमगदो 
पाद श्रसिद्ध शाष्ठकर श्रन्तर्गत आति है । देवनन्दीने श्रपनी पञ्चाध्यायी पाणिनीय अष्टाध्यायीके सू्रक्रमम 
मघे कभ केरफार करके उसे जेसेका पैसा रटने दिया है । केवल सू्रोके शर्ब्दं जर्दातर्दा परिवतन करके 
सन्तोष कर लिया है| जैनेन्ध ओर पाणिनीय व्याकरर्णोकी तुलनात्मक पाद्‌ सारणीसे यह स्पष्टद्यो जातादै। 
विशेष तुलनात्मक सूत्रसू ची ग्रन्थके अन्तपै परिशिष्ट रूपमे दी गयी है । 
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पूज्यपाद वनन्दीने आचायं गद्धपिच्छ उमास्वातिके तचवाथसूत्रपर सवाथसिद्धि नामक टीकाका 
निर्माण किया था जो ज्ञानपौरे प्रकाशित दो चुकी दै। उत म्रन्थये उर्न्हौने कईं रथर्लौपर व्याकरणके सूर्रोका 
उद्धरण दिया ह । उनम तिना पत्तपातके जैनेन्द्र सूर्बोको मी शरोर पाणिनीय सूर्रौको भी उद्धृत किया गया 
हे । उदाहर्णके लिए ग्रध्याय ४ सूत्र १६ की सवथसिद्धि रीकामे दो सूरवोका उल्लेख है-"तदसिमिन्नस्तीतिः 
श्नोर "तस्य निवासः" | इनमे पदठेके विपथे यदह कहना कठिन है किं यह किक्त व्याकर्णसे टिया गयादै 
किन्तु दुसरा पाणिनीय व्याकरणका ही दै [४।२।६९] क्योकि उसकरा जेनेन्गतपाट “तस्य निवासादूरभवौः 
रूपय मिलता है [ स्वीथपिद्धि प्रस्तावना पृष्ठ ५० | । पृञ्यपादने न केवल नवीन व्याकरण सूत्रोकी 
रचना की, वरन्‌. उनपर जेनेन््रन्यास मी बनाया था। उन्दने पररिनीय सूरो पर शब्दावतार न्यास 
भी लिला था किन्तु श्रमीतक्ये दोनौ म्रन्थ उपल्न्ध नही हुएद। इसमे सन्देह नहीं कि श्राचारय 
पूज्यपाद पाणिनीय व्याकरण, कात्यायनके वातिक शरोर पतजञ्जलिके माप्यके पूणं मर्म ये, एवं जेनधर्मं श्रौर 
दर्नपर भौ उनका असामान्य श्रधिकारथा। वे गुप्तयुगके प्रतिभाशाली महान्‌ साहित्यकार थे जिनक 
तत्कालीन प्रभाव ककरणके नरेशोपर था, किन्तु कालान्तरं जो सारे देशकी विभूति बन गये। 


काशी विश्वविद्यालय | 
५ जून १९५६ 


दो शब्द 


मुगधजोध व्याकरणके रचयिता बोपदेवके नामसे एक श्लोक प्रसिद्ध है; यथा- 
“इन्द्रश्चन्द्रः काशद्त्स्नापिशल्ली शाकटायनः । 
पाणिन्यम्रजैनेन्द्रा जयन्त्यष्टौ च शाब्दिकाः ॥ 
इसमें मुख्य आठ व्याकरणोके साथ जैनेन्द्र व्याकरणका भी उस्टेखहै। इस समय यद्यपि इस 
व्याकरणका पूणं रूपसे अध्ययनाध्यापन श्रादिमे उपयोग नही दिखा देता तथापि एतिहासिक तथा सांस्कृतिक 
हृष्टिसे इसका श्रपना विशेप्र महच्व है । इतना होने पर भी जेनेन्द्रव्याकररणका कोद प्रामाशिक संस्करण श्र्या- 
वधि उपलम्ध न हे सका । लजरक्त कम्पनी बनारसक्री श्रोरसे इसका प्रकाशन हूश्रामी तोमी वह्‌ श्रध्याय 
पाद्‌ सूत्र ६० तकका दही दो सका। श्रौर इसलिए इस प्रन्थके सर्वाद्गपूणं सुन्दर प्रकाशनकी 
अवश्यकता बनी रही । 
लगभग ८१० वषं भारतीय ज्ञानपीठके श्रधिकारियोका ध्यान इस कमीकी ओर आकृष्ट. हृत्रा। 
फलस्वरूप इसके सम्पादनका गुरुतर कायं इसके श्रधिकारी विद्धान्‌ श्री १० शम्भुनाय जी त्रिपाठी व्म्ाकरणाचायं 
सप्ततीथको सोपा गया । श्री ज्िपादौजीने इखका पूरा प्रामाणिक सम्पादन करनेका प्रयत तो किया किन्तु परस 
देनेके पूं दी वे यदसि चके गये श्रोर उन्न या आनेका विचार दी त्याग दिया । तत्र भी ज्ञानपीठके सुयोग्य 
मन्त्री श्री अयोध्याप्रसाद जी गोयलीयने श्रपने प्रयत्नमे कमी नश्ननि दी। उन्हौने सूचित किया कि यदि 
त्रिपाठी नी यहा नप श्रा सक्ते्ैतो श्राप इसे उनके पास टे जाकर सम्पादन सम्बन्धी सारी बातें सममः 
लीजिए श्रोर इसे पणं निरदोप बनाकर प्रकाशनके लिए दे दीजिए । तदनुसार मे त्रिपादी जीके मल निवास- 
स्थान दोस्तपुर [फैजाबाद] भी गया किन्तु उनसे स्तात्‌ भट न हयो सकनेके कारण मन्त्री जीकी सम्मतिसे मुभे 
ही इस कार्यम लग जाना पड़ा । श्रभौ तकं सम्पादित होकर मेरे नामसे कोड अरन्थ प्रकाशित तो नहीं हूश्रा है 
फिर भी ज्ञानपीटमे रहते हुए मैने जो सम्पादन सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त शिया ह उसपर विश्वास करके मैने माननीय 
मन्त्रीजी, श्री प° पूलचन्द्र जी सिद्धान्तशाल्लौ एवं डा० बासुदेवशरण श्रग्रवाल्के उत्सादृपूणं श्रदेशसे यद 
कायं श्रपने हाथमे छे लिया । "अनन्तपारं किल शब्दशाख्रम्‌' इस वचनके अनुसार यह॒शब्दशाख्र अनन्त 
शरोर श्रगाध है- इसका पार पाना कठिन है; फिर भी त्रिपाठी जी द्वारा किये गये सम्पादनरूप सेतुके रहनेसे 
उसपरसे चलनेमे मुभे विशेष कटिनादंका अनुभव नहीं करना पद्वा । इन सब प्रयल्नोके फलष्वस्पनो मी 
काय हृश्रा है वह सामने दै | 
~ ^ %</ 
२६.1६५ विशेषता 
यह तो पदे ही निदेश कर श्रयिदै कि इसका सर्वप्रथम सम्पादन श्रीमान्‌ तरिषाटी जीने कियाथा। 
उन्हौनि भारडारकर इन्स्टीय्युट पूना शरोर स्याद्वाद विच्रालय काशीकी दस्तलिखित प्रतियौ तथा लजरस 
कम्पनी बनारसकी मुद्रित प्रतिके श्राधारसे प्रस्तुत संस्करणका सम्पादन किया है। प्रतिर्योका परिचय ग्रन्थे 
प्रन्यत्र दिया है। यपि उपरक्त समी प्रति्योमें वृत्तिम श्राये हुए सूत्रोकी श्रध्याय व पादके अनुसार संख्याका 
उस्ठेल नहीं किया हे तथापि आवश्यक समकर [ ] कोष्टकम उन्होने उसका निर्देश कर दिया था जिसमे 
` हमै बहुत कु संशोधन भी करना पड़ा हे । 
प्रायः सब्र प्रतिर्योमें कुदं पाठ त्रुटित व श्रश्ुदध हे गये हँ । इस सम्बन्धे वयं श्रशुद्ध पाठको वैसा 
ग्ही रखकर उसके सामने अन्य ग्रन्थोके श्राधारसे शुद्ध पाठ देनेका प्रयास्त किया गया है; यथा--'भनियता 
[नियतबरृलयः] उस्सेधजीविनः', शोर [श्सयमानेन] सम्भाभ्यमानेन' [पृष्ट १०३] आदि । 
वृत्तितर प्रायः वार्तिके श्रोर परिभाषाश्रौका उल्लेख करिया गया हे । उनके परिज्ञानके लिए वार्तिकोके 
अन्ते [वा०] तथा परिभापाश्रौके अन्ते [प०] या [परि०] णेस संकेतात्मक निरंश कर दिया है । 
यह तो मानौ हदं बात है कि भीमान्‌ चत्निपाटीजीने इसके सम्पादनमे बूत भ्रमकियाहै तथापि हमे 
जो न्य विरोषतार्पे लानी पडी है उनका विवरण इस प्रकार है-- 
१. किसी भौ उपलन्ध प्रतिय श्रध्याय व पादके साथ सूत्रसंख्या नदींदी गदंथी, किन्तु श्रावकश्यक 
समश्चकर हमने अध्याय तथा पादकौ संख्याका प्रत्येक सूत्रके ताथ उल्लेख कर दिया है । 


१९४ जेनेन्द्र-ग्याकरणम्‌ .. 


२, अध्याय ४ तथा५ मै श्रनेक स्थर्लो पर सूत्र तथा उनक्री वृत्ति खरिडित है। हमने उन स्थर्म 
पर मुद्रित जेनेन््र पञ्चाध्यायीके ग्रनुसार सूत्रपाठ देकर उने पूणं करने का प्रयल किया है | 

३. श्री त्रिपाटीजीने परिशिष्ट तैयार नहीं किये थे जिनकी पूर्तिं हौ करनी पड़ी है। जो परिशिष्ट 
दिये गयेदैवेयेदहै- [९] जनेनद्र सूतरोकी च्रकारादि श्नुक्रमणिका, [२] जैनेन्द्र वारविोङी श्रकारादि श्रनु- 
क्रमणिका, [३] जेनेन्द्र परिमापार््रोकी श्रकारादि अनुक्रमणिका, [५] जैनेन्द्र गणपाठ सुची, [५] जेनेन््र संरा 
सूची [इम सूचीपै विद्रानौकी जानकारीके लिए जेनेन््र संज्श्रोकरे साध तत्समक्नत्त पाणिनि संज्ञाश्नोकाभी 
उस्लेख कर दिया है] [३] जेनेन्ध॑ तथा पारिनिके सूरो की तुलना्मक्र सूत्र.सूची श्रोर [७] सैनेन्द्रधुपाठड ।' 


प्रतयाहार-विचार 

उपलन्ध किकी मी प्रति प्रत्थाह्यरसूर्रौका उत्लेख नदीं मिलता । मालूम पड़ता है कि जैनेन्द्र 
व्याकरणम लेखक्र-परम्पराकी भूलसे उनका उल्लेख दोना छूट गया हे, क्योकि शब्दानुशासनके सूर्म प्रत्या 
दारोका अश्नय लेकर शा्लोकी प्रवृत्ति दिखलाईं गद है| इन समव हमारे सामने दो प्रकागके प्रत्याहार-सूत्र 
उपर्थत दहै प्रथम पञ्चाध्यायीके श्रारम्भव् श्राय हुए ओर दू सरे शब्दार्णंवचन्दरिकाके श्रारम्भमे च्राये टुप्‌ | 

पञ्चाध्यायीके प्रारम्भमं आये हूए प्रव्याहार-चूत्र ये है- 

““श्रहउण्‌ १। कल्क्‌ ?। पश्यो. ३। रेभौच्‌ ४। हयवरट्‌ ५ । लण्‌ ६। अमङूणनम्‌ ७ । 
भन्‌ ८ । घदधष्‌ ६ । जबगडदश्‌. १० । खफचुखथचटतव्‌ १ १ । कपय्‌ १२ । शपसर्‌ १३ । हल्‌ १४ 1" 

किन्तु शन्दावचन्दरिका्े श्राप दए प्र्यादाससूत्मं पञ्चाध्यायीके प्रन्याहागतूत्नौ कुल त्रन्तर है । 
यद पर दवै विध्यका ठीक तरदसे ज्ञान करानेके लिए शब्दार्णवचन्द्िकाके प्रत्याहारसूत्र मी दिये जते दै-- 

अहूउण ¶ । ऋक्‌ २ । एश्रोङ. & । रेच ४ । हयवरलण्‌ ५। जमटणनम्‌ ६ । कमज ७ । 
घडधप्‌ ८ । जव्रगडदश ३ । खफद्वुटथचटतव्‌ १० । कपय्‌ ११ | शपस श्रं अः ~क पर्‌ १२। हत्‌ १३॥ 

शब्दाणवके ये प्रत्याहार-सूत्र शाटकायनके प्र्या्रसू््ोते बहुत कुक्कु साम्य सर्वते दै । जानकारौके 
लिए. शाकटायनके प्रयादाग-सूतर मी य्न उद्धृत करिये जति दै-- 

“'श्रदउण्‌ १ । चरक २। एश्रोड_ ३ । ठेभच ४ । इयवरलल्‌ ५ । जमङ्णनम्‌ ६ । जवगडदश्‌ ७ । 
भफभवडढधप्‌ ८ । खफद्ुठथट्‌ & । चटतव्‌ ५० । कपय्‌ ११ । शपस श्ं श्रः क पर्‌ १२। हल्‌ १३।' 

यह तो सुनिशिवित है कि मदाव्त्तिके आधारसे पञ्चाध्याव्रीमे जो सूत्रपाठ उपटन्ध द्योता है उससे रब्दा- 
सौव चन्छिकाका सूत्रपाठ बहुन श्ंशमे भिनन है श्रर इपी सूत्रपाठे श्रनुसार प्रत्याहारसूर्नोमें ्रन्तर हुभादै; 
उदाहरणएाथ--सन्धिसूर्रौमे पञ्चध्यायीपरं शशण्डोऽरि" [५। ४८ । १७६६] सूत्र श्राता है उसके श्रनुसार श्रट्‌ प्रत्या 
हारे परे रहते शशः के स्थानत द्वु ्रादैश होतादे किन्तु शब्दाणवकारने उसके स्थानमे “शश्डोऽमि' 
[५ ।४ । १५६] सूत्रकरो रष्क श्रू प्रस्याहारको नदीं माना ह ओर इमटिषए 'हयचरय्‌ , लण्‌ इन"दो सूत्ोके 
स्थानते शब्दाणवकारने हयवरलण्‌' यह एक ही प्रत्यादार-सूत्र माना है । इसी प्रकार अयत्र भी श्र प्रत्या 
हारे निमित्तसे होनेवाडे कर्यो शब्दाणंवकरारने ग्न्य प्रकारते निर्वाह करनेका प्रयास करिया है। 

तर श्रौर लृ मे भमेद मानकर "ऋलृक्‌! ॐ स्थानं शब्दाणवकारने (ऋक प्रमयाहार सूत्र रा हे । 

प्रनुस्वार, विसगं, जिहामूलीय, उपध्मानीय तथा यमकी व्याकरण शाक्रे अयोगवाह संलाहे।* 
पारिनिके प्रत्याहाससृत्रौपे तथा जैनेन्द्र-पद्चाध्यायीगत प्रत्याहार-सूत्रोमे इनका उनल्खेव नही है किन्तु शब्दाणंव- 
वाछे पाठम श्रयोगवाहका भी शर प्रत्यादारके श्रन्तर्मत समावेश किया ह । शाकरायनःव्याकस्णके प्रत्याहर 
सूरो शब्दार्णवके प्रत्याह।र-सूतर बहुत ङु साम्य रखते दै । श्ञात होता है कि शब्दाणंवकारने शाकंटायन व्या- 
करणके सूर्ोके श्राघारसे ही श्रपने प्रत्याहार-सूत्रौन्ठी सचना करके तदनुसार ही जेनन्द्र शब्द्रानुशासनके सूर्म 
परिवर्तन या परिवर्धन किया हो | सिद्धान्तकौमुदीके हल्खन्धि प्रकरणम एक वाक्य मिलता है--^भ्रनुस्वार- 
विसर्गजिहामूल्ीयोपध्मानीययमानामकारोपरि शुं च पाटस्योपसंख्यानल्वेन' "' । ज्ञात होता है कि . शाकययन 
तथा शब्दाणंवके प्रत्यादास-सून्नौको ध्यानयै रखकर ही मदहोजिदीक्षितने उपरक्त वाक्य लिखा हो । 


दो शच्च १४५ 


सात विभक्तिर्याका विचार 
साधारणतया पाणिनीय श्रष्ठध्यायी सूत्रपाटमे ७ विमक्तियोके लिए प्रथमा, द्वितीया, तृतीया आदि 
शर्ग्दोका दी निर्देश किया है। पथक्‌ किन्दीं संज्ञाग्रोका निर्देश नदीं किया है, किन्तु जैनेन्दरकारने "विभक्तीः 
राब्दके प्रस्येक अक्तरको श्रटग करके स्वरे श्रागे पृः शरोर व्य्जनके अगे शराः जोड़कर सात विभक्ति्योकी 
संशा निदष्ट की हैः यथा--वा' [प्रथमा] इए [द्वितीया] मे [तृतीया] श्रष्‌ [चतुर्थी] का [पञ्चमी], ता 
[प्रष्टी] ओर ईप्‌ [सप्तमी] । इम प्रकार विभक्तीः शब्दके भधारमे दी इन संजा््नोका उस्लेल अन्यत्र कदी 
देखनेपे मदी आता । 


जनेन्द्र व्याकरण सम्बन्धी श्रनेक विशेषतां 

१, पाणिनीय ग्रष्ाप्यानीम वैदिक एवं स्वरपरक्रिया इन दो प्रकरणोके सू्नौका स्वतन्त्र रूपप् उह्टेख 
2 किन्तु जनेन््रकारने इन दोन प्रकारणोके सूतक उल्लेख नदीं किया है | क्योकि वैदिक शब्दो व प्रयोगोकी 
पिद्धि श्रौर स्वरविधानका प्रश्न जैनेन्द्रकारके समक्त उपस्थित नदीं था । 

२. पाणिनीय व्याकरणम एकदोपर प्रकरणके चूत्रौका स्वतन्त्र रूपे उल्लेख है | किन्तु जेनेन्द्रकार 
इस प्रकरणके सूरवोकी श्रावश्यकताका श्रनुमव नीं करते हुए माद्म देतेह। उन्दने इस प्रकरणको 
ध्यानम रखकर “स्वाभाविकत्वादभिधानस्थैकशेपानारम्भः' इस सूत्रकी रचना की है। इसते विदित होता हैक 
उनका मत रहा है कि लोक-व्यवदहारमै जो चीज श्रायालब्रद्ध प्रचलित है उसे सूत्रबद्ध मनिरैश करके शाके 
कटेवरको बहाना उचित नदीं है ओर इसी चिए उन्धने एकरोप प्रकरणको नदी रखा है । 

३, पाणिनीय व्याकरर्णसे सम्बद्ध स्वतन्त्र रूपते चार प्रकरण मिलते है--लिद्धानुशाप्तन, पाणिनीय 
शिक्षा, धातुपाठ शरोर गणपाठ । यह कद सकना तो कठिन है कि इन स्का निर्माण स्वयं पारिनिने किया 
होगा । उदाहरणाथं-प्राणिनीय शिक्षको दी लीजिए । इसके प्रारम्भके प्रथम श्लोकय कदा है--"भथ शिक्षां 
प्रवचयामि पाणिनीयं मतं यथा ।' श्र्थात्‌ पाणिनिके मतानुसार शक्ताक्रा निरूपण करते है । तथा इसी प्रकर णके 
अन्तम एकाधिक बार पाणनिफे चिप नमस्कार भी कियागया है। इसलिए. बहुत सम्भवदे कि इस 
परकस्णका संकलन पाणिनीय व्याकरणक. आधार मानकर किषीश्रन्य समथ विद्वान्‌नेकियाहो | स्वामी 
दयानन्द सरस्वतीने विक्रम संवत्‌ १६३६ म वर्ास्चारण दित्ता के नामसे भाषानु्ाद्‌ सदित एक पुस्तिका 
प्रकाशित की थी; उपे उन्हौने किसी प्राचीन प्रतिके श्राधारसे पाणिनीय शिक्षा-सू्रौका छंकलन किया था। 
बूत सम्भव है कि ये शिश्चासूत्र ही वतमान श्लोकबद्ध पाणिनीय शिक्षके आधार रहै हो । 

४, पाशिनीन लिङ्कानुशासनका समवे शऋष्टाध्यायी्े नदीं किया गया दै । उपलम्ध पाणिनीय लिङ्खा- 
नुशासनपे कुल १८१ सूत्र ह । उनमें कृ एेसे भी सूत्र है जो अष्टाध्यायी भी उपलन्ध होते है; परन्तु शअरधिक- 
तर सूत्र ग्र्टाघ्थायीसे सम्बन्ध नदी रखते । इन सूत्रौका निमण किसने किया यदं प्रश्न विचारणीय है । बहुत 
सम्भव है क्रि पाणिनि ग्याकरणमै शब्दसिद्धिके आधार पर अन्य किसी विद्वानने शिद्धानुशासनको सूत्रबद्ध 
करदिया द्यो । 

जेनेन्द्र व्याकरणम लिङ्गानुशासन तथा जेनन्द्र शिक्षा नामके तो प्रकरण श्रभी तक उपलन्ध नहीं हुए । 

° ५, “वादयो धातवः" [ १।३।१ | श्दिप्रश्टतिभ्यः शपः' [ २।४।७२ ] इत्यादि सर्र द्वारा गणशः 
प्रत्यय-विधान तथा इदितो नुम्‌ धातोः" | ७।१।५८ | हइयचन्तक्षणश्वसजागृणिश्ग्येदिताम्‌ [ ७।२।५ ], 
“रुदश्च पञ्भ्यः' [ ७।२।६८ | श्रादि स्रौ द्वारा अनुत्रन्ध तथा गणपाठका ्राश्नय लेकर धातुओंसे कार्थं विधान 
किया गया है । इसी प्रकार गणपाठक्रा आश्रय लेकर भी प्रकृति-प्रतययका विधान किया हुश्रा है) । इससे यह्‌ 
सुनिश्चित है कि पाणिनिके समक्ष उनके स्वनिर्भित गणपाठ ओर धातुपाठ अवश्य ही विमान ये । 

यही स्थिति जेनेद्र धातुपाठ तथा गणपाठके विषयमे भी है । वर्ह मी भूवादयो धुः' [ १।२।१ ` 
“उञ्जुहोत्यादिभ्यः' [ १।४।१४५ | ¶ददिद्धोनुम्‌' [ ५।१।३७ | श्रादि सूर्नो-दराा धातुग्रोसे संज्ञ, प्रत्यय ओर 
श्रागम एवं श्रादेश श्रादिका विधान किया गया है । तथा गणपाठके निमित्तसे भी शाल्न प्रवृत्ति देखी जाती ह। 


१६  जेनेन्द्र-व्याकरणम्‌ 


प्रतः सुनिश्चत है किं जेनेन््रके समक्त भी श्रपने स्वरचित धातुपाठ तथा गणपाठ अवश्य रहे हेग किन्तु काल- 
क्रम वे आज अनुपलम्ध दो गये है। 

६, पाणिनि व्याकरणम उणादि-पिद्ध कार्योके लिए “उणादयो बहुलम्‌" [ ३।३।१ ] सूत्र आता है । 
जनेन्द्र व्याकरणमे भी इसी सूपमे इस सूत्रका उनल्टेख दै [ २।२।१६ ] । इन दोनो मूल व्याकर्णौमे इस 
प्रकरणम श्राये हुए प्रयोगोकौ सिद्धिके विष्ये इससे अधिक कु नीं कदा गया है । मात्र जनेन्द्र महात्तिमे 
इस सूत्रकी व्याख्या करते समय कु सूत्रौके उल्लेखके साथ उनके द्वारा सिद्ध होनेवाले प्रयोगोके कतिपय प्रकार 
दिखलाये गये है । यई निश्चित कटना कटिन है कि जैनेन्द्र महाध्त्तिपे ये उणादि सूत्र कर्द से श्राये ।प्यदि इन्द 
जँनेन्द्रकारका माना जायतो शंका होती है कि पञ्चाध्यायी इनका संकलन क्यो नी दश्रा ? यद्यपि मदाब्त्तिमं 
उस्लिखित उणादि सूत्रम की-कहीं जैनेन्द्रव्याकरणकी संज्ञाओंका प्रयोग किया हृश्रा दिखाई देता है यथा अस्‌ 
सवधुभ्यः' [ प्रष्ठ १७ |; पर जवतक कड्‌ निरिचित श्राधार नदी मिलता तचतक इन सूर्रौको स्वयं जेनेन्द्रकारका 
मान लेनेको मन नहीं होता । उणादि प्रकरणका संकलन कंसे हुए मद्नोजिदीक्चितने सिद्धान्तकोमुदीपै ७५५ 
सूत्र प्रमाण पञ्चपादी उ णादि सूत्रों सोदादर्ण व्याख्या दी है । किन्तु पारिनिकौ श्रष्टाध्यावीमे ये सूत्र उपलम्ब 
नदीं ह्यते । उणादिका निश करनेवाला “उणादयो बहुलम्‌" [३।३।१] सूत्र श्रष्टाष्यायौमे उपटन्ध होता है किन्तु 
उसका संकलन मद्रोजिदीक्तितने उणादि प्रक्रिया न करके उत्तर कृदन्ते किया है। विद्रानोका मतरहैफि 
ये उणादिसूत्र शाकयायन प्रणीत ह जिनके समयका उल्टेख करते हुए श्रीयुधिष्ठिर मीमांसक्ने लिखा है 
कि क्का काल विक्रमसे लगभग ३१०० वपं पूर्व होगाः | [ संस्कृत व्याकरणशास््रका इतिहास प्रष्ठ ११६ | 

पातञजल महाभाष्ये एक वाक्य मिलता है; यथा-- "नाम च धातुजमाह निरक्ते भ्याकरणे शकटस्य 
च तोकः ।' 

इका श्ाशय यह रै कि भनिर्क्तमे समौ संज्ञाशन्दौको धातुज कटा है श्रौर व्याकरण शाछ्लमे शकटके 
पुत्र [शाकटायन] भी एेसा ही कहते दै ॥ इसते मालूम पड़ता टै कि शाटकायन विरचित कोई एेसा प्रकरण 
अवश्य रहा होगा जिसमे धातुश्रोके निमित्तसे प्रत्यय विधान करके संत्ाशर्न्दोकी सिद्धि की गद्‌ हो । वहं प्रकरण 
उणादिके सिवा ओर क्या हो सकता दे १ उणादिके दशपादी तथा त्रिपादी पाठ भी उपलन्ध होते ह। [विरोप 
विवरणके किए इसी मरन्थमें प्रकाशित श्री युधिष्ठिर मीमांसकका "जेनन्द्र शब्दानुशान श्रोर उसके सिलपाटः 
शीषक निबन्ध देखिए] | 

श्री डा वामुदेवशरणएजी अप्रवालने जनपीठके श्रनुरोधते इसकी श्रनुसन्धानपूणं मूमिका लिखकर 
इसके मशको बदूनेकी कपा की तथा इनके दौ अनुरोधसे एेतिद्टासिक सामग्रीकी पृूणेताके लिए श्री १० 
नाथूशमजी प्रेमीने अपने "जेन साहित्य शरोर इतिहातः मँ मुद्रित ष्देवनन्दि तथा उनका जैनेन्द्र व्याकरण' शीषक 
गवेप्रणापूरं निबन्ध छापनेकी श्रनुमति-पूरव॑क उसके दृ सरे संस्करणके फार्म भिजवानेकी कृपा की जिससे अरन्थ- 
कारके विपये पेतिहासिक अन्वेषणके कठिन कार्ये मुभे लुट मिल गईं । श्री युधिष्ठिर मीमांसकने 
मी "जेनेन््रशब्दानुशासन तथा उसके खिलपाटः शौरपक श्रनुसन्धानपूणं निबन्ध लिखकर हमारी बहुत बड़ 
सदायता की दै । इतना दी नदी, उन्दने, प्रस्तुत षंस्करणम जो थोड़ी बहुत त्रुधिया रह गई है, उनका उतल्शेख 
करके ग्रातमीयतापूवक सौदादं भी प्रद्दित विया हे। श्रतः उक्त तीनो विद्धानाका विशेष श्रामारी हूं । 

श्री पं० पूलचन्द्र जी सिद्धान्तशाष्लीने भी समय समयपर उपयोगी सु्चाव देकर इस अन्थको शुद्ध, 
सर्व्गपूणं तथा स्वोपयोगी बनाने सहायता दी तथा मेरे उस्साहको बहाया इसलिए मँ उनका भी विशेष 
प्राभारीदहू। 

कार्यं बहत बड़ा था श्रौर सम्पादनका मेरा यह पहला अवसर है, इसलिए सम्भव है कि इक्षमै श्रमी 
भी कुछ दोप्र रह गये ह । मेरा विश्वास है कि विद्वान्‌ पाठक इषके लिए. क्षेमा करेगे । 


वाराणसी ध 
दीपावली | - महादेव चतुर्बदी 


विण०सं० २०१३ 


देषनन्दिश्ष जेनन्द्र ग्योकरण 
लेखक :- भरी पं० नाधूरामजी प्रमी 
जैनेन्द्र ओर एन्द्र 


मुग्ध॑बोधकतौ बोपदेवने जिन ग्राठ वैयाकर्णोके नामका उल्लेख कियाहै, उनम एक जैनेन्द्र 
भी है | ये जैनेन्द्र अथवा जैनेन्द्र व्याकरणकरे कत्त कौन ये इस विषये इतिहासक्तेमिं कु समय तक बड़ा 
विवाद चला था। डां° कीलदहानने इसे जिनदेव अथवा भगवान्‌ महावीरद्ारा इन्द्रके लिए कटा गया बतलाया 
शरोर इसके सुबूतम उन्होने कस्पपूत्रकी तमयसुन्दरङृत टीका, श्रौर लदमीवल्लभछ्ृत उपदरेशमाला-कर्णिकाका 
यह उल्लेख पेश किया था किं जिनदेव महावीर जिस समय श्राठ वके थे उस समय इन्द्रने शब्दलक्तणंबंधी 
कु प्रश्न किये श्रोर उनके उत्तररूप यह व्याकरण वतलाया गया, इसलिए इसका नाम जेनेन््र॒ पड़ा 3 | 

शवे ताम्बरसम्प्रदायके श्रौर भी कदं अन्थोपै इक्त प्रकारके उल्टेख मिलते ह । कल्पसू्रकी विनयविजय- 
करत सुबोधिका टीकामे लिखा है कि भगवान्‌को माता-पिताने पाठशाला गुरुके पाठ पदुनेके ट्षएि भेजारै, 
यह जानकर इन्द्र स्वरगसे भाया शरोर १उतके घर, जदा भगवान्‌ थे वहा, गय। । उने भगवानूसे परिडतके 
मनम जो जो सन्देह थे, उन सरको पूद्धा । जत्र स्र लोग यह सुननेके लिए उत्कणं हो रहेथेकि देख यह 
बालके क्या उत्तर देता है, तब भगवान्‌ वीरने सव प्रश्नौके उत्तर दिये, श्रौर तब चनेन व्याकरण बना | 

परन्तु इष प्रसंगके वे सच उस्ले श्रपेक्षाकृत श्र्वाचीन ही ह जिनमै भगवान उत्तररूप इस व्याक- 
रणका नाम जिनेन्द्र बतलाया है । प्राचीन उल्लेखोमे इसका नाम जेनेन््रकी जगह टेन्द्रः प्रकट कियादै; 
जैसा कि श्रावश्यकसू्रकी दारिद्र यवृक्तिके पृष्ठ श८२ मै लिखा है । 
दी प्रकार सुप्रसिद्ध श्राचा्ै हेमचन्द्रने श्रपने योगशालरके प्रथम प्रकाशे ल्ल ह फि भगवानने 
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१, इन्द्रश्चन्द्रः काशकस्स्नापिशली शाकटायनः । 

पारिन्यमरजैनेन्वराः जयन्त्यष्टो च शब्दिकाः ॥--धातुपाट 

२. इंडियन रएन्दिक्वेरी 9०, प्र° २५१ । 

३. यदिन्द्राय जिनेन्द्रेण कौमारेऽपि निरूपितम्‌ । पेन्दं ञेनेन्द्रमिति तद्प्राहुः शब्दानुशासनम्‌ ॥ 

४. [शक्रः] यत्र भगवान्‌ तिष्टति तत्र परिडितगेहे समाजगाम । भ्रागत्य च परिडितयोग्ये भ्रासने भग- 
वन्तमुपवेश्य परिडतमनो गतान्‌ सन्देहान्‌ पप्रच्छु, श्रीवीरोऽपि बालोऽयं किं वच्यतीच्युस्कणेषु सकललोक 
सर्वाणि उत्तराणि दकौ, ततो जैनेन्दव्याकरणं' जक्ते । यतः- | 

सको य तर्पमक्खं भगवंतं आसे निवेसित्ता । सष्टस्स लक्खं पुच्छं वागरणश्चवयवा इदं ॥ 

५. शक्रः तत्वमश्चं लेखाच।यंसमक्तं भगवन्तं तीथकरं श्रासने निवेश्य शब्दस्य लक्षणं पृच्छति । 
भगवता च व्याकरणं अभ्प्रधायि । व्याक्रियन्ते लौकिक-सामायिकाः शब्दाः श्रनेन इति व्याकरणं शब्दशाख्नम्‌ । 
तदवयवाः केचनं उपाध्यायेन गृहीताः, ततश्च णेन्द्रं व्याकरणं संजातम्‌ । 

मातापितृभ्यामन्ये्यः प्रारन्येऽध्यापनोत्सवे । श्राः सवेज्ञस्य शिष्यत्वमितीन्दस्तमुपास्थितः ॥ ५६ ॥ 
उपाध्यायासने तस्मिन्वास्तवेनोपवेशितः । प्रणम्य प्रार्थितः स्वामी शब्दपारायणं जगो ॥ ५७ ॥ 
दवं भगवतेन्द्राय प्रोकं शब्दानुशासनम्‌ । उपाध्यायेन तच्छ त्वा लोकेष्वैन्द्रमितीरितम्‌ ॥ ५५ ॥ 


१८ सनेन्द्र-ग्याकरणम्‌ 


इन्द्रके लिए जो शब्दानुशासन कहा, उपाध्यायने उसे सुनकर लोकै टेन््रः नामसे प्रकट किया | भथात्‌ 
हन्द्रके लिए जो व्याकरण का गया, उष्का नाम 'टेन्द्र' भा । 

प्राचीन कालमे इन्द्रनामक श्राचायेका बनाया हमा एक संस्कृत व्याकरण था । उसका उस्टेल श्रनेक 
ग्रन्थेन मिक्ता है । ऊपर दिये हुए बोपदेवके श्लोकम भी उसका नाम है । हरिवंश पुराणके कन्तौने देवनन्दिको 
(दन्द चन्द्राकंजैनेन्द्रम्यापिव्याकरशेक्षिणः' विरोपण दिया टै | शब्दाणंवचन्धिकाकी ता़पश्रवाली प्रतिमे, जो 
१३ वीं शताब्दीके रगमगकी लिखी दईं मादम होती दै, दन्दश्चन्दरः शकटतनयः' श्रादि श्लोकम इनदरके 
व्याकरणका उल्लेख किया है । बहुत श्रधिकं समय हुभा यह नष्ट ह्यो गया है | जव यह उपलब्ध दही नहीं है 
तय इसके विषयमे कुछ कहनेकी आवश्यकता प्रतीत नदी होती । यद्यपि आजकलके समयम इस बातपर को 
भी विद्वान्‌ विश्वास नहीं कर सकता है कि भगवान्‌ महावीरने भी कों व्याकरण बनायाहोगा ओर वहभी 
मागधी या प्राङृतका नही, किन्तु ब्ाह्यणोकी खास भापा संस्छतका । तो भी यह निस्सन्देह है कि वह व्याकरण 
जिनेन्द्र नहीं था। यदि वनायाभी होगा तो वद "रेद्रही होगा। क्यौकि हरिमद्रसूरि शरोर हेमचन्द्रसूरि 
उसीकरा उल्लेख करते है, जैनेन््रका नदीं । जान पड़ता है, विनयविजय ओर खदंमीवस्छभने पीडिते शेन्द्रः को 
ही “जैनेन्द्र बना डला है। उनके समयमे भी 'रेन्र' श्रप्राप्य था, इसलिए. उन्न प्राप्य जेनेन्धःको दी 
भगवान्‌ महावीरकी कृति बतलाना विशेष सुकर श्रोर लमप्रद सोचा । 

हरिभद्रसूरि विक्रमकी श्रायवीं शताब्दिके श्रोर हेमचनद्रसूरि तेरदवीं शताग्दिके विद्रान्‌ द जन्दौने न्द्र 
को भगवान्‌का व्याकरण बतलाया है; परंतु "नेन्द्र को भगवद्मणीत बतलानेवाटे विनयविजय ओर लकमी- 
वल्लभ विक्रमकी श्रटारहवीं शतान्िम हुए दै । 


भगवदाग्रादिनी 

विनयविजयजीके इस उल्टेलका अनु्तरण करके उनके क्क समय बाद विण सं० १७६७ म किसी 
विद्रानने साक्षात्‌ महावीर मगवान्‌का बनाया हृभा व्याकरण तैयार कर दिया ओर उसका दूसरा नाम 
(भगवद्वाग्बादिनी' क्ख | 

इस मगवद्राग्वादिनीकी एक प्रति माण्डारकर स्सिचं इन्षटिस्यखपै है, जो तक्षक नगरम स्लर्परं नामक 
लेखक द्वा वि° सं° १७६७ मे लिखी गईं थो । इसकी पतरकष॑ख्या ३०, ओर श्टोकरसंख्या ८०० है | प्रति 
बहुत शुद्ध है । जेनेन््रका सूत्रपाठ मात्र है शरोर वह सूत्रपाठ है जिपर शब्दाणंवचन्दरिका टीका लिली गदं है । 
इस वग्बादिनीके आविष्कारकने शक्ति भर इस ब्रातको सिद्ध करनेका प्रयत कियाटै कि इ6के कत्तं साक्तात्‌ 
महावीर भगवान्‌ है, दिगम्बर देवनन्दि नहीं । उनक) सवर युननिर्यो हमने इस प्रन्धके अन्ते उटूधृत करदी 
ह | उन सवरपर विचार करनेकी यहो श्रावश्यकता प्रतीत नहीं दती | 

हमाया अनुमान है कि ° कीलद्ानके हाथतै यद भगवद्राग्वादिनीः की प्रति श्रवश्य पड़ी होगी 
ग्रोर इीकी कपासे प्रेरित होकर उन्हौने अपना पूर्वोक्त लेल ल्विाहोगा। उनके लेखमें जो श्लोकादि 
प्रमाणस्वरूप दिये गमरेहैवे मौ सब्र इसी परसे ल्यि गये जान पडते है| 
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१, क्रकृतन्त्र ( १-४ ) के श्रनुसार इन्द्रने प्रजापतिसे शब्दशाख्का अध्ययन क्रिया था ओर यह 
उसीका श्रनुकरण माम होता है । 

२. डौ० ए० सी° बर्नेलने इन्द्रभ्याकरणके विषयमे चीनी तिन्वतीय श्रारे भारतीय साहित्ये जो 
उल्लेख मिलते हैँ उनको संग्रह करके “ग्रोन दि रेन्द्रस्कुलल श्रोफ संस्कृत म्मामेरियन्स' नामकी एक बढी 
पुस्तकं लिखी है । 

३. “तेन प्रणष्टमेनद्रं तदस्माद्श्याकरणं भुवि'--कथासरिष्सागर, तरंग ४ 

४. जयपुर राज्यके 'टोडा रायसिहः का पुराना नाम तक्षक नगर है । 


देवनन्दिका जैनेन्द्र व्याकरण १६ 


डो कीलदहा्के इस भ्रमको सत्रे पहले स्व° ० के° बी° पाठकने दूर किया श्रोर श्रबर तो जनेन 
व्याकरण काफी प्रसिद्ध हो गया है । 


देवनन्दि श्रोर पूज्यपाद 


भ्रवभरह्मोलके रिखलेख नं० ४०(६४) मे टिल है फि उनका पहला नाम देवनन्दि था, बुद्धिकी 
महताके कारण वे जिनेन््शरुदधि कहलाये ओर देवोने उनके चर्णोकी पूजा की, इत कारण उनका नाम 
पूञ्यपाद हुमा । 

मंगराज कयथिके शकसंवत्‌१३६५ के शिलाटेखंते भी यी दो नाम प्रकट होते ह । 

जिनेनद्रबुद्धि नामके एक श्रोर वेयाकरण हो गगर दँ जिनका बनाया हुश्रा पाणिनि व्याकरणकी काशिका- 
वृत्तिर एक न्यास ह | वे गेधिसचदेशीयाचा्यै या बोद्ध साधु थे। 

देवनन्दिका सं्चिप्त नाम देव' भी था। जिनतेनः श्रौर वादिरार्जतूरिनि इन्द इसी संक्षि नामसे 
स्मरण किया र । 

ग्ननेक लेखकोने उद केवल देवनन्दि नामते श्रौर केवल पूज्यपाद नामसे स्मरण किया है श्रोर दोनो 
नारमोसे उदं वैयाकरण माना द । 

महाकवि धनं जयकी नाममालाम एक श्लोक है जिसमे पूज्यपाद्को लक्षणग्रन्थ (व्याकरण); का कतां 
मानादै 

जैनन्द्रकी प्रत्येक हस्तछिखित प्रतिक प्रारंभे जो श्लोक भिल्ता है, उस प्रन्थकन्ताने 'देवनन्दितपूजेशं 
पदमे जो कि भगवानूका विदोषण दै श्रपना नाम भी प्रकट कर दिया है । षंश्छरृत प्रक्रत ग्रन्थोके मंगलाचरण 
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. यो देवनन्दिपरथमाभिधानो बुद्धा मह्या स जिनेन्द्रबुद्धिः ॥२॥ 
श्रीपूज्यपादोऽजनि देवताभियत्पूजितं पादयुगं यदीयम्‌ ॥ ३॥ 
जेनेन्द्रं निजक्ाब्दभागमतुलं स्वांथसिद्धिः परा 
सिद्धान्ते निपुणत्वमुद्धकवितां जेनाभिपेकः स्वकः । 
छन्दः सृच्मधियं समाधिशतकं स्वास्थ्यं यदीयं विदा- 
माख्यातीह स पूज्यपादुनिपः पूम्यो मुनीनां गणेः ॥४॥ 
२. श्रीपूञ्यपादोद्धतघमराञ्यस्ततः सुराधीश्वरपूज्यपादः । 
यदीयवेदुष्यगुणानिदानीं वदन्ति शाखाणि तदुद्धतानि ॥ १५ ॥ 
"एतविश्वबुद्धिरयमन्र योगिभिः ृतकृत्यभावमनु बिश्नदु शकेः । 
जिनवदूबभूव यदनङ्गचापहप्स जिनेन्द्रबुद्धिरिति साधुवणितः ॥ १६ ॥ 
ध्रीपूञ्यपादमुनिरप्रतिमोषधद्धिर्जायाद्विदेहजिनदशनपूतगात्रः 
यत्पादधौतजलसंस्पशप्रभावात्‌ कालायसं किल तदा कनकीचकार || १७ ॥ 
३. कवीनां तीथक्ृटेवः किं तरां तत्र वण्यते । विदुषां वाङ मलध्वंसि तीथं यस्य॑ वचोमयम्‌ ॥ ५२ ॥ 
--भ्ादिपुराण प्र० पवं 
४, श्रचिन्त्यमहिमा देवः सोऽभिवंचो हितेषिणा । शब्दाश्च येन सिद्धधन्ति साधुखं प्रतिरंभिताः ॥१८॥ 
--पाश्वंनाथचरित प्र° सगं 
५, प्रमाणमकरकस्य पूज्यपादस्य लसणम्‌ । धनंजयक्वेः काभ्यं रलत्रयमपश्चिमम्‌ ॥ २० ॥ 
६, लकमीरात्यन्ति्ी यस्य निरवचाऽवभासते । देवनन्दितपूजेशं नमस्तस्मै स्वयं भुवे ॥ 


२०  सनेन्द्र-व्याकरणम्‌ 


यह पद्धति श्रनेक विद्वानौनि स्वीकार की है | इससे स्वयं प्रन्थकर्तके वचनोसे भी चैनेन््रके कतौ '्देवनन्दिः 
ठस ह | 

गशरत्नं महोदधिके कतौ वधमान शरोर हैम शब्दानुशाखनके लघुन्यास बनानेवले कनकप्रभ भी 
जेनेन्द व्याकरणके कर्ताका नाम देवनन्दि ही बतलावे ह । श्रतः श्रव इस विषय किसी प्रकारका कोई सन्देह 
बाकी नहीं रह गया कि यह व्याकरण देवनन्दि या पूज्यपाद्का बनाया हुश्ा दै । 


दो तरहके ध््र-पाट 


जैनेन्द्र व्याकरणके मूल सूत्न-पाठ दो प्रकारके उपलम्ध दै-एक तो वह जिसपर श्राचाये श्रभयनन्दिकी 
(महादृत्तिं तथा श्रुतकी्तिंकृत पञचवस्तुः नामकी प्रक्रिया है; ओर दुसरा वह जिसपर सोमदेवसृरिङृत ^शब्दाणेव- 
चन्द्रिका श्रोर गुणनन्दिकृत ध्रक्रिया है । पहले प्रकारके पाठम लगभग ३००० ओर दुसरेम लगभग ३५०० 
सूत्र है श्रथात्‌ एके दृसरेमे कों ७०० सूत्र श्रधिकई, शरोर जो ३००० सूत्र है वे भी दोनो एकसे नदी 
है । श्रथोत्‌ दुसरे सूत्रपाठे पहले सूत्र-पाटके सेकंड सूत्र पररि श्रोर परिवर्धित भी कयि गये है । पले 
प्रकारका सूत्र-पाठ पाणिनीय सूत्र-पाठटके टंगका है, वर्तमान दष्टिसे बह कु श्रपूणं सा जान पडता ह श्रोर इसी 
लिए महावृत्त ब्रहुतसे वार्तिक तथा उपसंख्यान आदि बनाकर उसकी पूणता की गईं दिखलाई देती है, जब कि 
दुसरा पाट प्रायः पूणं -सा ज्ञान पड़ता है श्रोर इसी कारण उसकी टीकार््रोमि वार्तिक श्रादि नदी दिखलाई देते । 
दोन परमे बहुत-सी षं भी भिन्न प्रकारकी है । 

इन मिन्नताश्रौके हेते हर मी दोना पर्ठोमै समानताकी भी कमी नहीं हे । दोनोके अधिकांश सूत्र 
समान ई, दोनोके प्रारंभका मंगलाचरण बिलकुल एक है श्रौर दोक कर्तर्भोका नाम भी देवनन्दि या पूल्य- 
पाद लिखा हृश्रा मिल्ता है । 


ग्रसली घरत्रपाट 

श्रय प्रश्न यह है कि इन दोनेरमिसे स्वयं देवनन्दि या पृज्यपादका बनाया हूश्रा श्री सूत्रपाठ 
कोन-ता है ! । । 

हमारे खयाल्मै श्राचायं देवनन्दि या पूज्यपादका बनाया हआ सूत्र-पाट वही है जिसपर अभयनन्दिने 
अपनी महावृत्त ल्ली है । यह सूत्रपाट उस समयतकं तो ठीक समभा जाता रद जब तक शाकटायन व्याकरण 
नहीं बना । शायद शाकटायनको भी जेनिन््रके होते हए एक जुदा जैन व्याकरण बनानेकी श्रावश्यकता इसीलिए 
महसूस हद कि जनेन श्रपूरं ह, श्रर इसलिए भिना वार्तिके श्रौर उपसंख्यान आदिके उषसे काम नदी चल 
सकता, परन्तु जब शाकटायन जसा स्ाङ्गपूणं व्याकरण बन चुका, तब जेनन्द्र व्याकरणके भक्तौको उसकी 
या खटकने लगीं योर उनमेखे श्राचायै गुणनन्दिने उसे सर्वागपूणं बनानेका प्रयत किया । इ प्रयत्नका 
फल ही यह दृ्तरा सूत्रपाठ है जिसपर सोमदेवकी शब्दाणंव-चन्दरिका रची गह है । इस सूत्र पाठको बारीक 
साथ देखनेसे मालूम पडता है कि गुणनन्दिके समय तकं व्याकरण-सिद्ध जितने प्रयोग होने लगे थे उन सकफ 
सूत्र उकम मोजूहु दै ओर इसकिए उसके टीकाकारोको वार्तिक आदि बनानेके भंमरटोमिं नौ पड़ना पड़ा है । 
भमयनन्दिकी महाडत्तिके एेसे बीसो वातिक द निनफे इस दूसरे पामे सूत्र दी जना दिये गये है । 


~~~ ~~~ ना) १००७५ ००० 


१. क~नीतिवा्यागृतके म॑ंगलाचरणमे सोमदेव कहते है-- 
सोमं सोमसमाकारं सोमाभं सोमसंभवम्‌ । सोमदेवं सुरनि नत्वा नीतिवास्यामतं बवे ॥ 
ख~श्राचायं श्रनन्तवीयं लघीयखयकी बत्तिके प्रारंभमे कहते है-- 
जिनाधीशं मुनिं चन्द्रमकरंकं पुनः पुनः । श्ननन्तवी्यंमानौमि स्याद्वादम्यायनायकम्‌ ॥ 
२. शालातुरीय-शकटङ्गज-चन्द्रगो मि-दिग्वस्-भतृहरि-बामन-मोजमुस्याः । 


देवनग्दिका जैनेन्द्र व्याकरण २१ 


, १--शब्दाणंव-चन्दिकाके अन्तिम पभ सुप्रसिद् गुणनन्दि श्राचायेके शब्दां वे प्रवेश कसेके लिए 
सोमदेवकृत वृत्तिको नोकाके मान बतलाया है । इससे जान पड़ता है कि श्राचाय॑गुणनन्दिके . बनाये हए 
व्याकरण प्रन्थकी यह टीका है श्रौर उसका नाम शब्दाणंव है । इ टीकाका शब्दाणुव-चन्द्रिकाः नाम भी तमी 
श्रन्वथंक होता ह, जब मूल सूर.ग्रन्थक्रा नाम शब्दाणंव हो । हमारे इतत श्रनुमानकी पुष्टि प्रक्रियाके श्न्तिम 
श्लोकते श्रीर मी अच्छी तरसे हो जाती रै जिसका श्राशय यह्‌ है कि गुणनन्दिने जिसके शरीरको विस्तृत 
किया है, उस शब्दाणंवको जाननेकी इच्छु रलनेवारछछोके लिए तथा श्राश्रय लेनेवालोकि छिए यहं प्रक्रिया साक्षात्‌ 
नावके प्रमान काम देगी । इसमे “शब्दाणंव' को जो “गुणनन्दितानितवपुः' विशेषण दिया है, वह विशेष ध्यान 
देने योग्य है। उससे साफ समक्षम श्रातत है कि गुणनन्दिके जिस व्याकरणपर ये दोनो टीकाए-शब्दाणंव 
चन्द्रिका श्रौर प्रक्रिया-लिखो गहं ह उसका नाम शब्दार्णवः है ग्रोर वह मूर ( असली ) जैने. व्याकरणक 
संक्तिप्त शरीरको तानित या विस्तृत करके बनाया गया है । 

शब्दाणंवचन्द्रिकाके प्रारम्भका मंगलाचरण भी इस विषय ध्यान देने योग्य है जिसमे म्रन्थकर्तानि 
भगवान्‌ महावीरके विशेषणरूपमे क्रमते पूज्यपादका, गुणनन्दिका श्ररोर श्रपना ( सोमामर या सोमदेवका ) 
उर्रेल किया है, श्रोर इसते बे निस्सन्देह यदी ध्वनित करते है कि मख्य व्याकरणएके कता पूज्यपाद ई, उसको 
विस्तृत करनेवाले गुणनन्दि हँ श्रौर फिर उसकी टीका करनेवाले सोमदेव ( स्वयं ) दै । यदि यह चन्दिका टीका 
पूज्यपादके व्याकरणकी ही होती, तो मंगलाचरण गुणनन्दिका नाम ॒लनेकी कोई अवश्यकता नदी थी । गुण- 
नन्दि उनकी गुरु-परम्परामे भी नहीं है, जो उनका उल्छेख करना आवश्यक होता ! श्रतः यह सिद्ध है कि 
चन्द्रिका श्रोर प्रक्रिया दोनेके ही कर्ता यह समञ्षते थे कि हमारी रीका श्रषटी जेनेन््रपर नहीं किन्तु उसके 
'गुशनम्दितानितवपुः' शब्दां वपर बनी है । 

२--शब्दाणंव-चन्दिका श्रोर जेनन्द्रपक्रिय इन दोनोदही दीकाश्रौपे "एकशेषः प्रकरण है; परन्तु 
श्रभयनन्दिङृत "महाड्तति' वाले सू्रपाठमं एकशेषको श्रनावश्यक बतलाया है--“'स्वाभाविकत्वादभिधानस्यै- 
करोषानारम्भः ।'” [ १-१-६६ ] शरोर इसीलिए देवनन्दि या पृच्यपादका म्याकरण धनेकशेपः कहलाता ३। 
चन्द्रिका टीकाके कतां स्वयं ही “श्रादाबुपज्ञोपक्रमम्‌” [ १-४-१५४ ] सूत्रकी टीकामे उदाहरण देते ह “देवोप- 
ज्षमनेकशेषम्याकरणम्‌ ।* यह उदा्स्ण श्रमयनन्दिकृत महा्रत्तिमे भी दिया गयादहै। इसते सिद्धै कि 
शब्दाश व-चन्द्रिककिं कतां भी उसी व्याकरणको देवोपज्ञ या देवनन्दिकृत मानते दँ, जो श्रनेकशेष है, श्र्थात्‌ 
जिसमे (एकशेषः प्रकरण नदीं है श्रोर एषा व्याकरण वदी दै जिसकी टीका श्रमयनन्दिने की हे। 

३--श्रा चयं विद्यनन्दि श्रपने तखाथेश्लोकवार्तिक पृष्ट २६५ मे नेगमसंग्रद~ श्रादि सूत्री व्याख्या 
करते हूए लिखिते ह, “नयश्च नयौ च नयाश्च नया दरस्येकशेषस्य स्वाभाविकस्याभिधाने दृशंनात्‌ केषान्निस्था 
वचनोपलम्भाच्च न विरदूध्यते ।” इसमे स्वामाविकताके कारण, एकशेषङ़ी श्रनावश्यकता प्रतिपादन की 
ओर यह श्रनावश्यकता जैनेन्द्रके बास्तविके सूत्र पाठे दी उपलम्ध होती है । “स्वाभाविकत्वाद मिधानस्येक- 
शेषानारम्भः'' [ १-१-६६ यह सूत्र शब्दाणं ववले पाठम नदी है श्रत विन्रानन्द भी पूर्वोक्त सू्रवाले 
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१. श्रीसोमदेवयतिनिमितिमाद्धाति या नौः प्रतीतगुणनन्दितरशब्दवाधं | 
सेयं सताममलचेतसि विस्फुरन्ती इत्तिः सदा नुतपदा परिवरतिषीष्ट ॥ 
२. सत्संधि दधते समासमभितः स्याता्थनामोश्नतं, निक्ञातं बहुतद्धितं कृ तमिहास्यातं यशःशालिनम्‌ । 
सैषा श्रीगुणनन्दितानितवपुः शब्दाणंवं निणये, नाविस्याश्रयतां विबिष्षुमनसां साक्षात्स्वयं प्रकिया ॥ 
३. श्रीपूज्यपादममरं गुणनन्दिदेवं सोमामरव्रतिपपूजितपादयुग्मम्‌ । 
सिः समुम्नतपदं षभ जिनेन्द्र सच्डब्दलचणमहं विनमामि बीरम्‌ ॥ 
४. इस प्रक्धियाका भी नाम शशब्दाणंब-परक्रिया' होगा, जैनेरद-प्रक्िया नहीं । 


२२ ` जेनेन्द्रःव्याकरणम्‌ 


जेनेन्र-पाठके मानमेव थे । पाठकौको यह स्मरण रखना चाहिए कि उपलब्ध व्याकरणम श्रनेकरेषः व्याकरण 
केवल देवनन्दिकृत ही है, दुरा नहीं । 

४-- तत्वाथ-टीका 'सवांथसिद्धि' के कतां स्वयं पूभ्यपाद्‌ या देवनन्दि ह । इत टीकामे श्रध्याय ५, सूत्र 
२४ की व्याख्या करते हुए वे लिलते है, “ (अन्यतोऽपि इति तसि छते सवंतः। "° श्रौर इसी सूत्रकौ व्याख्या 
करते हूए राजवातिककार लिखते है, “ "दश्यतेऽन्यतोऽपीतिः तसि कृते सर्वेषु स्व॑त इति भवति । "° जान 
पड़ता हे फि यातो सवार्थिद्धिकारने इस सूत्रको सं्तेप करके लिखा होगा, या लेखको तथा छुपानेवालोने 
पररम्भका "दश्यते" शब्द्‌ छोड़ दिया होगा । वास्तवे यह पूरा सूत्र श्दश्यतेऽन्यतोऽपि' ही है च्रोर यष श्रभय- 
नन्दि्बाले सूत्र पाठके श्र° ४पा०१्का ७९ रवां सूत्रहै। परन्तु शब्दारंववाले पाठ्मेन तो यह सूत्र है 
ओर न इसके प्रतिपायका विधानकता कोई दसरा सूत्र दै । इससे सिद्ध है फि पूथ्यपादका श्रसली सूत्रपाठ 
वदी है जिषे उक्त सूत्र मौजूट्‌ है 

५--भट्राकटंकदेवने तच्वाथराजवातिकमे श्राचे परोक्षम्‌" [ श्र० १, सू० ११ ] कौ व्याख्यामे “सर्वादि 
सवनाम [ १-१-३५ ] सूत्रका उच्टेख किया दै, इी तरह परिडत श्राशाधरने श्रनगारधमोग्रतरीका 
[ श्र ७ श्लो० २४ | मँ “स्तोके प्रतिना"? [ १-३-३७ ] शरोर “भाथे [ १-४-१४ ] इन दो सूर्रोको 
उद्धत किया है श्रोर ये तीन ही सूत्र जनेन््रके अभयनन्दवृत्तिवाले सू्रपाठमे ही है । शन्दाणंबवाले पाठम इनका 
अस्तित्व ही नहीं है । श्रत: मकल्कदेव ओर पं° श्राशाधर इसी अभयनन्दिवाले पाठको दही माननेवले ये। 
श्रकलंकदेव वि० की श्राटवीं नोवीं शतान्दिके शरोर आश्चाधर १३ वीं शताब्दिके विद्वान्‌ ह । 


६--पं° श्रीलालजी शाश्नीने शब्दाणंव-चन्धिकाकी भूमिका छल है कि ^भाचायं पूज्यपाद 
स्वनिर्भित 'सर्वाथसिद्धि' मे श्रमाणनयैरधिगमः' [ त्र० ¶ सू० ६] की टीकामे यह वाक्य दिया रै--“नयशब्द- 
स्याल्पाचतरत्वात्‌ पूवनिपातः प्राप्नोति ? नैष दोषः; अभ्यर्हितत्वाद्ममाणस्य तसपूर्वनिपातः।' श्रौर श्रमयनन्दि 
वाले पाट इस विषयक्रा प्रतिपादन करनेवाला कों सू नदीं हे । केवल श्रभयनन्दिका श्रभ्यर्हितं पूवं निपतति 
वार्तिकं है । यदि श्रभयनन्दिवाला सूत्र-पाठ ठीक द्योता तो उसमे इस विपय्का प्रतिपादक सूत्र श्रवश्य होता जो 
किं नहीं ह । पर शब्दाणववाले पामे शश्रच्यंम्‌' [ १-३-१५५ ] एेसा सूत्र है जो इसी विषयको प्रतिपादित करता 
ह। इतरिए यही सूत्र-पाट देवनन्दिकत है > इसपर हमाया निवेदन यह दै कि “श्स्पाच्तरम्‌" [ २-२-३४ ] 
यह सूम पाशिनिका हे श्रोर इसके ऊपर कात्यायनका “च्रभ्यर्हितं च” वार्तिक तथा पतंजलिका “श्रभ्यहितं पूर्व 
निपतति" भाष्यं है । इससे मदम ह्येता है कि पूभ्यपादने श्रपनी सर्वाथसिद्धि-टीकाके इस स्थलमे पाणिनि 
सर पतंजलखिकि दी सूत्र तथा माष्यको लदय करके उक्त विधान कियाहै। यह निश्चित है कि उन्होने भपनी 
सर्वार्थसिद्धिमे श्रन्थ वैयाकरणोके भी मत दिये हँ ओर श्रनेकं बार पतंजलिके महामाष्यके वाक्य । 

सवा्थसिद्धि श्र° ४ सूत्र २२ की व्यासा लिखा हे-“यथाहुः-दुतायां तपरकरणे मध्यमविलम्बित- 
योरुपसंख्यानमिति ।'` इसकी अन्य पुद्खकी राहुः" क्रिया दी कह रही ह गर न्थकतां यद्यं किसी श्रन्य 
पुश्षका वचन दे रे ह । श्रय पतंजलिका महाभाष्य देखिए । उमे १-२-१ के ५ वे वातिकके भाष्यमे मिल- 
कुल यदी वाक्य दिया दश्रा है-एक श्रक्त्रका भी हेरफेर नदीं दै। इसमे स्पष्ट है कि स्व्थसिद्धिके कर्तानि 
प्न्य व्याकरण-ग्रन्थोके भी प्रमाण दिये है । | 


, भ्संस्छरत भ्याकरणशाखरका दतिहास' में श्री युधिष्टिर मीमांसकने कल्िखा है कि जैनेन्द्रसे कदं 
शताग्दि पूरवे चान्द्र व्याकरणमे भी एकरोष प्रकरण नहीं है । 
२. तत्वाथराजकर्तिंकमे इसी प्रमाणनयेरधिगमः' सूत्री व्याख्यामें पतंजलिका यह भाष्य ज्योका 
ष्यो श्रक्षरशः दिया है । भ्रभयनन्दिका भी यदी वार्तिक रै । परन्तु तव तक श्रभयनम्दिका भरस्तिष्व ही न था। 
३. राजवार्तिक श्चौर इलोकवार्तिकमे भी यह वाक्य उदृश्त किया गया है । 





"ऋय, तनन = 





केघनन्दिका जैनेन्द्र व्याकरण २३ 


सर्वाथसिद्धि अ०७ सूत्र १६ कौ व्याग््याते लिला है, “जास्त्रेऽपि शश्रश्ववृपयो मंथुनेच्छायामि- 
व्येवमादिषु तदेव गृह्यते ।”` यह पाणिनिके ७-१-५१ सूत्रपर कात्यायनका पहल वार्तिक दै । वहां ““श्रश्ववृष- 
योर्मेधुनेच्छायाम्‌'” इतने शब्द है श्रोर॒इन्दीको स्ार्थसिद्धिकारने च्या है | यह कात्यायनके वार्तिकको उन्दानि 
(शालः शब्दे व्यक्त किया दै | 

सवाथसिद्धि श्र० ५ सूत्र ४ की व्याख्यामि “नित्यः शब्दको सिद्ध करनेकरे लिए पूज्यपाद स्वामी छिखते 
ई, “ने धरुवे स्यः इति निष्पादितस्वात्‌ ।'' परन्तु जेनेनद्रम नित्यः शब्दको सिद्ध करनेवाला कोद सूत्र दी नदीं है, 
इसलिए अभयनन्दिने अपनी वृत्तिम “ङयेस्तुट्‌”' [ ३-२-८५ ] सूत्रकी व्याख्या ^नेधरु वः दति वक्तम्यम्‌”' 
यह्‌ वार्तिकं बनाया है श्रौर "नियतं सवकालं भवं नित्यं" इस तरट्‌ स्प किया दहै । जनेन््रमे त्यः प्रत्यय दही नदीं 
है, इसके बदले ‹ य › प्रत्यय है । ग्रतः सर्वांथसिद्धिकारने पूर्वोक्त बात स्वनिर्मित व्याकरणको लद्थमे रखकर 
नदीं कही ३ । श्रन्य व्याकरणक प्रमाण मी वेदेतेयेश्रोर यह प्रमाण भी उसी तरहका दै । 

कु स्थानम उर्सेने श्रपने निज्करे सू मी दिये द| जेते पाचवे श्रभ्यायके व्याख्यान लिखा है 
“विशेषणं विशेष्येण इति दत्तिः 2 यह चैनिन्द्रका १-२३-४२ वा सूत्र हे । यह सूड शब्दाणंव-चन्दरिका 
[८-२-४८] वले पाठमे भी दै । 

इन सथ प्रमाणो यह बात श्रच्छी तरह सिद्ध हो जाती टे कि जेनेन्द्रका असली सूत-पाठ वही है जिसपर 

अभयनन्दिङ्कत वृत्ति है । शब्दार्णव-चन्दिकावाला पाट श्रसली सू्र-पाठको संशोधित शरोर परिवर्धित करके 
बनाया गया दै शरोर उसका यहं संस्करण संभवतः गुणनन्दि आचारयक्रत हे । 

अय प्रश्न यहद कि जबर गुणनन्दिने मू ग्रंथ इतना परिवतंन ओर संशोधन किया, त्र उस 
परिवर्तित ग्रन्थका नाम जैनेन्द्र ही क्यो रला? इसके उत्तरम निवेदन हैक एक तो शब्दाणव-चन्धिका श्रौर 
जनेन्ध-प्क्रियाके पूर्वलिखित श्लोकोसे रुणनन्दिके व्याकरणका नाम ननन्द नदीं किन्तु शब्दाः माम 
होता है। सम्भव है भि अर्ध-दग्ध टेलकोौकी कृपासे इन टीका म्र॑थौमे जेनेन््रः नाम शामिल दहो गया दयो । 
दूसरे यदि चनेन! नाम हो मी, तो ता कुष श्रतुचित नही है। क्योकि गुणनन्दिका प्रयल कोई स्वतंत्र प्रं 
थनानेकरी इच्छसे नदीं किन्तु जनेन्द्र' को सैर्वागपूणं बनानेकी सदिच्छुसि हे ग्रौर इसीलिए उन्नि , जेनेनद्रके 
आभरे श्रधिक सूत्र ज्येके व्यौ रने दिये है, तथा मंगलाचरण श्रादि भी उसका च्योका व्यौ स्खाहे। 


सैनेन्द्रशी टीकारणे 


पूज्यपादस्वामीकृत असली जनेन्द्रकी इस समय तक्र केवल चार ही टीकाए उपलन्ध दै--? श्रभयन- 
न्दिक्षित महाव्ृत्ति,' २ प्रमाचन्द्रहृत 'शब्दाम्भोजमास्करन्यास, ३ श्रुतकीतिङ्कत पंचवस्तुप्क्रियाः शरोर 
४ पं० महाचन्द्रकृत (्लघुजनन्द्रः। परन्तु इतके सिवाय इसकी श्रौरभी कदं टीका द्येनी चादिए | 
पंचरवस्तुके श्रन्तके श्लो्क॑मे जनेन््रशब्दागम या जैनेन्द्र व्याकरणको महलकौ उपमा दी हे । वह मूलसूत्र 
स्तम्भोपर खड़ा किया गया ह, न्यासरूप उसकी भारी रलमय भूमि है, वृ्तिरूप उसके किवाड़ ई, माप्यरूप 
शय्यातल है, टीकारूप उ्तके माल या मंजिल द ओर यह ॒पंचवस्तु टीका उतकी सोपानश्रेणौ है । इसके द्वारा 
उक्त महलपर श्रारोहण किया ला सकता है । इतसे माटम द्योता है कि पंचवस्तुके कतकि समयमे इस 
व्याकरणपर १ न्या, २ ठति, ३ माप्य श्रौर ४ कहं टीकर, इतने ीका-्रन्य मोजूह थे । 
१, त्वार्थराजवािंकमे मी हे “शास्त्रेऽपि श्रश्वदृषयोमेधुनेच्छायामि्येवमादौ तक्ैव करमास्यायते 1" 
२. सूत्रस्तम्भसमुद्धतं प्रविल्लसनृन्यासो ररत्नकठितिश्रीमद्‌ृत्तिकपाटसंपुटयुतं भाष्योऽथ शाय्यातलम्‌ । 
दीकामालमिहाररश्ुरचितं जैनेन्दरशब्दागमं प्रासादं पृथु पंचवस्तुकमिदं सोपानमारोहतात्‌ ॥ 


२४  जैनेन्द्र-व्याकरणम्‌ 


न्यास--उक्त रीकाश्रौमेसे न्यासः तो शायद स्वये पूज्यपादका ही योगा जो अभी तक अनुपल्ञन्ध है । 
शिमोगा लिलेकी नगर तहसील के ४६बे शिटलेखमे लिखा हे कि पूथ्यपारने एक तो ( अपने व्याकर्णपर ) 
जेनेनद्र-वं्ञक न्यास श्रौर दूसरा पाणिनि व्याकरण पर शब्दावतार नामक न्यास बनाया । इतके सिवाय वेयक- 
शाल श्रौर तलार्थ-दीका भी लिखी | 

यह निश्चय है कि पूज्यपाद्‌ केवल सूत्र्रन्थ बनाकर ही न रह गये हौगि । श्रपनी मानो हुई अतिशय 
सूद्धम संज्ञान प्रर परिभाष्रा्ओका खष्ठीकरण केके लिए उन्हं कोद टीका या वत्ति श्रवश्य बनानी पदी 
होगी जिस तरह शाकटायनने श्रपने व्याकरणपर त्रमोघवृत्ति नामकी स्वोपक्ञटीका बनाई । 

विद्रानन्दने अष्टसदखी ( पष १३२ >) मै “प्यखे कमंर्युपसंख्यानात्‌" यह वचन उदूधृत किया 
ह। यह किसी व्याकरण मरन्थका वातिक है; परन्तु पाणिनिके किसी भी वातिक यह नही मिल्ता । श्रमय- 
नन्दिकी महाद्त्तिते श्रवश्य ही “प्ले कमणि का वक्तव्या [ ४-१-३८ ] इष प्रकारका वातिक है; परन्तु 
अभय्रनन्दिकी इतति विश्रानन्दते पक्के की जनौ हदं है, इसलिए विद्यानन्दने यदं वातिक श्रभयनन्दिकी वर्ति 
नदीं किन्तु श्रन्य ही किमी प्रन्यहे लिया दोगा । 

भाप्य--जेनेन्द्रके माप्यका श्रमी तक पता नदी लगा । 

अगे हम उपलब्ध रीकाग्रन्धोका परिचय देते है-- 

१-महावृत्ति--द्की एक प्रति पूनेके भाण्डारकर रिसर्च इन्ष्टोय्य र्म मौनुदू है श्रौर एक प्रति 
बम्बेके सरस्वती-भवनमै मो है । पूनेकरी प्रतिमे इसको श्लोकमंग्या १२००० कै लगमग है । प्रारंभके ३१४ 
पत्र एक लेलकके लिखे हए शरोर दोप ७४ पत्र, चैत्र सुट २ मं° १६३३ को किसी दुसरे ठेलकके छलि हुए 
ई । प्रतिक दोनो दी माग जयपुरके लिखे हुए मादरम दोतेद। करं स्थानो कुड पंक्ति वरद हुई ई 
श्रोर अन्तत कोड्‌ प्रशस्ति श्रादि नदीं हैः | 

इस मदाव्रत्तिके कता श्रभयनन्दि मुनि हँ । उनन्टौनिनतो ग्रपनौ गुर्परम्पराका दही परिचय प्याह 
ओरन्‌ ग्रन्थ रचनाका समयदही। परन्तु सूत्र ३-२-५५ की टीका एक जगह उदाहरण दिया है-- 
““तस्वाथवार्तिकमधीयते |” ईरसे मालूम होता रै कि भद्राकटंमरेवकरे बाद अर्थात्‌ वि° की त्राट्वीं नवीं 
शताब्दिके बादकी यह वृत्ति है--मोर प॑ंचवस्तुके पृबल्लिखित श्लोकं इसी उत्तिका उल्लेख जान पड़ता, 
इलिए श्रुतकीतिके श्रथात्‌ विक्रमकी बारहर्वीं शतान्दिके पटने किसी समय वे हुए ह । जेनेन्दरकी उपलन्ध 
टीकाओमि यही दीका ससे प्राचीन माट्म हेती है । 

२-शब्दाम्भोजभास्करन्यास-गम्बईके सरस्वती-भवनमे इसकी दो अपूर्ण प्रतिर्या मीजू्‌ है । एक 
प्रतिम १४ वैँ पत्रमे २६६ तकं ओर फिर ६२० व॑ पसे ७०२ तक्के ही प्रदह । १४ वे पत्रपर पटे 


[1 रिष 





१, न्यासं जैनेन्दरसंज्ञं सकलब्रुधनुतं पाणिनीयस्य भूयो न्यासं शब्दावतारं मनुजततिहितं वं्शास्त्रं च कत्वा । 
यस्तस्वार्थस्य टीकां भ्यरचयदिह तां भाव्यसौ पू्यपादस्वामी मूपालवन्यः स्वपरहितवचः पुशदग््ोधन्रत्तः ॥ 

२, नं ५६० ^ श्रौर 73 सन्‌ १८७५-७६ की रिपोरं । 

३. ओं नमः । ्रीमःसवज्ञव। तरागतद्ववनतदनुसारिगुरुभ्यो नमः। 
देवदेवं जिनं नत्वा सवंसस्वाभयप्रदम्‌ । शब्दशाखस्य सूत्राणां मष्ाब्त्तर्विरच्यते ॥ १ ॥ 
यच्छुब्दलक्तणमसुवजपारमन्येरब्यक्तमुक्तमभिधानविधौ दरिद्रः । 
तत्सवंलोकहदयप्रियरचा्वाश्यैष्य क्तीकरोत्यभयनन्दिमुनिः समस्तम्‌ ।॥ २ ॥ 
रिष्टावारपस्थिलनाथंमादाविष्टदेवतानमस्कारलखणं मंगलमरिदमाहाचायंः | 
दूटयभयनन्दि विरचितायां जैनेन्दरष्याकरशणमहाबृसौ पञ्चमाध्याग्रस्य चतुर्थः पादुः समाप्तः । 
समाक्षश्थायं पञ्चमोऽध्यायः । 


देऽ पन्ति जनेन्द व्याकरण 2५ 


अध्यायके षले पादका १६ बँ सूत्र हे । यह प्रति बहुत प्राचीन श्रोर शद है परन्तु श्रागसे गुलसी हुई दै । 
दूसरी प्रतिमे केवल तीन अध्याय ह । इसकी श्लोके संख्या १२००० है। इससे जान पड़ता दै कि सम्पू 
ग्रन्थ १६००० के लगभग होगा । 
श्रभयनन्दिकी वृत्तिते यह बड़ा है श्रोर उससे पीके बना है । इसमे महावृक्तिके शब्द गयोके त्यो ले लिये 
गये है शरोर तीसरे श्रध्यायके अन्तके एक श्लोकम अभयनन्दिको नमस्कार भी किया दै । 
इसके कतां प्रभाचन्द्र दँ ओर वे प्रमेयकमलमार॑रएढ श्रौर न्यायकुमुदचन्द्रके ही कर्ता मालूम हेते 
ई । म्योकि इसके प्रास्भमे ही यह कदा गया है कि श्रनेकान्तकी चचां उक्त दोनो मन्थो की गई हे, इसलिए 
य नहीं करते । ्रवश्य दी इमे उन्होने श्रपने ही मरन्थोको देखनेके लिए कदा है, “अथ कोऽयमनेकान्तो 
नामेत्याह--श्रस्तित्वनासितस्वनित्थत्वानित्यत्वसामान्यासामान्याधिकरण्यविशेषण विशेप्या दिको ऽनेकान्तः स्वभावो 
यस्याथंस्यासावनेकान्तः, अनेकान्तात्मक इत्यथः । तत्र च प्रतिष्ठितमिथ्यानिकत्पकर्पिताशेषविप्रतिपत्तिः प्रत्यच्ा- 
दिप्रमाणमेव प्रस्यस्तमयतीतिं () तद्धिततया तदात्मकत्वं चार्थस्य श्रध्यक्ततोऽनुमानदिश्च यथा सिद्धथति तथा 
प्रपञ्चतः प्रमेयकमलमातण्डे न्यायकुमुदचन्द्रे च प्रतिरूपितमिह द्रष्टञ्यम्‌ 1” 
इसके मंगला चर्णमे पृज्यपाद्‌ श्रोर श्रकलंकको नमस्कार किया गया दै | 
२-पंचवस्तु-भांडारकर रिसचं इम्ध्टट्थ ट्म इसकी दो प्रतिरथो मौजूह्‌ दै, जिनमे एकं ३००- 
४०० वं पहृटेकी लिखी हं दै ग्रोर बहुत शुद्ध है रौर दूसरी > संवत्‌ १६२० की । पहलीपर ठेखकका नाम 
श्रोर प्रति लिखनेका समय श्रादि नह है । इसके श्रन्तम केवल इतना लिखा हृश्रा ै-- “कृतिरियं देवनद्या. 
चायस्य प्रवादिमथनस्य ॥खा॥। शुभं भवतु लेखकपाठकयोः ॥ श्रीसंघस्य |” 
दूसरी प्रति रत्नकररइश्रावकाचारवचनिका श्रादि श्रनेक भापामरन्थौके रचयिता सुप्रसिद्ध पण्डित सदा 
पुखजीके हाथकी संवत्‌ १९१० की टिसी दई हैः | 
यह टीका प्रक्रिया-बद्ध हे श्रौर बड़ श्रच्छे टंगसे लिली गयी है। इसकी श्लोकसंख्या २३०० के लग- 
भा है| प्रारभके विद्ार्थि्योके लिए बही उपयोगी ट । 
इस प्रन्थके श्रादिःग्रन्तमे कीं भी कर्ताका नाम नहीं ह । केवल एक जगह पांचवे पत्रमे नाम ्राया है, 
जिससे माद्म होता हे कि इसके रचयिता श्रुत्व दै ' | 
१. नमः श्रीवधेमानाय महते देवनन्दिने । प्रभाचन्द्राय गुरवे तस्मै चाभयनन्दिने ॥ 
२. नं० १०५६ सन्‌ १८८७-६१ का सिपोरं । 
३. नं ५९० सन्‌ १८७५-७६ की रिपोर । इस म्रन्थकी एकं प्रति परतापगद ( मालवा ) के 
पुराने दि० जैनमन्दिरके भंडार भी है । देखो जैनमिनत्र ता० २६ अगस्त १६१५ । 
४. अब्दो नभश्नन्द्रविधिस्थिरांके शुद्धे सहस्यंम ८?) युक्‌ चतुर््याम्‌ । 
सस्प्क्रियाबन्धनिव्रन्धनेयं सद्‌ वस्तुदृत्तीरद नात्समाक्ता ८ १ ) ॥ 
श्रीमन्नराणामधिपेशरा्ञि श्रीरामसिहे विलसस्यलेखि । 
श्रीमदुधेनेह सवासुखेन श्रीयुक्‌फतेलालनिजात्मवुद्धध ` ॥ 
शब्दीयशाखं पटितं न यैस्तैः स्वदेहसंपालनभारवद्धिः । 
कि दशंनीयं कथनीग्रमेतद्‌ ब्रथांगसंधावपलापवद्धिः ॥ 
यह प्रति भी प्रायः शुद्ध है । 
५. याम-वैर-बणे-कर-चरणादीनां संधीना बहूनां संभवत्वात्‌ संशयानः शिष्यः संष्ष्छति स्म । 
कस्सन्धिरिति । | 
संञास्वरप्रकृतिषस्जविसगजन्मा संधिस्तु पंचकं इतीत्थमिहाहूरन्ये । 
तत्र स्वरग्रकृतिष्स्जविकल्पतोऽस्मिन्संधि त्रिधा कथयति श्रतकीतिरामं; ॥ 


२६ जैनेन्दर-उ्याकरणम्‌ 


कनी भाषाके चन्द्रप्रभचरित नामक अन्थके कतां अग्गल कविने अतकीर्तिको अपना गुरु बतलाया 
हे-“हदु . परमयुरुनाथङलमूखत्समुद्मूतप्रवचनसरित्सरिन्नाथ-श्चतकीरतित्रेवि्यचक्रवर्तिपदपश्रनिधानदीपवर्तिश्नी 
मदग्गलदेवविरचिते चन्द्रप्रभचरिते-” इत्यादि । ओर यह चरित शक संवत्‌ १०११ ( वि० सं° ११४६ ) 
म बनकर समाप्त दुभा है । अतएव यदि श्रुतकीतिं ओर श्रतकीतिं अविद्य चक्रवर्ती एक दही हौ तो पंचवय्तुको 
भी श्रमयनन्दि महावृत्तिके पीष्ठेकी-विक्रमकी नारहवीं शताब्दिके प्रारंमकी--रचना समभना चादिए। नंदिसंघकी 
गवीर श्रतकीतिंको वैयाकरण-मास्कर लिखा है । 


४--लघुजैनेन्द्र इसकी एक प्रति श्रंकलेश्वर ( भरोच ) के दिगम्बर जैनमन्दिरम है श्रौर दुसरी 
श्रधूरी प्रति परतापगद्‌ ( माल्वा ) के पुराने दि० "लेनमन्दिसमे । यह श्रमयनन्दिकी वृत्तिके आधारसे ल्ण्िी 
गहं है । .परिडित महाचन्द्रजी विक्रमकी इसी बीवी शताग्दिमे हए है ।3 इन्दोने श्रत, प्रङृत ग्रौर भापामे 
कर प्रं लिखे है । 

५--जेनेन्द्र-पक्रिया-यह पं० वंशीधरजी न्यायती्थं न्यायशाल्लीने दाल दी लिखी ३। इका 
केवल पूर्वार्धं ही छपकर प्रकाशित हुत्रा है ।' 


शब्दाणेवकी टीकां 


जैनेन्द्र सूत्र-पाठके संशोधित परिवर्धित संस्करणका नाम-जेसा फि पटले लिखा जा चुका है-शब्दार्णव 
है । इसके कतां गुणनन्दि हैँ । यहं बहुत संभव है कि सूत्र-पाठके सिवाय उन्हौने इसकी कौद्‌ टीका या 
© 
वृत्ति भी बनाई हो जो कि उपलब्ध नहीं है| 
गुणनन्दि नामके करं विद्वान्‌ हो गप्र है । एक गुणनन्दिका उल्टेल श्रवणबेल्गोल्के ४२, ४२ ओर 
५९ ॥ म +< (~ न मौर ^~ (~ € 
४७ वें नम्बरके लिखालेखो मिलता है । ये बलाकपिच्छके शिष्य ओर गृधपिच्छके प्रशिष्य थे । तकं, व्याकरण 
ग्रोर साद्य शाके बहुत बडे विद्वान्‌ थे । इनके ३०० शाल्पारंगत द्विष्यथ ओर उनम ५२ शिष्य 
सिद्ध न्तशाघ्ली ये । श्रादि पंपके गुर देवेन्द्र मी इन्दीके रिष्यथ | कर्मारक-कत्रिचरितके कानि इनका समय 
वि० संवत्‌ ९५७ निश्चय किया है | क्यौकि इनके प्रशिष्य देवेन्द्रके शिष्य ग्रादि पंपका जन्म वि० सं० ६५६ मै 
हुश्रा थ ग्रोर उसने ३६ वर्षी श्रवस्था्भै अपने सुप्रसिद्धं कनड़ी काव्य भारतचम्पू रौर श्माटिपुराण निर्माण 
किये दै । हमारा श्रनुमान हैकिये ही गुणनन्दि शब्दारंवके कत्ता है। 
चन्दरप्रमचरित महाकाथ्यके कत्ता वीरनन्दिका समय शक संवत ९०० के टप्मभग निश्चित होना दै । 
क्योकि वादिराजसूरिने अपने पाश्वनाथचरितमं उनका स्मरण किया है ओर वीरनन्दिकी गुस्परम्परा दरस प्रकार 


को ना + + > ~ = ~ ~ ~~ 


१. प्रेविद्यः श्रतकी््यास्यो वैयाकरणभास्करः । 
२. देखो जैनमित्र ता० २६ श्रगस्त १६१५। 
३. महावृत्ति शंभन्सकलबुधपूञ्यां सुखकरी, विलोश्योद्यदूत्तानग्रभुविभयनन्दिप्रवहिताम्‌ । 
श्रनेकैः सच्छुब्दभ्रमविगतकैः संदटभूतां %) प्रकुवंऽहं ८ टीकां ) तनुमतिमदहाचन्दर विवधः (१) ॥ 
४. जैनेन्द्रकी एक टीका प्रक्रियावतार नामक ्रौर हं जिसके कतां नैमिचन्द् है । डिरकिष्टिव कैटतलाक 
श्राफ दि सं° मे० गवनमेण्ट ओरियण्टल मेनु ° लायव्ररी मद्रास, वोव्यूम 11] मे उसका परिचय दिया ह-- 
सर्वज्ञाय नमस्तस्मै वीतक्लेशाय शान्तये । येन भव्यात्मनश्चेतस्तमस्तोमरिचकरित्सितः ॥ 
किं वाणीचतुरानः किमथवा वाचस्पतिः कि न्वसौ, विद्यानां विभवात्सहस्रवद नस्साक्षादनन्तः किमु । 
इत्थं संसदि साधवः समुदितास्संशेरते सादरं, विद्रप्पुङ्गवनेमिचन्द्रमवति व्यास्भानमातन्वति ॥ 
५. तच्छिष्यो गुणनन्दिपण्डितयतिश्चारित्रचक्रश्वरः, तकव्याकरणादिशाख्ननिपुशः साहिन्यविद्यापतिः । 
मिथ्यात्वादिमदान्धसिन्धुरघटासंघातकण्डीरवो, भग्याम्भोजदिवाकरो विजयतां कन्दपदर्पापहः ॥ 


देवनन्दिका नैनेन्द्र व्याकरण २७ 


[न 


दै? घ्री गुणनन्दि, र विबुध गुणनन्दि, ३ श्रभयनन्दि श्रोर ४ बीरनन्दि | यदि पहले गुणनन्दि ओर 
वीरनन्दिके बीचमे हम ७८ वर्षका श्रन्तर मान्त, तो पटले गुणनन्दिका समय वही शक संवत्‌ . ८२२ या 
वि० सं० ९५७ के लगभग आ जायगा | इससे यह निश्चय होतादै कि वीरनन्दिकी गुरुपरम्पराके प्रथम 
गुणनन्दि श्रोर आदि पम्पके गुर देवेन्द्रके गुरु गुणनन्दि एक ही देंगे । 

गुणनन्दि नामके एक श्रौर आचाथं शक संवत्‌ १०३७ [वि० सं० ११७२] म हूए दै ओ मेधचन्द्र 
्ेविद्यके गुरु ये। 

* शब्दार्णंवकी इस समय दो टीकार्ण उपलब्ध है श्नौर दोनौ ही सनातनजैनग्रन्थमालामे छप चुकी दै 
१-रम्दाणवचन्दरिका, ओर २-शब्द्ाणंव प्रक्रिया | 

१-शब्दार्णव-चन्द्रिका--इषकी एक बहुत दी प्राचीन ओर श्रतिशय जीरं प्रति भाण्डारेक्रर रिसचं 
इन्टिय्य॒टमें दै । यद ताड़पत्रपर नागरी ल्पिमे है । इकषके श्रादि-श्नन्तके पतर प्रायः नष्टो गयेदै। छपी हुईं 
प्रतिमे जो गद-प्रशस्ि द, वद दस्मे नहीं दै शरोर त्रन्तमे एक श्लोक है जो पूरा नहीं पटा जाता- 

इन्द्रश्चन्द्रः शकटतनयः पाणिनिः पूज्यपादो 

यस्प्रोवाचापिशलिरमरः काशक्रःस्न" ` ˆ ` ` शब्दपारायणस्येति । 

दकषके कत्ता श्रीसोमदेव मुनि ह । ये शिलाहार वेशके राजा भोजदेव [दितीय] के समयमे हूए ह शरोर 
द्रजु रिका नामक ग्रामके तरिमुवनतिलक नामक जेनमन्दिसमैे--जो कि महामर्डलेश्वर गं डरादित्यदेवका बनवाया 
हुग्रा था। इते शक संवत्‌ ११२७ [वि° सं० १२७२] मे बनाया है । यह ग्राम दस समय श्राजरं नामे 
प्रसिद्ध है श्रोर कोल्हापुर राज्यप हे। वादीमवज्रंकुश श्रीविशालकीरतिं पण्डितदेवके वैयादृत्यसे इस ग्रन्थकी 
रचना हृदं हे । 

इस प्रन्थके मंगलाचरणके पदले श्लोकमे पूज्यपाद, गुणनन्दि श्रोर सोमदेव ये विशेषण वीर भगवान्‌को 
दिये दै शरोर दूसरे श्लोकम कदा है कि यह टीका मृढपंमीय मेषचन्द्रके शिष्य नागचन्द्र ८ मुजंगसुधाकर ) 
छ्रोर उनके शिष्य हरिचन्द्र यतिके लिए बनाई गर्ई3 । 

गुणनन्दिकी प्रशंसा चुरादि धातुपाठरके रन्त भी एक प्रत की गई है, जिसका श्रन्तिमि चरण यह टै 
“शब्दब्रह्म स जीयाद्‌ गुणनिधिगुणनन्दि्ितीशस्सुसाख्यः ।”` इसमे शब्दब्रह्मा विशोषण देकर गुणनन्दिको 
शब्दाणंव व्याकरणका कता दी प्रकट किया गया है । 

ये मेघचनद् ग्राचारसारके कतां वीरनन्दि सिद्धान्तचक्रवरतीकि गुर ही मालूम होते ह । इन्दे श्रवणबेस्गोलके 
नं ° ४७ के शिलालेखे सिद्धान्तज्ञतामे जिनसेन ओर वीरसेनके सदश, न्यायमें श्रकलंकके समान श्रौर व्याकरणम 
साक्षात्‌ पूज्यपादसदटरा बतलाया हे । श्रवणवरेत्गोलके न° ५० ओर ५२ नम्बरके शिखलेखोसे मालूम होता है कि 
इनका स्वगवास शक संवत. १०३७ [वि० सं ° ११७२] म ओर उनके श्चभचन्द्रदेव नामक शिष्यका स्वर्भवास 
शक संवत्‌ १०६८ | वि० सं० १२०३ |मदहुश्राया। इसके सिवाय उनके दूसरे शिष्य प्रभाचं्रदेवने शाक 
सं० ६०४१ [ वि°सं० ११७६ | मै एकं मदापूजाप्रतिष्ठा कराई थी। ज्र सोमदेवने शब्दाणेवचन्द्रिका 
मेघचन्द्रके प्रशिप्य हरिचन्द्रके लिए शक सं° ११२७ [ वि सं० १२६२ ] मै बनाई थी, तब मेषचन्द्रका 
समय वि० सं० ११७२ के दगभग मानाजा सकता है। 


[पो 





"~= 


१. नं० २५ सनु १८८०-८ की रिपोर । 
२. श्रीपूञ्यपादममलं गुणनन्दिदेवं सोमामरब्रतिपपृ जितपादयुग्मम्‌ । 
सिद्धं समृन्नतपदं वषभ जिनेन्द्र सच्छुब्दलक्षणमहं विनमामि वीरम्‌ ॥ १ ॥ 
३. श्रीमूलसंघजलजप्रतिबोधभानोमघेन्दु दीक्षि तभुजङ्गसुधाकरस्य । 
राद्धान्ततोयनिधिद्द्धिकरस्य इतति रेभे हरीदुयतये बरदीरिसाय ॥ २ ॥ 


प्ट ` जैनेन्द-व्याकरणम्‌ 


नागचन्र नामके दो विद्वान्‌ शे गये है, एक पम्प रामायणके कतौ नागचनद्र जिनका दुसरा नाम न्रभिनव 
पर्प था, श्रोर दुसरे छन्धिसारटीकाके कतां नागचंन्द । पहले गृहस्थ ये शरोर दूसरे मुनि | श्रमिनव पम्पके 
गुरुका नाम बालचन्द्र था जो मेघचन्द्रके सहाध्यायी थे ओर दुसरे स्वये बार्चन्द्रके शिष्य थे । इन दुसरे 
नागचनद्रके दिष्य हरिचनद्रके लिए यह इत्ति बनाहं गईं हे । इन्द जो 'राद्धान्ततोयनिधि्द्धिकर' विशेषण दिया 
ह उससे माम होता टै, कि ये सिदधान्तचक्रवतीं या रीकाकार हगे | 


२--शब्दाणंव-पक्रिया-यह जेनेन्द्र-प्क्रियाके नामसे पी है, परन्तु वास्तवे इसका नाम्‌ शब्दा- 
ंव-मक्रियौ ही हे । हमे इसकी कोई हस्तलिखित प्रति नीं मिल सकी । जिस तरह भमयनन्दिकी दृत्तिफे बाद्‌ 
उषीके श्राधारसे प्रक्रियारूप पंचवस्तु टका बनी दहै, उसी प्रकार सोमदेवकी शब्दाणंव-चन्दरिकाके बाद उसीके 
आधारे यड प्रक्रिया बनी है। प्रकशकोने इशके कर्ताका नाम रुणनन्दि प्रकट कियाद; परन्तु जान 
पड़ता है कि इसे अन्तिम श्लेके गुणनन्दिका नाम देखकर ही भ्रमवश इसके कत्तांका नाम॒ गुणनन्दि 
समस लिया है । 

इनमेसे पहले पद्यसे यह स्पष्ट है कि गुणनन्दिके शब्दार्णवके लिए यई प्रक्रिया नावके समान है श्चौर 
दुसरे प्रमे कहा है फि सिंहके समान गुणननदि पष्वीपर सदा जयवन्त रह । यदि इसके कत्तं स्वयं गणनन्दि 
हते तो स्वयं ही पने लिए यह कैसे कहते कि वे गुणनन्दि सदा जयवन्त रहँ १ श्रतः गुणनन्दि गरन्थकन्तासि 
कोटं पृथक्‌ ही व्यक्ति है जिते वे श्रद्धास्पद समभते है । 

तीसरे पर्यमै भञ्चरकशिरोमणि श्रुतकीतिं देवकी प्रशंसा करता हुश्रा कवि कहता है कि वे मेरे मनरूप 
मानसोवरभं राजहं सके समान चिरकालतक विशजमान रहै । इसमे भी म्रन्थकत्ता श्रपना नाम प्रकट नदीं 
करते है; परन्तु एसा जान पड़ता है कि वे भ्रुतिकीर्िदेवके कोई शिष्य होगे भौर संभवतः उन श्रुतिकीर्तिके 
नहीं जो पंचवस्तुके कततौ ह । ये शरुतिकीर्ति पंचवस्तुके कर्तासि प्रथक्‌ जन पडते है । क्योकि इन्दे परकरियाके 
कत्तोने कविपति' बतलाया है, व्याकरणक्ञ नहीं । ये वे ही श्ुतिकीर्तिं मालूम शेते है जिनका समय प्रो 
पाठकने शक संवत्‌ १०५५ या वि° सं° ११८० बतलाया रै । अरवणत्र्णोलके जेन गुरग्रोने “चार्कीतिं 
पंडिताचायं' का पद्‌ शक संवत्‌ १०३२ के बाद धारण किया है ओर पदे चाश्कीतिं इन्हीं श्रुतकीर्तिके पुत्र 
थे* | श्रवणबर्मोलके १०८ वै शिललेखमे' इनका जिक्र है भौर इनकी बहुत ही प्रशंसा की गईं है । 

प्क्रियाके कत्ताने इन्दं भद्रारकोत्तस ओर श्रुतकी तिदेवयतिप लिखा है श्रोर इस लेखमे भौ भट्रारकयति 
लिखा है। अतः ये दोना एक मालूम होते दै । श्राश्चयं नदी जो इनके पुत्र श्रौर शिष्य चारुकीति परिः 
ताचा्यं ही इत प्रक्रियाके कत्त हो । 


[1 क 1 त का 


१. छुपी इदं प्रति के अन्तमं “हृति प्रक्रियावतारे ङइद्विधिः समाक्षः । समाप्यं प्रक्रिया ।** इस तरह 
छपा हे । इसमे भी इसका नाम जेनेन्द्र-परक्रिथा नहीं जान पड़ता । 

२. सस्संधि दधते समासमभितः स्याताथनामोन्नतं निर्ञातं बहूुतद्धितं ईइतमिहास्यातं यशःशालिनम्‌ । 
सैषा श्रीगुणनन्दितानितवपु; शब्दाणेवं निणेयं नावित्याश्रयतां विविध्चुमनसां साक्षात्स्वयं प्रक्रिया ॥ १॥ 
दुरितमदेभनि्यम्भङुग्भस्थलमेदनकषमोग्रनसं : । राजन्द्गाधिराजो गुणनन्दी भुवि चिरं जीयात्‌ ॥२॥ 
सन्मार्गे सकलसुखप्रियकरे संज्ञापिते सद्रने दिग्वासस्सु चरित्रवानमलकः कान्तो विवेकी प्रियः । 
सोऽयं यः श्रतकीर्तिदैवयतिपो भहारकोत्तसको ररम्यान्मम मानसे कविपतिः सद्राजहंसश्चिरम्‌ ॥३॥ 

३. देखो सिस्टिम्स श्राफ संस्छृत प्रांमर, पृष्ठ ६७ । 
४. देखो कर्नाटक जैन कचि पृष्ठ २०। 
५, तत्र सवशरीरिरक्षाकेतमतिवि जितेन्द्रियः । सिद्धशासनवद्ध॑नप्रतिलम्धकीर्तिंकालापकः ॥२२॥ 


षष ० 


देवनन्विका जैनेन्द्र व्याकरण २९ 


देवनन्दिका समय 


देवनन्दिने श्रपने किषी ग्रन्थेन तो कोद स्चना-तिथि दीह श्र न श्रपनी गुरूपरम्परा। इसलिए 
उनके समयका निय उनके ग्रन्थोके उल्डेखो तथा दक्षे साघनोते दी करना पदेगा । 

जनेनदर व्याकरणके वित्तः सिद्धसेनस्य' [५-१-५७] सूत्रम सिद्धसेनका मत दिया है ओर प्रज्ञाचन्लु 
पं० सुखलालजीने सिद्धतेनका समय विक्रमकी पांचवीं शतान्दि निश्चित किया है । उनके ठेका सारांश 
श्रागे दिया जाता है-- 

““जेतलमेरके जेन भरडारमे विशेपावश्यक भाष्यकी जो श्रतिशय प्राचीन प्रति भि्टी है उसके श्रते 
ग्रन्थकार जिनभद्र गणिने स्वयं ही प्रन्थ-रचना-काल दिया है । ओर उसके श्रनुसार उक्त प्रन्थ वि०सं०.६६६ 
म बल्लभीमे समाप्त हृश्रा है। उन्होने अपने इस विशेप्रावश्यक माष्यम ओर द्वितीय ख्धुग्रन्थ विशेषणवतीम 
िद्धसेन श्रोर मल्ख्वादिके उपयोगाभेद-वादकी विस्तृत समालोचना की है । मस्छ्वादि सिद्ध सेनके सन्मतितकंके 
टीकाकार ह । इससे सिद्ध होता है कि मल्ल्वादि श्रोर सिद्धसेन जिनभद्रगणिते क्रमशः पूवे ओर पूषेतर 
है । मल्ट्वादिके बिनष्टमूल द्वादशार नयचक्रके जो प्रतीक उसके विद्वृत टीकाम्रन्थमे मिलते द उनमे शिद्धतेन 
दिवाकरके उल्टेव तो है, परन्तु जिनमप्रगणिके नीं है। इससे फल्ति होता रै कि मल्ट्वादि जिनभद्रसे 
पटे हुए ह भोर मस्लवादिने सिद्धतेनके सन्मतितकंपर रीका लिखी थी, इसका निदेश श्राचाय हरिभद्रने 
किया है । श्रतः यह सिद्ध है फि सिद्धसेन मल्लवादिसे पहले हूए द । इसलिए मल्छवादिको विक्रमकी छठी 
शताव्दिके पूृवार्धम माना जाय, तो सिद्धसेनका समय पांचवीं शतान्दि ठीक गता हे । 


“(सिद्धसेनके मतके श्रनुषार "विद्‌" धातुमे ^र का आगम होतादहै, भले दही वह सकर्मको । उनकी 
नवीं द्र्रिंशषतिकाके २२वें प्ये *र' श्रागमवाला "विद्ते प्रयोग मिलता दे । श्रन्य वैयाकरण सम्‌ उपसर्ग- 
पूवक श्रकर्मक पिद्‌ धातुम र' श्रागम मानते है जत्र कि सिद्धसेनने ग्रनुपसगे श्रोर सकर्मक विद्‌ धातुम र 
श्रागमवाला प्रयोग किया है | इक्क सिवाय पून्यपादकी सवांथसिद्धि रीकाके [श्र० ७ सूत्र १३] म सिद्धसेनकी 
तीसरी द्वा्चिशिकाके १६ वे प्यकी “उक्तं च' शब्दके साथ “वियोजयति चासुमिनं वधेन संयुज्यते" पंक्ति 
उद्धृत की है । दरतरिशिकामे यद पूरा प्य इत प्रकार है-- 

वियोजयति चासुभिनं वधेन संयुज्यते 
शिवं च न परोपमदपु [१] रुषस्ते विद्यते । 
वधायतनमभ्युपेति च पराननिध्नमपि 
त्वयाऽयमतिदुगंमः प्रथ[श]महेतुरुदयो तितः ॥ १६॥ 

“'ूञ्यपाद देवनन्दिका समय विक्रमकी छठी शताब्दीका पूर्वाधं माना लाता है । परन्तु मेरी समभर 
श्रमी इसपर भोर भी गहराईसे विचार होनेकी जरूरत है । यदि सिद्धसेनको देवनन्दिसे पूववर्ती अथवा उनका 
बृद्समकाटीन माना जाय, तो भी उनक्रा खमय पोचर्वीं शताब्दिसे श्रवाचीन नहीं जान पड़ता । 

सिद्धसेनसे देवनन्दि कितने बादके है, इसका निर्णय करनेके लिए देवसेनके दशनसारसे भी कुड 
सहायता मिल सकती हे । यह ग्रन्थ उन्धँने वि° षं° ६६० मँ धारानगरीमे निवा कसे हए पुवांचायोकी 
नाई हरं गाथा््रोका एकत्र संचय करके-पुभ्वाइरियकयादं गहा संचिञ.ण एयत्थ' लिखा गया है । श्रथात्‌ 
हस प्रन्थकी गाथा देवसेनसे भी पहलेकी है श्रोर इस टृष्िसे उनकी प्रामाणिकता श्रधिक है । उसके श्रनुसार 
भी पूर्यपादका शिष्य पाहडवेदि वज्नन्दि द्राविड संघका कती हृश्रा शरोर तब दकि मथुरा [मडुरा] मे 


१ देखो भारतीय विद्या, भाग ३, भक ५ में “धी सिद्धसेन दिवाकरनां समयनी प्रश्न" शीषंक क्तेख । 


२० जेनेन्द्र-व्याकरणम्‌ 


वि० सं° ५२६ मे यह महामिथ्याती संघ उत्पन्न हुआ । वज्जनन्दि चूंकि देवनन्दिके शिप्य थे, इसलिए दक 
संघर-खापनाःकालके लगभग या दस्त बीस वर्ष पहले देवनन्दिका समय माना जा सकता है| सिद्धसेनके ` पूर्वोक्त 
निश्चित किये हुए समयसे मी यह अमंगत नही जान पड़ता | 

पं० युधिष्ठिर मीमांसकने संस्कृत व्याकरण शाछ्रका इतिहास” लिखा हे । उन्होने नैनेन््रके "वत्तः सिद्ध- 
सेनस्य" सूत्रपरसे अनुमान किया है कि सिद्धसेनका कोड व्याकरण ग्रन्थ अवश्य होगा । उऽञ्यलदत्तकी उणादि 
सूत्र इ्तिमै ्षपणकः के नामते एक एेषा सूत्र उद्धृत है जिससे प्रतीत होता रै कि कपणकने भी उणादि 
सतरौपर कोड व्याख्या छिखी थीं ओर उससे यह भी संभावना होती है कि क्षपणकने श्रपने शन्दानुरशा्षनपर 
भी कोई ¶ृत्ति रची होगी | मैत्रेयरक्षितने ततरप्रदीपमे मौ क्षपणकके व्याकरणका उल्लेख किया हे | 

. बहूतसे विद्रार्नोकी राय दहै कि ग्योति्विदामरणम> बतलाये हुए किक्रमके नो र्मे जो क्षपणक दै, 

वही सिद्धसेन है श्रर युपवंशके चंद्रगु् ( द्वितीय ) ही विक्रमादित्य है । इतिदासञ्च विन्तैट रिमिथके श्रनुसार 
चनद्रगुप्तका समय वि° सं° ४३२ से ४७० तक ह श्रोर इस तरह सिद्धसेनका समय जो पं० सुखलालजीने 
विक्रमकी पांचवीं शताब्दि निश्चित किया ३, ओर भी पुष्ट हो जाता है। 

हेब्ु रुके दानपत्रमे गंगवंशी महाराजा श्रविनीतॐे पुत्र दुविनीतको “शब्द्‌ावतारकारः देवभारतीनिबद्ध- 
बृहुत्कथः किराताजंनीयपञ्चदशसगंटीकाकारः" ये तीन विशेष्रण दिये द जिनका श्रथं दोता है-शब्दावतारके 
कतौ, पेराचीसे संस्कृतम गणाव्यकी बृ हत्कथाको स्वनेवाले श्रोर किंराताज नीय काम्यके पन्द्रह सर्गो के दीकाकार | 
इन विदोषणोमे कोई एेसी बात नदी जिससे यह प्रकट हो कि देवनन्दि दुर्विनीतके शिक्ञागुरुथे या उनके 
समकालीन थे | परन्तु चकि शिमोगा जिलेके नगर ताल्लुकेके ४६ वै शिलरेखमे ' पूज्यपादको पाणिनीयके 
शब्दावतारका कत्तं बतत््मया दै, इसलिए दुर्विनीतके साथ लगे हुए “शब्दावतारकारः' विशेप्रणसे कुह 
विदानो भ्रमहयो गयाश्रौर दोर्नोको समकाटीन सममकर गुरशिष्यका सम्बन्ध खड़ा कर दियाहै। 
दर्विनीतका राज्यकाल वि° सं° ५३९ से शुरू होता है, इसलिए इसीके लगभग पृज्यपादका समय मान लिया 
गया, परंतु मे सूरके आस्थान विद्वान्‌ पं० शान्तिराज श।छ्ीने मास्करनन्दिकरृत तेखाथंटीकाकी प्रस्तावनामें 
इस भ्रमको स्यषट कर दिया है । इसलिए. मले ही पृज्यपाद्‌ देवनन्दि दु्िनीतके राग्यकालमें रहे हौ, परन्तु केवर 
दक्त दानपत्रसे वह सिद्ध नह किया जा सकता | 

जेनेन्द्र ्याकरणके एक शरोर सूत्र “चतुष्टयं समन्तमद्रस्य'' [४-४-१४०] मे सिद्धसेनके ही समान 
श्राचा्यं समन्तमद्रंका उष्टेख टै, जिससे समन्तमद्रका देवनन्दिसे पृचवर्ती दोना सिद्ध दोतारै, परन्तु साथी 

१. सिरिपुञ्जपादसीसो दाविडसंघस्स कारणो दुह्र । णामेण वजञ्जणंदी पाहूडवेदी महासत्तो ॥ 

पंचसए दब्वीसे विक्कमरायस्स मरणपत्तस्स । दक्खिणमहुरा-जादो दाविडसंषे महामोहो ॥ 

२. प्रकाशक--भारतीय सा्ित्यभवन, नवाबगंज, दिष्ली । 

३, धन्वन्तरिक्षपणकामरसिहशंकुबेतालभटवरखपरकालिदास।ः । ख्यातो वराहमिष्रो नृपतेः समाया 
रत्नानि वं वररचिनंव विक्रमस्य ॥ 

४. मैसूर एण्ड ऊुगं गौजेटियर, प्रथम भाग प° ३५३. 

५. इस शिल्ञाल्ेखका वह न्यासं जैनेन्द्र संक्ं' आदि पद्य इसके पहले पृष्ठ ३३ पर उदु्त किया हे । 

६. बौद्धाचाय॑ चन्द्रकीतिने “समन्तभद्र” नामका एक भ्याकरण लिखा था चौर चन्द्रकीतिं धमंकीर्तिसे 
भी पूर्षथती है । १४ वीं शताष्दिमे लिखे हुए बौ धके इतिहाससे जो तिभ्बती भाषामे हे, श्रौर जिसका 
भ्रमरेजी ्रनुवाद हो गया है इस बातकी सूचना मिलती हे । पण श्री दलसुख माल्लवणियाने अपने एक 
पत्रमे मुके यह लिखा है । 


देवनन्विका जेनन्द्र व्याकरण ३१ 


सर्वाथंधिद्धि टीकाके "मोक्षमा्ग॑स्य नेतार” श्रादि मंगलाचरण पर समन्तभद्रने श््रात्ममीमांसा' नामक ग्रन्थ 
लिखा ै। इससे जान पड़ता टै कि दोनो समकाटीन एक दूसरेका श्राद्र करनेवले है श्रोर एक दूरके 
गरन्थोसे सुपरिचित होनेके कारण ही यह घंमव हूभा हे कि देवनन्दि अपने जेनेन्द्र व्याकरणम समन्तभद्रका 
व्याकरणविषयक मत देते ह श्रौर समन्तभद्र देवनन्दिकी सवार्थसिद्धिके मंगलाचर्णपर श्रपनौ आप्तमीमांसा 
निमी करते द । 


आचा विचानन्दने अपनी ्रा्तपरीकताके श्रन्तम ट्ख है- 
श्रीमत्तस्वाथशाख्नाद्‌भुतसलिलनिधंरिदधरल्नोद्‌ भवस्य 
स्थानारम्भकाले सकलमलभिदे शाखकार : कृतं यत्‌ । 
स्तोत्रं तीर्थोपमानं प्रथितण्रथुयशं स्वामिमीमांसितं तत्‌ , 
विद्यानन्दः स्वशक्त्या कथमपि कथितं मस्यवाश्याथंसिद्‌ध्ये ॥ १२३ ॥ 


श्रथात्‌ प्रकाशमान रलौके उदूमवस्थान त्वा्थंशाल्न रूप श्रदुमुत समुद्रके उत्थान या बह़ावके 
भरम्भकालमे शाल्लकार ( देवनन्दि ) ने तीर्थके वुल्य जो प्रसिद्ध॒ ओर श्रति यशस्वी स्तोत्र ( मोक्षमार्गस्य 
नेतारं श्रादि ) बनाया शरीर जिसकी स्वामि ( समन्तभद्र ) ने मीमांसा की, उसीका अपनी राक्तिके श्रनुसार 
सत्यवाक्याथसिद्धिके लिए विद्यानन्दे बडे श्रादरके साथ कथन किया | 

इसमे यद िल्वुल स्पष्ट रूपसे कह दिया गया हे कि भमोक्तमाग॑स्य नेतारं" रस मंगलाचरण पर ही 
ग्रात्त मीमांसा स्वी गईं है ग्रौर उसीपर विद्यानन्द परीक्ञा ( आपतपरीत्ता ) टिखते है | 

परन्तु उक्त पद्मे जो शाल्लकारेः' पद पड़ा हुश्रा हे, उसपर एकं बड़ा भारी विवाद खड कर दिया गया 
है श्नौर उसका अर्थं किया जाता है- तार्थसूत्रकार उमास्वाति; जब कि वास्तवमे मोचमार्गध्य नेतारं श्रादि 
मंगलाचरण सर्वाथसिद्धिका हे । मूढ त्वार्थसूत्रका नहीं । क्योकि यदि यह मंगलचरण्‌ तत्वारथसू्रका होता 
तो उसकी दीका सभी दिगम्बर श्वेताम्बर टीकाकार जो प्राचीन है श्रवश्य करते | भौर कोन करतातो 
देवनन्दि पूज्यपाद तो [सवौ्थसिद्धिमे] श्रवश्य कसते । सर्वार्थसिद्धि टीकाका पहल संस्करण स्व० पं 
कल्लप्पा भरमाप्पा निटवेने प्रकाशित किया. था । उसमे इसे टीकके मंगलाचरणके स्पतैदही दिया श्रोर 
भूमिका मी उन्होने इसे टीकाका ही बतलाया हं । शोलापुरके पण वंशीधरजी शाल्लोके संसरणं मी यहं 
टीकाका है श्रोर यद संस्कस्ण उन्दने श्रागरेकी तीन प्राचीन प्रति्योके आधरसे सम्पादित भिया है| उसपेकी 
एकं प्रतिको तो वे ५०० वध पुरानी बतलते दै । अकलंकदेव ओर वियानन्दने भी राजवार्तिक श्रोर श्ोक- 
वार्तिके इसकी टीका नदीं की टै, श्वेताम्बर रीकाकार सिद्धसेन श्रोर हरिभद्र आदिनेमी नहीं की | तार्थ. 
सूत्रपाठ [मूल] की भौ श्रधिकांश लिखित प्रतिय इस मंगलाचरणसे रहित दै । सनातनम्रन्थमास प्रथम 
गुच्छुक, जैननित्यपारक्ग्रह श्रादि मुद्रित प्रतिर्योम भी यद्‌ नदींहै। ततवाथंसासे भी, जो तचार्थका एक 
तरहसे पल्लवित प्यानुवाद दै, अमृतचन्द्रने इस मगल पययका अनुवाद नहीं किया दहै) इससे स्पष्ट हो जाता 
है कि यह मंगलाचरण सर्वार्थसिद्धि दीकाके कतां पूज्यपाद देवनन्दिका है, इसीपर समन्तभद्रने श्रा्तमीमांसा 
श्रोर विद्यनन्दने आक्तपरीक्चाकी रचना की | 


गामानय कन 8. 








१. दिगम्बर टीकाकाररोमे श्रतसागर श्रौर भास्करनम्दिने “मोक्तमा्गस्य' श्रादिकी टीका की है । इनमें 
श्रतसागर विक्रमकी सोलहवीं शताष्दिके श्न्तमें हुए ह श्रोर भास्करनन्दि १३-१४ वौ शताब्दिमे । 

२, जिन पोथियों था गुटकोमे भूल तत्वार्थसूत्र लिखा मिलता है, उसमें इस मंगलाचरणके साथ 
ही प्रायः “्रेकाल्यं दव्यषद्कं'' श्रादि संस्कृत प्रथ श्नौर भगवती श्राराधनाङे प्रारम्भकी “सिद्ध जयप्पतिद्ध 
श्रादि दो गाथा मी लिखी रहती है श्रौर उनके बाद 'सग्यग्दशंनक्षानचारित्राणि मोक्षमार्ग; शुरू होता 
ह । धास्तवमे जो लोग नित्यपाठ करते हे, उन्होने यह परम्परा घला दी है । 


द्रे  सेनेन्द-व्याकरणम्‌ 


श्रतएव समन्तभद्र श्रौर देषनन्दि छठी शताब्दिके है ओर समकालीन दै । सिद्धसेन उनके पूर्व 

वत्ती ह । | 
लैनन्द्रो ् ४ 
द्रोक्त श्रन्य श्राचायं 

पाणिनि श्रादि वयाकरणौने जिस तरह अपनेसे पहले वैयाकर्णोके नामका उल्टेख किया है, उसी 
तरह जेनेन््रसू्रोमे भी नीचे टचे पूर्वाचार्यौका उल्लेख मिलता दै-- 

१ राद्‌ भूतबलेः [२-४-८३], २ गुणे श्रीदन्तस्याख्ियाम्‌ [१-४-३४], ३ कडृषिश्जां यशोभदस्य 
[२-१-६६], ४ रात्रेः ति प्रभाचन्द्रस्य [४-३-१८०], ५ वेत्तेः सिद्धसेनस्य [५-१-७], ६ चतुष्टयं समन्त- 
भद्रस्य [५-४-१४० । 

, जर्हीतकं हम जानते दै इन छौ श्राचार्योत॑से शायद किंसीने भी कोद व्याकरण ग्रन्थ नदीं छ्लिादहै। 
इनके मरन्थोमे कुछ भिन्न तरदके शब्द प्रयोग किये गये गे श्रोर उन्हीको ल्य करके उक्त सत्र सूत्र स्वे गमे 
है । शाक्रयायनने भी इसीका अनुकरण करके तीन श्राचार्योके मत वि है । 

९--भूनवलि-मूतजशका ठीक-टीक समय निश्चित करना कठिन है } इतना ही कहा जा सकता है 
किवेवीरनि०सं° ८्टेकेषाद हु ै।' 

२-स्वामी समन्तभद्र श्रोर २-सिद्ध सेन प्रसिद्ध दै | 

८-श्रीदत्त-विद्रानन्दने श्रपने तच्वाथश्लोकवारतिक्रपे श्रीदत्तके 'जल्पनिणंयः नामक म्रन्धका 
उस्ठेल क्रिया है । मालूम होता दै कि मरे बडे भारी वादि-विजेता थे3 | श्रादिपुराणके कतां जिनसेनसूरिने भी 
इनका स्मरण किया ह । संभव है ये श्रीदत्त दुसरे ह श्रोर जल्प-निणयके कर्ता दुसरे, तथा इन्दी दूसर्का 
उ्लेख जेनेन््रम किया गया ज्ञे | 

५-यशोभद्र-भादिपुराणतं यशोमद्रका स्मरण करते हृएकहाहै कि विद्वनोकी समामे जिनका 
नाम कीरैन सुननेसे ही वादि्योका गर्वं खर्व हो जाता हे ।' 

६-प्रभाचन्द्र-आदिपुराणमे जिनतेन स्वामीने प्रभाचन्द्र कविकी स्तुति की हे, जिन्न चन्द्रोदयकी 
रचनाकी थी। हरिवंशपुराणमे भी इनका स्मरण किया गया है | ये कुमारसेनके शिष्य थे | 


उपलभ्ध ग्रन्थ 


जनन््रके सिवाय पूज्यपादके केवल पाच ग्रन्थ उपलब्ध हुए दै । 

१--सर्वा्थंसिद्धि-ग्र चायं उमास्वातिङ्कत तत्वाथसू्रपर दिगम्बर सम्प्रदायक्गी उपल्न्ध रीकाश्रोये 
सत्रसे पहली टीका । 

२-समाधितंज् । इषम लगभग १०० श्लोक ह, इशलिए इसे समाधिदातक भी कहते हं | 

 ३--द्टोपदेश-यह केवल ५१ श्लोकोका दछोया-सा ग्रन्थ दै। प° आश्ञाधरने दरसपर एक संस्कृत 

टीका लिली है। । 

४--दशभक्ति [ संरक्त |-प्रमाचन्द्राचायेने श्रपने क्रियाकलाप इतक! कत्ता पूज्यपाद या पाद- 
पूज्यको बताया है । परन्तु इसके लिए कोई प्रमाण नहीं मिलता । 


| 1 7 


१-२. इसके लिए प्रो ° हीराललालजीकी धवलाकी (भूमिका' श्रौर पं० ज़गलकिल्ोरजी सुख्तारका 
स्वामी समन्तभद्र" देखिषए । । 

३. द्विप्रकारं जगौ जल्पं तस्व-प्रातिभगोचरम्‌ । त्रिषष्टेबादिनां जेता श्रीदत्तो जल्पनिर्णये ॥ 

४, श्रीदत्ताय नमस्तस्मै तपःशरीदीक्षमूतंये । कण्ठीरवायितं येन प्रवादीभप्रभेदने ॥४५॥ 

५, विदुष्विणीषु संसत्सु यस्य नामापि कीर्तितम्‌ । निख्बयति तदुगवं यश्लोमदः स पातु न; ॥४६॥ 





8 दवनान्द्‌ भ जनश्‌ स्याकरण ३२ 


५- सिद्धप्रियस्तोघ्र-निणंयलागरकी काव्यमास [सततमगुच्छ] मै छप चुका | २६ पमं 
चौत्रीस तीरथङ्करोकी स्तुति है । 


अररुपलन्ध अस्थ 


शष्वाबतार न्यास श्रोर जनेनद्र न्यास--पूज्यपादका पाणिनि व्थाकर्णपर " शब्दावतार 
नामका न्यास दै शरोर जैनेन्द्रपर स्वोपज्ञ न्यास भी ३। 

वेधकं म्रन्थ-श्मचनदरकृत ्ानार्यावके "अपाङर्वन्तिः त्रादि श्लोकके (कायः शब्दे ध्वनित दोता 
है कि पूज्यपादका कोर वेक ग्रन्थ होगा । 

सार-सप्रह--घवला [ बेदनाखंढ पु० ९ प° १६७ ] के एकं उद्धरणके श्राधारसे “ारसंग्रह" 
नामक एक ओर म्न्थके होनेका श्रनुमान है- “तथा सारसम्रेऽप्युकतं पूज्यपादेः अनन्तपर्यायास्मकस्य वस्तु- 
नोऽन्यतमपर्यायाधिगमे कतग्ये जात्यहेत्वपेक्षो निरवथप्रयोगो नय इति ।” यह कोई न्याय या सिद्धान्तका 
ग्रन्थ जान पड़ता है । उक्त वाक्यका शूज्यपादः किसी अन्य पूज्य आचार्यक विरोपण भी हो सकता है । 

जेनाभिपेकः' नामके एक श्रोर ग्रन्थका जिकर श्रवणबेल्गोख्के शिलाटेख नं ० ४८० के जिनेन्द्र निज- 
दाब्द भागमतुर' श्रादि श्लोकम किया गय। हे । 

इस लेखके लिखने हमे श्रद्धेय मुनि जिनविजय श्रौर पं» बेचरदास जीवराजकी न्याय-च्याकरण- 
ती्थसे बहुत अधिक सहायता मिली दै । इसि दम उक्त दोनो सज्जने श्र्यम्त कृतज्ञ ह । मुनि महोदयकी 
कृपासे हमको जो साधन सामग्री प्राप हुदै यदिन मिल्तीतो यहट्ेल शायददही दस रूपमे पाठकोके 
सम्मुख उपरिथत हो सकता । 


परिशिष्ट १ 
पूज्यपाद्‌-चरित 


कनड़ी भषराके इस चरितको चन्द्रस्य नामक कविने जो कनाटक देके मलयनगरकौी ¶्राह्मणगली! के 
रहनेवछे थे । दुःपरम कालके परिधावी ंवत्सरकी श्राधिन शुक्छ ५, शुक्रवार, तुलालग्नम समाप्त किया है । 
चरितका सारांश यह्‌ टै 


१. श्रपाकुवन्ति यद्वाचः कायवाकृचित्तसम्भवः । कलङ्कमङ्गिनां सोऽयं देवनन्दी नमस्यते ॥ 

पूनेके भाण्डारकर रिसचं दंस्टी्य.यमें 'पूज्यपादकृत वैद्यः नामका एक अन्थ हे, परन्तु वह आधुनिक 
कनद लिखा दुश्रा कनद भाषाका ग्रन्थ है । उसमे न कहीं पूज्यपादका उल्लेख है श्रौर न वह उनका 
बनाया हुश्रा है । ^ै्यसार' नामका एक श्रौर म्रम्थ भ्रभी जैन-सिद्धान्त-मास्करमे प्रकाशित हुआ हे, पर 
वह भी उनका नही हे । 

विजयनगरके राजा हरिहरके समयमे एक मंगराज नामे कनी कवि हुए है| वि० सं० १४१६ 
के लगभग उनका श्रस्तित्व-काल हे । स्थावरं विर्षोकी प्रक्रिया श्रीरं चिकित्सापरं उनका खगेश्रमणिदपंण 
नामका अन्थ है । वे उसमे श्रपनेको पूञ्यपादका शिष्य बतल्लाते है श्रौर यह भी कि यह ग्रन्थ पूज्यपदु 
वैक ग्न्थसे संगृहीत हे | श्रभी हाल ही शोलापुरसे उग्मादिस्याचायंका “कल्याणकारक नामका ग्रन्थ 
प्रकाशित हुश्रा है। उसमे मी श्रनेकं जगह "पू उ्यपादेन भाषितः" कहकर पूज्यपादके वेद्यक ग्रन्थक उल्लेख 
किया गया है | उग्रादित्य राष्कूट श्रमोधवषंके सभये वतलाये गये है, परन्तु ह्मे इसमे सन्देह हे । 
उसकी प्रशस्तिकी भी वहुत-सी बातें सन्देहास्पव्‌ हिं जिनपर विचार होनेकी भ्रावश्यकता हे । 

२, इसड़े लिए प्रो हीरालारंजी जैन लिखित धवला ८ पुस्तक १ ) की भूमिकाके पष्ट 


६०-६१ देषु । 


३४ जैनेन्द्र-व्याकरणम्‌ 


कर्नाटक देशके ' कोले › नामक प्रामके माधवमट् नामक ब्रह्मण श्रौर भीदेवी ब्राह्मणीसे पूज्यपाद्का 
जन्म हुश्रा। ज्योतिषि्योने बालकको चिलोकपूज्य बतलाया, इस कारण उसका नाम पूम्यपाद्‌ रक्खा गया 
माधवमटने श्रपनी ल्लीके कहनेसे जेनधर्म स्वीकार कर च्या । मट्रजीके सेका नाम पाणिनि था उसे मी उरन्होनि 
जेनी बननेको कहा, परन्तु प्रतिष्ठाके खयाट्से वह जनी न होकर मुडीगुंड ग्रामे वैष्एव संन्यासी हो गया । पूज्य 
पादकी कमलिनी नामक होर बहिन हु ई, वह गुणमटको व्याह गई, श्रौर गुणभद्को उससे नागाजु न नामक 
पुत्र हृश्रा | 

पूज्यपादने एक बगीचेमे एक सपक हये पसे हुए मडकको देखा । इससे उन्हे वैगग्य हो गया भोर 
वे जेन सधु बन गये | 

पाणिनि श्रपना व्याकरण रच रहे ये| वह पूरयान हो पायाथा कि उन्होने अपना मरण-काल निकट 

श्राया जान कर पृज्यपादसे कहा कि इसे तुम पूरा कर दो । उन्दने पूरा करना स्वीकार कर छया | 

पारिनि दुरध्यानवश मरकर सप॑ हुए । एकं बार उसने परूज्यपादको देखकर पएूत्कार किया, इसपर पूञ्य 
पादने का, विश्वस रक्खो, मे तुम्हारे व्याकरणक पूरा कर दूगा। इसके बाद्‌ उन्शैने पाणिनि व्याकरणकौ 
पूरा कर द्विया | 

इसके पटले वे जनेन्द्र व्याकरण, श्रहत्पतिष्टालच्षण श्रौर वेक ज्योतिपर श्रादिके कह ग्रन्थ स्च चुके ये। 

गणम फे मर जानेस नागाज्ुन श्रतिशय दरिद्री हो गया । पृज्यपादने उसे पद्मवतीका एकं मन्त्र दिया 
ग्रोर सिद्ध करनेकी विधि भी बतत दी । उसके प्रभावे पद्मवितीने नागाजु नके निकट प्रकट होकर उसे सिद्ध- 
रसकी वनस्पति बतला दी । 

इस सिद्ध-रसते नागाजुं न सोना बनाने लगा । उसके गर्वकां परिहार करनेके जिए परृञ्यपादने एक 
मामूली वनस्पतिसे कड्‌ घ्रड़े सिद्धरस बना दिया । नागाजु न जच पव्तोको सुवण मय बनाने दगा, तब धरणेनद्र 
पद्मावतीने उसे रोका श्रौर जिनाछ्य बनानेको कहा । तदनुसार उसने एक जिनाट्य बनवाया श्रौर्‌ पाश्वनाथकी 
प्रतिमा स्थापित की | 

पूज्यपाद वैरपरै गगनगामी टेप ठ्गाकर विदेदलेत्रको जाया करते थे । उस समय उनके शिष्य वन्रनन्दिने 
अपने साथियोसे कगड़ा करके द्राविड संघरकी स्थापना की | 

नागार्जुन अनेक मन्त्रे तन्त्र तथा रसादि सिद्ध करके बहुत ही प्रसिद्ध दौ गया । एकं बार दो सुन्दरौ 
लियो आदं जो गाने नाचने कुशल थी । नागाजुन उनपर मोहिप दयो गया । वे वहीं रहने लगीं श्रोर कु 
समय बाद ही उक्तकी रक्षगुटिकरा लेकर चलती बनीं । 

पूर्यपाद्‌ मुनि बहुत समयतक योगाभ्यास करते रहे । फिर एक देव-विमानध बैठकर उन्तैने अनेक 
तीर्थोकी यात्रा की | मागमे एक जगह उनकी दृष्टि नष्ट हयो गईं थी, सोउन्दौने एक शान्त्यष्टक बनाकर यौकी 
यो कर ली । इसके गद्‌ उन्धौने अपने ग्रामे च्राकर समाधिपूवक मरण किया | 

हस चरितपर कोई ठीका-टिप्यणी करना व्यर्थं है | इस तरहके न जाने कितने मनगदन्त श्रोर ऊलजलूल 
किस्से हमारे यह इतिहासके नासे चल रहे है । 


परिशिष्ट २ 


हेव्वूरुका दानपत्र 
श्रीमन्माधवमहाधिराजः, तस्य पुत्रः श्रविच्दिक्नाश्वमेषावभ्रथाभिपिक्तः श्रीमक्कदम्यङुलगगनगभस्ति- 
मालिनः श्रीमत्करष्एवमेमहाराजस्य प्रियभागिनेयः जननीदेवताङ्कपरय॑ङ्क एवाधिगतराञ्यः विद्वस्कविकाञ्चननिक- 
षोपलभूतः श्रसम्ध्रावनमितसमस्तसामन्तमण्डलः अविनीतनामा श्रीमत्कोङ्गशणिमहःराजः तस्य पु्रः पुश्नाडराज- 
प्रियपुत्रिकापुग्रः विजभमाणशक्ित्रयोपनमितसमस्तसामन्तमरडलः भ्न्दयालत् रुपौरलरेपेनंगराथनेकसमर- 


देवनन्दिका जैनेन्द्र व्याकरण ३५ 


मुखमखहुतप्रधानपुरुषपश्चपहारः विधसविहस्तीष्तकृतान्ताभिमुखः शब्दावतारकारः देवभारतीनिबद्धशहत्कथः 
किराताजु नीयपञ्चदशसगंटीकाकारः दुर्निनीतनामा “ˆ "` --सूर षण्ड कुगं गीजेियर, प्रथम ० ३७३ 


परिशिष्ट ३ 


[भगवद्वाग्बादिनीका विशेष परिचय] 
इसके प्रारंभमे पदे (लषमीरात्यन्तिकी यस्यः श्रादि प्रसिद्ध मंगलाचरणका श्टोक ल्वा गया था। 
परन्तु पीङ्केसे उसपर दरताट फेर दी गदं दै श्रोर उसकी जगह यह्‌ श्लोक ग्रौर उत्थानिका लिख दी गर है- 
श्रा नमः पाश्वांय 
स्वरितमहिमदुतामंत्रितेनाद्‌ भु तात्मा, विचममपि मघोना पृच्छता शब्दशाखम्‌ । 
श्रतमदरिपुरासीद्‌ वादिदृन्दाग्रणीनां परमपदपडुयंः स॒ श्रिये वीरदेवः ॥ 

श्रष्टवार्पिकोऽपि तथाविधभक्ताभ्यथंनाप्रणु्नः स भगवानिदं प्राह-सिद्धिरनेकान्तात्‌ । १-१-१। 

दके बाद सूत्रपाट शुरू हो गया दै । पले पत्रके ऊपर माजन एक रिष्पणी इस प्रकार दी ह 
जिक्षमे पाणिनि श्रादि व्याकरणोकरो श्रप्रामाणिक ठदयया दै-- 

“श्रमाणवदव्यामुपेक्षणीयानि पाणिन्यादिप्रणीतसूत्राणि स्यात्कारवादित्रदूरत्वान्परिवाजकादिभाषितवत्‌ 
अप्रमाणानि च कपोलकस्पनामलिनानि हीनमातृकतवात्तद्रदेव ।'" 

हसके वाद्‌ प्रप्येक पादक श्रन्ते श्रौर श्रादि्मे इस प्रकार लिखा है जिसे इस सूत्र-पाटके भगवःप्रणीत 
होने कोहं सन्देह बाकी न रह जाय-- 

¢'दूति भगवद्वाग्बादिन्यां प्रथमाध्यायस्य हितीयः पादः । श्रोनमः पारश्वाय । स भगवानिदं प्राह ।"” 

सर्वत्र "नमः पा्वाय' लिखना भी देतुपूर्वक है । जब अन्थकत त्वयं महावीर भगवान्‌ दै तव उनके 
ग्रन्थ उनसे पटलेके तीर्थकर पार्वेनाथको ही नमस्कार किया जा सकता है । देखिए, भिंतनी दू रतक विचार 
किया गया दै! 

प्रगि अध्याय २ पाद्‌ २ के 'सह.वह.चल्यपतेरिः' [६४] सूःपर निम्न प्रकार रिप्पणीदी दहै ग्रौर 
सिद्ध किया दै किं यदि यहं व्याकरण भगवत न हो तो फिर सिद्धहेमके श्रमुक सूत्रकी उपपत्ति नहीं 
वेऽ सकती- 

“ददं शब्दानुशासनं भगवत्कतेकमेव भवति । (सह बह _चस्यपतेरि्धाभकृसजश्नमेः कीलिट्‌ चवत्‌-ङो 
सासदहिवावाहचाचलिपापति, सल्तिचाक्रिदधिधज्िनेमीति सिद्धहैमसूत्रस्याऽन्यथानुपपत्तेः । शर्षवमंपाणिन्योस्तु 
श्रादवर्णोपधालोपिन किद्रंच 9, श्राएगमहनजनः किकिनौ लि्‌ चेति २ ।” 

इसके बाद ३-२-२२ सूत्रपर इस प्रकार रिष्षणी दी दै- 

“कथं न ह्यचः प्राग्भरतेष्वादि कतेत्रादिनियापि शिक्षाविशेषाः । 
कुम।रशब्दः प्रा्यानामारशिवनं मासमू चिवान्‌ । 

मैथुनं तु भिपक्तत्रे वाचकं मधुसर्पिंषः ॥ 
हृत्या्यन्यथानुपपत्तेरिति बौटिकतिमिरोपलक्तणम्‌ ।'* 

दसके वाद्‌ २-४-४२ सूत्र [ स्तेयाहंत्यम्‌ ] पर फिर एक टिप्पणी दी है- 

“दं शब्द्‌नुशानं भगवत्ककमेव भवति । अहंतस्तोन्त च ५१, सहाद्वा २, सखिवणिग्दृताद्यः 
३, स्तेनाश्नलुक्‌ चे ४, ति सिद्धहैमसूत्रान्यथानुपपत्तेः । पाशिन्यादौ स्वाहत्यशब्दं प्रति सूत्राभावात्‌ । कथं 
सरस्वतीकंडाभरणे तदासि; । रेन्द्रानुसारादहं तशब्यद्चेति पश्य । 

किर २-४-४० सूत्र [रात्रः प्रभाचन्द्रस्य] पर एक टिप्पणी हे । इसमे ब्रोदिकौ या दिगम्बरियोका 
सत्कार शिया गया दै-- 


३९६ सेनेन्द्र-अ्थकरज =` 


हदं शब्दाजुशासनं भगवत्कलृकमेव भवति । रात्रेः प्रभाचनषटस्य सूत्रस्य प्रेपता स्फुटत्वाव्‌,। भरतो 
बोटिकितिमिरोपलकणे- 
देवनन्दिमितां मोहः प्रक्तेपरजसोऽपि चेत्‌ । 
चिराय भवता रात्रेः प्रभाचन्द्रस्य जीग्यताम्‌ ॥ 
पञ्चो ततरः कः स्वचानासीः प्रमेन्दोः नग्न यस्य यः [4] । 
विस्मयो रमयेः शिष्ठ्था सं तं चेद्देषनन्दिमिम्‌ || इति । । 
विक्रमा दतखयुगाब्दे ४५६ देवनन्दी, ततो गुणनन्दि-3 मारनंदि-लोकचंद्रानंतरं युभिरैथुगाब्दे प्रथम- 
प्रभाचन्द्र इति बौयिके 1 

दक्षी तरह ४-२३-७ [वेत्तेः सिद्धसेनस्य] सूत्रपर लिला है- 

“वेतेः सिद्धसेनस्य, चतुष्टयं समतभहस्य प्रर्तपेऽ्बाष्यता स्फुटस्वात्‌ , रात्रेः प्रभाचन्द्रस्य वदिति 
बीटिकतिमिरोपलक्षणे 1" 

सन्तपे ५-४-६५ [शश्दोमि] सूत्रपर प्क टिषणी दी है जिसमे पारिनि श्रादि वेयाकरणोकी श्रसर्व- 
रता सिद्ध की गरं हे 

^“प्रयोगाशातना माभूदनादिसिद्धा हि प्रयोगाः । क्ानिना तु केवट ते प्रकाश्यन्तेन तु क्रियन्ते 
इति । श्रत्व शश्डोटीति पाणिनीयसूत्रं वगंप्रथमेभ्यः शकारः स्वरयवरपरः शकाशकारं नवेति शवंवमंकतु- 
ककालापकसु्नानुसारि । श्रत एव पारिन्यादयोऽसवक्ञा इति सिद्धम्‌ । श्र तएव तेषां तस्त श्राप्तत्वाभाव 
इति सिद्धिः । नच्भ्यः प्रशतानिसूत्रे निजरसेमुस्या यदि युक्तस्ते मस्करिणेव भवत्कृतमास्ते न तु सारस्वत- 
वाग्देष्या । शश्छोयिप्रसमुखेः सूत्र स्तण्दुश्रप्र्तिपदादुर्शी कालापकाध्यपजीषी पाशिनिरजिनष्वं प्रति माध्यक्तः ।"" 

जा सूत्रपाठ समाप्त होता है, वहा लिखा हैः- 

द्रत्याख्यद्धगयानहन्शरत्वन्दस्तु सुदं बहन्‌ । 
वादिवक्त्राव्जचन्द्रः स्वमंदिराभिमुखोऽभवत्‌ ॥ 

सगे प्रन्थ-प्रशस्ति देविए-- 

“शन्नो नमः सकलकलाकौशलपेशलशीलशालिने पाश्वांय पाश्वंपाश्वाय । स्वस्ति तन्प्रव्चनसुधास- 
मुद्रलहरीस्नायिभ्यो महामुनिभ्यः । परिसमाप्तं च जेनेद्रं नाम महाव्याकरणम्‌ । तदिदं श्रीवीरम्रभुमंधोने 
पृष्छते प्र काशयांचकार । सपादलक्षभ्याख्यानकपरमतमदांधकारपष्ाश्परममिति । नमः श्रीमश्चरमपरमेश्वर- 
पादरप्रसादविशदस्याद्वादनयसमु पासनगुणकीरिमस्कौटिकगणाविमूंवचिद्‌ विभूतिविमलचं र वाग्द कु क्लविपुलब्ृहस - 
पोनिगमनिर्गतनागपुरीयस्वच्छगच्छुसमुत्थमुत्पविपादवंचन्द्र शाखासुखाङृतसुकृतसुतिवररामेम्दुपाध्यायचार चर- 
गारविन्द्रजोराजीमधुकरानु करवाचक्पदवापवित्रिताश्यवंद्र चरणेभ्यः ससुधा रतषद्रम्‌ । श्रीवीरति २२६७ 
विक्रमनृपात्त सं ° १७६७ फाल्गुनसितत्रयोदश भामे तक्षकास्यपुरस्थेन रत्नर्षिणा दंशंनपा विश्रयाय लिखितं 
चिरं नं्ात्‌ 1. 

ग्रन्थके पहले पत्रकी खाली पीटपर भो कुछ टिपणपशि्या ह शरोर उनमे अधिकांश बेदीदैजो ऊपर दी 
जा चुकी दै शेष इस प्रकार है 

श्रं नमः पार्वाय 
जेनेन्दमेन्द्रतः षिद्धहेमतो जयहेमवत्‌ । प्रङृतत्यंतरदूरत्वान्नान्यतामेतुमर्हति ॥ कथं । 
इंदश्व॑द्ः काराङत्स्नापिशल्ीशाकटायनाः । पाणिन्यमरमैनेन्द्रा जयं्यष्टौ हि शाग्दिकाः ॥ 
इति ( ! ›) चतुर्थी तद्धि तानुपलक्षणात्‌ । 


१ यहं 'दौरिकमततिमिरोपलशषणः नामका कोद प्रथ है शौर संभवतः धाग्वादिनीके कर्ताका ही 
अनाय हभ्रा हे। 


देवनन्दिका जैनेन्द्र व्याकरण ३७ 


यदिद्राय जिनेद्रेण कौमारेऽपि निरूपितं । रेदं जैनेंदमिति तसराह्ुः शब्दानुशासनं ॥ 
यदावश्यकनियुक्तिः 
श्रह तं श्म्मापिअरो जाणित्ा श्रहियश्रहुवासं तु । 
कयकोउश्रलंकारं लेहायरिश्रस्स उवणिति ॥ 
सको श्र तस्समक्कं भयवतं श्रासणे निवेसित्ता । 
सदस्य लक्खण पुच्छे वागरणं अवयवा इदं ॥ इति ॥ 
तदवयवाः केचन उपाध्यायेन गृहीताः । ततश्चन्द्र भ्याकरणं संजातमिति हरिभद्रः ॥ 
यत्त देवनंदिबौटिकं पूज्यपाद 
इतीच्छतस्तद्गुरुकाः पूज्यपादस्य ल्षण | 
दविसधानक्वेः काम्यं रत्नत्रयमपश्चिमम्‌ । 
इति धनंजयकोपात्तदयुनं । नेति चेत्कथं जैनेन्द्र मिति । द्वादशस्वरमध्यमिति चेश्न इतरोपपदस्याभा- 
वात्‌ । जैनकृमारसम्भववद्‌ गतिरिति चेन्न । कुमारवदिद्धं प्रति शलेपाभावात्‌ थारातिकततद्धितमावाच्च तर्हिं 


लचमीरान्यंतिकी यस्य निरवद्यावभासते ! दवेवनंदितपूजेशे नमस्तस्मै स्वयंभुवे ॥। 
का गतिरिति चत्‌ । 
लवमीरान्यंतिकोपश्यनुपक्त दास्य रकितरां । णेदरन्वयजि तच्वार्थ मोक्षमार्गस्य पद्यवत्‌ ॥ 
मिवादयश्चेत्प्रथमं यद्वि हैमत्वपेचयते । 
कालापकाि न तथा षट॒वेनद्रं महते कतिः ॥ 
पूवत्र । मिप्‌ चम्‌ मम्‌ + मिप्‌ थस्‌ थर तिप्‌ तसू भि ३ इड्‌ वहि महि १ थस्‌ जाथांध्वं २त 
श्राताम्‌ भङ ३ इति । 
श्राख्यातरीति प्रति देवराजे मिव्वस्मसो यः पितः रादितोदाः। 
जीवं प्रपन्नाहममान्थ विश्वे तस्वादिमं स्वां कतिमात्मनंथं ॥ 
तहिं सिद्धेसेनादिविशेषोऽपि दुर्निवार इति चेन्न 
जातामात्रोपि चिद्धीय प्रत्यामशरणोऽसि यः । 
जनताका वराकायं परात्मन्‌ वीर तत्पुर ॥ 
इति बोटिकमततिमिरोपलक्ष णस्य तुर्यऽवकाशे इन्दर जिनेन्दरौ प्रन्युत्तरिणौ यदतोड टातद्धिततस्त्वमसि- 
मिबिङ. ठौरेयमदधं दं ञनेन्द्रं व्याकरणानां । सिदधिमनेकांतादिष्ों श्रः > क >< पाहं त्यतथारीते हैमागीकृत 
वत्मन्‌प्रर्ेपायविजेयचिरं जीया इति प्रसन्नचन्द्रोत्पजते [१] 


१ हसञ्‌ श्रागे ४-३-७ सुश्रकी टिप्पणी जैसा ही क्िखा हे श्रौर फिर ३-४-४० सृश्रकी रिप्पणीके 
'दैवनण्विमिर्ता' भ्रादि ही श्लोक दिये है । 
२ इसके श्र गे ५-४-६५ सूत्रकी टिप्पणी दी हे । 


लनेन्द्र शब्दानुशासन तथा उमके खिलपाठ 
[ श्री युधिष्ठिर मीमांसक, प्राच्यदिदयाप्रतिठान, दिन्नी | 


संसारे वाद्ये प्रादुभावका श्रादिस्थान पुरयमूकि भारत है । उसका विशाल संसृत वाञ्य 
मुख्यतः तीन धाराओं विमक्त है । इस वाडमयकी समृद्धिम वेदिक, जेन श्ररर बद्ध विद्रानौ तथा त्राचार्यनि 
मक्तदृस्तसे सदे प्रदान किया दै | भगवान्‌ मदावीरसे पूर्वके जैन दीर्थद्रोने उपदेश श्रौर प्रन्थ-ग्चनमे 
किस भापाका आशध्रयय्या था, इक प्रमाण श्रमी नदीं मिले । उनका कोड ग्रन्थ उपलब्ध श्रथवा ज्ञात 
नहीं । इसटिएु उपरम्ध संस्कृत वाद्पय्त वैदिक वाड्याय ही प्राचीनतम कहा जा सकता है । भगवान. महावीर 
ग्रोर मगवान्‌ बुदर तथा उनके ग्रनुयायी मनीपिने श्रपने विचाररौको सवसाधारण तक परहचानेके लिए उपदेश 
ग्रोर ग्रन्थ-रचनाम ताकाट्कि जनभापा प्रत तथा पका आश्रय लिया । कालान्तर, सम्भवतः विक्रमी 
प्रमथ राततीके गभ जैन तथा बोद्ध श्राचार्यानि मास्तीय जनताके हृयते संस्छतके प्रति युग-युगसे वतमान 
विशिष्ट ग्रनुराग श्रौर ग्रादरकी मावनक्रो श्रनुभय शिया ग्रोर उदार्येता टीकर उन्हैने भी विद्रभ्जनोपयोगी 
्रिरिष्ट प्रन्थोरक। रचनके लिए षंस्टरत माप्राको श्रपनाना श्रारम्भ परिया । 


नये युग प्रवतेफ 
इम नये युक प्रवर्तक जैन सम््रदायधे श्राचाव समन्तभद्र ग्रर सिद्धतेन द्विवाकर तथा बोद्ध सम्परदाथये 
मदन्त अश्वघोष ये| पे मत्र वेरिक सम्दराकरे पिरिषएट जाना थे। इसलिए उभय सम्धटाकरे शान्ननानकी जो 
प्रोता इनके ग्रन्थी उपलम्ध होती टै, वह न्यत्र दुरम दै। इन आचायाने श्रपनी जगाध-पिदत्तके कार्‌ 
य्रपने-श्रपने सम्प्रदायम्‌ नमे युगकरा सू्तपाति शिया | इनक श्रनुकरण करके उन्तग्वरतीं श्रनेक मृहद्‌ आचायेनि 
श्रपने-ग्रपने उनमात्तम प्रन्भोद्रार संसृत वाह्मयको आमे ब्रहाया | 
संध्रपं युग-रोनो सम्प्रद्व संन भापाके प्रति श्रनुशग उत्तरोत्तर ब्रन लगा । प्रघयेक् विषय 
पर संस्फरतपै म्रन्थ-र्चनार्प होने सगं | विक्रमकरी प्रथम शीषे १२ यीं शती तक्का युग सं्छत वाडमयके 
इतिदासम श्रपना स्वतन्च स्थान रता है। इस शलं वरदिक, जेन ग्रोर गोद विद्रानोके पारस्परिक तार्गिक 
वादःप्रतिवादने वाद्पयके प्रसेक नैत्रको, विशेषकर न्यायशाघ्नकरो परिव दित करने विप्र योग प्रदान किया। 
इस काले वेदिक न्यायरदाश्की तो प्रवर्ति दी बदु गह । वह अपने मूल प्रयोजनसे हटकर अर्थात प्रमेयः 
निर्णायक न रहकर केवल प्रमाण -लक्षणर्ननणंय तक ही सीमित हयो गया श्रोर अन्तम उक्षन नव्य न्यायके रूपय 
केवल बौद्धिक भरमका सूप धारण कर लिया | 


जेन व्याकरण-बाडमय 

संसत वाडप्रयपैं व्याकरणशाछ्न श्रपना प्रमृख स्थान रखता है । प्राचीन शा्लम इसे स्वतन्त्र विचया- 
स्थान माना दै। इसलिए जब जेन विद्वानानि सं्छृत भपराको श्रपनाया, त्र जेन सम्प्रदाय मी हस शाष्का 
मद्व बहा । भनेक जेन आचार्याने व्याकरणक चेत्रै भो श्रनेक उत्तम कतिया प्रदान कीं । उनसे श्रधिकान्न 
विकरार काल द्राय कवलित टो गद्‌, अनेक प्रन्धौका नाम भी स्मृति-परल्से नष्ट हो गया। कदयेका नाम 
मात्र शेष रहा । बूत स्वल्प कतिया रोप वची । जो कतिया कथञ्चित्‌ कालकवलित हयनेसे दरस समय तक 
बच भी गदं वे म्न्थागारयेमे वेषटनेमिं षी, प्रकाशये श्रानेकी तिथिकी प्रतीक्षा कर रही ह । सम्मव षै उनमते 
अधिकांश कृतिरथा दीर्यते वन एव वा' नियमे श्रनुमार विद्वजगत्‌ श सुग॑मत न करकः वनोपम प्रन्थागारोतरै ही 


४० | जेनेन्द्र"व्याकरणम्‌ 


शीं दो जर्थै | दंट पर्थी बे मोतिक कृतियोको बचाने अथवा उनके उद्धारी चिन्ताकी श्रपेक्षा छ 
सांस्कृतिक ओर बौद्धिक कृतिका क्चाना, उनका उद्धार करना परम आवश्यक दै । जो विद्वान्‌ महानुभाव, 
धनी मानी ेष्ठीवगं तथा संस्थार्पे इस कारय, लगी हृदं ई वे देश, जाति तथा धर्मकी वास्तविक सेवा कर रदी 
ह । दशके स्वतन्त्र दो जान परर युगयुग उपार्जित प्राचीन वाङ्मयकी राका भार मुष्यतया राज्यको दी बहन 
करना चादिए, परन्तु सम्पति हमारे नेता इ ओर उदासीन हँ | 
उपलब्ध सैन व्याकरण 
जैन श्रन््-द्वार लिखे गये ६, ७ व्याकरण इष समय उपलब्ध ह| उनसे केवट तीन व्याकरण 

प्रमुख दै--जनेद्र, शाकटायन ओर सिद्धदैम | इनत श्राचायं देवनन्दी, सपर नाम पूज्यपाद, इतर नाम 
जिनन््शुद्धि. द्वार प्रोक्त जननद्र व्याकरण ससे प्राचीन हे । 

` इन प्रमुख तीन व्याकरणोके अन्थ मी श्रमी तक परे प्रकारित नदीं दए । सकते श्रधिक हैम व्याकरणक 
न्थ प्रकाश श्राये है । शाकरायन व्याकरण केवट चिन्तामणि नामक लधुदरत्ति सित प्रकाशित हुभा दै 
[परिशिष्टपर मूल गणपाठ, लिङ्कानुशासन तथा धातुपाठ मी द्ये दै] | सूत्रकारी स्वोपन्ञ अमोघ मदातृत्ति 
श्रभी तक लिखित रूपमे ही क्वचित्‌ उपटग्य हेती हः । नेन्द्र व्याकरण मी तृतीय श्रध्यायके द्वितीय पादक 
६० वैँ सूत्र तक श्रमयनन्दी विरचित महातरृत्ति सहित कुछ वं पूर्वं लाजरस कम्पनी काशीसे प्रकाशित दुश्रा 
था [अववद्‌ भी दुलभ दे] । यह प्रथम श्रव्तर है फ भारतीय ज्ञानगीट काशीने दस भारी कपमीको पृण 
करनेका बीडा उठाया ्रोर वह उसे श्रभयनन्यीी मान्ति सित प्रकादित कर रहा है। 


जेनेन्द्रसे प्राचीन व्याकरण 


छ्माचा्थं पूज्यपादने श्रपने शब्दानुशासन निम्न ६ पूर्ववत च्राचरयोका उज्लेव किया दै- 
9-- गुणे श्रीदक्तस्याखियाम्‌ [ १।४।३४ | 
२--कृवरपिगजां यशोभदरस्य [ २।१।६६ | 
३--राद्‌ भूतबल्ञेः [ ३1 ४ | ८३ | 
४---रात्रेः कृत प्रभाचन्द्रस्य [ ४।द। १८० | 
५- वेत्तेः लिद्धसेनस्य [ ५। १।७ | 
६-- चतुष्टयं ससन्तभद्रस्य [ ५।४। ५४० | 
इन छ आचार्यौ किसीका भी ग्रन्थ इत समय उपलब्ध नदीं है । यनेक विद्रार्नोको इन श्राचार्यकि 
व्याकरण-शाखर-प्रवक्ततमे भी सन्देह दै । जेता कि जेन इतिहास-विशेपर्च श्री ५० नाधूरामजी प्रेमीने श्रपने 
ज्ञिन सातय श्रोर इतिहा [ पष १२० ] म लिला था- 
"दून छु आचार्मािमे किसौका भी कोद व्याकरण ग्रन्थ नीह । परन्तु जान पड़ता है इनके श्रन्य 
ग्रन्थो कुछ भिन्न तरहके शब्द्‌ प्रयोग कयि गवेक्ेगे श्रोर उन्दीको भ्याकरण-सिद्ध करनैके लिए ये स 
सूत्र सवे गये दै" ।"' 


॥ 








१ सम्प्रति हैम व्याकरणकी केवल लघुवृत्ति सुध्ाप्य है, -श्रन्य सभी मुदित प्रन्थ दुष्प्राप्य हो गये । 
हनका पुनभंरण श्वत्यन्त श्रावश्यक ह । 

२ यह महहादृत्ति भी शीघ्र ही भारतीय ज्ञानपीठ काशी ही प्रकाशित होगो । 

३ यद्यपि माननीय प्रेमीजीने इस विचारकी निस्सारताको समकर पने म्रन्थके द्वितीय संस्करणर्मे 
उक्त श्रंश निकाल दिया, पुनरपि जिनकी ठेसी धारणा श्रभी भी है उनके विचारो प्रतिनिधित्व रूपमे उक्त 
परि क्तौ उदष्टनकी ई । 


जेनेन्द्र-शब्दानुशासन तथा उसके खिलपाठ ४१ 


१० पूलचन्द्र सि° शा० ने भी सर्वाथसिद्धि की मूमिकातै लगभग इसी मतका प्रतिपादन करिया है | 
णिनीय व्याकरणम स्मृत शाकल्य श्रापिशलि शाकटायन श्रादि १० प्राचीन शाब्दिशके विषयमे 

भो अनेके विद्वार्नौकी एेसी ही धारणा है| 

हमरे विचारे दस प्रकारकी धारणाश्रोकरा मूलकारण भारतीय प्राचीन मर्थो श्रौ प्रन्थकारयोके विषयमे 
पाश्चाय बिद्रर्न-द्राय समुत्पादित त्रविश्वरासकी भावना श्रोर श्रनर्गल कल्पना दी है। 

हम श्रषने (छत व्याकरण-शाल्लका इतिहासः अरन्यं पाणिनिते पू्वर्तीं श्रापिशलि काशक्रस्न श्रोर 
भागुरि .त्रादि श्ननेक शाब्दिक श्राचायेकरि सूत्र, धातु ओर गणफे वचन उद्धृतः करके सिद्ध कर चुके दकि 
पाणिनिसे प्राचीन त्राचारमके भी पाणिनिके समान ही सर्वागपूणं व्याकरण ये ( श्रत्र तो काशक्ृरस्न व्याकरणका 
समग्र धातुपाठ चन्नवीर कवि छत कन्नड टीकापदित प्रकाशये श्रा गयादै। उसमे काशक्रत्सर शब्दानु- 
शासनके छ्गमग १४० सूत्र भी उपलब्ध हो गये द ॥' ये [ धातुपाठ तथा सूत्र ] न केवल उनके" सर्वाङ्गपूं 
होनेके, श्रपितु पाणिनीय व्याकरणसे अधिक विस्तृत होनेके भी प्रसक्तं प्रमाण द | 

इती प्रकार श्राचा्यं पूज्यपादफे शब्दानुशाखनमे उद्धृत प्राचीन वेयाकर्णोके विषयमे भी हमारी 
यही धारणा है कि उन आचार्यौने मी श्रपने-श्रपने शब्दानुशासन स्वे थे। उन्दीके शब्दानुशाषर्नोते आचाय 
पूज्यपादने उनके मतोका संग्रह करिया । इसके विपरीत कस्पना करना पूज्यपाद जे प्रामाणिक श्राचायेको 
मिथ्यावादी कना है [ आः शान्तं पापम्‌ ]। जय हमने पाणिनिते पूर्ववत त्रनेक शाब्दिक श्राचार्ोके बहुतसे 
वचन प्राचोन भरन्थोपै दंट लिमे) य्य तक कि आद्य शब्दतन्त्-प्रणेता इन्ध्रके मौ श्रथ वणंसमूहः', श्रथः पदम्‌" 
दो सूत्र उपलग्ध कर लिये" एेसी श्रवस्यते हमं पूरं निश्चय है कि यदि जैन वायका सावधानता पूवक 
श्रवगाहन फिया जावर तो इन आचायि शब्दानुशासनोफे सूत्र मी अवश्य उपलब्ध हो जर्येगे । 

आचाय सिद्धसेनका ग्याकरण-प्रवक्तत्य--श्राचाय सिद्धसेनके व्याकरशविषयरक मतका 
उल्ले श्राचायं पूज्यपादने तो कियादही है; उक्षके श्रतिरिक्त भी अनेक एेसे प्रमाण उपलग्ध होते दै जिनसे 
उनके व्याकरण प्रवक्ता होने की पुष्टि होती है । यथा- 





१ सर्वाथसिद्धि प्रस्तावना ए० ५१.। 

२. देखो “संस्कृत व्याकरण शास्नका इतिहासः के तत्तत्‌ प्रकरण । 

३. श्रीडा० वामुदेवशरणजी अभ्रवालने “पाणिनि कालीन भारतवषं [ हिन्दी संस्करण ] पृष्ट ५ 
पं० २२५. २३ पर पाशिनिपूर्ववरती भ्याकरणोको निना किसी प्रमाणक एकाङ्गी लिखा हे । पृष्ठ २६ पं०६ पर 
गणपाठकी सामग्रीको पाणिनिक्ी मौलिक देन बताया है । परन्तु पृष्ठ ३१ प० १३, १६ मे भवृहरिके 
प्रमाणत पारिनि-पूरववरती श्रापिशलिके गणपाटफी सत्ता मी स्वीकार की है। डा० कीलहानेका भतहरि 
कत महाभाष्य टीका संबंधी लेख हमें सुलभ नहीं हुश्रा । अतः नहीं कह सकते कर उसमे आ्रपिशलल गण- 
पाठका उङ्ञेख था वा नहीं । परन्तु हमने श्रपनी भनृह रिषत महाभाष्य ठीकाकी प्रतिलिपिके भ्राधारसे संर व्या 
शाखका इतिहाक्त' पृष्ट १०२ पर श्रापिश्ल गणपाठ उज्ञेख किया हं । तथा हसी ग्रन्थक पृष्ट २५४-२७२८ 
पर महाभ्यरीकाके इतिहासोपयोगी सभी वचन एकत्रित कर दिये हें | 

४. इन सूर्रोका प्रकाशन हम शीघ ही कर रहे है | 

५. सं० व्या० शा० का इतिहास प्रष्ठ ६२ । महाभाष्य मराटी श्ननुवाद प्रस्तावना खण्ड [ भाग ७ 
सन्‌ १६५४ ] पृष्ठ १२५, १२६ पर श्री पं० काशीनाथ श्रभ्यङ्करजीने हमारे द्वारा प्रथमतः [ सन्‌ १६५१ | 
प्रकरीकृत दोनों सूर्रोका उक्ेख किया टै । दूसरे सूत्रका पाठ मौ हमारे द्वारा परिष्कृत ह स्वीकार किया हे । 
जेखकने श्नन्यन्र मी हमारे प्रन्थके परया दुलभ साम्नी स्वीकार की हे, परन्तु हमारे भ्न्थका कीं निर्दश 
नहीं किया । 


४२ जैनेन्द्र-व्याकरणम्‌ 


१. भभयनन्दी जैनेन्द्र १।४।१६ की वत्ति एक उदादरण देता है--उपसिद्धसेनं वैयाकरणाः! 
अथात्‌ सथ वैयाकरण सिद्धसेनते दीन दै । 

दष उदाहरणते सष्ठ 2 कि ग्रभयनन्दी श्राचार्थं सिद्धसेनको न केवल वैयाकरण ही मानता & श्रपितु 
उख कालतक प्रसिद्ध वेयाकरणोपे उमे सर्वशरएठ कहता दै । 

जनेन्द्र व्याकरण 

आचाय पूज्यपाद श्रपर नाम देवनन्दीने जि शब्दानुशासनका प्रवचन फिया वह लोकम जेनन्द्र 
नामे विख्यात है । 

इस शब्दानुशासन जेनेन्द्र नाम क्यो पड़ा, श्राचा्यं॑पृर्यपादका काल कीन सा दै) जैनेन्द्र व्याकरण 
का मूल सुत्रपाठ कौनसा टे इनपर्‌ म्तिने व्याख्यरा म्रन्यलिते गप्र श्रोर आचारय परूञ्यपादने जैनेन्द्र 
व्याकरणके अतिरिक्त ओर कितने ग्रन्थ स्वलि हइष्यादि विपरोपर हम यो विशेष चर्चा नदीं करेगे, क्योकि 
इन विपर्रोपर माननीय श्री पं० नाधूरामजी प्रेमीने श्रपने जैन सार्य श्रौर इतिहासः म्न्थमें विस्तास्से लिखा दै 
[ यही श्चंश पूनः परिष्करत करके इस म्रन्थके प्रादि प्रष्ठ १७-३७ तक छुपा ट || पश्चात्‌ हमने मी श्रपने 
"संस्कृत व्याकरण शाघ्नका इतिहासः ग्रन्थ विस्तारे विवेचना की टै [ हमनेश्री प्रेमीजीके ग्रन्थते प्यास 
सामग्री लीद] इस्चिए हम य्ह केवल उतना दी अंश लि, जो उक्त दोनौ लेखके पश्चात्‌ 
परिलात दृश्रा हे 

जैनेन्द्र नामका कारण--रस र्दानुशासनकेो सर्वत्र जैनेन्द्र नमसे स्मरण किया दै । इसके नाम 
करणके सम्बन्ध श्रौ प्रेमीजीने जेनम्न्थोमे जो कथा उदुधृतकी दै, वे प्रा्रः एतिहासिक तक्छरदित दै । 
श्री प्रेमीजो मी उक्तं कथाओषठि सन्त नदीं द । दमरे विचासमे इस नामकरणक्रा निम्न कार्ण है- 

आचार्यं देवनन्दीका एक नाम जिनिन्द्बुद्धिमी था जैसाफि श्रव्रणव्रू्मोलके ४० वै शिलञ्लमे 
सिखा दै- 

यो दवनन्दिप्रथमाभिधानो बुद्धया मह्या सं जिनन्द्रबरुद्धिः ॥२॥ 
श्री पू्यपादरोऽजनि देवताभियत्पूजितं पादयुगं यदीयम्‌ ॥२॥ 

अथात्‌--आचायका प्रथम नाम देवनन्दी था, बुद्धिको महत्तां कारण वह जिनेन््वुद्धि कलये 
मौर देवाने उनके चर्णौकी पजा की, इम कारण उनका नाम पूज्यपाद हुभा | 

जिस प्रकार चदेपु पदकदेशानू्‌ नियम च्रथवा विनापि निमित्तं पूर्वोत्तरपदयोवां खं वृक्तव्यम' 
[४।१।१३६] वार्तिके श्रनुतार प्राचीन प्रन्थक्रार देवं अथवा नन्दा ' नामते देवनन्दीको स्मरण कसे दै, उसी 
प्रकार जिनेन एक देश मी जिनेनदबुद्धिः श्रपरनाम देवनन्दीका वाचक दै । श्रतः जिनेन्द्रः की व्युखत्ति होगी- 
जिनेन्द्रेण प्रोक्तं जनेन्द्रम्‌ । अयत्‌ अनेन्र = जिनेन््रनुद्धि देवनन्दी दवाय प्राक्त व्याकरण । 

ˆ आचाय दव्नन्दीका काल ग्रार उसका निश्चायक नूतन प्रमाण--श्राचायं देवनन्दीके 

कालके विपये एतिद्सिकाका परर वमस है । यथा- 

१--कीथ अपने हिष्ट श्राफ ्ासिकल पंस्छरत लिय्सेवरः म लिखता दै- 
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१. देखो पृष्ठ २२३२३२८ तथा ४२१-४३१। 

२. जिनेन तथा वादिराज सुरि ष्देव' नामसे स्मरण करते हं । देखो श्री प्रेमीजीका लेख, यही 
ग्रन्थ, पृष्ठ १६, टि० ३,४। 

३. इसके उद्धरण आगे लिङ्गानु शासनके प्रकरणम दंगे । 


जेनेन्द्र-शब्दालुशासन तथा उसके खिलपाठ ४३ 


ग्रथात्‌--जेनेन््र व्याकरण सन्‌ ६७८ [== ७३५ वि०] के समीप लिखा गया । 

२--धी प्रेमीजीने अनेक प्रमाण उपस्थित करक देवनन्दीका काल सामान्यतया विक्रमकी ष्ट शताब्दी 
निध्ितकियादै। [देखो इसी ग्रन्थकरे प्षाथ मुद्रित उनका छे] | 

२--श्री श्राई० एस° पवतेने श्रपने ट क्चर्‌ श्राफ दी श्रशध्याथी मे लवा है-- 

(महामहोपाध्याय नरसिंहाचायेने कर्णाटक कवि चर्तके प्रथम भागके प्रथम संस्करण पूज्यपादको 
ईस्वी सन्‌ ४७० [५२७ वि०] म वतायाहै श्ररर दूसरे संखरणमं मन्‌. ६०० [= ६५७ वि०] का | 
परन्तु मुभे २१।१२।१९३२ को लिखे एक पतरम लिखवाहै गि पूज्यपाद्‌ ४५० ६० [== ५०७ वि०] कै 
प्रास्पसदै 

४--टमने पने व्याकरण शाने इतिटासे श्री प्रेमीजी द्वारा उद्धृत प्रमाणकं आधारपर श्राचायं 
पूज्ययादकरा काल किक्रमकी पठ शतान्दीकरा पू्वाद माना था। ग्रत दम उसे ठीक नदीं समञ्चते। 

विक्रमकी पष्ठ शताब्दीसे पूव--ग्रव दमे जो नृतन प्रमाण उपलब्ध श्रा, उसके श्रनुसार 
आचारय पूज्यपाद विक्रमकौ पष्ट शताब्दसे पववत है, यह निध्ित होता ३े। 

कात्यायनने एक विशि प्रकारके प्रयोगफ़ लिए नियम बनाया दै--परोक्ते च लोकविज्ञाते प्रयोक्तुर्दशंन- 
विषये [महा० ३।२।११]। अर्धातू-एेसी घटना जो लोकविज्ञात ह्य, प्रयोक्ताने उसे न देखा हयो, परन्तु 
प्रयोक्ताके दशनका विप्रय सम्भव दो [अथात्‌ वह घ्ना प्रयोक्ताके जीवन-कालमै घ्री द्यो] उक्त घटनाको 
कहनेके णिए भूतकालयें ल्‌ प्रत्यय दोता दै । 

तञजलिनि महाभाष्यम इस वातिकपर उदादर्ण दिम दै--भरुणद्‌ यवनः साकेतम्‌, श्ररणद्‌ यवनो 
माध्यमिकाम्‌ । वािकके नियमानुसार साकेत[ = अयोध्या] ओर माध्यमिक्रा [== चित्तोड समीपवतीं नगरी 
ग्राम] पर यह रोकप्रतिद्ध श्रक्रमण पतञ्जल्फि जीवनकाले ह्ृश्राथा। प्रायः सभी एेतिदहासिक इस 
विष्रयमे सहमत हं । 

इसी प्रकारका नियम पाणिनि उत्तरवर्ती प्रायः सभी व्याकरणग्रन्थे उपलन्ध होता रे ओर उसका 
उदाहरण देते हुए अ्न्थकार प्राचीन उदाहरणोके साथ षाथ सवसमकाट्कि किन्दी महती घटनाभौका भी प्रायः 
निर्देश कसते है । यथा- 

अजयद्‌ जरतो हणान्‌ । चान्द्र 

श्ररुणन्महेन्द्रौ मथुराम्‌ । जैनेन्द्र ° [२।२।६२ ] 
्रदहदमोघवर्पाऽरातीन्‌ । शाकटायन [४।३।२०८ | 
अरुणत्‌ सिद्धराजोऽवन्तिम्‌ । हेम० [५।२।८ | 

हनम अन्तिमि दो उदाहरण सवथा स्पष्ट दं । द्राचाव पालयति [शाकयायन] महाराज श्रमोघवपं 
मर श्राचायं हेमचन्द्र महाराज सिद्धराजके कालम विद्यमान ये । इस ्रिसीको विप्रतिपत्ति नहीं | ` परन्तु 
चान्द्रके जतं शरोर जेनेन्द्रके महेन्द्‌ नामक व्यक्तिको इतिदासमे प्रत्त न पाकर पाश्चाव्य मतानुयायी विद्रानोनि 
ज्तको गुक्त ग्रोर महेन्द्रको मेनेन््र-मिनण्डर बनाकर श्रनगल कल्पना की] इस प्रकारकी कस्पन[अि 
इतिहास नष्ट हो जाता दहै । हमारे ;वचारते जेनेन्द्रका 'अरणन्महेन्द्ो मथुराम्‌' पाठ सर्वथा ठीक है, उस 
किञ्चिन्मात्र ्रान्तिकी सम्भावना नहीं है| श्राचाये पूज्यपादके कालकी यह एेतिदासिकं घटना इतिहासे 
सुरक्षित हे । 


[ 


१, देखो, स्ट क्चर्‌ श्राफ दी श्रष्टाध्यायी, भूमिका, पृष्ट ५२ । 
२. यद्यपि ये उदाहरण क्रमशः धमंदासर तथा श्रभयनन्द्‌की इृत्तिसे दिये हे, परन्तु इन दृत्तिकारोने 
ये उदाहरण चन्द्र ओर पूञ्यपादकी स्वोपक्त वृत्तिसे लिये ई । 


८४ जैनेन्द्र-व्याकरणम्‌ 


महेन्द्र ओर उम्का मथुरा-विज्ञय-जनेन््रमे स्मृत मदेन रुपवंशीय कुमारगुप्त ३ । श्सका 
पूरा नाम महेन्द्रकृमार है । जैनेन्द्र विनापि निमित्तं पूोत्तरपदयोवां खं चक्तभ्यम्‌' [४।१।१३६] वातिक 
अथव "पदेषु पदेकदेशान्‌' निगमके श्रनुसार उषीको महेन्द्र श्रथवा कुमार कते थे । उ्के षिक्ौपर श्री 
महेन, महेन्धसिर, महेन्धवमी, महेन्द्रकुमार श्रादि कईं नाम उपलम्ध होते है ।' 

तिन्बतीय ग्रन्थ चन्द्रगरम सूत्रम लिखा है- “यवौ पद्दिको शक्रुनो [कुशनो] ने मिलकर तीन खख 
सेनासे महेन््रके राज्यपर आक्रमण किया । गङ्खाके उत्तरप्रदेश जीत स्थि। मदेन्रसेनके युवा कुमारे दो शख 
सेना लेकर उनपर्‌ श्राक्रमण॒ किया सौर विजय प्रप्त की । लटनेपर पिताने उसका श्रभिपेक कर दिया +" 

चन्द्रग्भं सू्रका महेन्द्र निश्चव ही मद्य कुमारगुप्त है श्रौर उसक्रा युवराज स्रन्दगुम । मञ्जु श्री 
मूलकत्य श्लोक ६४६ मे श्री महेन्द्र ग्रोर उसके सकारादि पुत्र [स्वन्दगु्त| को स्मरण श्रिया है | 

` चन्द्रगर्भ-सूत्रमे लिखित घटना जैनेन््रके उदाहरणम उद्षिठित घटनाके पाथ तुना करनेपर स्पष्ट 

टो जाता दै कि जेनेन्द्रके उदादरणये इसी मद्चपृरं घ्रटनाका संकेत है। उक्त उदादरणसे यद भी षिदित होता है 
किं विदेशी आकान्ताश्रोने गद्धकरे आतर पासका प्रदश जीतकर मथुरा अपना केन्द्र बनाया था। इस कार्ण 
महेन सेनाने मथुरक्रा दी वेय डाला था) 

महाभाष्य, शकययन तथा सिद्ध हैम व्याकरण निर्दिष्ट उदाद्स्णोके प्रकशमे यदश्णष्ट दौ जता 
ह कि श्राचार्य पूज्यपाद गुतवंशीय महाराजाधिराज कुमारयुप्त अपर नाम महेन्द्र कुमाग्के समकाक्छि हे । 
पाश्वासयमतानुसार कुमारगुप्तका काल ॒वि° सं० ४७०-५१२ [== ४६१२४५५ ई०} तक था | मतः पृज्य- 
पादका काल अधिकन्से ग्रधिक विक्रमकी ५ वीं शतीके चतुरं चरणमे पष्ठ शतान्दीके प्रथम चर्ण तक माना 
जा सकता है, इतके पश्चात्‌ नदी । मारतीय एेतिदापिक काल-गणनानुसार गुप्तकाल इससे कुछ शतान्दी पूव 
ठदरता है ] इयते यह स्प हो जाता दै 9 जेनेन््रके श्ररुणन्महेन्द्रो मथुराम्‌" उदाहरणम महेन्रको मेनेन = 
मिनण्डर समभना भारी श्रम है । 


जैनेन्द्र शब्दायुशासन 


श्र हम जैनेन्द्र ्याकरणके सम्बन्धमे षंक्तेपसे ज्विते द . 

जनेनेन्द्र शब्दानुशासनका परिमाण-जेनेन्द्र शब्दानुशासनमे ५ श्रध्याय, २० पादं शरोर ३०६७ 
सूत [प्र्याहार सूतके त्रिना] है । 

लेनन्द्रका प्रधान उपजीव्य प्रन्थ--भचाय पृथ्यपादक समय निश्चय ही पाणिनीय ओद्ू^चान्द्र 
दाब्दानुशासन विद्यमान ये। पृज्पादने अपने श्डानुशासनशी रचना पाणिनीय शब्धरुश्यासनके श्राधार पर 
की, यह पाणिनीय चान्द्र तथा जेनेन््र रन्दानुशासनोती सूत्र-स्वना श्रर प्रकरण-विन्यासकी तुखनासे स्पष्ट 
टै“ । कर्री-कदीं एेसा मी प्रतीत दोता दे भि पृथ्यपादने चान्द्र शन्द्ानुशासनसं भी कुहु सदायता ली दै | 

जेनेन्द्रमे प्रत्याहार सुञ्रोका सद्‌भाव--अमयनन्दीडी महात्र्तिं साथ ्दउण्‌' श्रादि 
परसयाहार सूत्र उपलब्ध नदी दतै, परन्तु जेनन्द्र शब्डानुशासनके मूल पाये वे श्रवश्य विद्यमान ये। इस 
निम्नित ह। 

क--जेनेन््र सूत्रपाटमे ज्यं अनेक वर्णोका निर्देश करना होता, वर्धा षंदेपा्थं पाणनीय अनुशासन 
के समान प्रत्याहारोका प्रयोग किया है| यथा--्रच्‌ [१।१।५६] इक्‌ [१।१। १७] यण्‌ [१।१।४५], 


१, श्री पं० भगवहत्तजी कृत भारतवपं का इतिहास [सं० २००२], पृष्ट ३५४ । 
२. वही, पृष्ठ ३५४ । 

३. मेन्छनृपवरो मख्य: सकारायो मतः परम्‌ । 

४, जैनेन्द्र श्नौर पाणिनीय सूत्रोकी तुननात्मक सूची इस ग्रन्थे अन्तमं षी हे । 


जनेन्द-शब्दानुशासन तथा उसक्रे खिलपाट ४५ 


पञ्च [१।१। १५], एड [१ । १। ७०|| वे प्रत्याहार पाणिनीय प्र्याहयरोके समान दह । किस प्रत्याहारे 
कितने वर्णका नि्द॑श समना चाहिए श्रथवा प्रत्याहार कैते बनाया जाता है, इसका नियम-प्रदरोक “श्रन्त्ये 
नेतादिः'' सूत्र जेनेन््र शब्दानुशासन [१। १।७२३] मे विमान दहे। इस सूत्र द्वाग शरच्‌ प्र्याहारोका 
परिज्ञान तमी सम्भव्रहे, जच ग्रन्थके बारम्भप्रै पाणिनीय प्रन्थवत्‌ प्रस्यादार सूत्र पठितिदौ। श्रन्यथा 
“द्न्प्येनेतादिः' सूत्र तथा इसकी वृत्ति कभी सममे नदीं श्रा सकती । 

ख-जेनेन्द्र १। १। ४८ पर श्रभयनन्द्‌। टित है--^रन्त इति ल्ञणो लकारेण प्रशजेषनिदे शात्‌ 
प्रत्याहारग्रहणम्‌ ।' श्रथात्‌ र्तः इम निर्देश ज्ण्‌ सूत्रे लकायै पटिन श्रकारसे र प्रस्यादार लिया गया 
३। “लंण" यट पाशिनिके सुमान प्र्यादार सू दी । 

ग ~ त्रमयनन्दी १।१। ३ सूतरकी ब्रृत्तिफे श्रनन्तर उदादर्ण देता रै--श्र द उ ण~-णकारः। 
अर्थात्‌ श्रदउण' सूते “गु! दरत्‌ षंरफदै। यहा मी प्राणिनिके समान श्देडउण' सूत्रको उदृत 
शिया दे) 

टन प्रमाणे स्पष्ट है कि जैनेन्द्र व्याकर्णके श्रारम्भयै भी प्रयाद्यर सूत्रथे। दमने प्रतयाह्‌र-यूत्रौके 
विपये इस मत्र्तिकरे सम्पादक महोदये पृच्का याकि किशी दृस्वलेमरे ये सूत्र मिलते है, अथवा नदीं। 
श्री सम्पादकजीने २६] ६ ।१५६ के उत्तरम लिखा--“प्र्याद्यसयूत्रोका पाट किकी मी दस्लिखणित ग्रति 
उपलत्य नटीं ट| मुद्रित जनेन पचाध्यायी तथा शब्धाणव-चन्दिकाये करहु दर फेरके साथ पाणिनीय व्याकरण 
सदश [श्रइ्‌उण्‌ प्रादि] द्‌ प्रकारके सूत्रपाठ मिलते दं 

ट्मारा परिचार टि प्रत्याहार सू्ोकी व्याख्याकी ्रावश्यकता न समद्करं अभयनन्दीने इनकी व्याख्या 
नदीं की । अन्याग्न्यात होनेके कारण महातव्रत्तिके दस्तटेलामे इनका अभावदो गया | श्रथवा यह मी सम्भव 
टे-जेमे श्न्यत्र कड्‌ स्थानां पर सूत्रा ब्रृत्ति उपलब्ध नदीं देती, उसी प्रकार इन प्रयादार-सूत्रोकी मी 
व्याख्या नष्रहो गद्‌ रौर प्याल्यकरे न रहने पर मराव्रक्ति दस्तचेवोमे सूत्र पाट्काभी श्रभावदहोगया। जो 
कुधी कारण उनके ग्रभावका रो, परन्ु इतना निस्वन्दिग्ब है .किं श्रमयनन्दी जनेन््र प्रस्याहारपू्नोति 
परिचित था । 

सूत्रपाठक्रे पाडान्नर--पदाव्रत्तिकि साथ जो जैनन्द्रमू्र पठ द्ुपा दै उस्म तथा श्रमयनन्दीकी 
व्यार्यरामे उद्धृत सूत्र पाट कतिपय पाठान्तर उपलन्ध होते दँ । कदं पाठान्तर श्रमयनन्दीकी वृत्तिके गम्भीर 
श्रनुशीलनसे विदित देते टै; यथा- 

क-- अभयनन्दी ने १।१।८५ की व्याव्यामै ५।१।५९ का पाठ उद्धृत श्रिया है--“वदय्रन, इत्यादि. 
नैषु । परन्तु ५।१।७६ पर सूत्रपाठ छपा है--्जवदस्वोऽतः' [ इस पर इत्ति श्रप्राप्त है ] | 

व--जेनेन््र १।२।।९ १४ सूत्रका मुद्रित पाठ है- सावकतमं करणम्‌ ¦ इसकी व्याख्यात श्रमयनन्दी 
खिखता है-~"पु'खिङ्गनिदंशः किमर्थः १ परिक्रयणम्‌ [ १।२।११२ | इत्यनवकाशया संप्रदानसंज्ञया बाधा मा 
भृत्‌ ।› श्रथात्‌--पुलिग निर्दश क्यो भिया" | 

दस सूत्रम दो पद है । दोन ह नपुंसक लिङ्ग पट ह । एेसी श्रवस्यम न तो शंका ही उपपन्न होती 
है श्रोर न उनका समाधान दौ | स्यौ ननन्बाध्य श्रासम्‌' [ १।२।६१ ] सूत्रानुसार नपुंसक लिंगसे 
निर्दिष्ट संक्ञाका अनवकाश संज्ञि वाधदहोतादहे। अतः (करणः संशाकरा नपुंसकसे निदंश होनेके कारण 
श्रनवकाश सम्प्रदान संज्ञा [ १।२।१११२ | से निश्चयी वधद्योगा। दत कार्ण प्रतीत होता है अभय 
नन्दीका सूत्रपाठ “साधकतमः करणः'' था, जो पीते विहत हो गया । "करणः" पृद्लिग निर्देश होनेपर दी 
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१, शछाकशयनको चिन्तामणि वृत्तिम भी प्र्याहार सूत्र व्याख्यात नहीं है । 
प्र्ठ २८८, ३१७, ३२८ । 


दे | जेनेन्द्र-ग्याकरणम्‌ 
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पक्िगनिरदेशः किम्थः' यदह शंका तथा उतका समाधान उन्न हो सकता दै । पुक्षिग निर्देश [ करणः 
होनेपर अनवकाश संव्रदान संजसे मी करण संकी बाधा नदीं ही ओर श्रतेन परिक्रीतः प्रयोग मी 
उपपन्न हो नाशगा | 


जेनेन्द्रमे फक विवेचनीय स्थल-जेनेनध व्याकरण टोकिक मापाका व्याक्ररण है| इसि 
उस स्वर ओर वेदिक प्रक्रियाका अंश छोड़ दिया है| प्रथमाध्यायके प्रथम पादम श्राचा्यैने तीन सूत्र पटे 
है - कौवैतो, उजः, उम्‌ [२४-२६] [यदा शुद्ध पाठ (3 चादिए] इन सूत्रौके पाठ तथा इनकी वृत्तिसे 
प्रतीत होता है कि इनका प्रथोग विषय लोकमाषा है । परन्तु इनका वास्तविक प्रतिपाय विषय वैदिक [पद्पाठ] 
ह। यह बात पाशिनिके संबुद्धो शाकल्यस्येतावनापं, उनः ॐ” [१।१।१६-१७] सूस स्पष्ट है । पाणिनिने 
प्रथम सूत्रम वेदिक सम्परदायके पारिभापिक नापर इतिः का निद॑श किया है [इसकी अनुवृत्ति श्रगले सू्रमे 
मी जाती है] । पद्कासे द्रा पदपाठे प्रगृह्य आदि संजाका निदशन करानेके लिए मन्तरसे बदिभूत जिस दति' 
शब्दका प्रयोग किया जाता वह श्रना इतिक्ररण कदाता है। इसीको उपमित मी कदत ह । इस शब्दका 
व्यव्हार भौ पाणिनिने ६।१।१२६्म कियादे। ये संश प्रातिशास्यप्रन्थोे प्रसिद्ध है । पदपाठे श्रनापर 
इतिकस्ण प्न प्रयोग कटा करना चादिए. इसका प्रतिपादन प्रातिशवयेमे विस्तारसे फिया ३ । ऋग्वेदके पदपाय्मे 
शाक्रस्यने प्रगृह्य षंजञक [जेनिन््रके श्रनसार "दि" संज्तफ] पदसे परे सर्वत्र इति शब्दका प्रमरोग किया ह। यथा-- 
अग्नि इति [ऋ० ५।४५।४], मेथेते इति [ऋ० १।११३।२] युष्मे इति [ऋ० ४।१०।८], वायो इति 
[ऋ० १।२।१], ॐ दति [ऋ० १।२४।८], गौरी इति [ऋ० ६।१२।३] | पाणिनिने शाकल्यके मतका श्रनुबाद 
अपने शानत कियादै। इमसे स्पष्ट दै कि जनेन्दरफे उक्त सूतरो-द्ारा प्रतिपा विपय मी वैदिकं नियमो 

न्तगत आता है । इसल्एि आचायरको चाहिए था किं उमने जसे पाणिनिके ^“शे"” [१।१।१३] उर “दूतौ 

सप्तमी” [१।१।१५] सूत्रोके प्रतिपाद्य विषयक लिए सूत्र श्चना नद्यीकी, वैसे दी इनका भी समावेश न करता । 
समव्रिश करनेते विदित होता दै कि श्राचयने इन सूरो प्रतिपाद विपयकरो लौकिक समभा है । परन्तु लोकम 
वाया इति ऊ इति एेसे प्रयोग उपलम्ध नदीं ई | 


भूलका कारण--इस मूलका कारण भगवान्‌ पतर्जल्िकी पाणिनीय उः ऊ [१ १। १७ | 
सूत्री व्याख्या है । पतञजलिने शाकस्य प्रहणएको किकिल्पाथ मानकर शरोर उ; ऊ का योग-विभाग करके 
वायो इति वायविति, वाय इति, ॐ इति उ इति विति" दतने काल्पनिक रूप बनाये ई । पतम्जयिने भी पारि 
मापिक ््रनापं इति' को लौकिक इति' मान लिया, एेमा प्रतीत होता दै, परंतु हे यह्‌ समस्त प्राचीन वैषि 
साम्ध्रदायके विपरीत ।' इस विपये भाष्यकार पतञजलिका श्रनुकरण्‌ करनेमे ही जेनेन््रमे यह्‌ भूल दुई श्रतीत 
होती है | 

जेनेन्द्रकफे सम्बन्धमे एक श्रम-जनेन्द्र शब्दानु शासनके सम्बन्धे भ्रमे किजेनेन्ध ही प्रथम 
व्याकरण है जिसे एकशेष प्रकरण नहीं है। दसका कारण महाघ्र्तिमै निर्दिष्ट देवोपन्तमनेकशेष 
व्याकरणम्‌" [ १।४।६७ ] उदाहरण दै । हमने सं० व्या° शस््रका इतिहास [ पृष्ठ ४८२४ | इस भ्रमका 
निराकरण किया है । जैनेन््रसे प्राचीन चन्द्रम मौ एकरोष प्रफरण नहीं ह । 

सर्वार्थसिद्धि ओर जेनेन्द्र शब्दायुशासनका पोर्वापयं--ग्राचायं पूर्यपादने तत्वार्थ सूत्रकी 
सर्वार्थसिद्धि नामक व्याख्याते कटी पाणिनीय रब्दानुशसनके ओर कहीं स्वरचित रशब्दानुशासनके सूत्र यत्र तत्र 
उद्धृत करिये द । इससे विदित होता है कि जैनेन्द्र शब्दानुशासनकौ रचना श्राचार्थने स्वाथ सिद्धिके पूवं ही कर 
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१, हैसकी विशदं विवेचनाके लिए देखो हमारे दवारा सम्पादित शशर्टाध्यायीप्रकाशिका' का "उः 
ॐ [ १।१। १७ | सूत्र । 
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लौ थी । तार्थवुत्र श्र्याय १० सूच ४ की सर्ाथ॑सिद्धि रके श्र(चाये पूथ्यपादने पञ्चमी विभक्तिके लिण 
स्वनिरमित “का संका निदेश किया दै | इममे मी उक्त तथ्यको पुष्टि होती दै [ सवाथेमिद्धि प्रस्तावना प° ५१ ] 


जैनेन्द्र शब्दायुश।सानके सिर पाः 


वैयाकरण वाडमयमे शब्दानुशासन पद केवल सूत्रपाठके लिए प्रयुक्त होता है । सूतरपाठ्को लघु 
बनानेके लिए. उससे सम्बद्र॒ विस्तृत विषर्योको सूत्रकार जिन ग्रन्थो संग्ररीत करते है वे शब्दानु- 
शानके खिल श्र थवा परिशिष्ट काति दै । प्रायः प्रत्येक शब्दानुशासनके धातुपाठ, गणपाठ, उणादि श्रौर लिङ्गा. 
नुशासन ये चार चिर होते द| इन्दं मिलाकर व्याकरणक्री प्रञ्चपादी बनती रै! जैनेन्द्र व्याकरणके भी ये चार 
ग्विल थे [ उणादि ग्रोर लिङ्घानुशामन उपर्न्ध नहीं ह] | 


धातुपाड--ग्राचायं देवनन्दी प्रोक्त धातुपाटका मूल ग्रन्थ हमरे देखनेपे नदी श्राया । गुणनन्दी 
४५ ९ (ट ५ र (ि 
प्रत्त शब्दाणुव व्याकरण [ जैनेन््रका परिवर्धित संस्करण | का चन्द्रिका टीकासदित जो संस्करण काशी छपा 
है, उसके ग्रन्ते जनेन धातुपाठ भी मुद्धित है | वह धातुपाठ जिनेन्द्र [ पूज्यपाद्‌ ] परोक्त मूल सूयपे है च्रथवा 
शब्दार्णवके समान परर्थित दै, यदं दम नदी कट सकते । भमयनन्दीकी महाड़त्तिमे जनेन््र धातुपाठ श्रनेक 
सूत्र उदृधन दै उनकी मुद्रित जैनेन्द्र घातुपाठकी वुलनसे कुहं परिणाम निगगला जा सकता ह । परन्तु 
गम्धरति मेरे पास मुद्रित जेनेन्द्र घावुपाठ नदीं हे श्रतः मे इक निणयमे इष समगर असमर्थ हू | 


म इसी वप्रं ६ अगस्तको काशीमे भागतीय जानपीटके व्यवस्थापक तथा महवृत्तिके सम्पादक महोदरो 
मिला थो [ यह मेर प्रथम मिल्लन था | ओर उन्द प्रन्थके ग्रन्ते जेनन्द्र धातुपाठ छापनेका सुञ्चाव दिया 
या । दोनो महानुमा्वोने बड़ी सदृदयताते मेरे सुक्को स्वीकार क्रिया ओर वह दम प्रन्थके चरन्तम दिया 
जा रहा है [ अमी दुग मेरे पस नही पर्हुचा | । 

धातुपारायण चायं देमचन्द्रन स्वीय लिङ्घानुशासनके स्योपन्न विव्रर्णमे प्र १३२ पं० २० 
पर नन्दिधातुपारायण तथा प्र १३६ पं० २३ पर नन्दिपारायण उद्धृत भ्या दै। इसनामके साथ हैम- 
धातुपारायण नामकी ठलनासे प्रतीत दत्ता है कि यह श्राचायं देवनन्दीका ग्रपने धातुपाठ पर्‌ श्वोपश्च 
विवरण रहय होगा । 


गणपाट-जनेन्र गणपाट श्रमयनन्दीकौ महात्रत्तमै यथास्थान सन्निविष्ट टै पथक्‌ छपा 
नही मिलता । 

उणादिसूञ्र-जनेन््र उणादिसूत्रका कोड दृस्तटेख श्रमी तक हमारी दृष्टम नदीं राया । महावृक्तिके 
सम्पादकजीसे" भी दसके विषयमे पृद्धा था। उन्दने २६।६।५६के पत्रमे लिखा-"'उणादि सूत 
तथा परिमापराओंका भी संकलन की नहीं उपलन्ध दौ सकरा। लिङ्गानुशासन मी जेनेन््रका अनुप- 
लन्ध ही हे 

छ्रभयनन्दीकीः महृवृत्तिमे श्रनेक उ णादि सूत्र उद्धृत ह । कुछ प्राचीन पञ्चपादीते पूर्णतया मिलते 
ड, कुमे पाठान्तर है । श्रनेक सूत्र एसे मी है जिन प्रत्यत्त ञनेन्द्र संज्ञा्रोका प्रयोग दुश्रा हे । इसलिए 
यह निर्िचित है कि जैनेनर प्रोक्त उणादि सूत्र भी ये । उदाहरणके लिए हम कुदं सूत्र उद्धृत कसते ह । यथा- 

१. काशिका १।६।२ मे सिल शब्द हसी थमे प्रयुक्तं है । 

२. प्राश्चीन परम्परानुसार (भू सत्तायाम्‌" ए४ बृद्धौ' श्रादि वाक्य सूत्र मने जाते है । व्रषटव्य-श्रस्मत्‌. 
संपादित क्षीरतरङ्गिणी, पृष्ठ १,टि० २। 


७८ जनेन्द्र-व्याकरणम्‌ 


१-- तनोतेडंडः सन्वच्च । पृष्ठ ३ । ५--श्रण्डो जकसवृङः । पृष्ठ ११६ । 
२--श्रस्‌ सवभ्यः । प्रष्ठ १७। ६--गमेरिन्‌ । पृष्ठ११६। 
` ३--ठृवापाजिमिस्वदिसाध्यद्यूभ्य उण. । पृष्ठ ११८ । ऽ--घ्राङि णित्‌। प्रष्ठ ११६ 
४--धरेतवदिहनिकमिकपिभ्यः सः । पृष्ठ ११८। म-भुवश्व । पृष्ट ११६। 
जेनेन्द्र उणादि सू्रौका आधार--जिस प्रकार आचार्य पूज्यपादने ग्रपने शब्दानुशासनके प्रबचनमे 
पाणिनीय शब्दानुशासनका प्रधान श्राश्रय लिया, उसी प्रकार उणादि सूत्रोके प्रवचने भमी निश्चयदी 
किसी प्राचःन उगादिको मुख्य श्राधार बनाया लेगा | नेन्द्र उणादि पाटके उपलन्धन सेनेसे युद्यपि हम 
निश्चय पूवक नहीं कड्‌ सकते किं श्रचयनेकिपत प्राचीन उणादि पाटी मुख्यता दी, पुनरपि दमाग 
अनुमान इस प्रकारे 
पाणिनीय सम्परदायमे संबद्ध मुख्यतया दो प्रकारफे उणादि पाठ उपलब्ध हेते है । एक है पञ्चपदी 
ग्रोर दसरा दशपादी |` पन्चपादी-पाट भी रामायण महाभारत आदि म्रन्थौके समान यनेक शाखां विभक्त 
है। एक है श्रोत्तर पाठ, दूसरा पर्चिमेत्तर, तीसरा दािणास्य | उजञ्ज्वलदत्त तथा तदाभित भद्रोजिदीित 
ग्रादिकी व्रत्तिग्रां ओत्तरपाट पर है | उञ्ज्वल्दत्त वंगीय था, सतः इसे बद्ध पाठ मी कहू सक्ते है || श्वेत- 
वनव।सी तथ। नारायणी द्रत्ति द्चिसास्य पाठ पर ह । क्षीरस्वामी श्रपनी क्षीरतरद्िणीमे पश्चमोत्तर पाटय 
उद्धृत करता है [ इसे काश्मीर पाठ कह सकते हँ ] | दशपादी पाट पञ्चपादीके सम्भवः पश्चिमोत्तर पाठके 
द्माधारपर रचागयाहे। पञ्चपदी पाटकाभी मूल कोट चरिपादी पाट प्रतीत होता हे। उणादिके ये सभी 
पाट श्राचाय पूज्यपाद प्राचौन द । थभयनन्दीने १।१।७५ सूत्रकी व्रतिम एक जैनेन््र उणादि सूत्र उद्धृत 
करिया टै-“अस्‌ सवधुभ्यः” | 
पञ्चपादीका शरौत्तरपाठ- सर्व॑धातुभ्योऽसुन्‌ । [ उर्ञ्वल० ४।१८८ | 
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(4 ् दाक्षिणात्य पाठ--श्रसुन्‌ [ श्वेन° ४।१६४ | 
(4 4 पश्चिमोत्तर प्राट--ग्रमुन्‌ [ ्तीरतग््धिएी पष्ठ ९३ पं १६' | 


दशपादीक्रा पाट श्रसुन्‌ [ ९।४९ | 
इन सत्र सूत्रौकी तलनामे छट है कि नैनेन उणादि पाठका मुख्य उपजीव्य श्रोत्तर पाठ हे जिस 
सेनेन््रके सर्वधुभ्यः' समान 'सवंधानुम्यःः पद्‌ विद्मान टै । यन्यपार्ठो मै (सवधघातुभ्यः' पद्‌ टे दी नरी-- 
उण।दि सूत्र व्याल्या--्राचायं देवनन्दी कृत उणादि पूत्र व्याल्याका हम के साक्षात्‌ प्रमाण 
उपलन्ध नदीं हृश्रा, परन्तु जित प्रकार श्राचायेने श्रपने धातुपटकरी तथा लिङ्गानुशाघनकी व्याख्या की 
उसी प्रकार उणादि व्यख्या मी त्रवश्य रची दोगी। 
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१, महावृत्तिका सुदित पाठ है--(अण्डः। जकृस्‌ः डः । यह श्रशृद्ध है । लना करो- 
श्रण्डन्‌ कृसृभवृलः' [ पन्चपादी उ० १ । ११८॥ द° उ० ५।३९॥ | सूत्र से। 

२. हमने इसका श्चनेक हस्तलेखोके श्राधारपर सम्पादन किया हं । सरस्वती भवन भअन्थमाला 
काशीसे [ १६४२ मेँ | यह प्रकाशित हुश्रा हे । 

३. हमने दशपादी-उणादिके उपोद्धातमें दोनो पाठो तथा इनकी वृत्तियोका संति इतिहास १६४२ 
मरं लिखा था । उस समय पञ्चपादीके इतने विभिन्न पाठका बोध हमे नहीं था। उणादि सूत्र श्रौर उनकी 
व्याख्यार्ोका विस्तृत इतिहास हम श्रपने सं० व्या० शाखका दतिहासके दूसरे भागमें लिखगे । 

४, च्तीरतरङ्गिणीके सम्पादनके प्रारम्भमे र्मे इसका ज्ञान नहीं था, श्रतः हमने वहाँ दशपादीके 
पते दिये ह । 


५, लिङ्गानुशासनकी व्याख्याका वणेन श्रागे करगे । 


~ ---------- ~ ~ 


जेनेन्द्र-णशब्दानुशासन ओर उसके खिलपारः ४६ 


लिङ्गानुशासन--भाचाय देवनन्दी प्रोक्त लिङ्गानुशासनका कोद म्रन्थ हमारी दे नहीं श्राया, 
परन्तु जेनेम्द्र लिङ्ग(नुशाकषन था श्रवश्य } इसमे निम्न प्रमाण है-- 

१--वामन श्रपने लिङ्गानुशासनके अन्तर प्राचीन आचाय प्रोक्त लिङानुशाम्नौका निर्दशं करता 
हुआ लिखता दे-ग्याडग्रणीतमथ वाररुच सचान्द्रं नेन्द्र लक्तणगतं विविधं तथाऽन्यत्‌ । लिङ्गस्य ल्म" ` ` 
॥ ३० ॥ इसे जेनन्द्र लिङ्ञानुशासनक्रा उल्टे ख्ष्ट है । 

२--अमयनन्दी अपनी महत्रेतति १।४।१०८ मे लिलता दै- गोमयकषायकार्पापशकुतपकवाटशंखादि- 
पाठादवगमः कतंभ्यः । श्रथात्‌ गोमय श्रादि शब्द जिनमे उभय्िगता देखी जाती टै, उनका ज्ञान पाटे कर 
टेना चाद्िए । 

यहा पाठटसे अभिप्राय लिङ्ानुशासनका दी टै, क्योकि पुंसि चाधंर्चाः' [ १।४।१०८ ] सूत्र पर 
पाणिनिके समान जैने कोद गण नदीं है| ग्रतः इनका पाठ लिङ्गानुशासन ही सम्भव हो सकता ट | ` 

३. आचाय हेमचन््रने अपने लिङ्गानुशासनके स्वोपज्ञ विवर्णमे नन्दक नामसे एक पाठ उद्धृत भिया 
है-““श्रामरं त॒ भवेच्छुङ्कं द्रं तु कपिर भवेत्‌"*--इति नन्दी । पृष्ट० ८५ पंक्ति २५। 

हमारे विचारे यह पाट देवनन्दीके टि्गानुशासनका दै शरोर पूर्वोह्लिखित नियमके श्रनुसार यष्ट नन्दी 
शब्दसे देवनन्दीका ग्रहण टै । टर्पवर्धनीय लिङद्धानुशासनके सम्पादक पंण वेङ्कट राम शमने श्रपनी निवेदनामे 
२३ प्राचीन लिङ्खानशासनौका उल्तेख पिया हे ।' उस संख्या १८ पर शनन्दिकृत लिङ्गानु शासनः का निर्दश 
है। इससे भी हमारे विचारी पुष्टि देती है कि श्राचा्यं हेमचन्द्र द्वारा नन्दी-नामसे स्मृत श्राचायं 
देवनन्दी ही है। 

लिङ्गायुशासन छन्दोबद्ध था-दहैमलिङ्गानु शासन विवरणं उद धृत पूवं वचनसे प्रतीत होता दै 
कि देवनन्दी प्रोक्त टिङ्गानुश।सन छन्दो था | 

लिङ्गानुशासन-व्याख्या--त्रा चायं देवनन्दीने श्रपने लिङ्खानुशासनपर कोद व्याख्या भी लिखी 
थी । हेमचन्द्र ग्रपने लिङ्ग विवरणभे लिखता है--“नन्दिनिः गुणवृत्तस्तवाश्रयलिङ्गता स्वादुरोदनः, स्वाद्वी 
पेया, स्वादु पयः ।' श्राच्यं हेमचन्दरने यह पङ्क्ति श्रथवा अभिप्राय निश्चय दी जने््रलिङ्गानुशाघ्नकी 
व्याख्याते लिया होगा | 


व्याकरशके श्रन्य ग्रन्थ 


पूवलिखित धातुपाट्‌, गरापाठ, उणादि श्रौर लिङ्धान शासन इन ४ विलोक त्रतिरिक्त जैनेन्द्र शब्द 
नुशासनसे संबन्ध रखनेवाले न्यूनातिन्यून तीन ग्रन्थ श्रौर थे। उनके नाम है--वार्तिकपाठट, परिभाषा 
पाठ, रिक्ता | 

वातिक-पाट--अमयनन्दीकी मटात्र्िमे जनेन्द्र शब्दानुशासन संबन्ध रखनेवाले बदूतपे वार्तिकं 
व्याख्यात ह| ये वार्तिक किसके है, यह अन्नात है| इसी प्रकार महाश्रतिते समस्त वातिक व्याख्यात है अथवा 
उसमे कारिकाके समान अधिक उपयोगी वार्ठिकाका ही सतरिवेश दै यह मी नहीं कटा जा सकता क्योकि जनिन््र 
वार्तिकं पाठका ध्वतन अरन्य श्रमी तक प्रकाशपै नहीं श्राया । 

आयं श्रतकीर्तिने अपनी पञ्चवस्तुपरक्रियाके अन्तये जैनेन्द्रशब्दानुरासनपर रचे गये किसी भाष्य ग्रन्थक 
सूचनादीहै। यह भाष्य इस समय ग्रनुपलम्धहै। सथं ग्राचा्यं पृर्यप।दने मी अपने शब्दरानुशासनपर 
एक न्यास जिला था, वह भी अप्राप्य है | श्रतः जेनेन्द्रसे संबद्ध वातिक पाठटकी रचना फिसने की यद श्रन्नात है| 

वातिक अ्रमयनन्दी विरचित नहः है--महाव्र्ति व्याख्यात वार्तिक श्रमथरनन्दी विरचित नरह 


~£ 


ह, क्योकि उसमे स्थान-स्थानपर पतत्जल महामाष्यके समान वातिकरीक्रा निराकरण करके सूत्र-दारय कार्यका 
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१, श्र्रङ्गीमे प्रष्ठ ९१ पर, संस्कृतम पृष्ट ३४ पर 
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निवह दशया हे । यथा--उदित्का्यं वणका च तदन्तादपि भवतीति वक्तभ्यं भवती, श्रतिभवती, दाक्षिः । 
नैतद्‌ वक्तव्यम्‌ ` +" । प्रष्ठ १५ । यदि वातिक श्रभयनन्दौ विरचित होते तो वह्‌ स्वयं श्रन्थक वार्तिक रचकर 
उनका खण्डन न करता । इतना दी नही, ॐभयनन्दीे पूर्वत विचानन्द' जेनेन्द्र मदावरत्ति १।४।२७ म पठित 
"प्यसे का वक्तव्याः वातिकका च्रष्टसदसी | प्रष्ठ १३२ | मे “्यखे कमेण्युपसंस्यानातः इस रूपमे अथतः 
अनुवाद्‌ करता है । ध्य, ख' ये जेनेन्द्रके पारिनाप्रिक प्रयोग दै । 


श्रमयनन्दोकी वृ्तिते वतिकौके व्याख्यात होने तथा श्रष्टसदस्ीम उद्धृत होनसे इतना तो निश्चय है 
फिंयेश्रमयनन्दीसे प्राचीन दै। हमारा विचारहै फिव्यराकरण संवंधी श्रन्य ग्रन्धोके समान ग्तिफपाड भी 
ग्र।चा्यने स्वयं रचा होगा । 


परिभापा-पाट-परिभाधां ्याकरण शाल्लका महपूसं माग ह । परिभापाण दो प्रकार कीहै। 
कुदं सूत्रकार दवाय स्वयं सूत्रोपै पठित दोतीदँ। यथा-हको गुणवृद्धी [ श्रष्टा १।१।२] इकस्तौ 
[ जेनेन््र° १।१।१७ ]। कछु सूच्रसे बहिभूत होती हृद भी सूत्रकाराय खीकृत दोती है । पाणिनीय व्याक- 
रणते घंबद़् परिभाप्एँ व्याडिकृत मानी जाती ह ( माष्यक्रार पतन्जलिने अनेक परिभापाथोक्रो सूत्रोसे 
ज्ञापित कियादै, अनेकको बे बिना ज्ञापकके प्रमाण मान ठेते ह| श्रमयनन्दीकी मदाघ्रत्तिमे अनेक परिभाषणं 
उद्धृत है । कतिपय परिमापाओफे ज्ञाकक भी खिविद। इन परिभापाभोका पाठ पाणिनीय परिमापाग्रोके 
समान देते दए भौ स्वतन्त्रानुत्तार परिवर्तित हे । जेनेन्द्र संबद्ध परिभापाओौका प्रवक्ता कौन दहै, यह निश्चय 
पूवक नदीं कटा जा सकता । बरिभाप्रा पाठका स्वतन्त्र ग्रन्थ हमारे देखनेधं नदीं आया | 


परिभाषाश्रोकी व्याख्या--ईइन जैनेन्द्र परिमापाओकी व्याख्या मी किसी प्राचीन प्रन्थकारने की 
थी । अमयनन्दी १।१।६१ पर स्खिता है- सन्निपातपरिभाषया श्रनित्यतां वच्यति । यहां "वषयति' क्रियाका 
केतो कीन ह, यह अज्ञात दै । परन्तु इससे इतना स्य्ट ट कि भमयनन्दीसे पूवं किसीने परिमापार््रोकी व्यास्या 
रचौ थी | दश प्रकारका विचार परिभाषा वृत्तिम ही सम्भवदहो सकता है। 


श्राचायं हेमचन्द्रने श्रपने व्यकरणसे संबद्ध परिमापराश्रौकी स्वयंदी स्वना की श्रोर स्वयं ही उनकी 
व्याख्या की । इसी प्रकार श्राचायं पूम्यपादने भी स्यं परिभाषा पाठ श्रोर उसकी व्याख्या लिखी हयो यह 
सम्भव हो सकता दै । 


शिक्ता-ग्रभयनन्दीने १।१।२ की वृत्तिपरै ल्गमग ४० शिक्षासूत्र उद्धृत कियद । ये श्रधिकांशमै 
श्रपिशल शिक्षासू्रसे मिन्ते है" । पुनरपि इनका प्रवचन जनिन व्याकर्णकी प्रकरियानुकठार किया हुआ 
ह, यह दानो वुलनसे स्पष्ट है। यद्यपि ये जनेन््र सम्बन्धी शिक्ञासूत्र किसके द्वारा प्रोक्त है, यह निश्चय 
पूवक नी कदा जा सकता, तथाप जसे श्रापिशाण, पाणिनि ज्रौर चन्द्रगोमीने ग्रपने-अपने शब्दानुशासन से 
सम्ब्द्र शिक्षासू्ौका प्रवचन किया। इवी प्रकार सम्भव है श्राच।यं देवनन्दीने इन शिक्षासू्रौका मी प्रवचन 
कियादो। इतका विशे वंन दम शिक्ाका इतिहास नामकं म्रन्थते करेगे [पाण्डुलिपि प्रायः तैयार 
हो चु है। 


१, देखो, श्री प्रेमीजीका ्देवनन्दीका जैनेन्द्र व्याकरण लेख, यही ग्रन्थ प्रष्ठ २४। 

२. सं० भ्या० शा० का ह्‌'तहास प्रह २०७। 

३. देखो महाृत्ति पृष्ट ४५५, ४५६ । इस सूचीमे ङु परिभाषां रह गहं ह । यथा--एष्ट १२ 
पर उद्श्त--“श्रनुबन्धङ्ृतमनेकालव्वं न'' परिभाषा । 

४. देखो हमरे द्वारा सम्पादित तथा प्रकाशित “शि्छा-सूत्राणि' [श्रापिशल्ल, पाणिनीय तथा चन्द्‌] । 


जैनेन्द्र-शब्दानुशासन ओर उसके खिलपाे ५१ 


ग्राचायं पूज्यपादके श्नन्य ग्रन्थ 


श्री प° नाधुशमजी प्रेमीने श्रपने लेखमे आचाय पूज्यपादके निम्न म्न्थोका उल्टेव किया है- 

उपलब्ध ्रन्थ--१, सवार्थतिद्धि, २. समाधितन्त्र ३. उप्योपदेश, ४. दशभक्ति । 

श्रनुपलन्ध, परन्तु ज्ञात य्न्थ- १, रग्दाचतार न्यास, २, जेनेन्दर न्यास) ३. वैद्यक ग्रन्थ [नाम 
ग्रज्ञत], ४. सार-वंग्रह, ५. जेनाभिेक । 

वेदयक ग्रन्थे सम्बन्धमे नये प्रमाण-१. ग्राचा्यं पू्यपाद्‌ रचित वैग्रकं ग्रन्थका उल्टेख 
री व्रमीनमीके लेखके प्रष्ठ १९, टि० ९ पर उद्धृत श्रवणवरेत्गोलके ४० वै शिलाटेखके चतुथं श्लोकके तृतीय 
चरणके शवाध्ये यदीयम्‌” पदौमे भी मिलता दै 

२. जेन आचाय उग्रादिप्य-विर्याचत कल्याणकारक नामक मन्थं मी पूयपादके वेक ग्रन्थक निर्दैश 
दे एेसा ज्ञात हुश्रा है [स्वयं नदीं देवा] । | 

आचाय पूज्यपादका नृतन परिज्ञात प्रन्थ-छन्दःशास्न-्रा चायने चुन्दःशाख्च पर भी 
कोद ग्रन्थ लिखा था, इतकी सूचना श्रवणत्रस्गोलके ४० वँ शिलालेखके चौय श्लोकके तृतीय चरणके शखुन्दः' 
पदते भिल्ती है | श्री प्रेमीजीसे इसका छेत रद गप्रा प्रतीत होता दै। जनेन छन्दःशाख्लका विस्तृत 
वणन हम श्रपने श्ुन्दःशाघ्नका इतिराक्ष मे करेगे ! यद लिखा जार्हाहै। 

इत प्रकार श्राचायं पूज्यपादके व्याकरणातिरिक्त उपर्न्धं श्रोर अनुपटन्ध म्रन्थोकी संख्या १० 
हो जाती है| 

हमारे विचारानुश्चार आचाय विरचित जनेन््र व्याकरण सम्बन्धी निम्न मन्थ थे- 

जैनेन्ढ सूत्रपाठ, जैनेन्दरन्यास, धानुपाटमूल, धातुपारायण, गणपाठ, उणादिसूत्र, लिङ्गानुशासन, 
लिङ्गानुशासन भ्याख्या, वार्तिकपाठ, परिभाषापाठ श्रौर शिक्षासूत्र । 

सूत्रपाठ, धातुपाठ, गणपाटके श्रतिरिक्त श्रन्य समौ म्रन्थौको द्रदुनेका प्रबल प्रथल होना चाहिए । 
ये ग्रन्थ निश्चय ही किन्दीं जेन म्रन्थागारोमे दे पड़े होगे । उनका उद्धार परम श्रावश्यक है । धातुपाठ भौर 
गशपाठके दृस्तकेखोकफो भी उपलन्ध करनेका प्रयलन करना चािए । जिससे इनकी पादञयुद्धिमे सहायता मिले | 

जेनेन्द्रके व्याख्यापग्रन्थ 

जैनेन्द्र शब्दानुशाक्षनपर अनेक ग्रन्थ लिखि गये । उनर्मते जेनेन््रन्यास, भाष्य, श्रभयनन्दीकौ महा- 
वृत्ति, प्रभाचनद्रका शबन्दाम्भोजमक्कर न्या, पञ्चवस्तु, लघुजनेन््र ग्रौर जैनेन्द्र प्रकिया नामक मरन्धोका उस्टे 
श्री पं* नाथुरामजी प्रेमीने श्रपने देवनन्दौका जनेन्द्र व्याकस्ण' नामक लेखमे किया है। इनमे न्यास भर 
भाष्य ग्रन्थ इस समय अनुपलम् हँ । उयटट्थ्‌ ग्रन्धे ्रमयनन्दीकी वृत्ति ही सवरस प्राचीन ह । 

भभयनन्दीसे प्राचीन श्रनेक वृत्तियां--्रभयनन्दीने महारक्त श्रारम्भभ एक श्लोक लिला है- 

यच्छुब्दलक्षणमसुबजपारमन्यैरब्यक्तमुक्तमभिधानविधौ दरिः | 
तस्छवलोकहदयप्रियचा्वक्ैव्य्तीकरोत्यभयनन्दिसुनिः समस्तम्‌ ॥ 

श्र्थातू-कठिनतसे पार पनि योग्य जिस शब्द्रलक्षणको दरद्रनि व्याख्या कनेभे स्पष्ट नहीं किया, 
उस सम्पूणं शब्दलक्षणको श्रमयनन्दी मुनि सबके हृदयोको प्रिय छगनेवाले सुन्दर वार्योसे स्पष्टं करता है | 

उक्त श्टोकके पूवधसे सष्ट टै कि श्रमथनन्दीसे पूर्वं दम जनेन्द्र शनब्दानुशासनपर एेसौ श्रनेक 
तिर्या बन चुकी थी, जिनमे सूष्रोकी पूं खष्ट व्यास्या नदीं थी । ये व्याख्या लघुतरत्तिके सूपे थी, 
यह "दरिद्रः" पदठे व्यक्त होता है । 

अभयनन्दीका काल-अमयनन्दीका काल विवादाखद दै। डाक्टर बेल्वेह्कसने श्रपन 'सिरटम 
श्राफ संस्कृत प्रामरः मे श्रमयनन्दीका काल सन्‌ ७५० [वि° ८2७] माना है [पैराग्राफ ३०] | श्रभयनन्दीकी 


५२ ` जनेन्द्र-व्याकरणम्‌ 


महाव्त्ति ३।२।५५ मे मद्र अकलंक [जिनका काल ८०० विक्रम माना जाता है] के तक्वाधंवातिक का 
उल्लेख है । इसते यह वत्ति उसके बाद कीरै, यट निरिचित है। हमने श्रपने सं° व्या० शाका इतिहास 
ग्रन्थते श्रमयनन्दीका काल विक्रम संवत्‌ १०००-१०५० के मथ्यते ट्लिा ह [पृष्ट ४२६] | श्रमी इस विपये 
त्रनुसंधानकी आवश्यकता हे । 

अभयनन्दीकी महावृत्ति--जेनेनद्र व्याकरणे . वाडमयमे महत्त्तिका वही गौरवपूणं खान ह जो 
पाणिनीय व्याकरणे काशिका का है। यह महाव्रत काशिकासे भी अधिक विस्तृत है। इसका ग्रन्थ परिमाण 
१२ सहल श्लोक है । प्रन्थकरारने श्रपनी व्रत्तिके सम्बन्धे पूनिदिष् श्लोकम जो लिखा है वुहरपूणेतया 
सव्य है, उस यकिचित्‌ श्रतिशयोक्ति नदीं है। 

अभय्रनन्दीका पारिडत्य--निश्चय दी श्रभयनन्दी व्याकरण शाम परम निपुण थे। उनका 
व्याकरण धिघयक-क्षान केवल जेनेन्द्र तक सीमित नदीं था, श्रपितु पाणिनीय व्याकरणम भी उनकी श्रप्रस्याहत 
गति थी | यद्‌ इ ब्रत्तिके सद्म भध्ययनसे पदे-पदे स्पष्ट द्योता है। मदाष्रचतितं कई सल उनके व्याकरण 
विप्रयक अभूतपूर्वं पारिडप्यका निद्रान कराते द| यथा १।२।९६ सू्रकी व्याख्याते शप्रविनस्य' प्रयोगकी 
सिद्धिके सम्बन्धे जो विचार किया टै, वह हभ श्रन्यत्र उपरलम्ध नदीं दुरा | 

महावत्तिके उपजीव्य भ्रन्थ- यदपि अभयनन्दीने श्रपनी महाद्रत्तिकी रचनाम निस्सन्देह जेनेन््र 
न्यास, प्राचीन लघु वृत्तिर्या, पातन्जल महामाष्य श्रादि सभी म्रन्थौसे सहायता लौ है, तथापि सूत्र व्याख्या रौँली 
त्रोर वाक्य विन्यास काशिकावृत्तिका प्रभाव अधिक प्रतीत होता है। 

पतञ्जलिके पदचिहौपर-[क] पतञजलिमे जिस प्रकार पाणिनि श्रौर काव्यायनके प्रति सम्मान- 
की भावना रखते दूए उनके सूत्र तथा वातिककी सूदम विवेचना करते समय पाशिनि श्रौर काल्यायनके गौरवसे 
प्रमावित हए तिना श्रपना निय प्रकट किया है उसी प्रकार श्रमयनन्दी मुनिने भी श्रनेक खल्य पर जनिन 
वारतिकोका निष्परयोजनत्व दर्शाया है| यथा--प्रष्ठ १५ पर “उगित्‌ कायम्‌" तथा पृष्ठ २६ पर (दाणश्च सा' 
वातिकं का | 

[ख] जसे पतञजलिने पाणिनीय सूत्रौसे साक्षात्‌ श्रसिद्ध प्रयोरगोका साधुत दशनिके लिए योगविभाग 
रूपी कोशल दिखाया है) उसी प्रकार अभयनन्दीने भी योगविभागद्रारा श्रनेक पोका साधुत्व दशनिका 
प्रयत अहुत स्थानो पर किया टे । | 

महावृत्तिकी एक महती विकशेपता-मदाव्रत्तकी सव्रते बड़ी विशेषता यह है कि इसमे पाणिनि 
पतञ्जलि चन्द्र तथा पूज्यपाद द्वारा अप्तण्दीत प्राचीन व्याकरण-निग्रमोका प्रच तत्र वग्रहे उपलम्ध होता 
हे । यथा [१।२।१|- 

“भूवादीनां वकारोऽयं लक्षणार्थः प्रयुज्यते । इको ययिभर्य॑वधानमनेकेषामिति संग्रहः 4" 

अर्थात्‌-- “भूवादयो धुः" [१।२।१] सूत्रम ममू-त्रादयोः के मथ्यमे वकारका निरेश व्याकरणक 
लक्षण वतलनेके लिए रखा गया दै | श्रनेक आचार््कि मतै इक्‌ मे परे यण्का व्यवधानं होता है", 
हस लक्तणएका संग्रह वकारमे दशया दै । 


[ककाकक  व व  1 


१. कलकनत्ताके श्री पं० ज्तितीशचन्द्‌ जी चदटोपाध्यायने “टेक्निकल रम्सं आफ संस्कत अमर 
[पृष्ठ ७१] मे इस कारिका तथा महातरृ्तिमे श्रागे व्याख्यान दो चर्णोका पाट स प्रकार उदृध्त किया 
है--“भूवादीनां वकारोऽयं लक्षणार्थः प्रयुज्यते । व्यवधानमिको यरिभर्वायुवम्यरयोरिव ॥ भूवो वाथ वदन्तीति 
वदेरौणादिके एमि । भूवादय इति क्षेया भूवोऽथा वादयोऽथवा ।” 

२. इस सन्धि तथा इससे पदसिद्धि-प्रक्रियापर पडनेवाले प्रमावके लिष्‌ हमारा सं° भ्या० शा० 
छा इतिहास, प्रष्ठ २१-२४ विशेष रूपसे देखना चाहिए । 


जेनेन्द्र-शब्दानुशासन ओर उसके खिलपाट ५३ 


हमारी दृष्टम श्रभीतक सवे प्राचीन यी प्रन्थ ह, जिसे यण्च्यवधान-सन्धि का साक्षात्‌ उल्लेख 
किया द ।' श्रागे वृत्तिकारने मदहाभाप्योक्त वकरारके मंगलार्थत्वका खरुढन क्रिया टै । हमारे विचास्मे (मङ्गलाथंः 
प्रयुज्यते" टेखमे पतञ्जलिका भंगलः का वह भाव नदींहै जो जनमाधाखपं प्रसिद्ध दै। श्रपितु यहोपर 
अध्येता हर््रोका मंगल श्रमिप्रेत टे। इसकी व्याख्याते लष्ट कटा दै-श्रध्येतारश्च मंगलार्थं यथा स्युः | 
ग्रध्येताश्रौका मंग लत्तण ज्ञानसे दी कम्भव ट।' 

महावरत्ति मध्यमध्यमं त्रुरित-- यदपि महावृत्तिका यद संस्करण पाच दस्तलेवोके ग्राधार छपा है 
परन्तु इम्‌ श्नेक स्थलौपर कट-कई सूर्गकी व्याप्या खरिडतद। देग्वो श २८८) ३१७) ३५८ | इसते 
सष क्रिमे पचो दस्खेव फिक्ठ एफ दी मुद प्रनिक्रौ प्रतिलिपिर्यो। अतः दमकी धृरतिके लिए श्रन्थ 
दस्तटेख प्रास्त करनेका प्रयहन करना चादिए | 


जेनेन्द्र व्याक्ररण तथा महावरत्तिका घुद्रण 


अजमे ४६ वं पूर्य कारीकी लाजगम कम्नीकी यरसे सन्‌ १६१० मै महात्रत्ति सित जेनेन्द्र 
व्याकरणक मुद्रण श्रारम्म हूञ्राथा। इसके म्पा थै, विन्ध्यरेवरगौवसाद्‌ द्विवेदी | इसका सुद्रण तृतीय 
प्रध्याये द्वितीय पादे दग्रे सूत्रतक्रदही हकर र गया। तरसे यह परमोपरयोगी ग्रन्थ अधूरादही रदा । यह 
परम सौमाग्यका विपय दं कि भारतीय ज्ञनपोट काने इम ग्रन्थस््नको प्रकारात्‌ लानेका महान्‌ प्रय मिया । 
उसौका यद फल दे फर ४६ वके च्रनन्तर यद्‌ ग्रन्थ पूग हुपक्र प्रकाशे श्राया द| इसके लिए उक्त संस्था 
अयन्त धन्यवरादकी पात्र दै । इस सं्थाने इषौ प्रकागके ग्रनेक दुम प्रन्थोका प्रकाशन करके समस्त मार 
तीयो, भिरोपकर जेनमतानुयायि्योका मान्‌ उपकार किया है। टमारी गरही कामना है कि यह संस्था भविष्यसे 
भी दसी प्रकार अपरना काथं कलते समं हो, दिन दूनी रातत चौगुनी फले एल । 
मरात्रृत्तिका नूतन संस्करण-भारतीय ज्ञानपीट द्वारा प्रकाशित महाव्ृत्तिका यह संस्करण 
निस्सन्देद महान्‌ परिश्रम फल दे। दमके सम्पादनमे ५ हस्तदेवौसे सहायता ली गई है । इतना प्रयल 
करनेपर मी इसके सम्पादनं कुदं कमि रह गह्‌ है । उनकी ओर भी संकरे कर दना दम उचित सममे 
जिससे श्रागामी संस्करणमे उसका परिमाजन द्यो सके । 
क--अनेक स्थानोपर उदृधृत जेनेन््र सूत्रोके पते देने रह गयेद। यथा-गृषठ ११ प० २--जेरिति 
दीव्म्‌--जेः' ४।२।२३४ का सूत्र है, यहीं प्रष्टं प° १३-शास इत्येवमादिषु “शासः यह ४।४।३३ 
का प्रतीक है| 
ख-वृत्तिमं उदध्रत उद्धरणोके पते देने रह गये यथा-ष्र २४ परक्ति २६--'एति जीवन्तमानन्द्‌ः' | 
ह रामायण मुन्दरकाएड सग ३४ श्लोकष्का तृतीय चर्ण टे। एषठ ११६ पं० ६ पर निर्दट बाहुलकं 
परकृतेस्तनुष्ष्टेःः करिका महाभाष्य र३।६।१ कीहे। दसी प्रकार १।२।१२१ सूत्रपर उद्धृत कारिकां मी 
महाभाप्यको है| 


ग-- कईं स्थानोपर कुद श्रधिक सावधानता वर्ती जाती तो श्रनेक पाठ ठीक दो सकय थे। यथा~-पृषठ 
११६ पं० ३ पर मुद्रित श्रण्डः। जङ्ृसनरडः' पाठ “श्रण्डो जङृसृच्रडः' चादिए ! पृष ठ प° ५-६-- (कृतः । 
कृतवान्‌ । भूतचतमाने" ` ˆ * ` | यहो शृतः | इतवान्‌ । “तः [२।२।८५] भूत इति वतमाने" “**” 


१. यद्यपि शाकटायन लघु्रत्ति [पृष्ट २३] मे यष नियम उस्लिखित है । उसका काल श्रनिश्चित 
ह । श्रमोघब्त्तिमं इसका उस्लेख हे या नहीं यह हमें ज्ञात नहीं । 
२, महाभाष्यकी पति.का यह श्रभिप्राय हमे महात्रत्तिके प्रकाशमं ही समक्षम श्राया । 


५७ | नेन्द्र-व्याकरणम्‌ 
पाठ चादिए । “भूत इति वतमाने श्रादि पदो द्वारा जिस सूत्रकी वत्ति लिखी टै वह, (तः! [२।२।८५] सूत्र 
यहाँ त्रुित है । 

धं ~. छनेकं सार्नोपर वृत्तिम उद्धृत जेनेन्द्र सूत्र तथा परिभापा ्मादिको भिन्न राद्रपम करना 
रद गया है । । 
ङ-- करटी कहीं सम्पादकीय रिप्पणियोमे मी भूल प्रतीत दह्योतीहे। यथा--प्ष्र १६ पं० १६ पर 
[४ श्रन्यथा श्रनिदिव इति उङः खस्य प्रतिषेधः स्यात्‌ ।] पर टिपणौ है --४. कोष्ट स्थितः पाटोऽप्रासंगिक 
हव भाति । “श्रलुङः--क्िडिस्यनिदितः'” इव्यस्यात्राप्रबरृ्तेः । प्रतीत दता है यद पटक्तिः पाणिनीय व्याकरण 
की प्रक्रियाकी भ्रान्तिसे लिखी गद है। "दनूसृत' इम श्रवसे प्तः कै परे रने पर थयत्ये दादिगु 
[° १।२।१०२] सूत्रसे न्‌ स्‌ की शु [पाणिनीय-अंग] संज्ञा है । जैनेन्द्र प्रक्रियानुसार २।१।२३८ सूत्रसे 
“सि' प्रत्यय 'होता है, उसका इकार इत्‌ दै । गुके इदित्‌ दोनेसे हलुङः इ्धिव्यनिदितः' [४।४।२३] सूत्रकी 
परतरति नदीं दो सकती । उसकी प्रवृत्ति न दोनेसे उङ्‌ [उपधा] के न्‌ःका ठोप नहींहो सकता। श्रत 

}एन्तगत पङ्क्ति सवथा शुद्ध ट 

इन सव्र कमियौने रहने पर भी जो संस्करण प्रकाशित हुआ दै, वह निस्सन्देहं महान्‌ प्रथलका फट 
हे | प्रथमय्रार इतना सुन्दर संस्करण प्रकाशित द्ये गया, यद मदान्‌ संतोपकी बात है । 

ग्रन्थक सम्पादनमे कितना परिश्रम पड्वारै, यद भी भुक्तमोगी दी जान सकतादहै। हा, ्रन्थको 
सर्वाङ्गमुन्द्र वनानेका ल्द्य तथा उक्षके लिए सवंविध प्रयत्न सम्पादकका अवश्य दयोना चादिए्‌ । तत्पश्चात्‌ 
जो कार्य हो जाय उमसे सन्तुष्ट रते हूए ग्रगछे संस्करगकरो सवात्मना श्रेष्ठ बनानेका प्रयत्य होना चादहिण. | 





द्माचायेदेवनन्दिश्रणीतम्‌ 
जेनन्--व्याकरणम्‌ 





अभयनन्दाचायकृतमहाटत्तिसा तम्‌ 


देवदेवं जिनं नत्वा सवंसत्वाभयप्रदम्‌ । 

शब्दशाख्रस्य सूत्राणां महावृत्तिर्विरव्यते ॥ १ ॥ 
यच्छन्दलकणमःवुवरजपारमन्यैर्यक्कमुक्षममिधानविधो दद्धि । 
तत्‌ सर्वलोकहदयप्रियवारुवाक्यैयक्णीकरोत्यमयनन्दिमुनिः समस्तम्‌ ॥ २ ॥ 


शिष्टाचारपरिपालना्थमादाविष्टदेवतानमस्कारलच्णं मङ्गलमिदमाहाचायः-- 


हद) सत्वन्तिको यस्य निरवद्या ऽवभासते । 
देवनन्वितपूज्ेे नमस्तस्मै स्वयम्भुवे ॥ 

लदमीः श्रीः । सैव विशिष्यते-श्न्तमतिक्रान्तः कालोऽतयन्तः तत्रे भवा श्रावयन्तिकी श्रविनश्वरी 
च्रातसमस्वमावाधीना केवलज्ञनादिनिभूतिर्त्यथः । श्रवद्राद्‌ गद्यननिष्कान्ता निरवद्या निर्दोषा, श्रवभासते 
शोभते, यस्य भगवतः, यस्येति स्वनामपदस्य सामान्यवाचिवेऽपि श्रन्यसयैषेविधा श्रीनं सम्भवतीति पारिशे- 
षयादरहद्रद्राखकस्य ग्रहणम्‌ । यन्छब्दामिदितोऽथंस्तच्छब्देन परामृश्यत इति तस्मै देवनन्दितधूजेरे स्वयम्भुव 
नमः । श्रुः इत्यध्याहारः, देवाः सुरः नन्दिता श्रमिवद्धिता सा चासो पूजा च तस्याः, ष्टः इति क्विपि 
ते देवनन्दितपूजे्‌ः, तथा स्वयमात्मना मवतीति स्वयम्भूः । नमःशब्दयोगे सर्वत्र ङेभ॑वति । 

लोके प्रसिद्ध साधुतवानां शब्दानामन्वाख्याना्थमिदमारम्यते ! श्रन्वाख्यानश्च प्रकृत्यादिविभागेन सामा- 
न्यविशेषवता लक्षणेन शब्दानां व्युत्पादनम्‌ । तच शब्दाथसम्बन्धम न्तरेण न सम्भवति । शब्दार्थसम्बन्धसिद्धि - 
श्चनेकान्ताधीनेत्यत श्राह-- 

सिदिरनेकान्तात्‌ ॥ १।१।१॥ प्रत्यादिविमागेन व्यवहाररूपा शरोत्रगराह्तया परमा्ंतोपेत प्रत्या - 
दिविभागेन च शब्दानां सिद्धिः श्रनेकान्ताद्धवतीत्यथाधिकार श्रा शाल्लपरिसमाेवेदितव्यः । श्रस्तित्वनास्ति- 
त्वनि्यत्वानित्यवसामान्यसामानाधिकरणएयविशेषणविशेष्यादिकोऽनेकः श्रन्तः स्वभावो यस्मिन्‌ भावे सोऽयमने- 
कान्तः श्रनेकारमा इत्यथैः । तस्यावग्रहेहावायधारणात्मकं प्र्यत्तं तद्व्यवहाराः५७,८५० तलत 
साधकम्‌ । श्रथास्तित्वनास्तित्वादीनां परस्परविरुदधानां कथगैकोधिकरणएयमसङ्कीणेरूपता च १ यथा 
भवतामेकन्न हेतौ श्रन्वयन्यतिरेकयोः जनके रसे वा जन्यमानरूपरसापेच्तयोः सहकारिवासहकारित्वयोः । 
श्रथ हेतौ सपत्तविपततपिच्षया स्पदवयं रसे च समागासभागकायौपेच्तया; श्रत्ापि तदं स्वरूपपररूपपेच्ष- 
याऽस्तित्वनास्तिते द्रव्यपयोयपित्तया च नित्यतवानित्यत्वे, द्रव्यपयोययोश्वान्वयव्यतिरेकाभ्यां सिद्धिरितयास्तां 
ताबदेतत्‌ । श्रनेकान्तादितीदमेव शापकम्‌, हेतौ कापि भवति । तेनानित्यः शब्दः कृतकत्वादिप्यादि सिद्धम्‌ । 





१, हुस्वरम्‌ । २. तस्म नमः इति शेषः । ३, सम्बन्धान्तरेण ०, मु° । ४. शह्त्यादिविभागेनः 
इवि एुनररः । ५, -मेक्याधि-म ० । ६. जनकयोरपि ब्ु°। ७. ख भगा-न्ज। ८, पञ््म्यपि । 


ग्‌ | जेनेन्द्र-व्याकरणम्‌ [अ० १ पा० § सू०२ 


उत्तरत्र से कदेशादृग्यवायोऽ धिकार इति । वद्यति-“"सस्थानक्रियं स्वम्‌ [१।१।२] इति । एतच्च वस्तुना साधम्यं 
वैधम्यीत्मकेऽनेकान्ते सत्युपप्े । तथा टि च्रकारकारयोः हस्वदीध॑कालमेदेन वैधर््येऽपि तुल्यस्थान करणए्वेन 
साधम्पमस्वीति खवसन््ाव्यवहारः सिध्यति । यदि हि साधर्म्यमेव स्यात्‌; तदास्तितरेनेवान्येरपि धर्म 
साध्ये सर्वमेकं प्रसज्येत । यदि च वैधरम्यमेव; तदा करस्यचदस्तित्वमपरस्य नास्ित्वमन्यस्य चान्यत्‌" स्यात्‌ । 
““श्नघु सत्‌, [१।१।५] इति श्रन्वयव्यतिरेकाभ्यामथवच्छब्दरूपं मूृत्सञ््ञकमनेकान्तात्‌ सिध्यति । तथा हि-- 
विभक्त्यन्तस्य च शब्दस्य प्रयोगार्थं ज्ञानमुत्रत इति सद्काता श्रर्थवन्तो दृटः; तदवयवानामप्यन्ययव्यतिरेका- 
भ्यामर्थवत्ता जायते । इत्तावि्यत्र, विस्जनीयाभावादेकत्वा्थो निद्रः, ग्रोकारभावाद्‌ द्विषवं जातम्‌ । श्का- 
रान्तव्र्तशब्दान्वयाजातिरन्वयिनी प्रतीयते । श्र-वयव्यतिरेकौ च" भावाग्रेकान्तवादे न सः । तथा “ध्यपाये 
ध्रवमपादानम्‌ ` [१।२।११०] इ्यादिपय्कारकी नियत्षणिकपत्तयोनेोपपद्ते ्यपायप्रोव्या्रभावात्‌ । उक्त च~ 
“हदं फएलमियं किया करणमेतदेष क्रमो 
व्ययोयमनुषक्गजं फलमिदं दशेयं मम । 
श्रयं सहृदयं द्विषन्‌ प्रयतदेशकालािमा- 
विति प्रतिषितकयन्‌ प्रयतते बुधो नेतरः ॥ 


सस्थानक्रियं स्वम्‌ ॥ १।१।२ ॥ स्थानं ताल्वादि, क्रिया ख॒ष्टतादिका । समाना खाने क्रिया यस्य, 
सामर््यात्‌ स्थानमपि समानं लम्यते । श्रथवा समानं सख्थानक्रियं यस्य, समानस्येति योगविभागात्‌ सादेशः, 
तत्‌ सस्थानक्रियं खसंज्ञ भवति । श्रात्मलाममाप्यमाना वणसिष्ठन्त्यसिन्निति खानं व्णोत्पत्तिखानमिध्यथः । 
तदष्टविधम्‌-- 

“ष्टौ स्थानानि वरानिामृरः करटः शिरस्तथा । 
जिह वामृलं च दन्ताश्च नासिकोष्ठौ च तालु च ॥` इति । 

द्रव्यस्य देशान्तरप्रािहेत॒रान्तरः परिस्पन्दः क्रिया । सा चतुर्विधा-स्ृष्टता ईपर्सष्टता विव्रता 
ईषद्विदरतता चेति । ध्वनावुत्पद्यमाने यया स्थानानि स्छशति सा स्पष्टता । मनाक्‌ स्पशं देषल्छष्टता । दूरेण सशं 
विवृतता । समीपेन स्पशं ईषद्धिदृतता । कस्य पुनः किं स्थानम्‌ १ श्रकुहविसजंनीयाः कण्ठ्याः । हविसजंनीया- 
बुरस्ययेकेषाम्‌ । जिह्वामूलीयो जिहधः । सव॑सखस्थानमवर्णमेके मन्यन्ते । इशयच्येदेतस्तालव्याः । एदैतो 
कृणठतालव्यावेकेपाम्‌ । उप्वोदौदुपध्मानीया ग्रोष्ठ्याः । श्रोदोतौ कर्टोष्ठ्यावेकेपराम्‌ । वकारो 
दन्तोष्ठ्यः । सुक्क खानमेक्र बन्छन्ति। ऋटुरमा मूर्धन्याः । रेफो दन्तमूल्य एकेषाम्‌ । लृ ठलसा दन्त्याः । 
नासिक्योऽनुस्वारः। जमङ्ण॒नाः स्वस्थानाः । नासिकाश्याना एकेषाम्‌ । तेरा स्वसञ्जाप्रा्िदपिः । स्पष्टः 
षट स्पष्टानुगतं करणं कृतिखारणमेपामिति स्र्टकरण्णा वर्यः । ईदपससपृष्टकरणा श्रन्तःस्थाः । देषद्विशतकरणा 
ऊष्माणः । विद्रूतकरणाः खराः । तैभ्य एदोतौ विब्रततरो । तैन दयध्येतत्‌ मध्वोदनमिति स्थेऽको दीलाभावः। 
ताम्यामेदौतो विद्रततरो । तेन दिश्यनदथां मध्वोपधम्‌ । ताभ्यामवणं इति । तेन पित्रथः, दध्यत्र, मध्वत्र । श्रन्य 
संवृतमकारमच्छन्ति लोके । शाखन्यवहारे तु विरतम्‌ । एतच्चायुक्तम्‌ , लोकशाक्योरच्ारणं प्रत्यविशेषात्‌ । 
श्रयं च प्रपञ्चश्चन्तनीयः। खरेभ्यो विद्रततराः“श्रावरच हति । इयत्यपि निदंशे न दोषं पश्यामः । श्र श्र श्र इत्य 
कार उदात्तोऽनुदात्तः खितः । स प्रत्येकं उसञ्ज्ञकोऽडमंज्ञकः ‹ । एवं दी, एवं पः । एवमष्टादशग्रेदो ऽवं 
तथा इवणंः, तथा उवणं;, तथा ऋवणंः, तथा लुबणः । कथं लकारो द्विमात्र; १ श्रशक्िजानुकरणपिक्तया । 
सन्ध्यच्राणां प्रा न सन्ति, तान्यतो द्वादशप्रभेदानि । श्रन्तःसा यवला द्िधमेदाः नासिक्येतरमेदात्‌ । एवमर्थं ११ 


+ न ~~ +~ ---~-+* 


१, उत्तरसूम्रौक-ब० , उत्तरसृत्रौ कदे ङाध्याचायो -मु° । २.श्रनुडृत्तिरिष्यथ ; । ३,-नकारण -श्र ०,स ०, 

-म्यत । श्रपु ब०, म०|५. च मावावेकान्त-म० । ६. प्रतिपु "द्विषनः इति पाटः । ७, पा० शि० १३। 

८, पाणिनीयानाम्‌ । ३ .चोष्ठ प्रान्तयोः सृक्षम्‌ । १० श्रबर्णेच ०, सण, सु० । ११.-कः) एव भ्रः, एव दीः, 
सअ०, व०, स० । १३,.मब्र चे-अ०। 


अ० १ चा० १ सूु° ३-६ ] मधशावृत्तिसदहितम्‌ ३ 


चैतेऽणसु पश्यन्ते । श्रण स्वं गृहशातीति यथा स्यात | रेफोष्मणां स्वा न सन्ति| वम्यैः स्ववग्येण स्वसज्जञो 
भवति } उदाहरणं-लोकाग्रम्‌ । मृनीराः । स्थानग्रहणं किम्‌. ? कचटतपानां समानक्रियाणं भिन्नस्थानानां मा भृत्‌। 
तक्तौ तप्तुंमिति । श्रत्र “मरो सरि स्वे" [५।४।१३६] एति पकारस्य तकारे खं प्रसज्येत । क्रियाग्रहणं किम्‌ ! 
इचुयशानां समानस्थानानां भिननक्रियाणां मा मृत्‌ । तत्र को दोपः १ श्रश्श्च्योततीत्यत्र ““करो भरि स्वं 
[५।४।१३६] इति शकारस्य चकारे स्वं प्रसग्येत । “ऋकारलकारयोः म्बसञ्ज्ञा वक्तभ्याः? [वा०] । पितृ लकारः 
पितृकारः। स्प्रेशाः ^स्वेऽकेो दीः" [४।३८५८] इत्येवमादयः : शास्रलाघवार्थ संशाकरणम्‌ । 

हलोऽनन्तराः स्फः ॥ १।१।३॥ दलोऽनन्तराः विजातीयेरग्मरव्यरवाहिताः -सम्बद्ठोचारणाः 
स्फसंज्ञा भवन्ति । समदा वाक्यपरिसमासिराश्रीयते । तैन प्रयेकं रफसभ्क्ञा न भवति । हल इति जाव्यपेक्त 
बहुत्वनिदंशः। तेन योनां च स्फसज््ा । शर्म-कर्मोति रमो । इन्द्रश्चन इति नदराः । दल इति किम्‌ १ 
तितउः । ““तनेड उः सन्वच्च” दति डडउः । श्रत्राकायेकाराबनन्तगे स्फान्तखं प्रसज्येत । ्रनन्तरा इति किम्‌ ! 
पचति पनसम्‌ । श्राद्रं सूपं प्रत्युदाहरणं पनसमित्यत्र ““स्फादेः स्कोऽन्ते च [ ४।३।४६ | इति 
सख स्यात्‌ । स्फ इति वणपिरुेन सञ्ज्ञाकरणं किम ? एवंरूपः समुदायः स्फसञ्ज्ञो यथा स्यादिव्येवमथम । 

प्रदेशाः ““स्फेरः'' [१।२।१००] “ङिडस्फान्‌ किन” [१।१।७६ | इत्येवमादयः | 

नासिक्यो ङः ।१।१।४॥ नासिकायां मनो वणो सञ्जो भवति । नासिकायाश्चावरणनगरयोनंसदिशो 
ये विहितः । अमड्णना उदाटग्णम ।: परस्परं स्वमज््ञा स्यात्‌ इति चेत्‌ ; नैवम ; स्वस्थानप्रभवा एवामी । 
उप्चारान्नासिक्यत्वम्‌ । यथा मृस्प्रभवोधपि स्वर उपन्वाराद्ररो भयो वंश्य इय्युच्यते । तथापि सति मुख्येऽ- 
नुस्वारे नासिक्ये कथम्‌ परचरितग्रहणम । तम्य उसंञञायां प्रयोजनं नास्तीःयग्रट्णम्‌ । ङसञ्ज्ञाकायं शान्तो दान्त 
इति “क्स्य किविकलोः किति" [४७।४।१३ | इति दीप्वम । नासिवेय इति किम १ तप्तम्‌ । “श्रनुदप््तोपदेङञाः 
[४।४।३७] इत्यादिना ख्खन्च प्रसज्येत । पक्तः पक्षवान्‌ इत्यत्र “ङस्य क्वो; [ ४।४।९३ | इति 
दीत्वं स्यात्‌ । वत्वस्य चासिद्ध पवात्‌ “श्नुदान्तोपदेाः ` [ ४।४।३७ | इत्यादिना इतरं च प्रसव्येत । 


ग्रधु सत्‌ ॥१।१।५॥ वुवजितमथवच्छुब्दरूपं मुःसन् भव्रति। धोरथवतः पश्दासाच्ा ।द्‌ | थवसं लभ्यते । 
श्रथश्चामधयो भावाभावर्पः। तत्र भावरूपा जातगुणत्रयाद्रस्यमदन चतमचषः। गाः | शुद्कः | पाचकः 
इति | ग्रद्रव्यविवक्ता्यां जास्यादनाधवच्वम्‌ । द्रव्याभिधानं तु द्रव्यगुणलिङ्कसंख्याकमादयो व्यपदिश्यन्ते | तेपां 
द्रोतनाथ यव्रादयः स्वादयश्चोपन्रन्ते। एवं इत्था डित्थः | कुण्डं पीठम्‌ । श्रभावरूपाभिघाने च्रभावो 
विनाशः । शशविप्राणम्‌ । श्रप्विति किम्‌ ? ग्रहन्‌ । मृसे नखं स्यात्‌ । पयुदासादथवदिति किम्‌ ? धनं वनम्‌ । 
नकारावधेमर सञ्ज्ञायां न॑ प्रस्येत । लुः पूर्यत वव्यन्तस्य पुत्वडपि कुदन्तत्वान्‌ मृतससञ्ला | मृत्पदेशाः"“उयाम्डदः)) 
| ३।१।१ | इत्येवमादयः 


कदुधूत्साः ।॥१।८।९॥ क दन्तं हृदन्त ससब्लकञच मृत्सञ्ज्ञ भवति । कृत्‌-ज्ञाता । ज्ञातव्यम्‌ । हत्‌- 
प्राजापत्यः । श्राकम्पनिः । सः-जिनधर्पः । साधुद्तम्‌ । “सिद्धं सत्यारम्भो नियमाथ :»» [परि०] नियमश्च 
विधिभुखः प्रतिपधघफलः' इत त्यान्तैपु ‰ढ दन्तस्मेव मृतसंज्ञा इह मा भृत्‌ । अ्रस्िचिन्‌ । श्रभवन्‌ | उत्मननानां 
स्वादीनामेक्वादनियम दव्यस्मिन्‌ दशने स्वाद्यप्पत्तिः स्यात्‌ । दृ च कारं कुषे रमते राजक्रुलमिति “प्रो नपि” 
[ १।१।७.| इति मचव्परादेशः स्यात्‌ । सम्रहणमपि नयमाथम्‌ । श्रथवत्संघातानां ससंञकस्येव मृत्स॑ज्ञा, वाक्यस्य 
मामूत्‌ । साधुधर्मं तरुते इति, “सुपो धुखदोः" [१।४।१४२] इति सुप उप्‌ प्रसज्येत । सग्रहणात्‌ तुल्यजातीयस्थैव 
सुबन्तसुदायस्य वाक्यस्य निदृत्तिः, न प्रकृतित्यसमु दायस्य । तेन “वा सुपो बहुःप्राक्तुःः[४।१।१२७ इति वहो केऽ- 
कचि च कृते ब्रह तृणं कुमारिका उकः पठतीति मखं न निवतैते। ननु च “सुम्मिडन्तं पदम्‌” [१।२।१०३] 


१.-सम्बन्धो-दइति पाठः । २.-ति नं-ध ० । ३. खम्प्रस-दति सुवचम्‌ । ४.-ना चु स्रं च मु । 
५. स्यात्‌ । अनथ वत्पयु -्०, स० |- त्‌ । प्रथ वतः पु-ब० । ६. न्यायसं° । ७. मुखप्रतिषे्रफटमि. 
सु9, स० । ८. मते । 8. -क्चि कृ-मु° । 
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इत्यत्रान्तग्रहणादन्यत्र“ संश्ञाविधौ त्यग्रहश त्तदन्तविधिनस्ति[परि० ]दयक्त तत्कथं कृदन्तददन्तम्रहणम्‌ ? नायं 
संज्ञाविधिः । पूर्ण॒ विहिताया मूलंज्ञाया नियमोऽयम्‌ । श्रथवा “सात्‌ [५।४।७७ इति प्रतवप्रतिपेधाद्विह तदन्त- 
विधिज्ञायते । अन्यथा सादिव्येतस्य केवलस्य मचे “नाच्न्ते,०[५।४।७६ | इत्यनेनैव प्रतिप्रेधः सिद्ध; स्यात्‌ । श्रथ 
““छदुम्रहणे गतिकारकपूरवस्यापि प्रणम्‌, [परि०] इति कृद्ग्रहणं समुदायविष्यथं न नियमार्थम्‌ । तेन देवदत्तेन 
कृतमिष्यादेः समुदायस्य मृत्वात्‌ “सुपो धु्धदोः [१।४।१४२] इति सुपः उप्‌ प्रसज्येत । नैष दोषः, “साधनं 
कृता बहुलम्‌» [ १।३।२६ | इत्य नयक्यप्रसङ्गत्‌ । सवं शब्दानां व्युखत्तिरस्तीत्यस्मिन्‌ पके, पूर्वसूत्र नाल्युदा- 
हरणं, संज्ञाथ॑मेव तत्‌ 
प्रो नपि ॥ ९१11 मृदिति वतंमानमथात्तान्तं सम्पद्यते । प्रादेशो भवति नपि वर्तमर्वस्य मृदः। 
निति नपु सकलिङ्गस्य संञा पूर्वेषाम्‌ । भियमतिक्रान्तमतिभ्रि । श्रतिरि । श्रतिवधु कुलम्‌ । श्रतिनु जलम्‌ । 
हैकरिकरो तालव्य । उकारोकारो च श्रोष्ठधावस्माकम्‌ , ततः “स्थानेऽन्तरतमः, [ १।१।४७] इति परिभाषया 
ग्रन्त्यस्याचः प्रादेशः । नपीति किम्‌ १ राजकुमारी । श्रग्रणीः । मृद इति किम्‌ १ रमते कुलम्‌ । नन्वलिङ्गत्वा- 
दाख्यातस्यात्र प्रदिशाप्रासिरत एवात्रापि न प्रादेशः काणडीभूतमिति । इह तदहि मा भूत्‌ । काण्डे तिष्ठतः, कुड्ये 
तिष्ठत इति । श्रत्र मृदधिकाराद्‌ मदमृदोरेकदिशो मृद्धन्न भवति । 
खीगोर्नौचः ॥ १।१।८॥ न्यग्मूतो यः ल्ीषयः गोशब्दश्च तदन्तस्य मृदः प्रादेशो भवति । खी इति 
स्वरितचिहितनिदं शात्‌ शियामित्येवं विहितस्य व्यस्य ग्रहणम्‌ । निष्कौशाम्बिः । निर्मधुरः । उभयगतिरिह शाखे । 
तेन॒ एकविभक्कितवादप्रधानत्वाचच शाग्त्रीयं लोकिकं च न्यक्त्वं गृह्यते । “श्यग्रहे यस्मास्स॒ तदादेः» 
इतीयं परिभाषा स््रीत्यग्रहणान्नेष्यते । तेन--श्रतितिलपीडनिः । द्तिराजकरुभारिः। चित्रगुः । श्वेतरुः । 
वोक्तत्वादरधानत्वाच न्यक्तम्‌ । स्री इति स्वरितचिहितग्रहणं किम्‌ १ श्रतिलदमीः । श्रतिश्रीः। नीच इति 
किम्‌ १ साधुविया। सुगौः । इह राजछकमारीपुः : सुगोकुलमिति यदपेक्ं न्यक्त्वं तत्रति तदन्तत्वं नास्तीति न 
प्रदेशः । मृद इत्यधिकारः किमः १ कुमारीपुत्रः गोकुलम्‌ “वोक्तं न्यक. [१।३।१३] इति प्रादेशः प्रसभ्येत । 
(धदेयसो बसे प्रतिषे वक्तम्यः,, (वा०) बह्वयः श्रेयस्यो यस्य बहूभ्ेयसी पुरुपः । वि्रमानभ्रेयसी । सान्तो 
विधिरनित्य इति ““ऋनूमोः" [४।२।१५३] इति कपि न भवति । 
हेदुण्युप्‌ ॥ १।१।६ ॥ स्ीग्रहणं नीच इति चानुवतते | हृदुपि सति स्लीतयस्य नीच उन्भवति । 
श्रामलक्म्‌ । कुवलम्‌ । बदरम्‌ । श्रामलक्या श्रवयवः फलम्‌ । ^“नित्यं दुक्षरादेः [३।३। १०६] इति मयद्‌ । 
इतराभ्यां ^शभराग्‌ रण्‌” [३।१।९८] तयोः “उप्‌ फले" [३।३।१२१] इत्युप्‌ । सख्रीत्यस्य पूर्वेण प्रादेशे प्राप्त 
उत्रनेन क्रियते । तस्य ““परेऽचः पूवंविधौ [१।१।५७] इति स्थानिवद्भावाद्‌ “यस्य ठ्या चः [४।४।१३६] 
इत्यकारस्य खं प्रात्तमीविर्धि परति स्थानिवद्धावप्रतिवेधान्न मवति । एवं पञ्चनद्रः । पञ्चशष्कुलः । पञ्चेन्द्राण्यो 
देवता श्रस्य ““हृदथ ~” [१।३।४६] इति धसः ^“संख्यादी रश्चः? [१।६।४७| इति रसज्ञः, “भ्राग्रौरण 2 
[३।१।६८] इति, तस्य “रस्योबनपःयेःः [३।१।७४] इत्युप । स््ीत्यस्योपि “सन्नियोगद्िशनामन्यतरापये 
उभयोरप्यभावः [परि०] इत्यानुको निव्रतिः। पञ्चभिः शष्कुलीभिः कीतः ग्राहाणः “रादुबसौ"[३।४।२६] 
इत्यप्‌ । हृदिति किम्‌ १ गार्गीपुत्रः । सुप उवत्र । उपीति किम्‌ । गागी त्वम्‌ । नीच इत्येव-श्रवन्ती । कुन्ती । 
कुरूः । श्वन्तेरत्यं खरी द्विकृद्नचजदकोशकष्ञयः” [३।१।१५३] इति ज्यः । तस्य “कन्त्यवन्तिकुरभ्यः 
स्त्रियाम्‌” [३।१।१५७] दत्युप्‌ । “तो मनुष्वज्ञतिः"' [३।१।५५| दति डी । ^अरुतः[६।१।५६] इति ऊॐः। 
छ्मत्र उपि सतीत्युच्यमाने प्रसज्येत । 
इद्‌ गोर्याः ॥१।१।१०॥ इकारादेशो भवति गोण्या हृदुपि सति । पञ्चभिगोंखीमभिः क्रीतः पञ्चगोपिः । 
दशगेणिः । श्र हडणो “'रादुबली [३।४।२६] दप्युपि कते ल्नीत्यस्य पूवे सोपि प्राते ऽनेन शकारः । मोरया 
इति सूत्रे प्रकृतप्रादेरोन सिद्धे इदचनं किम्‌ १ क्षचिदन्यत्रापि यथा स्यात्‌| पञ्चमिः चुचिभिः क्रीतः 
पञ्चसूचिः । स्तसूचिः । 


१, ो्त-मु० | २, गौरीपुत्रः ब० | 
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श्राकालोऽच प्र-दी-पः ॥१।१।११॥ श्रा इति मत्रिकद्विमात्रिकत्रिमात्राणं संहितया निर्देशः । 
प्रदी-प इति “सूत्रेऽस्मिन्‌ सुन्विधिरिष्टः' [५।२।११४] इति जसः स्थाने सुः । श्र त्रा श्रा द्येवं काल इव 
कालो यस्य सोऽच्‌ यथासंख्यं प्र दी प दत्येवंसंज्ञे भवति । अ्रकालः--दधि । मधु । पितृ । श्राकालः--खट्वा । 
गोरी । वामोरूः । श्रा ३ कालः-श्रागच्छ भो माणव जिनदत्ता ३ इत्यादयः । कालग्रहणं प्रेकं परिमाणार्थम्‌ । 
ततः श्रफाल इति विशेषणाद्‌ भिन्नकालयेोर्दीपयेग्रहणं न॒ मवति । श्रन्प्रहणं किमर्थम्‌ १ हलचां 
संधातनिवर्य्थम्‌ । प्रत्य । तितउ च्छुत्रमिति । प्र-दी-पप्रदेशाः “भरो नपि [१।१।७ ] इत्येवमादयः । 


चश्च ॥१।१।१२॥ परिभाषेयम्‌ । अ्रचः स्थाने ते प्रदी पसं्ञका भवन्ति “प्रो नपि" [१।१।७] 
इति । श्रतिनु । श्रतिभ्रि । इच्छातो विशेषणविशेष्यभाव इति श्रजन्तस्य प्रादेशः। श्च इति किम्‌ ए सुवाक्‌ पृत- 
कुलम्‌ । हलः प्रो न मवति । ““वदीरशटद्‌गे' [५।२।१३४] इति । चीयते । स्तूयते । त्रच इति किम्‌ १ भिद्यते ! 
““कुषित्ला दीः [५।२।७२] इत्यत्र गृह्यमाणेन शमादिनान्‌ विशिष्यत इत्यनजन्तस्यापि दीत्वम्‌। शाम्यति । 
वाक्यः प इत्यत्रापि गृष्यमाणेन यिना श्रभ्विशिप्यतेः । श्रागच्छु मो माणव जिनदत्ता २। श्च इति किम्‌ १ 
धभेवीः त्‌ । तकारस्य मा भूत्‌ । चकारः किमर्थः १ संज्ञाविधौ नियमार्थः | इटं मा भूत्‌ । द्रोः | पन्थाः | सः | 
द्य्‌भ्याम्‌ । य्‌.भिः। 


उचचनीचावुदात्तानुदात्तो ॥१।१।१३॥ श्रजिति वर्तते । उचरुपलम्यमानोऽच्‌ उदात्तसंे मवति । नौचै- 
रुपलभ्यमानो ऽनुदात्तसंजञो भवति । श्थानङ्कतमुचत्वं नीचत्वं च गुणः संज्ञिनो विशेषणम्‌ । समान एव स्थाने ऊर्ध्वं 
मागनिष्यन्नोऽच्‌ उदात्तपंजञो भवति, नप्चमागनिग्यनोऽनुदत्त इति । ““निस्या; शब्दाथंसंबन्धाः» इति यैरिष्यते 
तेषं निरवयवस्य नित्यस्य शब्दस्य श्रवयवोपचयापचयाभावात्‌ उदात्तादिव्यपदेशो न घटते, सावयवत्वे 
च तेपषरामनित्यत्वं प्राप्नोति । न च नित्यस्य स्थान करणव्यापारविशेषराद्िशेषः प्रसज्यते । सेणिकपक्तेऽपि नैका 
नित्या स्वरजातिरस्ति यामपेच्यायमत्रोचे रयं नीचैरिति परस्परपेकलो व्यवहारो मेत्‌ । तस्मादुक्रमनेकान्तमाभित्योदा- 
तादयः समथनीयाः । न च लोकप्रतीतेघ्रु शब्देषु विभागेनोदात्तादयः प्रतीयन्ते केवलं शास्त्रे व्यवहारार्थं प्रति 
संज्ञायन्ते । भू इति उदात्ततवादिट्‌ । भविता । एध स्पध इत्येतयोरन्तोऽनुदात्त इति “डनुदात्ते तो द [१।२। ६| 
इति दो भवति । एधते । स्पधते । उदात्तागुदात्तपरदेशेपु उचनीचगुणविशिष्टस्य प्रहरणं प्रसेतव्यम्‌ । 
व्यामिश्रः स्वरितः ॥१।१।१४॥ उचनीचगुणव्यामिश्रोऽच्‌ स्वरितसंज्ञो मवति । पच यज इत्यन्तस्य 


स्वरितत्वात्‌ ““नस्वरितेतः कनत्रप्य फले [ १।२।६म | इति दौ भवति । पचे । यजे । स्वरितप्रदेशाः 
“स्वरितेनाधिकारः | १।२।५ | इत्येवमादयः । 


आदैगेप्‌ ॥९।१।१५॥ प्रतेकं वाक्यपरिसमापिराश्रीयते । प्रलेकमादैचां षर्णानामैबिलेषा संञा भवति । 
पारिशेष्यल्सं्ञासंिस्बन्धो ज्ञायते । तथा हि नानर्थकमिदमाचायप्रामारयात्‌ । श्ंधनानुशासनमपि न भवति, 
श्रादेचां प्रत्याहारे उपदेशात्‌ । पेपृशब्दस्यापि गरंला सिद्धा । नापि पूृ्वापरप्रयोगनियमाथ॑म्‌ । “सावैम्मेः, 
[५। १।७७]हत्यन्यथापि प्रयोगदशनात्‌ । स्थान्यादेशाथंमपि न संभवति ।“भ्रवथात्‌ [अवयवाइतोः |१[५।२।१६] 
““रायो हि,» [५। १।१४४] ““नावो ` रात्‌? [४।२।१०२ ].“जेरप्‌*[५।२।१]इति च उमयदर्शनात्‌ । लिङ्खा- 
भावानागमागमिमावः । विशेषणएविशेष्यभावोऽपि प्रतीतपद्‌।थंयोम॑वति नीलोत्पलवत्‌ । एवमन्यस्यार्थस्यासम्भवात्‌ 
संशासंशिसम्बन्धः। लप्वश संजा । श्रादेचामैपा तद्धावितानामतदूभावितानां च सामान्येनै्ंञा । तद्भावितानाम्‌. 


१. हराम च संप्रातस्य॒प्र-दी-पसंज्ञानिशृष्यथः । २ “्ष' इत्यस्य हलससुदायस्य "पर, संज्ञाया 
क्यपि परतस्तुक. प्रसज्येत । ३ तितउच्छत्रमित्यनत्र “श्रडः इति श्-उसंघातस्य दीस॑क्तायां "वा पदस्य 
[ ४।१।६४ ] इति विभाषया तुक. सज्येत । ४. विशेष्यते प्न ०, ब०, स० । ५, परिशेषा-ब० । 
६, साध्वनुक्षास-स० । ७ "नाचो रात्‌" अ०, ब०, स ० । एतस्च नोपरभ्यते । "नावो रत्‌, इट्युपरम्यते 
परन्तु नोचितमिदमत्र । प्रन्थस्वारस्यात्‌ ˆ अतो नवेधंः [ ५।१।८६ ] इति प्रतिभाति । 


द ` ज्ेनेन्द्र-व्याकरसम्‌ [ भ० १ पार १ सू १६-२ 


दाहरणम्‌-नाडायनः । दैवदत्तिः । श्रोपगवः । श्रतद्धावितानाम्‌-मालामयम्‌ | रेमयम्‌ । नोमयम्‌ । विका- 
राऽथें ““नित्य' दु शरादेः'[६।३।१०९] इति मयट्‌ । श्रादिति तपरकरणमेजभम्‌ । तादपि परस्तपर इति । 
तेम तवैषा महीप्रधिरियादिषु विमात्रचतूरमात्राणं निवृत्तिः। ““्रदैगेष्‌ः' [१।१।१५] इत्र ““सून्र ऽस्मिन्‌ 
सुध्िधिरिष्टः इति जसः स्थाने सुः । गेषेशाः “ख जेरेष्‌” [५।२।१] इत्येवमादयः । 

श्रे प्‌ ॥ १।१।१६ ॥ ग्रदेडां वण॑नां प्रत्येकमेनि्येषा संज्ञा भवति । श्र्राप्यतद्धावितानां तद्भा- 
वितानामदेडामेपसंज्ञा । श्रतद्धावितानाम्‌-पचन्ति । पचे । एधन्ते । “एष्यतोऽ पदे" ४।६।८४] इति पररूपम्‌ | 
तद्धावितानाम्‌--कर्ता । तरति । चेता । स्तोता । शऋरकारस्यैनैष्परसङ्धे सथानतोऽन्तरतमो श्रकाराकारौ.भवतः 
तो च प्रसव्यमनवेव रन्तो । अदिति तपरकरणं दी-पनिन्रयर्थमेरथ' च । तेन मलेयं खट.वोटा इत्यत्र त्रिमा- 
त्रचतुमात्राणां निषत्तिः । एप्परदेशाः “मिदेरेप्‌” [५।२।७६ | दत्येवमादयः 

दकैस्तौ | ९।१।१७ ॥ परिभागेयम्‌ ¦ एगेपौ संज्ञया विधीयमानौ इक एव खाने भवतः| खानि- 
नियमोऽयं न विधिनियम इति । कुत एतत्‌ ? ““सक्थ्यस्थिदध्यक्ष्णाम्‌'' [५।१।५४] इतीको निदं शात्‌, एते. 
पोलत्तणन्तरेण विधानाच । प्रयासत्तेः प्ृव॑मेवुदाहर्णं व्यति । ““गाऽगयोः[५।२।८१ | } करोति । नयति । 
मिता । ““सावंम्मे'[५।१।७७]। श्रका्पीत्‌ । श्तैपीत्‌ । श्रहोपीत्‌ । इच्छातो विशेप्रणविशेष्यभावः ।“मिदेरेपु' 
इत्यत्र गद्यमाणेन मिदादिना इग्विशेष्यते । तेनानन्त्यस्य मवति । “जुषि” [ ५।२।८० | ““गाऽगयोः? 
[५।२।८१] इति च गृह्यमाणमिका विशेष्ये इतीगन्तम्य भवति । इक इति किम्‌ १ ग्राससंध्यत्तरव्यत्जनानां मा 
भूत्‌ । यानम्‌ । ग्लायति । उभ्मिता । त्रजिन्यत्रानुवर्वनदिवेपोः सम्बन्धे सिद्धं तो'ग्रहणं संज्ञाविधाने नियमार्थम्‌ । 
रोः । पन्थाः | सः । यत्र स्थानी निर्दिश्यते तत्र नेदं व्याप्ये । यथा ““श्शित्यचः'[५।२।३] इति । 

नधुलेऽगे ॥ १।१।१८ ॥ प्रतियेधसामर्थ्योदकदेशे वरवे । भोः खं यस्मिन्नगे स धुखः । तमिमित्ता 
वैबेपो न मवतः । लोलुवः । पोपुवः । मरीमृजः । यङन्तेभ्यः पचाद्यच्‌ । “यङोऽचि” [१।४।१४४] इति 
यङ उप. । श्रतः खात्‌ प्रागेव च यड उवेपितव्यः | अन्यथा देघं यत्र श्र खमजा देश इति कला तस्य 
सानिवद्ध(वात्‌ “दीङो ऽचि कूडति यु ट्‌” [४।४।६२] इति युट्‌ प्रसज्येत । धुग्रहणं किम्‌ १ लूञ्‌-लविता । 
खेबरिधिग्रलवानिति प्रागेव धुसंज्ञाया श्रनुबन्धनाशः । श्रत्रागनिमित्तं खं नास्तीति द्व्यज्गवैकल्यं नाश इ्कनीयम्‌ । 
यतो धुग्रहणे सति बसो लभ्यतो धोः खं यस्मिन्निति । बसेन श्रग इत्यस्य विशेप्रणं किम्‌ ? क्नूयी, कोपयति । श्रत 
पुकमाश्रित्य यखं नगनिमित्तमिति न प्रतिषेधः | "पे तु प्रसव्येत । श्रग इति किम्‌ ? रोरवीति । गनिमित्त 
एन्मवव्येव । श्रत्रापि यङ.लमगनिमित्तं न भवतीति दव्यङ्गवेकल्यं न॒ मन्तव्यम्‌ ; यतोऽगग्रहणे सति 
धुखनिमित्तत्वं लभ्यते । इक इत्येव । श्रभाजि । रागः 

ककडिति ॥१।१।१९॥ गिति किति ङिति च निमित्तभूते यावैबेपो प्राप्ुतस्तो न मवतः। गिति- 
"“प्छाभृज्ञिस्थः " [ २।२।११५ ] इति, भुष्एुः । जिष्एुः । किति-- चितम्‌ । स्तृतम्‌ + भिन्नम्‌ । 
मृष्टम्‌ । सिति--चिनुतः। चिन्वन्ति । मृष्टः | मृजन्ति । इक इत्येव । कामयते । श्रचिनवमियत्र लंडो 
ङित्वात्कस्ान प्रतिपेधः, ““सूभवत्योमिङि [५।२।८६] इति । श्भूत्‌ १ ° । मपतेहंलादो मिद्येप्तिपेधवचनं 
शापकं हितो लकारस्यदरिशो डिन्न भवतीति । यासुटो डित्करणं च ज्ञापकम्‌ । 

देदूरेदृदिदिः ॥१।१।२० ॥ ईत्‌ उत्‌ एत्‌ इत्येवमन्तो यो द्विः स दिसंज्ञो भवति । श्रग्नी इति । 
वायू इति । खट्वे इति । तद्वदित्यनेन द्वं रे श्चेकदेशो द्वि्रहशेन गहत इतीदायन्तश्च भवति व्यपदेशिवद्भावेन । 
मुख्यरूपेणायं दविरेकारन्तः । पचतं दति । पचेथे इति । सव्यं दिसंज्ञायाम्‌ ^“ प्रकृत्या ऽचि दिपाः"ः ४ 1 ३।१० ३। 





१, त्रनिघ्र-श्र०, व०, स५ | २. ्मङारस्येष्यथः; | ३. श्रकारनारा हत्परथः; | ४. श्र चस्थानिका- 
देश इग्यध : | ५. विध्यंगवं-ब० | ६. बसे त ०, ब०, म० | ७. यहः स-भ्०, घ०,स० | त '्मगनि- 
मित्त मः दव्यत्र 'श्रनिमित्तं नः हति पाठः स्वरसः । ६. “ग्स्नुः, मु० । १०. श्रभूत्‌ हस्यस्य "सुमवस्योमिङ्धिः 
ह्यतः पवेमेव पाठो युः । (भभूत' दस्यम त्यत्र ` द्यपि बोत्यम्‌ । 


भ, {६० १ य्‌, २१-२७ 1 महाध्र॑निसहितम्‌ क 


इति प्रकृतिमावः | ईद देदिति किम्‌ ? वृत्तावत । तपकरणमसन्डेहाथम. '(मशीवादिषु नेष्यते मणीव । दम्प 
तीव । रोदवीव शोभेते । “संज्ञाविधौ व्यग्रहणे तदन्तविधिनंस्ति इति श्रशुक्ले शुक्ले स्यन्ने शुश्लघास्तां 
वस्र इति त्यले त्याभ्रयन्यायेन दिषंस्चा न मवति । 
द्मः ॥१।९।२१॥ एदिति निवृत्तम्‌ । दकारस्य स्थाने यों मकारस्तस्माययवीदूतो दिसो भवतः । श्रमी 
श्रासते | श्रमी ग्रत । श्रम्‌ श्रासते | श्रू श्रत्र | “वहावीरेतः" [ ५।२।८९ | इति मत्वमीतं च । “'दादुरदो 
मोऽदसोऽसेः” [ ५।३।८८ ] इति मलम्‌ । द्विमात्रस्य ग्रोकारस्य द्विमात्र ऊकारः । श्राश्रयान्म कारादीनां 
सिद्धिः । द इति किम्‌ ? शम्यत्र | दादिम्यत्र । मडइति किम्‌ ?द इति तानिर्दशपक्े तेऽतरेत्यच दकारदेशस्य 
परेणादेपि ते स्थानिवद्‌भाषात्तद्रद्‌भावाच दिसंज्ञा प्रसज्येत । कानिदे शपते चतुष्पदं इत्यत्र स्यात्‌ । ईदूदिव्येव । 
द्मेऽत्र । एकयोग निर्दि्टानातेकशोऽनुव्रतपे निपतते चेक देश इति एदृप्रहणं निवृत्तमिति । श्रन्यथा श्रमुकेञत्र 
त्यतरानुवतनसामथ्यीदुकारककाराम्यां व्यवधानेऽपि वचनप्रामाएयादिसंजञ प्रसम्येत । 
निरेकाजमाङ ॥१।१।२२॥ निसं एकाच श्रनाङ_ दिसंज्ञो भर्वति । श्र श्रपेहि। द टन्द्रं पश्य । उ 
ग्रपसर । निरित किम्‌. १ चकारात्र। ग्रन्वयव्यतिरकाभ्यां प्रकृतेल्यस्य च विभागः । श्रपायिना ह्यनुबन्धलिङ्घनः 
निरनुबन्धादकाराद्‌ भिद्रते णल्‌ । एकश्कसावच्च एकाजिति किम्‌ १ प्रश्नाति । श्रनाड्ति किम्‌ ? श्रा उद्‌. 
कान्तात्‌ । श्रोदकान्तात्‌ । डित्करणं येष्वथ¶ु दिदं वतते तत्र प्रतिपेधो यथा स्यादन्यत्र दिव भवति । 
"हेपदथः क्रियायोगे मर्यादाऽभि कधि च यः| 
एतमातं द्वति विद्याद्‌ वाक्यस्मरणयोराडित्‌ ॥ 


यथाक्रमम्‌ । श्रा उष्णम्‌ ग्रोष्णम्‌ । श्रा इहि एहि । श्रा उदकान्तात्‌ ग्रोदकान्तात्‌ । श्रा श्र्भकेम्यः 
द्माभ॑केम्यः । श्राभकेभ्यो यशः प्रतीतम्‌ । वाक्यपूरणे स्मरणे चाथं दत्वाभावादिसंज्ञा। श्रा एवं नु मन्यसे । 
श्रा एवं किल तत्‌ । 

श्रोत्‌ ॥१।१।२३॥ ग्रनेकाज्थं श्रामः । ग्रोदन्तो निर्दिसंजो भवति । श्रहो इति । उताहो इति । 
श्रत ग्रोदिति प्रधानम्‌ । व्चनात्त्‌, प्रधाननापि तदन्तविधिः । तेनेह लाक णिकत्वान्न भवति । श्रदोऽभवत्‌ । तिरो 
ऽभवत्‌ । अनुपदेशेऽदः [१।२।१३९] ("प्ररो ऽन्त [१।२।१४०| इति निमंज्ञा । इह तु गोणत्वान्न भवति । 
श्रगोर्गांः सम्पन्नो गोभवत्‌ । “"्विडाजु दिः" [ १।२।१३२ | इति निभंज्ञा । गोणत्वाद्वाहीके गोशब्दस्य 
कथयैवादिकायैमिति चेत्‌ १ सामान्येन संस्तु तस्य पदस्य प्रयोगाददोपः । 


कौ वेतो ॥१।१।२७॥ किनिमित्तो य श्रोकारस्तदन्त इतो परतो वा दिशो भवति । पटो इति । पट- 
विति । सधो दती । साधविती । काविति किम्‌ ? गवित्ययमाह । गोरिति वक्तव्यमशक्त्या गो इल्युक्कमनुक्रियतेऽ- 
नेकान्ताश्रयणात्‌ । श्रनुकायानुकरणयोरमेदविवक्तायामसत्यथंवच्वे विभक्तयनुत्पादः । इताविति किम्‌ ? पटोऽत्र। 

ञः ॥१।१।२५॥ उभिव्येतत्य वा दिसंज्ञा भवतीतो परतः । उ इति, विति । “ “निरेकाजनाङ.2' 
[१।१।२९] हति नित्यं दिसं प्राप्ता । सानुबन्धकनिदं शः किमथः १ ग्रहो इति । उताहो इति । निसंधातपक्त 
निरमुबन्धस्य मा भूत्‌ | 

ऊम्‌ ॥१।१।२६॥ उञः ऊमित्ययमादेशो भवतीतो परतः । इति द्विमात्रो नासिक्य दिसंलकश्च अ 
दति यद्रपठितोऽपि निसं्कोऽस्ति तस्येतावेव प्रयोगो यथा स्यादित्यारभ्भः 

दाधा भ्वपित्‌ ॥९।९।२७॥ दा धा इघयेवंरूपा धवो सुसंज्ञका भवन्ति पितो वर्जयित्वा । दारूपाश््व- 
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१. -यात्मका--भ्र०, स०, म० | २.्कारेणो दत्यथ : । ३. योगे निदि-भ्र०। ४,-को दे-स० | 
५. निरिति मरहणे कस्मान्न भवतीत्यत आह -भपायिनेष्यादि । ६. किङ्गोन निरन॒बन्धिङ्गेन निर-भ०, मु° । 
परमसमीलीन एव पाटः | ७, एष्य -मु० | २. तेन विना मयादा | ६. तेन सहाभिविधिः । १०, माङ 
कि-ञ्म०) अण, स० | ११. संस्छतस्य बण । 


~ जैनेन्द्र-व्याकरण- [ अ० १ पा० १ सू० ८-६५ 


त्वारः । प्रणिददाति । दाण्‌ । प्रणिदाता । प्रणिदयते । प्रणिद्यति । धारूपो द्वौ । प्रणिदधाति । प्रणिधयति । 
देषः पित्करणं ज्ञापकम्‌ । शत्र प्रतिपदोक्रपरिभषा नाश्रीयते । युसंज्ञाकार्यं “नेगदनदः? [५।४।१००] 
इत्यादिन णत्वं “सुमा” [४।४।६५] इत्यादिना हलीत्वं च । दीयते । धीयते । धीतं वत्सेन । शअरपिदिति 
किम्‌ १ दायते बर्हिः । श्रवदायते माजनम्‌ । भुप्रदेशाः “सुस्थः [१।१।६१] इत्येवमादयः । 

्क्तवतु तः ॥ १।१।२८।। क्श्च क्तवतुश्च तसो भवतः । रूपसंजे यम्‌ । कृतः । तवान्‌ । भूत इति 
वतमाने इति क्क्कवतुरूपौ त्यौ भवतः । कारितः । कारितवान्‌ । “ते सेटि" [४।४।५४] इति णेः खम्‌ । 
भिन्नः । भिन्नवान्‌ । ^द्रान्तस्य तो नः**[५।३।५६] इति नत्वम्‌ । ककारः कित्ायाथः । उकार उगित्कायार्थः । 
तप्रदेशाः “ते सेटि” [४।४।५४] इत्येवमादयः । 

संज्ञाः खः ॥१।१।२६॥ संज्ञाशब्दवाच्योऽर्थः शुसं्ञो मवति । सखुप्रदेशाः “खावन्यपवारथः' 
[ १।३।१८| इत्येवमादयः । 

भावकम डिः।॥१।१।३०॥ मावकर्मशब्दवान्योऽथों डिसंज्ञो मवति । इिमप्रदेशाः “भिद?” 
[२।१।६२] इत्येवमादयः । तत्र मावकर्मणेग्रहणं प्रेतव्यम्‌ । 

शि घम्‌ ॥ '1*।३१॥ शि इत्येतद्धसंज्ञ भवति । शि इति नपु सके जश्शसोरादेशस्याथंवतो ग्रहणम्‌ । 
कुण्डानि तिष्ठन्ति । कुण्डानि पश्य । घप्रदेशाः “धेऽकौःः [४।४।६] इत्येवमादयः 

सुडनपः ।॥१।१।३२॥ सुडिति प्रत्याहारेण स्वोजसमोयं ग्रहणम्‌। सुट्‌ धसंजञो भवति नपुंसकलिङ्गा- 
दन्यस्य । राजा । राजानो । राजानः । राजानम्‌। राजानो । “धेऽकौ [४।४।६] इति दीत्वम्‌ । सुडिति 
किम्‌ १ राज्ञः पश्य । श्रनप इति किम्‌ ! सामनी । वेमनी । श्रनप इति पयुदासात्‌ खरीपुंसम्बन्धिनः सुयो धसंज्ञा 
नपुंसके न विधिनं प्रतिषेधः । तत्र पूर्वेण जश्शसोरादेशस्य शेध॑षंज्ञा भवत्येव । ननु व्यक्तं॑स्ीपुग्रहणमेव 
कर्तव्यम्‌ १ एवं तह्नप इति निदेशात्‌ सापेक्षस्यापि नः सविधिर्मवतीति ज्ञाप्यते । तेन श्रश्ाद्ध भोजी श्रलवण- 
भोजीत्येवमादयः सिद्धाः । 

कतिः संख्या ॥ १।१।३३ । कतिशब्दः संख्यासंज्ञो भवति । कतिकृत्वः । कतिधा । कतिकः । किं 
परिमाणमेषां “किमः [३।४।१६२] ““सख्यापरिभणे इतिश्च [३।४।१६३] इति डतिः । कति वारान्‌ 
भुङ्क्त । कतिभिः प्रकारैः । कतिभिः क्रीत इति । यथाक्रमं “संख्याया ध्वंभ्यावृत्ती कत्वस 7 [४।२।२४] 
““स्ंख्याया विधाथं चाः [४।१।१०६] “संख्यायाः कोऽतिशतः' [३।४।१९] इति कं ॒दत्येते भवन्ति । 
नु प्रदेशेषु संख्याग्रहणेनान्वथविज्ञानात्‌ संख्यायते ऽनयेति कृत्वा कतिशब्दस्यापि प्रहणे सिद्धं किमथेमिदम्‌ ! 
नियमार्थम्‌ । श्रनियमितेषु कतिशब्दस्मैव संख्यारूपता । तैन मूरिधमूतादीनां निवृत्त; “घं ख्याबाङ्कोऽबहुगणात्‌' 
[४।२।६३ | इत्यत्र ब्हुगणयोः प्रतिप्रेधाद्धवति संख्याग्रहणम्‌ । बहु कत्वः । गणङ्त्वः । वेपुल्यसङ्कयोनं 
संस्यात्वम्‌ । ““ववोरवद्‌' [३।४।२०] इति वचनं ज्ञापकं भवति वत्वन्तस्य संख्याग्रहणेन ग्रहणम्‌ । तावतिकः | 
तावत्कः । संख्याप्रदेशाः “संख्यायाः कोऽतिङतः' [३।४।१६] इत्येवमादयः । 

ष्णान्तेल्‌ ।॥ १।१।३४ ॥ कतिः संख्येति वर्तते । पकारनकारन्ता खंख्या कतिशब्दश्च इत्संज्ञो भवतः 
ध्णान्तेति पदस्य संख्यपे्तः खरीलिङ्गनिर्देशः । कतेरनुवतंनसामध्यांदलसंजञा । षट्‌ । पञ्च । सप्त । कति 
तिष्ठन्ति । “उबिखः” [५।१।१६] इति जस उप्‌ । ष्णान्तेति संख्याविशेषण्‌ं किम्‌ १ विप्रषः पामान इति श्रन्त- 
्रहणां बनिद'शेन संख्याप्रतिपत्यथंमोपदेशिकाथं च । तेन शतानीत्यादौ न भवति । इलप्रदेशाः “अगिः” 
[५।१।१४] इव्येवमादयः । 


सर्वादिः सर्वनाम । १।१।३५ ॥ सवादयः शब्दाः प्रलेकं सर्वनामपंञा भवन्ति । स्वे । सर्वस्मै । 
स्वेषाम्‌ । लियाम्‌-सवस्यै । विश्वे । विश्वस्मै । उमशब्दस्य “सर्वनाम्नो भा११।४।३६] इत्येवमर्थ; पाठः 


१, भि्ढा-प्र०, ख०। २, ज्ीपु ससम्ब-भ्र०, स०। ६, नपः ब० | ७.-या भभ्या-मु° | 
१,-दि ख-सु° । ६.-मो माक्त्ये-ब० । -स्नो भवत्ये-सख० | 
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उमाभ्यां हेतुम्याम्‌ । उमयेो्ैलोव॑सति । द्विवचनयप्यरश्चायम्‌ । उभौ पत्तो । उमे कुले । उभे विधे । उमे । 
उभयस्मिन्‌ | उभयेषाम्‌ । जसि “प्रथमचस्म'' [ १।१।४१ ] श्रादिविकल्पात्‌ पूवंनिणंमेनायमेव , विधिः) 
उभये इति । डतरतम इति त्यो । कतरस्मै । इतर श्रन्य श्रन्यतर । इतरस्मै । श्रन्यस्मिन्‌ । श्रन्यतरस्मै । त 
इत्ययं शब्दोऽन्यवान्ची । त्रे । खेपाम्‌ । नेम । नेमस्मिन्‌ । जसि वच्यमाणो विकल्पः । नेमे । नेमाः । समशब्दः 
सर्वशब्दस्य | समे । समस्मिन्‌ । अन्यत्र यथासंख्यं समाः । समे देशे तिष्ठतीति भवति । सिमः । सिमस्मै । 
पृव॑परावरदक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायामसंज्ञायाम्‌'' ““स्वमज्ञातिधनाख्यायास्‌'' * “श्रन्तरं बहि्योगोप- 
संभ्यानयोः" त्यद्‌ तद्‌ यद्‌ एतद्‌ शरदम्‌ इदम्‌ एक द्वि । श्रलविधि प्रति द्विषयेन्तास्त्यदादयः। युष्मद्‌ 
श्रस्मद्‌ भवत्‌ किम्‌ ।* त्यदादीनां यद्यलरं तत्तदुभयवाचिः। सरव॑नामेत्यन्वर्थसंलाविज्ञानात्‌ संशोपसर्जनानां न 
भवति । सों नाम कशि्तसमै सवाय देहि । श्रतिकरान्तः सर्वमतिसरव॑स्नसमै त्रतिसर्वाय । “पूवप दात्‌ खावगः,' 
[९५८७] इति शत्यं न मवति ।` सर्वनामप्रदेशाः “आम्यात्सवेनाम्नः'' [५।१।३४] इत्येवमादयः । 

वा दिकंसथे ॥१।९।३६॥ दिगुपदिष्टे से बके सर्वादीनि वा सर्वनामसंशञकानि भवन्ति | "न वे, 
[१ १।३७] इति प्रतिप्रधे प्राते वचनम्‌ । दच्िणपूरवस्ये । दन्निणपूरवाये । उत्तरपूर्वस्यै । उत्तरपूर्वा । दक्षिणस्याश्च 
पूर्वस्याश्च दिशोयैदन्तरालमिति विहय ““विदोऽन्तराले'' [१।३।८८] उति वसः । ““स्व॑नाम्मो वृत्तिमात्रे 
पंवद्धावः'' [वा०] इति पूवंपदस्य पुंवद्भावः । उत्तरपदस्य “खीगोनीचः'' [१।१।८] इति प्रः पुनषटाप्‌ । 
प्रतिपदोक्कस्य दिक्सस्य प्रहणादिह नास्ति विकल्पः । दक्षिणेव पवा श्रस्य मुग्धस्य दक्निणपूर्वाय देहि । दन्निणा च 
सा पूवां च सा श्रसिन्नपि विग्रहे परात्‌ ““दिक्चोऽन्तराले' ' [१।३।८८] इतीयं - प्रासिन॑ राज्ञा दण्डवारििति 
कतेव्यमेवेदं सूत्रम्‌ । दिग्रहणं किम्‌ १ “न बे" इति प्रतिपेधं व्यति तस्य प्रतिपेधस्यास्य न 
विकल्पस्य विषयक्ञपनाथम्‌ । सग्रहणं किम्‌ १ साधिकारविहिते अमे विकल्पो रथा स्यादातिदेशिके मा भूत्‌ । 
दक्षिणदक्तिणएस्मै देहि । “श्रबाधे'' [५।३।८] इति द्विलम्‌ । बवदतिदेशश्च “न बे" हत्यत्रापीरं 
सम्रहणमनुवतेने तेनापि न प्रतिषेधः बम्रहणं किम्‌ १ दक्तिणोत्तरूर्वाणाम्‌ । ब्रन विकल्पो मा भूत्‌ । ननु 
प्रतिपदोक्घस्य ग्रहणमत्र ततो “इनदरं "' [१।१।३९] इत्येव प्रतिषेधः सिद्ध । उत्तरार्थ" तहि वग्रहणम्‌ । 

न षे ॥९।१।३७॥ बसे सवोदीनि सवैनामसंज्ञानि न भवन्ति | द्रघन्याय । च्यन्थाय । “सव॑नामसंख्ययोः' 
इति वक्तव्येन पूवनिपातः संख्याया एव । प्रियविश्वाय । प्रियोभयाय । दमेव परतिमेधवचनं ज्ञापकमवर तृदन्तवि- 
धिरस्तीति । तेन परमसव॑स्मै इत्यत्रापि सर्वनामसंज्ञा । ननु सर्वनामसंज्ञायामन्वर्थवि्ञानासंजञोपसर्जननि त््िरक्ता 
स्ोपतजेनश्च रस इति सवंनामवहायाः प्रप््यमावत्सूत्रमिदमनथंकम्‌ । नानर्थकमेतत्‌, प्रयोजनसद्भावात्‌ । खकं 
पिताऽस्य श्रहकं पिताऽस्य लल्कपित्रके; । मक्रपितृकः । व्रसावयवस्य सवेनामंजञापिरहादग्मा भूत्‌ । कुत्साद्रथं के 
परतः ^श्य्ोश्च'' [५।१।१९७] इति लमादेशो । स इत्येव । एकैकस्मिन्‌ । “एको बवत्‌'› [९।३ ७] दत्याति- 
देशिके नते प्रतिषेधो मा भूत्‌ । बाऽधकारे पुनबग्रहणं बसगमं दन्द्ेऽपि निलयपरतिषेधार्थम्‌ । व्रान्तरणरान्तरा इति । 

भासे ॥१।१।३८॥ माते सवादीनि सर्वनामसंज्ञानि न भवन्ति । मासपूर्वाय । संवत्सरपूर्वाय । मासेन पूवः 
“'पूर्वावरसद्डा' ' [१।३।२य८] त्रादिपूत्रेण भासः । सः इति वतमाने पुनः सग्रहणं भासाथ वाक्येऽपि तत्स॑ज्ञा- 
प्तिषेधाथम्‌ । मासेन धु वाय । मुख्ये च (ूर्वावर'! [१।३।२य] इत्यादि मासे यद्‌ वाक्यं तत्र प्रतिपरेधो न । 
“साधनं कृता बहुरम्‌ ' [१।३।२६] दति भासे । लयका कृतम्‌ । मयका कृतम्‌ । त्रन्यथा लत्केन कृतं मतेन 
कृ तमित्यनिषठ स्यात्‌ । लयका मयकरेति पूव" लमादेशौ । ततः सुचन्तादक्‌ । तथा हग्विधो व्यति । मृदः सुपः 

इति च दयमपीहानुषत्तते । श्रमिधानतश्च व्यवसा । तत्र मृदः प्राक सुपोऽग्मवति । युष्मकाभिः । ब्रस्मकामिः। 


पि) 





१, एकशेषवःदिनो हि “व्यदादीनाम्मिथः सहोकछौ यत्परं तचदष्यते'' हति वचनेन परस्य पूरवांध - 
धाचिवामभ्युपगच्छन्ति । परं ““स्यदानीनां यद्यत्परं तत्तदु भयवाचि' ` द्र्य कशेषमक्ृत्वेवायमाचाय ` ष्क- 
गोषभ्रयोजनं निर्वाहयति । २. "सवनाम ।हस्यत्र' इति शेषः | ३. सौश्रस्वात्‌ इति गोषः । ४, “भदा्य' म्‌. ० । 
५, “न बे" ' सृत्राथ मिस्यथ : । ६, “एवं ' मू० | 


१० | जनेन्द्र-्याकरणम्‌ [ अण १ पा० १ सू° ३६-४ 


वृष्मकरामु । त्रस्मकरायु | युवरकयोरावकयोरिति । क्वचित्त, सुत्रन्तस्याक्‌ । त्वयका । मयका | त्वयकि । 
मयकि ।, 
दन्दरे |॥१।१।३९। द्न््रे मे सर्वादिनि सवंनामसंशानि न भवन्ति । कतरकतमाय । कतरकतमात्‌ । 

कतरकतमानाम्‌ । 

घा जसि ।१।१।४०॥ दन्द मे सर्वाद्यः सत्रैनाममंज्ञा वा भवन्ति । कतरकतमे । कतरकतमाः । पूर्वेण 
निवयप्रतिषेधः प्रामः । जमीत्याधारनिरेशान्जमि कार्यं" शीभावो विमाध्यते । श्रक्‌ तु पूर्वैणेव प्रतिपिद्ध : । यदि जसि 
परतस्तत्संज्ञा विकल्प्येत तदा संज्ञापक्तेऽग्मवेत्‌ , कतरकतमके इत्यनिष्टं प्रसज्येत । कृत्साद् थविव्तायां तु के सति 
तद्व्यवधानान्न शीभावः । श्रतः कतरकतमका इति सिध्यति । न च केऽपि षति स्वार्थिकस्य प्रकृतिग्रहणेन 
ग्रहणम्‌ । श्नन्यथा सर्वादौ ठतरडतमग्रहणमनर्थकं स्यात्‌, सर्वनाम्न णव तयोर्विधानात्‌ । 


प्रथमचरमतयाल्पाधेकतिपयनेमाः।॥१।१।४९।। प्रथमादयः शब्दा जसि वा सर्वनामज्ञा मवन्ति | 
प्रथमे, प्रथमाः । चरमे, चरमाः । तय इति व्यग्रहणं तैन वचनास्संाविधावपि तदन्तविधिः | दाववयवविषा- 
मिति द्वितये, द्वितयाः । “संख्याया श्रवयवे तयट्‌'* [ ३।४।१६४ | इति तयट्‌ । एकटेशविकरतस्यानन्य- 
तवाद्रिकल्यः दये, द्रयाः । उभये । श्रयमुमयशब्दः सवादितरान्नित्यं सर्वनामसंजञः । श्रल्पे, श्रल्पाः । अर्भे, श्र्घा 
कतिपये, कतिपयाः । नेमे, नेमाः । नेमशब्दस्य प्राप्ते ऽन्येषामप्राप्तै विभाषा । श्रत्रापि जसः कार्यं प्रति विकल्पः | 
कुत्साद्रथँ के कृते तेन व्यवधानाक्तेऽपि सवेनामपंज्ञा न भवति । तेन प्रथमका इत्यादि सिद्धम्‌ । 

पूर्वादयो नव ।।१।१।५२॥ पूवीदयो नव स्वादो व्यवस्थिता जसि वा सर्वनामम्ञा भवन्ति । तथा हि- 
८। प्वपरावरदक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायामसंज्ञायाम्‌ ' * ““स्वमक्ञातिधनाख्यायाम्‌' ' “'च्न्तरं बरिर्योगोष- 
संभ्यानयोः'' इति । पूर्वे, पूवीः । परे, पराः । श्रवरे, श्रवराः । दक्षिणे, दक्षिणाः । उत्तरे, उ्तसाः । श्रपरे, 
श्रपराः । श्रधरे, श्रधराः । व्यवस्थायामिति किम्‌ १ दक्लिणा दमे गाथकाः । श्रपरा वादिनः । नात्र दिग्दशकल- 
कृतोऽवधिनियमो व्यवस्था प्रतीयते; किं तदि १ प्रावीण्यमन्याथता च । श्रसंज्ञायामिति किम्‌ । उत्तरा कुरवः । 
व्यवस्थायामपीयं संज्ञा । तेपां स्वे रिष्याः स्वाः । यदा ज्ञातिधनयोः संश्ारूपेण वत॑ते स्वशब्दस्तद्‌। न्पस्ति सव- 
नामसंज्ञा। उल्मुकानीव स्वा दहन्ति । विव्रमाना श्रपि स्वा न दीयन्ते । श्रन्तरे ण्याः । श्रन्तय गहाः । 
नगस्बाह्या इत्यथः । 

श्रपुरीति बक्कम्यम्‌ [ वा०] । ग्रन्तरायाः पुर श्रागताः। बाह्याया इत्यथः, ग्रन्तरे शाटकाः । ग्रन्तरः 
शाटकाः । उपपंग्यानमित्युत्तरीयवश्रस्य संज्ञा । बहिर्योगोपसंम्यानयोरिति किम्‌ १ इमे प्रमाणमन्तः । श्रयमन- 
योरन्तरे स्थितः। जसि कार्थ विभाष्यते; ग्रकु मवत्येव प्रतिपेधामावात्‌ । पूरवैके, पूवंकाः । इत्येवमादि ज्ञ यम्‌ । 

छिङस्योरतः।१।१।-३॥। पूर्वादयो नव वेति चानुवर्तते । श्रकारान्तानि नव पूर्वादीनि डिस्योवा 
सर्वनाममज्ञानि भवन्ति । पूर्वस्मिन्‌, पूवं । पूवस्मात्‌, पवात्‌ । परस्मिन्‌ › परे । परस्मात्‌, परात्‌ । इत्यादि 
योज्यम्‌ । डिङ्स्याश्रयं कायं' विभाष्यते; श्रक्तु भवत्ये । ग्रत इति किम्‌ १ पूरवस्याम । पूर्वस्याः । 

तीयस्य छिमति ॥ १ ५।४४।॥ तीयव्यान्तस्य दिति या सत्रैनामयंश्ञा भवति । द्वितीयस्मै, दहितीयाय । 
तृतीयस्याः, तृतीयाया ¦ इद्‌ मुष्वटगतः पाश्वादागतः ““मुखपाश्वंतसोरीयः [३।२।११९ ग०] इतीयः | 
मुखतीयः । पार््॑लीयः । पवते जातः पतरेतीय इभ । श्रमीषो लाक्षणिकत्वादग्रहणाम्‌ । दितीति. किम्‌ १ 
द्वितीयायाम्‌ । डिति कायं विकल्प्यते; श्रक्तु न भवत्येष । कुत्मा्रथं के कृने द्वितीयकाय । 

दग्‌ यणो जिः ॥१।१।५५॥ इक यो यणः स्थाने भृता भावी वा स जिमंो मवति । इक्‌ यणः स्थने 
भावित्येनासर्वात्‌ कर्थं जिंज्ञ इति चेत्‌ ; संक्ञिनो भाविः्वात्संज्ञापि भाविनी । यथाऽस्य सूत्रस्य शाटकं वयेति 
मावी । यथा ““षं प्यस्य पुत्रपत्योजि ; ' [ ४।६।8 | 'वसोज्िंः›' [ ४।४।११य ] इति । कारीषगन्धीपुन्रः । 
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विदुषः पश्य । शाच्रान्तरेण भूतो यः स्थाने' इक्‌ स जिऽंसो यथा “जेः [ ४।३।९९ ] इति परपूवस्वम्‌ , 
जेरिति दीत्वम्‌ । हूतः । गदतः । यदि यणः खने इक्‌ भाव्यमानो जितज्ञ इदहपि स्यात्‌ , ग्र इहितरम्‌ | श्र 
म्याम्‌ । श्रत्वा । दुह्‌ श्रत्मकर्मणि लङ्‌। “'स्नोश्च †जश्च' ' [ २।१।९६ ] इति जियकोः प्रतियेधः । शप्‌ 
तस्योप्‌ । श्रत्र लस्य स्थने इट्‌ वकारस्य खने उदुढा १ ततश्च “जः” [४।३।९९| इति पूव्यं “हः ' 
[४।४।२] इति दीं च प्रसज्येत । नायं दोपः, माविन्या संया विधीयमानस्यैको जितवात्‌ । “कायकालं ` 
संज्ञापरिभाषम ' इति । जिपरदेशाह ““षे यस्य पुत्नपत्योजिः' ' [४।३।६| इत्येव्ादयः 


ता स्थाने ॥९।१।४६॥ येयमनुसूजमचारिता ता सा खान एव ज्ञातव्या । बहवो हि ताथाँः । खखामि 
संबन्धसमीपसमहयिकारावयवसखानादयः । तेषु प्रातिषु नियमः क्रियते-श्रन्याथसंप्रययो मा भूदिति । नित्य- 
शब्दार्यसंबन्धविवक्लायां स्थानशब्दः प्रसङ्गवाची । प्रसङ्गश्च प्राताहलं खाथप्रयायकावसरो वा। यथा शुरो 
खाने शिष्य उपचर्गते इति गुरोः प्रसङ्ग इति गम्यते । एवमस्तेः साने प्रसङ्ग भूः । भविता । भवितुम्‌ । 
भवितव्यम्‌ । व्रजः प्रसङ्ग वचिर्भवति । वक्ता । व्कम्‌ । वक्तव्यम्‌ । ग्रनिलयशब्दाथसम्बन्धविवक्ञायामपकरष- 
वाची च्यानशब्दः । यथा गोः स्थाने त्रश्वं बध्नाति । एवमस्तैः खनिऽपकपं॑भूमवति । श्रस्तेरनन्तरमस्ै 
समीप इत्येवमादयो निवर्तिता भवन्ति । यत्र तानिरदंशे सम्बन्धविशेषो न निज्ञातस्तत्रेयं परिभापरोपतिष्ठते । शास 
इत्येवमादिषु तु शासो य उङ्‌ तस्मेव्यवयवयोगो निज्ञात इति नेयं व्याप्रियते । 


स्थानेऽन्तरतमः ॥१।१।४७॥ श्रन्तरः प्रत्यासन्नः । स्थाने प्राप्यमाणानामन्तरतम एवदिशौ 
मवति । श्रान्ते च शब्दस्य स्थानार्थ॑ुणप्रमाणतः । खानतः--लोका्रम्‌ । “स्वेऽको दीः" [ ४।३।८द | इति 
कणठथ एवाकारो दीर्भवति । श्रथतः--वतणएढस्ापत्यं खी “वतण्डात्‌ '[३।१।६७] इति यम्‌ । तस्य “च्िया- 
सुप्‌ ' [३।१।६८] इत्युप्‌ । वतरष्टी चासो युवतिश्च वातण्ड्ययुवतिः । “'ोटण्युवतिस्तोक' ' [१।३।६०] श्रादि 
सूत्रेण यपंलः परसः, 'ब्युक्तपुंसक' ' [४।३।१४६] ्रादिना पुंवद्धावः प्राप्तो “जातिश्च'' [४।३।१९द] इति 
प्रतिषिद्धः “पुंव्यजातीयदेशये"' [४।३।१९४] इति । श्रथंतो वातरश्यशब्दो भवति । गुणतः- 
पाकः । व्यागः । श्र्पप्राणस्य घोपवतस्तादश एव | प्रमाणतः--श्रभुपपै । त्र ्ूम्याम्‌ । प्रस्य प्रः । दीसज्ञकस्य 
दीः । खान इति वतमने पुनः स्थानग्रहणं यत्रानेकपान्तयै सम्भवति तत्र स्थानत एव भवतीति चेता । स्तोता । 
प्रमाणतोऽकारः प्रान, स्थानतोऽन्तरतमावेकारौकारो च । तत्र पुनः स्थानग्रहणत्छानक्रतमेवान्तयं' बलोय 
हत्यकारोकारो भवतः । तमग्रहणं किम्‌ ! वाग्घसति । हकारस्य पूर्वंखत्ये सोष्मणस्तोप्मा द्वितीयः प्रातो नादवतो 
नादर्वास्तरतीयः । तमग्रहणाय्ः सेष्मा नादवांश्च स चतुर्थां भवति । 


रन्तोऽणुः ॥१।१।४८॥ उः खानेऽणु प्रसज्यमान एव रन्तो भवति । लक्षणान्तरेण विधीयमान 
एवाण्‌ विधानंब्रलेन तत्सहायके प्रतिपद्ममानेन रन्तो भाव्यत इत्यथः । श्रकतरीति निद शात्सवाद्शो न 
भवति । कतौ । किरति । गिरति । दवेमावुरः । भरतः । शातमातुरः । द्रयोमात्रोरपव्यं [ शतमाुरल्यम्‌ | 
(तस्यापत्यम ' [२।१।७०७ इत्यणि परतो “मतुरत्रत्याऽसम्भद्रादेः' ' [२।१।१०४] इत्युकारादेशः । उरिति 
किम्‌ १ गेयम्‌ । पन्था; । श्रणिति किम्‌ १ मातापितरो । सोधातकिः । श्रानङ््रकडौ संघाताविती । नाण । 
महषिरियत्र दयोः खाने एप्‌ कथं रन्तः ! यो हि द्रयोस्तानिर्दियोः खाने मवति सोऽन्यतरेणापि व्यपदिश्यते । 
नरस्य पुत्रः । नायाः पुत्रः । ऋकारलृकारयोः स्वसंजञोक्ता । तेन तवल्कारः । कथं लन्तत्वभ्‌ १ रन्त इति लणो 
लकाराकारेण प्रश्लेषनिदं शात्‌ प्रल्याहदारहणम्‌ । तेनारोषः। 


भक क 


9. स्थाने हूतो जि-घु०। २, प्रस्य^यनावखरो वा अ०,स ०| २, उस्तस्य मु ० । ४, ““रस्तोऽलुः' 
सृश्रारम्भसामभ्येनेत्यथः | ५, भ्रनेनेति शेषः | ६.-पत्यं शतमातृणामपस्यं तस्या, श्र ०, ब०, स ०) 
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श्रन्तेऽलः ॥१।१।४६॥ तानिर्दिणस य उच्यते विधिः सोऽन्ध वर्तमानस्यालः खाने भवति । 
(“ता सथाने" ', इति तास्थाने निज्ञातस्यानेनान्तै उपसंहारः (क्रियते | टिक्किन्मितसववयवसम्बन्धतानिर्दिस्य विधीय- 
माना श्न्तस्य न भवन्ति । “इद्‌ गोण्याः [ १।१।१० | पञ्चगोणिः । दशगोणिः । अरन्तयस्येद्‌ मवति । नु 
“फु सीदोऽ २,” [ ५।१।१९६ ] इति वतमाने “हि खम्‌” [५।१।१७१] इतीद्रपस्य योऽन्त्यस्तस्य प्राप्नोति । 
“नानथेकेऽन्तेऽको विधिः दति न मवति ।'“ता स्थाने" "द्तयस्य योगस्य कि प्रयोजनम्‌ ? यसतानिरिष्टस्तस्य खाने 
श्रादेशो यथा स्मादधिकस्य मा मृत्‌ । “पादः पत्‌ [४।४।११६] इति । द्विपदः पश्य । पादन्तस्य न भवति । 

ङित्‌ ॥ १।१।५०॥ डितः सर्वे ऽनकालः । डि श्रादेशोऽनेकाल्‌ सोऽन्तेऽलः थाने भवति । वच्यति 
“बुपमदस्मदोऽक. खम्‌ [ ३।६।१२१ | योप्माकीणः । श्रासाकीनः । दकारस्याकड्‌ । श्रकारोचारणसाम्य- 
सरस्प्रामावः । “सिद्धे सत्यारम्भो नियमय डदेवानेकालन्यस्य खाने । श्रतोऽन्यः सर्व॑स्य । “ श्रित 
भोभू वची" ' [ ।४।१२४ ] इत्येवमादयः सर्व देशाः । 

परस्यादेः ॥१।१५५१॥ परस्य कायं शिष्यमाणमादेरलः स्थाने वेदितव्यम्‌ | क्व च परस्य कार्यम्‌ । 
यत्र कानिदेशेन “दैष्केत्यन्यवये पूवपरयोः [ १।१।६० ] इति परस्य ताप्रक्लृपतिः । ^शरदासः' [५।१।१४२] 
श्रासीनो मुड्क्ते । इथनगेरीदपः' ' [ ४।३।२०२ ] द्वीपः । श्रन्तरीपः । समीपः । 

शित्सवेस्य ॥१।१।५२॥ शिददिशः सर्व॑स्य खाने वेदितन्य; । “उरसोः श्चिः?? [*।१।१७] धनानि 
तिष्ठन्ति । वनानि प्श्य । इदमेव नपकमनुब न्धक्ृतमनेकाल्सं न मवतीतति । तैन दिव उत्‌` [ ४।३।१०८ | 
इयेवमादिषु सवादेशो न भवति । ण श्रल्‌ एलिति प्रश्लेषनिदेशाख्णलादयः सर्वादेशा; । "“अश्भ्य भश ' 
[‰।१।१८] इति “ परस्यादेः"' इतीमं बाधिता शितेन पर्वादा सरव देशः । | 

रिदादिः ॥१।१।५२ य्यः स तािदिषटस्यादिमवति | “ 'बलाद्यगस्येट्‌, [ ९।१।८४ ] लविता | 
लवितुम्‌ । लवितव्यम्‌ । “ता स्थाने" इत्यस्यायमपवादः । ““चरेष्टः'' [२।२।२१] इत्येवमादौ तानिर्देशामावा- 
नादौ विधिः } त्रथवा “मध्य ऽपवादाः पूर्वान्विधीन्‌ बाधन्ते इति ““ता स्थाने", इस्येव बधो 
न तु लयपरस्य । 

किदन्तः ॥१।१।५४ क्र; स तानिरदिटस्यान्तो मवति । सुरो मपयते । जय्लो भीषयते । भियो 
खच्‌ हवंमयाथं । “ईतः पु्नित्यमू" ' [४।२।४६] इति पुक्‌ । “.शे्मोरसमिहंतभयं '' [१।२। ६४] इति दः । 
पूषोक्कपरिहाराद्‌ “आतः कः'' [२।२३] इत्येवमादिषु नातिप्रसङ्गः । 

परोऽचो मित्‌ ॥ १।१।५५८ श्नन्त इति वर्तते । शरर्थवशाद्विमक्तिपरिणामः। मिय; ख तानिर्दिष्ट- 
सयान्त्यादचः परो भवति । श्रन्तग्रहणानुदृत्तहंलन्तस्यापि भवति । श्रन्यथा श्च इति विशेपणम्‌ हतेन तदन्तविधिः 
खयमेव लम्येतेति वर्यति । “इदिदयोनु मू" [ ५।१।१७ | नन्दिता । नन्दितुम्‌ । नन्दितव्यम्‌! व्यपदेशि- 
वद्धावादत्रान्यसम्‌ । “रधितदादिभ्यां शनम्डौ '' [२।१।७६ रुणद्धि । भिनत्ति | “ता स्थाने": [१।१।४९] 
“^त्यः' [२।१।१] “परः *[२।१।२] इवयनयोरयमपवादः | “मध्यं ऽपवादः पवान्‌ विधीन्‌ बाधन्ते" ' इत्यनित्या 
परिभाषा “तुणद'' [५।२।६०] इति निदेशात्‌ । 

स्थानीवादेशोऽनस्विधौ ॥।१।५६॥ स्यानं परसङ्गोऽस्यास्तीति खानीव भवत्यादेशः । खा.था- 
भयेषु कारयेष्वनलाश्येप खान्यादेशयोनानालात्‌ स्थानिकायमादेशे न प्राप्नोतीतयतिदिश्यते। धुराङ्त्हत्‌ सुम्मिड- 
पदगादेशाः प्रायः प्रयोजयन्ति । धोरादेशो धुरि भवति । श्रसत्ृमावे धोर्विहितास्व्यादयः सिद्धाः । भवितव्यम्‌ । 
भवित । गोरादेशो गुरिव भवति । त्रयाणाम्‌ । “गोः” [४।४।¶] “नाभि,” [४।४।६] इति दीतं सिद्धम्‌ । 
कृदादेशः कृदिवे | प्रकृतय । प्रह्टय । प्यादेशे कृते पिति ठक्सिद्धः | हदादेशो हृदिव । प्रचरदीन्यति श्राक्षिकः | 

४. नानुबन्धेति परिभाष। एतत्सामर्या्िपपन्ना । २, "वाधा" श्न०, ब०, स० | ३. तानिदे"हा- 
भाषादियर्थः | 
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शालाकिकः “प्राग्थाटूटण्‌' ' [ ३।३।१२६ ] इकादेशे कृते ““ृदधुत्ाः' ' [ १।१।६ ] इति मृतसंज्ञा सिद्धा । 
सुबादेशः सबिव । वृताय । ङेयोदेशेऽपि “सुपि"' [५।२।९७] इति दीत्वं सिद्धम्‌ । मिडादेशो मिडिव । 
बभुवतुः । बभूवुः । श्रतुस्युसि च कृते “सुम्मिङन्तं पदम्‌" ' [ १।२।१०३ ] इति पदमंज्ञायां पदस्येति रिं 
सिद्धम्‌ । पदादेशः पदमिव भवति । रामो वः स्वम्‌ । ग्रामो नः खम्‌ । वस्नसोः कृतयोः पदस्येति रित्वं सिद्धम्‌ । 
गदेशौ ग इव । श्रचिनुतम्‌। डिलिदेप्प्रतिपेधः | इवेति किम्‌ ? स्थानी श्रादेशस्य संज्ञेति मा विन्ञायि। 
प्रतरको दोपः १ “श्राङ्ो यमहनः" [ १।२।२३ | इति वधेरेव दविधिः स्याद्धन्तस्लाश्रयस्य न स्यात्‌ । 
इवग्रहणादुभयत्र मवति । श्राहत । श्रावधिष्ट । श्रदेशग्रहणं किम्‌ १ विकारमात्रेऽपि यथा स्यात्‌ । पचतु । 
पचन्तु । मिडन्तं पदं सिद्धम्‌ । श्रनल्विधाविति किम्‌ १ व्रोः । पन्थाः । स्यः । ब्युपथियददेशा न स्थानिवद्‌ 
भवन्ति । स्थानिवद्भावे ““हृ्डयापः'' [ ४।३।५६ | इति सोः खं प्रसज्येत । श्रलः परो विधिरयं प्राप्तः । 
क इष्ठ हतयत्रेकारस्य स्थानिवद्ववि हशि रेरत्वं प्रसज्येत । श्रलि विधिरयम्‌ । प्रदीव्येति क्ायस्य स्थानिवद्भावे 
“'वलद्यगस्येट्‌' [ ‰।१।८४ ] प्रसज्येत । अलः स्थाने विधिरयम्‌ । श्रलाश्रयो विधिः त्रल्विधिः। शाक- 
पा्थिवादिवन्मयूरव्यंसकादिः्वास्सः । 


परेऽचः पूवेविधौ ॥१।१।५७॥ श्रदरेशः स्थानीवेति वतते । श्रजदेशः परनिमित्तकः पूव॑विधो 
कतव्य स्थानीव मवति । पट़माचषटे परयति । शिनिमित्तस्य स्थानिवद्रावात्‌ “उकोऽतः'* [ ९।२।४ || 
इत्यैम्न मवति । ्रवधीत्‌ । श्रगनिमित्तस्यातः खस्य खानिवद्धावात्‌ “अरतोऽनादेरवैः'* [।१।८३) इति हलन्त- 
लक्षण एे्विकल्मो न॒ मवति । पूर्वण “ अनल्विधो'' [ १।१।९६ | इति प्रतिघ उक्त ऽल्विष्यर्थमिदम्‌ । परे 
इति किमू ? वेथौध्रपचः । पादस्य खमजादशः परनिमिचो न मवतीति पद्ध प्रे खानीव न भति । युबतिजायाऽ- 
स्थ युवजानिः । जायाया निङ्‌ न परनिमित्तक इति “वख व्योः खमू'` [ ५।३।९९ ] न प्रतिबध्नाति । ऋच 
इति किम्‌ १ प्रगत । प्ये परतो ङस्य खं परनिमिचं प्रस्य तुकि करेभ्ये स्थानीव न मवति । पूर्वविधाविति 
किमू ? नैधेयः । निषेरपव्यं “दर यचः'* [३।१।११०] “"दइतोऽनिजः'” [३।१।१११] इति टणि परविधो कर्चव्ये 
ग्रत्लस्य न खानिवद्धावः । श्रन्यथा च्यचो टण्‌ न स्यात्‌ । हे गोः । परविधो सुखे कर्चन्ये ेपो न स्थानिव- 
द्धावः | त्रचोऽनादिष्टात्‌ पूर्वविधौ स्थानिनद्धावः। इह मा भूत्‌ । अ्रचीकरत्‌ | अ्रजीहसत्‌ | श्रत्र हि 
“शौ कच्युङः'  [५।२।११९] इति प्रादेशे कते द्विखे च प्रदेशस्य स्थानिवदूमावात्‌ ““घौ कच्यनक्खे सन्‌वत्‌' 
[ ‰।२।१६० ] इति सन्वद्धावो न प्राप्नोति । श्रादिष्टादेषोऽचः पूवं इति खथानिवद्वावाद्धवति । वाय्वोरध्व- 
्योरित्यत्र यखविधि प्रति खानिवद्धावप्रतिप्रधात्‌ “वकि व्योः खम्‌" ' [ ४।३।९९ ] इति यखं प्रापनोति । 
कर्तव्योऽत्र यलः । 

न पदान्तदित्ववरेयखस्वानुर्त्टिंधो ॥१।१।५८॥ पदान्तादिविधिष्वजादेशः स्थानीव 
न मवति । पूर्वण प्रास्य ख्ानिवद्‌भावस्य प्रतिषेधोऽयम्‌ । पदान्तविधो- करौ स्तः । कानि सन्ति | श्रतः 
खं किडि्निमित्तमावादेशे यणादेशे च कर्तव्ये स्थानीव न भवति । श्रथ नात्रे नियमः पूर्वविषेः । सः कौ, सन्ति 
कानि इत्यपि प्रयोगात्‌ । श्रादिष्टाचाचः पूवंमोकारादि । इदं तष्य दाहर्णम्‌--श्रमिषन्ति । निषन्ति । द्वितव- 
विधो-दध्यत्र । मध्वत्र । यणादेशस्य स्थानिवद्‌भावप्रतिपेधात्‌ ““श्रनचिः' [ ।४।१२७ ] इति धकारस्य दित्व 
सिद्धम्‌ । “श्रसिद्‌धं बहिरंगमन्तरंगे" इति र्फान्तस्य खं न॒ मवति । वरविधो-- यायावरः । यतियंडन्तात्‌ 
“यो यङः ` [ २।२।१५५ ] इति वरे कतेऽतः खस्यागनिमित्तस्य स्थानिवद्‌मावप्रतिपेधा्से च कृते शका 
रस्य स्थानिवद्‌भावात्‌ ““इटि चास्लम' ' [ ४।४।६३ | इत्यत्खं न भवति । ईविधो--श्रामलकम्‌ । पञ्चदाक्चिः । 
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१, पदत्वात्‌ “ससजुषो रिः" ' इति रित्वं सिद्‌धमित्यथं: | २. य्याघ्रस्येव प्षदावस्येति बसे ““खम्पा- 
दस्यादस्त्यादेः' › इत्यतः खे ततोऽपत्यार्थे « गगदिथंन्‌' ' इति यजि “पादः पत्‌'' इति पदादेशे एेखि 
रेयाघ्रपद्य इति । २, ““दीतै य्टोपे च छोपाजेश्च एव न स्थानिवत्‌ इत्येवंरूपो यल्नः । 





१४  जैनेन्द्र-ज्माकण्णम्‌ [ श्र० १ पा० १ सू० ५१-६१ 


त्रामलक्य। ग्रभयवः फलं “नित्यं दुशरदेः?, [२।३।१०६] इति मयट्‌ । तस्य “उप्फले' ' [२।२।१२१] इय्युप्‌। 
““हृदुष्युप्‌ ' | १।१।६ | इति शखीत्यस्यं पू परनिमित्तकस्तस्य स्थानिवद्धावप्रतिपेधात्‌ “यस्य यां च'' 
[४।४।१३६] इत्यत न भवति । पञ्चमिद्‌ मिः क्रीतः ".रादुबखौ' ' [२।४।२६] इति ठण्‌ उपि ब्रत्यस्योप्‌ । 
तस्य स्थानिवद्धावध्रतिप्रेधादिकरध्य शवं न मवति । ग्रविधो--कणटूतिः । करद्रयतेः ““क्तिचक्तौ खौ'" 
[ २३।१९० ] इति क्तिचि कृनेऽतः खध्यागनिमित्तस्य स्थानिवद्ध वप्रतिेधात्‌ “वि श्योः खम्‌"! 
| ५।३।५४ ] इति यलं भवति । उतदेशं प्रति खानिवद्वावः स्यादिति चेद्‌ मवतु । च्छवोः शृ भविष्यति । 
ततः स््ेऽको दीत्वम्‌ । योऽनादिष्टासूवं इति न्यायातपुनर्बेशो न भवति । स्वविधौ--शिर्ष । पिरटि । 
श्नस खस्य खानिवद्रावप्रतिपरेधदवानुस्वार्य परस्वतवं भवति । श्रनादिष्टादचः पूर्वखानी नकारसतस्थै- 
वायं विधिः । श्रनुखारविषो--रिषन्ति । पिंपन्ति। (नश्चापद्‌"न्तस्य भलि" [ ५।४।८ ] इययनुश्वारे 
कर्तव्ये नकारः “गनः खम" [ ८।८।१०१]दत्यनादिष्टादचः रं इलयषं न खानिवद्धवति । दीविधौ-प्रतिदीनः। 
प्रतिदीक्ना | श्रननः खस्य परनिमित्तप्य स्थानिवद्धावप्रतिपेात्‌ "हल्य भकु रः" ' [५।३।८६] इ स्यनुदृत्तो ““उङि"' 
[५।३।८७] इति दीख' सिद्धम्‌ । वकारो दृह्परोऽस्मदिव वचनात्‌ । चर्विधो--जक्षतुः । जक्तुः । 
““गमहनजनखनवसोऽनङि क्ङिति" [ ।।४।६३] दृत्युडः म्यं प्रकारघ्य चदे कर्ये स्थानीव न भवति । 
गिर्योरिति प्रकृतिपूर्वसेनान्तर ङ्ग दीव कर्तव्ये गरणुद्रेशोऽसिद्धः । 
दित्वेऽचि ॥१।१।५६॥ नयदान्तद्विसेयतो द्विचग्रहणएमनुवर्व) । तत्कार्मविशेपणम्‌। द्विलनिमित्े- 
ऽच्यजदरशो द्विले कत्तव्य स्ानीव मयति । रूपतिःेशोध्यम्‌। त्रादु सूगिखान्तःसखायाद्वेशाः प्रयोजनम्‌ । 
श्रत्वम्‌--पपतुः । पपुः । “टि चात्वम्‌'' [ ४।४।६३ ] इ तयत्लक्य स्थानिवद्ध(वदरेकचो लिटि द्विलं 
सिद्रम्‌ } उडः खमू्‌-जग्मतुः । जग्मुः | ^“ गमहनजनखनघसोऽनङः" › [४ ४} £ ३] इत्युङः खस्य स्थानिवद्भावाद्‌ 
द्विलं भवति । िखम्‌--श्राटियत्‌ । लुङ कचि णिवे च कृते खस्य स्धानिवद्धवादच इति द्वितीय- 
स्मेकाचो द्वि भवति । श्रन्तःखदिशः- चक्रतुः । चक्रुः । यणद्रशस्य खानिवद्धावादेकाचो द्विव मवति । 
प्रया्रपरेशाः--ग्रहं निनय निनाय । ग्रहं लुलव लाव । श्रयाद्रदशानां स्थानिवद्धावादस्य णलि नेन, 
लोलो इति द्विव भवति । द्विखनिमित्त इति किम्‌ १ दुृपति । ऊठि यणदरेशो धोनं नू द्विखनिमित्तमिति 
खानिवृद्धावो न भवति। श्रचीति किम. १ जेघ्रीयते । दध्मीयते । यङि द्विखनिमित्ते घराध्मोरीकारदेशः 
सथानीव न मवति । द्वि कर्तव्य इति किम. ! जग्ले । मम्ले । धोराकारस्यावस्थानं न भवति । 
ष्केत्यभ्यवाये पूवपरयोः ॥१।१।६०॥ ईविति यत्र निर्दिश्यते तत्र पूर्वस्याव्यवदितस्य कारय 
भवति । केति यत्र निदश्यते तत्र पर्याव्यवहितस्य कार्थं मवति । ताप्रक्लृतिर्भवतीवयर्थः । इतिकरणो ऽरथं- 
नदशाथः । दप्केति इमे संज्ञे दयोविभक्त्योः प्रत्यायक प्रसिद्ध । ताभ्यामितिशब्दः परः प्रयुज्यमानो बिभक्छि- 
प्रतिपाद्रो योऽथस्तं प्रलयाययति । इवर्थो यत्र निर्दिश्यते, काथो यत्र निर्दिश्यत इलर्थः (.दईबर्थनिदेशः 
'“श्रचीको यण.” ' [४।२।६५] दध्युदकम्‌ । मध्वियत्‌ । श्रव्यवाय इति किम्‌ १ धर्मविद | कार्थनिदंशः-- 
प्रत्यात्‌ । ददति । दधति । ्रव्यवाय इति किम्‌ १ चिकीष्रन्ति | शपा व्यवायाज्मेरदादेशो न भवति । 
नाशः खम्‌ ॥१।१।६९॥ नाशोऽनुपलग्धिरभावोऽप्रयोग दल्यनर्थान्तसम्‌ । एतैः शब्दैः प्रति- 
पाद्यमनस्याथंस्य खमिययेप्रा संज्ञा भवति | इतिकरणोऽनुवर्तते । तेन नाशार्थस्य संज्ञं यं लभ्यते । स्थानिम्रहणं 
चानुवतते । प्रसङ्खवांश्च थानी । तेन प्रसक्तस्य नाशः खंजो भवति । भाविनो नाशस्य संशत्वं संज्ञापि भावि- 
नीति नेतरेतरश्रयदोषः। वक्यति“वलि व्योः लम्‌" “[४।२।५५] दातेरः । कारोरः। “द्भ्यो वा, [२।१।१२० इति 
दण. । “इदि स्वम्‌ [४।४।६२३]यिखम्‌ । जह्यात्‌ । सप्रदेशाः “वि भ्यो; खम्‌ ४।३।५५] इत्येवमादयः । 


[0 ए 2 1 


१, खमित्यलं न अ०, स० | २. प्रतिर्दष्ना अ०, स० | ३, पति्द॑ष्ने अ०, स० | ५, प्रहृते; 
इत्य #५ कि द क पे ्षस्वेनेए ॥ क 
““गिरि'' इत्यस्य पृवभागस्य ““गिर्‌'* इत्यस्य, धथ: | ९, -व'देकाचो द्वि-प० । ६. 
भ्राया्यद्‌-स० | 


अ० १ पा० १ सू० ६२-६७]] महाबृच्तिसहितम्‌ १५ 


उबुजुस्‌ ॥१।१।६२॥ तस्यैव नाशस्य उप्‌ उच्‌ उस्‌ इत्येताः संज्ञा भवन्ति । संजञासंकरपसङ्ग इति 
चेत्‌ उप्‌ उच्च उम्‌ संज्ञाभिर्मावितस्य नाशस्य एताः प्रथक्‌ संज्ञसेनादोषः । “नोमता गोः ' [ १।१।६४ ] इति 
प्रतिप्रेधो ज्ञापकः खपंत्ञाया श्रत्र समव्रिशो मवति। ततः पञ्च समरति व्याश्रयं पद्व सिद्धम्‌ । “क्सस्याचि खम्‌! 
[ ५।२।६६ ] इति वर्तमने ““वोक दुहदिह'' [ ५।२।७० 1 श्मादिभरूत् उन्वचनं ज्ञापकमुप्रनुसः सर्वस्य स्थाने 
भवन्ति नान्तस्य । एता श्रपि माविन्यः संज्ञाः । उदाहर्णम-पञ्चशष्ठुलम्‌ । पञ्चमिः रष्छुलीमिः क्रीतम्‌ । 
“रादुबखौ'' [ २। ।२६ ] इयर्ही ल ठण उप्‌ । ततो ““हृदुष्युप्‌"' [ १।१।६ ] इति खीस्यस्योप्‌ । जुहोति । 
बिभेति । “उज्‌ ज्ञहोत्यादिभ्यः'' [ १।४।१४५ ] इति शप उच्‌ । तत॒ उचि द्िलम्‌ । पञ्चालानां निवासो 
जनपद इत्यागतस्याणः जनपदे उस्‌'' [२।२।६१] इययुस्‌ । ततो ““युक्तवदुसि लिङ्गसंख्ये' ' [ १।१।९ब | 
इति लिङ्धकंख्यापिद्रेशः । उबुजमप्रदशाः “'हदुष्युप्‌' ' [ १।१।६ ] इत्येवमादयः । 

त्ये त्याश्रयम्‌ ॥९।१।६३॥ त्यस्य खे छतेऽपि व्याश्रयं कार्यं भर्वात । सुम्मिड्‌ किपयड्‌ शिखानि 
प्रायः प्रयोजर्यन्ति । सुपः खम्‌--धर्मवित्‌ । सोः खेऽपि पदसंज्ञा मवति । मिडः खम्‌-ग्रधोक्‌ । ““हल्डचापः' 
[ ४।३।५६ ] इति तिपः व्ेऽपि पदसं्ञायामेन्धत्वभष्रजश्खचलनि भर्वान्त । किपः खम्‌--श्र््नचत्‌ | 
क्रिपो नाशेऽपि तुक्‌ । यडः खम्‌-- पापचीति । यड्ने नाशेऽपि द्िलादिका्य भवति | णिखम्‌-- कायते । 
हार्यते | शेरमव्रपपैन्मवति । प्रथमं तयग्रहणं किम्‌ १ श्राध्नीत । श्राङ्‌ पूर्वाद्न्तेर्विध्यादिलिड्‌ । ““श्राङो यमहनः" ' 
[ १।२।२३ ] इति द; । “किङोऽनन्त्यसखम्‌' ' [ ‰।१।१२८ ] इति सीयुदकदशस्य सकारस्य खेऽपि व्याश्रयं 
कार्ये भलि कडिति डस्य खं न मवति। द्वितीयं त्यग्रहणं किम्‌ ! वणाश्रयं मा भृत्‌ । गवं दितम्‌ गोहितम्‌ । 
त्यये सत्यपि श्र चीति व्णाश्रया श्रबे(दयो न भवन्ति | 

नोमता गोः ॥१।१।६४॥ उमता वचनेन नाशिते व्ये यो गुस्तस्य व्याश्रयं न भवति। मृष्टः। 
जुहुवः । शबाश्रयावैनेपौ न मवतः । गगा दति बहुत्वविवक्ञायां ्याजजोरुपि कृते तदाश्रय च्राद्रेग्न भवति । 
गोरिति किम्‌ १ पापक्ति | जरीगीति । द्वित्वं भिश्च भवतः । नोमतैति योगविभागः । तैन गोरन्यत्रापि क्वचि- 
स्याश्रयं न भर्वति । परमवाचः । परमवाचा । श्न्तवतिनीं विभक्तिमाश्रित्य पद्त्वत्छुतवं प्राप्तं नोमतेति 
प्रतिषिध्यते । 





छ्न्त्याद्यचष्ठिः ॥१।१।६५॥ अख इति जातिनिदेशः। निर्धारणे च ता। समानजातीयस्थैवं 
लोके निधौरणं प्रसिद्धमिति द्वितीयमनुग्रहणं लम्यते । श्रचां योऽन्त्योऽच्‌ तदादि शब्दरूपं टिसंज्ञ' भवति । 
धममेविदत्र इच्छब्दः । जानभुद्‌त्र उच्छन्दः । श्राताम्‌ , श्राथामित्यत्र उच्छुन्दः । पचेते । पचेथे ““यिदुदटे रे" 
[ २।४।६९ ] इति टेरेत्वम्‌ । श्रं पचे इति व्यपदेशिवद्धावात्तदादित्वम्‌ । चिप्रदेशाः ““रिदूदट रे' [२।४।६५] 
इत्येवमादयः । 

उपान्त्यालुडः ॥६।१।६६॥ श्रलामन्त्यस्य समीपोऽल्‌ उडसं्ञो भवति । श्रन्त्यप्रहणादलां समुदायो 
लभ्यते । श्रल्समुदायपेच्वया ह्यन्त्योऽल्‌ मवति न केवलः । पच्‌ इत्यकारः । भिद्‌ इतीकारः । पाचकः। भेदकः । 
उपान्त्य इति किम्‌ १ व्यवदितस्थान्त्रस्य च मा भूत्‌ । श्रलिति [किमू { समुदायस्य मा भूत्‌ । उङ.प्देशाः 
““उङोऽतः' ' [ ५।२।४ ] “'्युङः' ` [ ५।२।८३ ] इत्येवमादयः | | 

येन लि विधिस्तदन्ताद्योः ॥१।१।६७॥ येन शब्देन यो विधिर्विधीयते स तदन्तस्य भवति| 
ग्रलि यो विधिः स तदादौ भवति । ““योऽचोऽरासुयुवः'' [ २।१।८४ ] इत्यधो यविधिर्विधीयत इत्यजन्ता- 
द्भवति । चेयम्‌ । जेयम्‌ । केवलादूढ्यपदेशिवद्धावेन । एयम्‌ । श्रध्येयम्‌ । “आतः कः ' [ २।२।३ ] इत्या- 
कारन्तात्कः। गोदः । कम्बलदः । “सस्य -विधो न तदन्तविधिः [वा०] ] सविधौ-कषटं परमश्ित इति ई्तो 
न भवति । त्यविधो --सू्रनइस्यपत्यं सोत्रनाडिः । “नडददिः फण्‌” [ ३।१।८८ ] इति फण न॒ मवति । 
"“उगित्कार्य' वर्णका च तदस्तादपि भवतीति चक्तभ्यभू्‌ ' [वा०] भवती । श्रतिभवती' । दाक्षिः । नेतदरक्तव्यम्‌ 


१, क्यं तद्‌-भ्म ०, ब०, स ० | २. वती । नेत-्०, ब०, स० | 


१६ , ` जैनेन्द-व्याकरणम्‌ [ अ० १ पा० १ सू० ६८-७२ 


सुपां भितादयो धिशेष्यन्ते न तु श्रितादिभिः किञिद्रशेषणेन च तदन्तविधिः । मदा नडादयो विशेष्यन्ते न 
नडादिभिमृषद्‌; । उगिता च वर्णैन मृद्‌ विशेष्यते । श्रलीति वणंनिरदेशः । श्रलि यो विधिः स तदादौ भवति । 
“"नुपुभ्वा य्वोरचीयुवौ' ४।४।७२] चिशधियतः । चिियुः । व्यपदेशिवद्धायेन केवलेऽपि तदादिलम्‌ । 
चिक्षिये । येनेति कर्णे भा । विधिशब्दः कमसाधनः । 

श्रदवाथेग्डुः ।। १।१।६८ ॥। श्रदिवति जातिनिदेशो निधास्णे चेप्‌। श्रन्घु श्रादिमूतोऽच्‌ एप्‌ 
यस्य समुदायस्य स दुसंो भवति । एे'तिकायनस्य शिष्य एेतिकायनीयः “"दोश्चः'” [३।२।१०] इति छः । 
च्राग्ब्ठस्यापत्यमाग्बष्ठ्यः “"द्वितङक्करुनाद्यजादकोरार्न्यः' ' [२।१।१५२] इति ज्यः । षण श्रसिन्देशे 
सन्ति “बुम्णक्टेक'' [ २।२।६० | श्रादिसूत्े श्ररीदणादिलाद्‌ बुन्‌ । दरोघएके जातो प्रोघणकीयः “दोः 
कलो [२।२।११७] इति छः । श्रद्धित किम्‌ १ हला्माववक्ता्थम्‌ । श्रोपगवीयः । कापवीयः। जात्यपे्धया 
बहुत्वं किम्‌ १ द्वच एकाचश्च दुषंज्ञा यथा स्यात्‌ । मालामयम्‌ । वाङ्मयम्‌ । श्रादिरिति किम्‌ १ सभासन्नयने 
जातः साभासन्नयनः । छः प्रसज्येत । एेबिति किम्‌ १ दत्तस्यायं दात्तः । दुप्रदेशाः “दोश्चुः'* [ ३।२।९० ] 
इत्येवमादयः । 

त्यदादि ।।९।१।६.॥ यदादीनि शब्दरूपाणि दुसंज्ञानि भवन्ति । श्रद्वादिरिति नेहामिसंबध्यते | 
यद्यमिषंबध्येत तदोपसर्जनत्वे सत्यपि वचनात्तंदादेरेव दुसंजञा स्यान्न केवलानामिति । व्यदीयः । तदीयः । तवा- 
पत्यं लादायनिः । मादायनिः । “वा वृद्धाद्‌ दोः'* [ ३।१।१४४ ] इति फिन्‌ । वयदादिः सवदिरन्तगेण श्रा 
परिखमाप्तेः । 

पड़ प्राग्देशे ॥ १।१।७० ॥ श्रवादेरिति वतते । एड. यस्याचामादिस्तद्‌ दुसंज्ञ भवति प्राचो देशाऽ 
भिधाने । एणीपचने जात एणीपचनीयः । एवं गोनर्दीयः । भोजकटीयः | एडिति किम्‌ १ श्रादिच्छत्रः । 
कान्यकुम्जः । प्राग्रहणं किम्‌ १ देवदत्तो नाम वाकेषु ग्रामस्तत्र भवो देवदत्तः । देश इति किम्‌ १ गोमती नाम 
नदी तस्यां भवो गौमतः । “वा नाम्नः! ' [ १।१।७१ ] इति यदा दुसंज्ञा नास्ति तदेदमुक्कम्‌ । “भिन्नलिङ्गो 
नदीदेचोऽप्रामोऽपुरम्‌'* [ १।४।८२ ] इति जञापकान्तदी देशग्रहणेन न द्यते । शरावती नाम नदी तस्याः पूवो 
देशः प्राग्देशः । उत्तरस्तूदीचां देशः| | 

वा नाम्नः ॥ \।१।७१ ॥ पुखुषैर्व्यवहाराय सङ्क तितः शब्दः संज्ञा नाम । नामधेयस्य वा दुसंजञ 
भवति । पद्मनन्दीयम्‌ । पा्ननन्दिनिम्‌ । देवदत्तीयम्‌ । देवदत्तम्‌ । नाम्न इति किम्‌ ? देषरदत्त इति यः 
क्रियानिमित्तको देवदत्तशब्दस्तस्य काश्यादिषुं पाराृकूटढजावेव भवतः । वेति व्यवस्ितविभाप्रा । तैन प्तप्रधानो 
रोदिः पृतरोटिः। संज्ञेयम्‌ । तस्य शिष्या प्रतरोदीयाः । एवमोदनपाणीकः। बृष्ाम्भीयाः । वबृद्धकाश्य- 
पीयाः । नित्यं दुसंज्ञा । “.जिह्वाकात्यहरितकात्ययोनं भवत्येव ` [ वा० ] जैहाकाताः । हारितकाताः । 


श्रणुदित्‌ खस्यात्मनाऽभाव्योऽतपरः ॥ १।१।७२ ॥ श्र. उदिच्च गृह्यमाणः स्वस्य ग्राहको 
भवति श्रात्मना सह भाव्यमान तपरं च वजयित्वा । इदमणु्रहणं परेण एकारेण । “ऋतः रफादेरेष्‌ *[५।२।१२२] 
इति तपरनिदे शाज्जायते। ““यध्य क्या च'' [ ४।४।१३६ | दाक्षिः । चलिः । देयः । कौमारः । 
(“इमस्य च्वौ" [ ।२।१४१ ] शुक्लीमवति । मालीमवति । उदित्‌-““स्तोः श्ना श्च :'' [ ९।४।११६] 
८९६ ना टुः ' ` [ ‰।४।१२० ] | श्रमाव्य इति किम्‌ १ भाव्यन्ते उत्पा्रन्ते त्यादेशय्त्किनूमितस्ते स्वस्य ग्राहका न 
भवन्ति । ““्रस्स्यात्‌' ` [ २।६।८४ ] “^त्यदावेरः' ` [ ५।१।१६१ ] सितू-लविता । कित्‌-बभूव । मित्‌ । 
“सञजिशोरम्‌'' [ ४।२।९१ ] । श्रतपर इति किम्‌ १ भिसोऽत पेल." [ ९।१।८ 1] । वृत्तैः । सट्वा- 
भिरित्यन्न न भवति । तकार इद्यस्य सोऽयं तिदिति सिद्ध परग्रहणमुभयार्थम्‌ । तः परोऽस्मात्तपरसतादपि परस- 





१, इ. उ त्तर पुमान्‌ रेतिकायनः । नडदेः फशिति फण्‌ । ३, अश्नादेरित्यथंः । ४, वृद्धान्तीयाः 
बण, खण 


भ्रण १ पा० १ सु० ७३-७६्‌ ] त्रघ्यर ६२॥ ए ९७ 


परः । इदमेव जापकं सविधौ केति योगविमागोऽस्ति। “आद्रे । [ १।१।१९ ] “'अदेडेप्‌' 
[ १।१।१६ ] तपरत्वादैजेडादिषु॒त्रिमात्रचतुमा्ाणां निवृत्तिः । “्भाव्योऽतपरः' इति पथग्भावा- 
न्मुच्ारणं किम्‌ १ कचिद्धव्योऽपि स्वं गह्णातीति ज्ञापनार्थम्‌ । श्रमूम्याम्‌ । संज्ञासू्रमिदं न परिभाषा । 
सा हि नियमार्था मवति । न चागुढितां स्वस्यास्वस्थ च ग्रहणं प्रासं येन स्वस्यैत्रेति नियमः स्यात्‌ । 
द्मन्त्येनेतादिः ॥१।११७२॥ श्रन्येनेसंकेन गृष्यमाण श्रादिस्तन्मध्यपतितानां ग्राहको भवत्यात्मना 
सह । श्रायन्त सम्बन्धिशब्दो । श्रतः समध्यादायन्तव्यतिरेकेण तन्मध्यपाति वक्तु प्रयेकं संितवेनाक्तितम्‌ । 
श्र इ उ इत्येतेषां प्र्यकमणिति संज्ञा । एवमक्‌ श्रच्‌ श्रट्‌ इत्येवमादयः । श्रन्येनेति किम्‌ १ संडिल्यत्र 
श्रादिना या दयेतश्य टकरेण ग्रहणं मा भृत्‌ । श्रन्येनेतीदमेष पकं सहाथ गम्यमानेऽपि भा भवति । 
श्रसंस्यं भिः ^. ।॥ १।१।७०॥ संख्या एकत्वादिका सा यस्य न विशते तदसंख्यं भिसंज्ञ भवति । एकत्वा- 
दिनिबन्धना विभक्तयुयत्तिरसंख्यादप्राता “सुपो मेः" '[ १।४।१४०] इति वचनाद्धवति । के पुनरसंख्याः स्वर्‌ । 
श्न्तर्‌ । प्रातर्‌ । सनुतर । पुनर. । सायम्‌ । नक्तम्‌ । ्रस्तम्‌ । वस्तोः। दिवा । दोषा । ह्यः । श्वः । कम्‌ । शम्‌ । 
योर्मयः (१) च | न । श्रम्नम्‌ । विहायसा । रोदसी । ग्रम्‌ । भूः । शुवः । स्वस्ति । समया । निकपरा । श्रन्तरा । 
बहिस्‌ । साग्प्रतम्‌ । श्रद्धा । सत्यम्‌ ' इद्धा । मुधा । मृषा । वरथा । मिथ्या । मिथो । मिथु । मिथुनम्‌ । मिथस्‌ | 
त्रनिशम्‌ । मुहुः । श्रभीचणम्‌ । मर्क । फटिति । उच्चैस्‌ । श्रवश्यम्‌ । सामि । साचि । विष्वक्‌ । श्न्वक्‌ | 
श्रानुषक्‌ । साजक्‌' । द्राक्‌ । प्राक्‌ । ऋधक्‌ । एथक्‌ । धिक्‌ । हिरुक्‌ । ज्योक्‌ । मनाक्‌ । शनेः । ईपत्‌ । जोषम्‌ । 
तूष्णीम्‌ । कामम्‌ । निकामम्‌ । प्रकामम्‌ । श्रारात्‌ । श्ररम्‌ । वरम्‌ । परम्‌ । चिरम्‌ । तिरः । नमः । स्वयम्‌ । 
भूयः । प्रायः । प्रवाहुकम्‌ । । श्रयहलम्‌ । कुः। श्रलम्‌ । बलवत्‌ । श्रतीव । सुष्टु । दुषु । ऋते । 
सपदि । सात्तात्‌। सनात्‌ । सना । त्रा्यु । सहसा । युगपत्‌ । उपांशु । पुरा । पुरतः । पुरस्तात्‌ । पुरः । 
इयेवंप्रकाराः, निसंसकाश्च सवे “च, वा, ह, ग्रह" एवम्प्भ्रतयो हतश्च तसादयस्तत इत्यादयश्च्व्यथाः, कृतः 
मुमामतुमादथः क्ाप्यदिराश्चेति । दतश्चति केचित्पठन्ति, तत्तु चिन्तयम्‌ । उपाथिकमिलयकीऽसम्भवा त्‌ । उपकुम्भ- 
म्मन्यम्‌ इति ममो दर्नात्‌ । उपकुभ्भीकृत्येति ई्वविधानाच् । सामान्यविषया भसंज्ञा । विरोपविप्रया निषंजञा 1 
श्रसंख्यप्रहणं किम्‌ ? यत्रामंख्यत्वं प्रतीयते तत भिसंज्ञा । उच्यैः परमोचेः । श्रसि । स्वस्ति । उपसर्जने मा मूत्‌ । 
श्रयः । श्रच्यु च्वैसो । श्र्युच्चैसः । श्रत्रस्तिः । भिपदेशाः “सुपो केः" ' [ १।४।१९० | इत्येवमादयः । 


गाङः खादेररिणन्डित्‌ ॥१।१।७५॥ गाड््येतस्मात्‌ कुर्दिभ्यश्च धुभ्यः परे ऽञ्एितस्त्या ङ्त भवन्ति । 
विनापि वतमतिदेशो गम्यते । गाडिति व्याख्यानादिडदेशो गह्यते । कुयादिस्तुदादेरन्तगणो यायत्‌ वृत्‌शब्द इति । 
गाङ--त्रध्यगीष्ट । श्रध्यगीषाताम्‌ । श्रध्यगीषरत। लु रेति इडो गाडदेशः । “समः ` [४।४।६१| 
श्रादिवूत्रेशेवम्‌ । कुयदे--िता । कुटितम्‌। कुटितव्यम्‌ । पुटिता । पुम्‌ । पुितव्यम्‌ । व्यचेरनसि 
कुटादित्वम्‌->-विचिता । विचितुम्‌ । विचितव्यम्‌ । श्रनसीति किम्‌ १ उद्वधचाः । “शरस्‌ सवधुभ्यः'' इत्य्‌ । 
श्रभ्णिदिति किम्‌ १ उत्कोटयति । उत्कोयो वर्तते । डितीव उिद्भत्‌ । ईजन्ताद्वदथं गम्यते । तेन उच्चुकुटिषति 
इत्यत्र “ङनुदात्त तो दः" [१।२।६] इति दो न भवति । 

इडविजः ॥१।१।७६॥ श्रन्येनेतादिरित्यत श्रादिरिति वर्तते । विनेरधोरुतरश्छडादिरतयो डि दध वति । 


उद्विजित्वा । उद्विजितुम्‌ । उद्विजितव्यम्‌ । इडिति किम्‌ १ उद्वेजनम्‌ । उद्वेजनीयम्‌. । विज इति किम्‌ ! 
लविता । 


१.८” मु०। २. “च नाम्नो, ' इति अ०,ब०,स ०, पुस्तकेषु, तत्र “चः ' ^“न' ' “श्राम्‌ ' "नो" 
इति पदश्डेदो युक्तः । ३. "बहिर्‌" अ०, ब०, स० । ४, “भाक्‌ ' इति भ्र ° | “ताजक्‌ ' इति स० । 
(साजकू' हति ब०मुद्रितयोः । परमयं कष्दभेवोऽन्वेष्यमाणो ऽन्यभ्याकस्णकोशेषु च नोपरुब्धः । 
५, अदुशंनादिति युक्तम्‌ । ६. ^हिद्‌वद्‌भ--भ०, ब०, स० । 

द 
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चोरो; ॥१।१।७७] ऊतिः पर इडादित्यो १ वा डमद्धवति । प्रो विता । प्रोर्णविता । श्रप्ा्ते  विक- 
ल्पोऽयम्‌ । दर्जे तु लङ इटि परत्वान्नित्यो विधिः । प्रोषि । श्रञ्एिदित्येव । भिवदिटि-परोरणविष्यते | 
्डादिरित्येव । प्रोणवनम्‌ । प्रोणवनीयम्‌ । 

गोऽपित्‌ ॥ १।१।७८ ॥ श्रपिद्‌ गसंशको डिद्भवति । कुरुतः । कुर्वन्ति । चिनुतः । चिन्वन्ति | मृष्टः । 
मृजन्ति । ग दति किम्‌ १ कता । माछ । श्रपिदिति किम्‌ १ करोति । मार्ट | श्रपिदिति प्रसज्यप्रतिषेधः । 
यग्रेवं तुदामि लिखानीत्यत्र पिदपितोरेकादेशः शपिद्धवतीति “ध्य ङः" ' [५।२।८३] एरसग्येत । नायं दोपः । 
लोडदेशस्य पित्वं न चाट: । श्रथवायं पयुदासः । इह तहि ' च्यवते प्लवन्त इति परपेक्तेपिदपितोरेकादेशस्य 
पितोऽन्यत्वमस्तीत्येष्पतिपेधः प्रसज्येत । नैष दोघः--““वार्णाद्‌ गावं बलीयः" ' इति, प्रगेवेकदेशादेप्‌ | 

लिडस्फात्कित्‌ ॥ १।९।७६ ॥श्रपिदित्येव । श्रस्फान्तात्यरोऽपिल्लिट्‌ किद्धवति । बिमिद॑तुः। बिभिदुः । 
ममृजतुः । ममृजुः । लिडिति किम्‌ १ यष्टा । श्रस्फादिति किम्‌ १ ममन्थतुः । ममन्थुः । ननु र्ःघव ररन्धिम 
शत्यत्रासफाद्विहितो लिट्‌ । नैवम्‌ । भुम्विघावुपदेशग्रहणाश्रयणात्‌ । एवञ्च कुरडा हुडेत्यत्र ““सरोदे लः" 
[२।३।८४] इति श्ररू्यो भवति । श्रपिदि्येव । बिभेदिथ । डिदिति वत्त माने किद्ग्रहणं किम्‌ ? ईजतः। दज; । 
डिति जिनं स्यात्‌ । श्रयमेव किद्विषयः । ववृते, वृधे इत्यत्र परत्वादेपि कृते स्फान्तत्वमिति चेत्‌, इष्टवाचित्वा- 
त्परशब्दस्येत्यदोषः । श्रस्फादिति प्रसज्यप्रतिषेधः । न चेत्‌ स्फान्ताद्विहित इति पर्यदासे हि हलन्तादेव लिट 
कित्‌ स्यात्‌ । “ वोर्णोः' [५।२। ८८] इत्यतो वेति भ्यवस्थितविभाषाऽनुवरतते । ततः श्रन्थिग्रन्थिदभ्मिष्वञ्जी- 
न्धिभ्योऽपि किद्धवती्येके । श्रेथतुः । श्रेथुः । मरेथतुः । ग्रेथुः । देभुः । देभुः । परिषस्वजे । परिपस्वजाते । 
समीपे । समीधाते | समीधिरे । 

मृडमृदगुधकुपवद वसः क्त्वा ॥१।१।८०॥ मृड मद गुध कुर वद वस इव्यतेभ्यः परः क्तवा त्यः 
किद्धवति । मृडित्वा । मृदित्वा । गुधित्वा । कुपित्वा । उदिष्वा । उप्त्वा । सिद्धं विधिरारभ्यमाणो नियमार्थः | 
तुल्यजातीयस्य च नियमः । सेट्‌ क्त्वा तुल्यजातीयः, तेन मृढादिभ्य एव क्त्वा सेट्‌ किद्ध वति नान्येभ्य: । देवित्वा । 
सेवित्वा } वर्तित्वा । सेडिति विशेषणं किम्‌ १ युक्त्वा । मुक्त्वा । गृडादिभ्यः क्तैव किद्धवतीति^ विपरीतो 
नियमो नाशङ्कनीयः । एवं हि ““किरुश्चः' ` [१।१।८१] इति किल्ववचनमनथकं स्यात्‌, प्रतिपेधामावात्‌ । 
गुधिकुष्योस्तु “ब्युोऽवो हलः संश्च” [१।१।६७] इति विकल्पे प्राप्तं नित्याथः पाटः । 


द्विशः ॥ १।१।८१ ॥ क्लिशः परः क्त्वा सेट्‌ किद्धवति । क्लिशित्वा । पूवण नियमेन किचवे निवतिते 
८'अगुङोऽवो हरुः संश्च" [१।१।६७] इति विकल्पः प्राप्तः । पूव प्सूत्रे इष्टतोऽवधार्णाथं योगान्तरम्‌ । 

मुषग्रहिरुदविदः संश्च ॥१।१।८२॥ मुप ग्रहि शद विद्‌ इत्येतेभ्यः परः संश्च (सन्‌)क्त्वा च से किद्व- 
वति । मुमुषिषति । जिषृ्लति । ररुदिपति । विविदिपरति । मुषित्वा । गहीत्वा । *रदित्वा । विदित्वा । ग्रहेम- 
डादिनियमान्निदृततो विष्यथंमितरेषां ““्युङ्ोऽवो हरः संश्च" [१।१।९७] इति विकल्पे पराप्ते वचनम्‌ । 


भलिकः ॥१।१।८२॥ क्वेति निवृत्तम्‌ । ग्रन्तयेनेतादिसित्यत श्रादिरिति वतते । इगन्ताद्धोः परो भलादिः 
सन्किद्ध बति । सामध्यात्यूनिदितस्य धोरिका तदन्तविधिः । चिचीषति । निनीषति । ररूपरति । चिकीर्षति । 
लुलूष्ति । यदि सनि दीत्ववचनसामध्यान्मातरिकद्वमात्रिकयोरेवमावः सिद्ध इत्यस्यानथंक्यम्‌ । शिखमपि तर्हिं न 
स्यात्‌ । श्प्ति । एतस्मिंस्तु सनि चिचीषत्यादिषुं सावकाशं दीत्वं परत्वारिणखेन बाध्यते । भलादिरिति किम्‌ ! 
शिशयिषते । कं इति किम्‌ १ पिपासति । सनीवेव । कता । 


१.-दिः स्यो'' ब०; सम, मु°। २,.-प्तविक~घ् ० | ३, पिद्वदू भ-०, वण, सण] ४, व्वाटः जण | 
९,-वति विप--अ०) ब०, स० | ६. पूवे सूत्रे य°! ,७. रुदित्वा इति नस्ति अ० बऽ स» पुस्तकेषु । 
४, श्ीप्सतीति अण) बऽ; खण | । 
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हलन्तात्‌ ॥ १।९।८४ ॥ सन्‌ भलिक इति वर्तते । श्रन्त॑शब्दः समीपवचनः । इकोऽन्तः समीपो यो इल 
तदन्तादधोक्चलादिः सन्किद्‌ भवति । निभितसति । शरुमुत्सते । विदत्सति । श्रन्तग्रहणं किम्‌. ! यियक्षति । जिनं 
भव्रति । नात्रेकूसमीपाद्ललः परः सन्‌ । एवं वा सूत्राथेः । इकः परो हलन्तो दलवयवो यो धुस्तस्मादुचरो 
भलादिः सन्किद्ध वति । ग्रन्तग्रहणं स्पष्टाथमुक्छमरिमन्‌ व्याख्याने । इक इति कानिदंशः किम्‌ १ यियक्षति | 
भलित्येव । विरवद्धषते । ““निरेकाजनाङ.' ' [१।१।२२] इत्यत्र एकग्रहणं जापकमृक्तम्‌, श्रन्यत्र वंग्रहणे जाति 
ग्रहणमिति ।'2 तेनेह हलप्रहणेन मिन्नेष्वमिन्नाभिधानप्रत्ययनिमचं हल्‌ जातिगर ह्यते । ततो धिप्सतीति सिद्धम्‌ । 

सिलिङ. दे ॥ १।१।८५ ॥ सन्निति निडत्तम्‌ । भलिकः हलन्तादिति च वर्तते । सिश्च लिङ. च दे इको 
हलन्तात्यरं भलादी कितां भवतः । सैरेव दपसत्वं विशेषणं न लिडोऽसम्भवात्‌। द एव हि लिङ. भलादिः | 
छ्रमित्त । श्रधुद्ध । भिसीष् । भुत्सीष्ट । द इति किम्‌ ? श्रलला्तीत्‌ । श्रद्रा्ीत्‌ 3 । कि सृजिदशोरमागमो न 
स्यात्‌. । “वद्बरज (बजवद्‌) ' [ ‰।१।७६ | इत्यादिनेप्‌ । इक इत्येव । श्रयष्ट । यद्तीष्ट । जिः प्रसज्येत । 
हलन्तादित्येव । त्रचेष्ट। चेषीष्ट । एम्न स्यात्‌ । भलादिरियेव । श्रविष्ठ । वर्तिपीष्ट । एन स्यात्‌ । 


उः; ॥ १।१।८६ ॥ त्रतव्याख्यानादग्रहणम्‌ ¡ ऋवर्णन्ताद्धोः परौ सिलिडो दे भलादी कितौ भवतः| 
श्रकृत । ग्रत । कृपी । हपीष्ट । द्विमात्रस्य । श्रस्तीष्यम्‌ । स्तीर्पीष्ट । “छिड्स्यो्द्‌' ' [५।१।६०] इत्यनि- 
टपतते द्रष्टव्यम्‌ । भलादिस््यिव । ग्रस्तरिष्ट । स्तरीप्ीष्ट । 


गमो वा ॥ १।९१।८७ ॥ गमेर्घाः परो सिलिडो दे भलादी वा कितौ भवतः । समगत । सङ्गसीष्ट | 
वा गमः किचे “अनुद त्तोपदेश' ' [४।४।३७] इत्यादिना ङखं “प्राद्‌ गोः" [‰।३।४५] इति सेः खम्‌ । पक्ते- 
समगंस्त । सङ्कसीष्ट । 


हनः सिः ॥ १।१।८८ ॥ हन्तर्धाः परः सिदं किद्धवति । श्राहत । श्राहसाताम्‌ । श्राहसत । सेः 
किच्वान्डस्य खम्‌ । [ग्रन्यथा श्रनिदित इति उडः खस्य प्रतिप्रधः स्यात्‌ ।] पुनः सिग्रहणं लिङूनव्रच्यथम्‌ । 
दग्र हणमनुवतते । एवं नित्यो वादश इति इह प्रयोजनं नास्ति । 


यमः सूचने ॥ १।१।८६ ॥ यनेर्घोः सूचनेऽथं वरत॑मानायरः सिदं किद्धवति । सूचनं गन्धनमा- 
विष्करणएमिसय्थः । उदायत । उद्‌।यसाताम्‌ । उद्‌यसत । श्रकर्मक्व ““श्र/ङो यमहनः" ' [१।२।२३] इति दः । 
सूचन इति किम्‌ । श्रागस्त कूपद्रज्जुम्‌ । सकमकवे "समद ङ्यमोऽगरन्थे' ' [१।२।७०] इति दः । 

वोपयमे ॥१।१।६०॥ उपयमो द।रस्वीकारः । उपयमेऽथं वर्तमानाच्मेर्धोः परः सिदँ बा किद्वति | 
उपायत कन्याम्‌ । उपायंस्त कन्याम्‌ । ““स्वीह्ताबुषाद्मः' ' [१।२।९१] इति दः । इयमप्रामे विभाप्रा । 
स्वीकारसूचतरे पूरवविप्रतिप्रथेन पूर्वेण नित्यो विधिः । 

भुस्थोरिः ॥१।१।६१॥ द इति वर्त॑ते । भुसंकानां स्था इत्येतस्य च धोरिकारोऽन्तादेशो मर्वाति सौ 
सिश्च दे कित्‌। श्रदत। अधित । उपास्थित । “प्रात्‌ [४।३।९८] इति सेः खम्‌ । सन्निपातपरिभाप्राया 
श्मनित्यतां व्यति । तिष्ठतेः ““उपान्मन्त्रकरणे' ' [ १।२।२०] “धेः? [१।२।२१] इति दः । इलवचनसाम््या- 
देपो निदत्त; सिद्धेति किद्प्रदणमुतच्तराथमनुकचैमानं सेरपि विशेषणम्‌ । 


१. इति च वक्ते अ०, बण०, स०| भत्र च रब्दोऽप्यधेकः | २. अन्तःशब्दः ब० | 
३, चद्वक्षीत्‌ इति मुद्भितपुश्तके नास्ति | ४, कोष्टकस्थितः पाठोऽप्रासंगिक हव भाति । “लुङः 
किङत्यनिपितः)9 हत्यस्यात्रापरटृत्तः । ५, हन्रधोदं “हनो वध ङिङ्ि'' इति नित्यवधादेशविधानात्‌ 
"हन; सिः" इत्यत्र किङनुदृत्तः प्रयोजनं नास्ति = चछ्िरवप्रयुक्र -नख-रूप-फङस्य छिडिः निस्ये 
वधादेशेऽभावात्‌ । ६.-षणं विहितम्‌ | तः सेट्‌-अ०, ब०, स° । 
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तः सेट्‌ पृङ.शीङ स्विन्मिद्चिवद्धषो न ॥१।१।६२॥ पूङ्‌ शीङ्‌ स्विद्‌ मिद्‌ चिद्‌ धृष हत्येतेभ्य 
परस्तसं्ञः सेट्‌ न किद्धवति | पवितः । पवितवान्‌ | ““श्युकः किति'' [‰।१।१ ७] हतीटि प्रतिषिद्धे 
““पूङ्कः' * [५।१।६8] इति तक्तवोरिद विभाषितः । शीङ्-शयितः । शयितवान्‌ । श्रनुबन्धो यड्बन्तनिवृत्य 
थम्‌ । शेश्यतः । शेश्तवान्‌ । ““पगिंवक्चादु कोऽसुधियः' ' [४।४।७म] इति यत्वम्‌ । स्विदा । प्रस्वेदितः । 
प्रस्वेदितवान्‌ । प्रमेदितः । प्रमेदितवान्‌ । प्रद्परेदितः । प्रच्येदितवान्‌ । प्रधर्षितः । प्रधर्षितवान्‌ । वैयाये 
धृष्ट इत्येव भवति । पूडः “तयोष्यं्तखाथंः'' [२।४।९] इति कर्मणि क्रः । शीडः (“धिगत्यर्थाख्च'' 
[२।४।९८] इति कर्तरि (क्तः) चेति । स्विदादीनां ““कर्तरि वारम्भे क्तः" [२।४।५६] इति कर्तरि क्तः । आदितः" 
[५।१।१२२] इति प्रतिप्रेधे ( ष्रिदधे ) “व भावारम्भयोः' ' [९।१।१२३] इति पन्ते भवति । त इति किम्‌ १ 
पवित्वा । ""पृङः' ` [५।१।६६] इतीय मृ डादिनियमादकित्वम्‌ । मेडति किम्‌ १ पूतः । प्रूतवान्‌ । 

सष; स्वार्थ ॥१।१।६३॥ स्वाथेसितिक्ता | मधोः स्वाथ वतैमानात्तं्ञः सेट्‌ न किद्भवति । मर्ितः। 
मर्भितवान्‌ । स्वां इति किम्‌ १ श्रपमृ्रितं वाक्यमाह । धूनामनेकारथत्वात्‌ स्वारथगरहणं पठितप्षम्‌, । 
पाटस्तूपलक्षणम्‌ । रेडियेव । मृपु सहने चास्योदिलात्‌ “यस्य वा' [।१।१२१] इतीटि प्रतिष्रिदधे 
मृष्टम्‌ । 

वोदुडो भावारम्भयोः शपः ॥१।१।६७॥ तः सेरन किदिति वर्तते । उदुडो धोः शब्विकरणात्परो 
भाषे चारम्भे च तःसेदरू वान किद्धवति। भावग्रहणं क्स्य विशेषणम्‌ | श्रारम्म श्राद्ः ऽक्रियाक्तणः | स धोर्वि- 
रोपणम्‌ । युतितमस्य । चोतितमस्य । सम्बन्धे ता । कर्वृखविवक्तायां “न भित, [१।४।७२] इत्यादिना ता- 
प्रतिषेधः । युतितमनेन । व्रोतितमनेन  प्रलेटितः । प्रलोठितः । प्रलुटितवान्‌ । प्रलोठितवान्‌ । ““करतैरि 
चारम्भ क्तः” [२।४।९६] इति कर्चरि क्रः । उदुङ इति किम्‌ १ विदितमनेन । प्रविदितः । भावारम्भयोरिति 
किम्‌ १ रुचितः कार्षापणः । शब्विकरणादिति किम्‌ ? गुधितमस्य । प्रगुधितः । श्राविकरणो ऽयम्‌ । सेडिव्येव । 
रूटमस्य | प्ररूटः । तपरकरणमसन्दहा्थम्‌ । निद्रुचित इति नकारस्य खे कृते “खन्निपातरुक्षणो विधिरनिमिरं 
तद्धिघातस्यः' इत्युदुडो विकल्पो न भवति । विहितविरोषरणाद्वा । 


नोडस्थफात्‌ क्त्वा ॥१।१।६५॥ सेडिति वतते वेति च । 'नकायेडो धोखकारान्तात्‌ फकारान्ताचच क्त्वा 
तेड वा किद्धवति । ्रथिघा । श्रन्थित्वा । ग्रथित्वा । ग्रन्थित्वा । गुणिता । गुम्फित्वा । मृडादिनियमाननित्यमकिचे 
प्राप्ते विधिविभाष्यते । नोड इति किम्‌ १ गोाफिप्वा । नन्वत्रापि “्युङोऽवो हरः संश्च" [ १।१।९७ ] इति 
विक्ल्पेन भाव्यम्‌ । एवं ताहि ऋ्रृफेरपितवा प्रत्युदाहर्णम्‌ । थकफान्तादति किम्‌ १ ख सित्वा 

वश्चिलुश्य॒त्त धिस॒षिष्षः ॥१।१।६६॥ वञ्चि लुञ्चि ऋति तृषि मृषि कृष ४ १ परः क्त्वा 
सेड वा किद्‌ भवति । रवाचत्वा । वञ्चित्वा । लुचित्वा । लुञ्चित्वा । ऋतेवाऽगं इति यदा ई्यडः > भवति तदा 
ऋतित्व! श्रतित्वा। तुष्रित्वा । तप्िवा । प्रिता | मर्पित्वा | कृपित्वा । कर्पित्वा । मृडादिनियमाननित्यमकिचवं 
प्राप्तम्‌ । तेडित्येव । वक्त्वा । मृषा । ““वोदितः” [ ९।१।१०४ | इति पक्ते नेट्‌ । 

ग्युडोऽवो हलः संश्च ॥१।१।६७॥ सेडिति वतते वे ति च । उकारोड इकारोडश्च धोरवकारान्तादलदे 
परः संश्च क्तवा च सेये वा कितो भवतः । उकारेकारोषोऽजन्तत्वासम्भवाद्धलग्रहणमादिविशेष्रणम्‌ । दिद्यतिषते । 
दिदयोतिप्रते 1 “च्‌ तिस्वाप्योजिः' *[५।२।१६७] इति च॑स्य जिः । यतित्वा । चोतित्वा । लिलिखिषति । लिलेखि 
पति । लिखित्वा । लेखिप्वा । सत्नकिदेव क्वापि सेरमृडादिनियमादकित्‌ । तयोखपाप्तं किर्वमनेन विधीयमानं 


मनमि भ-का प 


१, धातुपटपदटिततितिक्षाथस्य ग्रहणमित्यथंः | २. मृष्टः ब० | १,-धक्रि-ब० | ४, “कृत्यो. 
शङीयद्‌' २।१।२८। इति नित्यं शिीयज्लौ । शत्र ““वाऽगे'* इत्यनुद्त्त अगे विकरयेन णिरीयङौ हति 
तत्रत्यदृस्यभिभरायः । एतवाङयेनवात्र कतेवांग इति हत्या क्षम्‌ | न्वित्यं किमपि सुत्रम्‌ । ‰, क्वेति 
०, स० । ६ जम्मासस्य | 


० १ पा० १ सू० ६८-६१ | भहादप्तस( तम्‌ २१ 


विकल्प्यते । व्यड इति किमू १ विवर्तिषते । वचित्वा । श्रव इति किम्‌ १ दिदेविषति । देवित्वा । हलादेरिति 
किमू १ एपरिप्रिषति । एषित्वा । सनि एमि कृते द्वित्वम्‌ । सेडित्येव । बुमुक्तते । भुक्त्वा । 


युक्षवदुसि लिङ्ग संख्ये ॥१।१।६८॥ युक्तः प्रकृलयथः । प्रत्ययार्थेन सम्बन्धात्‌ । उसोऽ्थ उस्‌। उसि 
युक्छ इव लिङ्गसंख्ये भवतः । इवार्थ वत्‌ । उसिति नाशस्य संज्ञा । उसा नष्टस्य त्यस्यारथः साहचयादुम्‌ । तत्रो 
प्रकृल्यथं दव लिङ्गसंख्ये विधीयेते । लिङ्ग श्रीपु नपु सकानि । संख्या एकत्वद्वित्वब्हत्वानि । पञ्चालो नाम राजा 
तस्यापत्यं “राष्ट्रदा द्राज्ञोऽन्‌”* [२।१।१५०] इत्यञ्‌ । बहुत्वे तस्योपि कते पञ्चालाः क्षननियाः पुल्लिङ्गा बहू 
संख्याः । तेपां निवासो जनपदः “*तस्य निवासादुरभवौः [३।२।५६] इत्यागतस्याणः “जनपद उस्‌? [३।२। ६१] 
इप्युस्‌ । चन्रियेु ये लिङ्ंल्ये ते जनपदेऽपि भवतः । पञ्चालाः । कुरवः । श्रङ्गाः । वङ्गाः । कलिङ्गाः । एवं 
वरणानामदूरभवः । गोदौ नाम हृदो तयोश्टूरमवः । “वरणादेः"” [३।२।६२] इति उस्‌ । वरणः । शिरीषाः 
गोदो ।*श्र्थातिदेदाद्विशेषणानामपि तेद्रत्ता सिद्धा" (वा० पञ्चाला रमणीया बहुना ब्हुचीरघृता बहमाल्यफलाः। 
वरणा रमणीयाः । गोदो रमणीयो । ““श्रजतेरिति वक्तव्यम्‌" (वा०)। पञ्चाला जनपदः । गोदौ प्रामः । श्त 
जनपदप्रामयोजोतित्वान्नातिदेशः । जात्यथाँ जातिः । तैन तद्विशेषणानामपि प्रतिपेधः। पञ्चाला जनपदो रमणीयः] 
नेदं वङ्कव्यम्‌ । सन्ताप्रामार्यात्‌ । यथा वप्रा श्रापो दारा गहाः सिकता दप्येवमादीनां संस्ाशब्दानां संशाप्रामा- 
एयादेव स्वलिङ्ग न स्वसंख्ययां च साधुत्वमेवं जातेरपि भविष्यति । पञ्चालादीनां वु संज्ञाशब्दानामन्वाख्यान- 
प्दर्शनाथमुस्लिङ्गषंख्यातिदेशश्च विधीयते इत्यदोषः । उसीति किम्‌ १ ्रामलकं फलम्‌ । उपि कृते फलेऽयें 
श्रमलकशब्दस्य लीलिङ्गं मा मूत्‌ । लिङ्गधख्ये इति किम्‌ १ बदयां श्रदूरमवो ग्रामः। बरणदितादुस्‌ तस्य 
वनं बद्रीवनम्‌ । बनस्पतित्वातिदेशो मा भूत्‌ । *“विभाषौषधिवनस्पतिभ्यः [५।४।६ ० इति णत्वं प्रसभ्येत | वेति 
व्यवस्थितवभप्रानुवृत्तेमनुष्याथं उसि विशेषणानां न लिङ्गसंख्यातिदशः । पञ्चाला त्रमिरूपः । बहीका दरशनीयः। 
च्चे मनुष्यः । इवे परतिछृतौ कः” [ ४।१।१९० | इति कः । तस्य “उस्‌ मनुष्ये [ ४।१।१९२ | 
इयु्‌। खलतिकादिषु संख्यातिदश एव । खलतिकस्य पवतस्यादूरभआनि खलतिकं वनानि । हरीतक्यादिषु 
लिङ्गातिदरश एव । दरोतक्या श्रभयवः फलानि । “'हरीतक्यादेः [ ३।३।१२४ | इत्युस्‌ । हरितस्यः फलानि । 


तिष्यपुनर्वे्ूनां मन्दे द्वित्वम्‌ ॥६।१।६६॥ तिष्य एकः पूर्वस्‌ दौ । तेषां मदने द्वित्वं मवति । 
उदितो तिष्यपुनर्वसू । तिष्यपुनवसूनामिति किम्‌ । राघानुराधाः । श्रवणधनिष्ठाः । ग्रहणं किम्‌ । तिष्ये जातः । 
पुनर्वस्वोजातो तत्र जात इप्यागतस्माणो “भभ्यो बहुलम्‌" [ ३।३।१३ | इ्युपू । तिष्यश्च पुनर्वसू च तिष्य. 
पुनर्वसवो माणवका: । ननु गोणलादेवात्र न मव्रिप्यति । पयायाथ तहिं भग्रहणम्‌ । पुष्यपुनर्वसू सिद्धपुनर्व्‌ 
इति । बहूवचननिदे शः किमर्थः १ एकवद्धावे मा भूत्‌ । इद्‌ तिप्यपु नवसु । इदमेव ज्ञापकं “वा तरुग ०” 
[ १।४।८८ ] श्रादिसूत्र वेति योगविमागोऽस्ति । दनद इति किम्‌ । यस्तिष्यस्तौ पूवसू येषां ते तिष्यपुनर्वसवो 
मुग्धाः तिष्यादय एवात्र विपर्ययेण प्रतीयन्त इति भविषयलमसि । ““जास्याख्यायामेकस्मिन्‌ बहुवचनमन्य- 
तरस्याम्‌ । [१।२।९८ पा० सू० | इति न वक्तव्यम्‌ । सामान्यविशेष्रातमकलाद्रस्तुनः । विशेषेष्वनु वृत्ताकार- 
युद्धिनिमित्तं सामान्यम्‌ । व्यादृत्ताकारघुद्धिेतवो विरेभः । तत्र सामान्यविवक्लायामेकःवं भवति । सन्नो 
न्रीहिः । विशेषरषिवक्तायां बहुलम्‌ । सम्पन्ना व्रीहयः । संख्यानुप्रयोगे जातिविवक्तेव । एको ब्रीहिः सम्पन्नः 
सुभिक्षं करोति । श्रस्मदो दयोरेकस्य च वा बहुत्वं न वक्तव्यम्‌ । कथमहं ब्रवीमि, श्रावं ब्रूवः, वयं ब्रूम 
इति १ श्रात्मन इन्द्रियाणां च स्वातन्त्यं पारतन्न्यं विवक्तया भविष्यति । कदाचिदात्मा स्वतन्त्रो भवति । 
श्रनेनाच्णा पश्यामि । कदाचिदिन्द्रियाणां स्वातन्त्यम्‌। इदम्मेऽति पश्यति । तत्रात्मनः स्वातन्न्यविवक्लाया- 





१, विकल्पेन विधीयत हत्यर्थः | २. “वदि्भिका'' भ्र० ““वद्रिका'' सु० । द. भ्रस्मदो योश्च 
( पा० सू० १।२ ५६ ) इति सूत्रं छश्षयति दृत्तिकारः । 


२२ ` ज्ेनेन्द्र-+्या करर ० १ पा० १० १०० 


मेकलमिन्दरियाणां' स्वातन्त्ये बहुलम्‌ । सविशेषणस्यातममिवरतैव । श्रं देवदत्तो वीमि । श्रह साधुर्वीमि । 
युष्मदि गुराषुमथविवक्ञा । त्वं मे गुरुः । यूयं मे गुरः । एतच्च शब्दशक्ति स्वामाव्यात्‌ । पंल्गुनीमोष्ठपदानां 
नकर दयोर्हुतवं वेति न वक्तव्यम्‌ । कथं कदा पूवे फल्गुन्यो कदा पूरवः फल्गुन्यः। कदा पू प्रोष्ठपदे कदा पूर्वः 
परोद; ? यद्‌। फल्युनौषमीपगते चन््रमसि फल्युनीशब्दो विवच्यते तदा बहुवमन्यदा द्विम । 


स्वाभाविकत्वादभिधानस्येकशेष्रानारम्भः ॥१।१।१००॥ स्वमावत एव शब्द एकशेष्रमनपेक्य 
एकलद्विलबहुतेषु वतते । श्रत एवेकशेषानारम्भः । एकत्वादीनां प्रकृतयुपात्तानाममिव्यक्तये विभक्तयुपादानम्‌ । 
यथा एको द्वो वहवः पञ्च सप्रेति। एवं वृतः बृहतौ वृक्षाः । श्रथ प्रथं शब्दनिवेशाने- 
केनानेकस्यामिधानं तत्रनेकाथांमिधनिऽनेकशब्दतवं प्रसक्तमत एकशेषः । श्रघ्रोच्यते-यदि भिननेष्व- 
भिन्नामिधानंप्रययहेतुजीतिः शब्दार्थः । तस्याः प्रत्यायने एकं एव॒ शब्दः समर्थः | श्रथ द्रव्य 
शब्दाथंः। तच्चानेकं॒व्यावृत्ामिधानधृद्धिलिङ्गम्‌। तस्याभिधित्सायामनेकशब्दतरे प्राप्त एकरोष इति । 
एतदप्ययुक्घम्‌ । श्रवशिष्टः शब्दो निदृत्त'शब्दस्य यत्र्थममिधत्ते तदास्य द्वितेऽपि वृत्तिरिति किमेकशेषेण । 
श्रथ नामिधत्ते तदा पश्चादपि स एवाथः कथमनेकंताथं इत्तिः १ सरूपाणां दन््निवृख्थमेकशेष इत्यपि 
नास्यनमिषानात्‌ । न हि मवति द्वौचद्रो च द्वाविति। त्रथ विरूपशब्दार्थं एकशेषः । तथा्ि-^बृ्धो 
यूना तर्लक्षणश्चेदेव विशोषः'” [पा० सू० १।२।६९] श््रपयमन्तहितं वृद्धम्‌” । एवकारो भिन्नक्रमः । विशेषो 
वैरुप्यम्‌ । व्रदधः शिष्यते यूना सह वचने ब्रदधयुवलक्षणे एव यदि विशेपः समानायां प्रकृतौ । गाश्च गा्म्यायणश्च 
गभ्यो । दाक्तिश्च दाक्ञायणश्च दा्ती | वृद्ध इति किम्‌ १ श्रोपगवश्चानन्तर श्रौपगविश्च युवा श्रोपगवोपगवी | 
गा्िगाग्यौयणो । यूनेति किम्‌ १ गगंशच गार्ग्यश्च गर्गगाग्यौं । तल्लक्षण एवेति किम्‌ १ गार्यवातस्यायनं । श्रत्र 
परकृतिविशेषोऽप्यस्ति । एवकारः किमथंः । मागविति भागवित्तिका । भागवित्तरपतयं युवा । “दोष्टण्‌ सीर्वरेषु 
परायः [ ३।१।१३६ | इयत्र सेपस्यापि मावान्न तल्लक्षण एव । विशेप इति किम्‌ ? वैदश्च बृद्धो वैदश्च युवा 
वैदवैदौ । तल्नणवेरूप्यामावात्‌ इन्द्रो भवत्ये व । “खी पुंवच्च [ पा० सू० १।२।६६ ] लखी वृद्धा यूना 
स॒ह वचने शिष्यते पुंबद्धावश्चस्या भवति तल्लत्तण एव यदि विशेषः । गार्गी च गाग्यांयणश्च गार्ग्या । दा्ती 
च दाक्षायणश्च दात्ती । नेद्‌ द्यं वक्घव्यम्‌ । जीर्वात वंश्ये ब्द्धं॑द्यममिधत्ते। श्रजीर्वात ब्द्धयुनोदन््ो 
नास्यनभिधानात्‌ । जी वति वंश्य इद्धा लीं युवानञ्च सामान्येन वृद्धशब्द एवामिधत्ते । इन्द्रस्य चानमिधानम्‌ । 
यदपि पुमान्‌ लिया सह षचने शिष्यते तल्नकण एव यदि विशेषः । कंटश्च केटी च कठो । मयूर मयूरी 
च मयूर । प्राणिध्मयोः स्रीपुंसयोग्॑हणादिह न॒ भवति । नदनदीपतिः । घटधटीसरावोदञ्चनादि । तल्लक्षण 
इस्येव । कुद्कुटमयू्यो । एवकार इव्येव । इन्द्रे न्रार्यौ । मवमवाग्यो । पुंयोगलक्घणोऽप्यत्र विशेषः । इदमपि 
जातिमात्रविवक्षया सिद्धर्घात | दन्द्रस्य चानमिधानम्‌ । श्रमिधाने दन्द्रोऽस्ति। नदनदीपतिः । ाह्यणवत्सा- 
ब्ाह्मणी(ण)वत्सो । भावृषुत्रौ स्वसृदुितृभ्यां रिष्यत इति न वक्तव्यम्‌ | भ्राता च स्वसा चं भगिनी वा 
भरातरो । पुत्रश्च दुहिता च पुत्रो । ्रपत्यमात्रविवकषया दन््रानमिधानश्च । ददं तहिं वक्तव्यम्‌ । नपुंसक + "मन- 
पुंसकेनैकवकस्यान्यतरस्यान्तल्लदण एव यदि विशेष दति । शुङ्गश्च वखं॑शुङ्कश्च कम्बलः शङ्खा च सारी 
तदिदं शुङ्गम्‌ । तानीमानि शु्घानि । नेदं ज्यायः, तरिषु लिङ्खषु नपुंसकस्य प्रभादो प्राधान्यात्‌ । तेन (नपुंसकत्व) 


१.-यारणां बहु-अ०, ब०, स० | २.-क्तिस्व वात्‌ | फल्गु-अ० । ६. ““फल्गुनीपरोष्टपदुरना 
च नक्ष्रे'ः पाण सू० १।२।६० | ४, प्रत्यथराब्द-अ० । ५.-धने प्रत्य-अ० | ६ ~ त्तस्य दाड- 
अ०, ब०) सण । ७.-कर्थे च -स० । म. "पुमान्‌ [खिया'' पा० सु० १।२।६७। इस्यभिलक्ष्य खण्डयति । 
६. “"्ातृपुश्रौ स्वसदुहि दृभ्याम्‌'' पा० सू० ॥।२।६८। इति खण्डयति । १०, ““नपुंकमनपुंखके- 
नेकवस्चास्यान्यतरस्याम्‌?' इति प।० सू० १।२।६९। 


न° १ पा० २ सू° १-३ ] महावृत्तिसहितम्‌ २२ 


सामान्यविशेषापेच्तया च वचनमेद्‌ः | पिता १ मात्रा श्वशुरः श्वश्त्राऽन्यतरस्यामित्यपि न वक्तव्यम्‌ । सामान्यविव 
क्षया पितरो श्वशुराविति। दन््ोऽप्यस्ति । मातापितरो । श्वश्रश्वशुरौ । श्वशरुशब्दः लियामिहैव निपातितः । 
“त्यदादीनि सर्वेनित्यम्‌ ।” [ पा० सू० १।२।७२] सर्वैरिति त्यदादिमिर्यैश्च सहवचने लयदादीनि ` शिष्यन्त 
दव्येतदपि नास्ति । त्यदादीनामन्यापेच्तया सामान्यवाचित्वम्‌ | त्यदादिषु च यद्यत्परं तत्तत्सामान्यवाचीति 
तत्प्रयोगो युक्कः । स च देवदत्तश्च तो । कश्च देवदत्तश्च कौ । स च यश्च यौ | श्रथात्र कस्य लिङ्गम्‌ । स च 
खाली च कुरडश्च । स च देवदत्ता च२ कुएडं चेति । उच्यते- द्न्द्रा पवादोऽयम्‌ । दरन्दरे चान्यलिङ्गम्‌ । श्रत्रापि 
तदेव युक्घम्‌ । इदं चापि न वाच्यम्‌ । “ग्राम्यपशयसङ्खष्वतरणेषु खी ” | पा० सू० १।२।७३ | प्राम्याये 
पशवस्तेषां सद्घपु ली रिष्यते श्रतरुणाश्चेद्‌ आाम्यपशवः । गावश्च लियो गावश्च पुमांसः गाव इमाः । श्रजा 
इमाः । ग्राभ्यग्रहणं किम्‌ । श्रारए्यानां मा भूत्‌ । रुरव इमे । पृषत इमे । पशुग्रहणं किम्‌ । ब्राह्मणा इमे । 
सङ्ष्विति किम्‌ १ एतो गावो चरतः | श्रतरुणेष्विति किम्‌ १ वत्सा द्मे । वर्करा इमे | कथं नेदं वङ्कव्यम्‌ ! 
लिङ्गमशिष्यं लोकाश्रयलालिङ्गस्येति । श्रन्यथा श्रश्वा द्मे इध्येवमादिषु एकशेषेषु श्रनिष्टं स्रीलिङ्ख 
प्रसज्येत 


इत्यभयनन्दि मुनिविरवितायां जेनेन्द्रव्याकरणमहावत्ती प्रथमस्याध्यायस्य प्रथमः पादः समाप्तः । 


भूवादयो धुः ॥ १।२।१ ॥ मू इत्येवमादयः शब्दाः प्रसेकं सञ्जा भवन्ति । भू ८ स्पद्धं इत्यादि । 
धोरित्यधिकृत्य लडादिविधिः कायम्‌ । भवति । एधते । स्पद्धते। श्रादिशब्दो व्यवस्थावाची । तेन श्राणवयत्या 
दीनां निरासः । श्रथपदोपलक्ितानाञ्च व्यवस्था । ततो धुसमानशब्दानां यावामादिविप्येवमादीनां सर्वनामविः 
कंल्पप्रतिप्रेधस्वगादिवाचिनामग्रहणम्‌ । शब्द श्रादिरिषामिति वसे भ्वादय इति प्राप्नोति । मैवम्‌ । “मादीनां 
रयोरिवेत्यादि सिद्धम्‌ । ““सुवो वाथ" वदृन्तीति'' भवतेः सम्पदादिपागाक्किवप्‌ । सुवं भवनं क्रियां वदन्तीति बहु 
लवचनादण्य न्तादपि वदेयोणादिके इलि कृते भूवादयः । श्रस्मिन्‌ पके शष्टाप्रयोगादाणवययादीनां च्तेप 
““म्व्थां वा वादयः स्ताः ।'› श्रथवा वा ग तिगन्धनयोरियस्मातपर श्रादिशब्दः | भुवी वादयो वाच्यवाचक- 
भावसम्बन्धे ता भ्वथै इत्यथः । ये तु वकारो मङ्गलाथं इति पठन्ति । त इदं वाच्याः । यद्याधिक्याद्रकारो मङ्ल- 
मतिप्रसङ्खः स्यात्‌ । एतेन तत्‌ ज्ञानं प्रव्यक्तम्‌ । मङ्गला भिषेयश्च वकारो गाममालादिषु न पश्यते | वृत्तो 
मध्यनिपातश्च चिन्त्यः । घुप्रदेशाः “५ धोयड्‌ क्रियासमभिहारे  [२।१।१8] इत्येवमादयः 


क्रकर्मको धिः ॥ १।२।२ ॥ श्रकर्मको धुधिसञ््ो भवति । “कर्राप्यस्‌” [१।२।१२०] इप्यादिना 
लद्छणेन विदितं कम तदविवर्धितं वा नास्या (नाक्यस्य वाऽ) कमकः । धप्रदशाः “नोधः? [१।२।४५] 
दरः वमादयः । 


कार्यार्थोऽप्रयोगीत्‌ ॥ १।२।३ ॥ शास्रे ऽन्यस्य का्याथमाश्रीयते प्रयोगे च न श्रयते यः स इसञ्ो 
भवति । श्रदडण्‌ एकारः । भिमिदा स्नेहने, इनदि समृद्धौ, इकरज. करण इत्यादिषु भिटुडवो डेडस्यादिषु 
ङ्कारः । कायां इति किम्‌ १ कुलात्वः कुलीनः । परमकुलीन इत्यत्र खकारस्याऽप्रयोगित्वात्‌ “सित्यभेमु - 


18) 


१, "पिता मात्रा, श्वसुरः श्वश्वा' ' पा० सू० १।२।७०,७१ दत्यभिलक्ष्य खण्डयति । २.-त्ता च । 

स च कु-भ०, स० । ३. ददमेकरेषवादिना मते संगच्छते । पकशेषानारम्भवादिना बृन्तरता तु "शग. 

मरिष्यं छोकाश्रयस्वाष्िगस्यः इति वाच्यम्‌ । ४,-न्दिविर -् ०, ब०, स ० । ५, भ्राणपयस्या-घ्०) स° 

आणययत्या-ब० । ६, -दाणापय-घ्न ०, ब०, स० | ७. निरास इत्यथः । ८. “भूवादीनां वकारोऽयम्मंग- 
| छथ ्युज्यते' ^ ( १।३६।१। पा० म भा०) इति खण्डनपरः पस्न्वुभः | 


२७  जेनेन्द्र-व्याकरणम्‌ [ अ० १ पा० २ सूु०४-द 


मचः” [४।३। १७६, १७७] इति मुम्‌ प्रसज्येत । श्रप्रयोगीति किम्‌ १ परमकरुलीनः । ईनादेशः कार्यमिति मुम्‌ 
स्यात्‌ । ननु कायर्थौऽप्रयोगी च खः कथं नेत्सञ््ञः १ उभयविशेषणोपादानात्‌ । श्रन्यस्थ कायाथ भूत्वा 
योऽप्रयोगीपयदोषः । श्रन्वथ चेयमिप्ंज्ञा | एति गच्छति नश्यतीत्‌ तेन “तस्य लोपः” [पा. सू. १।३।९] 
हति न वक्कन्यम्‌ | प्रयोगानुसारेणप्रयोगित्वावगतेः । प्रतिपत्तिगोरवमिति चेत्‌ “उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌" 
[पा० सू° १।३।२] इत्यनुनासिकत्वमपि प्रयोगादेवावसीयत इति समानम्‌ । इत््देशाः ““यिदादि :» [१।२।५ ३] 
इत्येवमादयः । 
यथासंख्यं समाः ॥ १।२।४ ॥ यथासंख्यं यथाक्रमं समाः शिष्यमाणा म्वन्ति । यथासंख्यं ““यावद्यथा- 

वश्त्यसादृश्येः [१।३। ६] इति हसः । समस्त॒ल्याः । तुल्यत्वश्च द्ष्टमतः पुोदिष्टानामन्‌दिष्टाः समा 
जेयाः | ““मिष्थस्थतसोऽम्तंतताम्‌, [२।४।८२] प्रथमंल्यस्य मिपः प्रथमसंख्योऽम्‌ इत्येवमादि योज्यम्‌ । समा 
इति किम्‌ १ ““सङ्वाङ्करक्ष णवो पऽन्यनिज मण्‌? [३।३। ६५] सङ्धादयश्चत्वारोऽ था श्रजाद्यस्नयः, वेषभ्यात्‌ 
सङ्धादिपरं चुष्वंथेष्मंतादण्‌ भवति, तथ। यजन्तादिजन्ताच्च । समशब्दस्य स्वायं युक्घार्थे च सर्व॑नाम- 
सञ्जोक्का न तुल्याथं । 

स्वरितेनाधिकारः ॥ १।२।५ ॥ स्वरितेन लि ज्ञेनाधिकारो वेदितव्यः । “त्यः? [२।१।१] ` “परः” 
| २।१।२| “ङ याम्ड्द्‌ः? [३।१।१| इत्येवमादिः । स्वरित इति श्राचार्यप्रतिज्ञाया लिङ्गम्‌ । “व्यामिश्रः 
स्वरितः” [१।१।१४] इत्यस्याचो धर्मत्वेन “रे रि” [५।४।१८] इत्येवमादिषु दल्स्वसम्भवादग्रहणम्‌ । श्रधि- 
कारो विनियोगा व्यापार इत्यर्थ; । स्वसिनेति योगविभागा्थासंख्यमपि स्वस्तिन ज्ञ यम्‌ । 

डुदाचेतो दः ॥ १।२।६ ॥ ङकारेतोऽनुदाततेतश्च धोदं एब भवति । हितः । षड्‌ । सूते । शीड्‌। 
शेते । इङ । श्मधीते । श्रनुदाचतेतः । त्रास । श्रास्ते । वस । वस्ते । चकत । श्राचषटे । चक्ेरटित्करणमनर्थ॑कम्‌ । 
श्रनुदाततेत्‌त्वा्रुच्‌ । विचक्षणः । “रुः कर्मणि च भावे च धेः? [२।४।९४] इति धोर्लकारा व्रताः । तद्‌- 
दररिण दविधो मविधौ च प्राप्ते प्रकृतिनियमोऽयम्‌ | उनुदात्तेतो द एव भवति । दसूवनियतः । सो ऽन्येभ्योऽपि 
प्रातः । “मम्‌, [ १।२।७९] इति द्वितीयो नियमः । यत्र मञ्च दश्च प्राप्रोति तत्र ममेव भ्वति । यदि त्य- 
नियमः स्याद्‌ उनुदारेत एव दो मवति नान्येभ्यस्तदान्यत्र मस्य सिद्धत्वात्‌ ““मम्‌, [१।२।७९] इति सूत्र 
मनथकं स्यात्‌ । तदारम्भादिष्टावधारणं सिद्धम्‌ । किञ्च त्यनियमे हि डनुदारोतोऽपि म॑ प्राप्नोति तन्निवृत्तये 
शेषान्ममिति शेषग्रहणं कुयात्‌ । तदकरणं च ज्ञापकं प्रकृतिनियमस्य । 


डे ॥ १।२।७ ॥ डिरिति भावकर्मणः सञ्ज्ञा । डौ द एव मवति । त्रास्ये भवता । सुप्यते भवता । 
मावलैक्रतवं युष्पदस्मद्थाऽसम्मवश्च । कारकेम्यः एथम्मूतो धोर्थः स्वप्रधानकरो मावः । एति जीवन्तमनन्द 
द्यत्र श्रनन्दो बह्म एतेः क्रवेन विवक्तित इति दो न मवति । कर्मणि । क्रियते कटः । कर्मकरैरि । लूयते 
के °सरः । भिद्यते कुसूलः स्वयमेव । श्रथेनियमोऽयम्‌ । दस्तु कत्यपि प्राप्तः स॒ ममित्यनेन नियमेन निवत्ते । 
यदि डावेव दो भवतीति व्यनियमः स्याद्‌ माकमणोरनियतलान्मेऽपि प्रापे तन्नित्यं शेपात्‌ करवरि ममिवयुच्येत 
शेषा ऽकरणं ज्ञापकमथनियमस्य । एवं॒॑प्रकृतिनियमेऽ्ंनियमे च सति “मम्‌? [ १।२।७५ ] इत्यत्र 
कर्तृप्रहणं शेषग्रहणञ्च प्रयाख्यातम्‌ । 

कतेरि ओ ॥ १।२।८ ॥ कत्त रि भारथ दो भवति । ““क्भ्यतिहारे लः” [ २।३।७६ ] इति ओ मिदि- 
तस्तससहचरितः कर्मव्यतिहारो जार्थः । कर्मव्यतिहार कर्मग्रहणसामर््यात्‌ क्रियाव्यतिहारः । श्रन्यस्य करमिष्ट 
क्रियां यदान्यः करोति तदिष्टं चेतरस्तदा क्रियान्यतिहारः । व्यतिलुनीते । ग्यतिपुनीते । श्रारम्भसाभथ्यात्‌ 


१,-न्ति | यायाङ्ख्या यथा--ज०, ब०, स०। २. हत्यत्र दो भ्रण, ब० | ३, केदारः 
०, ब०, स० | ४, उत्तरवाक्यस्वारस्येन शेषाकरणं शापक ध्रकृतिनियमस्य, कतृग्रह्णाकरणशपक- 
मथंनियमस्येति पाठो युक्तः । ५. भसहचरित हत्यर्थः । ६. व्यतिलुनते । भ्यतिपुनते भ०, ० । 
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कर्तेव सिद्धे कर्तग्रहणमुतया्थ॑म्‌ “न गतिर्दिसार्थम्यः? [१।२।8] इति । कर्तरि कमैव्यतिहारे विहितस्य दस्य 
प्रतिषेधो यथा स्यादिह मा भूत्‌ । व्यतिभूयते सेनया । व्यतिगम्यन्ते ग्रामाः | व्यतिहन्यन्ते दस्यवः । .क्रिया- 
व्यतिहार इति किम्‌ १ पारिभाषिकक्मव्यतिहारे मा भूत्‌ । देवदत्तस्य धान्यं व्यतिलुनन्ति । 


नं गतिहिस्थभ्यः ॥ १।२।६ ॥ गयर्थैभ्यो हिंसार्थेभ्यश्च धुम्यो जयं दो न मवति । व्यतिगच्छन्ति । 
व्यतिधावन्ति । हिंसार्थम्यः । व्यतिदिंसन्ति । व्यतिभिन्दन्ति । व्यतििन्दन्ति । व्यन्तिपिषति | बहुवचननिर्दशो 
हसादिसंग्रहणार्थः । व्यतिहसन्ति । व्यतिजल्पन्ति । व्यतिपठन्ति । व्यतिकथयन्ति । "ह बद्योरपतिषधो वक्ष्य? 
[वा०] सम्प्हरन्ते राजानः । व्यतिवहन्ते नयः । गतिहिंसयो प्रतिपेधो गतिदिंसाहेतो न भवति । ध्यत्तिगमयन्ते । 
व्यतिमेदयन्ते । 


परस्परान्योन्येतरेतरे ॥ १।२।१० ॥ परस्पर श्रन्योन्य इतरेतर इत्येतेषु प्रयुक्तेषु जथ दो न भवति । 
परस्परस्य व्यतिलुनन्ति । अन्योन्यस्य व्यतिलुनन्ति} इतरेतरस्य व्यतिलुनन्ति । व्यतिभ्यां योतितेऽपि कमव्य- 
तिहारे परस्परादपदप्रयोगो द्वावपृपो मक्षयेति यथा । परस्परादिशब्दानां कथं सिद्धिः । द्वि लपरकस्णे कर्मव्यतिहार 
सर्वनाम्नो द्विलम्‌ । ““सवच्च बहुम्‌", [ वा० ] इति व्यति । 

निविशः ॥ १।२।११ ॥ नि इति स्वरूपस्य ग्रहणं न निसञज्ञाया । निपू बौद्विशो दो भवति । निविशते । 
निविशेते । निविशन्ते । लवस्थायामडागमः। तद्धक्तो न व्यवधायकः | न्यविशत । ““मम्‌' [ १।२।७४ | 


इति म॑ प्राप्तम्‌ । सनिर्देशः समर्थाथः । सामर्थ्यञ्च धोना । तेनेह न भवति । मधुनि विशन्ति भ्रमराः । 
श्रनथकलाद्रा । 


परित्यवक्रियः ॥१।२।१२॥ परि वि श्रव इ््ेवपर्वात्‌ क्रीणते भवति । परिक्रीणीते । विकीणीते । 
श्रवक्रीणीते । त्रकत्रोप्ये फले विधिरयम्‌ । ग्रन्थकादिह न भवति | उपरि क्रीणाति । गवि क्रीणाति । श्रपचाव 
क्रीणीवः | क्री इति श्रनुकस्णम । श्रनुकायैणार्थवत््ान्मूते सति स्वादिविधिः । ““भ्रङृतिववनुकरणम्‌?? इति 
धुलातिदेशादियादेशः । उत्तरत्र जेरिति निदेशात्‌ वत्करणादपि स्वाश्रयोऽपि कचिदेव । 

विपराजेः ॥१।२)१२॥ वि परा इययेवंपूवोजयतेदं भति । विजयते । पराजयते } श्रत्रापि सनिद शः 
समर्थस्य गेग्र हणा थैः । तेनेह न मति । ब्हुविजयति वनम्‌ । पराजयति सेना । 

श्राडो दोऽग्यसने ॥१।२।१४॥ व्यसनं विकसनं विवरणं वा। श्रन्येषां दारूपाणां व्यसने वृत्तिनसि । 
श्राङ्पूवाददातिख्यसनेऽयं दो मरति । विद्मादत्ते । श्रकत्रौप्ये फले प्रापणाथंमिदम्‌ । च्रव्यसनमिति किम्‌ ! 
श्रास्यं व्याददाति । पिलकं व्याददाति । विपादिकां व्याददाति । ““स्वाङ्गकमेकादिति वक्तव्यम्‌" [ वा० `] इह 
मा भूत्‌ । व्याददते पिपीलिकाः पतङ्गमुखम्‌ । य्यकत्रप्ये फले प्रा्तस्याव्यसन इति प्रतिपेधः कत्रोप्ये फले 
व्यसने दः प्रा्ोति । नैवम्‌ । श्रव्यसन इति योगविमागाद्‌ येन केनचितपरापतस्य प्रतिषेधः । श्राडिति डित्करणं 
किम्‌ १ श्रा ददाल्यसो भिक्तमिदानीमहमस्मार्म्‌ । श्राडिति योगविभागः । तेन खः प्रतिज्ञाने दो मवति | 
श्रनियं शब्दमातिषटन्ते। “गमयतेः कारहरणेः, [ वा० ] श्रागमयस ताबदेवदत्त । “नुप्रभ्ड्भ्याञ्जःः 
[ वा° | । श्रानुते श्रगालः । श्राप्रच्छते गुरुमिति सिद्धम्‌ । 

करीडोऽनुपर्या ङः ॥१।२।१५॥ श्रनु परि श्रा दयेवपूर्वात्‌ क्रीडो दो मवति । श्ननुक्रीडते । परिक्री- 
ते । श्राक्रीडते । गिसाहचयोदनोगे रेव प्रहणादिह न मवति । माणवकमनु क्रीडति । माणवकेन सहेत्यथैः । 
“मार्थं” [ १।४।१४ | इ्युना योग इप्‌ गितिसञ्चापतिषेषश्च । “'िकषेजिंञासा्यां दो बकतम्यः? [ वा० ] 
शकेः सत्न्तस्येदं प्रदणम्‌ । वि्ासु शिते । धनुषि शिते । कविवक्लायां वि्राः शित्ताचकरे । “"हरतेगंति- 
ताष्डीहये', [वा० | पैतृकमश्वा ग्रनुहरन्ते मातृकं गावः । मातुरागतम्‌ (+ऋतष्टम्‌?” [ ३।३।१२ ] इति ठञ । 


१, बहु सुषि जय-अण० | २. अपरा अण०्। ३, न-मातिष्टते भ्° ) ब०, सण । 
1 
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गतिताल्लील्य इति किम्‌ १ मातरमनुहरन्ति । “शप उपरम्भन इति च वक्तम्यम्‌,› [ वा° ] वाचा शरीरस्यश- 
नमुपलम्भः । देवदत्ताय शपते । उपलम्भन इति किम्‌ १ शपति । 


समोऽक्रजे ॥१।२।१६॥ सम्प वात्‌ क्रीडोऽकूजेऽथं दो भवति । संक्रीडते । संक्रीडेते । सक्रीडन्ते। 
प्रवूज दति किम्‌ १ सं्रीडन्ति शकटानि । श्रव्यक्तं॑ शब्दं कुर्वन्तीत्य्थः । 

स्थो ऽवचिप्राञ्च 1 १।२।१७॥ श्रव वि प्र इ्येवंपृ वीत्‌ समूर्वाच तिष्ठेद भवति ¦ श्रवतिषठते । 
वितिष्ठते । प्रतिष्ठते । सन्तिष्ठते । 


हञीप्सास्थेयोक्तौ ॥१।२।१८॥ परपरितोपराथमापमरूपादिप्रकाशनं ज्ञीसा । खीयतेऽस्िन्‌ निण॑यसूपे- 
शेति स्थेयः । बहुलव्चनादधिकरणे यः । शीग्सायां स्थेयोक्तो च तिष्ठेद मवति । जी सायाम्‌-तिष्ठते कन्या 
छात्रेभ्यः । तिष्ठते ब्राह्मणी छात्रेभ्यः । स्वाभिप्रायप्रकाशनेनात्मानं रोचयतीलयथः । ज्ञीप्सनक्रियया करमव्यपदेश- 
माजां छात्राणामुपेयलात्‌ पंप्रदानलम्‌ । स्थेयोक्तो-देवदते तिष्ठते । तयि तिष्ठते । मयि तिष्टते । संशयान्नि- 
श्चयं करोतीत्यर्थः | 

उद्‌ ईहे ॥१।२।१६॥ उत्पूवी्तष्ठतेरीहाथ वर्वमानादौ भवति । गेहे उत्तिष्ठते । धरम उतिष्ठते । धरत 
हत्यर्थः । ईह इति किम्‌ १ श्रखाद्‌ प्रामाच्छतमुत्तष्टति । उत्पद्यत दयः । ईह इति ईहतेः पयायग्रहणात्‌ 
गम्यमानायामीहायां न मवति 1 श्रासनादुतिष्टति 1 उत्तिष्ठति सेना । श्रमाद्‌ प्रामाद्िष्टिः ( १) । पञ्च 
पुरुषा उतिान्त । 


उपान्मन्त्रकर रे ।॥१।२।२०॥ उपपृवोत्तष्तेमन्त्रकरणे दो भवति । जगव्योपतिष्ठते । च्रिष्टुभोपतिष्ठते । 
मन्त्रकरण इति किम्‌ १ भमतारमुपतिष्ठति मायां यौवनेन । उपादिति योगविभागः । तेन देषपृजासद्गतिकरण- 
मित्रकरणपथिघु दो भवति । देवपूजायाम्‌- सीमन्धरमूपतते । सङ्गतिकरणे- रथिकानुपतिष्ठते | मित्रकरणे- 
महामात्ानु पतिष्ठते । सङ्खतिकरणमुपश्लेषः । मित्रकरणं मानसः सम्बन्धः । पथ- श्रयं पन्थाः स॒ व्नमुप- 
तिष्ठते । “वा किष्खायामिति वक्षग्यम्‌” [ वा० ] । भिद्घुको दातं करुलमुपतिष्ठते । उपतिष्ठति वा । 


धेः ।।१।२।२१॥ श्रकमको धिरिति । उपपूवात्तिषठतेधे्दो भवति । यावदुमुक्घमुपतिष्ठते । यावदोदंनमुपति- 
इते । भोजने भोजने ग्रोदने श्रोदने उदीक्तृत त्यथः । धेरिति किम्‌ १ स्वामिनमुपतिष्ठति । 

व्युत्तपः ॥१।२।२२॥ परेरिति वतते । वि उदिव्येवम ्वात्तपतेधंदो भवति । धितपते । ज्वलतीवयर्थः | 
उत्तपत्ते । धेरित्येव । उत्तपति सुवणं सुवणंकारः । वितपति परध्वीमादित्यः । दहतीयर्थः । व्युद इति किम्‌ ! 
निष्टपति । दीप्यत इत्यथः । “'स्वाङ्गकमेकच्चेति वक्तयम्‌" [ वा० ] वितपते पाणिम्‌ । उत्तपते पाणिम्‌ । 
श्रारमीयमङ्गं स्वाङ्गं न पारिभाषिकं तेनेह न भवति । वितपति परपाणििम्‌ । उत्तपति देवदत्तो यज्ञदत्तस्य प्रष्ठम्‌ 

प्राडो यमहनः ॥ १।२।२२॥ त्राडपूवोभ्यां यम हन इत्येताभ्यां धिभ्यां दो भवति । श्रायच्छते । दी 
भवतीवयथः । श्राहते | श्राध्नते । श्राप्नते । यमः कर््ाप्ये फले “समुदाङ यमोऽग्रन्थे [ १।२।७० † इति 
दः सिद्धोऽन्यत्रेदम्‌ । धेरित्यव । श्रायच्छुति रच्छुम्‌ । श्रान्त पापम्‌ । ““स्वाङ्गकम्कच्चेति वक्तव्यम्‌ [ वा° ] | 
आयच्छते पाणिम्‌ । श्राहते बतुः । स्वाद्धादति किम्‌ १ परकीयाङ्गे कमणि मा भूत्‌। श्राहन्ति 
शिरः परकीयम्‌ । | 





१, रीहेऽ्थे अ० बण सण २. अनण्सण पुस्तकयोः ८धविष्ठिः इति पारः | बण सु% पुस्तकयोः 
“दिष्टिः? ' दति | परं “विष्टिः ' इति पाठः प्रतिभाति । विष्टिश्च कर्मकृत्‌ '"आजूवेतनयोर्विटिः करमहत्कर्मणो- 
रपि" इति इाश्वतवचनात्‌ । पूवं वाक्याच्चान्न ““उत्तिष्ति'' हत्यध्याहारः । ''ृष्टिः'" दृत्यपि पाठः 
सम्भवति । गुष्टिश्च सङृत्मसूता गौः । ३, इुनिङु-भ्म० । ४,-दामौद-ञ्न० । ९. दीर्धीमव-ब०, स० | 
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समो गम्पच्दस्वुच्िशुविदूदशः ॥१।२।२७॥ पेरिति वतेते । सम्पभ्यो गम्‌-पच्छि-ख-शच-अच्छि- 
्र-विद्‌-टश्‌ इत्येतेभ्यो दो मर्वात । सङ्गच्छते । षं्च्छते । संस्वरते । % शत ऋच्छतेरियतेश्च ग्रहणम्‌ । सम््छुते। 
समियुते। समर्प्यते । ऋच्छतैरनादशस्य ग्रहणम्‌ । श्रादशस्य ऋ्रदणेन सिद्धलात्‌ । समृच्छिष्यते । 
खंश्रुते। विदेरादादिकस्य ग्रहणं मर्वाद्धस्साहचयात्‌ । संवित्त । संपश्यते । धेरियव । सङ्गच्छत 
सुददम्‌ । संवेत्ति धर्मम्‌ । “गेरस्यस्थह्योवेत वक्तव्यम्‌? | वा° | | निरस्यते । निरस्यति । 
समूहति । समूहते । 

निसंश्युपाद्‌ ह्वः ॥१।२२५॥ पुनः संग्रहणादध रिति निकृत्तम्‌ । नि-सं-वि-उप इत्येवमपूरवात्‌ हयतेदो 
भवति | निह्वयते । संह्वयते । विह्वयते । उपहयते । हयतेरात्वेन विकृतनिरशेऽपि प्रकृतिग्रहणम्‌ “न भ्यो छिटिः 
[४।३।३६] इति निदेडात्‌ । 


श्राङः स्पद्धं ।१।२।२६।। स्पद्ध : परामिभवेच्छा । श्राङपूवात्‌ हयतेः स्पद्ध विषये दो भवति । मल्लो 
मल्नमाहयते । छात्रश्लत्रमाहयते । स्पद्ध याहानं करोतीयथंः । स्यद्ध॒इति किम्‌ ? गामाहयति । 

गन्धनाऽवत्तेपसेवाऽन्यायप्रतियलप्रकथोपयोगे इञः ॥१।२।२७॥ गन्धनं सूचनम्‌ | श्रव- 
रेपो भत्सनम्‌ । सेवा संश्रयः । श्रविधिना प्रवृत्तिरन्यायः । श्रविद्यमानाजनं विद्मानंस्कारो वा प्रतियतः। 
प्रबन्येन कथनं प्रकथा । उपयोगो धमांदिनिमित्तो व्ययः । गन्धनादिष्वथंप्रु वत॑मानात्‌ कृजो दो भवति । गन्धने- 
उत्कुरते श्रयमिमम्‌ । सूचयतीत्यथः । श्रव्तेपे-स्येनो वर्तिकामुपक्ुरूते । भतसंयतीत्यथेः । सेवायाम्‌-गणकानु 
पक्रुरुते । सेवत हइत्यथः । श्न्याये-परदायानुपकरुरते । न्यायरमनपेकय तेपु प्रवतत इव्यर्थः । प्रतियक्ते-एभो 
द्कस्योपस्कुरते । “प्रतियत्ने कृजः”?[ १।४।६० ] इति कर्मणि ता । ५उपात्मतियत्नवंकृत ० [४।३।११२] 
इत्यादिना सुट्‌ । प्रकथायाम्‌-जनापवादान्‌ प्रकुरुते । उपयोगे-शत प्रकुरते । धमार्थ विनियुङ्क्र ह्यर्थः | 
एतेष्विति किम्‌ १ कटं करोति । श्राविष्कसोतीदत्र श्राविः शब्द एव गन्धने वतेते न करोतिः । श्रपकारपयुक्घ 
वा सूचनं गन्धनमियदोष्रः । 


प्रसहनेऽधेः ॥१।२।२८॥ प्रसहनमभिभवः । श्रधिपू बाज : प्रसदनेऽये तो भवति । शत्रनधिकरुरुते । 
वादिनोऽधिक्ुरपे । श्रभिमवतीतयथः । प्रसरने इति किम्‌ ! श्र(धकरोति । शछकर्राप्ये फले ममेव भवति । 


शब्द कमणो पे: ॥१।२।२६॥ कमेह कर्वाप्यम्‌ । विपूर्वात्‌ करोतेः शब्दकर्मकादो भवति । ध्वाखो 
विकुरूते खरान्‌ । क्रोष्टा विदरर्ते श्वरान्‌ । शब्दकपण इति किम्‌ १ पिकरोति कटम्‌ । शब्दथहणेन शब्दविरेषा 
खरादयो गह्यन्ते । तेनेह न भवति । .वकरोति शब्दम्‌ । विकरोत्यनुवाकम्‌ । विकरोत्यध्यायमसावह। | 

धेः ॥१।२।३०॥ विपूर्वात्कोतेंदौ भर्वात । विङ्ुव॑ते सेन्धवाः । सधुदान्ताः । श्रोदनस्य पर्णश्छोत्रा 
विङ्ुवेते । “"दरष््यथ योगे उपक्षंस्यानम्‌? [वा० | इति करणे ता । 


समभ्मानोत्सञ्जनोपनयनक्ञानश्चतिगरनन्यये नियः ॥१।१।३१॥ सम्मानः पूजनम्‌ । उत्सञ्ज 
नमुत्सेपः । उपनयनमाच।यकस्णम्‌। ज्ञनमनगमः । भरतवेतनादानम्‌ । ऋणशयुल्कादिनियातनं गणनम्‌ । 
व्ययो घमादिष्वर्थावनियागः । सम्मानादिपु यथासम्भवं विशेषेषु नयतर्धोदां भवात । सभ्मान-नयते चाव 
स्याद्राद्‌ । चर्व बुद्धस्तव्रगदाचायांऽपि तथोक्कः । विनेयेदु प्रतिपादनेन सम्मानं करोतीत्यथ; । उत्सन्जन- 
बालमुदानयते । उत्तिपतीव्यथं; । उपनयने-माणुवकुपनयते । ्रात्सनः रिष्यभावन माणवक प्रापयतीयर्थः | 
शने-नय ते चार्व तत्वाथं | तत्तपदार्थान्‌ निश्विनातीत्यथः । भूतो-क्मकरानुपनयते । बेतनादानेन पुष्णा- 
तीययथंः । गणने-मद्रकाः करं विनधन्ते । निर्थातयन्तायर्थः । व्यये-रातं विनयते । सहसत विनयते । एते 
भ्विति किम्‌ १ श्रजां नयति प्रामम्‌ । 





१, भत्र गन्धनस्य वतंमानस्वेन दो वक्तभ्य इत्यादाङ्कायामुत्तरद्यम्‌ । 


रेदं  जैनेन््र-्याकरणम्‌ [अ० 4 पा० २ सू० ६२-४१ 


कतेस्थे कमैरयमूतो ॥१।२।३२॥ नयतेः क्ता लकारवाच्यः । सूपादयात्मिका मूः । कर्वस्े कर्मणि 
ूर्तिवर्जिते सति नयतेदौ भवति । क्रोधं विनयते । हृ विनयते । श्रमं विनयते । शमयतीयर्थः । श्रत कतृख- 
त्वाक्मणः कतरो ऽप्यफलता कर्मता । तेन कत्राप्ये क्रियाफले सिद्धेऽपि दे नियमार्थमेतत्‌ । कर्तृ इति किम्‌ ! 
देवदत्तो जिनदत्तस्य क्रोधं विनयति । कमणीति किम्‌ ? बुद्धा विनयति । श्रमूताविति किम्‌ १ गडु विनयति । 

किरतेहेषजीविककुलायकरणे ॥१।२।३३॥ किरेदौ भवति हर्जीविकाङुलायकरण इ्येषु गम्य- 
मानिषु । हष -श्रपस्किरते वषभ दृष्टः । जोषिकायाम्‌-श्रपस्किते कुक्कुयो भ्ार्थी । कुलायो निवासः-कुला- 
यकरणे-दपस्किरते श्वा त्राश्रयार्था । “चतुष्पारचछङ्निष्वपादषाद)” [४।३।११९] इति सुट्‌ । 


घृत्तिसगंतायने क्रमः ॥१।२।३४॥ वृत्तिरविधातः । सगं उत्साहः । तायनं प्थूभावः । वृर्यादिष्व- 
थपु वतैमानात्‌ क्रमेदो मवति । बृत्तो-नयेष्वस्य क्रमते बुद्धिः । न प्रतिबध्यत इत्यर्थः । सगँ-्रमते जनेन््रा- 
ध्ययनाय । उत्सहत इथं: । तायने-नासिन्मूदे शाल्नाणि क्रमन्ते । न तायन्त इव्यर्थः । एतेष्विति किम्‌ ! 
क्रामति । ““करमो मेः [९।२।७४] इति दीत्वम्‌ । 

परोपात्‌ ॥६।२।२५॥ बततिसगंतायन इति वर्त॑ते । पर-उप-दयेवम्ूर्बत्‌ क्रमेदौ भवति । पराक्रमते । 


उपक्रमते । सिद्ध स्यारम्भो नियमाय परोपाभ्यामेव नान्यस्मादरेः । श्रनुक्रामति । ब्ररयादिष्वियव } पराक्रामति । 
उपक्रामति । 


ज्योतिरुद्रतावाङः ॥१।२।३६॥ श्रादपृलत्‌ तमेव्योतिषामद्रमनेऽथं दो भवति । श्राक्रमते सूयः । 
श्रक्रमते चन्द्रमाः । श्रक्रमन्ते ज्योतींषि | ज्योतिर्द्रताविति किम्‌ १ श्राक्रामति धूमो दम्येतलम्‌ । श्राक्रामति 
माणवकः कुतपमियत्रोद्रतिरपि नासि । 


वेः खार्थे ॥१।२।२७॥ खाथः पादविक्तेपः। विपूर्वात्‌ क्रमेः खा्थ दो मवति । ( श्र्वः) सष्ठ 
विक्रमते । साधु विक्रमते । विक्रमणमश्वादीनां शिक्ताविशेषाद्‌ गतिविशेषः । खां इति किम्‌ १ विक्रामलय- 
जिनसन्धिः । स्फुटतीत्यथः । 

प्रादारस्भे ॥१।२।२८॥ श्रारम्भः प्रथमं कर्म । प्रपूर्वात्‌ क्रम ॒श्रारम्मे दो भवति । प्रक्रमते मोक्कम्‌ । 
परोपादित्यत उपादिति वतते । उपक्रमते मोक्तुम्‌ । श्रारमते भोक्केमिय्थः । श्रारम्म इति किम्‌ १ पूर्व्य, : 
प्रक्रामति । श्रपरेनुरुपक्रामति । पूवंसिन्नहनि यदनेन गतं तद्परस्मिन्नागच्छतीदयथ॑ः । 

वाऽगेः ॥१।२।३६॥ श्रगेः क्रमो वा ॒दो मवति । क्रमते । क्रामति। दयमप्राप्ते विभाषा । व्ृ्या- 
दिषु पूर्वेण नित्यो विधिः । श्रगेरिति किम्‌ १ संक्रामति । 

हञोऽपहषे ॥१।२।४०॥ श्रपहवो ऽपलापः । श्रपहवेऽथं जानातेद भवति । शतमपजानीते । सह- 
समपजानीते । श्रपहव इति किम्‌ १ किंचिदपि जानासि । - 

घेः ॥१।२।७१॥ जानातेधे्दो भवति । सर्पिषो जानीते । दध्नो जानीते । सर्पिषा दध्ना चोपायनेन 
सम्पश्यत हत्यर्थः । ““कोऽस्वार्थे कणेः [१।४।६८] इति करणे ता । श्चकर्नप्ये फले इदं दविधानम्‌ | भेरिति 
किम ! स्वरेण पुत्रं जानाति । 

संप्तेरस्मृतौ ॥१।२।४२॥ स्मृतिराध्यानं चिन्तनं . वा । सम्प्रतिपू वाजानातेरस्मृत्यथे दो भवति । 


क्संशिः [१।४।५३] इति ता । 


दीप्त्युपोक्ठिश्ञनेहविमत्युपमन्धणे वदः ॥१।२।४३॥ दीपिः प्रकाशनम्‌ । उपेतयोक्तिस्पोष्ठिः ! 
उपतान्त्वनमित्य्थ; । जञानं पदाथावगमः। दहो यलः । नानामतिर्विमतिः । उपमन्त्रणं रहस्यनुकूलनम्‌ । दीप््ा- 


१, न एव॑ किञ्चिवु--अ०, खं०। 
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दिष्वरथेषु वदसेद भवति । दीप्तो-वदते चार्वी तवायं । दीप्यमानो वदतीत्यर्थः । उपोक्तो-कमकरानु- 
पवदते | -उपेत्य सम्भाषत हत्यथः । ज्ञाने-वदते चार्थी चन्द्रोदये । जानाति बदितुमित्यथः | ईहे-कफोऽस्िन्‌ 
तेत्रे षदते। को यतत ह्यर्थः । विमतौ-गेहे विवदन्ते । गोष्ठे विवदन्ते । विचित्रं भाषन्त इत्यर्थः । उपम- 
न्वणे-कुलमार्यामुपवदते । परदारानुपवदते । श्रनुकूलयतीत्यथं; । एष्विति किम्‌ १ वदति देवदत्तः । 

व्यक्तवाक्समु्षो ॥ १।२।४७॥ व्यक्कवाचो व्यक्तवणंतवान्मनुष्यादयः प्रसिद्धाः । सम्भूय वचनं 
सक्तिः । व्यक्कवाचां समुक्तो गम्यमानायां वदते्दो मर्वाति । सम्प्रवदन्ते ्राभ्याः । सम्प्रवदन्ते साधवः । सम्भूय 
भाषन्त इत्यथः । व्यक्रवागिति किम्‌ सम्प्रवदन्ति कुक. धः । समुक्ताविति किम्‌ । देवदत्तो वदति जिनदत्तम्‌ । 

श्रनोधैः ॥१।२।४५॥ श्नु पूर्वाद्‌ वदतेधंदां भवति । श्रनुवदते जिनदत्तो देवदत्तस्य । श्नुः सादृश्ये 
पुनरथं वा । धेरिति किम्‌ ? पू मुक्त मनुवदति' । व्यक्कवाक्समुक्तावित्येव । श्रनुवदन्ति वीणा \ । 

वा विवादे ॥ १।२।४६॥ विवादो विप्रलापस्तत्र वतंमानाद्रद्तैवों दो भवति । विप्रवदन्ते सांवत्सराः । 
विप्रवदन्ति सांवत्सराः! विप्रवदन्ते वादिनः । विप्रवदन्ति वादिनः । युगपद्विरुद्ध वदन्तीत्य्थः । व्यक्तवाग्प्रहण- 
मनुवतते । ततो व्यक्तवाकूसमुक्ताविति निव्ये प्राप्तं विकल्पः । विवाद इति किम्‌ १ सम्प्रवदन्ते साधवः | व्यक्क- 
वागित्येव । सम्प्रवदन्ति शङ्रुनयः । समुक्तावित्येव । सम्प्रवदन्ति वादिनः क्रमण । 

गरोऽवात्‌ ॥१।२।४७॥ श्रवपूाद्वि सेद भवति । श्रवगिरते । श्रवगिरेते । त्रवगिरन्ते । शणातेरव- 
पूवस्य प्रयोगो नास्ति । श्रवादिति किमू १ गिरति । निगिरति ! 

प्रतिज्ञाने समः ॥१।२।४८॥ प्रतिज्ञानमम्युपगमः प्रतिज्ञाने ऽथं सम्प वाद्विसेदा भवति । श्रनेकान्ता- 
स्मकं वस्तु सङ्गिरते । शतं सङ्गिरते । प्रतिज्ञान इति किम्‌ १ सङ्किरति । 

उश्चरोऽधेः ॥१।२।४६॥ उत्पूर्बाचसेरपेदों भवति । गुरुवचनमुचरते" । उ.करम्य चरतीत्यर्थः | 
त्रेरिति किम्‌ १ धूम उच्चरति । उदुर््वं गच्छतीत्यर्थः । 

समो भया ॥१।२।५०॥ समूर्वाचरतेमौन्तेन योगे दो मवति । रथेन संचरते । श्रश्वेन संचरते । 
मान्ते प्रयुक्ते दो भवति) न तु गम्यमाने । भायुक्तादिति किम्‌ १ बरीह्लोकान्‌ संचरति जिनधमेः । श्रत स्वात्मनेति 
करणं गम्यमानम्‌ । “दाणश्च सा चेद बर्थऽदिष्टव्यवष्ारे इति वक्व्यम्‌' ' [वा०] सममूर्वादाो भायोगे दो भवति 
सा चेदबथं भा । इदमेव ज्ञापकमशिष्टव्यवहारे भाऽपि मवतीति । दास्या संप्रयच्छते । वृषल्या संप्रयच्छते 
कामुकः । सम इति संबन्धे ता । तेन प्रशब्देन व्यवधानं न मवति । श्रवथं इति किम्‌ १ पणिना सम्प्रयच्छति । 
नेदं वक्कव्यम्‌ । कर्मव्यतिहारे क सहार्थे च भा द्रष्टव्या । 

स्वीरृताबुपाद्यमः ॥१।२।५१॥ पाणिग्रहणमवियोधो वा स्वीकृतिः । उपपूवां्मः स्वीकृतावथं दो 
भवति । कन्यामुपयच्छते । भायौमुपयच्छते । स्वीकृताविति किम्‌ १ परभा्यामुपयच्छति । 

श्रस्म॒दशः सनः ॥ १।२।५२॥ श्रु-स्पृ-दश-इत्येतेम्यः सन्नन्तेभ्यो दो मवति । शुश्रुषते शाखम्‌ । 
सुसमूष॑ते पूवंदृततम्‌ । दिदक्तते देवम्‌ । श्रुदशिभ्यामकर्मकावस्थायां “समो ग्घ ०” [१।२।२४] इत्यादिना 
दो विहितस्तत्न “सनः पूववत्‌ ' ' [१।२।९य८] त्येव दः सिद्धः सक्मकाथंमिदम्‌ । स्मरतेरप्राते विधानम्‌ । 

शः ॥१।२।५३॥ जानातेः सन्नन्तात्‌ दो भवति । जिज्ञासते धमम्‌ । ““क्षोऽपड्ववे [१।२।४०] 
५“: [१।२।४१] “संप्रतेरस्षटतौ" [१।२।४२] इति जानातेदों विहितः । तथा कर्वा्ये फले ““्ञोओः? 
[१।२।७१] इत्यत पूवेवत्सन इति सिद्धस्ततोऽन्यत्रे दं वचनम्‌ । 


क 1 ता 


१, तयेति शेषः । २.-प्यमाना वद--श्र ०, ब०, स० | ३. "गोष्ठे विवदन्ते" अ०पुस्तके नास्ति । 
४. -ति सौवत्सरः । व्यक्क--श्र ० । ९, वाप्यः ब०, सण, सु० । ६. सङ्गिरन्ते सु ° । ७, -रते । कुटुम्ब- 
मुष्चरते । उक्रम्य-भ०, ब०, स ० । 
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नानोः ॥१।२।५४॥ श्रनुपूर्वाग्जानातेः सन्ता न भवति । पुत्रमनुजिज्ञासति। भत्यमनुजिकासति । 
सक्मकादिति वक्तश्यम्‌ [व।०] दह मा भूत्‌ । श्रनुजिज्ञासते मनसा । नो वक्तव्यम्‌ । पूर्वेण प्रापतस्यायं प्रतिषेधः । 
पूवण च सकर्मकादेव सन्नन्तादो विहितः । पेस्तु ““सनः पूववत्‌ [१।२।५८] इति दः । श्रनोरिति किम्‌ ! 
पुत्र जिज्ञासते । 


घत्याङ्घ्रुवः ॥१।२।५५॥ नेति वतते । प्रति श्राङ्‌ इत्येवम्ू बत्‌ शणोतेः समन्ताद न भवति । 
प्रतिशुभ्रुषति । श्राशु श्रुति शासम्‌ । “श्रुस्छदशः सनः” [१।२।५२] इति प्रा्स्यानेन प्रतिप्रेधः। सनिदंशः 
समथथः । सामध्य॑श्च धोना । तेनेह न प्रतिषेधः । देवदत्त प्रतिशयुभरूषते । 

शदर्गात्‌ ॥१६।२।५६॥ नेति निवृत्तमसम्भवात्‌ । गनिमित्तमूतः । शदिरुपचाराद्रः । शदेगंविषयादो 
मवति । शीयते । शीयेते । शीयन्ते । ““पण्र'” [&।२।३६] श्रादिना शीयादेशः । गादिति किम्‌ १ शस्स्यति । 
श्रशसस्यत्‌ । शिशत्सति । 

मुखे लुडलिङोश्च ॥१।२।५७॥ म्रियतेलुंडूलिोगपराचच दो भवति । श्रमृत । मष्ट । ब्राशिपि 
लिङ्‌। उ; [१।१।८६] इति सिलिढोः कितवम्‌ । गपरात्‌ सल्मरपि । म्रियते । प्रियस् । “रिङ्‌ यगूकिङ्शे" 
[५।२।१३७] इति रिडदेशः । स्न्तादव दं सिद्धं नियमा्थमिदमन्यत्र दौ न मरति। मरिष्यति । 
श्रमरिष्यत्‌ । ममार । 


खनः पूवेवत्‌ ॥१।२।५८॥ पूवण तुल्यं वतत इति पूववत्‌ | पूवत्व्च प्रत्यासत्त : । सनः पूवो यो 
ुस्तद्र सजन्तादो भवति । येभ्यो धुभ्यो येन विशेपशेन द्‌ विहितस्तभ्यः सन्नधिकेभ्योऽपि दो भतीत्यथः | यथा 
"'इनुदपतेतो दः" [१।२।६] इति । शेते । ग्रस्ते । एं सन्नन्तादपि शिशयिषते । श्रासिसिप्रते । गिषिशेष- 
शेन ““निविशः [१।२।११] निविशते । निविविक्घते । श्रथविशपेण “गन्धना-” [१।२।२७] ग्रादिना उ्कु- 
रते । श्रयमिममुचिकीरपते । उभर्यावशेप्रेण '“्योतिर्दू गतावाङः” [१।२।३६] श्ाक्रमते | श्राचिक्सते । 
““स्नोदाधात्‌" [।१।१११] “क्रमः” [९।१।११२] दतीयुपतिप्रेधः । कारकविरोप्रेए ““ज्ञोऽपहवेः 
[१।२।४०] “धेः” [१।२।४१ | सपिपो जनीते । सपिंषो जिज्ञासते । इह जुगुप्सते मीमांसत इति गुपूप्रकृतेर 
वयवत्यानुदाततेकरणं सन्नन्तघमुदायस्य विरपरेणमिति दः सिद्धः । ययेवं गोपायत्यादावपि स्यात्‌ | कर्तव्योऽत्र 
यलनः । पूर्ववदिति किम्‌ १ शिशत्सति । मुपू्ति । श्रत्र दनिमित्तं नास्ति । 


श्राम्बत्‌ तत्छृजः ॥१।२।५६॥ श्रा्रहणोन यस्माद्‌।म्‌ विदितस्तस्यक्षहणम्‌ । आम इव श्राम्बत्‌ | 
तस्य कृन्‌ तक्कृज.। यस्मद्‌ाम्‌ तस्येव धोस्तत्छृनो दो वेदितव्यः । दंदा्चकर । ईकताज्चक्र | लिरि परतः 
““सरोरिजादेः” [२।१।द२] इत्याम्‌ । “आमः” [१।४।१४९| इति परस्योप्‌ । लस्य कृखान्मूत्वे सति स्वादि- 
विधिः | “सुपो फेः” [१।४।१९०] इति तस्योप्‌ । ““छिड्वत्‌ कृनिःः [२।१।३६] इत्यनुप्रयोगस्य करोतेरनेन 
द्‌; । विधिर्नियमश्चात्रे्येते । पू व॑वदिति वतते । श्रकत्राप्ये फले पूबवदो भवतति विधिः। कर््ाप्ये पले 
्ाम्बदेव दौ भवति | तेन दाह॑स्यैवामन्त्य श्रयोगे दो भक्तीति नियमादिह न भवति । उदुम्भाञ्चकार । तदपरहशं 
किम्‌ १ श्रामन्तानुप्रयोगस्य ग्रहणं यथा स्यादिह मा भूत्‌ । ईहते । करोतीति कनुप्रहणं किमर्थम्‌ १ करोतेरेव 
यथा स्यादिह मा मूत्‌ । ईामास । ईलाम्बभुव | इ कृमग्रहणादन्यनिरासाथाज्लायते छि ब्ववङ्ृमि,[२।१।३६] 
इत्यत्र प्रत्यादासरश्णं ““छृम्बस्तियोगे' [४।२।९९] इत्यत ्रारभ्य “हषो द्वितीय »[४।२।६२] इति अकारेण । 


युजोऽयज्ञपात्रे गेः ॥१।२।६०॥ त्रकत्रप्यफलाथो ऽयमारम्भः । युजेगुवदो मवत्ययज्ञपात्रविषय । 


१, ''हवितिषतेः) इति अ. पुस्तके नास्ति । २, षिशेषकमिति भण ब०,स० | २, ““भ्रनुदात्तेष्व- 
छक्षणो दोऽनित्यः› इति परिभाष।रूपो यनः । 
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प्रयु के । वियुङ्क्र । नियु ङ्क्त । श्रयन्षपात्र इति किम्‌ ? दद्र यज्ञपात्राणि प्रयुनक्ति | गेरिति किम्‌ ? युनक्ति । 
५युज समौधोः इत्यस्यानुदात्ते चादग्रहणम्‌ । 


उदः ॥१।२।६१॥ उत्पूवोय्‌ जेरयकञपात्रे दौ भवति । उद्‌ इक्क । नियमोऽयं हलन्तेूद एव नान्य 
स्मात्‌ । नियन्ति । दुरयनक्छि ; संयुनक्ति । 

संच्णोः ॥१।२।६२॥ सम्भूवत्‌ चएएगो दो भवति । संदरुते । संच्एुवाते । षंद्रुषते शखम्‌ । 

भुजोभ्वो ॥ १।२।६३॥ शब्दे कायस्यसिम्मवराददावितय ध॑ग्रहणम्‌ | भुजेर्रथवतेमानारौ मवति । 
भुङ्के । मुञ्जाते । भुञ्जते । श्रवर्थाम्भवात्ोदादिकस्य मुजेय्रहणम्‌ । निभुजति पाणिम्‌ । अ्रदाविति किम्‌ ! 
भुनक्लि वसुधां भरतः । पालयतीवयथः 


रेर्मीस्मेर्ेतुभये ॥९।२।६४॥ एयन्ताभ्यां भी सि इयेताभ्यां हेतुभगरेऽथं दो भवति । “तथोजको 
हेतुः” [१।२।१२६] इति हेतुः । तस्य मयशब्देन भावसाधनेन “का भीभिः' [१।३।३२] इति प्रसः । भयग्रहणएन 
विस्मयोऽपीह लद्यते । मुण्डो मीपयते । “"दंतः षुड नित्यम्‌” [४,३।४६] इति पु १ । मुरुढो विस्मापयते । 
जटिलो विस्मापयते । “स्मिङः” [४।३।५०] इत्यात्वम्‌ । हैवु भय इति किम्‌ ! कुखिकयैनं भाययति । वाचा 
विसाययति । श्रकत्रोप्यफलार्थो ऽयमारम्भः । 

वश्चने ग्रधिवश्चेः ॥१।२।६५॥ णेरिति वतते । वञ्चनं विसंवादनम्‌ । गधि वञ्चि इव्येताभ्यां णुयन्ता- 
म्यां वञ्चनेऽथं दो भवति । माणवकं गद्ध॑यते । माणवकं वञ्चयते । विपरंवादयतीय्थः । वञ्चन इति किम्‌ ! 
श्वानं ग्ध यति | कार््तामस्योलाद्यतीयरथः । ग्रहं वञ्चयति । गमयतीययः । 

लियोऽधाष्स्येसम्मानने च ॥१।२।६६॥ णेरिति वतते । न ॒धाष्य्व मधाष्ट्यं शालीनीकरणम्‌ । 
सम्माननं पूजनम्‌ । लिनातेर्लीयतेश्च रयन्तादधाप्स्य'सम्माननयोवन्नने च वर्तमानादो मयति । ग्रधाष्ये-- 
श्येनो वतिकामपलापयते । श्रभिमवतीतयथः । सम्मानने--जटामिरालापयोे । देतो भा । त्राप्मानं पूजयती 
यथः । वञ्चने च । कस्वामुल्लापयते । प्रलभ्भय्रतीव्यथः । “विभाषा छियोः” [ ४।३।४४ | इति व्य॒वस्थि 
तविभापाश्रयणपरेयु तरिषु निव्यमात्वम्‌ । श्र प्राष्स्यादिप्विति किम्‌ १ बालकमुल्लापयति । 

कृजो मिथ्यायोगेऽभ्यासे ॥१।२।६७॥ रेरिति वर्तने । श्रभ्यासो गुणनिका । करेतेयन्तान्मि- 
ध्याशब्दयोगेऽभ्यासेऽथं दो भवति । पद्‌ मिथ्या कारयते | सतिं मिथ्या कारयते । सदोपं पुनः पुनख्चारय 
तीत्यथः । कृज इति किम्‌ १ पद्‌ मिथ्या वाचयति । मिथ्यायोग इति किम्‌ १ स्तोत्रं सुष्टु कारयति । श्रभ्यास 
इति करिम्‌ १ सकरत्पदं मिथ्या कारयति । एकवारमुचारतीतयथैः | 

स्वरितेतः कर्वराप्ये फले ॥१।२।६॥ रिति निवृत्तम्‌ । उत्तरत्र णिच इति निदेशात्‌ । भितः 
स्ररितेतश्च ये घवस्तेभ्यो दौ भवति कतारमापोति चैत्‌ क्रियाया फलम्‌। फलं स्वँ क्रियातो भवतीति सामध्योत्‌ 
क्रिया लभ्यते । फलग्रहणं मुख्यफलपरिग्रहाथम्‌ । जितः--पुनीते । लुनीते । कुरुते । स्वरितेतः--पचते । यजते । 
वपते । मुख्यं क्रियाफलमनत्र कतारमाप्रोति । कर्वराप्ये फल इति किम्‌ १ पचन्ति मक्रकराः । वपन्ति भतकाः | 
नात्र मुख्यं फलं किन्तु शतिरानुषङ्किकं वा फलम्‌ । अस्वरितेत इति करम्‌ १ याति । वाति । 

वदो ऽपात्‌ ॥१।२।६६॥ श्रपपूरबाद्रदतेदो मधति कर्प्ये फले । एकान्तपरादमपवदते । काप्य फले 
हरत्येब । श्रपवदति । इतः प्रभृति कत्राप्ये फले दो वेदितव्यः । 


समुदाङथमोऽग्रन्थे ॥१।२।७०॥ सम उत्‌ श्राङ्‌ इवेवम्पजयमेर्रन्थविपमरे दो भवति । व्रीहीन्‌ 
संयच्छते । श्रात्मनश्वद्‌ ब्रीहयो भवन्ति । मारमुयच्छंते । पापमायच्छते । श्रग्रन्थ इति किम्‌ १ उच्च्छति 


| वियुक्ते हति अ० पुस्तके नास्ति । 
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चिकित्सां वैदः । चिकित्ति वैयकगरन्थः । कर्वाप्ये इत्येव । संयच्छति उद्यच्छति श्रायच्छुति परस्य वम्‌ । 
(आहो यमहनः? [ १।२।२३ ] इत्यनेन षेदविधानमुक्तम्‌ । 

शञोऽगेः ॥१।२।७१॥ जानतिरगिपुवोदो भवति कर्वप्ये फले । गां जानीते + । श्रगेरिति किम्‌ १ स्व्ग- 
लोकं प्रजानाति । कत्राप्ये फले इत्येव । परस्य गां जानाति । 

रिचि; ॥१।१।७२॥ शिजन्तादो भवति कप्य फले । कटं कारयते । श्रोदनं पाचयते । लक्तेः 
स्वसित्करणाज्ायते हेवमणणिचो प्रहणमिदम्‌ । कत्राप्ये फल इत्येव । परस्य कटं कारयति । 

पादम्याङयम्राङ्यसपरिमुहरुचिनृद्धेटवद्‌बसः ॥१।२।७२॥ शिच इति वतते। पा दमि 
श्राड्यम श्राड्धस परिमुह रुचि-यत्‌-घेद वद्‌ वस इत्येतेभ्यो णएयन्तेम्यः कर््रप्ये फले दो मवति । पाययते | 
दमयते । श्रायामयपते । “यमोऽपरिवेषणे इति मित्सञ्ज्ञप्रतिपेधात्‌ प्रो न मवति । श्रायासयते । परिमोहयते । 
रोचयते । नतैयते। धापयते। वबाद्यते। वासयते । पापेयेर्रथःवान्नतिवद्ो ्चल्यर्थत्वात्‌ ““चस्यद्य्थात्‌?? 
[१।२।८४] इति म॑ प्राप्तम्‌ । श्रन्येषाम्‌ “अणौ घेः प्राशिकर्तृकात्‌” | १।२।८९ | इति । तत श्रारम्मः। 

वा वाग्गम्ये ।1१।२।७७॥ वागिति नेदं पारिभाषिकस्य “ध्रंपाऽत्र वाक्‌" [ २।१।७६ ] इत्यस्य 
रणं किं तर्हिं वाकृहब्दः । पदन्तरमित्यर्थः । वाग्रम्ये कपये फले वा दो भव्रति । स्वं धान्यं पुनीते | स्वं 
धान्यं पुनाति । षडमिर्योगेनित्यं दे प्राप्ते विकल्पोऽयम्‌ । 

मम्‌ ॥१।२।७५॥ नियंमाथम्‌ । यस्मान्मं दश्च प्राभोति तस्मान्ममेव भवति । पूर्वण प्रकरणेन 
प्रकृतिनियमः कृतो दस्वनियत इत्युभयप्रा्िरस्ति । याति । वाति । प्रविशति । श्रक्रामति धूमः । डौ द्‌ व 
भवतीति श्रथ॑नियमो व्याख्यातः । ततः कर्तरि मं द्रष्टव्यम्‌ । यदि वा “कत्तरि ज” [ १।२।८ ] इत्यतः फत्तरि 
तेनेह न मवति । गम्यते | रम्यते । 

परानुकञः ॥१।२।७६॥ परा श्रन इेवंपूवात्‌ कृजो म भवति । गन्धनादिपु दः प्ातस्तद्पवादोऽयम्‌ । 
पराकरोति । श्ननुकरोति । कत्राप्ये फले ममेव भवति । कस्मान्न नियमः । तन्रापूर्ां विधिरस्तु नियमो वास्त्वित्य 
पूवं एव विधिर्भवति । 

प्रत्यभ्यतिक्तिपः ।।१।२।७७॥ प्रति श्रमि ग्रति इत्येवम्पूतीत्‌ किप मं मवति । प्रतिक्षिपति । श्रमि- 
क्षिपति । श्रतिक्षिपति । स्वरितेत्वादः प्राप्तः । एतेभ्य इति किम्‌ १ श्राक्षिपते | 

प्रवहः ॥१।२।७८॥ प्रपूर्वाद्रहतेः कत्रप्ये फले मं मवति । प्रवहति! । 

सुषः परेः ॥१।२।७६॥ परिपूवान्मृषते्म भवति । परिमरष्यति । परिगृष्यतः । परिगष्यन्ति । बहिमपि 
कैचिदनुषत॑यन्ति । परिवहति । परेरिति करिम्‌ । मृष्यते परीष्रहान्‌ साधुः । 

व्याङ्श्य रमः ।॥९।२।८०॥ वि श्राड. इवयेवम्पूवौत्‌ परिपूवाच रमेमं भवति । विरमति । श्रारमति । 
परिरमति । श्रनुदात्ते्वादः प्रातः । एतेभ्य इति किम्‌. । रमते । अ्रभिरमते। 

उपात्‌ ।।१।२।८१॥ उपवा रमम भवति । भायांमुपरमति । एथग्योग उत्तराः । 

बा घेः ॥१।२।८२॥ उपपूवद्रमेैव म॑ भवति । यावद्‌ क्कमुपरमति । उपरमते । निवतत इत्यर्थः । 
विरिरंसतीवयत्र पूर्वस्य दनिमित्तामावात्‌ “सनः पूर्ववत्‌ [ १।९।५८ ] इति दो न भवति । 

वुध्युधष्जनेङः परद्र सैः ।(१।२।८३॥ कतरप्ये फले णिच इति दे प्रातेऽ्यमारम्भः। इष युष नश 
जम इट्‌ प्र, द्र स इत्येतेभ्यो ण्यन्तेभ्यो मं मवति । येऽत्राकमैकास्तेषाम्‌ “भगौ धेः प्राशिकलृकात्‌' [१।२।८५] 

+ जानति । श्रयं जानीति । अरगो--भ०, ब०, स० । २. “छक्च दशंनाङ्कनयोः इति धोः 
स्वर्तितकरय्ा प्थधैः । ३, नियमोऽयम्‌ अ०, स० । ४, प्रषष्टति । प्रवहतः । प्रवहन्ति ।* अ ०,ब०, 
० ।, ५. “परिषन्‌, ० | ६, ““यावद्‌ मक्षयुपरमतिः४.ब० । 
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इति सिद्धे श्रप्राशिकर्वकार्थ ग्रहणम्‌ । प्रवत्यादीनामचल्ययर्थ॑म्‌ । बोधयति पद्मम्‌ । योधयति काष्टानि । नाशयति 
पापम्‌ । जनयति पुरम्‌ । श्रध्यापयति शाखम्‌ । प्रावयति प्रामम्‌ । प्रापयतीत्यर्थः । द्रावयति रोहम्‌ । विताप- 
यतीव्यथः । लावयति तैलम्‌ । स्यन्दयतीत्यथः । 

चल्यथर्थात्‌ ॥१।२।८४॥। णेरिति वर्त॑ते । चज्ञरथः कम्पनम्‌ । श्रदेरथों ऽभ्यवहारः । चल्य्थंभ्योऽद्- 
येम्यश्च धुभ्यो रयन्तेभ्यो मं मरति । चल्यर्थभ्यः-चलयति । चोपयति । कम्पयति । ““कम्पने चलः” ( १ ) 
इति मित्सन्लायां प्रादेशः । श्नद्र्थभ्यः-निगास्थति । मोजयति । श्माशयति । सवंत्राद थका्मदेनेष्यते । श्राद- 
यन्ते देवदत्तेन । इह पय उपयोजयतो देवदत्तेनेति मक्षणा्थामावान्मं न भवति । सकर्मकार्थमप्राशिकतूंकाथ॑ञ्च 
सूत्रम्‌ । 

प्रस धेः प्राणिकतैकात्‌ ॥१।२।८५॥ श्रणयन्तावस्थायां यो धूर्धिः प्राणिकर्रकसस्मारण्यन्तान्मं 
भवति । शरास्ते देवदत्तः । श्रासयति देवदत्तम्‌ । शेते देवदत्तः । शाययति देवदत्तम्‌ । श्रणाविति किम्‌ १ चेत- 
यमामं प्रयोजयति । चेतयते । ननु च “णिचः [१।२।७२] इत्यत्र हेतुमरिणिचो ग्रहणं व्याख्यातम्‌ । श्रणा- 
विति तस्यायं प्रतिषेधः ¦ तेनात्र मं भवत्येव चेतयतीति । इदं तर्हिं प्रत्युदाहरणम्‌ । श्रारोहयमाणं प्रयोजयति 
श्राचेहयते। श्रथवाऽणाविति पेर्विशेषणम्‌ । शरणो यो पिस्य प्र<णं यथा स्यात्‌ । श्रन्यथां भिग्रहशे 
रयन्तविशेषणे इदैव मं स्याच्चेतयमानं प्रयोजयति चेतयति । श्रासयति इत्यादौ न स्यात्‌ । भेरिति किम्‌ ! 
कटं कुर्वाणं प्रयोजयति कारयते । प्राणिकतरंकादिति किम्‌ ? शुष्यन्ति व्रीहयः । शोप्रयते व्रीहीनातपः । शश्राण्यो- 
वथिवृक्षेभ्योऽवयवे चः [३।३।१०३] इति पृथग निदं शादिह शब्दशास्त्रे वनस्पतिकायाः प्राशिग्रहणेन न गयन्ते। 

क्यपो वा ॥१।२।८६॥ क्यषन्ताद्वा मं भवति । वावचनसामर्थ्यात्‌ पत्ते दोऽपि भर्वति । श्रपरत्य- 
ठद्धवति पटपटायति । पटपटायते । “शरभ्यक्तानुकरण।दनेकाचोऽनितो इच्‌ [४।२।६१] इति डाच्‌ । “डाचि; 
हति द्वित्वम्‌ । “ज्रौ डाचि नित्यम्‌" [४।३।८७] इति तकारस्य पररूपत्वम्‌ । ट्खिम्‌ । “डाज्छोहितात्स्यष्‌"" 
[२।१।११] इति क्यप । एवमलोहितो लोहितो भपति लोहितायते । 

द्य द्‌भ्यो लुङ ॥१।२।८७॥ कृपूपयंन्ता य्‌. तादयः 1 वेति वतेते । च्‌.तादिभ्यो वा मं भवति लुडि 
परतः । व्यय.तत्‌ । व्यदोतिष्ट । श्रुत्‌ । अलोटिष्ट । मविधिपदे ५ सुषादिद्ित्ससिं्चासत्यतंम” [२।१।४८] 
इयड। यदपि मेऽसमविधानसामथ्यान्मविधिलंन्धस्तथाप्यनुदात्तेत्करणं लुडोऽन्यत्र सावकाशमिति निलयं मं 
स्यादिति विकल्पाथं वचनम्‌ । लडीति किम्‌. १ योतते । य्‌.ता खदचरिता इतरेऽपि तयोच्यन्त इति बहुवचन 
निर्देशः । 

स्यसनोद दूभ्यः ॥१।२।८८॥ च्‌.तादिष्वन्त्भूता इतादयः । इतादिम्यो वा मं भवति स्ये खनि च 
सति । वसस्य॑ति । श्रवतस्यत्‌ । विङतखति । वर्तिष्यते । श्रवति यत । विवर्तिषते । प्वं दष खघ स्यन्दू इत्येते 
योग्याः । मधिधो “न वतादेः [५।१।१०७] इतीयप्रतिपेधः 

लुटि च छ पः॥१।२।८६॥ क्पे टि स्यसनोश्च वा मं भवति । कलप । कलायो । कल्प्तारः । 
कल्सस्यति । श्रकल्प्स्यत्‌ । चिङ्कप्सति । कल्यितारः । कल्पिष्यते । श्रकल्पिष्यत । चिकल्पिषते । ङ पेद्रता- 
दित्वादेव स्यघनोर्विकल्ये सिद्धे चकारेणानुकर्षणमसन्देहा्थ॑म्‌ । क्प इति लत्वं किमर्थम्‌ १ ऋकारस्थस्य रेफ 
भागस्य रेफम्रहणेन ग्रहणं यथा खात्‌ । क्ृप्तः । क्प्तवान्‌ । मातृणाम्‌ । पितृणाम्‌ । ल्यं शतवञ्च सिद्धम्‌ । 

स्पद्धं परम्‌ ॥१।२।६०॥ सद्धं परं काय॑ भवति । इयोः प्रसङ्गयोरन्यार्थयोरेकमस्मिन्‌ युगपदुपनि 
पाते सद्धषः स्पद्ध : । ““यम्यतो दीः" [५।२।१६] “सुषिः [९।२।१७] इति दीत्वस्यावकाशः । देवाभ्याम्‌ । 
बृाम्याम्‌ । “बहौ फर्येत्‌ [।२।३्‌] इत्यस्यावकाशः । देवेषु । वृद्धेषु । इहोभयं प्राप्नोति देवेभ्य इति । सूत्र 
विन्यासे परमेत्वं मवति । श्पृत्तो पर्याये वा प्राते वचनम्‌ । ““कायंकालं सन्क्ापरिभाषम्‌" [परि० ]इति । यावन्ति 





१, पापम्‌ । जनयति पापम्‌ । जन-ब०, स° | २..ाद्‌यतेः अ०,ब०, स० । ६. धिकटुष्सति । 
कृषिपिता । करिपतारौ । करिपतारः ~घ ०, ब० 
| 
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कार्याणि तावद्वा सूर्य मेद इति विधिर्नियमश्ेदं सूत्रम्‌ । यन्न परसिन्क्ये कृते “पुनः भसं गविक्लानात्‌? पूव 
तत्र विधिः । यत्र परमेव कार्यं दृश्यते “सङ्कद्‌ गते परनिशंये बाधितो बाधित एव” ' [परि०] इति तत्र नियमः। 
तद्यथा द्विवस्यावकाशः । बेमिययते । जेरवकाशः । विचति । वेविच्यते इति परत्वाजो कृते पुनः प्रसङ्गाद्‌ द्वित्वम्‌ । 
“जगसो क्षिः? [६।१।१७] दतयस्यावकाशः । कुण्डानि । ““ङेसुटोरम्‌"' [५।१।२४] इत्यस्यावकाशः । ययं 
राजानः । इह यूयं गुरुकुलानि इति पर एवाम्भावः। श्रत॒ल्यबलयोः सद्धं न भवति । उत्सगीदपवादः 
परनित्यविचारणे मवेननित्यम्‌ । नित्यात्तथान्तरङ्गम्‌ । तस्मादप्यनवकाशं यत्‌ । एकाथंयोरपि नास्ति विरोधः| 
धोर्विहितास्तन्यादयः पयायेण भवन्ति । 


नव्बाध्य श्रासम्‌ ॥।२।६१॥ नपा निरदिं्टो वाध्यो भवति श्रा साधिकारपरिसमाप रि्येषोऽधिकारो 
वेदितव्यः । लोके संासमावेशो दृष्टः इन्द्रः शक्रः पुरन्दर इति । शास्त्रेऽपि त्यः कृद्‌ व्य इति । ““ेषोऽग एव"? 
[२।४।९४] इत्यवधारणन्जलापयति दृहापि संज्ञसमावेशः स्यादिति यतन क्रियते । यत्र नपः समावेश इष्यते 
तत्र चशब्दोपादानमस्ि । यथा “यश्च काश्रये" [१।३।४४] इति । वच्यति “श्रो धि च" [१।२।६8] 
विदि १ । भिदि । '“स्फे ₹ः" ` [१।२।१००] । शिक्ति। भित्ति । नपा निदिष्टा धिसंज्ञा रुषंसया वाध्यते ¦ समा- 
वेशे हि श्रततद्तदित्यत्र “घौ कच्यनक्खे सन्वत्‌" ' [६।२।१९०] इति कव्परे' घौ परतः सन्वद्धावः प्रसग्येत । 
श्रवित्रजदित्यत्र पेदव स्यात्‌ । नमिति किम्‌ १ बाभ्रव्यः । पुल्लिङ्गा संरा पुल्लिङ्गया भसंक्ञया न वाध्यते । 


य्वौ सूत्याख्यो मुः ॥१।२।६२]॥ लियमाचक्ञाते इति खराख्यो । ^“ [२।२।४] इति नयमादयप्राक्त 
सुपि" [२।२।७] इति योगविभागात्कः । यावीकारोकारो स्थाख्यो तदन्तं शब्दरूपं मुषंजञ' भवति । ^सुम्मि- 
छन्तं पद्म्‌, [१।२।१०३)] इत्यतान्तग्रदणमन्यव संज्ञाविधौ तदन्तविधिप्रतिपरेधार्थमिह नाश्रीयते “जामीयुवोः” 
[१।२।६४] इति नियमारम्भात्‌ । स्वाविति यणदेशादुकारो द्विमात्रस्तत्साहचयीदीकारोऽपि द्विमाच्रः । ईकारः- 
कुमारी । गोरी । लमीः । ऊकारः-त्रह्मवन्धूः । वामोरूः । यवागूः । “श्रण्‌" मोः? [५।२।१०७] 
इत्यादि मुसंजञाकायैम्‌ । य्वापिति किम्‌ १ मात्रे । दुहित्रे । स्त्याख्याविति किम्‌. १ हे प्रामणी; । है खलपूः । 
नेमो खियमेवाचक्तति । श्राख्याग्रहणं किम्‌ १ शब्दां स्ीत्वे यथा स्यात्‌ पदान्तरगम्ये मा भूत्‌ । प्रामये 
चिरे । खलप्वे च्ियै। उमयलिङ्गानामिष्वसनिप्रणतीनां शब्दाथं एव खीत्वम्‌ । इष्यै श्रसन्यै 
सखियै । तथा गुणशब्दानां पण्ब्ये जिर । शइदञ्चाख्याग्रहणस्य प्रयोजनम्‌ । कुमारीभिवात्मानमाचरति ( कुमा- 
रीवाचरति ) ““श्राचारे सवंस्द्‌भ्यः क्वप्‌” इति किप्‌ । कुमार्य देवदत्ताय । लदमीमतिक्रान्ताय श्रतिल्यै । 
प्रागेव सुसं्ञा दत्ता तदन्तान्मुकायं भवति । इह श्रतिकरुमासये देवदत्ताय । प्रादेशे कृते “अनलूविधौः [१।१।५६] 
इति प्रतिषरेधान्सु कायं न भर्वति । 


स्री ॥ ९।२।६३॥ स्रीशब्दश्च मुसंज्ञो भवति । “श्वामीयुवोः' [१।२।१४| “वा? [१।२।६५| 
हिति प्रश्च [१।२।९६] इति नियमविकल्ययोः सामान्येन पुरस्तादयमपवादः । दे लि । लीणाम्‌। च्िये । 
परदेशनुःडाडागमाः सिद्धाः । 


श्रामीयुबोः ॥१।२।६४॥ श्रामि परत शयुवोः स्थानिनो स्वौ स््याख्यो मुसञ्ज्ञो भवतः । सिद्ध 
सत्यारम्भो नियमाथंः, ग्राम्येव मूसा नान्यत्र । हे श्रीः । हे भ्र. । इयुवोरिति किम्‌ १ प्रध्ये | वषाम्ब । 

वा ॥१।२।६५॥ वा मुसंज्ञा मवतीत्यामीयुवोः । श्रीणाम्‌ । भियाम्‌ । भ्र.णाम्‌ । भुवाम्‌ । 

डिति प्रश्च ॥१।२।६६॥ य्वोः प्रः ख्याख्य दयुवोश्च स्थामिनौ यो य्वौ तेषां डिति वा मूसंशा 
मवति । कृत्यै । कृतये । घेन्वै । धेनवे । पत्ते ^ स्वसखिः; [१।२।६७] इति सुसंशा । (सोति 


न~ नन ~~~ ~~~ ~~~ ~~न 


१, 'दधिद्िः अण, ब०, स०| २.-तक्षत्‌ । अररक्षदित्य-अ०, सण । द. कर्परघौ प~-श्० | 
४, भाण्मोःः सु० | ‰.-डागमाडागमाः सिद्धाः-अ०, ब०, छण । ६. वाच सु-बरः स° । 
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[९।२।१०६] एप्‌ । इयुव । भिये । भिये । भ्रुवै । भ्रुवे । ख्याख्यावित्येव । ्रग्नये । श्रतिङृतये । श्रतिश्रये 
द्रतिभरुवे देवदत्ताय । य्वा य्वोः प्र इति किम्‌ १ मत्रे । दुद्र । । 

स्वसखि ॥१।२।६७]। प्रो य्वोरिति वतते । य्वोः प्रस्सुंज्ञो भवति सखिशब्दं वजंयित्वा । श्रसखीति 
परतिपेधात्‌ सिद्धो प्रति निद 'श।च्चास््याख्यस्य स्म्याख्यस्य च प्रस्येह अरणम्‌ । श्रग्नये । वायत्रे । स््याख्यष्च 
यो मुसंज्ञो न मवति तस्य ्रहणम्‌ । कृतये । धेनवे । भसंलाविषये “नञ्बराध्य अस्म्‌” [१।२।९१] इति सुसं्ञा 
बाध्यते । कृत्याम्‌ । घेन्वाम्‌ । श्रसखीति किम्‌. १ सख्युः । सख्यो । श्रतलीति पयुंदासोऽयम्‌ । तेन शोभनः 
सखा सुखा । श्रतिसखा । ग्रतिसखेरागच्छति । श्रतिसघेः स्वम्‌ । सखिशब्दादन्यत्वमस्तीति सुज्ञ । मृद्भर- 
हणेन तदन्तविधिरिति वार । य्वोः प्र इत्येव । पित्रे। मात्रे। सुप्रदेशाः “सोङितिःः [५।२।१०६] 
दत्येवमादयः। 

पतिः से ॥१।२।६८॥ पतिशब्दः स एव सुसंजञो भवति । प्रजाप्रतिना । प्रजापतये । पतिरेव स इति 
कृमान्न नियमः । एवं दि `न सुः'" [१।३।९८] इति पूवनिपातवचनमनथेकं स्यात्‌ दने पतिरिति ब्रुयात्‌ । 
न ह्यन्यस्य से समंजञासम्भवः । ग्रपि चानेकप्राततायेकस्य नियम इति वचनमनथकं स्यात्‌ । पटगरदुगुप्तपयव इति । 
स इति किम्‌ ? प्रत्या । पस्े । 


प्रो धिच ॥१।२।६६॥ प्र इति मा्निकस्य संज्ञा । प्रो पिस्ञ्ज्ञो भवति । भेत्ता बोद्धा । धीति 
नपा निदशः किमथ; १ पुल्लिङ्गा सूसञ््या बाधा यथा स्यात्‌ । प्रयोजनमग्रे वद्यते । चशब्दः सञ्चान्तर- 
समावेशाथः । धि च मर्वात यच्वन्यस्पा्नोति तच्च भवति । दह प्रवनय्य गत इति सुसंजञासमावेश; । विश्च 
ना च विनो तावाचण्टे णिच्‌ । “शाविष्ठवन्ष्दः [४।४।१४६] इति इष्ठवद्धावः । रिखम्‌ । प्रशब्देन 
योगः । कतवः प्याददशे णि प्रासे धिषंजञायां सत्यां ^“्ये धिपूवांत्‌”[४।४।५६] इति शेर्यादेशः सिद्धः । सुर्यसा- 
याञ्च पूवनिपातः । श्रन्यथेकारोकाराम्याभन्यत्र सावकाशा पिसंा इकारोकारविषयत्वादनवकाशया सुसंया 
बाध्येत । 


स्पे रु: ॥१।२।१००॥ प्र इति वर्तते । स्फसन्ले परतः प्रो रसन्लो भवति । कुरुडा । हुरडा । 
प्प्था । नुमविधावुपदेशाश्रयणास्परागेव तुम्‌ । ““सरोहं रः [२।३।८९] इति श्रर्यः | ('ञ्जाद्यतष्टाप्‌ ' 
[ ६।१।४ ] । 


दीः ॥१।२।१०१॥ दीरिति द्विमात्रस्य सञ्ज्ञा । दीश्च रसञ्ज्ञो मवति । ईहाञ्चक्रे । लिटि पसः 
“सरोरिजादेः” [२।१।३२ | इत्याम्‌ । शेषम्‌ “श्र स्वत्ततकृलः” [१।२।९६] इत्यत्रोक्तम्‌ । रुरिति पुल्लङ्ग- 
निदेशः किमथंः १ इकारोकारपिपरयया सुखञ््या बाधा माभूत्‌ । दयोः समावेशे हे परमवाणीरेक इत्यत 
(“कऋन्मोः), [४।२।१९३| इति मुसञ्जाश्रयः कप्‌ । रसञ्लाभ्रयो *“अनृतोऽनन्तस्याप्येकेकस्य रोः” [५।३।६४] 
इति पविधिश्च सिद्धः । 


यत्य तदादि गुः ॥१।२।१०२॥ यो हि यस्मास्यः स तस्येयुच्यते । यस्य धोमुदो बा त्यः यत्यस्तस्मिन्‌ 
परतस्तदादिशब्दरूपं गुसञ्् मवति । केवलायाः प्रकृतेव्यपदेशिवद्धावात्तदादि्वम्‌ । दोग्धि । जुहोति । 
करिष्यति । कुण्डानि । गुको्॑मेबिडागमो नुमागमश्च । जसि ““नोड 2 [४।४।९] इति दीत्वञ्च । यदिति 
सञ्िनिदेशाथम्‌ । श्रन्यथा तदादीति न लभ्येत तथा च त्ये सति पूरव॑मास्य गुसञ्ञा स्यात्‌ । तत्र के दोषः ! 
इह न्यविशत प्राकरोदिति सगेरडागभः स्यात्‌ । यत्य इति यन्छुब्देन त्यस्य विशेषणं किम्‌ १ श्रस्यापत्यमिः 1 
देवदतं इं पश्येत्यत्र श्रषेरेप्‌ स्यात्‌ । श्रखस्य स्थानिवद्भावाद्‌ व्यवधानमिति चेत्‌ योऽनादिष्टादचः पूवस्तं प्रति 
स्थानिवद्भावः । श्रादिषटाच्चैपोऽचः पूर्वो निष्पन्नस्य पदस्य पदान्तरेणामिसम्बन्धात्‌ । यत्य इति दैम्निदशः 

१, "निद्षात्‌ इत्यस्य (अनु ते; इत्यः । श्रसङ्धस्वारस्यात्‌ । २. "बाः भनित्यमित्यथः | 
६, नो दइत्यस्मिश्ननुवतंमाने "घेऽफोः इति दीः । 
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किमर्थः १ यच्यस्तदादि गुखितयुच्यमाने यस्य त्यः सम्भवति तस्यान्यस्मिन्नपि शब्दे गुखंज्ञ स्यात्‌ । तथा च लियै 
हदं ख्यं शुवे ददं म्वरथम्‌। इयुषो प्रसव्येयाताम्‌ 1 तदादिवचनं किमर्थम्‌ १ यत्रानेकलत्यः सम्भवति तत्र 
तदादेगु संञा यथा स्यात्‌ । करिष्यति । कुण्डानि । स्वान्तस्य सनुमूकस्य च गुसंज्ञायां ““यन्यतो दीः २।२।६६] 
“धेऽकौः"[७।४।६] इति दीत्वं सिद्धम्‌ । गुरिति पुष्लिङ्गनिदेशो भपदसं्ञासमविशाथ; । इह बाभ्रव्य इति 
गुखंज्ञाभय श्रदेरेप्‌ । मंज्ञाश्रयः ““कद्रबो रोऽस्वयस्मुवः” [४।४।१६३४] इति श्रोकारः । इह च यजुः पण्यमस्य 
याजुष्कः । गुसंज्ञाश्रय श्रादेरेष “स्वादावधेः [१।२।१०६] इति पदे पदसंजञाश्रयाणि रिसत्वषत्वानि सिद्धानि । 
नपुंखकलिङ्गा चेद्‌ गुसंज्ञा होतरपत्य' होत्र इत्यन्न सावकाशा सती पदसंज्ञया बाध्येत । 

सुम्मिडन्तं पदम्‌ ॥१।२।१०३॥ “नः क्ये" [१।२।१०४] इति नियमारम्भात्‌ सुरिति प्रत्याहार 
ग्रहणं नेपो बहोः । मिडा साहचयादरा । सुबन्तं मिडन्तं च शब्द रूपं पदं भवति । सूपकारः पचति । 
पदसंज्ञाभयो सि्वादिविधिः । खरि सादेशविधिश्च मवति । ननु सुभ्मिडो तयो । व्यग्रहशे यस्मात्स तदादेग्र ण- 
मिलयन्तग्रहणं किमर्थम्‌ १ श्रन्यत्र सं्ञाविधो तदन्तविध्यमावज्ञापनार्थम्‌ । तेन दषत्तीशे त्न कान्तस्य ““्क्ष- 
वत्‌? [१।१।२८] इत्यनेन तसंज्ञा नास्तीति “्वान्स्य तो नः” [५।३।५६] इत्ये घ॒ विधि षदकारपेत्त- 
यानं भवति। इह च कुमारीगोरितरा “तादी फः [४।१।११०७] इत्यनेन तरन्तस्य भंश्ञा नास्तीति 
“रूप ०ः' [४।३।१५५] इत्यादिना प्रादेशो न भवति । पदमिति नपा निदं शो भसंज्ञया बाधा यथा स्यादि- 
त्येवमर्थः । श्रन्यथा राज्ञः राजन्य इत्यत्र मसंजञाश्रयमनोऽखं पदवंज्ञाश्रयं नखलञ्च स्यात्‌ ; पदप्रदेशाः “पदस्य 
[५।३।१४| इत्येवमादयः । 

नः कये ।॥१।२१०४॥ क्य इति क्यचृक्यङ्क्यप्रामविशेषग्रहणम्‌ । क्ये परतो नान्तस्य पदसंज्ञा भवति । 
राजानमिच्छति राजीयति । राजेवाचरति राजायते । श्रचमं चमं भवति चमोयते । पदत्वे सति नखं सिद्धम्‌ । 
“नखं सुञ्वि्धि कृत्‌.कि” [ ५।३।२८ ] इति नियमादन्यत्र सिद्धमिति “क्यचि [ ५।२।१४२ ] इतीत्वं 
““दुीरकदु गे" | ५५।२।१३४ | इति दीत्वञ्च भवति । “ शत्यखे त्याश्रयम्‌' ४ १।१। ६३ इति पदसये सिद्ध नियमार्थं 
मिदम्‌ नान्तमेव क्ये पदसंज्ञ भवति नान्यत्‌ । वाच्यति । शुच्यति“ । कुत्वं न भवति । नान्तं क्य एवेति विप- 
रीतो नियमो नाशङ्कनीयः । “अकी ' ' [५।३।३०] इति कौ नखप्रतिषरेधात्‌ ज्ञायते पदत्वे दि नखप्रा्िः । 

सिति ॥१।२।१०५॥ सिति त्ये परतः पूवे पद्ंज्ञ मवति । मरतो ऽयं मदीयः । “'भवतष्टणुद्धसौः" 
[ ३।२।९१ ] इति छष्‌ । “चि भः [ १।२।१०७] इति पदसंज्ञायां बाधितायां पुनरारम्भः । एवमूरणं श्रस्या- 
स्तीति ऊणोयुः । “ऊणादं श्मभ्यश्च युस्‌ ` [ ४।१।६२ ] इति युस्‌ । “यस्य ङ्यान्न [ ४।४।१३६ ] इति 
खं न भवति । ब्रह्युः। ग्रहयुः । शुभय्युः । शुमंयुः । “वा पदान्तस्य ' ' [५।४।१३३ | इति परस्वविकल्पः । 

स्वादावधे ॥१।२।१०६॥ श्रध इति प्रतिपरेषाद्वाया एकस्य सेग्रहणम्‌ । स्वादौ धर्वाजते, परतः पूर्य 
पदसंज्ञं भवति । राजम्याम्‌। राजमिः। राजत्वम्‌। राजता । श्रध इति किम्‌ १ राजानो । राजानः । यत्य वं राजे 
त्यत्रापि प्रतिषेधः स्यात्‌ । नैवं शङ्कयम्‌ । श्रध इति पयुंदासोऽगयं धादन्यत्र पदसंज्ञा विधौयते । घे तु पूर्वण 
भविष्यति । यद्ये वं सुवाचौ खुवाच दत्यत्रान्तवर्तिनीं विमक्किमाभित्य पदत्वं प्राप्रोति । श्रस्तु तरि प्रसज्यप्रतिषेधः 
राजेत्यत्र “अकोः [ ९।६।३० ] इति प्रतिपरधात्‌ ज्ञायते सौ पदसंज्ञा भवति । एवमप्यध इति श्रनन्तरस्य स्वादौ 
विधेः प्रतिपरेधोऽयं सुवाचो सुवाच इत्यब पूर्वेण प्रा्िरस्येव । कर्ैव्योऽ्न यलः । “उत्तरपदत्वे चापदादिविधौ 
त्यलच्चणं न भवतीति । 

यचि भः ॥१।२।१०७॥ स्वादावध इति वर्त॑ते । यकारादावजादौ च स्वादौ धवते पूर्व मपंत्ञ' भर्वात । 
शग्येः। वात्सयः । दातिः । प्लाक्षिः । पूण पदघंज्ञा प्राता मत्वाद्‌ यस्य ड याञ्च'” इत्यलम्‌ । ““नभोऽङ्गंरो 


१, श्वे ०, ब०, स० | २. भवर्थम्‌-ध०, ०, स०। ३. इति नत्ववि-ब०; स०। 
४, भ सम्भ-भ० । ६, छ्‌ स्यति अ०, स° । 
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मनुष वत्युपसङ्ख्यानम्‌ । [ वा० ] नघा तल्यं वर्त॑ते इति नभस्वत्‌ । श्रङ्किरस्वत्‌। मनुष्वत्‌ । शृष्णो 
वस्वश्वयोष्षोभ॑सं्ञे ति केचित्‌ । बृष्णो वसुः बृषएवयुः । व प्रणश्वः | 

परत्व स्तो ॥१।२।१०८॥ मतये से परतः सकारान्तं तकारन्तञ्च भसंज्ञ' भवति । तपस्वी । 
यशस्वी । “धिन्नस्मायामेधाखलजः' [४।१।४७] इति विन्‌ । मतोरविंशेषणत्वेऽपि मथग्रहणेन ग्रहणम्‌ । यथा 
देवदत्तशालापरिडित। श्रानीयन्तामिवयुक्घं देवदत्तो विशेषणभूतोऽपि यदि पण्डितः सोऽपि श्रानीयते। भास्वान्‌ । 
विचयुत्वान्‌ । मरुत्वान्‌ । स्ताविति किम्‌ १ राजवद्‌ गृहम्‌ । 


कारके ॥१।२।१०६॥ कारक इत्ययमधिकारः । यदित उध्व॑मनुक्रमिष्यामः कारक हत्येवं ॒तद्वेदित- 
व्यम्‌ । कारकं निर्वर्तकं देतु । कश्य १ क्रियायाः । का च क्रिया १ ष्वर्थः । कारक इति निधारणलक्षणेयमीप्‌ । 
जात्यपेकतैकवचनम्‌ । सोत्रो वा निदेशः । कारकेषु यदध वं तदपादानं, यः कर्मणोपेयोऽथः स सम्प्रदानमित्यादि 
योग्यम्‌ । वच्यति “ध्यपये भरुवमपादानम्‌” । [ १।२।११० | ग्रामादागच्छति । स्वगादवरोहति । श्रपाय- 
क्रियाया प्रामोऽपि निर्वत्त कः देवदत्तोऽपि । धर वत्वाद्‌ प्रामोऽपादानम्‌ । कारकं इति किम्‌ १ इृकतस्य पणं पतति । 
कुडगस्य पिण्डः पतितः । श्रपायक्रियाया निवेतंकतवेन दृक्ष: कुड्यञ्च न विवद्तितम्‌ । “भकथितन्व'" 
[ १।२।१२१ ] श्रपादानादिमिरकथितं च कारकं कर्मसंज्ञं मवति । श्राचायं धरम पृच्छति । कारक इति किम्‌ ! 
श्राचार्य॑स्य शिष्यं धर्म प्रच्छति । श्राचार्यैस्य शिष्यविशेपरणत्वादकारकत्वम्‌ । यदा कारकद्याकारकञ्च सवेमकथितम- 
परतिपादितमित्यर्थस्तदेदं प्रत्युदाहरणम्‌ । श्रसङ्कीर्तितमिति व्याख्याने कारकमेव लम्यते । प्रदेशेषु कारकामिषनेऽ- 
पादानादीनां ग्रहणम्‌ । 


ध्यपाये ध्र वमपादानम्‌ ॥१।२।११०॥ धीबु द्धि: । प्रािप्वको विश्लेषोऽपायः । धिया कृतो 
श्नपयो ध्यपायः । धीप्रा्िपर्वको विमाग इत्यर्थः । धीग्रहणे ह्यसति कायप्रापतिपुवेक एवापायः प्रतीयेत धीग्रह 
शेन सर्वः प्रतीयते । भ्र वमविचलम्‌ › श्रवधिमूतं वा । ध्यपाये साध्ये यद्‌ भर वं तदपादानसंज्ञ भवति । ्रामादा- 
गच्छति । ग्रामो देवदत्तं नानुपतति इति ध्रुवः । श्नथवा श्रपायात्मागपि प्रामः । श्रपायेऽपि ग्राम एव । देवदत्त- 
ह्वपाये ग्रामग्रहणेन न गृह्यत इति ्रामो ध्रव; । एवमश्वाद्‌ धावतः पतितः । गच्छतः साथोदवहीनः । देवदत्तो 
जिनदत्तादागतः । मेषो परस्परतोऽपसपंतः"। शरद्गाच्छुरो जायते । गङ्गा हिमवतः प्रभवति । इह प्रामानागध्ठः 
तीति पू्वमपादानसंजञा पश्चातिपेधः। धियाऽ्पायस्य विशेप्रणं किम्‌ ? श्रधमाजुगुसप्ते। प्र्ापूव॑कारी दुःखहेतुर- 
धर्म इति बुद्ध्या संप्राप्य ततो निवर्तत इति श्रपादानतम्‌ । एवमधमांदरिरमति प्रमा्ति । व्याघ्राद्विमेति । चौरे 
म्यल्लायते । श्रध्ययनात्‌ पराजयते । न शक्रोतीत्यथंः । यप्रेभ्यो गां वारयति । श्रकायात्ुतं वारयति । कूपादन्धं 
वारयति । उपाध्यायादन्तद्ध^ते । मयं सञ्चिन्त्य निवत॑त इत्यथः । विवक्तातः कारकाणि भवन्ति । उपाध्यायाद- 
धीते । उथाध्यायच्छ णोति | श्रविवक्षायां नरस्य श्रणोति । ग्रन्थिकस्य शणौति । भर.वमिति किम्‌ १ श्ररणएये 
चिमेति । नात्र भयावधिभूतमरएयं किं तर्हिं चोराः । नपा निदंशः किमथः। वच्यमाणामिः संजञामिर्बाधा 
यथा स्यात्‌ । धनुषा विध्यति । पुलिङ्गया करणसं्ञया बाधात्‌ । कांस्यपात्यां मुड्ज्कं । पुलिङ्गाऽधिकरणसंले व । 
धनुर्विध्यतीति कतृखं्ञा । इह गां दोग्धि पय इति परत्वाक्रषंसं्ा। श्रपादानप्रदेशाः “काऽपादानेः” [१।४।३७] 
इत्येवमादयः । 


कमणोपेयः सम्प्रदानम्‌ ॥१।२।१११॥ उपपुवादिडो ये कृते उपेय इति भवति। कर्मणा थ 
उपेयोऽर्थस्तत्कारकं सम्प्रदानसंज्ञ मवति । उपाध्यायाय गा ददाति । देवाय बि परयच्छति । कर्मेति किम्‌ ! 
गवां उपाध्यायसुैति । सम्प्रदानमित्यन्वथ॑संज्ञाकरणात्‌ ददात्यथानां धूनां द्रव्येण कमणा उपेयोऽथः सम्प्रदानमिति । 
तेनेह न मवति । देवदत्तस्य वलं दशयति । मित्रस्य कायं कथयति । श्रजां नयति ग्रामम्‌ । सम्यक्‌ प्रदानं सम्प्र 
दानमिति चभितम्‌ । तेनेह न मवति । घ्नतः पृष्ठं ददाति । रजकस्य वल्ल ददाति । रशो दण्डं ददाति । इह 
तर्हि कथं भद्धाय निग्रहे । युद्धाय सन्मति । तिष्ठते ब्रह्मणी छतरेभ्यः १ तादथ्योत्‌ सिद्धम्‌ । श्रथवा 


व  जनेन््र-व्याकरणम्‌ [० ¶ पा०.२ सू० ११२ -4, 


कथञ्िद्धिवदतितमेदामिः सन्दशंनपरा्थनाऽष्यवसायक्रियामिः क्रियापि व्याप्या सती कम॑तयोपेयत्वात्‌ सम्प्रदानकम्‌ । 
तेने्ापि भवति । रोचते देवदत्ताय मोदकः । स्वदते देवदत्ताय मोदकः । पुष्पेभ्यः स्युहयति । मित्राय कथयति । 
मित्राय क्ष्यति । मित्राय द्रहयति । मित्राय द्य॑ति । मित्रायासूयति । मित्राय कुप्यति । कोपादन्यन्र क्रुधादीनां 
प्रार्थनादिमिः क्रियाविशेषैभदो न विवक्चित इति क्रियायाः कमव्यपदेशो नास्ति । भायौमीष्यति । श्रोषधं देष । 
शप उपलम्भनेऽथं भेदः| देवदत्ताय शपते । ह ङ श्रत्मनिहवे मेदः । मित्राय हुते । श्रन्यत्र मित्रं हुते । राधी- 
द्योदवालोचने । पुत्राय र्यति । पुत्राय ईते । श्रन्यत्र पुत्रस्य राध्यति । पुत्रमीक्चते । यत्र च प्तया्पुवः 
शरखोतिरम्युपगमे वर्त॑ते । देवदत्ताय प्रतिश्रणोति । श्रनुप्रतिपूव॑श्च णण तियंदि कथयितुः प्रोत्याहने वतत । 
द्मनार्याय श्रनुखणति । श्न चार्याय प्रतिररणाति । इह मेदाभेदविवक्ता । देवदत्ताय श्लाघते । देवाय प्रणमति । 
गत्यर्थानां चेष्टायामसभ्प्रा्ठाबुमे [वा०] | यथा ग्रामाय गच्छति ग्रामं गच्छति । ग्रामाय व्रजति । ग्रामं वरजति। 
चेष्टायामिति किम्‌ १ मनसा पाटलिपुत्रं गच्छति । श्रसम्राप्ताविति किम्‌ १ पन्थानं गच्छति । भार्यो गच्छति । 
नरन्यत्रामेदविवकतैव । कटं करोति । श्रोदनं पचति । शाल पठति । “सम्योश्च करधिदरद्योः” [वा०] मित्रममि- 
क्र ध्यति । मित्रमभिद्रहयति। “सिद्धिरनेकान्तात्‌ [ १।१।१ ] इत्यतो भेदामेदोभयविवक्ता प्रत्येतव्या । 
परेषामपि प्रतिपत्तिगौरवं ल्यम्‌ । क क्रियाया व्याप्यलमिष्ट क च नेति तुरबोधम्‌ । 


धारेरत्तमशेः ॥१।२।११२॥ ऋणे उत्तम ॒उत्तमणः । निपातनात्‌ सविधिः । धास्यतेरत्तमणों 
योऽ्थल्तत्कारकं सम्प्रदानसंक्ञ भवति । देवदत्ताय गां धारयति  उत्तमणं इति किम्‌ ? देवदत्ताय शतं 
धारयति ददख्िः। 


दरिक्रयणम्‌ ॥१।२।११२॥ परिक्रीयतेऽनेनेति परक्रियणम्‌; तत्कारकं स््रदानसंज्ञ मवति । 
शताय परिकीतः । सदाय परिक्रीतः । स।धकतमलात्‌ करणसंचा प्राप्ता । 

स्यधकतमं करणम्‌ ॥१।२।११५॥ क्रियाय(मतिशयेन साधकं साधकतमम्‌ , तकारं करणस 
भबति । 


“दानेन भोगं द्वया पुष्पं ध्यानेन मोतं तपतेषटतिढिम्‌ । 
सत्येन वाज्यं प्रशमेन एज वृत्तेन जन्मामुपे(त मर्त्यः ॥ 


तममग्रहणं किमथम्‌ १ यथा सूप्रसत्र त्रमिरूपाय कन्या देयेयुक्त ऽभिरूपतमायेति । एवमिहापि कारका- 
धिकारादकारके संशाटृत्तिनास्तीति साधर करणम इत्युक्त ऽपि साधकतममिति गम्यते तदेतत्‌ तमग्रहणंलापकमन्यत्- 
तभग्रहणेन विना प्रकरं न लभ्यते । तेना “जाध रोऽधिकरणः' ' [१।१।११६]इत्यनेन मु ख्यागुख्ययोरधिकरणत्वं 
षिद्धम्‌ । तिलेपर तैलम्‌ । गङ्गायां घोषः। साधकतमस्माविवक्तायां खातन््याद्नुरविव्यतीति भवति | प्लिङ्गनि- 
दशः किमथः ! परिक्रयणमत्यनवकाराया सम्रद्नखञ्लया बाधा मा भूत्‌ । शतेन परिक्रीतः | वचनात्‌ साऽपि 
भवति । शताय परिकरतः । “दवः कमे'' [१।२।११५| इत्यत्र च समावेशो यथा स्यात्‌ । श्रद्रदव्यति । 


दिवः कमं ॥१।२।११५॥ दिवेः साधकतमं कारं कर्मघन्लञ मवति । श्रकतान्‌. दौव्यति। शीका 
दीव्यति । नपा निदश्राव्‌ केस्यत्वमपि । 


श्राधारोऽधिकरणः ॥१।२।११६॥। श्राभियतेऽसिन्‌ क्रियेलयाधारः । ददम निपातनमधिकरणे 
घभः । श्राधारो यत्तत्‌ कारकमधिकरणस्त मवति । यद्रे षं कतुःकमेणोरधिकरणवंश्ञा प्राप्ता तदाधित- 
त्वात्‌ क्रियायाः । एवं तदं कू करमणोः क्रियाश्रययोरधारणादाधारोऽभिपरे तः। पूर्व तमगरहणेन शापितं गौण- 
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स्यप्याधारस्याधिकर्णत्वम्‌। कत कमेणोः सत्यपि क्रियाधारतेऽनवकाशत्वात्‌ कतृकरमैसन्ले मविध्यतः । मेदनि- 
वत्तायामधिकरणल्मपि । श्रशनक्रिया देवदत्ते वतते । विङ्कं दनं तरडुलेपु । 
“ओपरलतेषिकवेषयिकाऽभिष्यापक इत्यपि । आधारख्िविधः परोक्तः कटाकादातिलेषु च । |; 


शरोपश्लेधरिकः-कटे श्रासते । स्थाल्यां पचति । वैपयिकः-श्राकाशे शकुनयः । गङ्गायां घोषः । गुरौ 
वसति | यदधीना यस्य स्थितिः स तस्याधारः । श्रभिव्यापको विमागाप्रतीतेः। तिलेषु तैलम्‌ । दधनि सपिः | 
श्रधिकरणप्रदेशाः "षवधिकरणे चः [१।४।४४] इत्येवमादयः । 


कमेंवाऽधिशीङ्स्थाऽसः ।॥१।२।११७॥ श्रधिपू्वाणां शीङ्‌ स्था श्रास्‌ इयेषामाधारो यस्तत्‌ 
कारकं कर्मसञ्ज्मेव भवति । ग्राममधिशेते । पवंतमधितिष्ठति । प्रासादमध्यास्ते । एवकारः पु ल्लिङ्गाऽधिकरण+ 
संज्ञासमावेशनिव्र्यर्थः । कर्मप्रदेशाः “कमंणीप्‌' [१।४।२] इत्येवमादयः । 

वसोऽनूपाध्याङः ॥१।२।११८॥ श्रनु उप त्रपि श्राङ्‌ इत्यवम्पूव॑स्य वसतेराधारो यस्तत्‌ कारकं 
कर्मसंज्ञ भवति । ग्राममनुवसति । गिरिमुपवसति । गृहमधिवसति । वनमावसति । इह कथं ग्रामे उपवसति । 
मोजननिदृत्ति' करोतीत्यथः १ श्रत्रापि निरत्रादेरधारस्य कर्मत्वं प्रतीयते । 

श्रभिनिविराश्च ॥१।२।११६॥ श्रमिनि इत्येवेपू्स्य विशतेराधारो यस्तत्‌ कारकं कमेषंज्ञ भर्वात । 
ग्राममभिनिविशते । गेहमभिनिविशते। चकारात्‌ कचिदधिकरणसंाऽप्रि भवति । या या सज्ञा यस्मिनभिनि- 
विशते । श्र्थष्वभिनिविष्टः । कल्याणे ऽभिनिवेशः। 

कर्व्राप्यम्‌ ॥१।२।१२०॥ कत्र क्रियया यदाप्यं तप्‌ कारकं कमसंल भवति । कतर प्रह्णादाप्यगरहण- 
सामथ्यादरा क्रिया लभते | तत्र कमं | 

“प्राप्यं विषयभूतं च निवतयै' विक्रियात्मकस्‌ । कतुशच क्रियया व्याप्यमीस्खतानीम्सितेतर ॥ °" 


श्राप्यलसामान्यं सर्वत्र विद्ते । प्राप्यम्‌-प्रन गच्छति । आदित्यं प्यति । विषयभूतम्‌-जैनन्रमधीते । 
हिमवन्तं श्रणोति। निरव्यम्‌-घटं करोति । श्रोदनं पचति । विक्रियात्मकम्‌-काष्ठानि दहति । घटं भिनत्ति | 
ईष्सितम्‌-गुडं मक्तयति । श्रोदनं शुड्क्वं । श्रनीप्सितम्‌-ग्रामं गच्छन्‌ व्याधं पश्यति। करटकान्‌. 
मद्राति। श्रनुभयम्‌ रामं गच्छन्‌ बृत्तमूलान्युपसपंति । कत्रेति किम्‌ १ मापेष्वश्वं बध्नाति । श्रश्वेन 
कर्मणा भक्तणक्रियया मप्राणामाप्यानां कमसंज्ञा मा भूत्‌ । श्रथ सर्वाणि कारकाणि कत्रा ऽप्यन्त इति कर्मवशा 
प्राप्नोति ? नैष दोषः। सवषु कारकेष्वाप्येषर श्राप्यप्रहणसामथ्योदाप्यतमे संप्रययः । तेन कर्णादिषु न मवति । 
पयसा श्रोदनं भुडङ्के । इह कथं कमलं गेहं प्रविशतीति १ श्राधारस्याविवक्तया । 
श्रकथितश्च ॥१।२।१२१॥ श्रकथितमसङ्ीतितम्‌ । श्रपादानादिभिविंशेषकारकादिभिरकथितं च थत्‌ 
कारकं तत्‌ कर्मसज्ञ भवति । श्रकथतमप्रधानमिति ग््यमाणे इह देवद्ताद्‌ गां याचत इत्यप्रधानतयाऽपादान- 
घञा कमेसंशया बाध्येत । 
“दुदियाचिरधिप्रच्छिभिक्षिचिणायुपयोगनिमित्तमपूवविधौ । 
व्रविद्धासिगुणेन च यत्‌ सचते तदकीतितसाचरितं कविना | 


दुदि-गां दोग्धि पयः । गौः कारकमपादानल्ेनासङ्की्ितमपायस्याविवक्षितलात्‌ । गोरपयाप्यलेन खिद्ध 
कम॑खमिति चेत्‌ परिगणनार्थमिदं वक्कव्यम्‌ । इह मा भूत्‌ । नटस्य शणोति श्लोकम्‌ । याचि-माणवकं 


गां याचते । याचनमात्रेणापायस्याबिवक्ितलात्‌ । रुधि-गामवरुणद्धि रजम्‌ । सतोऽप्याधारस्याविबच्खा । 
श्रनुदरा कन्येति यथा । प्रच्छि श्राचाय धर्म॑ पृच्छति । प्रश्नमात्रेणापायस्याविवक्षा । भिक्धि-देवदत्त गा 
मिकतते । चिञ्‌-षृव मवचिनोति फलानि । उपयोगनिमित्तं प्रयोगनिमित्तम्‌। श्रथवा उपयोगो दुग्धादि तन्नि 


मिक्त गवादि । इृ्ापि तिं स्यात्‌ । पाणिना कौस्यपान्यां दोग्धि । पारयादिकमप्युपयोगनिमित्मित्याई । 


४०  जैनेन्द्र-भ्याकररम्‌ [ध० १ पा० २ सु० १२१ 


्रपूर्वविधो-यस्य पूर्वो विधिनोक्ः । इह ए पूर्वमेव करणसम्ला श्रधिकरणसन्ा च विहिता । बर विशा. 
स्योगुशेन च क्रियया कर्मणा वा यत्‌ सचते सम्बध्यते तदकीर्तितमिलयुक्तमाचायेंस । ब्र वि-माणंवकं धर्म 
ब्रूते । शासि-माणवकं धर्ममनुशासि । माणवकस्य सम्यरदानलेनाविवक्ता । श्रकथितमिति किम्‌ १ देवदत्तात्‌ 
गां याचते । चकारोऽनुक्कसमुचयार्थः । तेनम्‌ “काकभावाध्वगन्तब्याः' कमसंज्ञः कर्मणामिति, लब्धम्‌ । 
काले मासमास्ते । संवत्सरं वसति । माये -गोदोहं स्वपिति । शर्वा च स गन्तव्यश्चेति इच्छया विशेषणत्वम्‌ । 
क्रोशमास्ते क्रोशं स्वपिति । देशोऽपि कमंसं्ञ इति केचित्‌ । कुरूनास्ते । कुरून्‌ खपिति । श्रथ नीहि 
हतिकृषि जयत्यादयो द्विकर्मका उपलभ्यन्ते । तेषां कथं द्िकरमकतवं परधानाप्रधानकर्मेणोः सामान्येनाऽप्यतवत्‌ । 
श्रजां नयति ग्रामम्‌ । भार वहति ग्रामम्‌ । मारं ` हरति ग्रामम्‌। शाखां कैति ग्रामम्‌ | देवदत्तो ज्िनदत्त' शतं 
जयति । देवदत्तो ग्रामं शतं दण्डयति । श्रयं ठ विशेषः - 


““प्रधानकर्मण्यभिषेये छादीनाहुर्दिक्मणाम्‌ । श्वप्रधाने दुहादीनां ण्यन्ते कर्तुश्च कर्मः ॥; 


नीयते श्नजा प्रामम्‌ । उह्यते भारो ग्रामम्‌ । हियते मारो प्रामम्‌ । इष्यते शाला भ्रामम्‌ । जीयते 
जिनदत्तः शतम्‌ । दण्ड्यते जिनदत्तः शतम्‌ । श्रप्रधाने कर्मरि दुहादीनाम्‌ । दुह्यते गोः परयः । याच्यते माण. 
वको गाम्‌ । ्रवदध्यते गां व्रजः | पृच्छयते श्राचायं धर्मम्‌ | सिच्यते देवदत्तो गाम्‌ । श्रवचीयते वक्त; 
फलानि । उच्यते माणवको धमम्‌ । रिष्यते" माणवको धर्मम्‌ 1 एयन्ते कतुःश्च कर्मण इति उत्तर सूत्रेणाऽरय- 
न्तावख्थायां यः क्तौ एयन्तावस्थायां कर्मतामापन्नः प्रयोन्यस्तस्यामिधाने लादोनाहुः। बोध्यते माणवकः 
शाखम्‌ । गम्यते माणवको भ्रामम्‌ । मोज्यते माणवक श्रोदनम्‌ । श्रास्यते माणवको मासम्‌ । श्रण्याप्येत 
माणवकौ ञैनेनद्म्‌ । ननु स्यन्त धुषु स्यन्तवाय्यया क्रियया प्रेषणाऽध्येषणलक्तणया यदाप्यते तत्‌ प्रधानं 
कमं । श्रवयवक्रियया यदाप्यते तदप्रधानम्‌ | एवं च सति ग्रधानकर्मण्यमिषेये लादीनाटुरियनेनैव सिद्ध लादन- 
थकमिदं रयन्ते कतुश्च कर्मण इति १ नानर्थकं घमुचयाथमेतत्‌ प्रधाने कर्मणि लादयो भमवन्यप्रधाने च । ठेन 
बोध्यते माणवकं धर्मः । भोज्यते माणवकमोदनः । श्रध्याप्यते माणवकं जैनेन्धः । च्कर्मणां गलयर्थानां च प्रधान 
एव कमणि लादयः । श्रास्यते माणवको मासम्‌ । श्रास्यते मारवको गोदोहम्‌ । गम्यते माणवको प्रामम्‌ । 
प्राप्यते माणवको प्रामम्‌ । 


क्ागम्य्यथेधेरणि कर्ता रो ॥१।।१२२॥ रारथानां गम्यथानामचर्थानां धीनाञ्च धूनामरय- 
न्तानां यः कता स णो सति कर्मसंरो मवति । ज्ञा्थानाम्‌-जानाति माणवको धर्मम्‌। ज्ञापयति माणवकं 
धर्मम्‌ । बुध्यते माणवको धमेम्‌ । बोधयति माणवकं धर्मम्‌ । पश्यति माणवको आमम्‌ । दर्शयति माणवकं 
ग्रामम्‌ । गम्यथानाम्‌-गच्छति माणवको ग्रामम्‌ । गमयति माणवकं प्रामम्‌ । याति माणवको ्रामम्‌। 
यापयति माणवकं ग्रामम्‌ । श्र्रथानाम्‌-मुडङ्क श्रोदनं माणवकः । भोजयति माणवकमोदनम्‌ 1 श्रश्नाति 
माणवक श्रोदनम्‌ । श्राशयति मारवकमोदनम्‌ । धीनाम्‌-ग्रास्ते माणवकः । श्रासयति माणवकम्‌ । शेते 
माणवकः । शाययति माणवकम्‌ । श्चत्रापि पूवंवरिशिजन्तवाच्यया क्रियया प्रषणष्येपणलक्चणएया श्राप्यलात्‌ 
केसा सिद्धा । यच्यपि खातंन्यमाप्यलञ्चास्ि तथापि कमवेयवधारणात्‌ कवर संज्ञा न भवतीति । एवं सिद्ध 
नियमाथमिदं तेषामेवाणो कतौ श्यन्ते कर्मस॑ल्ञो भर्वति नान्येषाम्‌ । पचत्योदनं देवदत्तः । पाचयत्योदनं देव- 
दत्तेन । श्रणि कृतेति करिम्‌ १ गमयति देवदत्तो जिनदततम्‌ । तमन्यः प्रयड््के । गमयति देवदत्तेन जिनदततम्‌ । 
नयल्यादयः प्रापणाथा न गसयथास्तेनेह कर्मसंज्ञा न मवति । श्रजां नयति देवदत्तः । नाययति देवदत्तेन । भारं 


१, गत्तव्यः क-सुऽ,) बण | २. कः ०, स०्। ३. भवः अभर स०। ७, कृषञज-मुर | 
९, जिनवत्तो भ्रामं भारं हरति अ्च०, ब०, स० | ६. कषति अ०, ब०, स० । ७, (श्चिष्यते माणवको धमं" 
हति ब० पुस्तके नास्ति । ८, भध्याप्यते माणवको जैनेन्द्रम्‌ भर०, ब०, स०। 


अ०¶पा०२ सु १२६-१२८ ] महावृत्त ७१ 


वहति वाहीकः । वाहयति वाहीकेन । यदा गत्यथ तासं भवस्तदा भवति कम॑संज्ञा । वहन्ति बलीवदौ यवान्‌ } वाद- 
यन्ति बलीवर्दान्‌ यवान्‌ । प्रवहत्युदकं देवदत्तः । प्रवाहयत्युदकं देवद्तम्‌ । “्रधर्थेषु भदिखाद्योः प्रतिषेधो 
वक्ष्य: [ वा० ] श्त्ति देवदत्तः | श्रादयति देवदत्तेन । खादति (खादति) देवदत्तः । खादयति देवदत्तेन । 
श्रथवा ““सवंमथ्थं कायं मदेनं भवतीति वक्तव्यमधिकरणे तविधि सुक्त्वा'' [ वा० ] श्रादयते माणवकेन । 
('चल्यद्यर्थात्‌”, [ १।२८४ ] ममपि न मवति । “मक्षिर्हिसा्थः कमसंज्ञो न भवतीति वक्तव्यम्‌," 
[ वा० ] भन्तयति पिरुडीं देवदत्त. । भन्तयति पिण्डीं देवदत्तेन । श्र्हिसाथस्येति किम्‌. १ भक्तयति बलीवदों 
यवम्‌ | भक्षयति बलीवर्द" यवम्‌ । श्रत्र दिसाऽस्ति | वनस्पतिकायानां प्रारित्वात्‌ । प्रकृतेन कर्मणा शरक 
मका इह गृह्यन्ते तेन धिग्रहणे कालादिकमणः कतां क्ममंज्ञो भवति । श्रास्ते मासं देवदत्तः । श्रासयति मासं 
देवदत्तम्‌ । श्रास्े गोदोहं देवदत्तः । श्रा्यति गोदोहं देवदत्तम्‌ । शरास्ते क्रोशं देवदत्तः । श्रासयति 
क्रीशं देवदच्म्‌ । 


शुष्य च ॥१।२।१२३॥ शब्दे कर्मभावेन क्रियाभावेन च यो धूर्वति तस्माखयन्तस्य कता णो कर्मसंलो 
भवति । शब्दकर्मणः-श्रणोति देवदचः शब्दम्‌ । श्रावयति देवदत्तं शब्दम्‌ । उपलभते देवदत्तः शब्दम्‌ । 
उपलम्भयति देवदत्तं शब्दम्‌ । ग्रधीते माणवकस्तक्रम्‌ | श्रध्यापयति माणवकं तक॑म्‌ । शब्दक्रियस्य-जल्यति 
देवदत्तः । जल्पयति देवदत्तम्‌ । विलपति देवदत्तः । विलापयति देवदत्तम्‌ । चशब्दो ऽनुक्कसमुचयार्थः । तेन 
हयत्यादिषु न मवति । ह्यति देवदत्तः । ह्वाययति देवदत्तेन । क्रन्दति देवदत्तः । क्रन्दयति देवदत्तेन । 


ष्टकोने वा ॥६।२१२४॥ ह॒ इेतयोरण्यन्तयोैः कर्ता स॒रण्यन्तयोनं वा करमसंो मवति । 
न वेति निदेशात्‌ प्रात चाप्राप्षे च विकल्पः । प्राप्ते -ग्रभ्यवहरति देवदत्तः । श्रभ्यवह।रयति देवदत्त देवदचेनेति 
वा । विहरति देवदत्तः । विहारयति देवदत्तं देवदत्ते नेति वा । विकररव॑ते सैन्धवाः । विकारयन्ति सैन्धवान्‌ 
सेन्धवैरिति वा । श्रदर्थगम्य्रं धिनंजया पर्वे प्राभिः । श्रध्रामे-दरति माग्रको भारम्‌ । हारयति माणवकं 
माणवकेन वा । करोति कटं देवदत्तः । कारयति कटं देवदत्त देवदतेन वा । चकारोऽनुक्रसमुच्चयाथौऽनु- 
वतते । तेन श्रमिवदिदृश्योद त्रिष विकल्यः | श्रमिवदति गुरं ॑देवदत्तः। श्रभिवादयते गुर देवदत 
देवदत्तेन वा। पश्यन्ति भ्या राजानम्‌. । दर्शयते श्रवयान्‌ भ्येरिति वा । “शिचः'* [ १।२।७२ ] 
इति दविधिः। 

स्वतन््ः कर्ता ।॥१।२।१२५॥ स्वतन्त्र श्रात्मप्रधानः । क्रियासिद्धो स्वतन्त्रो योऽथंस्तत्‌ कारकं 
कत संज्ञ भवति । देवदत्तः पचति । देवदत्तेन कृतम्‌ । प्रेयितः करोतीयत्रापि स्वातन्त्यं गम्यते । श्रनि- 
च्छायामकरणात्‌ । इह ली पचतीति स्वातन््यं विव्लितम्‌ । 


तच्ोजक्रो हेतुः ॥१।२।१२६॥ योजकः प्रो रकः, तस्य स्वतन्त्रस्य योजको योऽथस्तत्‌ कारकं हेतु- 
संश्च भवति । पुस्लिङ्गकतृ संज्ञासमावेशात्‌ कतु संच च । कार्यत । भोजयति । हेतुत्वात्‌ “हेतुमति [२।१।२५] 
इति णिच्‌ । कतृत्वाल्लकारवाच्यता । गौणस्यापि योजकस्य हेतुप्वम्‌। भिक्ता॒ वासयति । कारीपरोऽग्निर- 
ध्यापयति । त्योजकं इति वचनं श्ञपकं “"वृजकाम्या'' [ १।३।७८ ] ““कतरि'* [ १।३।७६३ ] इत्यस्य 
तासप्रतिषरधष्यानियत्वम्‌ । 


निः ॥१।२।१२७॥ श्रधिकारोऽयम्‌ । “प्राग्धोस्ते' ` [१।२।१४३] इत्यतः प्राक्‌ । यानित ऊष्वंमनु- 
क्रमिष्यामो निसंशास्ते वेदितव्याः । व्यति चादिरसचखे । च वा ह श्रह एव । निरिति पुष्लिङ्गनिदं शः किमर्थः ! 
गितितंज्ञाभ्यां समावेशो यथा स्यात्‌ । निप्रदेशाः “निरेकाजनाङ्‌' ` [१।१।२२] इत्येवमादयः । 


चादिरसच्वे ॥१।२।१२८॥ सीदत श्रसिि छिङ्गसंख्ये इति स्वम्‌ । लिङ्गसंख्यावद्‌ द्रव्यमित्यथः । 


चादयो निंकका मवन्ति न चेत्‌ सते वर्तन्ते । च वा ह श्रह्‌ एव एवम्‌ नूनम्‌ शश्वत्‌ सूपत्‌ कूपत्‌ ङुवित्‌ 
६ 


७२  जैनेन्द-व्याकरणम्‌ [ अ० १ पा०२ सू० १२६९-१६१ 


नेत्‌ चेत्‌ चण कचित्‌ यत्र नह॑हन्त माकिम्‌ नकिम्‌ माड्‌। ङ्कारो “माकि लुकि" [२।३।१९१६] इति 
विशेषरषर्थः । श्रहति माशब्द माऽभवत्‌ मा भविष्यति | न नञ.। जकारो “नज. ' [१।३।६८] इति 
विशेषणार्थः । नहि वाच लाक नन चले तुद्रे नैनु वै स्तै रेप श्रौषट्‌ वषर्‌ कट्‌ सवाहा स्वधा श्रोम्‌ तथाहि 
खलु किल श्रथ श्रवष्‌ सश्रसि च्रहउञक्रलुएणे श्रो श्रो उ. सुन. श्रादह श्रातङ्‌ वेलायमा 
मात्रायाम्‌ यावत्‌ यथा किम्‌ यत्‌ तत्‌ यदि पुरा धिक्‌ हे" हौ पाट्‌ प्याट्‌ उताहो श्राहो तरथो श्रधो मानो 
ननु नाना मनये श्रसि बरूहि हिनु तु इति इव वत चंन धावत एवं श्रा त्रां शं हिकम्‌ दिरुक्‌ शुभम्‌ सुकम्‌ शुकम्‌ 
तुकम्‌ नहि कम. छतम्‌ सत्यम्‌ श्रद्धा नोहि मुधान चेत्‌ जातु कथम्‌ ऋते कुत्र त्रपि (श्रयि) श्रादकं 
श्रावहन्‌ भोस्‌ श्वित्‌" बाह्य संवत्‌ दिष्ट्या पशु युगपत्‌ फट सह श्रनुष्वक्‌ ताजक्‌ नाजक ग्रङ्ग पुत्र श्रये श्ररे शरवे 
वट्‌ वेदं वाट्‌ ङं श्वकित्‌ मयौ ईप, ° कीम्‌ सीम्‌ गिविमक्लीखरपतिरूपकाश्च । गिप्रतिरूपका श्रवदत्तमित्यादो । 
दुर्जातं दुनैय इति शख न भवति । श्रसस्व ति किम्‌ ९ श्रस्यापतयमिरिति । 


्राहिः । १।२।१२६॥ प्रादयो निसंज्ञा मवन्त्यसे। प्रपराऽपसमूनिदु.व्याडन्यधयोऽप्यनिसूदभयश्च । 
प्रतिना सह लक्षयितव्याः पयुपयोरपि लक्षणमत्र | श्रस्व इ्येव । विप्रातीति विप्रः। पराजयति सेना । 
पृथक्क्रणमत्तराथम्‌ । प्रादीनामेव गिषंज्ञा यथा स्याचादीनां मा मृत । उत्तर प्रादिग्रहणे क्रियमाणे श्रक्रि 
यायोगे निसश्च न स्यात्‌ । श्रा एवं नु मन्यसे । श्रा एवं किल तत्‌ । 


क्रियायोगे गि ॥१।२।१३०॥ क्रियायोगे प्रादयो गिषंक्ञा भवन्ति । प्रणमति । परिणायकः । 
“गोरसेऽपि विकृते" ' [४।४।६य] इति शत्वं सिद्धम्‌ । क्रियायोग इति करिम्‌ ? प्रगता नायका श्रसादेशात्‌ 
प्रनायको देशः । नन्वत्रापि क्रियाऽस्ति । योगग्रहणसामथ्यात्‌ यतक्रियायुक्तास्तं प्रति गितिसंा भवति । गमि- 
क्रियया चात्र योगः । “मरुच्छुढब२।८ ८८८८८2१ । मरुतः । “गेस्तोऽचः'› [५।२। १४१] इति श्रनजन्तत्वेऽ- 
पयुपंख्यानसामथ्यत्ादेशः } “परज्ञा ८-,०८िल्टे सः ' [४।१।२८] इति निदे शादङ्विषये श्रतो गिलम । 
"“तिरोऽन्तद्धौ" ' [१।२।१४] इति निदे शादन्तःशब्दस्यापि स्यादिविषये । 





ति ॥१।२।१३१॥ तिसंशञाश्च प्रादयो भवन्ति क्रियायोगे । प्रकृतय । प्रस्तुत्य । तिसंशायां ""तिकुभरादयः' 
[१।६।८१.] इति षसः । “६ ्सल्दे क्तवः'' [५1 १।३१] इति प्यादेशः । पुंलिङ्गा गिसंज्ञा समाविशति । 
श्रमिषिच्य । प्रणम्य । प्रलणत्वे सिद्धे । योगविभागः किमथंः १ उत्तरत्र तिसंश्ञेव यथा स्यात्‌ गिसंज्ञा मा 
भूत्‌ । इह ऊरीस्यादिति । “गिभ्रादु्या यण्यस्तेः ` [९।४।६८] इति पलं लयात्‌ । 


च्विडाजुर्यादिः ।॥१।२।१३२॥ च्ध्यन्तो डाजन्त ऊरीप्रृतयश्च शब्दाः क्रियायोगे तिसंज्ञा भवन्ति । 
ग्रशुक्त शुङ्ग इला शु ङ्गीक य । डाच्‌-श्रपटत्‌ पटत्‌ कला पटपयकरृत्य । कृभ्वस्तियोगे च्विड।चो विषितो 
तत्साहचयादूयादीनामपि कमभ्बसिमिरेव योगे तिषंज्ञा मवति । ऊर्योदिषु चयथा न संभवति ! ऊरीकृत्य) 
उररीकृत्य । ऊरीभूय । उररीभूय । ऊरीउररीशब्दाबङ्धीकरणे विस्तारे च । पापीशब्दो विध्वंसे माधुय सकर्ण- 
बिलापे च । तालीश्रातालीशब्दो वणे । वेताली वैरूप्ये । धूसीशब्दः कान्तौ वान्छायाञ्च । सकलाशंसकला- 
धवंसकलाभ्रंसकला एते दिंखयाम्‌ । गुदगुथाशब्दौ पीडायाम्‌ । सजुः षाथ । फलू फली विङ्गी शर्की एते 
विकारे । श्रालभ्बी श्रालोष्टी केवाली केवाली वर्षाली मस्मसा मसमसा एते दिखायाम्‌ । भ्रोषट्‌ वषर, खाहा 
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सधा एते दानाः । चादिषु च पाठादक्रियायोगेऽपि निसं्ञा । प्रादुस्‌ भरत्‌ श्राविष्‌ । प्रादुःकलय । प्रादुभूय । 
श्रद्धाय । श्राविभूय । श्राविःशब्दः साक्तादादो च पठ्यते । तस्य “वा छृभि' [१।२।१४७१] इति करोततियोगे 
तिसंशाविकल्पः । श्राविष्कृत्य | श्राषिष्करला । 

श्रनितावनुकरणम्‌ ॥ १।२।१३२॥ श्रव्यक्तो व्यक्तो वा॒ शब्दो ऽनुक्रियतेऽनेनेत्यनुकरणम्‌ । श्रनिति 
परमनुकरणं क्रियायोगे तिषंज्ञ भवति । खाट्कृत्य । पयत्‌करय । श्रनिताविति किम्‌ १ खाडिति कला निरी 
वत्‌ । ख।टछब्दस्य धोः प्राक्‌ प्रयोगः सुविधिश्च प्रसज्येत । ““ध्वादेः षः सः'` [४।१।९३] इत्यत्र सुबधुष्ठी- 
वतिष्वष्कतिष्ठ्यायतीर्ना प्रतिषेध उक्र : | 8 


सदादरानादरयोः ॥१।२।१३४॥ श्रादरः सम्भ्रमः । श्रक्ल्ानमोदासीन्यं वाऽनाद्रः । सच्छब्द 
श्रादरानादार इत्येतयोर्थयोस्िसंज्ञो भवति । श्रादरे-सक्रय । अनादरे-श्रसत्कृत्य । श्ननादर दत्यर्थनिदे - 
शात्‌ सच्छब्दस्य तदन्तविधिरिष्टः । तेनेहापि भवति । परमसक्करृत्य । तिसंज्ञायां निसंज्ञासमावेशः । निषंजञस्या- 
संख्यलाभ्भिसज्ला । श्रादरानादरयोरिति किम्‌ १ सत्छृखा काण्डं गतः । वि्रमानं कृत्वेयर्थ॑ः । 


भूषाऽपरिग्रहेऽलमन्तः ।।१।२।१३५॥ श्रलमन्तरितयेतो शब्दौ मूषायामपरिगरहे चाथ यथासंख्य 
तिसंलो भवतः । श्रलङ कृत्य । भूषयिववतयथंः । श्रन्तहसय । मध्ये इतेयरथः। भूषाऽपरिग्रह इति किम्‌ ! 
श्रलं कला । श्रन्तर्हैला मूषिका गता; । पयां क्त्वेलय्थः । परिगहयत्यथः । ““तिरोऽन्तद्धौ' * [ १।२।१४०] 
इति ज्ञापकादन्तःशब्दस्य गिमंज्ञ।ऽपि । श्रङ्किविधिणलपु प्रयोगदशनात्‌ । श्रन्तद्धा । श्रन्ति : । श्रन्तणेंयः । 


कशेमनः श्रद्धाघाते ॥१।२।१२६॥ श्रद्धाधातोऽभिलाषनिवृत्तिः। कणेमनःशब्दो श्रद्धाघातेऽथं तिसं्ो 
भवतः । कणेशब्द ईबन्तप्रतिरूपको निधंज्ञोऽमिलाप्रातिशये वतते । मनःशब्दोऽपि तत्ाहचयादिह तादृशः । 
कृणोहत्य मुङ्क्ं । मनोहय मुदकं । श्रद्धाघात इति किम्‌ ! तन्दुलावयवे कशे इला गतः । मनो हला गतः । 
चेतो हत्वेत्यर्थः । 

पुरोऽस्तं भिः ॥१।२।१३७॥ पुरस्‌ श्रसलमिलेतो भिसं्ो क्रियायोगे तिसंज्ञो मवतः । पुरःशब्द 
““पू्वांघरावराणौ पुरघवेऽसि'' [४।१।१.०३] इयत्र साधितः । श्रस्तंराब्दोऽनुपलब्धो बतत । पुरस्कृत्य 
गतः । श्रस्तङ्गत्य पुनर्देति । “नमःपुरसोस्त्योः' ' [५।४।२९] इति सखम्‌ । भिरिति किम्‌ १ पूः पुरो पुर 
कृता गतः । श्रत कला कएड गतः । 

गत्यथववेऽख्छ: ।१।६।१३८॥ भिरिति वर्तते । श्रच्छुशब्दो भिसः गत्यथ वदतौ च तितं 
भवति । श्रच्छुगत्य । श्रच्छुगम्य । ““प्ये'” [७।४।द६८] “वा मः" [४।४।३8] दति वा मस खम्‌ 
श्रब्छो ग्र । शअच्छुशब्दो ददाथे श्रामिमुख्ये च वतैते । भिरित्येव । उदकमच्छं गला । 

छ्रनुपदेशेऽदः ॥१।२।१३६॥ श्रषचनार्मिका प्रतिपत्तिरुपदेशः। श्रदःशब्दो ऽनुपदेशे तिसंज्ञो 
भवति । श्रदःकरसय । श्रनुपदेश इति किम्‌ १ श्रदः कृता गतः । एतत्‌ कृला गत इति परस्य कथयति । 

तिरोऽन्तर्धौ ।९।२ १४०॥ तिरःशब्दोऽन्तददधानि तिषंजञो भवति । तिरोभूय । श्रन्तरद्ाविति किम्‌ १ 
तिरो भूखा खितः । तिर्यग्भूला सित इयथः | 

वा नि ॥१।२।१४१॥ तिरःशब्दोऽन्तद्धौ कृञि वा तिसंज्ञो भवति । प्राप्ते विकल्पः । तिरस्कृत । 
तिरः कृखा । ““तिरसो वा" ' [५।४।३०] इति सलम्‌ । श्रन्तद्धाषित्येव । तिरः कला काष्टं गतः । 

उपाजेऽन्वाजे ॥ १।२।१४२॥ उपाजे श्रन्वाजे ईवन्तप्रतिरूपकावेतौ कृमि वा तिंज्ञो भवतः । उपा- 
जकृत्य । उऽजे इला । श्नन्वाजे कृत्य । श्रन्वाजे का । दुर्बलस्य भग्नस्य वा बलाधानं छत्वेत्यथः । 





१, खात्कृत्य भ ०, ब०, स० । २, खादिति ०, ब०, स० | ३. अन्तर्यायः ० | 
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स्लादादिः ॥१।२।१५३॥ वेति वैते । साक्षाखथ्तीनि शब्दरूपाणि कृमि वा तिसंज्ञानि भवन्ति । 
“च्विडाजूयौ : ' [१।२।१३२] इत्यतो मणट्रकम्ुतया व्नग्रहणम्थपरमनुवतते । तेन च्वूयथे . तिखंश्ावि- 
कल्पोऽयम्‌ । साच्लाल्त्य । सान्ता । मिथ्यकृय । मिध्याकृला । यदा च्विरुतदरते तदा “ स्विडाजूर्यादिः›? 
इत्यनेन नित्यं ॒तिसंज्ञा भवति । साक्तत्‌ । मिथ्या । चिन्ता। मद्रा। रोचना । लोचना। श्रमा। 
श्रा । द्धा । श्राला | प्राजयां । प्राना । बीजयां । गीजरुह । संख्यां । श्रथ । लवणम्‌ । उष्णम्‌ | 
शीतम्‌ । उदकम्‌ । श्राद्रम्‌। तितश्नियोगे लवणादीनां मकारन्तत्वं निपात्यते । श्रग्नौ । वसे । विकसने । 
+ विकम्यने । विहसने । ब्रग्नोपरतय ईबन्तप्रतिरूपका निपातनं वा । वेति ष्यवस्थितविमापानुवर्तनाल्लवशादीनां 
च्व्यन्तानां मकारोकारनिपातनं न भवति । लवणीक्घत्य । वीकृत्य | नमस्‌ । प्रादुराविःशब्दो ऊर्यादिष्वपि 
पठ्येते । तयोः कृञि विकल्पाथं इह पाठः । 
मनस्युरस्यनत्याधाने ॥१।२।१४४॥ मनसिउरसिशब्दौ ईवन्तप्रतिरूपको निपातनं च । श्रयाधान- 
मपश्लेषः । मनसि उरि इत्यतो श्रनत्याधनिऽयं छनि वा तिसं्ो मवतः । उरसिक्कत्य । उरस कृता । 
मनसिकृत्य । मनसि कृत्वा । निरिचव्येतयथः ; श्रनत्याधान इति किमू १ उरसि कृत्वा पाशि शेते । 


मध्ये पदे निवचने ॥१।२।१४५॥ श्रनत्याधान इति वर्तते । म्ये पदे निवचने इत्येते शब्दाः 
ङृभि वा तिचा भवन्ति श्रनत्याधाने । एकारान्तता पूवद दितव्या । म्ेक्त्य । मध्ये कृत्वा । पदेकृत्य | 
पदे इत्वा । निवचने इति वचनाभावे वतते | निवचनेकृत्य । निवचने कृत्वा । श्रनत्याधान इत्येव । 
हस्तिनः पदे कृत्वा हस्तमास्ते । 


हस्ते पाणो स्वोरूतो तिः ॥१।२।१७६॥ हस्तै पागौ इत्येतौ स्वी़तावथे कमि तितौ भवत; | 
हस्तेकृत्य । पाणोक्ृत्य । भार्या कृत्वे्यर्थः । स्वीकृताविति किम्‌ १ हसते तला कापांपणं गतः । नात्र दार- 
स्वीकारः । पुनस्तिग्रहणं नित्यार्थम्‌ | 

धाध्वं बन्धे ॥१।२।१९४७॥। प्रा्वमिति मकारान्तो भिरं; शब्द श्रानुलोम्ये वतते । प्राध्वंशब्दः 
कथि तिक्तो भवति बन्धो निमित्तं चेत्‌ । प्राध्वंकृत्य । बन्धनिमित्तमानुलोभ्यमिह पराध्वंकरणम्‌ । बन्ध इति 
किम्‌ १ प्रगतमध्वानं प्राध्वं कृत्वा शकट गतः । ^“तिकुपरादयः' ¦ [१।३।८१] इति प्रतः । (“गोरष्वनः› 
[४।२।८७] इति सान्तोऽकारः । प्रतिपदोक्तपरिभाघरानाश्रयणे परत्युदाहर्णमिदम्‌ । 

जीविकोपनिषद्‌ाविषे ॥१।२।१४८॥ उपनिपद्रहस्यम्‌ । जीविका उपनिषदित्येतौ शब्दाविवशब्दस्यार्थ 
कृमि तिस भवतः । जीविकाकृत्य । उपनिषक्ृत्य । जीविकामिव उपनिपदभिव कृत्वेत्यर्थः । इवाथ इति 
किम्‌ १ जीविकां कृत्वा गतः | 

भाग्धोस्ते ॥१।२।१४६॥ प्रयोगनियमोऽयम्‌ । ते गितिषंज्ञा धोः प्रागेव प्रयोक्तव्याः । तथा चैवोदा- 
हृतम्‌ । ते इति वचनं किमर्थम्‌ । श्रनन्तराणां तीनां गीनां च ग्रदणाथम्‌ । 

लो मम्‌ ॥१।२।१५०॥ नवानां लकाराणामनुषन्धापाये ल इति सामान्येन निर्दशः । लादेशो मसंशो 
भवति । मिप्‌ वस्‌ मल्‌ स्िपिथस्‌ थतिप्‌ तषि शत । नपा निदं श; पुल्लिङ्गया दपंकया बाधा यथा 
स्थात्‌ । समावेशे हि त्राक्रमत श्रादित्यः । सङ्खस्यत इत्यत्र “कमो मे? [५।२।७८] दत्वं ““गमेरिण्मे" 
(५।१।१०६] इति द्‌ प्रसण्येत । शतरि म सावकाशेति मिङ्‌ छु वक्यमाणामिरस्मदादिभिः संलाभिरबधयतव 
नाशङ्कनीयम्‌ । ““सावेम्मे"  [५।१।७७] इति वचनं ज्ञापकं मिडं मसंज्ञाऽपि मवतीति । 

ध्डानं वुः ॥१।२।१५१॥ इडिति प्रथाहार इडित्यतः प्रभृति श्रा भडो उकारेण । इड्‌ च श्रानक्ष्च 

दषो भवतः । इट्‌ वष्टि महि था श्राथाम्‌ ध्वम्‌ त श्राताम्‌ भड। श्रान इति शानो षते । 

मिङ्लिशोऽस्मधुष्मदन्याः ॥१।२।१५२॥ मिहो मसंशानि च श्रीश त्रीणि वचनानि श्रस्मद्रष्म- 
दन्य इति एवंंशानि भवन्ति । मिप्‌. बस्‌ मसित्यस्मद्‌ । सिप्‌.थप्‌ येति युष्मद्‌ । तिप्‌ ततु भीत्यन्यः | 
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दानामपि । इट्‌ वहि महि इत्यस्मद्‌ । थास्‌ श्राथां ध्वमिति युष्मद्‌ । त श्रातं भडित्यन्यः । भिङ 
इति किम्‌ १ श्रनुतरस्य दस्य मस्म च प्रहणाथेम्‌ । त्रिश इति “'संस्यका्वीप्ायाम्‌ [४।२।४८] 
इति शस्‌ । | 


साधने स्वाथ ॥१।२।१४३॥ श्रस्मदादयोऽन्वथसज्ञा श्रनुवर्वनते । लस्येत्यधिकृत्याविशेषेण मिडा- 
दयो विहितास्तन्नियमोऽयम्‌ । स्वस्याथंः स्वोऽ्थों वा॒स्वार्थस्तस्मिन्‌ स्वायं साधनेऽस्मदादयो वेदितव्याः । 
श्रस्मत्पदस्याथं साधनेऽस्मलिकं युष्मत्पदस्या्थं साधने युष्मल्रिकमाम्यामन्यस्याथं साधने ऽन्यन्तिकं भवति | 
श्रस्मदाद्यथोनां साधनत्वे सति नियमोऽयम्‌ । ततोऽस्मदादिपदानामनुप्रयोगे सत्यसति चास्मदादयो भवन्ति | 
ग्रहं पचामि । श्रावां पचावः | वयं पचामः। पचामि । पचावः | पचामः | त्वं पचसि । युवां पचथः । 
यूयं पचथ । पचसि । पचथः । पचथ । स पचति । तौ पचतः । ते पचन्ति । पचति । पचतः | 
पचन्ति । एवं दविधावपि योग्यम्‌ । भावेऽस्मच्ुष्मदथंयोरमावात्‌ भावस्य चाभ्यामन्यत्वादेकत्वाच तस्मिन्‌ 
साधनेऽन्य एव मव्रति । त्रस्यते भवता । ग्लायते भवता । यत्रास्मदाद्थ युगपत्‌ साधनं तत्र क इष्यते ए 
पूवनिर्णयमेव यः पूवैः । च्रत्र क्रिमस्मदथं एव साधनेऽस्मद्‌ भवतीत्यवध्रियते श्राहोरिविदस्मदथं साधनेऽस्मदेव 
भवतीति । उभयथाऽप्यदोषः सर्वेषं नियतत्वात्‌ । ननु द्वितीये पके स्वया (मया) कर्वाशेनेत्यत्र दोषः । 
मैवम्‌ । त्रिकपिच्षया नियमो न साधनाण्क्लया | 


प्रहासे 2८८1 युष्मन्मन्यतेरस्मदेकवच्च ॥१।२।१५७॥ मन्य इति मन्यतेरेकदेशः । बूत 
इति वाक्‌ । मन्यो वाक्‌ यस्य प्रहासस्य तस्मिन्‌ मन्यवाचि प्रहासे गम्यमाने युष्मद्धवति मन्यतेश्चास्मद्धवति एकवच । 
श्रसमन्ृष्मदोवयत्ययाथों ऽयमारम्भः । णहि मन्ये रथेन यास्यसि न दहि यास्यसि यातस्ते पिता । एहि मन्यते रथेन 
यास्यामीति प्रातम्‌ । एवमेहि मन्ये श्रोदनं भोच्यसे न हि मोचयते युक्तः सोऽतिथिभिः । द्वित्वब्रहुत्वविवन्ता- 
यामपि मन्यतेरेकवद्धाबो मवति । एवं मन्ये रथेन यास्यथ न यास्यथेति । प्रहास इति किम्‌ १ एहि मन्यसे 
श्रोदनं भोच्य इति सुष्टु मन्यसे साघु मन्यसे । 

एकदिवह वश्ेक शः ।॥ १।२।१५५॥ यान्यस्मय्‌ ष्मदन्यसञ्क्ञानां संज्ञिवेनोपात्तानि घट्‌ त्रिकाणि तान्ये- 
कश एक द्वि बहु इत्येवं संज्ञानि भवन्ति | भितित्येकः । वसिति द्विः । मसिति बहुः । एवं शेषेषु योज्यम्‌ । श्रस्म- 
दादिसंश्ञाः पुल्लिङ्गा एकादिभिः सह समाविशन्ति । 


सुपश्च ॥१।२।१५६॥ त्रिश इति वतते । सुपश्च त्रिकाणि एकद्विबहुसंज्ञानि भवन्येकशः । सु इत्येकः 
श्रो इति द्विः । जसिति बहुः । एवं शेषेषु त्रिकेषु नेयम्‌ । उभयत्र चङ्ाग्दः “साधने स्वार्थ ' [१।२।१९२] 
हत्यत्यानुकषणार्थः । एकाय साधने एको भिन्भवति । दये दिवस्‌ । बहव बहूर्मस.। एवं मिङ्न्ु सुपु 
च योज्यम्‌ ननु च “साधने स्वार्थे" इत्येतन्मिङ उपपद्यते यतः माधनं कारकं क्रियाया निरव॑त॑कं क्रिया 
च ष्वर्थः। धोश्च मिडो विहिता इति साधनवाचित्वोपपत्त : । सुपस््वक्रियावाचिनो उधम्मृदो विधीयन्त 
इति तत्र साधने स्वाथ इत्येतन्न घटते । नेष दोषः । श्चक्रियाबाचिनो ऽपि विधीयमाना ; सुपः क्रियावाविपदान्तरमा. 
काडन्तन्ति | पदान्तरवाच्यायाः क्रियायाः साधनभावोपपत्त : सुप्स्वपि “साधने स्वाथ ' इत्ययं व्यवहारो युज्यते । 
देवदतः पचति देवदत्तौ पचतः । देवदत्ताः पचन्ति । यत्रापि क्रियापदं न प्रयुज्यते बृ्ञः प्लक्त इति तत्राप्य- 
स्ति मवतीति परः सन्निदितस्तदपेक्या व्यवहारः । भिडः सामान्येन धुमात्रादव धीयन्ते सुपश्च मृन्मात्नात्त षां संकरेण 
प्राप्तौ नियमोऽयम्‌ । त्यनियमोऽथनियमो वा । एषाथं एव साधन एको भवति द्वयथं एव साधने द्विर्भवति 
बर्थ एव (साधने) बहुमवतीति स्यनियमः । एकाथं साधने एकं एव मवति द्वं द्विरेम भवति बह बहुरेव 
मवतीधयर्थनियमः । स्यनियमपक्ते “सुपो भेः' [१।४।१४०] इति वचनं जापकमेकत्वादीनाममावेऽप्युत्यन्ते भैः 
सुप इति । श्रनियमपतते एकत्वादयो निवतास्यान्न व्यभिचरन्ति त्याः पुनरनियता ग कत्वादीनामभावे प्यति- 


करणेन भिखभ््केभ्यो भवन्ति । तत “सुपो सेः" ' [१।४।१५० इत्युपि कृते युबन्तं पदं भवति । 
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विभक्ती ॥९।२।१५७॥ सुप इत्यनुवत॑ते त्रिश इति च । सपां जीणि चीणि वचनानि बिभक्ीसंशानि 
भवन्ति | सु श्रौ जसिति त्रिको वर्गस्तस्य विभक्ती इति संज्ञा । त्रिकसमुदाये संज्ञा | विहिताऽबयवेऽप्युपचर्य | 
एषं सर्वत्र सुपां त्रिकेषु योज्यम्‌ । मिडां विभक्ींजञायां न गुणो नापि दोषः । विभक्तीशब्दस्य कथं सिद्धि; । 
विपूरीदमजेः “क्तिचुक्लौ खौ" ' [२।३।१५०] इति क्तिच्‌ । तसमात्‌ "@ृविकारादक्षेः” [३ । १ । ३ १ । 
ग० सू०] इति डीविधिः । महासंजञाकरणमुत्तरा्थ॑म्‌ । 

तासापोप्यरास्तद्धलचः ॥१।२।१५८॥ तस्य विभक्तीशब्दस्य हलोऽचश्च श्राकारपकारपरास्तापां 
विभक्कीनां यथासंख्यं संज्ञा भवन्ति । वा इप्‌ मा श्रपू का ता ईप्‌ इति एताः संज्ञाः । सुपस््रिश इति चानुवर्तते । 
सु श्रौ जसिति वा । श्रम्‌ श्रोट्‌ शसिति इप्‌ । या भ्यां भिसिति भा। डे भ्यां भ्यसिति श्रप्‌ । डति भ्यां भ्यसिति 
का। इषु श्रो श्रामिति ता । डि श्रोम्‌ सुप्‌ इति ईप्‌ । तासां ग्रहणं सुन्बिभक्दयुपादाना्थ॑म्‌ । “सपूर्वाया 
वायाः” [‡ ।६ । २६] इत्येवमादयो निर्देशाः सोत्राः । 

इत्यभयनन्दिविंरवितायां ज नेनदरव्याकरणमदहाकृततौ प्रथमस्याध्यायस्य द्वितीयः पादः समाः ॥२॥ 

समथः पदविधिः ॥१।३।१॥ परिमापरेयम्‌। समर्थपदाभ्रयत्वात्‌ समथः । पदसम्बन्धी विधिः 
पदविधिः । सर्वः पदविधिः समर्थो वेदितव्यः । समर्थानां पदानां विषितरैदितव्य दध्य्थः | द्विविधं साम्य 
मेका्थीभावः परस्परन्यपेत्ता च । तत्र सविधिनामधुदद्धिधिषरं स्वभावत एकार्थीभावः सामथ्य॑मन्यत्र व्यपेज्ला । 
एकार्था मावे सङ्गतार्थः संस्थो वा समर्थैः । व्यपेक्ञायां सम्बद्धाः सम्परेतां वा समर्थः । वयति “"हप्‌ 
«प द्त्मीपपतितगतात्वक्तैः [१।३।२१] धर्म शरितो धर्मभिः । समर्थग्रहणं किम्‌ १ व्याचष्टे मुनिर्ध्॑म' भितः 
शिष्यो गुखङुलम्‌ । श्रत व्यपेक्ता नास्ति । “भा गुणोक्त्याऽर्थनोनेः' ' [१।३।२७] । मदेन पटुर्मदपटुः । समर्थ- 
ग्रहणं किम्‌ १ दन्ती भ्रमति मदेन पटुः शालेण । “अ्दर्थाथंबलिितसुखरक्षितैः [१।३।२१] । रथाय दार 
रथदादं । समथंग्रहणं किम्‌ १ गच्छं त्वं रथाय दार देवदत्तस्य गेहे । “का भीभिः'› [१।३।३२] । संसाराद्धथं 
संसारभयम्‌ । समथंग्रहणं किम्‌ १ ध्यानी निष्क्रामति संसाराद्धयमरण्ये । ““ता'' [१।३।७०] | मोचतुस्य मागो 
मोच्तमागः । समर्थग्रहणं किम्‌ १ श्रनन्तसुखं मोदस्य मागैः स्वगस्य व्रतम्‌ । “ईष्चौण्डेः [१।६।६९] । 
छदेषु शोरडोऽत्तशोरडः । समर्थग्रहणं निम्‌ १ मृदुः शक्तोऽदेषु शौण्डः पिबति पानागारे । पदग्रहणं किम्‌ १ 
तिष्ठतु दध्यशान त्वं साकेन । तिष्ठतु कुमारी, छत्रं हर दवदततात्‌ ।* वणेविधो खमर्थपरिमाप्रा नावतरतीत्यान- 
न्त्य॑मात्रेण यणदेशस्तुग्विधिश्च भव्ति । “वा पदस्य" ' [४।३।६४] इत्यत्र पदग्रहणं द्विमात्रस्य विशेषण- 
मिति पदविधिरयं न भवतीति विकल्पेन ठक्‌ । 

सः ॥१।३।२॥ घ इत्ययमधिकारो वेदितव्य श्रा पादपरिसमापतेः ¦ समुदाये वाक्यपरिसमाधिश्चाभरीयते 
तेन पदसकदाये संञा न प्रल्ेकमिति । वर्यति ““यवद्यथावदप्यलाद्रये'" [१।३।६] । यथावृद्धमतिथीन्‌ 
भोजय । नित्यत्वात्‌ सविधेरस्वपदविग्रहेणाथः प्रदश्य॑ते ये ये बद्धा इति। वीप्ायां यथाशब्दः। स इति 
पुंलिगनिदेशः किमर्थः १ हादिमिविशेषशंज्ञाभिः समाविशो यथा स्यात्‌ । 

सुप्‌ सुपा ।॥ १।३।२॥ सुबन्तं सुचन्तेन सह सो भवतीत्येतद्धिजृतं वेदितम्यमापादपरिसमापैः । वच्यति 
“'द्ठस्दिता' ' [१।३।२१] इत्यादि । धम॑भ्रितः । लक्षणञ्च दं॑सुबन्तं॑युबन्तेन सह खो भवति । यहच्छया 
ऽतर्वितोपरिथते चित्रीकृस्णे वाऽयमिष्यते । तेन काकतालीयादयः सिद्धाः । तथाहि यदच्छुया तालस्य 
पतनं सन्नतं काकशवातर्कित उपरिथतः स काकस्तेन तालेन पतता हतः} श्रस्मिनथेऽनयोः सामान्येन सः । 
काकश्च तालश्च काकतालं तदिव काकतालीयम्‌ । ““दषे प्रतिकृतौ [७।१।१५०] इत्यधिकृत्य । “कुहा. 
प्राचः" ' [४।१।१९३] इति चानुवतंमाने ““सात्द्विषयात्‌' [४।१।१६०] इति च्छो भवति । एवम- 

जाकृपाणीयमन्धकवतेकीयम्‌ । 
हः ॥ {।२।४॥ श्रधिकारोऽयम्‌ । यानित ऊ्वैमनुक्रमिष्यामो हषंदसते वेदितव्याः मित्यतः प्रा 


१.-न््रिचि-ज० । २. महा-भ० । स० । ३, द्विविधम्‌ इति अ० ब० स० पुस्तकेषु नास्ति | 
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व्यति “स्तोके प्रतिना” ' [१।३) ५] सूपप्रति । शाकप्रति । श्रस्वपेन विग्रहः । श्रस्त्यत्र किंचित्‌ सूपस्य मात्रा 
स्तोकमिति वा । श्रत्रान्ये मन्यन्ते श्रनव्ययस्याव्ययमवनमन्ययीमाव इत्यन्वथसंा कतेव्या । प्तचायुक्तम्‌ । 
श्रषंल्यस्य भिंञञा युज्यते । श्रस्य च संख्या विद्यते । उपकुम्भेन । उपकुम्भाभ्याम्‌ । उपकुम्भेः । दोपः खल्वपि 
भिंशञायां ““भिसवंनाम्नोऽक्‌ प्राक्टेः" ' [४।१।१३०] इति यथेहाग्मवति । उच्चकैः । नीचकैरिति । एवमिहापि 
प्राप्नोति उपाभिकं प्रत्यभिकमिति । तथा “खित्येः' ' [४।३।१७६ ] ““मुमचः' ` [४।३। १७७] इति भैः प्रति- 
परिधं उच्यते दोषामन्यमहः दिवामन्या रात्रिः। स दहापि प्राप्नोति । उपङुम्भंमन्य । उपमरिकंमन्यः । इद च 
“'न्मस्य च्वौ ' [५।२।१४१] इति भः प्रतिप्रेधो वदयति दोपाभूतमहः टवाभूता रात्रिरिति । स इहापि प्राप्नोति । 
उपकुम्भीभूतः । उपमणिकीभूतः। तस्माल्लधीयी ह इति संजा युक्ता । यत्रेयं ““छृकमिकंस ‡म्भकुकाकर्णीपात्रेऽतो 
मेः” [४।४।३४] इत्यनेन सत्वस्य प्रतिषेधो न प्राप्नोति उपप कार इति। श्र स्थध्येति तत्र वतते । हसे च 
य्‌ स्थौ भवतीति प्रतिषेषः सिद्धः। पूव॑पदप्राधान्यञ्च हसस्यामिधानवशाज्जे यम्‌ । हप्रदेशाः “्ात्‌"" 
[१।४।१५१] इत्येवमादयः | 
मि विभक्स्यभ्यासद्ध-यं थाभावातीत्यसंप्रतिव्यु द्वि-शग्दप्रभवपश्या दय थानुपृन्ययोगपद्य-संप 

त्सा्रल्यान्ताक्तो ॥ १।३।५॥ विमक्ती-त्रम्यात-ऋदि -श्रथामाव-त्रतीति-श्रषंपरति व्युद्ि-शब्दप्रभव-पर्चात्‌ 
यथा-श्रानुपूर्य॑-यौगप्य-सम्पत्‌-साकल्य-ग्मन्तोक्ति दइय्येतेष्वथ'ु यत्‌ भिसंजञ' वर्तते तत्‌ सुत्रन्तेन समर्थन सह्‌ हसंशञक 
सो भवति | विभक्त्यथः कारकमधिकरणादि । स्त्रीषु कथा वतेते । श्रधिति। श्रधिकुमारि। ईमन्तेन 
वृत्तिः । “हश्च [ १ । ४ । 8४ ] इति नपुंसकलिङ्गातिदेशः । “पो नपि [ १।१।७ ] इति प्रदेशः । 
"हत्‌ ' [ १।४। १९१ | इति सुप उप्‌ । श्रम्यासः-समीपम्‌ । उपकुम्भम्‌ । उपगुरु | 
कुम्भस्याम्यास दइत्यप्रदशंनम्‌ , तान्तेन वृत्तिरिति केचित्‌ । तदयुक्कम्‌ । उपशब्दोऽयं ॒ब्रोतकः स 
उत्तरपदाथंव्यतिरेकं न जनयति श्रभ्यासादीनन्तु शब्दानां वाचकानां सन्निधाने व्यतिरेकः प्रतीयते यथा धवश्च 
खदिरशेत्यस्याथं समुच्चयो धवलदिरस्य । तस्माद्रान्तन इतिः । विभूतेराधिक्यं ऋद्धिः । मद्राणां श्रदिः सुमपद्र 
सुमगधं वतैते । पूवपदाथस्य प्राधान्ये हसः । यदा तु मद्रा ऋद्धा विशिष्यन्ते तदा शोभना मद्राः सुमद्रा इति 
““तिङुध्ादुयः' › [१ । ३ । ८१] इति षसः । श्र थीभाव उत्तरपदाथप्रध्वंसः । श्रभावो मक्तिकाणाममकिकम्‌ । 
विमद्षिकम्‌ । निर्मक्तिकम्‌ । श्रथंग्रहणं किम्‌ १ धममाभावे इतरेतराभवे च मा भूत्‌ । न मवति ब्राह्मणो 
गोरश्वो न भवतीति । श्रतीतिरतीतत्वम्‌ । स्वत एवातिक्रान्तत्वमित्यथः । श्रतीतानि व्रणानि श्रवणम्‌ । नितु- 
णम्‌ । एवं निशीतं निवातं वर्तते । न सम्प्रति श्रसम्प्रति नेदानीमित्यथंः । न सम्प्रति तैस॒कमतितेखकम्‌ । नायं 
तैसृकस्याच्छादनस्योपभोगकाल इत्यथ; । तिसा नाम प्रामस्तत श्रागतं तेखकम्‌ । विगम श्रदधलयु दधिः । 
गब्दिकानामृदध विंगमो दुगंग्दिकम्‌ । दुयवनम्‌ । शब्दप्रभवः शब्दस्य प्रकाशमनता । भदन्तस्य शब्दप्रभवः 
इतिश्रीदत्तम्‌ । तच्छीदत्तमद्यो श्रीदत्तम्‌ । श्रीदतशब्दो लोके प्रकाशत इत्यथः । पश्चात्‌-- रथानां पश्चादनुरथं 
पादातम्‌ । यथार्थो योग्यता । श्रनुरूपं सुरूपो वहति । सादश्यमपि यथाथः । उत्तरत्रासादृश्य इति प्रतिपेधाज्जा- 
यते । सदशं व्रतस्य स्तम्‌ । सशीलम्‌ । “'हेऽकाले'' [४।३।१८३] इति सहस्य सादेशः । पूवं ` पूवंमनुपूर्वं 

तस्य भाव श्रानुपूलय॑म्‌ । श्रनुज्येष्ठं प्रविशन्तु मवन्तः । ्यष्ठानुक्रमेशेत्यथः । ब्रानुपूव्यंः विन्यासविशेष इति 
यथाथौत्‌ एृथगुक्कम्‌ । योगप्सम्पत्साकल्यान्तोक्तिषुं सदशब्दो वतते । योगपव्यमेककालता । सचक्रं धेहि । युग 

शक्र पेहीत्यर्थः । सुरं प्राज । युगपद रो प्राञ्त्यर्थः । सम्पत्‌ सिद्धिः । श्रात्मभावनिष्पत्तिसितयर्थः । इृततस्य 
सम्पत्‌ क्षत्रस्य सम्पत्‌ सदृत्तं साधूनाम्‌ । सक्तं शालङ्कायनानाम्‌ । साकल्य--खतृणमभ्यवह्ति। स्वंण॒ सहा- 
म्यवहरतीदयर्थः । श्रन्तः समाक्षिः-प्राभृतपर्यन्तमधीते। एवं सबन्धं सटीकम्‌ । भत्र परिखमापिरसाकल्येऽप्यध्ययने 
प्रतीयत इति साकल्ये ऽनन्त्मावः । इह श्राचण्डालं प्रयच्छतीति भन्तोक्किरभिविधिरप्यस्ि । परत्वात्‌ “पयं 

पाकवहिरम्खवः कया [१।३।१०] इति विभाषा भवति । श्राचरडालमाचरडालेम्य इति । “वीप्साया 
वा दसो बक्तम्यः'' [वा०| परतयर्थम्‌ । प्रतिपयायम्‌ । श्चथंमथं प्रति । पयांयं पयायं परति । ~ 
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याक्यथावधुत्यसादश्ये ॥१।३।६॥ प्रसक्तस्य परिमाणमवधृतिः । साह्यं त॒ल्यता । यावत्‌ यथा 
इत्येत शब्दाववधृति श्रसादृश्य इत्येतयोरर्थयोः सुपा सह यथांख्यं हसो मवति । यावदमश्रं यावदवंकाशमति- 
थीन्‌ मोजय । यावन्त्यमत्राणि तावतो मोजवे्यवधा्यते । यथाब्ृद्धं साधनच॑य | यथापटु । यथाध्यापकम्‌ । 
वृद्धानतिक्रमेशेत्यथैः । उत्तरपदार्थानतिद्तिश्र॑थाशब्दस्यार्थो वीप्सा सादृश्यञ्च । अवधृत्यसादृश्य इति किम्‌ ! 
यावद्‌ दत्तं तावद्धक्तम्‌ । यथा देवदत्तसयेन्द्रदततः । पूर्व॑ णैव यथाथ हसे सिद्धे सादश्ये प्रतिपरेधाथमिह यथाशब्दो. 
पादानम्‌ | गणक्रियाद्धायासादश्ये हसो वक्रब्यः [वाऽ] गुणः-यथाशक्छि । यथाबलम्‌ । क्रिया-यथोपदेशम्‌ | 
छाया-~-यथायुखम्‌ । न वक्तव्यम्‌ । ग्रत्राप्युत्तरपदाथोनतिवरचिगंम्यते । 


स्तोके प्रतिना ।१।३।७॥ भीति निव्त्तम्‌ । सोकं मात्रा । सोकेऽथं प्रतिना ` सहं सुबन्तं॑हसो 
मवति । सुपश्य मात्रा सूपप्रति । शाकप्रति । स्तोक इति किम्‌ १ बृं प्रति विन्योतते विदय त्‌ । लक्णेऽतर 
प्रतिशब्दो वतैते | 


परिणा ऽक्शलाकासंख्याः ॥ १।३।८ । श्रर्तशब्दः शलाकाशब्दः संख्या च परिणा सह हसो 
भवति । परिणात्तशलाकसंख्यमिति सिदध वहूवचननिदे शादिष्टसंग्रहो लन्धो वेति सिंहावलोकनाद्रा । श्रक्ादयो 
यदा भान्ता एकलञ्चात्त शलाक्योः पूर्वोंक्स्यन्यथावृत्तौ परिशब्दो यदा वर्ते कितवव्यवदारविषये तदा वृत्तिरि- 
ष्यते । तथाहि पञ्चिका नाम यतं यत्र पञ्चाक्ताः शलाका वा पात्यन्ते पञ्चस्वेकरूपासु पातयिता जयत्यन्यथा 
पाते जीयते । श्र्तेणेदं न तथा वृत्त यथा पूवं" जये । श्रक्षपरि । शलाकापरि । संख्या-एकपरि । द्विपरि । 
त्रिपरि । चठुःपरि । परिणति किम्‌ १ सुतरन्तमात्रे मा भूत्‌ । श्रक्ञादय इति किम्‌ ! पाशकेनेदं न तथा वृत्तम्‌ । 
पकत्वेऽत्षशलाकयोरिति किम्‌ १ श्रक्ञाभ्यां न तथा इतम्‌ । कितवव्यवहार इति किम्‌ ! श्रहेणेदं न तथा- 
वृत्तं शकटे । 

बा ॥१।३।९॥। वेत्ययमधिकारः । यदित ऊष्व॑मनुक्रमिष्यामस्तद्वा भवतीति वेदितव्यः । इत उत्तरः सवि- 
धिवां भवति पक्ते वाक्यमपि षाध भवति । पूरवस्ु सविधिर्नित्यः । तेनास्वपदेन तत्र विग्रहो ज्ञेयः| 

पयेपाङ्बहिर्चवः कया ॥ १।३।१०॥ परि श्रप श्राड्‌ बदिष्‌ श्रञ्च, इष्येते सुबन्ताः कान्तेन सह 
वा हसो भवति । परि्रिगतं वृष्टो देवः । वाक्यपन्े परे्व॑जने वा वचनमिति वा द्वितखम्‌ । परि परि त्रिगर्तेभ्यः | 
परि निगत्तेभ्यः । श्प त्रिगतत॑भ्यः | ““वजेनेऽपपरिभ्याम्‌ [१।४।२१] । इति का । त्रापारलिपुत्रं वृष्टो 
देवः । पाटलिपुत्रात्‌ । त्राकुमारं यशः समन्तमद्रस्य । ब्रा कुमारेभ्यः । “काडामयादावचने' ' [१।४।२०] | 
इति मयादाभिविध्योः का । बहिगरामम्‌। बहिग्रोमात्‌ । इदमेव ज्ञापकं बहिःशब्दयोगे का मवति । श्रञ्च,। 
पराग्रामम्‌ । प्राश्रामात्‌ । प्राची दिग्‌ रमणीया इति विग्य “दिक्ुब्देभ्यो वा केडभ्योऽस्तादिग्देदायोः कालेःः 
[४।१।६] इति श्रस्तात्‌ । तस्य “अभ्चेस्प्‌*' [४।१।६६] इत्युप्‌ । “सुपो फेः' '[१।४।१५०] इति सुप उप्‌ । 
पदप्वात्‌ कुत्वम्‌ । तेन योगे ता प्राप्ता तां बाधित्वा दिक्छन्दत्वात्‌ का प्राता तां वाधित्वा ““ताऽतसर्थं त्येन'' 
[१।७।६६] इति तायां प्राप्तायाम्‌ “अन्वद्य [१।४।३८] इति का भवति । कयेति किम्‌ १ परिगतः | 
छ्रपगतः । वजंनाथाभावात्‌ का नास्तीति “तिङकुप्राद्यः१» [१।३।८१] इति निप्यं पसो भवति । 

लद्षशेनाभिमुख्येऽभिप्रती ॥१।३।११॥ लदयतेऽनेनेति ल्त णम्‌ । पद्वाचिना सुबन्तेन सह श्रभि- 
प्रतिशब्दावामिमुख्ये वतैमानो वा हसो भवति । श्रभ्यग्नि शलभाः पतन्ति । प्रत्यग्नि शलमाः पतन्ति । श्रम्नि- 
ममि पतन्ति । श्रग्नि प्रति पतन्तीति वाक्यम्‌ । श्रत्राग्निना चिह्न शलभपातो लक्यते। ।“वीष्तेस्थम्भूत- 
कक्षणेऽभिना? [१।४।११] हप, । “भागे चानुप्रतिपरिणा" ' [१।४।१२] इति चेप्‌। लक्णेनेति किम्‌ ! 
छ ध्न प्रति गतः । दिङ्मोष्टत्त्रैव पुनरागत इत्यथः । श्रामिमुख्य इति किम्‌ १ श्रम्यङ्का गावः । श्रभिनवः 
प्रतिनकोऽङ्को याखामिति । यद्यपि पूर्॑पदारथप्रथानो हसस्तथापीषहायंविशेषाभावेऽन्यपदा्थ ऽपि स्यात्‌ । श्रमिप्रती 
इति किम्‌ ? येनाग्निस्तेन गतः । येनेत्यस्याग्निना सह दषो न भवति । 


[ 





भ्० १ पा० २ सू° १२-१७ ] स वशित? त॥ ६. 


यत्समयाऽनुः ॥१।३।१२॥ समयावाची श्रनुशब्द उपचारात्‌ समया | यस्य समया यत्समया । 
मुख्येन समयाशब्द॑न योगाभावादिम्न भवति । श्रत एव “न शित" [ १।४।७२ ] इत्यादिनाऽ, न तासप्रति- 
षेधः । श्रनुर्यत्समयावाची तेन लक्ञशमूतैन सह वा दसो मवति । श्रनुवनं गतोऽशनिः । वनमनुगत इति 
वाक्यम्‌ । “भागे चानुप्रतिपरिणा' ' [१।४।१२] इति लक्तणा इप्‌ । वनन समीपस्थमशनिगमनं लक्यते । “भह 
विभक्षस्यभ्यास-'' [१।३।५] इव्येवं सिद्धे विकल्पार्थं वचनम्‌ । यत्समगरेनि किम ! वृक्तमनु विद्योतते । 

प्ायािना ॥ ?।३।१३। श्ननुरिति वर्त॑ते । लक्षणेनेति च । श्रनुनाऽऽयामिना लक्तणएमतेन सह वा 
हसो भवति । द्रयोः प्रकृषटहीनयेर्दषरयोयोगेऽनुः प्रयुज्यमान उभयोर्दौघत्वमाह । तत्र प्रसिद्धाऽऽयामेन लक्तणेनाति- 
शयेन दीर्ेगा वा हसतृत्तिर्मवति । श्रनुगङ्क वाराणसी । श्रनशोनं पाटलिपुत्रम्‌ । वाक्यमपि साधु भवति। 
गङ्गामन्वायता वागणकी । नद्राय्ामेन पत्तनायामो लयते । लक्ञेणे इप्‌ । श्र थवा ““हेतावनुना” ' [ १।४।१३] । 
“ भाऽथं' ' [१।४।१४] इतीव । गङ्गया सहायतेत्य्थः । 

तिप्टद्ग्वादीनि च ॥ १।३। १४ तिष्ठद्गु इत्येवमादीनि च शब्दरूपाणि दृसंज्ञानि भवन्ति । समुदाया 
एते हसंजञाः कार्याथं कार्याः) पाठदेवं निपाव्यन्त इत्यथः । तिष्ठद्गु कालविशेपऽन्यपदाथें । तिष्ठन्ति गावो 
यस्मिन्‌ काले दोहाय तिष्ठद्गु । ^“त्यदयो' [५] १।१९७ इति लटः शतरद्वेशो निपातनाद्वा ।  'खीगोरक्ञीचः' "[ १।१।८] 
इति प्रादेशः । वहन्ति गावो यरिमन्‌ काले वहद्गु । श्रायतीगवम्‌ । पृवंपदस्य निपातनात्‌ पुंवद्धावाभावो 
ऽकारश्च सान्तो निपात्यते । खलेबुसम्‌ । निपातनादीपोऽलुप्‌ । लूनयवम्‌ । लूयमानयवम्‌ । लूयन्ते यवा यिन्‌ 
काले त्यद्योरिति लटः शानादेशः । पृतयवम्‌ । प्रेयमानयवम्‌ । संहृतयवम्‌ । संहियमाणयवम्‌ । संहृतघरुसम्‌ । 
संियमाणव्रुसम्‌ । एतै कालविरेषेऽन्यपदार्थं उक्गाः । समभृमिसमपदातिशब्दो पूर्॑पदार्थप्रधानो समलं भूमेः 
समत्वं पदातेरिति । उत्तरपदार्थगप्रधाने तु खमा भूमिः सममूमिररिति प्रस एव । हसे प्र वेपदस्य केचिन्मकारान्त- 
त्वमपीच्छुन्ति । समम्भमि । समम्पदाति । सुषमम्‌ । विषमम्‌ । निष्पमम्‌ । दुष्षमम्‌ । श्रवरतमम्‌ । समशब्देन 
पूर्वपदा्थप्राघान्ये दमः। स्त्र शोभनन्यं समश्येन्येवमादिवाक्यमप्यद्यम । उत्तसपदार्ाधान्ये तु पसः । समाशब्दः 
संबत्सरवाचि । तैन वद्यमासो हसः । श्रायरतीसमा । श्रयतीसमम्‌ । पापसमम्‌} पुण्यक्षमम्‌ । केचित्त सम. 
शब्देनैव मानमिच्छन्ति । श्रायः्या सममायृतीसमम्‌ । प्रगतमहः प्राहम्‌ (प्राहम्‌) । उत्तरपदार्भप्राधान्ये षसः । 
प्राहं (ह , कल्याणनामानावृदितो तिध्य५नवंस । प्ररथम्‌ । प्रमृगम्‌ । प्रदक्षिणम्‌ । शअ्रपदक्षिणएम्‌ । सम्प्रति । 
श्रसम्प्रति । इ च्‌-दरुडादरिड । मुसलामुसलि । “ज इच्‌ ' [४।२।१२८| इति इच्‌ सान्तः । “अन्यस्यापि? 
[४।३।२३२] दात पूव॑पदस्य दीत्म 4 चशब्दो ऽवधारणार्थः । तिष्ठद्ग्वादीन्येव नान्यैः सह त्ति लभन्ते | 
परमं तिष्ठद्‌९/ । " सन्महस्परमो °' ' [१।३।५६] इ्यादिना परसो न भवति । 

पारं मध्ये तया वा ॥१।३।१५॥ पार म्ये शब्दौ तान्तेन सह दको भर्वात वावचनत्ताशेऽपि । प्रक 
तेन वाग्रहणन वाक्यस्य साधुत्वममभ्यनुज्ञायते । हसन्नयोगन वानयो रकारान्तता निपात्यते । पार गङ्गायाः । मध्य 
गङ्गायाः । पारेगङ्गम्‌ । मध्येगङ्गम्‌ । तासपन्ते गङ्गापारम्‌ । गङ्गामध्यम्‌ । 

संस्या वं रयन ।॥ ६।३।१६॥ विद्याजन्मादिङकृतः सन्तानो वंशः | तत्र भवो वंश्यः । संख्या वंश्य- 
वाचिना सह्‌ हसो भवति । द्रौ मुनी व्याकरणस्य वंश्यौ द्विमूनि व्याकरणस्य । श्रत्र सम्बन्धे ता। यद्‌ व्याक- 
रशस्याचार्मयोरमदयिवक्ञा सातौ द्वौ मुनी तावेव व्याकरणमिति द्रो मनी वंश्यौ. द्विमुनि व्याकरणमिति तदा- 
सामानाधिकरण्यं मवति । एवं सप्तकाशि । तरिकोशलम्‌ । एकाश्रयस्य वसस्य चापवादोध्यम्‌ | 

नदीभिश्च ॥९।३।१७॥ बहुवचननिदं शादंस्येदं ग्रहणम्‌ | नदीवाचिभिः शब्दै; सह संख्या हसो 
भवति । सप्त सिन्धवः समाहताः सप्तसिन्धु । सप्तगङ्गम्‌ । द्वियरनम्‌। तिलो गोदावयः समाहृताः तगो 
दावरम्‌ } “कृष्णोदकपणण्डुपूर्वाया मूमेरः सान्त प्यते । गोदावयाश्च नद्याश्च संख्याया उत्तरे यदा ॥' ' इति 


जयन 
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श्रस्यः सान्तो मवति । नदीशब्दोऽपि नदीवचन इति तेनापि इत्ति; । पञनदम्‌ । श्रत्राऽप्यः सान्तः । चकारः 
किमथेः १, समाहारे यथा स्यादिह मा भूत्‌ । द्रीरावतीको देशः । एका नदी एकनदी 

खावन्यपदारथ ॥१।३।१८॥ संख्येति नित्रत्तम्‌ । नदीभिरिति वतते । श्रन्यपदाथं खुविषये नदीभिः 
सह सुबन्तं हसो भवति । उन्मत्तगङ्खं देशः | लोहितगङ्गम्‌ । शनैर्गङ्गम्‌ । तृष्णीगङ्गम्‌ । शत्र उत्तिपदेन संज्ञा 
गम्यत इति सामथ्यान्नितयः सविधिः । उन्मत्ता गङ्गा यस्मिन्‌ देशे इति सादश्यमात्रेणा्थकथनं यथा गोरिय- 
स्याथं गच्छतीति । खाविति किम्‌ ? शीधा गङ्गा यस्मिन्‌ देशे स शीघगङ्गो देशः । श्रन्यपदार्थं इति किम्‌ ! 
कृष्णावेष्णा । कृष्णावेष्णा नाम नदी विशेपलत् णः । 

प्रम्‌ ॥१।३।१६॥ श्रधिकारोऽयं प्राग्‌ सात्‌ । यदित ऊष्व॑मनुक्रमिष्यामः परं्ः सो भवति इतये वं 
वेदितव्यम्‌ । व्यति “दक्र तातीतपतितगतात्यस्तैः,, [१।३।२१] । धर्भ शरितो धर्मभ्रितः । नपा निदंशः 
किमथः १ इह वीरपुरपको प्राम इति परवांपपरथमादिसूत्ेण प्राः खपदाथविषयलादन्तरङ्गः पसो वहिरङ्ग न 
बेन बाध्यो यथा स्यात्‌ } उत्तरपदथप्रधानलं पसस्याभिधानवशात्‌ । 

पा च प्राप्तापन्ने ॥१।३।२०॥ इवन्तेन सह प्रास्ापन्ने शब्दरूपे षसो भवति । प्रातो जीविकां प्राप्त- 
जीविकः । ग्रापन्नो ओविकामापन्नजीविक्रः ।' 'ख्ीगोर्नौचः' › [१।१।८]इति प्रादेशः । चकारः किमथः १ श्रकारा- 
देशसमुचया्थः । प्राता जीविकां प्राताजीषिका । श्रापन्ना जीविकामापन्नाजीविका । प्रपञ्चार्थमिद्‌ं सूत्रम्‌ । बसेना 
प्येतत्‌ सिध्यति । यदा कर्मणि क्रस्तदा प्राता जीविका येनेति विग्रहो यदा कतरि तदा प्राता जीविका यं पुरमिति । 

दच्द्ुतातीतपतितगतात्यस्तैः ॥१।३।२१॥ तच्छब्देन प्रा्ठापननयोग्र हणम्‌ । इघन्तं श्रित श्रतीत 
पतित गत श्त्यस इत्येतैश्च सह पसो भवति । जीविकां प्राप्तो लीविकाप्राप्त; । सुखापन्नः । धर्मश्रितः । 
संसारमतीतः संसारातीतः । नरकं पतितो नरकपतितः । मोक्षं गतो मो्तगतः । तुहिनमयस्तस्वुहिनायसः । 
इमिति पदं सूत्रे वानिर्दि्ट' “वोक्तं न्यक्‌ [१।३।६३] इति न्यक्संजञ तस्य दत्तो ' “पूवम्‌ ' [१।३।६७] इति 
पूवनिपातः । महान्तं धर्म भरित इति सापेक्लादुत्यमावः । यदा महांश्चासौ घर्मश्च महाधर्म इति तदा महा- 
धर्मभित इति भवति । 

स्वयं क्र न ॥?।३।२२॥ खयमिव्येतत्‌ भिसंज्ञ॒क्रान्तेन सह॒ घसो भवति । इबधिकारोऽसम्भवा- 
दिमं योगसुत्पुल गच्छति । खयन्धोतो पादो । खयंगुक्ाः । “'छदूग्रहणे तिकारकपूवस्यापि ग्रहणम्‌ ।' ' सयं - 
विलीनमाज्यम्‌ । एेकपचर प्रयोजनम्‌ । ख्यं धोतस्येदं खाप धतम्‌ । 

खटबाऽक्रमे ॥१।२।२३॥ श्राचायांसनं खट्वा । उत्यथगमनमक्मः । खट्वाशब्द॒इवन्तः क्षान्तेन 
सह षसो भवति श्रक्रमे । खटवारूटो जाल्मः । खट्वाभरितः । खट्वाप्लुतः । सवं एते श्मविनीतपयायाः । शुस- 
भिरनुक्ञातेन खट्वा श्रारोटव्या तदन्यथाकरणमक्र ऽत्र प्रतीयते । श्त्रापि इत्तिपदनाक्रमी गम्यत इति निलयः 
सविधिः । वाक्यं सादश्यमात्रेण । श्रक्रम इति किम्‌ ? खदवामारूटोऽध्यापकेोऽध्यापयति । 

सामि ॥१।३।२४७॥ सामि दयद्ध वाचि रिसं तत्‌ सुबन्तं क्रान्तेन घसो भवति । सामिकृतम्‌ । 
सामिभुक्तम्‌ । सड घातादूधु त्पत्तिः प्रयोजनम्‌ । इबि्यु पत्या गच्छंति । 

कालाः ॥१।३।२५॥ कालवाचिनः शब्दा इबन्ताः क्रान्तेन सह्‌ षसो भवति । ““काराघ्वन्यविच्छेदेःः 
[१।४।४] इत्यनेन या विहितेप्‌ तस्या उत्तरपूत्रणा्तान्तेन इत्ति व्यति । विच्छेदे क्ान्तेनेोदाश्स्णम्‌ । षण्‌- 
मरताश्चराः । ते उत्तरायणेऽहगच्छन्ति। दक्षिणायने रात्रिम्‌ । तेन नास्यविच्छेद्‌ः । श्रहरतिखता मुहूत । 
ग्रहःसक्रान्ताः । "रोऽसुपि" [५।३।७८] इत्यहो नकारस्य रेफदेशः । रान्यारूदाः । रात्रिस॑करान्ताः । मासं 
प्रमितो मासप्रमितश्चन्द्रमाः । मातं प्रमातुमारग्धः प्रतिपच्चन्धमाः । तेन विच्छेदः । 

विच्छेदे ॥१।३।२६॥ क्घान्तेनेति निवृत्तम्‌ । अविच्छेदोऽयन्तसंयोगः । कालाः इथन्ताः सुबन्तेन 
सह पलो भर्वात श्रविच्छेदे । श्रविच्छेदश्च कालस्य दरव्क्रियागुरीः सम्बन्धिमिर्यातिः । श्रयन्तं सुलमलयन्त- 

१-- प्राप्तः । सुखमापन्नः । सुखा-अर०, स०। 
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सुखम्‌ । श्रतयन्तरमणीयम्‌ । स्व॑रात्रकल्याणी । सर्वरात्रशोभना । ““काराध्वन्यविच्ेदे"› [१।४।४] इतीप्‌ । 


भा गुणोक्तथाऽर्थनोनैः ॥१।३।२७॥ भान्तं गुणोक्यया श्रथशब्देन गुणवाचिमिश्च शब्दैः सह प्रसो 
मवति । शङ्कलया खरडः शङ्कलाखरडः । “गुणव चनाहुप्‌' ' [वा० ४।१।२३]'* इति मतोरप्‌ । एवं 
गिरिणा काणः गिरिकाणः। मदेन पट मदपटुः । कुसुमः सुरभिः कुखुमसुरभिः। कायकारणभावलक्तणमत्र 
सामथ्यं शङ्कलादिपरतलात्‌ खणडलादीनाम्‌ । उकिग्रदणं किमर्थम्‌ १ उच्यते इ्युक्रितिः । गुणंनोक्तिगु णोक्तिः 
गुणद्वारेण द्रष्ये यः शब्दो वतते तेन वृत्तियथा स्यात्‌ केवलेन गुणेन मा भूत्‌ । मदेन पाटवम्‌ । दत्तेन पाटवम्‌ । 
त्रथन-घान्येनार्थो धान्यार्थः । पुर्येनाथः पुण्याथः । अथंशब्दोऽत्र प्रयोजनवाची । ऊनैः-मपिणोनो 
मापोनः | मापरविकलम्‌ । एतैरिति किम्‌ १ गोमिवपावान्‌ । श्रस्यतर काथकारणभावः। गोभिः कृतलाद्रपाव 
त्वस्य । इह कस्मान्न मवति ? शअकत्णा काणः । श्रसामथ्यात्‌ । नात्र काशलमक्ति कृतमन्येन केनापि काशः 
कृतः । केवलमदणा काणवपुक्तो लद्यते । इह कस्मान्न मवति । दघ्ना पटुः । पृतेन पटुः । च्रनभिधनत्‌ । 


पूर्वावरसदशकलहनिपुणमश्रश्लच्णसमेः ॥१।२।२८॥ पूव प्रवर सहश-कलह निपुण-मिभ्र- 
श्लच्ण सम इयतः सह भन्तं प्रो भवति । मासेन पवां मासपूव; । संवत्ससूवः । मासावरः । संवत्सरावरः । 
श्रसादेव वचनाद्धा । देत वा। पित्रा सराः पितवरसटशः । ““भाऽतुरोपमाम्यां तुर्यार्थः'? [१।४।७ ६ | 
इति भा । विद्या सदृशो विदसदशः । श्रसिना कलद्ाऽसिकलहः । वाच। निपुणो `वाङ.निपुणः । गुडेन 
मिश्रा गुडमिध्राः । तिज्ञमिश्रा धानाः । वाचा श्लदणो वाक्श्लच्णः । जहाश्ल च्यः । मात्रा समो मातू- 
समः । कुलेन गः इलसमः | 

साधनं कृता बहुलम्‌ ॥१।३।२६॥ साधनं कार तत्‌ कृदन्तन बहुलं पसो भवति । कत -ग्रहिना 
हतोऽदिहतः । करणंम्‌-वि ण इतो मरिपदतः । ““छृदूमरहणे तिकारक्पूवस्यापि ।'* नवेनिर्भिननः ) नलनि्िनः । 
तथा देवदत्तन नखनिभिन्नः द्वदत्तनलनिमिनः । केम-ग्रामं गमौ आ्ामगमी । श्रोदनं बुभुद्धुयोदनबुद्धुः । 
श्रपादानम्‌-ग्रामनिगंतः। श्रधमजुयुप्घुः | सम्पदूनम्‌-पाद्र्यां दियते पादहारको भूपः । प्रधिकर्णएम्‌- 
गले चापते गलचापक्रः । ““युड्व्य। बहुरम्‌,' [२।२।६४| इति बहुलवचनादुमयतर कर्मण ख्युच्‌ । कंचिन्न 
भवति । दात्रेण लूनवन्‌ । परश्युना ह्िनिवान्‌ । व्यान्त॑राधकायवचन इष्यते । कुक्कुटः; सम्पात्याः कुक्कुट- 
सम्पाया ग्रामाः । व्रसाषनताकथनम्‌ । काक्पत्रा नद्‌। । श्वलेद्यः वरूपः । करटकक्षचेय श्राद्नः | बापच्छानि 
तृणानि । कविन्न मयति । कफः पातव्याः । काकः पानाय नदी । क चिद्धिकरार्थाभवेऽपि । बुसोपेन्धयम्‌ । 
तृणोपन्ध्यम्‌ । पूवमुकत्तस्व कारकात्रभक्।सम्तणं सववानमस्यव प्रपञ्चः । साघर्नामति किम्‌ १ भिक्ताभिरुषितः | 
हेतौ मा। कृद्महणं किम्‌ ! कृदन्येनव इत्तिथथा स्यात्‌ सु्रन्तेन मा भूत्‌ । त्रभ्रविलिक्षी । “"क्तादृल्ये,› 
[३।१।४४] इव्यक्रन्तान्‌ ड।वि(धः सिद्धः । पुप्‌ पुलि ज्गथुक्ता द्व वति । 

भच्यान्नाभ्यां मिश्चणुन्यञ्जने ॥१।६।६०॥ मिश्रणव्यज्जनवाचिना सुबन्तेन मच्यान्नवाचिभ्यां यथा- 
संख्यं पो भर्वात । गुडन मिश्रा घाना गुडधानाः । इता क्रयाया अ्रन्तर्द्धावाद्प्रयोगः । एवं गुडपृथुकाः 
तिलप्रथुकाः । व्यत्जनम्‌-द्ना उपसि श्रोदनौ दध्योदनः । एतोदनः । 

श्र्दर्था्थबलिहितसुखरक्तितेः ॥१।३।३१॥ तस्मै इदं तदथम्‌। अन्तं तदर्थनार्थशब्देन च 
बलि-दित-सुल-र्तित इव्यतेश्च सह प्रसो भवति । रथाय द्‌ । रथदार । कुश्डलाय दरणम्‌ । कुरुडलषिर- 
एयम्‌ । बहूलग्रदणानुडत्तः प्रृतिविङ्कतिमावं तदर्थन दत्तिः । विङ्ृतिः प्रडृत्या सह इत्यथः । इह न मवति । 
रन्धनाय स्थाली । श्रवदननायालूखलम्‌ । इदमेव शपकं तादर््ये ब्‌ भवति । कथमरवधासो इस्तिवियेति ! 
तातेन सिद्धम्‌ । श्रथशभ्देन नियं उत्ति: । मात्रे इदं मात्रम्‌ । त्रिलिङ्गता लोकाभयतवाल्लिङ्गस्य । श्राुरा्था 


कियन 


१, मात्र्थम्‌ । पित्रो इदम्‌, पित्रथेम्‌ । त्रिशि-ब० | 
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यवागूः । श्रातुराथः सूपः । देवाय बलिः देवव्रलिः । गरहवलिः । ताद्य श्रप्‌ । गोभ्यो हितं गोहितम्‌ । श्रश्व- 
हितम्‌ । हितयोगे इदमेव ज्ञापकरमपः । गोभ्यः सुग्वं गोसुलम्‌ । “अप॒ चादिष्या'' [१।४।७७] इत्यादिना 
श्रप्‌ । गभ्यो रक्तितं गोरक्षितम्‌ । तादध्यंऽप्‌। 

का मीभिः ॥१।३।३२॥ बहुवचनादर्विज्ञानम्‌ । कान्तं भीवचनेः सह परसो भवति । ब्रकेभ्यो भीः 
त्रकभीः | त्रकेभ्यो भीतो ब्रकभीतः। व्रकेम्यो मयं त्रकभयम्‌ | व्रकरेभ्यो भीतिः ब्रूकमीतिः। मषुनुग्रहाथे 
पूतस्याय प्रपञ्चः | 

मुक्कापेतापोढ पतितापत्रस्तेः प्रायः ॥१।३।३३॥ मुक्र-चपेत-श्रपाट-पतित-ग्रपत्रस्त इत्येतैः सह 
कान्तं प्राथ; परसो भवति । मवान्मुक्ो मवमृक्रः । परपपेतः । पुवरापोदः । स्वगपतितः । तरङ्गापत्रस्तः । सवं 
त्रापादाने का । प्राय इति किम्‌ १ प्रासादात्‌ पतितः । मोजनादपत्रस्त इघ्येवमादा न भवति । 

स्तोकान्तिकदृरार्थङूच्दध क न ॥९।३।३४॥ स्तोक-त्रन्तिकि-दूर दसेवमथाः राग्टाः कृच्ुशब्दश्च 
कान्ताः क्रान्तेन सह परसो भवति । स्तोकान्धुक्तः । अन्तिकादागतः । श्रम्ासादागतः । दूरादागतः । विप्रकृष्ट 
दागतः। ङच्छरन्मुक्तः । कृच्छराल्लम्धः । “स्तोकाथृषटरम्योऽपहने का ' । दुरान्तका्भम्य इष्चेति का । 
“कायाः स्तोकादेः ' [४।३।१२१] इत्यनुप्‌ । 

दैपद्धोरडेः ॥१।३।३५॥ ईबन्तं शोरडादिभिः सद प्रसा मवति । शौरडंः सहचरिताः शौरडाः 
ग्रहे प्रसक्रः शोरुडोऽच्ञ शोरएडः । पानरोरटः । वृत्तो प्रसक्तिक्रियाया त्रन्तमावादधयोगः । स्त्र श्रथिकरण्‌ 
ईप्‌ । शौरड, धूर्त, कितव, व्याड, संवीत, समीरण, श्रन्तर वन त्रन्त्वनान्तः । ग्रधि राजि ग्रधि राजाधीनम्‌ | 
“'श्रषडक्षासितङ्गवधिद्योः'' [४।२।१६] इति खः । यदा पूवेपदाधप्राघन्यं विभक्तयथश्चश्चैदा हसः । श्रन्त- 
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वणम्‌ । श्रधिचि ¡ परित । कुशल । चपल । निपुण । 

सिद्धशष्कप्रकबन्धेः ॥९१।२३।२६॥ सिद्ध -शुष्क-पक-वन्ध इत्येतैरीबन्तं पसो भवति । काम्पिल्ये सिद्धः 
काम्पिल्यसिद्धः । सांकास्यसिद्धः । ऊक शुष्कः । ऊकशुष्कः । छायाशुष्कः । करुम्मीपक्रः । खालीपक्रः । चक्र- 
बन्धः | च[रफ्बन्धः । “साधनं कृता" ' [१।३।२६] इत्यस्येव धरपश्चः । 

ऋशो व्यैः ॥९।३।३७॥ ईवन्त व्यान्तैः सह परसो भवति ऋणे गम्यमाने । मातत दयमृणं माखदयम्‌ । 
मासेकःशे मसशब्दः । ब्रधकस्णे ईप्‌ । एं संवसस्दयम्‌ । नियोगतः कार्यदरणम्‌ । तेनेहापि भवति पूर्वाह्न 
ज्ञे यम्‌ । प्रातरष्येयम्‌ । त्त्र ययानोनवाभिधोनादिह न स्यात्‌ । मासे द्‌तव्यम्‌ । मास दानीयम्‌ । ऋण इति 
करिम्‌ ? मासे दया भक्ञा । 

खो ॥१।३।३८॥ खु वपरे दन्तं सुबन्तेन सहं पसो मवति । श्रण्येतिलकाः । इृत्तिपदन संज्ञा गम्यत 
इति निवयः सविधिः । ““हइपोऽद्लः'' [४।३।१२७] इत्यनुप्‌ । एवमरणवेमापरकाः । वनेकतेसरका; । वनेवल्व 
जका; । पूर्वाह्न स्फोटकाः । कूपपिश।चिकाः। 

क्तं नाहोरत्रभदाः ॥१।२।२६॥ भदा श्रवयवाः । क्तान्तेन सह ग्रहोरात्रमेद्‌ा ईबन्ता; धसो भवति । 
पू बाहकृतम्‌ । श्रपराहकृतम्‌ । पृ वंरात्रयुक्कम्‌ । श्रपररात्रभुक्कम्‌ । मेद्प्रहणं किम्‌ १८ 'उलूखलेराभरणेः 
पिशाची यदभाषत ।एतत्त्‌ ते दिवा नृत्त रात्री चृत्तन्तु द्रच्यति ।" 

तत्र ॥१।३।००॥ क्त नेति वतते । तत्रलयेतत्‌ क्तान्तेन स॒ षसो भवति । तत्रकृतम्‌। तत्रभक्घम्‌ । 
तत्रपीतम्‌ । एेकपच्यं प्रयो जनम्‌ । 

पोप ॥१।३।४१॥ रेपः कुत्सा । रेपे गम्यमाने ईबन्तं क्तान्तेन सह परसो मवति । “कदु प्रहणे तिका- 
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-हण्थम्‌ भ्र० । २. वने भ्रन्तः ( वनाण्तः ) वसति अ०) बण, स०। ३.-रकाः| 
घने हदरिषाः | वने श्र० | -ङकाः । वने हरटिक्ाः । वने ब०, स । 
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रकपूवेस्यापि ।'› श्रवतप्तेनकुलस्थितं त॒ एतत्‌ । कार्येष्वनवस्थितत्वं तवेदमित्यर्थः । “पे कृति बहुम्‌," 
[४।३।१६२] इत्यनुप्‌ । एवमुदकेविशीर भस्मनिहुतम्‌ । निष्फलं तवेदमिवय्थः । 

ध्वह्ः ॥१।२।४२॥ क्तं नेति निवृत्तम्‌ । देप इति वतेते । बहुवचनादर्थानदे शः । ष्वाङ्घवाचिमि 
सुबन्तं परसो भवति क्तेपे। तीर्थं ध्वाङ्‌ इव तीर्थष्याड्ञः। वत्ताविवाथस्यान्तभावः । तीर्थकाकः । भाद्ध- 
वायसाः । श्ननवस्थित एवभुच्यते । ध्वाद्कैरित्यथनिदे शात्तत्सदशानामपि ग्रहणमिति केचित्‌ । तीथश्वा 
ती्थसारमेयः । तीथश्रगालः । रेप इति किम्‌ १ तीथं ष्वाज्खो वास्यते । 


पात्रेसमितादयश्च ॥१।२३।४३॥ चेप॒ इति वतते । पात्रेसमितादयश्च शब्दा गणपाटादेव निपा- 
तिताः प्रज्ञा भवन्ति रेपे । पात्रे एव समिताः पात्रेषमिताः । पप्रबूला; । न कचित्कायै॑ इति क्लेषो गम्यते | 
निपातनादनुप्‌ । उदुम्बरे मशक इव उदुम्बरमशकः । उदुम्बरकृमिः । कृपकच्छपः । श्रवटकच्छुपः । कूप- 
मण्ट्रकः । उदपानमरद्रकः । नगरकाकः नगरवाग्रसः । एनैध्ियाथों वृत्तावन्तमृतः । मातरिपुरुषः । 
श्रयुक्तकारीपयर्थः । पिण्डीशूरः । निरुत्साह इत्यथः । गहैच्छेदी । गेहेनर्दी । गेदेनत्ता | गेहेविजिती । 
गेहेव्याडः । गर्भवषः। गर्भदत्तः । श्राखनिकवकः । गोष्ठेशूरः । गोष्टेविजिती । गोष्टेच्छडी । गेहेशूरः । 
गेहेमेही । गेहेदासः । गोष्ठेपटुः । गेष्टरेपरिढतः । गोष्ठेप्रगल्भः । कशं चुरुचुराः । चकारोऽवधारणार्थः । 
पात्रेसमितादय पवन ब्रयन्तरं लभन्ते। परमाः पात्रेसमिताः। श्रत एव क्तान्तेनापीह श्रतिः सार्थिका 
श्रन्यथा ्षेपे' [१।६।४१] इत्यनेनैव सिद्धा स्यात्‌ । 


पृवेकालेकसवेजरत्पुराणेनवकेवलं यश्चैकाश्चये ॥६।६।४४॥ एकाश्रयः समानाधिकरणम्‌ । 
ूर्वकालवाचि-एकसवं-जरत्‌ -पुराण-नव- केवल इयेते सुबन्ता एकाश्रये सति सुतरन्तेन सह यसंज्ञः सो भवति पसं 
लश्च । पूरवः कालो यस्य स पूर्वकालः । सम्बरन्धिशब्दत्वादपरकालेन तस्य वत्तिः । धव स्नाताः परश्चादनु- 
लिक्षा स्नातानुलिक्ताः । कृष्टसमीकृतम्‌ । द्विन्नप्ररूटम्‌ । दग्धप्ररूढम्‌ । एकशारी । एकचरा । 
एकभिक्षा । सर्वदेवाः । सवपदाथ; । जरद्स्ती । जरद्रवः । पुरा मवं पुराणम्‌ । ““सायच्धिरम्प्रा- 
ह प्रगेमिभ्यस्तनट्‌' ` [३।२।१३६| इति तन्‌ । श्रत एव निपातनात्तखम्‌ । पुराणान्नम्‌ । पुराणशास्रम्‌ । 
नवावसथः । केवलमसद्ायं ज्ञानं केवलङ्गानम्‌ । विरोषणब्रत्तेरयं प्रपञ्चः | चशब्दः परषं्ञातमवेशाथंः । 
ग्रन्था राजपुरुपादो कृतार्था परसंज्ञा बाध्येत । मोषिका गोः मोषकगवी । ““ख्युक्तपुंस्क'' [४।३।१४६] 
श्रादिना पंबद्धावः+५न बुहत्कोङः'"[ ४।३।१४६] इति प्रतिषिद्धो यसंज्ञायां ' ्ंवचजातीयदेशीये"  [४।३।१९४] 
इति पुनभवति । परसंश्रयो ““गोरहृुपि' ' [४।२।६४] इति टः सान्तः । इत उत्तरमेकाश्रयाधिकारो यावत्‌ 
''मयुरभ्यंसकादयरचः' [ १।३।६६| इति । एकाश्रय इति किम्‌ १ एकस्या शायी । 

दिकसंख्यं खो ॥६।३।४५॥ दिग्वाचि संख्यावाचि च सुबन्तमेकाश्रये सचन्तेन सह पलो भवति 
एुविषये । पूधुकामशमी । श्रपरेधकामशमी । पूवहृष्णमत्तिका । श्रपरङृष्णमत्तिका । दक्षिणएपञ्चालाः। 
उत्तरपञ्चालाः। संख्या-- पञ्चाम्राः । पञ्चवट: | सप्तप्यः। खाविति किम्‌ १ दक्षिणा प्रामाः। पञ्च 
प्राघ्राः। 

हृद थद समाहारे ॥१९ २।४६॥ दिकूसंल्यमिति वर्तते । दद्भविषये व्ो परतः समाहारेऽभिषेये 
दिकषंल्यमेकाश्नये सुबन्तेन सह परसो भवति । दिक्‌ । हदर्थ-पूवस्यां शालायां भवः पसे कृते समुदायात्‌ 
५“ दिगादेरखी' '[३।२।८४]इति णः । पोवंशालः । श्रापरशालः। बयौ-पूरवा शाला प्रिया श्रय पुवैशालाप्रियः । 
श्रपरशालाप्रियः । श्रवयवापे्तया षसः । पूवपदस्य पुंवद्भावः । दिशां समाहारो नास्ति । क्रेयायुणा- 
पे्तयाऽपि समाक्षरे श्रनभिधानम्‌ । संल्या । दहृदर्थं-पञ्चमिः शष्छुलीभिः क्रीतः पञ्चशष्छुलः । शनन 
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पसे कृते तस्य “संज्ञादी रश्चःः [१।२।४७] इति रसंज्ञायां श्रा्ीयस्य टणो ““गहुबखौ '* [३।४।२ ६ | इत्यप । 
“'हृदुप्युप्‌' ' [१।१।६] इति ल्रीयस्योप्‌ । पञ्चानां नापितानामपत्यं पाञ्चनापितिः । ““रस्योबनपत्येः. [३। १1७४] 
इति वेचनं ज्ञापकं हृदयैऽपि से हदुत्त्तर्भवति । ्रो-पञ्च गावो धनमस्येति पञ्चगवधनः । श्रवयवसापेक्तया 
"ोरहृदुपि'' [४।२।६४] इति टः सान्तः सिद्धः । द्वेऽहनी जातस्य द्रयहजातः । ““पभ्योऽहोऽहवः'› 
[४।२।१०] हइत्यहदशः । समादगि-पञ्च प्ूलाः समाहताः पञ्चपूली । श्रनेन घसः । उच्तरसून्नेण रसं- 
शायां “रात्‌ ` [३।१।२५| इति डीविधिः । कथं परणगरी ? श्रत्रापि क्रियागुणपेक्तया समाहारो ऽस्ति । लब्धा 
शोभना चेति गम्यते समाहारस्यैकत्वद्विकवचनम्‌। ननु समाहारः समूहः स तु दथ एव न प्रथक्‌ समाहार 
निदेशात्‌ । समूहार्थस्य यस्यानुपपत्तिः पञ्चानां कुमारीणां समादारः पञ्चक्रुमारि । व्योत्पत्तो हि '“रस्योबनपध्ये' 
[३।१।७४] दत्युप्‌ प्रसज्येत । ततश्च “हदुप्युप्‌ः [१।१।8] स्रीयस्योप्‌ स्यात्‌ । 

संख्यादौ रश्च ॥१।३।४७॥ ददथ समादार इत्यत्र संख्यादिर्थः स उक्रः स रसंज्ञो भर्वात 
हृदयं । द्वावनुयोगो वेच्यधीते वा दवनुयोगः^ । ““रस्योबनपव्ये» [३।१।७४] हत्य उप्‌ । पञ्चसु कपालेषु 
संसृतः पञ्चकपालः । यो-पय नावः प्रिया श्रस्य पञ्चनावप्रियः । “नावो रात्‌”? [४।२।१०२] इति ट 
सान्तः । समाहारे-पन्चपूली । चशब्दः पमंासमावेशार्थः । दं श्रंगुली समाहृते द्षङ्गली । “षऽ ङ्‌ लेमि- 
सस्यादेः” (४।२।८] इति श्रः खनन्तः । “रात्‌'' [३।१।२५] इति डीविधिश्च सिद्धः । 


कुत्स्य कुत्सन: ॥१।३।४८॥ कुतस्यवाचि सुबन्तं कुतसनवाचिना प्रस भवति । वैयाकरणखसूचिः । 
पर्याखत्त : शब्दप्रदृत्तिनिमित्तस्य कृत्सायामयं सविधि; । रूपसिद्धिः पृष्ठो निःप्रतिभः सन्‌ यः खं सूचयति वीक्ते 
स खसू्ी । खसूचिलं बुत्सनम्‌। विशेषणस्य परनिपातार्थं श्रारभ्मः । एवं क्षतनियभीरः । शरोतियकितवः 
भिद्कुविटः । मी्माघकटुदु रुढः । कुतखयमिति किम्‌ १ वैयाकरणः कितवः | न हि वैयाकरणत्वं कितवत्वेन 
कुत्स्यते । कुत्सनेरिति किमू १ कुत्ितो ब्राह्मणः 

पापाणके कुतस्येः ॥९।३।४९॥ पापाणकशब्दौ कुत्सनवचनौ कुत्यवचनैः पसो भवति । पापकु- 
लालः । श्राणएकनापितः । परूवेयोगेन कुससयश्य पूर्वनिपि प्राप्ते परनिपातार्थं श्रारम्मः । 


समान्येनापमानम्‌ ॥१।३।५०॥ उपमानोपमेययोः साधारणो धर्मः सामान्यम्‌ । उपमीयते परिच्छि 
दयते अनेन साहर्येनाथं इत्युपमानम्‌ । उपमानवाचि सुबन्तं सामान्यवाचिना सुबन्तेन सद घसो मवति । निरा- 
धारं सामान्यं न प्रतीयत इति सामान्यधमेर विशिष्टः यदुपमेयं तेनात्र दत्तिः । शस्रीव श्यामा शसत्रीश्यामा 
देवदत्ता । शस््रीशब्दः श्यामगुखमुपादाय देवदत्तायां वतत इति एकाश्रया वृत्तिन॑॑विर्ध्यते ¦ मृगीव चपला 
मूगचपलेति पु वद्धावश्च भवति । एवं कुमुदस्येनी हंसगमनी -यप्रोषपरिमण्डला दुवाकारडश्यामा सरणारड- 
गोरी । सामान्येनेति किम्‌ १ फला इव तण्डुलाः । परवता इव बलाहकाः । उपमानमिति किम्‌ १ देवदत्ता 
श्यामा । 

ग्या शमेयोऽतथोगे ॥१।३।५१॥ तस्य सामान्यस्य योगः प्रतिषिष्यते । उपमेयार्थवाचिध्याघा 
दिभिः खद धो भवल्यतय्योगे । उपमेयशब्दस्य सम्बन्धं शब्दलादुपमाने न दृत्तिः । साधारणधर्म; सामान्यं 
हि वृत्तावन्तमू तम्‌. । श्रतद्योग इत्यनेन विशिष्टः साधारणधर्म प्रतिषिध्यते । पुखषोऽयं व्याघ्र इव पुरुषव्याघः 
पुखुषविशेषणस्य परनिपाताथं श्रारम्भः । व्याघ्र सिह रूपम चन्दन वृक वृष्रम वृष वराह सिम्‌ कुञ्जर र 
पुरुडयीके ली पलाविका । श्राकृतिगणोऽयम्‌ । तेन मुखकमलं करकिशलयं पुरपचन्द्रादि सिद्धम्‌ । श्रतव्रोग 
इति किम्‌ १ पुरुषोऽयं व्याप्र इव शरः । इदमेव प्रतिरेधवचनं जापकं भवति-प्रधानस्य सुपिचस्यापि इसिः । 
तेन राजपुखषो दशंनीयः । राजपुरुषः परिडत इ्येवमादि सिद्धम्‌ । 
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-योगः । श्यनुयोगः । रस्यो-श्न ° । २. मीमासकदुदुंरूटः स ० । ३, सम्बन्धिष्वाहु प-मु° | 
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विशेषणं विशेष्येरेति ॥१।३।५२॥ एकाश्रय इति वर्तते । यत्‌ सामान्याकारेण प्रवृत्तं सत्‌ श्रनेक- 
प्रकाराधारभूतं वस्तु प्रकारान्तरेभ्यो व्यावर्लँकत्र प्रकारे श्रवस्थापयति तद्विशेषणम्‌ । श्रनेकप्रकाराधारभूतं 
वस्तु विशेष्यम्‌ । विशेषणं विशेष्यवाचिना सह प्रसो मवति । कृष्णश्च स कम्बलश्च स कष्एकम्बलः | 
लोहिता चसाशाटीचसा लोहितशाटी। श्रद्धञ्च तत्‌ पिप्पली चसा श्रद्धपिषप्पली। यदा पिप्यल्यवयवे 
पिष्पलीशब्दस्तदेयं इृत्तिरेकाश्रयाधिकारात्‌ । यदा समुदाये वतते तदा पिप्पल्यद्मिति तासः । भिक्तेकदेशे 
मिक्ताशब्दः । द्वितीया भक्ता द्वैतीयमित्ा । वरतीयभिन्ता। चत॒थभिक्ना। तयेभिक्ता। इह मित्ताद्वितीयमिति 
तासो नोपपद्रते । ““डदूगुणवृक्षाथणः? [१।३।७५] श्रादिप्रतिप्रधस्य बलीयस्वात्‌ । कायेकदेशे कायशब्दः । पूः 
कायः पूर्वकायः । श्रपरः कायः श्रपरकायः। उसरकायः । एवं मध्याहः । साय्ाहः । पू्वं' कायस्येति श्रव- 
यवसभ्वन्धे तासानभिधानं पूवं कायादिति प्राप्रोति । विशेषरणविशेष्ययोरन्यतरस्य ग्रहणेऽपि सम्बन्धिशब्दलादु- 
मयोः प्रतिपत्तिरिति द्वयनिदे शो व्यथः १ नैवम्‌; यत्र पूवोँत्तरपदयोः प्रत्येकं विशेषणविशेष्यभावस्तत्र यथा स्यादिह 
मा भूत्‌ । वृत्तः शिंशपा । शिशपा हि दृ्ताथ' न व्यभिचरतीति न तस्या विशेष्यम्‌ । यदा शिशपादिशब्दाः 
फलादिष्वपि वतन्ते तदोभयो्विशेष्यत्वे सविधिमंवत्येव । शिशपावृ्ः। पलाशब्त्तः । उभयोविशेषणत्वे कस्य 
पूर्वनिपात इति चेत्‌ प्रधानद्रव्यपेतयान्वसय नीचो गुणस्य पूर्निपातः । यग्यप्युत्पलादिशब्दो जातिशन्द्‌- 
सथापि जातिर्र॑व्यस्योत्यत्तेः प्रशत्याविनाशादात्मभूता प्रतीयत इति जातिनिमित्तः शब्दो द्रव्यशब्दो व्यवखा- 
प्यते । श्रत एव विरशेष्यलमुत्तरपदाथस्य दव्यद्वारेण जतेरनीललादनाधेया ? तिशयलाच, सामानाधिकमरणयं तु 
जाव्यपेच्तया, जतिम दामेदविव्ता श्रनेकान्तधिकाराल्लभ्यते । विशेषणमिति किम्‌ १ तक्तकः सर्पः। संज्षो | 
ग्रस्य विशेष्यमेव न विशेषणम्‌ । विभेष्येणएति किम्‌ ५ लोहितस्रक्चकः । तस्य ° लोदितलाव्यभिचायदवि- 
शेष्यलम्‌ । इतिशब्दः किमर्था यत्र लोफ विवन्ता तत्र यथा स्यात्‌ । इह न भवति रामो जामदग्न्यः । श्रजुनः 
कातैवीर्थः । इह कृष्णसर्प; लोहिताः लोदितशालिरित्वमादिपु संज्ञाशब्देपु नियः सविधिः । वाक्यं तु साद- 
श्यमात्रेण । नीलोखलादिषूभयम्‌। नीलमुत्पलं नीलोत्पलम्‌ । इच्छया विशेपरणवम्‌ । खञ्जकुर्टः | 
कुर्टखज्ञः । 

पूर्वाऽपरप्रथमचरमजघन्यसमानमध्यमध्यमवोराः ॥१।२।५३॥ पूव -ग्रपर प्रथम-चरम जघन्य- 
समान-मध्य-मध्यम-वीर इत्येते एकाश्रये सुपा सद समखयन्धे प्रसो मवति । पू्व॑सपः । श्रपरपुरुषः । प्रथम- 
पुरुपः । चरमपुरुपरः । जघन्यपुरुषः । समानपुरुषः । मव्यदुरषः । मध्यमपुरुषः । वीरपुरूषः । एवमायनुक्रमणं 
पूर्ययोगप्रपञ्चाथः । उपसजनानां परपसजना्थम्‌ ; प्रधानानां परप्रधानार्थञ्च । इड सूत्रे पूव॑शब्दो वीरशब्द- 
श्नोपसर्जनं तयोर्वत्त परात्‌ वीर शब्द उपसज॑नम्‌ । वीयव; । '“न्दारकनागङुन्जरेस्तत्‌' ` [१।३।९७] 
इत्यत्र नागशब्दः प्रधानं ‹"पोटयुवतिः' [१।३।६०] इत्र प्रवक्वृशब्दः प्रधानं तयो त्तो परलात्‌ प्रवक्का 
प्रधानम्‌ । नार्गप्रवक्ता । 


भेर्यादि कृतैः ॥१।३।५४॥ भ्रए्यादयः कृतादिभिः सह एकाश्रये षसो मवति । वैषम्याय्थासङ्ख्यं 
न मवति । श्रेख्यादिपु च्व्यथ॑ग्रहणं कर्तव्यं न कत्तैव्यमितिशब्दानुवरेस्तत्रैव वृत्तिः । श्रश्रणयः भेणयः 
कृताः भ्रेणिकरृताः । श्ननूका ऊकाः कताः ऊककृताः । च्व्यथोदन्यत्र श्रेणयः कृताः । करोतैरनेकार्थत्वाद्‌- 
रिडता पूजिता वेति गम्यते । विकल्येन च्विर्विधास्यते यदा च्विस्तदा परत्वात्‌ ' तिङ्प्रादयः' [१।३।८०] इति 
नित्यं षसः । श्रेणीकृताः । ऊकीकृताः । रणि ऊक पूग कुन्दुम राशि निचय विप्रय विशिष्ट निर्धन देव इन्द्र 
मुण्ड श्रमण मूत वदान्य श्र्यापक ब्राह्मण च्तत्रिय पट परिडत कुशल चपल निपुण इति भ्रण्यादिः। 
कृतादिराकृतिगणः । कृत मित मत भूत उक्त समाज्ञात स्मख्यत समाग्नात सम्भावित श्रवधारित संसेवित 
श्रवकल्यित निराङ्कत उपङ्रत इत्येवमादि । क्रियाकारकषम्बन्धोऽन्र न विशेषणविशेष्यभाव इति । 


1, । १ 1 शि 1 1 


१. न आेसोऽतिष्यो यस्मिन्‌, लस्य मावः, तस्मात्‌ । २, तक्षकस्य अ०, ब | 
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विसमाप्तौ क्ञोऽनञ्‌ ।९।३।५५॥ विगता समातिः विकषमातिः । ईंषन्निष्पत्तिसि्यर्थः । श्रनञ- 
क्तान्तं विसमातो सामर्थ्यात्‌ क्तासेन समस्यते पसो भवति । एकस्यां हि क्रियायां विसमापि्मवति न क्रिया 
मेद्‌ इति सामर्थ्यम्‌ । क्तान्तस्यानजिति प्रतिपेधान्नन्‌ पृरवंणापि क्तान्तेन सविधिः | कृतश्च तदङृतश्च कृता- 
कृतम्‌ । कृतभागतभ्वन्धात्‌ कृतम्‌ । श्रकृतमागसवरन्धात्तदेवाकरृतम्‌ । एवं भुक्ताभुक्तम्‌ । पीतापीतम्‌ । 
श्रशितानशितम्‌ । क्रिशङ्गिरितम्‌ । “क्लिशस्तक्त्वोः' [५।१।६८] इति वेट्‌ । मुक्तविमुक्तम्‌ । पीतवि- 
पोतम्‌ । कृतापकृतम्‌ । विसमक्ताविति किम्‌ १ सिद्धं चामुक्तं च । क्रियाभेदे विसमाधिनास्ति एकक्याः 
समाप्तत्वादपरत्या श्रननुष्ठानात्‌ । क्त इति किम्‌ १ कर्तव्यं तदकर्तव्यं . च । श्रनभिति किम्‌ १ श्रङृते च 
ततश्च । ननु कृदूमरदये तिकारकपूर्वस्येव प्रहणमनमिति किमर्थम्‌ ! नञ्‌ पूरवंशापि वृत्यथमिति रोषः । इह 
गतधरव्यागतः यातानुयात इत्येवमादिपु “ पूवेकातैकः' [१।३।४४| इत्यादिना पसः । 
सन्महत्परमोत्तमोत्छृष्ट' पूज्येन ॥१।३।५६॥ सत्‌-महत्‌-परम-उत्तम-उकृष्ट इत्येते सुव्न्ताः धृज्य- 

वचनेन सह समस्यन्ते षसो भवति । संश्च सः पुरुषश्च सत्पुरुषः । महापुरुषः । परमपुरुषः । उद्रततमः 
उत्तमः । श्रत एव निपातनात्‌ `“किमेन्मिङमिम(दामदग्ये ' [४।२।२०] दताम्‌ न भवति । उत्तमपुरुषः । 
उत्कृष्टपुरुषः । प्रू्येनेति वचनादत्र सदादयः पूजावचना ज्ञतव्याः । पूर्यनेति किम्‌ १ उतकृ गोः । कदं. 
मादुदुपधूत इत्यथः । 

~ उुन्द्‌।रकनागङुञजरेस्तत्‌ ॥९।३.५०॥ पूज्येनेति वत्तमानमथवशाद्वान्तं संप्रते । इन्दारकादिमिः 
सह तत्‌ पूर्यवाचिमुतन्तं समस्यते षरसो भवति । तदित्यनन पूम्यवचननामिशम्बन्धात्‌ न्द्रकादयः पूजा- 
रचना ग्यन्ते । गौश्चासो बृन्दारकश्च गोद्रन्दारकः । पुन्नागः । गोकरुज्ञरः । श्रश्वरुञ्ञरः । प्याघादरङ्कति- 
गणत्वात्‌ “ग्या्रेरुपमेयेऽतद्योगे'' [१।३।९१] इत्येव सिद्ध खामन्यद्रयोगेऽपि यथा स्यादित्यारम्भः । गोनागो 
बलवान्‌ । तदिति किम्‌ शोभना शीमा फणा त्रस्य सुशीमो नागः 

कतरकतमौ समथो ॥१।३।४८॥ किंशब्दात्‌ ^ किंयत्तदो निधारणे द्वयोरेकस्य डतरः>' [४।१।१४७] 
“वा बहूनां जातिभरने डतमः?” [४।१।१४८] तयोः परतष्टिते कृते कतर्कतमशब्दौ सिद्ध्यतः । समर्थो सङ्ग- 
तार्थो समानार्थाविकार्थाचित्यथः । तौ सुबन्तेन सह॒ समस्येते षसो भवति । कदा चानयोः समानाथंत्वं यदा 
जातिप्रशने तौ व्युला्े ते तदा तयोः समानाथैत्वम्‌ | कतरश्च स गाम्यंश्च कतरगग्यः । कतमगाग्येः । कते 
रकठः | कतमकठः । श्रद्ध चरणैः सदेति जातिवाचित्वम्‌ । समथौविति किम्‌ १ कतो भवतोद्‌ वद्त्तः । 
द्र्यप्रश्नोऽयम्‌) समर्थग्रहणं हि कतरस्यैव विशेषणं ठउतरस्याविशेषण व्रिधानान्न कतमस्य । इतमस्य 
जातिप्रश्न एव तैविधानात्‌ । ग्रतः कतमो भवतां देवदत्त इति व्याव्रयुदाहरएमत्रानुपपन्नम्‌ | कतरकत- 
मयोः प्रश्ने विहितयोः सविधिना न गाम्योदेविशेष्यव्यवस्थेति वचनम्‌ । 


्ेे किम्‌ ॥१।३।५६॥ रेपः कुता । यो हि यदथस्तस्प तदथोननुषठानं हेपः । किमेतत्‌ कपे गम्य 
सुन्तेन समस्यते पसो भवति । को नाम राजा किंराजा । यो न स्ति। “न स्वति किमः'' [७।२।६६] 
इति सान्तप्रतिप्रेधः । किंसखा । योऽभिद्र ह्यति । क्रिंगोः । यो न वहति । ““गोरहृदुपि' ' [४।२।६४] इति 
सान्ते टे प्राप्ते “न स्वति किमः” [४।२।६६] इति प्रतिेधः । सवत्र स्वकायाभावात्‌ चैपः। केप इति 
किम्‌ १ को राजा पाटलिपुत्रे । किमिति योगविभागः । तेन संज्ञायां शुकादिभिः सह किशन्द्‌ः समस्यते परसो 
मवति । किंशुकः पलाशः । विशुल्कः पवतः । किंपुरुषो मयुः । किननरः स॒ एव । किञ्जल्कः पुष्परेगएुः । 
किङ्किरातः । किंवदन्तीत्यादयः सिद्धाः । 
 पोटायुदिन्डतो त. मच्टप्४धेदुवशावे्दष्कयरीप्रवक्तृश्नोभियाभ्यापकपधूतेर्जातिः ॥९। 
३।६०॥ पोयदीनामितरेतस्योगो दन्द्रः । पोटादिभिः सदैकाभये जातिः खमस्यते षसो भवति । विशेषणस्य 
परनिपातार्थ श्रारम्भः । जातिद्ररेण यः शब्दो द्रव्ये वत्त ते ख इह जातिशब्दोऽभमिप्रेतः। इभ्या च सा पोदय 
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च हभ्यपोय । इभ्येति जातिशब्दः ¦ स्री भूत्वा राज्यपालनार्थं या पतरेपेण गज्यते सा पोटा । यापि ग्भ॑णएव 
दास्यं गता साऽपि पोया । ““सनयुक्छपु स्क” [४।३।१४६] इत्यादिना पुंवद्धावरे प्राते “जातिश्चः' [४।६।१९३] 
इति प्रतिषिद्धे ““पु"वद्यजातीयदेशीये'" [४।३) १९४] इति पुंवद्भावः । एवमायपोय । युवतिस्तरुणी । इभ्य- 
युवतिः । च्त्रिययुवतिः । श्रग्निश्च स स्तोकञ्च तदग्निस्तोफम्‌ | दधि च तत्‌ कतिपयञ्च दधिकतिपयम्‌ । 
स्तोककतिपयशब्दावेकाथं । सङ्ृयूता ष्टिः । गौश्च सा गष्ठिश्च गोगृष्टिः । घेनुरभिनवप्रसवा । गोपेन । 
वशा वन्ध्या । गोवशा । वेहत्‌ गर्भघातिनी । गमधारिणीप्यन्ये । गोवहत्‌ । महतां वलनेन या द्यते सा 
बष्कथिणी । गोप्कयिणी । प्रवक्ता उपाध्यायः । कटप्रवता } कटश्रोमरियः। च्रध्यापकोऽ्येता। कठा 
यापकः । कठधूतैः । बुद्धिमनित्यथः । धूतग्रहणमिदकुत्ाधरम्‌ । श्रथ द्या्रयिषु कुत्सित तद्भवति । 
त्रश्रयेपु वु कुस्येषु इदम्‌ । ब्रह्मण तंः स्नियधूर्त इति यदा दि ब्राह्मणत्वमाश्रयि ऊुःस्यने तदा तैनैव सिद्ध 
सविधानम्‌ । यदा तु तच्.क्तो देवदत्तः कुत्स्यते तद्थमिदम्‌ । जातिरिति किम्‌ १ देवदत्तः प्रवक्का | देवदत्त- 
शब्दस्याजातिवचनत्वादवरत्तिः । जातेर्विशष्यायाः पूवैनिपाताथ श्रारम्भः | 


चतुष्पाद्रभिर्या ॥१।३।६१॥ जातिरिति वतैते । चल्वारः पादा यस्याः सा चतुष्पाद्वादिजातिः । 
““सुसंख्यादेः [४।२।१४०] इत्यकारस्य खम्‌ । चतुप्पाज्जातिगंभिणीशब्डेन सैकाश्रये समस्यते पसो भवति । 
गोश्च सा गर्भिणी च गोगर्भिणी । श्रजगमिणी । ““पु"वश्चजातीयदेीये ' ` [४।३।१९४] इति पु वद्धावः। 
चतुष्पादिति किम्‌ ? ब्राह्मणी गमिणौ । जातिरि्येव । कालान्ी गर्भिणी । स्वस्तिमती गर्भिणी ¡ चतष्पदः 
संलेघा | न तु जातिः । विशेष्यस्य पर्बनिपाताथं वचनम्‌ | 


प्रशं सोक्त्या ॥१।२।६२॥ जातिरिति वर्तते । उच्य दव्युक्तिः शब्दः । प्रशंसाशब्येन सह जातिवाचि 
सुबन्तं समस्यते प्रतो भवति । गोश्च स प्रकारटञ्च तत्‌ गोप्रकारटम । प्रशरतो गौरियर्थः | प्‌वमश्वप्रकारडम्‌ । 
गोमतल्लिका । श्रश्च मचर्चिका । गो कुमारी । गोतल्लजकः । श्रमिधा जातिरिप्येव । देवटत्ता कुमारी | 

युवा खलतिपलितवलिनजरद्धिः ॥१।२।६३॥ खलति पलित बलिन जरदिल्येतैरेकाशरयैयु "वशब्दः 
समस्यते पसो मवति । युवा खलतिः युवखलतिः । युवतिः खलती युवखलती । गवा पलितः युवपलितः 
युवतिः पलिता युवपलिता । वलयोऽस्य सन्ति वलिनः । पामादिवान्ः । युवा वलिनः युववलिनः । यु वतिर्व- 
लिना युववलिना । ““जषोऽतृ" '[२।२।८७] इति श्रव्ये करते जगदिति भवति । युवा जरन्‌ र वजरन्‌ । युवति- 
जरती युवजरती | “ खद्‌ प्रहणे लिङ्गविरिष्टस्यापि मरहणम्‌ ।'› ““पु बद्यजातीयदेश्ीये [ ४।३।१९४ ] इति 
पुंवद्धावात्‌ तिशब्दस्य निवृत्तिः । 

व्य तुल्यास्या श्रजात्या ॥१।३।६४॥ व्यान्तास्त॒ल्याख्याश्च श्र जातिवाचिना सह समस्यन्ते षसो 
मवति । परनिपातः फलम्‌ । मोभ्यञ्च तदुष्णञ्च भोज्योष्णम्‌ । भोज्यलवणम्‌ । पानीयशीतम्‌ । हरणीयपू्ो 
घटः । तुल्याख्याः । ठल्यरच स श्वेतश्च स तुल्यश्वतः । सदटशर्चतः । वल्यमहान्‌ । सदश महान्‌ । श्रजात्यति 
किमू { भोज्य श्रोदनः । वुल्यो वैश्यः । इह तल्यसाज्ति पुज्यलाभावात्‌ परलाद्वानन सः । इह कथमेकाश्रया 
इतिः । कृष्णसारङ्गः । लोहितसारङ्गः । कृष्णशबलः । लोदितशबलः । यद साशङ्गादशब्दा जातिवचना जातेः 
कथञ्चिदद्रव्यादभिन्नलमित्ेकाश्रयलमस्ि ततो विशेषणलक्णः सः | श्रथ पूर्ोत्तरपदयोर्वणवशेषवाचल्व 
तत्ापीच्छातो विरेषरणविशेष्यभावः । कृष्णश्वेतः । श्वतकृष्णः । 


कुमारः श्रमणादिभिः ॥१।३।६५॥ कुमारशब्दः भ्रमणादिमिः सद समस्यते पसा भवति । कुमा- 
रशब्दो मत्‌ । खील द्धैरुतरपरैः स्रीलिङ्घः । श्रध्यापकादमिरुमयथा समस्यते । कुमारा श्रमणा कुमारभमणा । 
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१.-मतङ्लका । भश्वमतरिषका । गोमच्िका | गोकुमा-भ ० ।--रिरूका । श्श्वमर्तारिकका । 
भअदवभ-बण० | 
८ 
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कुमारी प्रबजिता कुमारप्रत्रजिता । कुमारश्च स श्रध्यापकश्च स कुमाराध्यापकः । कुमारी श्रष्यापिका कुमारा- 
ध्याप्रिको । श्रमणा प्र्रजिता कुलटा गभिणी तापसी बन्धकी दासी एते ख्रीलिङ्गाः । श्रष्यापकं श्रमिरूपक 
पड़ मृदु परिडत कुशल चपल निपुण । 

मयूरव्यं सकाद यश्य ॥१।३।६६॥ मयूरव्यंसकादयश्च शब्दा गणपाटादेव निपातिताः षसं 
भवन्ति । विशिष्टावंसावस्य व्यं सः । इवायं कः । व्यं सको मयूरो मयूख्यं सकः । लत्रव्यंसकः | कम्बोजमुरडः । 
यवनमुरडः । एतेषु परनिपातः प्रयोजनम्‌ । “एष्टीडादयोऽन्यपदार्थं 1 एहीडमिति यत्र कर्मणि एदि यवैरिति 
एहीडम्‌ । ' हियवं वर्त॑ते } एहिवाशिजेति यस्यां क्रियायां सा एहिवाणिजा । प्रदिगणिजा* । पएदिश्लागता । 
श्रपेषटिस्वागता । एहिद्वितीया । श्पेहिष्ितीया । प्रोदकटमस्यां प्रोहकटा । प्रोहकदंमा । उद्धमचूडा । श्राहर- 
चेला । श्राहरवसना । श्राहरवितता । भिन्धिप्रलवणा । उद्धर उत्सृजेति यस्यां सा उद्धरोत्प॒जा । उदडमविधमा । 
उद्धरविमृजा । उत्पतनिपता । उत्पचनिपचा । श्राख्यातमाख्यातेन सिद्धं ऽप्यसातव्याथं वचनम्‌ । उदक्च 
परवाक्यं उच्चावचम्‌। उच्चैश्च नीचैश्च उज्नीचम्‌ । श्राचितञ्चोपचितञ्च श्राचोपचम्‌। श्रांचितपराचि- 
तस्य श्राचपराचम्‌ । निथितप्रचतस्य निश्चप्रचम्‌ | श्रकिञ्चनम्‌। लनालाकालकः । पील्लास्थिरकः । मुक्त्वा 
सुहितः । प्रोष्यपापीयान्‌ । उन्पयएाकला जाता । निपत्यरोहिणी जाता । निषयश्यामा जाता । श्रपेदिप्रघस्ा वतते । 
इहपञ्चमी । इहद्वितीया । ' जहि कनेणा बहुरूमाभीक्णये कर्तारं चाभिदधाति ।' ' जहि जोठमित्याह जिजोडः । 
उल्जहिजोढः । जहिस्तम्बः । बहलमिति किम्‌ ? पचौदनम्‌ । “श्राख्यावमाख्यातेन सातत्ये । ' ` श्रश्नीतपिबता 
वर्तते | पचतभूक्जता । खादतमोदता । खादाचामाः । श्राहरविवसा । श्राहरनिष्किरा । श्रविदितलक्ञ णं सवि- 
धानमिह द्रष्टव्यम्‌ । तेन शाकप्रधानः पार्थिवः शा पाथिवः । कुतपसौश्रुतः । श्र जातोल्वलिः । धृतरोदीयाः । 
श्रोदनपाणिनीया इत्येवमादि सिद्धम्‌ । चकारोऽवधारणाथः । परमो मयूरम्यं सकः । बृच्यन्तरं न मति । 

काला मेयः ॥१।३।६७॥ कालवाचिनः शब्दा मेयैः परिच्छेयौः सह समस्यन्ते घसो मवति । मेये- 
रिति सम्बन्धात्‌ काला मानवचना गह्यन्ते । यद्यपि मुख्यं मानल व्यवहारकालस्य मासादेन सम्भवति तथापि 
वचनात्‌ परिच्छेदहैतुलमात्रं साघम्यैमुपादायोपचारात्‌ कालः परिमाणम्‌ । मासादयो जातादः सम्बन्धिनी- 
मादित्यगति परिच्छिन्दन्तीति जातस्यापि परिच्छैदहेतव उच्यन्ते । एकाभ्रय इति निवृत्तम्‌ । मासो जातस्य मास- 
जातः । संवत्सरजातः । तासापवादोऽयम्‌ । काला इति बहुवचननिदेशः किमथः १ दे श्रहनी जातस्य द्रथह- 
जातः ¦ त्रिपदोऽपि पसो यथा स्यात्‌ । “हृदं समाष्ारे," [१।६।४६] इत्यवयवषसे “राजाह सखिभ्यष्टः 
[४।२।६३] इति टः । ““एभ्योऽहयोऽह्यः, [४।२।९०] इति श्रहदिशः । यद्‌ द्वयोरहोः समाहार इति विग्र- 
हस्तदा “न समाहारे" ` [४ २।8१] इत्यहदिशपरतिेधः सिद्धः । द्धो जातस्य द्वषदहजातः । व्यहजातः | 


नञ. ॥१।२।६८॥ नञ्‌ सुपा सह समस्यते धसो भवति । श्र्राह्मणः । श्रधमः। -त्रसव्ञः । 
त्रगोः। नेयं परवेपदारथग्रधाना इततिरलिङ्गाषंख्यलपरसङ्गात्‌ । किञ्च पूर्वपदप्रधानो दस उक्तः । श्रमक्ति- 
कमिति । श्रन्यपदाथेप्राघन्ये तु श्रव हेमन्त इत्यत्र प्रदेशादि प्रापनोति । श्रस्तृत्तरदार्थप्रधनियं वृत्तिः । यये. 
वमगामानयेत्युक्त ऽगोमात्रस्यानयनं स्यात्‌ । श्रथ खयमेव निष्ृत्तिपदार्थको गोशब्दः स नजा केवलं ग्रोत्यते । एवं 
सति न कस्यचिदानयनं स्यात्‌ । नायं दोषः । द्वाविह गोशब्दो प्रवृत्तपदा्थको निदृत्तपदा्थकरच | 
सारूप्यात्तयोमंदापरिजाने निवृत्तपदा्थकस्य ग्रोतनार्थं नञः प्रयोगः प्रतिषेष सद्युत्तरपदार्थसदटशो ब्य जायते । 
““नञ्निवयुक्तमन्यसद्दाधिकरणे तथा इधंगतिः' ' [परि०] इति वचनात्‌ । श्नन्यपदाथं तु पर्वाद्रसो भवति । 
श्रशालिको देशः । अकारो नजोऽनिलयत्र विशेषणार्थः । वामनपुत्रादिष्वनादेशो मा भूत्‌ । 


स्नतत्थेजद्‌ ॥१।३।६६॥ उच्यते इत्युक्तिः शब्दः । गुणशब्देन सष ईषच्छम्दः समस्यते प्रतो 
मवति । दषतकडारः । देषयिङ्गलः । दंषद्विकटः । देषदुन्नतः । रषद्रक्ृः । ईंषत्पीतः । हृदुत्त्तिः प्रयो- 


१, वायिजा । अपेहिवाणिजा । प्िस्वा-भ०, च०, घ ० । २, 94 प्ु०। 
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घ्रनम्‌ । गुणोक्सयेति किम्‌ १ ईषत्कारकः। दषद्राग्य॑ः। जाव्येका्थसमवायिक्रियागु णपेच्तया जातेरपि 
बद्धिहासो । ॥ 
ता ॥१।३।७०॥ तान्तं सुबन्तेन सद षणी भवति । ; । स्वग॑सुखम्‌ । राजपुरुषः । 


कृति ॥१।३।७१॥ कखयोगे या ता तदन्तं सुपा सह ॒प्रसो भवति । “न प्रतिपदम्‌" ' [१।३।७द] 
इति प्रतिषेधं वद्यति । तस्यायं पुरस्तान्निरासः । इध्मनां व्रश्चनः इध्मत्रश्चनः। पलाशसातनः । श्रविल- 
वनः । श्मश्रुकसैनः । करणे युट्‌ । ““कर्वकमेणोः ृति'' [१।४।६८] इति ता । 

याज्ञकादिभिः ॥ १।३।७२॥ याजकादिमिश्च सह तान्तं समस्यते परसो भवति । पूर्वेण प्राः वज 
काभ्यां कत्तेरीति प्रतिषिद्धः पुनरनेन प्रसः । देवानां याजको देवयाजकः । साधूनां पूजकः साधुपूजकः । 
याजकं पूजक परिचारक परिवेषक सापक श्रध्यापक उद्त्तैक उत्सादक होत भवं रथगणक पत्तिगणक । 


न प्रतिपदम्‌ ।॥१।३।७३॥ प्रतिपदं विहिता या ता तदन्तं न समस्यते । शप्रलक्णां तां मुक्त्वा 
सवौऽन्या ता प्रतिपदविधाना । सर्पिषो ज्ञानम्‌ । पयसो ज्ञानम्‌ । “ज्ञो स्वाथे करणे, [१।४।५८] इति ता । 
इहापि धमोनुस्मरणम्‌। धर्मचिन्तनमिति । ““स्प्र्थदयेशं कमणि? [१।४।५६] इत्यनेन शेषलक्षणा तानू- 
दते । वनस्वामी । वनेश्वरो विद्रादायादं इत्येवमादिषु “स्वामीश्वर ०” [१।४।४७] शमादि सूत्रे चकारेण 
शेषलक्षणा ता समुचीयते । 

नि्धार्ये ।॥१।३।७४॥ निधारणे या ता तदन्तं न समस्यते । जातिगुणक्रियाभिः समुदायादेकदेशस्य 
निष्कृष्य धारणं पथकरणं निधारणम्‌ । त्रियो मनुष्याणां शूरतमः । श्यामा नारीं द्शनीयतमा । कुष्णा 
गवां सम्पन्नक्तीरतमा । धावन्तोऽध्वगानां सिप्रतमाः | चत्रियादिशब्देन सह ॒दृत्तिनं मवति । “यतश्च नि्धा- 
रणम्‌", [१।४।४६] इति चकारेण शेषनक्षणायास्तायाः एमु चयः । प्रतिपदविधानत्वे हि पूवरौव सिद्धः प्रति. 
पध इतीदमनर्थकं स्यात्‌ । इह पुरुपेश्वर इति शेषलक्षणा ता विवक्षिता न निधौरणलक्तणा । 

डड गुणवप्ताथं स्तव्येकद्रव्येः ॥१।३।७५॥ उदन्त गुणां तृपां सत्सं्ञ' तव्य एकद्रव्य इलेतैः 
सह तान्तं न समस्यते । तस्य पूरणे डडित्यतः प्रभति तमटष्टकारेण डिति प्रयाहारः । चक्रधराणां पञ्चमः । 
तीर्थङ्कराणां षोडशः । बलदेवानां नवमः । समुदायसमुदितसम्बन्धे शेषलक्षणा ता ! गुणा्थः-बलाकायाः 
शौक्ल्यम्‌ । काकस्य काष्एयैम्‌ । फएटकस्य तैदणयम्‌ । गुणयुणिसम्बन्धे ता । पङ पररूपम्‌” [४।३।८१] 
ह्यत्र परस्य रूपं पररूपमिति इृत्तिपदं ज्ञापकं यो गुणद्वरेण पूवं द्रव्ये वृत्तो भवव्यन्ते गुणमाह तेन गुण- 
शम्देनेह प्रतिषेधः । यस्तु सव॑दा गुएवचनस्तेन वृत्ति॑वत्ये । हस्तिरूपम्‌ । कपित्थरसः । चन्दनगन्धः । श्रग्नि- 
स्पशः । गुणशब्देनेह लोकप्रसिद्धा रूपरसगन्धस्पशो गुणा श्रभिप्रताः । ततसतद्विशेष्यैरयं प्रतिषेधः, तेन यल- 
गोरं सूत्रलाधवं करणपाटवं वचनप्रामाणयं गोविंशतिस््यिवमादिषु न प्रतिपरेधः । वृषलस्य धाष्ट्घ॑मितयत्र 
वृततेलभिधानम्‌ | तृप्ताथः-फलनां तृप्तः | सक्तनां पृणेः । फलाना सुहितः । सक्तनां प्रीतः । ““ तृप्तं तूप- 
संश्यानम्‌› [वा०.] इति ता । सदिति शवृशानयोः संज्ञा । चोरस्य द्विषन्‌ । “कव कमणोः ति, [१।४।६] 
इति कमणि ता प्राप्ता “न सित ०? [१।४।७२] इत्यादिना प्रतिषिद्धः । “'द्विषः इतुवां वचनम्‌, [ वा० | 
इति ता । दह ठ शेप्रलक्षणा ता । देवदत्तस्य कुवन्‌ । देवदत्तस्य कुबौणः। त्यः-देवदत्तस्य कर्तव्यम्‌ | 
जिमदतस्य कतव्यम्‌ । श्चत्रापि “भ्यस्य वा कतरि [१।४।७६] इति शेषलक्तणा ता । तव्येन केचिद्धिकल्य- 
मिन्छुन्ति । देवदत्तकर्तव्यम्‌ | एकं द्रव्यमस्य एकद्रवयम्‌ । राज्ञः पाटलिपुत्रकस्य । शुकस्य मारबिदघ । श्राचा- 
स्य भीदत्तस्य । पूर्वनि १पातस्यानियमः प्रसज्येत । विशेषणादिसुत् इतिशब्दोऽसि तेन नीलस्योलस्य नीलो- 

१, पू्ंनिपातस्येष्यादि न भवतीस्यन्तसन्द भस्यायमभिप्रायः-- 

(दक गरष्ये तासाङ्गीकारे भयोः ` पुत्रेन वोक्तरीस्पूवंनिपातस्यानियमः प्रसज्येत । ननु 
नीरुस्योरपटस्य नीरोस्पलस्येसयत्र कद्रभ्यस्वेन तासनिषेधः कुतो न, गुणगुणिभाषस्थसे एकद्रष्यत्वानङ्गी- 
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त्पलस्येति । गुणगु िसम्बन्धे सविधिभवति । एकद्रन्येण गुणगुणिविवक्ञा नास्तीति विशेषरणवृत्तिरपि न भवति । 
भिना प्रतिषेधो वङ्कव्यः } देवदत्तस्य साच्तात्‌ । दवदत्तस्योपरि । 
कर्मणि च ॥१।३।७६॥ चक्रारोऽवधारणा्थः । कर्मरयेव या ता विहिता तदन्तं सो न भवति । 


श्रश्चयोँ गवां दोहोऽगोपालकेन । रोच मे श्रोदनसयय भोजनं देवदत्तेन । साधु खल्यु पयसः पानं जिनदत्तेन । 
शै । ५। |, 1;  ] 

““युट्‌, [२३1 ६७] इति नन्भवरै युट्‌ । “कव्‌ कमणोः कृतिः [१।४।६य] इत्युभयत्र तायां प्राप्तायां 

“द्विभ्ासतौ परे" [१।४।६३] इति कर्वएपेव मरति । कतरि ठु मा । कर्मण्येवेति किम्‌ १ इघत्रश्नः । 


कर्तरि कखन ॥१।३1७७॥ कतंरीति ताया विशेषणम्‌ । कर्तरि या ता विहिता तदन्तं क्न्तेनसो न 
भवति । श्रस्मिन्नास्यते स इदमेपरामापितम्‌ । इदमेषां यातम्‌ । इदमेषां भुक्तम्‌ | तयोरेव भावकमणोः क्ते प्रपत 
('धिगत्वर्थाच्च'ः [२।४।६८] “अधिकगणे चाचर्थाच्चः' [[२।४।६६] इति श्रधिकरणे क्रः । अधिकरणस्य - 
क्तलात्‌ । इदमित्येतस्मादीभ्नास्ति “मिङकार्थे वा'` [१।४।९४] इति वेव मयति । ““कवैकर्मणोः कृति" 
[१।४।६८] इति ता प्राप्ता “न मिितलोक'' [१।४।७२| इत्यादिना प्रतिष्रद्वा ‹ क्तस्याधिकरणेः' [१।४।७०] 
इत्यनेन एप्रामिति कर्तरि ता । एवं रान्ना मतः. रजं बुद्धः, रां पृजितः “"मतिबुद्धिपूजाधांड्वःः [२।२। १६६] 
इत्यनेन वर्तमाने काले क्तो नियभ्यते। स चेह कर्मणि कारके विदितः “"कवृकमणोः कृतिः [१।४।६] इति 
कर्तरि ता प्राप्ता “नस्ित०ः` [१।४।७२] इत्यादिना प्रतिषिद्धा भवतीत्यनेन सूत्रेण प्रत्य बस्थाप्यते । श्रथ यदा 
सकर्मकेभ्यो ऽधिकरणे क्तस्तदा करंकपणोरनुवतलात्‌ ““कस्याधिकरणे'ः [१।४।७०] इत्यनेन या॒ता कर्तरि 
तस्याः प्रतिपेधः सिद्ध: कमणि याता तस्याः कथं वृतति्रतिपेषः। इदमोदनस्य भुक्तमिति । नैप दोषः | 
कर्मणि चेति वते तेनेह कत्तरि कर्मणि च ता क्तान्तेन न समस्यते । इह शेषलक्षणा ता । छात्रदसितम्‌ । 

तजञकाभ्यां योगे ॥१।३।७८॥ कर्तरि या ता तदन्तेन सो न भवति । तृचैव कनतुुक्तत्वात्‌ । तव्रोगे- 
कतरि ता नास्ति । तृजुग्रहणमुत्तराथंम्‌ । मवत श्रासिका । भवतः शायिका । भवतोऽग्रेगामिका । ^पर्यायाह॑यो- 
यत्तो वुण'' [२।३।६२] इति मातरे स्रीलिङ्ध वुण्‌ । “कवेकमेणोः कृतिः [१।४।६म] इति कर्तरि ता । 
कतरीप्मेव । इन्लुमक्तिकां मे धारयसि । पववद्रुण्‌ । श्रत्े्ुशब्दात्‌ कर्मणि ता “कृतिः [१।३।७१] इति 
तासः। म इति सम्प्रदानमेतत्‌ । । 

कतरि ॥१।३।७६॥ कर्तरि यो तजको ताभ्यां सद तान्तं न सो भवत । श्रपां ष्ट | पुरां मेत्ता । वज्र 
स्य मतां । याजकादिषु पतिपयाया भवृशब्दः । यवानां ल्लावकः । सङ्घनां पायकः । कतेरीति शक्यमकतु' त्रचोऽ- 
कस्य च कतरि विधानात्‌ । नन्यकस्य भावेऽपि विधानमस्ति । सत्यम्‌ । तद्योगे कर्तरि विदितायास्तायाः पूर्वेण 
वृत्यभावः सिद्धः सामध्यादिह्‌ कतं रि विहितस्याकस्य प्रहणम्‌ । तदेतत्कतग्रहणं ज्ञापकं पूव प्रतिषेधो नित्यः श्रयम 
नित्यस्तेन तीथकतारमदेन्तमित्येवमादि सिद्धम्‌ । तरनन्तेन वा “साधनं कृता, [५।३।२६] इति सः | 


करोडाज्ञीविकयोनित्यम. ॥१।३।८०॥ नेति निवृत्तम्‌ । तचः रो डाजीविकयोरसम्भवानानुबृत्तिः 
क्रीडायां जीविकायाञ्च तान्तमकेन सह निलयं षसो भवति । क्री गयाम्‌-उद्ालकपुष्प्माज्ञिका । भावे खुविषये वुणु । 
“@कलृकमणोः कृतिः, [१।४।६य] इति कर्मणि ता | जीविकायम्‌- दन्तलेखकः । नखलेखकः । श्रवस्कर 
सूदरकः । क्रौडायां कृतीति विकल्पः प्राप्तः । जीविकायां कर्वरीति प्रतिपरधः प्रातः । क्रीडायां श्रारम्भादेव नित्यत्व 
सिद्धं निदयग्रहणं जीविका्थमुत्तरार्थञ्च । 


तिकुप्रादयः ॥१।३।८१॥ तिलाः कुशब्दः प्रादयश्च समर्थन नित्यं घसो भवति । ऊरीङृत्य । ऊरी 
कृतम्‌ । पटपयकृलय । प्रादिसाहचयात्‌ कुशब्दो भिस लो ययते । वत्सो ब्राह्मणः कृतराह्मणः । रईषन्मधुरं काम- 
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| कारात्‌ । ननु मेऽत्र सः विशेषणं विशेष्येणेतिरा्दस्य क्वचिदुन्थश्रापि विवश्चितस्थल्ते समालारथत्वेनात्रे 
दिश्षब्दुब्रलेन सः; । विशेषयाब्रृ्तस्तु न गुणगुणिवद्धावे विशेषणवृ्तेरप्यनङ्खकारात्‌ ।' 
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धुरम्‌ । “क्रियायोगे गिति” [१।२।१६०-१३१] इति प्रादयोऽपि क्रियायोगे तिसंज्ञा ्रक्रियायोगार्थं प्रादि 
ग्रहणम्‌ } स्वती पृजाथकम्‌ | शोभनः प्रसप्रः सुपृस्पः | श्रतिपुस्पः | श्रतिशयेन स्ततं स॒स्व॒तम । श्चतिक्रमेश 
स्तुतमतिस्त॒तम्‌ । दुः पापाद्यथं । पापः पृस्थो दुप्प्रस्पः | वेन्द्र केतं दुष्कृतम । श्राडीपदाय्रर्थं | ईषकडार 
प्राकडारः | क्रियायोगे श्राबद्धमामरणम्‌ । प्रादय एवमात्मवा यत्र क्रियापद प्रयुन्यते तत्र क्रियाविशेषमाहुः | 
यत्र न प्रयुज्यते तत्र ससाधनां क्रियामाहूरिति  ““भ्रादयो गताद्यथ च वया?" [वा० प्रगत श्राचायः प्राचार्यः | 
वृत्तिविषये प्रशब्दो गतशब्दस्याथ' ससाघनममिधत्त | गण प्रवृद्धो रुरः प्रगुरः । प्रपितामहः । सङ्गतार्थः 
समर्थः । ““अत्याद्यः क्रान्ताद्यथं दपा ' [ वा० ] श्रतिक्रान्तः खय्वामतिखट्वः । उकरन्तो वेलामुदरं लः । 
“'श्रवादुवः कुष्टाद्यर्थे भया" › [वा०] द्वत्र: काकिलिया ग्रनकाकिलः | परिणद्धो वीरद्धः परिवीस्त्‌ । “पर्या 
दयो ग्लानाद्यथं अपा" ' [वार] परिग्लानोऽप्ययनाय परैष्ययनः । उद्यक्रः संग्रामाय उत्संग्रामः । पर्यादराकतिगण 
इत्येके । श्रलं कुमारिः । “निरादयः कान्तां कया? [वा५ | निःकरान्तः कौशाम्ब्या निष्कोशाभ्विः | श्रपगतः 
शाखाया श्रपशखः । लक्तणादिष्वथष्वनमिधानादररतिः । चरतं प्रति विद्योतते | 


वागमिङः. ॥१।२।८२॥ वात्रमंलममिडन्तं रमथन नव्यं परसो मवति | कुम्भं करोतीति कुम्भकारः | 
शरलावः । श्रमिडिति किम. १ एधानाहारको व्रजति ¦ "वुष्तुमो क्रियार्यां तद्धांयाम्‌"› [२।३।८] इति वुण्‌ | 
श्रमिडिरति प्रतिपरेधवचनं जञापकमनयोयागणेः “ सुप्सुपा" '[१।३।३] इति नामिसंवध्यते । एवच्च सव्येतल्लम्धम्‌ 
“"तिवाक्षारका्णां पराकं सुबुत्पत्त: कृद्धिः सविधः [ परि० | इति । इद मापवापिणी । त्रीदिवापिणी ली । 
कुदन्तेन क्तो ““गदन्तनुम्‌विभक्त्याम्‌' ' [।४। ५| इनि गात्रं सिम्‌ । श्नन्यथा सुबुलत्तिः स्रीप्येन बाध्येत । 
श्रशवक्रीती च प्रयोजनम.। यदि सुनु्पत्तः प्रात्‌, तिवाक्ारकाणां कना व्रत्तिः | श्रदःकृत्य तमोपहः राजशित इत्यत्र 
पूवस्य पदकाये" न स्यात्‌ । “कायाः स्तोकादेः ' ' [७।३।१२१|] इत्येवमादि श्रनुन्विधानं चानर्थकं क्चिदेव 
डीविधिणत्वादिविषये ज्ञापकात्‌ सिद्धिः 

भिनाऽमेव ॥१।२।८३॥ ५५२ ।सद्ध नियगाऽयते । पिष सफेनामन्तेने वागमिर्‌ पसो भवति । खादु- 
इर युङ्क्तं ¦ लवणङ्कारं भृटवृते । स्वा५/ “द ^ स्वाहुमि णम्‌, [२।४।१२] इति णम्‌ भवति । स्वाहु- 
मीति निरदेशाच्यसन्नियोमे मान्ता न्मिखौ।| च्ररमत्रात क्म. कालो मोक्तुम्‌। समयो भोक्तुम्‌ । 
“कालसमयवेखासु तुम्बा [ २।३।१४३ | इति नृग । द्ागमादेव नियमः सिद्धः भिनैवेति पिपरी- 
तावधारणे व्याव नास्तीयेवकारः किमः ? श्रम यध रद्‌ निदि व्रसंज्ञ तस्य वृत्तियेथा स्यात्‌ । श्रमा 
चन्येन च यत्‌ सह निर्दिष्टे तस्य मा भृत्‌ | श्रथ माज गन्ति | प्न्य | प्रथमम्भोजम्‌ | पूव भोजम्‌ । 
“ष्वग्ने प्रथमपूर्वेः' [२।४।१०] इति क्त्यासुपौ गिदते | स्ति तिस्प्ाथम्‌ । व्यावरस्याभावात्‌ | 


1 


वा भादि ॥१।२।८४॥ "'डपदंशो भायाम्‌: [२।४।३३] इत्यतः प्रभति वाक्रसंच भादौव्युच्यते । 
भादीनि वाक्संज्ञानि शमा सह वा समस्यन्ते प्रतो मति मलकीपदंशं भुड्क्कं । “उपदंशो भायाम्‌?" 
[२।४।३३] इति णम्‌ । पार्वापपीडम्‌ | पाश्चनाफ्ीठं परा उपपीडं शेते। 'दरुपि चोपपीडरुधकषं 
[२।४।३५] इति एम्‌ । श्रमननेवयेव । पयाना मोक्‌म । तरुमोक्ुम । ^'पयाक्षिवचने अलमथ" ' [२।४।९१)| 
इति तुम्‌ । एवकारो नानुवतत्त तेन मादि यदमा सद नि र्न यदमा चान्येन च सह निर्दिष्टं तदपि 
समस्यते । उच्चैःकारमाचष्टे उचै ;कारं “"ावनिष्टोक्तौ कूलः क्वाणभौ': [२।४।४४] इति एम्‌ । 

, कत्वा ॥१।३।८५॥ क्त्वान्तेन सद वा भादि सभस्यतै पसो भवति । उच्चे :ङ्ृःयाच । उच्चः कृत्वा । 
मादीव्येव । प्रदेशान्तसवाचो बर्तिनं भवति । ग्रलं कृत्या । श्रग्र मुक्ला | 

प्रन्यपदार्थऽनेकं बम्‌ ॥९।३।-६॥ वनिदिटि' सुवप्रहणमनुवतेते । भानिदिएं निदृत्तम्‌ । श्रन्यस्य 
पदस्या वर्तमानमनेकं सुन्तं बंज्ञकः सो भवति । चित्रगुः । लम्वकणः । दर्शनीयरूपः । श्रन्यग्रहणं किम्‌ १ 
स्वपदं बरतो मा भूत्‌ । लम्बश्च स करणश्च स लम््कणः । पदप्रहणं किम्‌ ? श्रन्यवाक्यार्थे मा भूत्‌ । 
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छ्र्थग्रहणं किमर्थम्‌ १ यावता शब्दे कार्य॑स्यासम्भवादरथे कार्थं ॒ विज्ञास्यते} श्रन्यपदार्थस्य ये लिङ्खसंख्ये ते 
यथा स्यातामित्येवम्ैम्‌ । बहुयवं कुलम्‌ । बहुयवा भूमिः । बहूयवो । बहुयवा: । वाविभक्तन्ते श्रन्य- 
पदार्थे इृत्तिनं मवत्यनमभिधानात्‌ । श्रनेकग्रहणं बहूनामपि प्रापणम्‌ । सामानाधिकरर्याभावेऽपि बसो 
मवति । कण्ठेकालः । उरसिलोमा । उच्चैर्मुखो देवदत्तः । श्रस्ति्तीरा गौः । भीनामवंख्यत्बादसामाना- 
धिकरण्यम्‌ । दहाभिधानाभावान्न मवति । पञ्चभिशुक्कमस्य । सामानाधिकर्ण्येऽप्यनमिधानम्‌ । पञ्च मुक्ष- 
वन्तोऽस्य । नपा निदेशः किमथः १ उन्मत्तगङ्गम्‌ । लोहितगङ्गम्‌ । “खावन्यपवार्थे'' [१।३।१८] इति हस 
एव भवति । इह वीरपुरुषको भ्राम इति परत्वादवसः परसस्य बाधकः । शस्त्रीश्यामा देवदत्तेत्येवमादिषु 
“4यश्चेकाश्रये” [१।३।४४] इति प्रकृतमस्ति तेन बसस्य बाधः । “प्रादयो गतां वया”? [वा०] इत्येवमादि 
वार्चिकवचनं प्रमाणम्‌ । तेन निष्कोशाम्बिरित्यिवभादिषु बसो न मवति । “'दुपमानपूवंस्य श्‌ सं वक्तयम्‌, ' 
[का०] उदरे स्थितो मशिरस्य उदरेमणिः । "वे कति बहुलम्‌" , [४।३। १३२] इति देपोऽनुप्‌ । उष्ट्रमुखमिव 
मुखमस्य उष्टूमुखः । उपमानावयवत्वादुष्टोऽप्युपमानम्‌। इह केशचूडः सुबणालङ्कारो देवदत्तः इति केश- 
सम्भारे केशशब्दः । सुवण॑विकारे सुवणेशब्दो वतते । सङ्गतार्थं; समथं इति निदं शादवंजातीयस्य वा युखं 
्र्टव्यम्‌ । प्रपतितपणं; प्रपणं; । श्रविद्रभानमाय॑ः श्रभार्थः। 


संख्येये संख्यया भयासन्नादुरसंख्यम्‌ ॥१।३।८७॥ सख्येय या संख्या वर्तते तया भिः श्रावन्न 
श्रदुर इत्येतानि संख्या च तसो मवति । श्रनन्या्था्थं॑वान्तेऽप्यन्यपदाथं प्रापणार्थन्च । समीपे दशानामिमे 
उपदशाः । उपर्विंशाः } समीपप्राधान्ये तु हसः । श्रासन्ना दशनामिमे श्राघन्नदशाः । श्रासन्नर्विंशाः । 
द्दूरदशाः। श्रदूरच वारिंशाः। द्वौ वाजयो वा इमे द्विजाः तरयो वा चत्वारो वा इमे त्रिचतुराः । 
“नभूविसूपत्रिभ्यरचतुरः”' [४।२।७९ | इति श्रसतयो निपात्यते । त्रिदश इमे त्रिदशाः । शृतयैवाम्यादृतेशकघत्वात्‌ 
सुचोऽप्रयोगः। संख्यासंाविधानेऽधिकशब्दस्यापि संख्यात्वमुक्तम्‌। श्रधिका दशानामिमेऽधिकदशाः | 
संख्येय इति किम्‌ १ श्रधिका विंशतिगेबाम्‌ । संख्येति किम्‌ १ पञ्च पदार्थाः | भयासन्नादूरसंख्यमिति 
किम्‌ १ पार्थिवाः पञ्च । 


दिशोऽन्तराले ॥१।३।८८॥ दिकृच्छम्दाः सुबन्ता श्रन्तरालवचने बमं्तकः सो भवति । श्रन्तराल पैव 
यथा स्यादिति नियमाथं श्रारम्भः । दक्तिणस्याशच पूर्वस्याश्च दिशोर्यदन्तरालं दक्षिणपूर्वा । "“सवंनाम्नो शृत्तिमात्र 
पूवपदस्य षु वद्धावः' [व°] इति पुवद्धावः। उत्तरपदस्य “स्त्रीगोनी"चः' [१।१।८] इति प्रादेशः । 
श्रन्तरालदिशः स्रीलात्‌. पुनष्टाप्‌ । श्ननेकमित्यनुवत्तेनात्‌ न्यक्स॑शायां दयो; पर्यायेण पूर्वनिपातः । एवं दक्षिण- 
परा । उत्तरा । उचरपूवां । प्रसिद्धानां दिकहन्दानां प्रहणादिह न भवति । वारुण्याश्च केतरयाश्च दिशोर- 
न्तरालम्‌ । | 

तश्रदभिति सरूपे ॥१।३।८६॥ तत्रेति ईबन्ते दे सस्ये इदमियेतसिन्नथं बसो भवति । इतिकर- 
णात्‌ ग्रहणविशिष्टे युद्धे विवक्षा । केशेषु केशेषु च गृहीला इदं युद्र॒वृत्त केशाकेशि । कचाकचि । 
“न इच्‌ [७।२।२८] इति इच्‌ सान्त इजिति तिष्ठदुग्बादौ इखंशारथं प्यते । ““न्यस्यापिः [४।६।२२२] 
इति पूर्वपदस्य दीखम्‌ । श्रत्र सपिक्षलात्‌ पूर्ण दृत्तिनं प्राप्नोति । सरूपे इति किम्‌ १ केशेषु च कचेषु च 
ग्रहीता ददं युद्ध॒शृत्तम्‌ । 

तेन ॥१।३।६०॥ ्दमिति सरूपे इति वतेते । तेनेति भन्ते सरूपे इदमिव्येतस्मिन्नथं वसो भवति । 
इतिकरणानुदृततयेत्तेनेति निर्दिष्ट प्रहरणं चेत्तद्भवति । दण्डैश्च दण्डश्च प्र्टतयेदं युद्ं इृत्तं दण्डादरिड । 
मुसलामुसलि । सरूपे दहत्येव । दण्डश्च कमरडलुभिश्च प्रहतयेदं युद्ध वत्तम्‌ । योगविभाग उत्तरार्थः । 

सहेति तुल्ययोगे ॥१।३।६१॥ तल्ययोगः समानक्रियादियोगः । तेनेति वतैते । सद इत्येतत्‌ 
सुबन्तं वल्ययोगे पतमानं तेनेति भान्तेन सह समस्यते बसो भवति । सद छत्रेण स्छात्र श्रागतः । सशिष्यः | 
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सपुप्रः । “वा नीचः)' [४।३।१8६०] इति सशब्दस्य सादेशः । ठल्ययोग इति किम्‌ १ प्रत्यहं सह शवेन 
भारं वहति रामी । विद्यमानताऽत्र सदाः । श्राय नैव सिद्व हसनिवृत्यथं कवमभावार्थञ्च वचनम्‌ ।- इति- 
शब्दो योगविभागाथैः । तेनादुल्ययोगेऽपि कचिद्रसः का च । तेन सकमकाचरेदों भवति । स्पच्चको वादी न.त 
त्यादि सिद्धम्‌ । श्रत्र हि चरेरेव देन योगो न कर्मणः । तथा वादिन एव च तेन योगो न पर्स । 


चार्थे न्द्रः ॥१।३।६२॥ चङृतोऽर्थश्चार्थः । तस्मिन्‌ वत॑मानमनेकं सुचरन्तं द्रन्द्रसंज्ञः सो भवति । 
चलारश्ाथाः। समुश्चयोऽन्वाचय दतरेतरयोगः समाहारश्वेति । तत्नानियतक्रमयोगपव्यानां द्रथादिवस्तूनामेक 
्रध्यारोपः समुचयः । यथा “गामश्वं पुरप्रं पशु महरहनयमानो वैवश्चतो न तप्यति, सुरया इव दुमेदौ ' 
गुणप्रधानमावमात्रविशिष्टः समुच्चय एवान्वाचयः । यथा मिक्तामट गां चानयेति । इतरेतसयोगसमादारावपि 
समुच्चयस्य मेदौ । परस्परं सपेक्ताणामवयवमेदानुगत इतरेतरयोगः । श्रनपेकिता श्रवयवमेदाः संहतिप्रधानाः 
समाहारः । श्राः'योश्चमन्तरेणापि कचित्‌ प्रयोगात्‌ । श्रसाभध्याच नास्ति सविधिः। इतरेतरयोगे । प्लत 
नयप्रोधौ द्वायां कुरुतः । समाहारे प्लचन्यग्रोधं सिध्यति । वाक्चम्‌ । वाग्टषदम्‌ । छत्रोपानहम्‌ । इह 
द्वाविशतिखरयन्िशद्रशितेत्येवमादिष्ु समाहारेऽपि लिङ्ख्माशष्यं लोकाश्रयलादिति नपुंखकलामावः। दन्द 
परेशः “'्र््राच्चुददषो रार्थ' [४।२।१०८] इत्येवमाद्यः । 

वोङ्क' न्यक्‌ ॥१।२।६३॥ सलक्तणसूत्रेषु वानिदिष्टं न्यकसंज्ञ मवति । तस्य प्रयोजनं परव॑मित्यनेन 
पूर्वनिपातः | श्रधिच्ि । श्रधिङकमारि । भीति वोक्कम्‌ । कषटश्चितः । इविति वोक्कम्‌ । शङ्कलाखरएडः। 
मेति वोक्कम्‌ । एवं सर्वत्र बोद्धव्यम्‌ । वतेऽनेकं सुबन्तं तस्य ॒पूर्वनिपातनियममुत्तरत्र वच्यति । इह राज्ञः 
पुरुषं नित इति यत्‌ प्रति यदप्रधानं तत्‌ प्रति तन््यकूसंजञं भवति । कथमयं विभागो लभ्यते । न्यगितीय- 
मन्वर्थसंजञा । नीचैरञ्चतीति न्यगप्रधानमित्यथः | 

पकविभक्ति ॥१।३।६४॥ विभक्तिशब्दः पूवांचयं्टो निर्दिष्टः एका विभक्कि्यस्य तन्न्यकूसं् 
मवति । निष्कोशाग्बिः | निरम॑थुरः । “परम्‌” [१।३।६१] इत्यनेन परनिपातार्थमेतत्‌ । प्रादेशस्तु ““स्जीगो- 
नीः [१।१।९] इत्यत्र श्रन्वथस्य नीचः समाश्रयणत्‌ सिद्धः । 

परम्‌ ॥१।३।६५॥ प्कविभक्ति न्यकसंल परं प्रयोक्तव्यम्‌ । पृवेमित्यनेन पृवनिपाते प्राप्तेऽपवाद्‌ः । 
इह धर्म" शितः । धर्म भ्रितेन धर्म्निताय इत्येवमादिषु "वोक्तम्‌* [४।६।१३०] दत्यनेनैव न्यकूतंजञा भव- 
त्यनवकाशत्वात्ततस्तदाश्नयः पूवनिपातः । 


राजदन्तादौ ॥१।३।६६॥ राजदन्तादिषु न्यक्‌ परं प्रयोक्तव्यम्‌ । उत्तरसूत्रैः प्राप्तस्य पूर्वनिपातस्या- 
पवादोऽयम्‌ । दन्तानां राजा राजदन्तः । वनस्याग्रं श्रप्रेवणम्‌ । गणपाठादनुप्‌ । लिप्तवासितं नग्नमुषितम्‌ 
श्रवक्लिन्नपक' सिक्कषंमृष्ट लुखितम्‌ श्रपितोप्तम्‌ उप्तगादमेतेषु पुवकालस्य परनिपातः । उलूखलमुसलं 
तन्दुलकिणएवम्‌ । श्रारग्वायनिबन्धकी । चित्ररथबाहलीकम्‌ । श्रवन्त्यश्मकम्‌ । श्रायम्‌ । स्नातकराजानौ । 
बिष्वकसेनानो । श्रि भ्रुवम्‌ । दारगवम्‌ । शब्दार्थ । धमोर्थो । कामार्थौ । श्रन्ञु॒व्यत्ययोऽपि । 
्र्थशब्दौ । श्रर्थर्मौ । श्रथकामौ । वैयाकरणमतम्‌ । मोजवाजो । गोपालधानीपूलासम्‌ । पूलास- 
करण्डम्‌ । उशीरीजम्‌ । सिञ्जस्थम्‌ । रिक्ताल्री । चित्रास्वाती । मायोपती ।, जायापती | जम्पती । 
दम्पती । जायाशब्दस्य जम्भावो दम्भावश्च निपात्यते । पुत्रपती । पुत्रपश.। केशश्मश्रु: । रिरोबिन्वु । 
सपिर्मधुनी। मधुसर्पिषी । श्रायन्त । श्रन्तादी । गुणष्द्धी । इद्धिगुणो । 

पूर्वम्‌ ॥१।३।६७॥ न्यगिति वतैते । न्यकरुंशं पूं परयोहणव्यम्‌ । वाक्यवद्‌ इतावनियमो मा भूदि 
त्यारम्भः। उ्कान्यदाहरणानि । यत्र दे श्रपि तान्ते राज्ञः पुरुषस्येति तत्र कस्य न्यक्तं न्यगित्यन्वथंसंशा- 
भयणाद्राबशब्दस्य । 


१, सवंकाढस्य ब, च्ञ, । 
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दन्द सुः ॥१।३।६८॥ द्रे ते सन्तं ए प्रयोक्तव्यम्‌ । मुनिगुमो । यदुगुसो । श्रनेकप्ाप्तावनियमेन 
मूनिपटुगुप्ाः। प्टमुनिगपताः । पट्गुप्तमनयः। न्यगःयन्वर्थस॑कजञा | दन च न कस्यचिदप्राधान्यमियप्रते 
पूवंनिपात इदं सूत्रम्‌ । 


श्रजाद्यत्‌ ॥१।३।६६॥ श्रजादि श्रदन्तं शब्दरूपं इन्दं से पूरव प्रयोक्तव्यम्‌ । इन्द्रचन््रौ | उष्ट्रम्‌ । 
उष्टशशम्‌ । इह इन्द्राग्नी । इन्द्रवाय दति स॒ुलटणात्‌ परत्यादनेन पृवंनिपातः । उभयत्र वायोः प्रतिषेध इति 
त्रान न भवति । बहष्वनियमेन दभरथा्नम्‌ । ्रश्ररयेभम्‌ । तपरकरणं किम्‌ १ वृतां । श्रश्वात्तौ । 

श्रखपाचतरम्‌ ॥१।३।; ०८॥ ग्रल्यान्‌तर शब्दरूपं दन्द पून प्रयोक्तव्यम्‌ । धवखदिरौ । धवाश्वक- 
म्‌ | “ "बहुष्वनियमः ' [बा०]। वीणादुन्द्रमिरद्ग्याः । शड्नदुन्दुमि तीणाः । 'ऋतुनक्षन्राणां समानाक्षरा- 
रामानुपूर््येण वक्तव्यम्‌," [वा०] । शिशिस्वसन्ता । देमन्त{रश्ि ससन्त: । श्रिविनीमरण्यः। कृत्तिकारोदहिर्यः । 
समानात्तराणामिति किम्‌ १ ग्रोष्मवसन्तो | "'्रचक्षरस्य एवंनिपातो वक्कत्यः' ' [वा०] | कुशकाशम्‌ । तृश- 
काष्ठम्‌ । “वर्णणनामानुपू्येण!› [| वा० | | व्रह्यणतरेःनय 4रृशुद्राः । भ्रातुश्च ज्यायसः [वा०] युधि. 
षठिराजु नो । ““संख्याया श्हपीयसो वाचिकायाः ' ' [वा ०] तर: । एकादश । नवतिशतम्‌ | “अभ्र्हितस्य 
चः' [वा०] | मातापितरो | श्रद्धामेषरे । दौ्रातपशं । 


हन्विशेषणे ये ॥१।३।१०१॥ ईवन्तं सरोषं च वमे पुवः प्रयोक्तव्यम्‌ । बने श्रनेकं सुत्रन्तं न्यक्‌ 
संलमित्यनियमे प्राते ऽयमारम्भः । करटकः । उर॑सिलामा । उदरेमसः । वहेगडुः । “श्रकामेऽमूर्भमस्त- 
कात्‌ स्वाङ्गम्‌? [४।३।१३१] इत्यनुप्‌ ! चिवयुः ¦ लम्बकः | ''सचनाममंख्ययोः पृवंनिपातो वक्रध्यः,' 
[वा०] । सवै शवेतस्य सवश्वेतः । सजगोरः । शुक्तः | द्रिकष्णः | सवनाभकंख्ययोः परस्पर वृत्तिः । वाक्ये 
संख्यायाः परत्वात्‌ पूर्वनिपातः । दवथन्यः । च्यन्वः ! "वा प्रियस्य '' [ब'* | | प्ियदधिः । दधिप्रियः | कथं गङु- 
कणठः । गडुशिराः । श्राहिताग्न्यादिपु द्रष्य: | 

तः ॥१।३।१०२॥ तान्ते वमे पुत्रे प्रयोक्तव्यम्‌ | कृतकटः । मितिर्ताभित्ते: । श्रवमुक्रोपानत्कः । तान्तस्य 
विशेषरणत्वेनाविव्रकितत्वात्‌ पुवंण न सिध्यति । कथं {च या तिकालयुलादिम्यश्च तान्तस्य परप्रयोगः (जतः) | 
तसारङ्गजग्धी । पलाणडमद्तिती । कालत्‌-मासजता । संव.सरजात। । सुखादिभ्यश्च सुखं जातं यस्याः सुख- 
जाता | दुःखजाता । वाऽदहितान्यादिवु व्यवर्ययदं मनिष्यति । प्रदरणाधैन्यः पर वरपौ वङ्कव्ये । उन्रतोऽसिसेन 
श्र्युद्यतः । मुसलोद्यतः । श्रसिः पाणतरस्य श्रसिपाणः | दरुडपाणिः । कथमु्तरादः । उद्यतासि; । इदमपि 
वेति स्हावलो कनात्‌ । 


वाऽऽदहितारन्याद्रो ॥१।३।१०३॥ श्राहिताम्यादिपु क्से तान्तं वा पूवैः प्रयोक्तव्यम्‌ । श्रोहिताग्निः। 
श्रग्याहितः । एवं जातपुत्रः । जातदन्तः । जातशमश्रुः । तैलपातः । तपीतः। म्रपोतः। ऊटढमायंः । श्र्थगतः | 
श्राकृतिगणो ऽयम्‌ । तेनेष्टयो न वक्तन्याः । 

ये कडा(तः ॥१।२।९०४॥ ये कडारादयो वा पूवं प्रयोक्कग्याः । कडार ख मदरश्च स कडारमद्रः। 
भद्रकडारः । विशेषणस्य ““वोक्तं न्यक्‌ ' [१।३।६२] पूवनिपातः प्राप्तो विभाष्यते । कडार गडूल कूट काण 
खज्ञ कुरट खोड खलति गोर इत्त भिद्धुक पिङ्गल तनु नट बधिर । 

उन्तरपदं धच ॥१।३।१०५॥ से यदुत्तरपदं तदद्र संज्ञ॑ मवति । पञ्चगवधनः | चो परतः “इदं 
(थे) थ्‌. समाहर '[१।३।४६| इति पूर्वस्य स) संज्ञायां टः सान्तः सिद्धः । एवं द्रं श्रहनी जातस्य द्रथहजावः । 
“कारा मेये इति समुदायस्य पं्ञा द्यो परतः पूर्वस्यापि पसंजञायां 2: खनन्तः ! 


इत्यभयनन्दिविर चितायां जनेन्द्रव्याकररमहवृत्तौ ्रथमस्याध्यायस्य वतीयः पदः घमाप्तः। 
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श्रनुक्ते ॥९।४।१॥ श्रनुक्त इत्ययमधिकारः 1 यदित ऊध्व॑मनुक्रमिष्याम श्रनुक्क इयेवं तद्वेदितभ्यम्‌ । 
सार्थद्रन्यलिङ्गानि चरिको मदं इति श्रम्मिन्‌ दशने खाथिकाष्टावादयः संख्याकमांदयो विभक्तयथः । एवं च 
“"क्मंणीप्‌' [१।४।२] दघयेवमदीनां “साधने स्वार्थ" ' [१।२।१९द] इत्येतस्य च गुणप्रधानभानेनैक्यता । 
खा्थेकलादिविशिष्टे र कमादिष्वनुकरेष्वितरादयो मवन्ति । श्थवा त्रनुक्रकर्पाद्राश्रयेष्वेकलादिष्विबादयो भवन्ति । 
इह परिभंख्पानमिति केचित्‌ । मिड््ृदूधरसेरनुक्घ क्मादाधिति । वच्यति `" कमेणीष्‌,› [१।४।२] | कटं 
करोति । श्रोदनं शुर । गरनुकतो इति किम्‌ १ क्रियते कटः । मिषोक्तं कमं । कृतः कटः । कृतोक्तं कमं । 
भ्राद्धिको देवदत्तः । “श्राद्ध मुक्तं ठोऽनेन” [४।१।१८] इति रः । हृतोक्तः कतां । शतेन क्रीतः | “इता- 
कुस्वार्थेऽसे ठ्यौ' [३।४।१८] इति यः । टृतोक्रतं कर्णमिति । कर्तरि कर्णे च भा न भवति । प्रा्मुदकं यं भ्रामं 
स प्रासोदको प्रामः । मेन कर्मोक्तम्‌ । मिड.कुदुधरलेरिति परिमं ख्यानं किम्‌ { कटं करोति भीष्ममुदारं दशंनी 
यम्‌ । शत्र कटशब्दादुत्द्रमानया इपा उक्ते कर्मणि भीष्मादिम्य इम्न स्यात्‌ । तदैतत्परिगणएनमयुक्तम्‌ । 
कंटोऽपि कप मीष्मादयोऽपि न ह्यसो कटमातरे सन्तोपं करोतीत्यनेकं कम र्यते । समुदायस्य चागरृच्वात्‌ प्रय- 
वयवाद्विभक्तयुत्पत्तिः । इद ग्रसने श्रासे शयने शेते इति श्रन्यो ह्यधिकरणप्र्ययः सामान्येन युटाऽमिदितो 
श्मन्यश्च विशेषरूपेण विभक्तयोच्यते इति न दोषः । 


क्मेणीप्‌ ॥१।४।२॥ कर्मणि कारके श्रनुक्कं इव्‌ विभक्रितिभवति । कटं करोति । ग्रामं गच्छंति । 
श्रादितयं पश्यति । त्रविशेपेण घ्याम्मृदः खादयो वच्यन्ते | तन्नियमो ऽयं कमादिष्येव इवादयो भवन्ति । 
दादयो नियताः । कर्मादूयश्वनियताः । तेु ताऽपि प्राप्नोति । तत इदमुच्यते “ता शेषे” [१।४।९७] इति 
शेपे ता भवति, नोक्ते कर्मादौ । 


अन्तसन्तरेण ग्रात ॥२।५।३॥ प्रतिपदा क्रचाद्विहान्तयन्तरेण शब्दो निमंजो ताभ्यां योगे इन्विम- 
क्रीर्मवति । श्रन्तया गन्धमादनं माह्यवन्तञ्च कुरवः । कुर्विश्षेपणत्वेन तायां प्राप्तायामिन्विधीयते । कुस- 
शब्दाय वर्वमानात्‌ मृदर्थापिरेकामावात्‌ इम्न मवति । शअरन्तराशब्दो मध्यमापेयप्रधानं ब्रते । ब्रन्तरेणशब्दः 
तच विनार्थं च । श्रन्तरेण सोमनक्तं विदयत्पममन्च देवकरुखः। मोत्तमन्तरेण नाल्यन्तिकं सुखम्‌ । निषंज्ञ- 
योग्रहणादिह न भति । ग्रन्तसयां पुरि वसति । छं ते धात्राणां सालङ्कायनानां चान्तरेण गतेन । योग इति 
किम्‌ १ श्रन्तय तशिलान्च पाटलिपुत्रभ्च ख॒ध्नघय प्राकारः | ननु पदविधि त्रन्तराश्दे सामध्यौत्‌ 
सु ष्नशब्दादिभ्न' मनिष्यति योगग्रदणमनर्थकम्‌ । कचिनयेरपि यरो यथा स्यादितयेवमर्थम्‌ । “रमितः परितः 
समयानिकषाहा्रतियोगेषूपषंस्यानम्‌› [व।०] श्रमितो प्रामम्‌ । परितो प्रामम्‌ । समया प्रामम्‌ | निकपा 
म्रामम्‌। हा देवदत्तम्‌ । ब्रणीष्व भद्रे प्रतिमाति चम्‌ । बुभुक्तितं न प्रतिभाति किञ्चित्‌ । “उभषवंतसोः कार्यो 
धिगुपर्यादिषु त्रिषु । तद्विवेष्विषा योगस्ततोऽन्यत्रापि दश्यते ” [वा०| उभयतो ग्रामम्‌ । स्वतो प्रामम्‌ । 
धिग्देवदत्तम्‌ । उपर्यादिध्विति सूत्रोपलक्षणएम्‌ । सामीप्येऽधोऽध्युपरि [“ 'उपयध्यधसः सामीप्ये" ' ] [५।३।५] 
इति द्वित कृते त्रयाणां ग्रहणम्‌ । श्रधोऽधो प्रामम्‌ । उपर््रुपरि ग्रामम्‌ । श्भ्यधि प्रामम्‌ । “अन्यत्राऽपि 
इश्यते, [वा०] विना ध्म कुतः सुरम्‌ । श्रपि शब्दान्न च दृश्यते । हा तात हा पु+ कसल । 


कालाध्वन्यविच्छेदे ॥ १।।४ ॥ श्रविच्छोरोऽलन्तम॑योगः । द्रव्यगुणक्रियामिः कात्ल्यंन काला- 
ध्वनोः सम्बन्ध इत्यर्थः । कालाध्वनोरविनच्छेदे वर्तमानयोः सतोरिव्‌ भवति । श्रन्यस्याश्रुतलात्‌ कालाच्ववा- 
चिभ्यामेवाधिकरणवियक्तायामीपि प्रायां तदविवक्षायां सम्बन्धलक्षणायां तायां शरात्तायामयं विधिः । कालस्य 
व्येण योगे-मासं गुडापूपाः । संवत्सरं कीरोदनम्‌ । गुशेन-शरदं मधुरा रमणीया । मासं कल्याणी काञ्ची । 
करियया-- मासमधीते । संवत्सरमधीते । श्रध्वनेो द्रव्येण योगे--क्रोशं सिकताः । योजनं वनराजः । गुणेन- 
१. कमत्वेन वि वक्ष्या नेत्यर्थः । ६.-भ्चान्तरा कुरवः मु° । ३.-दिम्न भवति ब०, सर । 
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क्रोशं कुरिला नदी । योजनं दीः पर्वतः । क्रियया--क्रोशमधीते । योजनमधीते । श्रविच्छेद इति किम्‌ ! 
मासस्य द्विरधीते । क्रोशस्यैकरेशे पर्वतः । 

सिद्धौ भा ॥ १।७।५॥ श्रविनच्छेद इति वर्तति । सिद्धिः क्रियाफलनिष्पत्तिः । श्रविच्छेदे यो काला- 
ध्वानो तद्वाचिभ्यांभा भवति सिद्धौ गम्यमानायाम्‌ । मासेन प्राशरतमधीतम्‌। योजनेन प्राभूतमधीतम्‌ । 
सिद्धाविति किम्‌ ? मासमधीतं प्राथरतं न चानेनावधासितम्‌ । नात्र क्रिया रलनिष्पतिर्सस्ति पू्ंण इवेव भवति । 

क्रियामध्ये केपो ॥९।४।६॥ कालध्वनीति वर्त॑ते । क्रिययोर्मध्ये यो कालाध्वानो ताभ्यां केपो विभक्तयो 
भवतः । च्रद्य मुकवा मुनिद्रवहाद्धोक्ता द्घहे भोक्ता । इदस्यो ऽयमिष्वासः क्रोशाद्‌ विध्यति क्रोशे विध्यति 
ल्यम्‌ | चापाच्छुरस्य निगमनं धानुष्कावखानं वा एका क्रिया द्वितीया व्यधनक्रिया तयोमध्ये क्रीशशब्दात्ता 
प्राप्ता | 

सुः पूजायां न गिति ॥९।४७॥ सुशब्दः पूजायामथं गिसंजञस्तिसंलश्च न भवति । सुखितं भवता । 
सुसिक्त' भवता । गिसंज्ञा्रयं परल न भवति । तिसंज्ाप्रतिपरेधे यद्यपि तिषंज्ञाश्रयः सविधिनं भवति, तथापि 
प्रादिलक्षणो भविष्यति । स्वती पूजायामिति वचनात्‌ । सुसिच्य गतः । तस्मादुचराथं तिषंजञाप्रतिपेधवचनम्‌ । 
पजायामिति किम्‌ १? सुषिक्तं किं तवाऽन्र | 

त्रतिक्रमे चाति : ॥१।४।८॥ श्रतिक्रम च्राधिक्यम्‌ । श्रतिक्रमे पूजायाञ्चातिशब्दो गितिसंशो न 
भवति । श्रतिसिक्कमेव भवता । श्रतिस्तुतमेव भवता | गितिषं्ञाश्रयः प्रादिलक्तणश्च सविधिनं भवति । 
श्रतिसिक्तयैव गतः । पूजायाम्‌ ~-ग्रतिसिक्त मतिस्तुतं भवता । स्वती पूजायामिति प्रादिलक्णः सविधिः। 
श्रतिसिच्य गतः । ““प्यस्तिवाक्से क्त्वः" ' [५।१।३१] इययत्र तिग्रहणमुपलक्षणं प्रादिसेऽपि प्यादेशः। 

पदार्थसंभावनाऽनुक्ञागर्हासमुच्चयेऽपिः ॥१।७।९॥ श्रप्रयुज्यमानसय पदस्वार्थः पदार्थः | 
संभावनं सामथ्योविष्करणम्‌ । श्रनुज्ञा श्रभ्युपगमः। गह निन्दा । एकत्रनेकस्य नियोजन समुचयः। 
एतेष्वरथष्वपिगितिंजञो न भवति । पदार्थे --सर्पपोऽपि स्यात्‌ । पयसोऽपि स्यात्‌ । बिन्दुः स्तोकं मात्रा चेय- 
स्याथंऽपिशब्दः । सम्बन्धे च ता । संभावने-श्रपि सिञ्चेन्मूलकसदहलम्‌ । त्रपि स्तुयाद्राजानम्‌ । श्नुज्ञायाम्‌- 
छ्रपि सिञ्च । श्रपि स्तुहि । अरतिष्ठगं लोट्‌। गहयाम्‌-पिग्‌ ब्राह्मणमपि सिन्चेत्पलारडुम्‌ । त्रपि स्तुयादषलम्‌ । 
““अनवक्कष्स्यमष ` ' [२।३।१२१] इति लिङ । समुच्चये-श्रपि सिञ्च । श्रपि स्तुहि । सिञ्च च स्वृहि चेयथः | 
गिषंज्ाश्रयं प्रलादिकायै न भवति| 

श्रधिपरी श्रनर्थको ॥१।४।१०॥ च्ननर्थकावनर्थान्तरवाचिनौ । ग्रधि परि इलेतौ श्रन्थ॑को गिति- 
संजो न॒ भवतः| कुतोऽध्यागतः। कुतः पर्यागतः। गितिषंज्ाश्रयं सविधानं न भवति । “ग्रागधोस्ते" 
[१।२।१४१] इति प्रयोगनियमश्च न भवति । इह च पंयानद्धाम॑त शल न भवति । 

वीण्सेत्थम्भूतलत्तरेऽभिनेप्‌ ॥१।४।११॥ न गितिरिति वतते योग इति च । वीप्ठा इत्थम्भूत 
लक्षण ॒इत्येतेष्वथेषु श्रमिना योगे इब्विभक्की भवति गितिषंञाप्रतिपेधश्च । वीप्ायाम्‌ - इतत दृ्तममि 
सिन्चति । इत्थम्भूते--साधुदेवदत्तो मातरमभिखितः। इत्थम्भावोऽभिना गभ्यते । लकणे--ग्र्तममिषिञ्चति । 
दृ्तमभिविव्रोतते । गितिशंज्ाप्रतिपेधात्‌ प्रव ““प्रागधोस्ते' ' [१।२।१४३] इति नियमश्च न भवति । 


भागे चायुप्रतिपरिणा ॥१।४।१२॥ भागेऽथं॑वीप्पेत्थभ्भूतलद्णेषु च श्रनु प्रति परि इ्येतेरयोग 
द्‌ भवति गितिसंजञाप्रतिषेषश्च । भागोऽतरांशः । यदत्र मामनुस्यात्‌ मां प्रति स्यात्‌ मां अरि स्मात्‌ तदीय 
ताम्‌ । वीप्सायाम्‌ - वृत त्तम्‌ श्रनुसिऽ्चति प्रतिसिञ्चति परिसिञ्चति । इत्थम्भूते-साधुदेबदत्तः मातरम 





यि 1 


१. घु ब०, मु०। २, चाति ०, सर | ३, येऽपि स० | ४, पर्यानतमिति ०, बर, सर । 
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नुस्ितः मातरं प्रति मातरं परि । लक्शे-्तमनुसिञ्चति प्रतिसिञ्चति परिसिञ्चति । बृं प्रति वियो- 
तते । एतैष्विति किम्‌ १ श्रोदनं परिष्रिञ्चति । श्रनुर्रातपरिणेति किम्‌ १. यदत्र माममिष्यात्‌ । श्रभेभोगे 
गितिसंज्ञा भवत्येव सगिलात्‌ सकर्मकलं कमणीप्‌ पलं च भवति । 


हेतावनुना ॥१।४।१३॥ देतावथें श्रनुना योगे दूभ्विभङ्खी मयति गितिर्सज्ञाप्रतिप्रेधश््च । जिनस्य 
्ञानोतत्तिमन्वागमन्सुराः । सुराणामागमनस्य जिनज्ञानोत्पत्तिहं तुः । एवं शन्तिचेरितपट्रकप्रसारण गनु प्राव 
त्‌ पञन्यः। यदपि इत्यम्भूते लक्षणे वाथ ऽनुना योगे सिद्धेवेप्‌ तथापि येन नाप्रा्तन्यायेन शेषलक्तणाया- 
स्तायाः सोऽपवादः । हेत्व तु पर्ाद्धा प्रसभ्येत तद्वाघनाथमिदम्‌ । 

भाय ॥१।४।१५। भार्थः सहशब्दस्या्थः । भायंऽनुना योगे इध भवति गितिसंज्ञाप्रतिपेघश्च । 
नदीमन्ववसिता सेना । नदीमन्ववसिता नगरी । नद्या सह सम्बद्धेत्यथः । एवं पवंतमन्व. 
वसिता सेना । 

हने ॥ १।४।१५॥ श्रनुनेति वर्वते । हीनार्थं ब्रोये श्रनुना योगे इन्‌ मवति गितिसं्ाप्रतिप्रधश्च । 
उक्ृष्टपे्तया हीनो भवतीति सामध्यादुत्कृष्टादिप्‌ । श्रनु शालिभद्रमाव्याः । श्रनु समन्तभद्रं ताकिकाः। 

उपेन ।।१।४।१६॥ हीनार्थे उपेन योगे इभ भवति न गितिसंज्ञा च । ˆ परिंहनन्दिनं कवयः । उप- 
सिद्धसेन वैयाकरणाः | 

ईेवधिङ्के ॥ १।४।४.५॥ ईन्विभक्ती मवति श्रधिकाथं चोत्ये उपेन योगे । उप खायो द्रोणः । उप- 
निष्के कार्षापणम्‌ । यस्माद्धि मृदथोतिरेकात्तत ईप्‌ । 

ईश्यरेऽधिना ॥ १।४।१८ ॥ ईश्वरशब्द ईश्वरेशितव्य्रसंबन्धमुपलक्षयति । इश्वरे चोव्ये श्रधिना 
योग ईभ्विभक्वी भवति न॒ गतिसंज्ञा च । उत्तरसूत्रद्रति विभापाऽवलोकते | तत दंश्वरादीशितव्याच्च 
प्ययेशेष्‌ । ग्रधि मेत्रश्वरे कुरवः । ग्रधि कुरुषु मेधेश्वरः । इह विभक्त्यथं दसः कस्मान्न मवति विभ 
की शब्देन तत्न कारकं गृह्यते । रश्वरेशितय्यसंबन्धश्चात्र न ठु कारकम्‌ । 

वा कृजयिः ॥१।४।६६॥ ईश्वर इति वतेते । श्रधिशब्दः कयत वा गितिसं्ञो मवति । 
तमधिद्कत्य तमधिङ्त्वा । ईश्वरं कृतेत्यर्थः । श्रत्र कम॑णौप्‌ । पुनरधिग्रहणं गित्संज्ञाप्रतिपेधा्थ॑मेव 
न स्वीबथम्‌ | 

काऽ मर्यादावचने ॥ १।४।२०॥ काविभक्ती भवति च्राडा योगे मयांदावचने गितिसंजञाप्रति- 
पश्च । "श्रा पाटलिपुत्रात्‌ वृष्टो देवः । त्रा मथुरायाः । मयादायामिति सिद्धे वचनग्रहण मभिविधिसंग्रहा- 
मू | त्रा कुमारेभ्यो यशः समन्तमद्रस्य । मर्यादावचन इति किम्‌ { ईषदथं क्रियायोगे च माभूत्‌ ¦ 
श्राकडारः । श्राबद्धमाभरणम्‌ । 

वजनेऽपपरिभ्याम्‌ ॥१।४।२१॥ विवद्तितेनामंबन्धो वर्जनम्‌ । व्ज॑नैऽथं श्प परि इत्येताभ्यां 
योगे काविभक्की भवति गििसंाप्रतिःेपश्च । श्रप त्रिगर्तेभ्यो वृष्टो देवः । ““परेवंजने'' [।३।४] इति वा 
्विखम्‌ । परि परि चिगर्तभ्यः । वजैन इति किमू १ श्रोदनं परिषिञ्चति । 

यतः प्रतिदप्रतिनिधी प्रतिना ॥९।४।२२॥ प्रतिदानं प्रतदा प्रतिनिधीयत इति प्रतिनिधिः 
मुख्यस्य सदशः । प्रतिना योगे यतः प्रतिदा यतश्च प्रतिनिधिस्ततः काविमक्ती मवति न भितिसंज्ञा च। 
प्रतिदायाम्‌-माधानसमै तिलेभ्यः प्रतियच्छति । तिलान्‌ गदीला माषान्‌ ददातीलयथं । एवं सरपिषोऽस 
तैलं प्रतिसिश्चति | सर्पिपोऽसमै तैलं प्रतिसिक्तवा व्रजति-प्रतिनिधौ शअकंकीतिंभस्ततः प्रति । श्रमयङमारः 
भरणिकतः प्रति । प्रत्रयोगे ““कायास्तसिः [ स्तस्‌ ]'' [४।१।७६] इति तसिः । 
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संप्रवानेऽप्‌ ॥१।४।२३॥ संप्रदाने कारके श्रन्विभक्ती भवति । त्रिपृष्ठाय स्यंप्रभामदात्‌ । 
क्रिययाऽपि कर्मभूतया यदाप्यते तदपि संग्रदानमुक्तम्‌ । देवदत्ताय रोचते । पत्ये रेते । श्वभ्यो वपति । भिन्लु- 
केभ्यो वर्पति। तदर्थेन सविधिवचनं ज्ञापकं ताद्य भवतीति । रथाय दारु । रन्धनाय स्थाली । 
भदठछ८घ्शलूखलम्‌ । 

ध्वर्थवाचः कर्मणि स्थानिनः ॥श४ा२७॥ ष्वः क्रिया । प्वथों वागस्य स ध्वर्थवाक्‌ | तस्य 
स्थानिनोऽप्रयुज्यमानस्य धोः कर्मणि कारफे श्रभ्विभक्तौ भवतति । यत्र स्याथ; प्रयोगमन्तरेण प्रतीयते स 
तत्र खानी } एभ्यो रजति । ग्रत्र श्राहन्त.मिल्येतत्त मन्तं पदं खानि | तदेव च धभ्वथवाक्‌ । कर्मणीपो- 
ऽपवादोऽयम्‌ । तद्येन शिद्धमिति चेत्‌ खानिनो यथा स्यात्‌ प्रयुज्यमानस्य मा मूत्‌ इत्येवमथमिदम्‌ । 
ध्वर्थवाच इति किम्‌ १ प्रविश पिण्डीम्‌ । प्रविश तर्पणम्‌ । श्ररत्यत्र भक्षय सिञचेति च खानी न तु थ्वथं- 
वाक | कर्मणीति किम्‌ १ एपरभ्यो त्र्जात शक्न । स्थनिन इति किम्‌ १ एधानाहयं ब्रजति । 

तुमर्थाद्धावे ॥१।७।२५॥ तमा समानाऽथस्तुम्थः। तमथो भावे वर्तमानो यस्यस्तदन्तान्मृदोऽन्‌ 
मवति । “वुण्तुमौ श्छिया्यां तदर्धायाम्‌' ' [२।३।८] इति वतमाने मावे ““माववाचिनः' ' [२।३।8] इति 
वद्यति तेषां घजादीनामिह ग्रहणम्‌ । पाकाय रजति । मतये व्रजति । पुष्टये व्रजति । श्रत्र तद्थायां क्रियायां 
तयस्य विधानात्‌ तादथ्यं तेनवोक्रमिति ताद्ध्यं श्रू न प्राप्नोति । दमर्थादिति किम्‌ १ पाकः| यागः । भाव 
इति किम्‌ १ कारको नजति । 


नमःखस्तिखाहाखधातवषद्योगे ॥१।५।२६॥ नमस्‌ सखस्ति साहा खधा श्रलं वट्‌ इये. 
तेयोगे त्न्विमक्तौ मपरति। नमं दरेम्यः। सस्ति पजाम्य. | श्राशीर्विवक्ञायां कुशलार्थैयोगे ताऽपौ प्रासे 
ताभ्यां पूबनिणंयेनायमेव नियो विधिः । खस्यस्तु गोभ्यः | खस प्रजाभ्यो भूयात्‌ । खाहा इन्द्राय । खहा 
ञरञमये । स्वधा पित्रभ्यः । श्रलं मल्लो मल्लाय । श्रलमिति पर्याप्यर्थानां ग्रहणम्‌ | “तस्मै भ्रभवति"' 
[३।५।६५] इति निदंशात्‌ । प्रसुर्मल्लो मल्लाय । समर्थो भल्लो मल्लाय । श्रन्यत्राऽपि कस्मान्न भवतीति ! 
कन्यामलङ्करते । श्रलं रोदनेन । “वाग्विभक्कः कारकविभक्ती , बलीयसी" ' इति कर्मणीप्‌ | करणे च भा 
मवति । वष्रडग्नये । कडिन्दराय । योगग्रहं किम्‌ १ नमो जिनानामायतनभ्यः। न नु ड्याभ्मृदः खादयो 
विहिताः । तदन्तविषयोऽयं नियमः पदविधिः । ततोऽसामर््यादव जिनशब्दान्न भविष्यति योगग्रहण॒मन्थं- 
कम्‌ । श्न्यैरपि योगे यथा स्यात्‌ इष्येवमथम्‌ । “हितकब्दुयोगे उपसंख्यानम्‌" [ वा० ] श्ररोचकषिने हितम्‌ । 
“कलुष्टयथंुभरथोगेऽब्वक्तम्या" [ व° | मूत्राय प्रकल्यते यवागूः । मूत्राय संपद्ते । मू जाय जायते । भिन्न 


विकारापत्तौ चेदं वक्तव्यम्‌ । श्रभेदे मूत्र ॒संपद्रते यवागूरिति वैव मर्वाति । विकारग्रहणं किम्‌ ! देवदत्तस्य 


संपद्यते यवागूः । मूत्र संपव्रते यवाग्वाः | “उत्पातेन ज्ञाप्यमानेऽढ्वक्तभ्याःः [ वा° || 

“वाताय कपिला विदयुदातपायातिलोहिना । 

पीता पर्षाय विन्नया दुर्भिह्ञाय मवेत्सिता ॥ 

तेन॑तत्‌ सवै' लब्धम्‌ । 

्रृष्यगह मन्यकमए्यजीवं वा ॥६।४।२७॥ प्रङृष्यगरहऽतिशयतिरस्कारः । प्कृष्यगहं गम्ये 

मन्यतेः कमणि जीववर्िते वा श्रन्विभक्ती मवति । नत्वा वृं मन्ये । न ला तृणाय म्न्ये। न त्वा चुं 
मन्ये । न त्वा बुसाय मन्ये । प्रहृष्येत किम्‌ १ काष्ठं वां मन्ये । लोष्टं ला मन्ये। न ल्वा नावं मन्ये। 
यावतीं" नाव्यम्‌ । न त्वा श्नन्नं मन्ये । यावद्‌ युक्तं श्राद्धम्‌ । गहं इति किमू ! इन्दरनीलात्‌ पद्मरागम- 





१.-क्रिषे्ी-अ०, ष०, सण । 
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भिकगुणं मन्ये । प्रशंमेयम्‌ । उभयग्रहणं किम्‌ ? श्रश्मानं दृषदं मन्ये । स्वरूपकथनमेतत्‌ । मन्यग्रहणं किम्‌ ! 
नल्वातृणं चिन्तयामि । विक्र्णनिर्दैशः किम्‌ १नत्वा तृणं मन्ये | श्रजीव इति करिम्‌ १ नत्वा श्वानं 
मन्ये | न॑ त्वी श्गालं मन्ये । श्रगर्ह॑वाचित्वाद्‌ युष्मदस्मददिरग्विभक्की न भवति । 

संज्ञो भा ॥१।७।२८॥ कर्मणीति वर्तते । संपूर्वस्य जानातेः कमणि मा मवति । मात्रा संजानीते | 
मातरं संजानीते । पित्रा संजानीते | पितर मंजानीत । “सं्रतेरस्ण्तोः, [१।२।४२] इति दः । वेति ग्यवित- 
विभापाऽनुवतंते । तेन दविष्ये माविकल्पः । स्मृत्य मविधिः} तत्र मातुः संजानाति । मातरं संजानाति । 
“-स्न्रदथदयेरा कमणि" ' [१।४।५३] दत्यत्र ताविकल्पं वच्यति । कृत्परयोगे परलात्‌ ““कवृ कम॑णोः कृति! 
[१।४।६य] इति तैव मवति । मातुः संजाता । 

कतेकरणे भ। ॥ १।४।२६॥ कर्तरि करणे च कारके भाविभक्घो भवति । देवदत्तेन भक्रम्‌ । जिन. 
दत्तेन भुक्कम्‌ । कर्णे--दत्रेण लुनाति । येति वतमाने गुनमाग्रहणं किम्‌ १ प्रकृलादिभ्यो यथा सात्‌ । 
परकृलयाऽभिरूपः । प्रक्रम्य दर्शनीयः। प्रायेण वेयाकरणः। काश्यपोऽसि गोत्रेण । समेन धावति । 
विष्रमेण धायरति | द्विद्रोणेन धान्यं क्रौण्‌।ति | प्रत्चकेन परशून्‌ क्रीणाति । सहस ण॒ श्रश्वान्‌ क्रीणाति । 

सहार्थन ॥१।४।२३०॥ योग॒ इति मण्टरकप्लुत्या ऽनुवतं) । सहशब्दार्भन योगे भाविभङ्की भवति । 
प्रधानस्य मदथातिरेकाभावादप्रधने भवति । पुत्रेण सहागतः । पुत्रेण सह पिङ्गलः । पुत्रेण सद धनवान्‌ । 
ग्रत प्रधानाप्रधानयोः क्रियायुणद्रव्यसस्बन्धे सति सहयोगः । त्रथग्रहणं किम्‌ १ पत्रेण साद्धमागतः। पत्रेण 
समम्‌ । पुत्रेण साकम्‌ । पूत्रेणमा । "तस्य द्रीणस्य संयामः साररोन गदेन च | युगपत्‌ कोपकामाभ्यां 
मनषि इवाभवत्‌" । विनाऽपि सहशब्देन तदथंसंप्रत्ययमात्रे च भवति | ““अन्त्येनेताऽदिः' ' [१।१।७ ३] 


्रन्त्येन खद श्रादिरियर्थः । योग इत्येव । शिष्येण सहोपाध्यायस्य गौः । पुत्रेण सह स्थूलो ग्रामे । उपाध्याय 
शब्दस्य प्रामशब्दस्य च नास्ति सहशब्देन योगः 


येनाह्भिविकारेत्थम्भावो ॥१।४।२९॥ त्रङ्िविकारः शरीरविकरतलम्‌। श्रनेन प्रकारेण मवनमि- 
स्थ॑भावः । क्चिदेव छृत्रादौ प्रकारे इृह्निरित्यथः । येनाङ्खिनो विकार इत्यम्भावश्च लकये ततो भाविभह्ी 
भवति । श्रदंणा काणः । पाणिना कुणिः । पादन खञ्जः । इत्थम्भावेऽपि-भवान्‌ कमण्डलुना छत्रमद्रा्तीत्‌ । 
चूलया परित्राजकमद्रातीत्‌ । सहार्थनेयस्याविवत्तायामिदं दर्व्यम्‌ । श्रङ्गिविकारेथम्भावाविति किम्‌ १ श्रकति 
काणमस्य । वृत्त प्रति विद्योतते । 

हेतौ ॥ २।४।२२॥ हेताविव्यथनिर्दे शः । देतावथं भा [ च ] भवति तद्वाचिनः! श्रन्नेन वति । 
धनेन कुलम्‌ । विद्या यशः । इह लोकिकफलसाधनयोग्यः पदाथा दुह्यते । "“तद्योजको हेतुः [१।२।१२६] 
इत्यस्य पारिभा्रिकस प्रयोगे सिद्ध व भा । उत्तरसूत्रे लविशेषेण॒ देतोग्र हणं दर्व्यम्‌ | 


करैऽक्ं रि ॥१।४।२३॥। देताविति वतते । कतृवर्जिते रे हेतो काविभक्की भवति । भापवा- 
दोऽयम्‌ । शताः । सदहसखाद्द्रः । उत्तमर्णाऽत्र कतो । श्रकतेरीति किम्‌ १ बद्रस््या देवदत्तः । नाऽहं 
बध्नामि । शातं मे धारयति । शतेन बद्धः । बन्धितस्छया देवदत्तः । नाऽहं बन्धयामि । शतं मे धारयति । 
शतेन बन्धितः । कथं देवदत्तेन शतेन बन्धितः । एकस्य हेतुकतृ तवर्मपरस्य प्रयोग्यकतृ्लमिय दोपः । केति 
योगविभागः । तेन देतो काऽपि भवति । कृतकलादनियः । श्रनुपलब्पेनास्तीति । 


गुणे श्रीदत्तस्याऽस्तियाम्‌ ॥१।४।३४॥ हेताविति वर्त॑ते । ग्रख्ीलिङ्ग गुणे हेतो शरीदत्तस्याचा- 
यस्य मतेन काविभक्तो मवति । श्रन्येषां मतेन हेताधिति भा । जाल्याद्रद्धः । जाञ्येन बद्धः । पारिख्यालयान्मुक्तः । 


सोनम = क ~ = ~ = न = ~ >= ॥ = 


१, त्वामु० । २.स्वा ० । ३, कृतम्‌ ग्र०, त°, स० | ४. -मन्वस्य भ्र, ब०, स । 
१, (“नमिति न दोषः' अर स्ञ°। 


७० जेनेन्द्र-व्याकरणम्‌ [ भ० १ पाऽ ४ सू० १५-१३ 


पारिख्यादये न मुक्कः । गुण इति किम्‌ ? धनेन कुलम्‌ । श्रलखियामिति किम्‌ ! बुद्धा मुक्त: । 

ता हेतो ॥ १1५) ३॥ हेताविति शब्दनि शोऽयं हैलरथस्य तु प्रकृतलात्‌ । हेतुशब्दे परयुक्घ हेलथौ ता 
मवति । श्रननस्य हेतोर्वसति । श्ध्ययनस्य दतोवंसति । भिक्लाया हैतोव॑खति । हेतुशब्दो ऽपि हेल्थ वर्तते । 
तस्मादपि ता । सामानाधिकरणयाद्रा । 


ग^ 


सर्वनाम्नो भ। च ।१।४,२६॥ हेतुर प्रयुक्ते सर्वन।म्नो भाविभक्गी ता च । केन हेतुना वसति । 
कस्य हितोवंसति । येन देना वसति । ग्रस्य देतोवंसति । पूण तायामेव प्रा्तायामयमारम्भः । श्रथवा 
चारोऽनुस्तसमुच्चयार्थः । तेन निमित्तकारणएप्रयोजनहेुषु प्रथुक्तेषुं सवौसां प्रायो दशंनमिवयेतल्लम्धम्‌ । किं 
निमित्त वसति । केन निमित्तन वसति । कस्मै निमित्ताय वसति। कस्मानिमित्तात्‌ । कस्य निमित्तस्य । 
कस्मिन्निमित्ते वक्षति । एवं कारणप्यो जनहेकुषूदादायैम्‌ । प्रायोप्रहणादिम्न भरति । 


क!(ऽपाद्‌ाने ॥२।४।३७॥ श्रपादाने कारे काविमक्रौ मवति । भ्रामादागच्छति। श्राचायादधीते। 
रथात्‌ पतितः । केति योगविमागादन्यत्राऽपि भवतीति । तेनेदं बहु वक्तव्यं न भवति । ““प्यखे कमणि ा- 
वक्तब्था' [ वा० ] प्रा्तादमारु प्रेहते । प्रासादात्‌ प्र क्तते । प्राषादाच्छुणोति । “श्रधिकरणे प्यखे का 
वक्तव्याः" [वाः] श्रासने उपविश्य प्र लो । श्रासतनात्‌ प्र चते । शयनात्‌ प्रतते । ““भ्रश्नाख्यानयोश्च का घक्तव्याःः 
[ वा० ] किं देवदत्तो व्याकरणात्‌ कथयति १ श्राख्यनि- व्याकरणात्‌ कथयति । ““यतश्चाष्वकारृपरिच्डेदस्तत 
का वक्तव्याः ' [ वा० | गत्रधुमतः साङ्कस्यं चत्वारि योजनानि । कातिक्या श्राग्रहायणी मसि । ““कायुक्षात्‌ 
परादुष्वनो वा वेप्‌ च वक्त्पे'' [ वा० ] गत्रेतुमतः साकाश्यं चत्वारि योजनानि, चतुषु योजनेषु । 


दिक्रब्दाऽन्याऽरादितरत्तश्चष्वाहियुक्र ॥१।४।३८॥ दिर्छंब्द श्रन्य श्रारात्‌ इतर श्रते श्र्च 
यु श्रा श्रि इव्यतैयुक्र काविभक्रो भवति । दिकदधन्द--इवमस्याः पूवा । दयमस्या उत्तरा । शब्दप्रहणं किम्‌ १ 
दशि दृ यः शब्दो देशकालवरृत्तिनाऽपि तेन योगे यथा स्यात्‌ । पूवां भ्रामात्‌ । उत्तरो प्रामात्‌। पवो 
्रीष्माद्रसन्तः । ब्नन्यदि्यर्थ्रहणम्‌ । श्रन्यो देवदत्तात्‌ व्यतिरिक्तो देवदत्तात्‌ । भिन्नो देवदत्तात्‌ । शअथान्तरं 
देवदत्तात्‌ जिनदत्तः । देवदत्ते गरूदथातिरेकात्‌ तायां प्राप्तायां का विधीये । श्रराचृशब्दो भिं्ञको दूरे ऽन्तिके च 
यतेते तव्रोगे “"दुरान्तिकाधंस्ता च [१।४।४२] इति श्रसिन्‌ प्राप्ते काविधिः । श्राराद्‌ ग्रहात्‌ चेत्रम्‌ । श्रारादेव- 
दत्तात्‌ पोठम्‌ । इतरे निर्दिश्यमनधतियोग्पथं; । -तयो देवदत्तात्‌ । ऋते इति भिषज पदम्‌ । ऋते धमात्‌ 
कुतः सुखम्‌ । श्र य, । प्राग्रामात्‌ । प्राची दिप्रमणीया। इयेवमाद्रथं श्रागतस्य श्रसातः “भ्रन्चेर्‌प्‌ 
[४।१।१६] इत्यप्‌ | त्र्य दिक्छब्दसरेऽपि “'ताऽतसर्थ स्येन १।४।६8] इति ता प्राप्ता तदपवादोऽयम्‌ । श्रा 
दक्षिणा ग्रामात्‌ । उत्तस ग्रामात्‌ | ग्राहि । दक्तिणादि ग्रामात्‌ । उत्तराहि ग्रामात्‌ । श्रसादथे “दक्षिणाद्‌ 
[४।१।१००] “श्राह च दुरे? [ ४।१।१०१ ] “उत्तराच्च; [४।१।१०२] इति श्रार््रार्तयो । श्रत्रापि “ताऽ 
तसथं स्येन [ १।४।६६ ] इति ता प्राप्ता । ““'्रवयवयोगे प्रतिषेधो वक्तम्यः' [ वा० ] पूवाज्छात्राणामा 
मन्त्रयस्व | 


ताऽतखर्थं त्येन ॥१।५।३६ ॥ वच्यति द्ति सोत्तराभ्यामतष्‌ । तत्समानार्थेन ल्येन युङ्के ता विभक्घी 
भर्वति । दक्षिणतो भ्रमस्य । उत्तरतो ग्रामस्य । उपरि ग्रामस्य । उपरिष्टाद्‌ भ्राम । उपर्युपरिष्टात्यश्चादिति 
श्नतसथं निपातितो । पुरो ग्रामस्य । पुरस्ताद्‌ ग्रामस्य । “पूर्वावराधरा्णां पुरवधोऽसिःः [ ४।१।१०१ ] 
“प्स्ताति'› [ ४।१।१०४ ] इति च पुगदेशः | 
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१. ““गवेधुमतः'' इत्यारभ्य “गवेधुमतः हइत्यतःपृवंम्‌ अ० इुस्तके नास्ति । २, पृषं ग्रामात्‌ 
ण | ३. उत्तरे रामात्‌ भर । 


न्० १ ११० ४ सु० ४०-४६] महावृत्तिसष्टितम्‌ ७१ 


दवेनेन॥ १।०।४०॥ इन्विमक्की भवति एनेन योगे । ददिणेन व्रिजयाधं त्रसति । “ दक्षिणोत्तरा 
धरादात्‌' ' [४।१।१८] दत्यधिङरलय । “द नोऽदृरेऽकायाः'' [४।१।६8] इति श्रस्ताद्थं एन इययं लयः 
पूवस नेति योगविभागादनेन योगे तापि भवति इति केचित्‌ । दद्धिणेन प्रामस्य । उत्तरेण प्रामस्य । 

पृथग्विनानानाभि्मा वा ॥ ९।४।४१ ॥ पएथम्विना नाना द्येतेयु क्त वा भाविभक्ती भवति । 
परथग्देवदत्तेन । पृथग्देवदत्तात्‌ । विना देवदत्तेन । विना देवदत्तात्‌ । नाना देवदत्तेन । नाना देवदत्तात्‌ । पत्ते 
्रन्या्थलात्‌ कापि भवति । श्रथ परथगादयोऽसहायायं व॑नते नान्या्थं । एवं तहधिकारात्‌ का एवया | 
त्रयाणां ग्रहणं पयौयनिन्र्यरथम्‌ । दिरु्देवदत्तस्य । “करणे स्तोकापङ््टरूकतिपयेभ्योऽसत्ववचनेभ्यो भाके 
वक्तभ्ये' [ घा० ] स्तोकेन मुक्तः । स्तोकान्मुक्तः । श्रल्येन मुक्त : । श्रल्पानुक्तः । उरण सुक्रः । इन्छरा- 
नमतः । कतिपयेन मृक्कः । कतिपयान्मुक्तः । श्रसरववचनेभ्य इति किम्‌ १ स्तोकेन विपण हतः । नेदं 
वक्तव्यम्‌ । विवक्तातः कारकाणि भवन्ति इत्युभयं सिद्धम्‌ । 'क्रियाविशेषणविवक्षार्यां भाके न भवतः [वा०] 
सोकं चलति । श्रल्पं जल्पति । 

दुरान्तिकार्थेस्ता च ॥१।४।४२॥ केति वर्तते । दृरर्थरन्तिकाथंश्च युक्त ताविभक्की भवति 
काच । दूरं ग्रामस्य । दूरं रामात्‌ । विप्रङ्ष्टं ग्रामस्य । चिप्रकरष्टेन ग्रामात्‌ । श्रन्तिकं ग्रामस्य | श्रन्तिकं 
ग्रामात्‌ । श्रम्याघं म्रामस्य । श्रभ्यासं ग्रामात्‌ । 

तेभ्य ईप्‌ च ॥१।४।४६॥ तेभ्यो दुरान्तकार्भभ्य इन्विभक्की भवति का च । दूरं प्राम । द्राद्‌ 
ग्राम । विप्रकृष्ट म्रामख्य । विप्ङृष्टाद्‌ म्रामस्य । श्रन्तिकं ग्रामस्य । ग्रन्तिकाद्‌ ग्रामस्य । समीपं म्रामस्य । 
समीपाद्‌ प्रामस्य । काऽनुवतंनदरिव सिद्धा | चकारोऽनुक्समुचयाथं; । तेन भामि मवति । दूरेण रामस्य । 
न्रन्तिकेन ग्रामस्य । श्रसच्चवचनेभ्य इति वक्तव्यम्‌ । इह मा भूत्‌ । दूरात्‌ पथ श्रागतः । दूरस्य पथः शम्ब्लम्‌ | 
तरन्ति प्रामाः । यय्यसतववचनेभ्य इत्युच्यते इव्विधानमनथंकम्‌ । लिङ्खमरिष्यं लोकाश्रयलात्‌ । नपुंसके 
सोरम्मायिन सिद्धम्‌ । इदं प्रयोजनं “सपूवा वायाः' ' [५।३।२३] इयेष विकल्पो मा मृत्‌ । प्रामो दूरं 
ला पश्यति । ग्रामो दूरं मा पश्यति | ` 

ईबघिकरणे च ॥९।४।४०॥ ईब्विमक्ती मवति श्रधिकर्णे कारे दृरान्तिकार्थम्यश्च । कट श्रासते । 
शयने शेते । दुरान्तिका्ंभ्यः । दुरे प्रामस् । विप्रकृष्टे परमस । श्रन्तिफे शमस । समीपे ्रामसय । 
““कपयेगनूविषयस्य कर्मणीब्‌ वक्त्या, [ वा ] श्रधीती व्याकस्णे । ग्रधीतमनेन व्याकरणमियस्िरथ 
“ष्टाः ' [४।१।२२] इतीन्‌ । एवमाम्नाती छन्दसि । परिगणिता ज्योतिप्रि । “निमित्तात्‌ कमसंयोगे 
ब्‌ वर्ष्या" [वा०] ' वर्मार द्वौ(पनं हन्ति दन्तयोहन्ति कुजेरम्‌। कैरोषु चमरी हन्त सीम्नि पुष्कलको 
हतः ॥' नेदं बहु वङ्कव्यम्‌ । ईनिति योगविभागात्‌ सिद्धम्‌ । 

यद्धावाद्धावगतिः ॥१।४।४५॥ भावः क्रिया । इनिति वर्तते । यस्य मावाद्धावान्तसातिभवति तत्र 
ईब मवति । गोषु दुह्यमानासु गतः । दुग्धास्वागतः । श्रन प्रसिद्धेन गोदोनभावेन गमनक्रिया लयते । एव 
देवाचंनायां क्रियमाणायां गतः । कतायामागतः । इदं बद्रमातरेषवाम्ेपु गतः पक्षष्वागतः । सामथ्याजातष्विति 
प्रतीयते । यद्धावादिति किम्‌ १ यो जटाभिः स मुटः । जया द्रव्यम्‌ । पुनभवप्रदणं किम्‌ १ यो भुक्तवान्‌ स 
देवदतः । 

ता चाऽनादरे ॥१।७।४६॥ श्रनादरोऽव्ा । यद्धावाद्‌ भावान्तरगतिभवति तव ताविभक्ती भवति 
ईप चानादरे गम्यमाने । देवदत्तस्य क्रोशतः प्रानाजीत्‌ । देवदते क्रोशति प्रानाजीत्‌ । सदत परा्ाजीत्‌ । र्द्ति 
प्ात्ाजीत्‌ । श्रत्रावशानेन क्रोशनेन प्रनरजनमावो लच्यते । 





१, शष्डक्या"| ० । २. “श्रामो दूरं मा पश्यतिः, हति ब ० पुस्तके मास्ति । 
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खामोश्वराधिपतिदायादसाक्तिप्रतिभूपरस्‌तेश्च ॥१।४।७७॥ सामिन्‌ ईश्वर श्रषिपति दायाद 
साक्षिन्‌ प्रतिभू प्रसूत इतै तेषो विभक्तयो भवतः । गवां खामी । गोपु खामौ । गवामीश्वरः । गोष्वी. 
श्वरः । गवामधिपतिः । गोष्वधिपतिः । दायमादत्ते दायादः । श्र" [२।२।४] इति नियमादन्यसिन्‌ गाव. 
रा के श्रत एव निपातनात्‌ कः । गवां दायादः । गोपु दायादः । गवां साक्ती । गोषु सान्ती । गवां प्रतिभूः । 
गोपु प्रतिभूः । गवां प्रसूतः । गोदु प्रसूतः । चकारः भिमः १ तेपोरनुवतंनाथः। ब्रन्यया पूर्वर चानुकृष्टाया 
कपो ऽनुदततिन स्यात्‌ । उत्तरतू तयोरपि चकारस्येदमेव फलम्‌ । प्रसूतयोगे दमेव प्राता इतंरयोगे ता प्राप्ता । 

कुशलायुक्त न चासेवायाम्‌ ॥१।४।४८॥ श्रासेवा मुदमहु सेवा तात्पये च + । कुशल श्रायुक्त 
इत्येताभ्यां युक्तं श्रतिवाया गम्यमानायां तेपो विम॑क्त्यो मवतः । कुशलो धिव्राग्रहणस्य । कुशलो विग्रहे । 
श्रायुक्कस्तपश्चरणस्य श्रायुक्कस्तपर्चरणे । श्रतेवाग्रामिति किम्‌ १ श्रायुक्को गोः शकटे | श्राकूष्य युक्त 
हइदय्थः । श्रधिकरणलदणेयमीप्‌ । 


यतश्च निर्धारणम्‌ ॥१।१।४६॥ जातिगुणक्रियाभिः समुदायदेकदेशस्य प्रथक्छरणं निर्धारणम्‌ । 
यतश्च निर्धारणं ततस्तेपो विभक्गघो भवतः । मनुष्याणां चृत्रियः शूरतमः । मनुष्येषु सत्रियः शूरतमः | 
नारीणां श्यामा दशंनीयतमा । नारीषु श्यामा दशंनीयतमा । श्रध्वगानां धावन्तः शीघ्रतमाः । श्रध्वगेषु 
धावन्तः शीघ्रतमाः । प्रपञ्चाथमिद्‌ समुदाये श्रवयवोऽन्तमूतः । श्रधिकरणविवन्नायामीप्‌ सिद्धा श्रवयव- 
सुग्बन्धविवक्तायां तापि सिद्धा श्रत एवापादाने कापि मवति । गोभ्यः कृष्णा निरार्यते इति । 


विभक्तं का ॥१।४।५०॥ यतश्च निधोरणमिति वतते | भिन्नजातीयात्‌ समुदाग्रद् णादिना प्रथक्करणं 
विभक्कनिधारणं तत्र का विमङ्की भवति । पूत्रंस तेपोः प्रा्योरयमपवादः | माथुराः पाटकिपुतरकेभ्य श्राव्य- 
तराः । दशंनीयतराः। श्रयमस्ादधिकः | श्रयमस्माद्रिलच्तणः। इदमपि प्रपव्चार्थम्‌ | पाटलिपुत्रकाणामव- 
धिभावेन बुद्धिं प्राप्तानामपादानलमस्ि । 


साधुनिपुरेनाचार्या मीवप्रतेः ॥१।४।५१॥ साधु निपुण इत्येताभ्यां युक्ते श्र्चायां गम्यमानायामी- 
भ्विमङ्गी भवति प्रतिशब्दस्यप्रयोगे । मातरि साधुः । पितरि साधुः । भ्रातरि निपुणः । पितरि निपुणः । तापवा- 
दोऽयम्‌ । श्रचायामिति किम्‌ १ साधूर्निपुणो वाऽमायो राः । त्रप्रतेरिति किम्‌ १ साधुर्देवदत्तो मातरं प्रति । 
्रतिग्रहणएमगितिपलनाममिपयन्तानारपलक्तणम्‌ । मातरमभि । मातरं परि। मातरमन । कथमसाधुः 
पितरि । श्रनिपुणो मतिरि। पृजाप्रयुक्रसाधुनिपुणपरतिपेधोऽयम्‌ । श्रसमथम्यापि न्नः सविधिरस्ि | 

प्रसितोत्सुकाभ्यां मा च ॥ १।४।५२॥ प्रसित उत्सुकं इषताभ्यां युक्त भाव्रिभक्घी मवति । ईप 
च । केशैः प्रसितः । केशेषु प्रसितः । प्रसक्त इत्यथः । केशरत्सुकः । केशेपूपयुकः। प्ते मार्थमिदम्‌ । ईबधिकरण- 
त्वादेव सिद्धा । 

उसि भे ॥ १।५।५२॥ ईवनुवतते मा च | उस्विये मग्राचिनि मेषौ विभक्तयो मवतः। “"माथ्‌ क्षः 
काकः" [३।२।४] टत्यागतस्याणः ““उसभेदे'' [ ३।२।५ ] इ्युसि कृते यदा भवाची शब्दः काले वतते तदा 
तस्माद्ध च ईप्‌ च भवत इत्यर्थः । पुष्येण पायषमश्नीयात्‌ । पुष्ये पायसमश्नीयात्‌ । मघाभिः पललोदनम्‌ । 
मघाय पललोदनम्‌ । उसीति किम्‌ १ मघासु ग्रहः । नाज मधाशब्दः काले वर्त॑ते । भ इति किम्‌! पञ्चालेषु 
वसति। पञ्चालस्यापतयानि पञ्चालाः तेषां निवासः पञ्चालः। निवासा श्रागतस्याणः “जनपद उस्‌'' 
[ १।९।६१ ] शत्यम्‌ । इष्ट कस्मान्न भवति १ श्रय पुष्यः । मिङेका्थ॑त्वात्‌ | चानुकृष्टाया ईषः कथमनुडृत्तिः ! 


दबधिकारे सृत्रारम्मशमर््यात्‌ । श्रत्राप्यधिकरणत्वादीप्‌ धिद्धा प्ते भार्धं वचनम्‌ । यद्रधिकरणस्यापि करणविवका 
यथा स्थाल्या पचति तदेदं प्रपञ्चाथम्‌ । 





[ष 





क नक 


१, वा अण, बण, सघत | २, निर्घाते अण; बऽ, सण्। 
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भिङेकाथं वाः ॥१।४।५४॥ मिङन्तेन पदेन एकाथ वतंमानान्पृदो वा विभक्ती भवति । गोश्वरति । 
कुमारी तिष्ठति । श्रोदनः पच्यते । खारी मीयते । एकः । ढौ । बहवः । इत्यनोक्तेष्वप्येकत्वादिषु॑वा भवती. 
सयुक्तप्रायम्‌ । च व। ह उन्चैरिव्येवमादिपु श्रनरथरेषु च प्रादिषु मिडनन्तेनेकाथ॑त्वामावेऽपि ‹ सुपो ओः" ` [१।४। 
१५०] इति शापकाद्धवति । भावे वर्तमानेन भिङन्तेन स्वभावादन्येनेकाथत्यं नास्ति । श्रास्यते देवदत्तेन । नन्वे. 
कत्वादिविशिष्टेषं कमोदिषुं कमोदिविशिष्येषुं वा एकत्वादिषु इथादिनां नियमात्‌ परिशेषात्‌ बृ्तः रस्त दवयेवमा- 
दिषु वादिषु च “ङ याभ्खदः? ' [३।१।१] इत्यनेनैव वायाः सिद्धत्वादनर्थकमिदम्‌ १ नानथ॑कम्‌ । एकद्विबहुवच- 
नानां व्यतिकरनिद्रसयथं वायास्तायाश्च विषयभेदाथ' चेदम्‌ । विसजनोयो विभाप्रा सन्देहनिव्च्य्थम्‌ । 

सम्बोधने बोध्यम्‌ ॥१।४।५५॥ सम्बोधनमभिमुखीकरणम्‌ । सम्बोधने या वा तस्या बोध्यमित्येषा संज्ञा । 
सम्बोधनेऽपि मिडेकाथैत्वमस्ति इति पूर्वेण वार्विधानम्‌ । हे देवदत्त श्रागच्छ । हे देवदत्तो । हे देवदचाः । हेः 
पचन्‌ । हे पचमान । “सम्बोधने' ` [२।२।१०३] इति शतृशानो । बोध्यसंश्ाप्रयोजनम्‌ “बोभ्यमसद्वत्‌ः, 
[५।६।२४] इत्येवमादि । 

पकः क्रिः ॥ १।४७।५६॥ बोध्यषंज्ञायां वाय। एकवचनं किं भवति । हे कन्ये । हे वयो । किप्रदेशाः 
““केरेढः' [४।३।९७] इत्येवमादयः । 

ता रेषे ॥१।७।५७॥ कमौदिकारकाणां श्रविवक्ता कमौदिभ्योऽन्यो वा मृद्थातिरेकः स्वस्वामिषंबन्धादिः 
शेषः । ता मिमक्तो भवति शेषे श्रथविशेषे । नयस्य श्र्णोति । ग्रन्थिकस्य शुणोदि । स्वस्वामिम्बन्धसमीप- 
समूहविकारावयवस्थानादयस्ताथाः । राज्ञः स्वम्‌ । मद्राणां राजा । देवदत्तस्य समीपम्‌ । यवानां राशिः । यवानां 
धानाः । देवदत्तस्य इस्तः । गोः स्थानम्‌ । शेषग्रहणं किम्‌ ? इबादयो नियताः कसादयस््वनियतास्तेभ्यस्ता 
मा मृत्‌। 

ज्लोऽस्वा्थं करणो ॥१।४७।,८॥ स्वार्थो ऽवबोधनं तत्पयुंदस्यतो जानातेरस्वार्थं वर्तमानस्य करणे तावि- 
भक्ती मवति । सपिपो जानीते । पयसो जानोते । सपिषा करणभूतेन श्रवेत्तते प्रवतेते वा इत्यथः । ““ज्ञोऽपहवेः") 
[१।२।४ ] इति दविधिः । करणस्य शेषत्वविवत्तायामविवत्तायां च तेव भवति । श्रस्वाथं इति किम्‌ १ 
स्वरेण पुत्रं जानाति । 


स्प्रथदयेशां कर्मणि ॥६।५।५६॥ शेष इति वर्तते । स्मर इत्यनेन समाना्थानां धूनां दय ईश इत्येत- 
योश्च कर्मणि शोषरसेन विर्वा्तते ता विभक्ती भवति । मातुः स्मरति । पितुर्येति । सर्षपो दयते । सर्पिष ष्टे | 
कर्मणीति किम्‌ १ मातुगुंणैः स्मरति । शेष इत्येव । मातरं स्मरति । यतेव नार्थोऽनेन ^(ता शेषे, [१।४।९७] 
इत्येव सिद्धम्‌ । लादेशे “'न भि” [१।४।७२] इति प्रतिपेधोऽपि ““कतृकमेणोः कृति! ' [१।४।६य ] इत्येतस्याः 
परासेरनन्तरल्नात्‌ ¦ नापि ^प्रतिपदम्‌' ' इति सविधिप्रतिप्रेधाथंम्‌ । नेयं प्रतिपदविधाना ता । इृचतिरपि दृश्यते । 
श्र्थानुस्मरणं ध्नानुचिन्तनम्‌। एवं तहिं कमं रः शोषत्वेन वि ।्तितत्वादकमंकत्वोपपतेलव्यक्तलाथाः भावे 
सिद्धा भवन्ति । मातः स्मयते । मठः स्तन्यम्‌ । सकर्मकविवत्षायां कर्मणि भवन्ति । माता स्मर्यते । माता 
स्मतेव्या । 

प्रतियज्ञे कञः ॥१।४।६०॥ करोतेः कर्मणि ताविभक्ती भवति प्रतियले गम्यमाने । श्रसतो ऽर्थस्य 
परदुभोवाय सतो गुणान्तराधानाय समीहा प्रतियकः । एधो दकस्योपस्कुर्ते । कारं गु शस्योपस्कुशते । ““गन्ध- 
नावक्षेप०' ` [१।२।२७. श्रादिना दः । प्रतियल इति किम्‌ १ कटं करोति बुद्धधा । शेष इत्येव । एधो दकमु- 
पस्कुरे । 

दजथस्य भवबाचिनो ऽञ्वरिसन्ताप्योः ॥१।४।६१॥ रजयानां धूनां भावकवृशणां क्मथि 
ता विभक्ती भवति ज्वरिषन्तापी वर्जयित्वा । चोरस्य रुजति रोगः । रुजर्थस्येति किम्‌ १ एति जीवन्तमानन्दः । 


~ ५०५० ७ न 


१, रोग । यु्रुस्यामयति रोगः । स्ज---अ०, बऽ, सर 
१० 
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गत्यर्थो ऽसो। भाववाचिन इति किम्‌ ! श्लेष्मा मधुराशिनं रजति । श्रज्वरिसन्ताप्योरिति किम्‌ ! श्रायुनं ऽ्वरयति 
ज्वरः । घटादित्वात्‌ प्रादेशः । श्रत्याशिनं सन्तापयति ऽवरः । शेष इत्येव । चोरं रुजति रोगः। =" 

द्माशिषि नाथः ॥१।५।६२॥ श्राशीःक्रियस्य नाथः कर्मणि ता विभक्ती भवति । सर्मिषो नाथते | 
पयसो नाथते । सर्पिमे भूयात्‌ इत्यथः । “"भकषिषि नाधः” इत्युपतंख्यानेन दविधिः । श्रारिप्रीति किम्‌ १ 
माणवबकमुपनाथति श्रङ्ग पुत्राधीष्येति । शेष इत्येव । सर्पिनाथते । 

जञासनिप्रहणनाट क्राथपिषां हिसायाम्‌ ॥१।४।६३॥ जास निप्रहण नाट क्राथ पिष इत्येतेषां हिसा- 
क्रियाणां कर्मणि ता विभक्ती भवति । ५जस ताडने, इति चौरादिकः । चोरस्योऽजासयति । इषलस्थोञजासयति । 
“जगु मोहण' इत्येतस्य देवादिकस्याहिसाथंत्वादग्रहणम्‌ । जास हति कृतदीत्योचारणं किम्‌ ? प्रादेशे मा भूत्‌ । 
दस्युमजीजसम्‌ । निप्रदण इति निप्रयोः समुदितयोः व्यस्तयोर्विंपयंस्तयोग्र॑हणम्‌ । चोरस्य निपरहन्ति १ । चोरस्य 
निहन्ति । चोरस्य प्रहन्ति । चोरस्य प्रणिषटन्ति । नट श्रवस्यन्दने चुरादिः । चोरस्योन्नाययति । दीत्वोचारणं 
किम्‌ १ दस्युमनोनटत्‌ । “खथ क्रथ कर्थ हिसाथाःः` "हेतुमति" [२।१।२४] इत शिच्‌ । चोरस्योत्‌- 
क्राथयति । दोत्वं हि किम्‌ १ दस्पुमयिक्रथत्‌ । धयदित्येऽपि निपातनादुडः प्रादेशबाधनाथं च । चोरस्य पिनष्टि | 
वृषलस्य पिनष्टि । दिसायामिति किम्‌ ? धानाः पिनष्टि । शेर इत्येव । चोरं निहन्ति । रजर्थत्वादेतेषामपीति 
चेदभावक्रतकाथं वचनम्‌ । चोरस्योजासयति राजा । 

व्यवहृपणोः सामर्थ्ये ॥१.४ :4॥ साम्यं पमानार्थत्वं व्यव "ण॒ इत्येतयोः साम्यं स्तुतिकर्मणि 
ता भवति क्रयविक्रये यूते च सामथ्यम्‌ । शतस्य व्यवहरते । सहखस्य व्यवहरते। सहस्रप्य पणते । श्रायः 
कस्मान्न मवति गुपादिभिः साहचर्यात्‌ भोवादिकस्य स्तुत्यथंस्य तन ग्रहणम्‌ । इह त॒ तोदादिकस्यानुदात्तेतः । 
साम्यं इति किम्‌ १ शलाकां व्यवहरति । गणयतीत्यथंः । देवान्‌ पणयति । शेष इप्येव । शतं व्यवहरति । 
सदस पणते । 

दिवश्च ॥९।४।६५॥ “व्यवहृपणोः साम्ये" [१।४।६४] इति वर्त॑ते । दिवश्च व्य्रहपरिंतमाना- 
थस्य कमणि ता भवति । शतस्य दीव्यति । सहखस्य दीव्यति । चकारः किमर्थः १ सामथ्यानुकष॑णार्थः । ननु 
विकारादेव सामर्यग्रहणमनुरततेऽन्यथा चानुकृष्टमुत्तरत्र च नानुवतैते “वा गौः इत्यत्र सामर््यानुबत्तिनं स्यात्‌, 
श्नुक्तसमुश्चयारथस्तर्हि कचिदन्यस्यापि प्रयोगे यथा स्यात्‌ । सक्तूनां पूणः । ग्रोदनस्य वृतः । साम्यं दयेव । 
साधून्‌ दीव्यति । 

वा गौ ॥१।४।६६॥ साम्यं इति वतते । गिपूतेस्य दिवः कमणि वा ता विभक्ती भवति । शतस्य 
प्रीणयति । शतं प्रदीभ्यति । सहस्य प्रदी व्यति । सहल' प्रदीव्यति । इयं" पूण प्राते विमाप्रा । ननु शेषविव- 
या तापि भविष्यति इति व्यर्थमिदम्‌ । एवं तर्हिं इदमेव ज्ञापकमगिपूरवैस्य शेषयिवत्ता नास्ति इति । शतस्य 
दीव्यति । साम्यं इत्येव । शलाकां प्रतिदीव्यति । 

कालेऽधिकरणे स॒जर्थ ।१।४।६७॥ कालेऽधिकरणे ता विभक्ती भवति सुजर्थे से प्रयुक्ते। 
्विरहोऽधीते । तिरहोऽधीति । पञ्चकृलोऽहो भुक्ते । ““सस्याया ध्वभ्यावृत्त हृत्वस्‌"' [४।२।२४] इति 
कृत्वस्‌ । “ ्ित्रिचतुभ्यंः सुच्‌' ` [४।२।२५| इति सुच्‌ । काल इति किम्‌ १ द्विः कंसपात्र्यां भुंक्ते । श्रधिकरण 
इति किम्‌ १ द्वरो भुड्क्ते । सुजर्थ इति किम्‌ १ श्रनि भुख्कते । रात्रो भुश्क्ते । नन्वत्रापि द्वः त्वेति सुनो 
गम्यते १ प्रयुक्तग्रहणं दृरदतुवर्तैते तेन गम्यमाने युजथं न भवति । शेष इत्येव । द्विरहथधीते । 

कतैकमंसोः इति ॥१।७।६२८॥ कृति प्रयुक्ते कतरि कमणि च्च ता विभक्ती भवति । श्रनुक्त इति 
वतते । मवत श्रासिका । भवतः शायिका। खीलिङ्ग मावे “पथायाहंणेत््तौ शुष्‌ ' [२।६।६२] इति वु । 

१. चोरस्य निभदम्ति इति ब० पुस्तके नास्ति । २, ग्यषहपणेः समा-भ० 1 द.-प्रतिदीम्यति ० । 
४, इह भण 
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यवानां लावकः । श्रोदनस्य भोजकः । विश्वस्य ज्ञाता । तीथंस्य कतां । कृतीति किम्‌ १ श्रोदनं पचति । ननु 
“न भित०1' [१।४।७२] इत्यादिनाऽत्र प्रतिषेधो भविष्यति । एवं तरि हति मा भूत्‌ । कृतपूवीं कटम्‌ । §तं 
पूवंमनेन “इन्‌ '' [४।१।१९] (ूर्वाव्‌'' [४।१।२०] ““सपूवात्‌? [४।१।२१] इतीन्‌ । पुनः कर्म्रह- 
रादिष्ट शेषस्य प्रहणं नामिषंबध्यते । | 


| 


द्विधा पर ॥१।४।६६॥ पूर्वसूत्रविन्यासापेकया परशब्देन कमाऽभिप्रतम्‌ । द्विपा डति पर एव 
कर्मणि ता विभक्ती भवति न कर्ैरि । श्राश्चवों गवां दोदोऽगोपालवेन । रोचते मे श्रोदनस्य भोजनं देवदत्तन । 
साधु खलु पयः पानं जिनदत्तन । द्योः परपि्यस्मिन्‌ कृतीति व्यधिकरणस्य बसस्या श्रयणाद्‌ भिन्ने कृति नियमो 
न भवति | श्राश्चयमिद्मतिथीनां प्रादुमावः श्रोदनस्य च नाम पाकः | ५श्रकाकारथोः प्रयोगे नेति वक्तव्यम्‌” 
[वा०मेदिका देवदत्तस्य काष्ठानाम्‌ । चिकीषौ जिनदत्तस्य काम्यानाम्‌ । श्रकारग्रहशेन निरनुबन्धकस्य “अद्त्यास्‌' 
[२।४। ८४ ]इत्यस्मैव ग्रहणम्‌ । “नषे विभाषाः' [वा०| श्रकाकारपेत्तया शेषस्य स्त्यस्य म्रदणम्‌ । विचिता 
सूत्रस्य कृतिराचार्थस्य श्राचाय॑ण वा । केचिदविशेपेेच्छन्ति । विचित्रं शब्दानुशासनमाचार््र॑स्य श्राचर्यण वा । 

क्रस्याधिकररे ॥१।३।७०॥ग्रधिकरणे यः क्तस्तस्य प्रयोगे ता विभक्ती भवति । “श्रधिकरणे चा्- 
धाच्च" '[२।४।९६]इति श्र्र्थम्यो धिम्यो गतयर्थम्यश्च क्वो वदयत तस्य प्रयोगे"कर्वृक्मणोः कृति ' [१।४।६] 
इति ता प्राता “न भितः? [१।४।७२]इत्यादिना प्रतिषिद्धा पुनः प्रसूयने । इदमेपामशितम्‌ । इदमेषां मुक्तम्‌ । 
श्दमेषामासितम्‌ । इदमेषां शयितम्‌ । इदमेषां त्रम्‌ । इदमेपां पराक्रन्तम्‌ । एपामिति करस॑रि ता । श्रधिकर- 
णस्य क्तेनोक्तत्वादिदं शब्दादीम्न भ्रति । “श्रधिकरणे चः [२।४।५६] इत्यत्र चकारण यथा प्राप्तः समुच्च. 
यते । कचेरि -इहेमे श्रातिताः । भप्रे-इह एभिरासितम्‌ । शेप्रविवत्तायामिद एषरमाधितम्‌ । एवं सर्वत्र याग्यम्‌ | 


भवति ॥१।४।७१॥ मवति काले विहितस्य क्तस्य प्रयागे ता षिभम्ती भति । श्रयमथे प्रतिपेधाप- 
बाद्‌ः राजञां मतः । राजञा बुद्धः । सतां पूजितः । (मतिबुद्धिपूजारथाचच ' [२।२।१६६] इते सभ््रतिकाले क्तः। 
रोषविवक्तायां यद्रपि ता सिद्वा तथापि कतृविवक्ायां भागाधनाथभिदम्‌ । सः (तिकाले चकारेण लब्धेयु शीलि- 
तादिषु प्रयुक्तेषु ता नेष्यते । देवदत्तन शीलितः । कथं मधर रत्तं इतरस्य हसितमिति १ शेष वधक्येदम्‌ । 
कतरि तु मयूरेण त्तम्‌ द्धत्रेण हसितम्‌ ॥' 


न भितलोकखार्थ्ठृनाम्‌ ॥१।४।७२॥ भि त ल उ उक सायं तन्‌ इयेतेषां प्रयोगे ता विभक्ती 
न भवति । “कतृकम णोः कृति" ` [१।४।६८] इति तायाः प्राप्तायाः प्रतिषेधोऽयम्‌ । भि-कटं कृत्वा । करं 
कर्तुम्‌ । तंज्ञा-देवदचेन कतम्‌ । देवदत्तः कटं कृतवान्‌ । ल-कटं कुवन्‌ । कट॒कुवांणः। श्रनूप्रिवान्‌ श्रीदत्त 
धान्यसिंहः । कटं कारयामास । धरे दधिश्ित्म्‌ । ' घाहव हवकिपतीनामियङः? इर््याधङकत्य धाज्छरसजनितनि- 
म्यो लिडवर्दिंयुपतं ख्यानेन शीलादिष्व्ेषु इरित्ययं स्यो मवति। कटं चिकी । श्रोदनं बुभुद्ः। कन्यामलङ्करिष्ुः। 
उक-श्रागामुको वाराणसीम्‌ । उकप्रतिेधे कमेरपतिपेधः । दास्याः कामुकः । खाथः--सुकरः क्ये भवता | 
सुपानं पयो भवता । वृननिति प्रत्याहारः शतृशानावित्यत श्रारभ्य तृनो नकारेण । धान्यं पवमानः ' श्रधीयन्‌ जैने- 
द्रम्‌ । ^“पूङ्‌ यजोः कषान :१[२।२।१०६] इति शानः । ““भारीडः इत्रकृच्डिणि ° [२।२।१०य]इति शतृत्यः । 
कती कटान्‌ । वदिता जनापवादान्‌ । शलाय तृनिति तरन्‌ । “द्विषः शतुवां वचनम्‌" [ वा० ] चोरं 
द्विषन्‌ । चोरस्य द्विषन्‌ । “'दविषोऽरौ' [२।२।१०६] इति शतृत्यः। 


ब॒त्स्यैत्यकस्य ।१।४।७३॥ वत्स्यति काले विदहितस्याकस्य योगे ता बिमङ्की न मवति । कटं कारकौ 
वरजति । श्रोदनं भोजको गच्छति । “बुण्वुमौ क्रियायाम्‌" [२।३।म] इति वुण्‌ । वर्स्यतीति जिम्‌ १ श्रोद्‌- 
नस्य मोजकः । वलस्यतीति विषितस्याकस्य्‌ ्रहणादिह न भवति । वषंशतस्य पूरकः । पुत्रपोत्राणां दशंकः । 


न्माधमर्ये येनः ॥१।७।७७।॥ श्राधमण्ये वस्स्यैति च काले विहितस्येनः प्रयोगे ता विभक्छीन 
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भवति । शतं दायी । सहत दायी । ““आवश्यकाधमर्ण्ययोणिन्‌' [२।३। १४६] इति शिन्‌ । वस्यति । गमी 
प्रामम्‌ । च्रागामी नगरम्‌ । “गम्यादिवस्स्येति' ` [२।६।१] इति वस्यतिकाले साधुम्‌ । श्राषमण्यं चेन 
इति किम्‌ १ श्रव्यं काम कटस्य । श्रावश्यङेऽथं कालसामान्ये शिन्‌ | 


व्यस्य घा करि ॥१।४।७५॥ व्यस्य प्रयोगे कर्तरि वा ता विभक्षी भवति । भवतः कटः कतैव्यः । 
भवता कटः कतव्यः | कर्तृकर्मणोः कृतीति ता प्राप्ता विभाष्यते । कत्तरोति किम्‌ १ गेयो माणवको गाथानाम्‌ । 
“मभ्वगेय °` [२।४।९द] श्रादि सूत्रे कतरि गेयशाब्दो निपातित. । श्रत्र कमणि नित्यं ता भवति । इह 
कृसमात्ता न भवति क्रष्टव्या आरामं शाखा देवदत्तेन । नेतव्या ग्राममजा देवदत्तन । वेति व्यवस्थितविभाप्रा । तेन 
“द्वपरा्तौ परः" [१।४।६६]इत्यस्यासाया व्यप्रयोगे प्रतिषेध एव । 


भाऽतुलोपमाभ्यां तस्यार्थः ॥ १।४७द॥ वेति वर्त॑ते । तुलोपमाशब्दभ्यामन्येसतल्याथः शब्दै 
युक्ते वा भाविमक्घी मवति । तुल्यो देवदत्तेन । त॒ल्यो देवदत्तस्य । पत्ते शेषलक्षणा ता । श्रवुलोपमाम्या- 
मिति किम्‌ ? नासि ठुला देवदत्तस्य । उपमा नासि सनलछरुमारस्य । 


श्रप्‌ चिष्यायुष्यमद्रभद्रकुशलसुखहितार्थेः ॥१।४।७७॥ वेति वत॑ते । वा श्रम्बविभक्की भवति. 
क्माशिषि गम्यमानायाम्‌ । श्रायुषो निमित्तं संयोगः । “निमित्तं संयागोत्पादौ' ' [६।४।६७] '्योऽसंख्या 
परिमाणारवादेः" ' [३।४।३८] इति यः । श्रायुष्य मद्र म कुशल सुख दित इयवमर्थयु क्तं । ्रायुष्यमिद्‌- 
मस्तु देवदत्ताय देवदत्त बा । चिर्मस्तु जोवितं देवदत्ताय दवदचतस्य वा । मद्रं भवतु जिनशासनाय जिनशा- 
सनस्य वा। मद्र देवदत्ताय देवदत्तद्य वा। कुशलं सधुभ्यः। कुशलं साधूनाम्‌ । निरामयं साधुभ्यः | 
निरामयं साधूनाम्‌ । सुखं साधुभ्यः । सुखं साधूनाम्‌ । शमस्तु साधुभ्यः । शमस्तु साधूनाम्‌ । हितं देवदत्ताय । 
हितं देवदत्तस्य । पथ्यं देवदत्ताय । पथ्यं देवदत्तस्य । प्ते ेषलक्षणा ता । चक्रः किमथंः १ श्रथार्थैरपि 
योगे यथा स्यात्‌ । अथो देवदत्ताप । श्रो देवदत्तस्य । प्रयोजनं देवदत्ताय । प्रयोजनं द्षदत्तस्य । तापर इृत्तिनं 
भवति श्रगमक जात्‌ । न हि इत्या ऽऽशो्गम्यते 1 श्राशिषोति षम्‌ ! श्रायुष्यं दवदत्तस । श्रत्र नप्‌ | 


पराितूयं सेनाङ्गानां दन्द एकवत्‌ ॥१।४।७८॥ प्राण्यङ्गानां तूरय्गानां सेनाङ्गानां च द्र ए्क- 
वद्धवति | एका्ंवद्धवतीति श्रथनिदंशाद्विशेषणानामापि तद्त्ता। पाणौ च पादौ च पाणिपादम्‌ । दन्तौ- 
टम्‌ । शिरोग्रीवम्‌ । यदि प्राणयद्धं प्राशिग्रहणेन गह्यते “भ्रप्ाणजतिः,, [१।४।८२] इति परतिपेधे प्राते 
श्रथ न गृह्यते तदा 'श्प्राणिजतेः दत्येव सिद्धं ग्यतिकरनिव्रच्यथं वचनं प्राएयङ्खनामन्येन द्रन्र 
मा मूत्‌। तूर्यम्‌-पद॑ङ्किकाश्च पाणविकाश्च मादंज्िकपाणवकम्‌ । सेना-रथिकारच श्रश्वारोहाश्च 
रथिकाश्वायोदम्‌ । रथिकपादातम्‌ । “सेनाङ्गषु बहवे [वा० | इति तेन रथिकाश्वारोहो । इस्यश्वदिषु परत्वात्‌ 
पशु विभाप्रा । यप्यभिधनवशादिह समाहारे इन्दः, दधिपयश्रादिपु इतरेतरयोगे, तर्म्रगादिषु उभयत्र) 
तथापि तद्विषयविभाग्ञापना्थ॑मिदं प्रकरणम्‌ । 


चरणानामनूक्तो ॥ १।४।७६॥ चरणं कठादिपोक्तोऽध्ययनविशेषः । त्रदा पुरुपेष्वधयेतृषु वर्त॑ते 
तेह ग्रहयते। श्रनूक्तिरनुवादः। चरणानां न्द्र एकवद्भवति श्रनृकषतो । स्थेणोलँडन्तयोः प्रयोगे चेदमि- 
ष्यते । उदगात्‌ कठकालापम्‌ । प्रत्यष्ठात्‌ कठकौथुमम्‌ । श्रनक्ताविति किम्‌ १ उद्गुः कठकालापाः । प्रथ- 
मोपदेशोऽयम्‌ । कठेन प्रोक्तमधीयते कटाः । प्रोक्ताथं ““कौनकादिभ्यश्चुन्दसि शिन्‌ [३।३।७७] इति 
शिन्‌ । तस्य “कढचरणा (का दुप्‌' इत्युप । द्मध्येतृविषयस्याणः “उप्‌ प्रोक्तात्‌" [६।२।५४] इ्युप्‌। कला- 
पिना प्रोक्ृमधोयते कालापाः । प्रोक्कायें ““कङापिनोऽण्‌ ›' । टिखम्‌ । परस्याः ““इ्मोक्काद्‌'' [३।२।९४] 
इयुप्‌ । “न्ब ब्राह्मणानि चात्रैव" ' [३।२।९६] दतयध्येतृविषयता । 


भभ्वयुक्रतुरनप्‌ ॥१।४।८०॥ श्रष्वरमिच्छुन्ति श्रप्वर्थवो यजुैदयिदः । श्रतपए निपातनात्‌ क्यच्य- 
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कारस्य खम्‌ | क्यञन्तस्य उश्च त्यः । श्र्वयु क्रतुरनपुंसकलिङ्गो इन्द्र मेकवद्धवति । येषां क्रतूनां यजवंदशा- 
लासु लक्षणं प्रयोगश्च शिष्यते प्राधान्येन तेषामध्वयुक्रतूनामनपुंसकलिङ्गानां दन्द एकवद्भवति इत्यथः । 
छ्रकृश्च श्रश्वतेषश्च श्रकाश्वमेधम्‌ । सायाह्वातिरत्रम्‌। पोरुडरीकातिगत्रम्‌ । श्रध्वगक्रतुरिति किम्‌ ! 
पद्चोदनदशोदनाः। इषुवन्रौ । उद्धिद्रलमिदो। एमे सामवेदविदिताः। श्रनविति किम्‌ १ राजसूयं च 
वाजपेयं च राजसूयवाजपेये । इट कस्मान्न मर्वात दर्शपो्ण॑मासो । दधिपयग्रादिपु द्षटग्यः | 

धील्याऽदुरास्यानाम्‌ ॥१।४।८८१॥ आख्या नामधघ्रेयम्‌ । च्रधीत्या निमित्तभूतया श्रदूराख्यानां 
रन्ध एकवद्भवति । पदमधीते पदकः । क्रममधीते क्रमकः | पदकक्रमकम्‌ । क्रमकवात्तिकम्‌ । पद्‌।ध्ययन- 
स्यासन्नं क्रमाध्ययनम्‌ । श्रधीलेति किम्‌ १ श्राव्यदरद्रौ । श्रदुराख्यानामिति किम्‌ ! याश्चिकनेयाकरणो । 
यशमधीते यारिकः । 

छ्रप्रासिज्ातेः ॥ १।४।८२॥ ग्रप्रारि जातिवाचिनां दन्द पकवद्धवति । श्राराशच्ि । धानाशष्कुलि । 
युगवरत्रम्‌ । श्रप्राणिग्रहणं किम्‌ १ गोपालिशालङ्कायनाः । गोत्रं चर्ण; सदेति जातिः ! जातेरिति किम्‌ ! 
हिमवद्धिन्ध्यो । नन्दकपाञ्चजन्यौ । संज्ञाशब्दा एते । नज्‌सटशसम्परत्ययदेतुः । तेन द्र्यजातीनामेकव- 
द्भावादिष्ट न भवति| रूपरसगन्धस्पशशाः । गमनागमने । जातेरपरिवक्तायां न मवत्ति। बदरामलकानि 
तिष्ठन्ति । 


भिन्नलिङ्गो नदीदेशोऽत्रामोऽषुरम्‌ ॥१।५।८ ॥ भिन्नलिङ्गानां नदीदेशवाचिनामग्रामाणामपु- 
राणां इन्द्र एकवद्भवति । नदी-उद्धयश्चरावती च उद्धये रावति। विपारचक्रमिदम्‌। गङ्गाशोणम्‌ । 
देशाः-कुरवश्च ऊुर्चेतरं च कुरुफुर्तेत्रम्‌ । कुख्ठुस्जाङ्गलम्‌ । दार्वाश्च श्रमिसारं च दार्वाभिसारम्‌ । 
कारमीरामितारम्‌ । भिनलिङ्ग इति किम्‌ १ गङ्गायमुने । मद्रकेकयाः । नदीदेश इति किम्‌ १ कुक्कुटमयूरया । 
श्रप्राम इति किम्‌ १ जाम्बवश्च शालूकिनी च जाभ्बवशालूकिन्यो । ननु न्यपि देश इति प्रथग््रहणं किम- 
थम्‌ १ ज्ञापकार्थं जनपदो दशोऽभिप्रेतो न नदीप्ैतादिः । तेनेह नैकवद्धावः । कैलासश्च गन्धमादनं च कैला. 
सगन्धमादने । श्रपुरमिति किमू! लोके ्रामग्रहणेन परमपि गह्यते ततोऽपुरमिति प्रतिपेधः। मथुरा- 
पाटलिपुत्रम्‌ । श्रम्राम इति प्रसज्यपरतनिमेधः । तेन यत्र पृ रग्रामयोद्वनद्रस्तत्रापि नैकत्वम्‌ । नासोयंकैतवो 
पुरप्रामो । 


सुद जीवाः ॥१।४।८४॥ इदाल्पशयौरः सुद्र: । तुद्रजीवानां दन्द एकवद्भवति । क्ुद्रजीवाश्रयो इन्द्र 
उपचारात्‌ क्ञद्रजीवा इति निर्देशः । युकालिक्तम्‌ । शतस्वश्च उत्पादकाश्च शतसू्यादकम्‌ । दंशमशकम्‌ । 
“तु दरजीवा अकङ्काला येषां सं नास्ति शोशितम्‌ । नाजलि्यत्सहस्र स॒ केविदानकुलादपि ॥” 
क शब्दः प्रेकममिषंबध्यते । च्ुद्र जीवा इति बहुवचननिद्‌ शात्‌ द्वि्वावये नेदमिति यूकालिक्णो | 
दंशमशक । 


येषाञ्च वेषः शार्धतिकः ॥१।४।८५॥ द्वेपोऽप्रीतिः । येपां च दवेषः शाश्वतिकस्तद्राचिनां दन्द 
एकवद्धवति । शश्वद्भवः शाश्वतिकः । “काराटन."' [३।२।१३.१] इति ठञ्‌ । निपातनादिकादेशः । 
“मेर्ममात्रे टिखम्‌" ' इति सं च न मवति । श्रहिनदुलम्‌ | श्ववराहम्‌ । ““श्रन्यस्यापि,' [४।३।२३२] 
इति दत्वम्‌ । शाश्वतिक इति किम्‌ १ गोपालिशालद्काप्नाः। केनचिन्निमित्तेन कलहायन्ते । 
चकारोऽवधारणाथंः । श्रयमेव नित्य एकंवद्धावो यथा स्यात्‌ पर्वादिविमाषा मा भूत्‌ । श्रश्वमदहिषम्‌ । 
काकोलुकम्‌ । 
१, पा० महामाष्ये-५्षुदजन्तुरनस्थिः स्यादथ वा क्षुद्र एव यः । नान्ज॑शियेस्सहस श केचिव्‌।- 
नकुक्ादपि ।' २।४।८ । २, श्ववाराष्टम्‌ भ्र ‹ । 
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वेना द्र.पायोग्यानाम्‌ ॥१।४।८६॥ वणेनाहं द्र.पस्यायेोम्यास्तेपां दरन्् एकवद्धवति । येन ल्पे. 
रहन्यमवाप्यते, तदिह नैर ध्वम पममिपरे तम्‌ । श्रतिशयोपेतस्याह पस्य प्रातिहायैखमन्वितस्य बहुत- 
रमयौमग्यमिति नेह ॒तद्‌ गह्यते । तक्षायस्कारम्‌ । कुलालवरुटम्‌ । रजकतन्तुवायम्‌ । नन्वेतेष्वप्येकवद्धावः 
प्राप्रोति । चरुडालमृतपाः । न दधिपयश्रादिष्वन्तभूतो दन्दो द्र्टम्यः। वशेनेति किम्‌ १ मृकबधथिराः | एते 
करणदोषेणायोग्याः । श्रहद्र पायोग्यानामिति किम्‌ १ बाह्मणकतत्नियौ । 


गवाष्वादोनि च ॥१।४।८७॥ गवारवादीनि च गणपाठे इन्दररूपाणि च एकवद्भबन्ति | गवा. 
श्वम्‌ । गवैडकम्‌ । गवाभिक्म्‌ । श्रजाविकम्‌ । पशुविभाषा प्राता । कुम्जवामनम्‌ । कुम्जकैराकतम्‌ । पुत्र 
पोत्रम्‌ । श्वचारडालम्‌ । श्रदेपे-खीकुमारम्‌। दासीमाणवकम्‌ | शाटीपिच्छकम्‌ । इदं जात्यविवक्लायाम्‌ । 
उष्लरम्‌ । उष्टरशशम्‌ । पशु विभाषा प्राप्ता । मूत्रशक्तत्‌ । मूत्रपुरीषम्‌ । यङ्ृन्मेदः । मांसशोणितम्‌ । इमानि 
जायविवक्तायाम्‌ । द्म॑शसम्‌ । दर्भपूतीकम्‌ । श्र्ुनपुरुषम्‌ । वृणोपलम्‌ । एतेषां वृणविकल्पः प्राः । 
दासीदासम्‌ । कुटीकुटम्‌ । भागवतीमागवतम्‌ । एषां सरूपाणां लिङ्गमात्रङृतविशेषाणां निपातनाद्‌ इन्द्र : । 
चकारोऽवधारणार्थः । गवाश्वादीनि पठितान्येतैकवद्धवन्ति नान्यथा गोऽश्वौ । गोऽश्वम्‌ । 

वा तरम्ुगतणधान्यग्यज्जन पश्वक्ववडवपूर्वापरघसेत्तरप्लिरः ॥१।४।८८॥ तर-मृग-वृण- 
धान्यव्यःजन परु योप आचनमश्व-बडव-पूरवापर-ग्रधसेत्तर इत्यपां पक्चिविशेषाणां च इन्द्रो वा एकवद्भवति । 
प्लक्न्यग्रोधम्‌ । प्लकतन्यप्रोध । श्रारएया मृगाः । रस्पृषरतम्‌ । रख्प्षताः । कुशकाशम्‌ । कुशकाशाः । 
ब्ोहियवम्‌ । बरोहियव।; । दधिघृतम्‌ । द्विषते । ग्राम्याः पशवः । दृष्णिसभम्‌ । वृष्णिसमाः । श्ररववडवम्‌ । 
छश्चवडनो । पर्यायनिदर्यर्थं च श्रश्ववडवग्रहणम्‌ । पूर्वापरम्‌ । पूर्वापरे । श्रधरोत्तरम्‌ । श्रधयोत्तरे । तित्ति- 
रिकापिज्लम्‌ । तित्तिरिकापिञ्जलाः । अत्रेष्टिः । 'तेनाङ्गफरश्चुदरजीवतसशगतृणधान्यर्पा. णां अृस्यथबहुस्वे 
एकवद्गावः” [०] तेन रथिकाश्वारोहौ । बदरामलके । इदमेव ज्ञापकम्‌ '“प्राशिजतेः' [१।४।८२] द्यत्र 
न बहुवचनान्त पव ॒बिप्रदोऽभिपरेतः। यूकलिते। ८ न्यग्रोधौ । रष्प्रषतो । कुशकासो । त्रीदियवो । 
टंसचक्रवाकी । वेति योगविभागोऽयम्‌ । इन्द्मात्रे कृतो भवेत्‌ । पूरवो विधिस्तु मित्यर्थः तुल्यजात्यथं उत्तरः । 
इद मा भूत्‌-प्लक्लयवाः । हंसपृषरताः । 

विरोधि चानाश्चये ॥१।४।८६॥ वेति वर्त॑ते । श्राश्रयो दरव्यं विरोधो येषामस्ति तद्वाचिनामनाश्रया- 
भिधायिनां दवन एकवद्‌ भवति । बिरोधीत्यामः खे कृते सोत्र निदं शः । सुखदुःखम्‌ । सुखदुःखे । जननमर 
णम्‌ । जननमरणे । शीतोष्णम्‌ । शीतो । विरोधीति किम्‌ १ कामक्रोधौ । श्रनाश्रय इति किम्‌ १ सुखदुःखो 
रामो । शीतोष्ण उदॐ । चकाराद्विरोधेऽपि । वधू वरम्‌ । वधू बरौ । खाधरजङ्गमम्‌ । सावरजङ्गमे । 

न दधिपयश्रादीनि ॥१।४।९०॥ दधिययश्रादीनि इन्द्ररूपाणि नैकवद्धवम्ति । येन्‌ केनचित्‌ 
प्राते प्रतिपरेधोऽयम्‌ । दधिपयसी । सर्पिर्मधुनी । मधुसर्पिषी । ग्यञ्जनलात्‌ प्रातिः । ब्रह्मप्रजापती । शिववैभ- 
वणो । खन्दविशाखो । परिवाजककोशिकौ । प्रवगथोपसदौ । वेतिप्रा्तिः । शुङ्गकृष्णौ' । इप्माबर्िषी । 
निपातनात्‌ पूवस्य दलम्‌ । योगानुव के । दीक्तातपसी । श्रद्धातपसी  श्रध्ययनतपसी । उलूखलमूसले । 
द्ाद्रावखाने । भद्धामेधे । ऋक्सामे । वाङ सनते । वेति योगविभागात्‌ परासि; । चरुडालगरतपादयश्च । 

ग्र्थेतावच्वे च ॥ १।४।६१॥ एताव्वमियत्ता । बृ्यवयवाथानामेतावत्वे च दन्दो नैकवद्धबति | 
दादश मे मदङ्ञिकपाणविकाः । चकारः प्रतिपेधानुकर्पणार्थः | 

चा समीपे ॥१।४।६२॥ नेति निदत्त । ्रर्थानामेताक्तवष्य खमीपे वा दवन एकवद्धषति । उपदशं 
दन्तोष्ठम्‌ । उपदशा दन्तोष्ठाः । एकवद्धावपक्ते दसोऽनुप्रयुज्यते श्रन्यत्र वसः । हसे "अनः" '[५।२।११०] 
इति श्रः सान्तः । शरसे त॒ डः। 


१, दमजु^नरिरीषम्‌ इति कारिका | २. श॒करङृष्ये भ०, ब०, स० । 
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स नप्‌ ॥१।४।६३॥ यस्यायमुक्क एकवद्भावः स नम्भवति । तथा चेवोदाहतम्‌ । समाहारे सो नप्‌ 
मवतीति व्कव्यम्‌। पञ्चाग्नि । पञ्चवायु । श्रकारान्तप्रकरणे “रात्‌ ' [३।१।२५] इति उीविधानं ज्ञापकम्‌ । 
श्रकारान्तोत्तरपदो रः लिया वतत इति । पञ्चपूली । प्रएणगरी । ‹(व।बन्त॒ इति वक्कव्यम्‌"› [ वा० ] 
पञ्चखट्वी । पश्चवय्‌वम्‌ । “ज्लीगोरनीचिः'' [१।१।८] इति प्रादेशः । ““श्न्नन्तस्य नखं चर्या वा क्तिः 
[ बा° ] पञ्चत्तम्‌ । पश्चतची । “पात्रादिभ्यश्च प्रतिषेधः” [ वा०] पञ्चपात्रम्‌ । पिमुवनम्‌। चतुयुगम्‌ । 
पञ्चगवम्‌ । दशगवम्‌ । ““गोरहृष्ुपिः [४।२।६४] इति टः सन्तः । 

हश्च ॥९।४।६४॥ संश्च नन्मवति । श्रधिच्रि । उन्यत्तगङ्खम्‌ । द्विमुनीदम्‌ । ५प्रो नपि" ` [-१।१।७] 
इति प्रदेशाथ॑मनुप्रयोगा्थ' च वचनम्‌। पूव पदाथेप्रधानस्यालिङ््वं प्रा्तम्‌। शअन्यत्ामिषेयवल्िङ्क प्रातम्‌ । 
चकाशे ऽनुङ्कसमुच्चयाथः । तेन क्रियाविशेषणानां नपुंसक्रलं सिद्धम्‌ । शोभनं पचति? । 

षोऽनञ.यः ॥१।४।६५॥ न्पं यकष वजैयिला न्भवतीयेतदधिङ्ृतं वेदितव्यम्‌ । प इति पुलिद्धे न 
निदेशः सोत्रः। वाच्यपरकरण दन्यत्र कमचासो वा वच्यति । सेनासुरज्छायाशालानिशा वेति । च्षत्रियनेना 1 
सृत्रियसेनम्‌ । पर इति किम्‌ १ महती सेनाऽस्य महासनः । अअननिति किम्‌ १ श्रपेना | श्रय इति किम्‌ ! 
परमसेना । 

खो कन्थ।शोनरेषु ॥१।७।६६॥ खुविषये कन्थान्तः षसो नब्मवति उशीनरेषु चेत्‌ सा कन्था । 
सोसमीनां कन्या सोसमिकन्थम्‌ । त्राहरकन्थम्‌ । अआआसमिकन्थम्‌ । चर्मकन्थम्‌ । एते उशीनरेषु रामाः । 
विग्रहवाक्य सादृश्यमात्र । खाविति किम्‌ १ वीरणकन्था । उशीनरेष्विति किम्‌ १ दक्तिकिन्था । श्रन्यत्र 
प्रामचञ्च यम्‌ । 

प्गापक्रमं तद्‌ादयुक्तो ॥ १।४।६७॥ इपन्ञायत इति उपन्ञा उपदेशः । उपक्रम्यत इति उपक्रमः 
प्रारम्भः । उपज्ोपक्रम इत्येवमन्तः षसो नन्भवति तयोरज्ञपक्रमयोराय्‌ क्तो गम्यमानायाम्‌ । स्वायम्भुवस्यो- 
परा स्वायम्भुवोप्माकालिकाचाराध्ययनम्‌ । दवोपज्मनकशेषव्याकस्थम्‌ । कुरराजस्योपक्रमः कुर्रजोपक्रमं 
दानम्‌ । श्रकम्पनापक्रमं स्वयंवरविधानम्‌। उपज्ञोपक्रममिति किम्‌ १ श्रादिद्वतपस्या तीत्रा। तदाद क्घा- 
विति किम्‌ { देवदत्तोपज्ञा । देवदत्तोपक्रमो गणितम्‌ । उत्तरपदस्य प्राधान्यरब्न ्गम्‌ । प्र इत्येव । सम्यगुपशो 
भगवान्‌ स्वायम्धुवो यस्येदमकालिकाचारष्ययनम्‌ । वाक्येन तदाच््‌.क्तो गम्यमानायामिदं प्रदयुदाहर्णम्‌ । 


दाया बहूनाम्‌ ॥१।७।६८॥ बहूनां या छाया तदन्तः प्रे नन्भवति । इतण छया इच्लुच्छायम्‌। 
सलमच्छायम्‌। बहूनामिति किम्‌ १ कुढ्य्य छाया कुव्यच्छयम्‌ । कुञ्यस्छाया । ““सेनासुरा०' "| १।४।१०१| 
इत्यादिना विकल्पः । ध इत्येव | बहवश्छ्ाया श्रस्मिन्बहुस्छायो वनखणडः । 

समाऽराजामनुष्याव्‌ ॥१।४।६६॥ श्रराज्ञः श्रमनुष्याच्च परा या सभा तदन्तः धो नघ भवति। 
शराः । इनस्य सभा इनसभम्‌ । ईंशवरषमम्‌। इन््रसमम्‌। पाथिवसभम्‌ । राजशब्द्पयुंदासात्‌ तयो - 
याणामत्र ग्रहणं न विशेषाणाम्‌। तेनेह न भवति । सातवाहनसभा । चन्द्रगुप्तसभा । श्रमनुष्यात्‌-र्ततसां 
समा रक्तःखभम्‌। पिशाचसमम्‌। श्रमनुष्यशब्दस्य च रतत ःप्रशतिष्वेव रूदुत्वादिहं न भवति । काष्ठसभा । 
पप्राणषभा । पकेष्टका्षमा । ययेवं ““टगमनुभ्ये'' [२।२।९०] इत्यत्र कथम्‌ । जायाप्नस्तिलकेः । पित्तघ्नं 
धृतम्‌ । ““युड्ष्या अहु ङम्‌ [२।६।६४] इति बहूलवचनात्तत्रान्यस्यापि प्रहरणम्‌ । “श्रराजमनुष्यात्‌” इति 
किम्‌ १ रावा । देवदत्तसभा । प्र इत्येव । ईश्वरा सभाऽस्य ईंश्वरसमः। 

श्रशाल्ा ॥ १।४।१००॥ शाला च या उभा तदन्तः षो नन्भवति । गोपालसमम्‌ । दासीसभम्‌ । 
ल्ीसभम्‌। शत्र समुदाये सभाशब्दः । श्रशालेति किम्‌ ! देशिकसमा । 


१.-ति । अहु पति । भर । 
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सेनासुराच्छायाशालानिशा वा ॥१।४।१०१॥ सेना सुरा छया शाला निशा इत्येवमन्तः षो वा 
नभ्भवति । देवानां सेना देवसेनम्‌ । देवसेना । पिष्सुरम्‌। पिष्टसुरा । कुल्यच्छायम्‌ । कुड्यच्छाया । 
गोशलम्‌। गोशाला । श्वनिशम्‌ । श्वनिशा । चोरनिशम्‌। चोरनिशा । प्र इत्येव । सूरसेनो रजा । 
श्रनञ्य इत्येव । सेना ¡ परमसेना । 

बन्दे द्य वटिलङ्गम्‌ ॥१।५।१०२॥ दन्द सेद्ोरिव लिङ्गं मवति । इतरेतरयोगनदरस्येह ग्रहणम्‌ । 
तत्र सर्वेषामवयवानां प्राधान्यात्‌ पयायेण समुदायलिङ्गे प्राते वचनम्‌ । कुक्कुटमयू्याविमे रमणीये । मयूरी- 
कु्छरुटाविमो । यथ “हश्च [१।४।६४] इति नपुंसकलिङ्गतिदेशः संघातस्य भवति न चावयवस्य निवर्तकः । 
श्रधिलि । श्रधिकरुमारीति। एवमद्यपि समुदाये लिङ्कतिदेशोऽनुप्रयोगाथं क्रियमाणो नावयवस्य स्रीत्यस्य निव- 
तकः । षसस्य गुवल्लिङ्गातिदेशा न वक्तव्यः । विशेष्यर्बह्नङ्गवचनानि भवन्ति विश्षणानामत्यनेन सिद्धत्वात्‌ । 
दरवथस्य तु विरेष्यतलात्‌ प्राधान्यम्‌ । श्रद्ध पिप्पली । श्रद्धंकोशातक्ी शोभना । यत्र पूर्वपदा्थः प्रधानं तत्र 
ूर्ववह्िङ्गमेव । यथा “प्राषापन्नारुम्पूवतिखलक्षणेषु"* । प्राप्तो जीविकां प्राप्तजीविकः । श्रापन्नगीविकः । 
तरलं जीविकायै त्रलञ्जीविकः । "निरादयः कान्ताध कया” |वा०] निष्कान्ता कौशाम्ब्या निष्कोशाभ्बः | 
हदयं रस्य श्रन्यपदारथप्राघान्यादमिधेयव्नङ्गम्‌ । पञ्चसु कपालेषु संस्कृतः पञ्चकपालः पुरोडासः। 

अश्ववडवौ पूववत्‌ ॥१।५१०३॥ श्रश्ववडवयोरितरेतरयोगे पूवेवल्लिङ्गं मवति । श्रश्वश्च वडवा 
च श्रश्चवडधौ । समुदाये लिङ्गातिदेशेऽनुपरयोगाथं पूै्लिद्ननिद्ृत्तिना सतीदयुक्कम्‌ । कथं टापो निदत्त । 
श्रश्ववडव इति निपातनात्‌ । पूवंवदिति किमथम्‌ १ श्रथातिदशाथम्‌ । श्रश्ववडवावित्युच्यमाने वचनान्तरे न 
स्यात्‌ । श्रश्च वडवान्‌ पश्य । श्रश्चवडवेः कृतम्‌ । 

रात्रौ पु सि ॥१।४।१०४॥ रात्रग्रहशब्दो कृतसन्तौ निदो एतो पुंसि भवतः। दयो रन्यो; समा- 
हारः द्विराचः । ५अहः सर्वेकदेश स॑ ख्यातपुण्याच्च रात्रेः" [४।२।८६] दत्यः सान्तः । पू्वमहः पू वाहः । 
श्रपराहः । “"पूवापरप्रथम'' [१।३।९३] इयादिना प्रतः । “राजाहःसखिभ्यष्टः' [४।२,९३] इति टे कृते 
((एुम्योऽह्नो ऽह्न :» [४।२।६०] इत्यहारेशः । उत्तखद प्राधान्यात्‌ ख्रीनपु सके प्राप्ते । 

छह: ॥ १।७।१०९॥ श्रह इत्ययं शब्दः पुंसि भवति । द्योरहयो समाहारः ददः । व्यदः । “न खमा- 
हारे'' [४।२।११] इ्यहादेशप्रतिपेषः । रिषम्‌ । ““अनुवाकायश्चेति वक्तव्यम्‌ [ वा० ] श्रनुवाकः । 
सम्परवाकः । सूक्तवाकः | 

पुरयसुदिनाभ्यां नप्‌ ॥१।४।१०६॥ पुरयमुदिनाभ्यां परः श्रहशब्दो नन्भवति । पुण्यमहः पुरया- 
हम्‌ । पुर्यग्रहणं सू उपलत्तणम्‌ । एकामिति च भवति । विशेषणविधिः । `पपुण्येकाभ्याम्‌ ' ' [४।२।६२] 
इति श्रहादेशप्रतिपेधः । सुदिनमहः सुदिनाहम्‌ । | 

श्रपथम्‌ ॥१ ४।१०७॥ श्रपथं शब्दो नन्मवति । न पन्थाः श्रपथम्‌ । “पथो वा, [४।२।६८] इति 
प्रतिषेध विकल्पः । “कऋकप्रन्धू पथोऽनक्षे', [४.२।७०] इति श्रसान्तः । घ्र इत्येव । न विद्यते पन्था 
श्रसिन्‌ श्रपथो देशः । ्रपथा श्रटवी । “शिषंस्यदेरिति वक्तव्यम्‌! [ वा० ] उत्पथम्‌ | `"तिकुपरादयः' 
[१।६।८१] इति पसः । त्रिपथञ्चतुःपथमिति तासः । 

पुंसि चाधर्चाः ॥१।४।१०८॥ श्रध चादयः शब्टाः पुसि नपि च वेदितव्याः। श्र्धं चतत्‌ 
तुक्‌ च साद्व च॑ः। श्रद्‌ चम्‌ । गोमयकप्रायकापरौपणकुतपकवाटशङ्खादिपाठादवगमः कर्तव्यः । 

“शब्दरूपाश्रया चेयं प्रलीतोमयलिङ्गता । क्वविदय्यर्थमेदेन शब्देष व्यवतिष्ठते ॥ 

पद्मशङ्लशब्दो मिधिकचनो पुंलिङ्गो । जलजे द्विलिङ्गौ । भूतशब्दः प्राणिति द्विलिङ्गः। क्रियाशब्द- 
स्यामिषेयवक्लिङ्खम्‌ । सेन्धवशब्दो लवणे द्विलिङ्खो न्यश्रामिधेयवल्लिङ्गः । सारशब्दोऽन्याय्येऽे नपु सक- 
लिङ्गः । उश्कषं ऽथं पुंल्लिङ्गः । धर्मशब्दोऽपूवं पुल्लिङ्गः । तत्साधने नपुंसकलिङ्गः । 
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गे ॥१।४।१०६॥ श्रगे इत्ययमधिकारो वच्यते । “हनो वध कडि" ' [१।४।११४] इति । 
वध्यात्‌ । ` वध्यास्ताम्‌ । वध्यासुः । “अतः खम्‌” [७।४।५०] इत्यकारस्य खम्‌ । श्रग इति किम्‌ ! 
हन्यात्‌ । श्रग इति विषयनिरदेशः । श्रादेशे कृते यो यतः प्राप्नोति ख ततो यथा स्यादिव्येवमर्थः । श्राख्य- 
यम्‌ । भव्यम्‌ । प्रवेयम्‌ | परनिदेरो हि णयः प्रसज्येत । 


तिकिस्प्येऽदो जग्धिः ॥ १।४।११०॥ तकारादौ किति प्ये चागे परतोऽदैरजग्धिरादेशो भवति । 
जग्ध्वा | जग्धिः | जग्धवान्‌ । इकार उच्चारणार्थः । ““तथोधोऽघः'* [४।३।५६] इति तकारस्य धत्वम्‌ । 
““छकछां जश्‌ फशि'? [५।४।१२८] इति धकारस्य दत्वम्‌ । “फरो फरि रवेः" [४४।१३६] इति दखम्‌ । 
कथमन्नम्‌ १ “श्रदोऽनन्ने'' [२।२।६०] इति निपातनात्‌ । प्ये-प्रजग्धय । ““घनलूविधौःः [१।१।९६] 
इति स्थानिवद्भावो नास्ति । इदमेव ज्ञापकम्‌ ““एकपदाश्रयस्वेनान्तरङ्गानपि जग््यादि विधीन्‌ विरङ्गः 
प्यादेशषो बाधते [प०] तेन प्रधायेत्यत्र हत्वं न भवति । प्रवन्येति “जनसनखनाम्‌ [४।४।४१] इति 
नित्यमात्वं न भवति । प्रदायेति “दो दद्‌भोः' [५।२।१७८] इति दत्वं नास्ति । प्रस्थायेति ““चतिस्यति- 
मास्था' [९।२।१४४] इत्यादिनेत्वं नास्ति । प्रशम्येति “ङस्य किलो” [७।४।१३] इति दीत्वं नास्ति । 
्रृनछय प्दीव्येति शठो न भवतः । प्रपद्येति इडभावः । 


घर्तं लुङ्घभ्‌सनचु ॥१।४।१११॥ श्रदेष॑स्लु इत्ययमादेशो भवति लुडि घरि सनि श्रचि च 
परतः । लुडि ~ श्रघसत्‌ । श्रघसताम्‌। श्रघसन्‌ । धमि--धासः | सनि । जिघत्सति । श्रजिति 
पचादयः [२।१।१०६] ““गावद्‌ः'' [२।३।१३] इत्यस्य च सामान्येन प्रहणम्‌। प्रातिः प्रादनं 
वा प्रघसः; । 


लिटि वा ।१।४।११२॥ लिटि परतः श्रेष॑स्लादेशो भवति वा । जघास । जक्षतुः । जुः । श्राद्‌ । 
श्रादतु;ः । श्रादुः । 

वेश्यो वयिः ॥१।४।११३॥ वेजो वयिरादेशो लिटि वा भवति! इकार उच्चारणार्थः | उवाय ] 
ऊयतुः । ऊयु : । एलि “चस्येषा छिटि* [४।२।१३] इति वकारस्य जिः 1 ““छिटि वेनो यः' ` [४।३।३२] 
इति यकारस्य जिप्रतिषेधे “हरोऽनादेः' ' [५।२।१६१] इति खम्‌ । श्रठसि उसि च “वचिस्वपियजादीनां 
किक्ति' [४।३।११] इति जिः प्राप्तः । “ध्ये चः' [४।३।३४] इति प्रतिष्द्धिः । “वो वा किति'' 
[४।६।४२] इति विभाषया प्राप्त: । “^“्रहिञ्यावयिः' [४।३।१२] हति नित्यो जिभवति । यदा न वयिस्तदा 
५स्ये च? [५।६।३४] इति जिप्रतिषरेधे--ववो । दविबहमोः “वो वा किति" [४३३३] इति निपक्ते- 
ऊदुः । ऊवु; । ज कृते द्विखे च “'वाणांदू गावं बरीयः'' [१०] इति उवादेशे इते ^स्वेऽको'' [४।३।८्‌] 
दीप्वम्‌ । श्रजिपक्ते- वबु; । ववुः । 

नो षध लिङिः ॥ १।४।११४॥ हन्तेवैध इत्ययमादेशो भवति लिड्यगे परतः । वध रइत्यदन्तः 
उदात्तश्चादेशः। वध्यात्‌ । वध्यासाम्‌। वध्यायुः । श्रखस्य स्थानिवव्‌भावादवधीरित्यत्र इलन्तल्षणः 
““श्रवोऽनदेर्ैः' ' [१।१।८३] इत्यैप्‌ न भवति । इहं वेति न स्मयते । वधकं इति प्रकृत्यन्तरस्य । 

लुङि ॥१।४।११५॥ लुडि परतो हन्तेव॑ध इत्ययमादेशो भवति । श्रवधीत्‌ । श्रवधिष्टाम्‌ | श्रव- 
धिघुः | उत्तरत्र वानिदं शादि नित्यो विधिः । 

वेङ्कि ॥१।४।११६॥ इडि लुडि परतो हन्तेव॑धादेशो वा भवति । श्रावधिष्ट । श्रावधिषाताम्‌ । 
श्रावधिषत । श्राहत | श्रादसाताम्‌ । श्राहसत । “आङो यमहनः [१।२।२६] इति दविधिः । “हनः सिः? 
[१।१।८८] इति तेः कित्वम्‌ । कर्मणि श्नवधि । श्रवधिपाताम्‌ | श्रवधिषत | भिवद्धावे श्रषानि | 
श्रघानिषाताम्‌ । श्रघानिषत। 
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लुङ येध्योगः ।॥१।४।११७॥ लुडि परतः ए्तयोगां इत्ययमादेशो भवति । श्रंगात्‌ । श्चगाताम्‌ । 
अगुः । श्रध्यगीत्‌ । श्रध्यगाताम्‌ | श्रध्यगुः | ^ स्थेण्पिवः” [१।४।१४६] इत्यादिना “दृण्वदिकः, ईति च 
सेरप्‌। “श्वावः'* [२।४।६०] इति भेजैत । पुनलुंड्रहणमिस्यपि नित्यार्थम्‌ । श्रगायि मवता | शरेष्यगायि 
भवता । गात्रमिति गायतेः | 


णौ गमक्ञाने ॥१।४।११८॥ शो परत एलोर्गमित्ययमादेशो भपत्यक्ञानेऽथँ । गमयति । गमयतः । 
गमयन्ति । श्नेकाथत्वादिकोऽप्यन्ञाने वृत्तिः । श्रधिगमयति । श्रधिगमयतः | श्रधिगमयन्ति । “उङोऽतः'' 
[५।२।४] इत्येप्‌ । “जनीज॒षक्नसुरञ्जोऽमन्ताश्चः› इति मित्वम्‌ । “निणशमोदीर्मिताम्‌'' [४।४।८६] 4" 
[४1४८७] इति प्रदेशः । श्रज्ञन इति किम्‌ १ श्र्थान्‌ संप्रत्याययति । 


खनि ॥२।४।११६॥ सनि च परत एःयोरज्ञानेऽथं गमित्ययमादेशो भर्वति । जिगमिषति । श्रधिजिग- 
मिषति । “"गमेरिण्मे [५। १।१०६] इतीट्‌ । श्रक्ञान इ्येव । श्र्थान्‌ प्रतीषिप्रति । अच इति वतमाने 
“सन्यङोः * [४।३।८] इति द्वितीयस्यैकाचो दत्वम्‌ । योगविभाग उत्तरार्थः । 

इङ; ॥१।४।१२०॥ सनि परत इडो गमित्ययमादेशो मवति । श्रधिजिगांष्ते । रङ्किवधि्भिं न 
ध्यमिचरतः । ““हनिङ्गम्यर्चा सनि' ' [४।४।१४] इति दीत्वम्‌ । 


गाङ्‌ लिटि ॥१।४।१२१॥ इडो गाडित्ययमादेशो भवति लिटि परतः । श्रधिज्ञगे । श्धिजगाते । 
च्रपि्लगिरे । «सेदयोपिश्च' [२।४।७४] हति ज्ञापकादादेशस्य डिन्त्े गाङो डित्करणं किमर्थम्‌ १ ““गाद्ृढा- 
वैरन्णिन्डित्‌" ' । [१।१।७१] इत्यत्र विशेषणार्थः । गायतेग्रहणं मा मृत्‌ । श्रगासीद्राथकः इति शतं 
प्रसज्येत । 

युः त््त४ ॥१।४।१२२॥ लड्पृशोः परत इडो वा गाडदिशो मवति । लुडि श्वष्यगी्ट । 
अध्यगीषाताम्‌ । श्रध्यगीषत । “गाद छुटादेः' [१।१।७६] इति छम्सवं “सुमास्थागा' ' [४।४।६६] इतययादि- 
नेत्वम्‌ । प्ते श्रध्यष्ठ | श्रध्येषाताम्‌ । श्र्येषत । लृ ङि-श्रष्यगीष्यत । श्रष्यगीष्येताम्‌ । श्र्यगीष्यन्त । प्ते 
इ्ध्येष्यत । श्चध्येष्येताम्‌ । श्रध्येष्यन्त । 


णौ सन्कचोः ॥१।४।१२२॥ णौ सन्परे कम्परे च परतः इडो वा गदेशो भवति । श्र्यापयितु- 
भिष्छंति श्रधिजिगापयिषति | ““प्रकरष्यापवाद्विषयं तत उर्सर्गोऽभिनिविशतेः [प०] इति गाडादेश्तते 
^ क्रीकजेशो' [४।६।४१] इत्यात्वं न मधति । श्चन्यत्र श्रष्यापिपयिषति । “शचः [४।६।२] इति 
द्वितीयस्यैकाचो द्वित्वम्‌ । कल्परे--श्रप्यओीगपत्‌ । श्रन्यत्र श्रष्यापिपत्‌। माङ्योगे - मा मवानध्यापिपदिति 
भवति । “णौ कश्युढः' ' [‰।२।१११] इति प्रादेशे कृतै द्विम्‌ । कथं ज्ञायते १ श्रोणतेः दिकरणं शापक 
यदि द्विलं प्रागेव स्यात्‌ श्रोण उकारस्यानुङ्मूतत्वात्‌ प्रदेशप्रतिषेधा्थं शदित्करस्णमनथकं स्यात्‌ । 


अस्तित्र ओभूवची ॥१।४।१२४॥ श्रसिमृभिवेतयोरयथांख्यं मू वचि इत्येतावादेशौ मवतः । 
भविता । भवितुम्‌ । भवितव्यम्‌ । श्रस्तीति तिपा निदेशः किमथंः १ यस्य केव्षस्य श्रश्तीति रूपं तत्य यथा 
स्यात्‌ श्रनुप्रयोगस्य लिदपरस्य म। भूत्‌ । ईशमास । ब्रूम्‌ - वक्ता । वद्कम्‌ । वक्कव्यम्‌ । वचेरिकार उच्चार- 
शार्थः । स्थानिवद्धावादः । ऊचे । 


खक्ञः सशाअ. ॥१।४।१२५॥ चन्त: र्शाभित्ययमादेशो मवति श्रगे | श्रौख्शाता । श्राख्याता । 
"“सःस्ो यो वाः [५।४।१२४] इतिं वा यकारदेशः। पयाख्यानमि्यत्र यकारदेशस्यासिद्धत्ात्‌ शकारेण 
व्यवहिवतवात्‌ “स्यच ः'' [५।४।१०८] इति शत्वं न॒ भवति । स्थानिकद्ावेन “'हनुदाषेतो बः”, 
[१।२।६] इति निलयं दो मा भूत्‌ इति भित्‌ क्रियते । 
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न वने ॥ १।४।१२६॥ व्जनेऽयं चक्तः ख्शाजविशो न॒ भवति । गां संचद्य । वनैयितेत्यर्थः । 
करटकः संचयाः । नेति योगविभागादसि युचि च प्रतिषेधः । उचक्ताः राक्तसः। विचक्षणः । 

घा ज्ञिरि ॥१।४।१२७॥ लिटि परतो वा॒ चत्त: ख्शाज दिशो भवति । श्राचख्यो । श्राचख्ये । 
श्राचचक्ञे । पूर्वेण नये प्राप्ते ऽयमारम्भः । 

उ्थज्ोऽघञचोः ॥ १।४।१२८॥ श्रजेघौः वी इत्ययमादेशो भवति श्रघन चोः परतः । श्रनुदात्तोऽ 
यमादेशः । प्रवेता । प्रवायकः । श्रघजचोरिति किम्‌ ? समाजः । उदाजः | समजः । उदजः । “"पश्यष्वजः 


सञरदोः' [२।३।५६] इति पशुविष्रयेऽच्‌ । श्रन्यत्र घञ्‌ । श्रजिति सामान्यग्रहणं तेन पचादिलक्षशेऽप्यचि 
प्रतिषेधः । श्रजतीत्यजः । 


बहुलं खो ॥१।४।१२६॥ खुविषये बहुलमनर्वीमावः । प्रवयणो दरडः ( प्राजनः । ) बहुलग्रहणा. 
युबलादौ च विकल्यः। प्रवेता । प्राजिता । प्रवेतुम्‌ । प्राजितम्‌ । प्रवयणम्‌ । प्राजनम्‌ । श्रजिरमिलौ- 
णादिकः शब्दः । समस्या । “समजनिषद्‌' ' [२।३।८१] इत्यादिना क्यप्‌ | श्रत्र बहूलवचनान्न भकत्येव । 

निण्यराजार्षादुन्युबणिओः ॥१।४।१३०॥ निदन्तात्‌ एवत्तात्‌ राजपिशेपवाचिवृदधात्‌ ऋष्य. 
स्ता परयोरणिभोः मूनि उब. भवति । जितः-तिकस्यापव्यं वृद्धं तेकायनिः । तैकायनेरपत्यं पाग्धोरण उपि. 
तैकायनिः पिता तेकायनिः पुत्रः । विदस्यापत्वं वेदः । वेदस्यापत्यं युवा इञ उपि वैदः पिता वैदः पुत्रः । रयः । 
कुरोरपत्यं करण्यः । “छवदिण्यः'' [३।१।१३६] इति णयः । कोस्यस्यापसयं इज उपि कौरव्यः पुत्रोऽपि । 
हदोन्वचनषामथ्यौत्‌ कोरव्यशब्दादिन. । तिकादौ पाठात्‌ फिञजपि भवति । कौरव्यायणिरिति । राज्ञः स्वफल्‌कस्या- 
पत्यं स्वाफत्ः । ““कुबरष्यस्धक्ड्प्णेः [२।१।१०३] इत्यणु । तदन्तादिज उपि स्वाफल्कः पित्ता । स्वाफल्कः 
पुत्रः । ध्वं कलिङ्गघ्यापत्यं कालिङ्गः । " दथनमगधकलिङ्गपूरमसाद ण्‌" [३।१।१५२] इत्यण । तदन्तादिज 
उपि कालिङ्गो यु्ाऽपि । इह पाञ्चालः पिता पाञ्चालः पुत्रः इत । “जितः "इति वा “राज्ञः ` इति वा उप्‌ । 
श्ार्षात्‌ । वशिप्रस्यापरयं "कुचरेष्यन्धकवृष्णेः'? [३।१।१०३] इप्यण। वाशिष्ठः । तदृन्तादिज उपि वाशि 
पुत्रोऽपि । जिरुण्यराजापोदिति किम्‌ १ कुहडस्यापत्यं कौहडः । “शिवादिमभ्योऽण '' [६।१।१०१] इत्यण्‌ । 
तस्याप्यपत्यं कोदटिः । मूनीति किम्‌ १ बामरथस्यापलयं वामरथ्यः । “कुवदिण्यंः'` [३।१।१३६] । तस्य 
शिष्या वामप्थाः। वामरथ्यस्य “ङक्ादिवत्‌” इप्यतिदेशात्‌ “शकलादिभ्यो इदे" [६।२।८७] इति 
शेषिकोऽण्‌ ““क्यख्च्यना' ' [४।४।१४१] हइतयादिना यखम्‌ । श्रणिजोरिति किम्‌ १ दचस्यापत्यं दाक्षिः । 
दाेरत्यं दाच्चायणः । 

पेलादेः ॥१।४।१३१॥ पैलादेः परस्य युक्त्यस्योब्‌ भवति । पीलाया श्चपत्यं पैजञः । “पीराया का'' 
[३।१।१४७] इत्यणु । पेलस्यापत्यं ' द्वयचोऽणः' ' [३।१।१४३] इति फिञ । तस्योप । पैलः पुत्रोऽपि । 
श्नन्य इजन्तास्तेभ्यः परस्य फणः ““प्राचाभिनोऽद्ञोर्वङ्िभ्यः' ` [१।४।१३२] इति प्राते उपि श्प्राग्थमिदम्‌ | 
पैलः। सालङ्किः । सात्यकिः पिता । सात्यक्गिः पुज; । सात्यकामिः । ग्रोदखिः । बाहादिषु उदजचुशब्दः सनकारः 
पजयत । श्रोदमग्जिः । श्रोदत्रजिः | श्रोदमेधिः । श्चोदशुद्धि : । देवस्थानिः । पैदङ्गलायनिः। राणायनि; । 
शेतिः । भोलिङ्गिः । राजाऽयं शाल्वावयषः । सोमिनि; । श्रोदवाहंमानिः । श्रोभ्बहानिः । श्नोगजहा- 
विनिः । द्रिखंलचऋणः परस्य युवत्यस्योप्‌ । श्वाङ्गः । “द्व थचोऽणः” इति फिंज । तस्योप्‌। श्राङृतिगणोऽ 
यम्‌ । तेन वोविजावालिश्रोदम्बरि एतेभ्यः साल्वागयवत्वादिञ्‌। भाडीजङूधिः इत्यादि द्रष्टव्यम्‌ । 


भआाखामिअोऽतील्वल्िभ्यः ॥ ६।४।१३२॥ प्राचां बद्धे य इभ तदन्तानुवत्यस्योन्‌ भवति तोल्वलि- 
प्रभतीन्‌ वजयित्वा । पाजागारिः पिता पालनागारिः पूत्रः। मन्थरेषणिः पिता। मान्परेषणिः पु्रः। 


(त य भक 
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त्त रफलम्भिः पिता । रे रकलम्िः पुत्रः । “यनिलोः*” [३।१।६०] इत्यस्य फण उप्‌ । प्राचामिति किम्‌ ! 
दाक्षिः पिता । दाक्ञाथणः पुचः। श्चतोल्वलिम्य इति किम्‌ { तोल्वलिः पिता । तोल्वलायनंः पुज्ः। 
तौल्वलिः । धारणि । स्वाधिग्पिः। देज्ञीपिः | देवतिः । देवमिन्निः। देवमतिः । देवयक्षिः । प्राडाह्निः । 
मोषतक्षिः । श्रानुरा्टतिः । बाहादिस्यम्‌ । श्रानुतिः। श्राहिसः | श्रासुरिः। नैमप्रिः। श्राषिबन्धकिः | 
वैङ्किोष्पिः । पोष्करखादिः । श्रयं बाहादौ वैरि । वैलकि; ( वैल्यणिः ) । वैढतिः। वकरः । 
क रेगएुपालिः । 


दे ष्॑ुषु तेनेवाखियाम्‌ ॥१।४।१३२३॥ द्विसञ्जकृस्य स्यस्य बहु वर्तमानस्य उच्‌ भवति तेनैव 
दिशञ्यङेन कतं बहुत्वं भवति श्ल्ियाम्‌ । श्राङ्गः । श्राज्गोः । श्रज्गाः । शेच्वाकः । एेदवक्षो । इदवाकवः | 
श्रणः श्रभश्च द्विरियधिकारेण द्विजा स्वाथिकानामपि “ते द्यः" [४।२।६] इति द्विषज्जा । लोदध्वज्यः । 
लोष्वज्यो । लोहध्वजाः । त्िमत्यः । तव्रेदिमत्यो । व्रीहिमताः । ““पूगार्भ्योऽप्रामणीपू्वात्‌ [४।३।१] 
इति ज्यः । दरन्देऽपि सामन्येन द्विखञ्ज्ञा कते बहते भवति श्रङ्गवङ्गयुद्याः । देरिति किम्‌ १ श्रोपगवाः । 
बहूष्विति किमू ? श्राङ्गः | श्राङ्खो। तेनैवेति किम्‌ १ प्रियो वाङ्ग एपरामिति प्रियवाङ्गाः। श्रत्र शर्या 
बहुत्वं गम्यते । श्रतोऽनुवहयान्तानामन्येषं च दन्द तेनैव छृतं न ॒बहुलभिल्युम्न भवति । गग्यश्रास्योष- 
गवा: । श्ापक्षदुबप्यत्र भवतीति केचित्‌ । गगंवतसोपगवाः । किं शञापकमिति चेत्‌ “'शरद्वच्छुनकद भाद ुगुव- 
त्वाप्रायणेषुः [३।१।११] हति वचनम्‌ । मारव ादसयाम्रायशेष्शिति निर्देशः स्यात्‌ । उभयथाऽपि साधुः 
प्रयोगः । श्रलियामिति किम्‌ ! श्राङ्गयः वाङ्खयः लियः । 


यस्कादिभ्यो बद्धे ॥१।३।१३४॥ यस्क इत्येवमादिभ्यः परस्य बद्ध यस्य बहुषु वतंमानस्योब्‌ भवतिं 
ध्रलियां तेनैव चेत्‌ कृतं बहुत्वम्‌ । उभधगतिरिह शास्रे लोकिकृमपि ब्रं गृहते तेननन्तरापेऽपयुब्‌ भवति । 
यास्कः । यास्को । यस्काः । “श्षिवादिभ्योऽण्‌ ': [३।१।१०१] इत्यागतस्याण उप्‌ । यस्क लुद्य रह्म श्रथस्थुण 
तृणे भल्लन्दन एतेषां शिवादिषु पाठः। कभ्वलहार बहिर्योग कणादक पणाटॐ सदामत्त पिएडीबङ्घ 
बकसक्थ रोम जद्धारथ उत्कास कटुक मन्थक पुष्करहत्‌ । श्रस्य “न गोपवनादेः' ' [१।४।३१८] इति 
प्रतिषेधः प्राप्तः । विषपुट उपरिमेखल पदक मरक भडिल भरडल 'पतेम्यः ““शअरशवदेः फल. [३।१।१९] 
इति फञ्‌ । कुद्रि श्रज्रवस्ति विश्रि मित्रयु ए्तेम्धः ‹ "गष्व्य देः ' [३।१।१२४] इति टण्‌ । वृद्ध इति किम्‌ ! 
यस्को देषत। एषां यास्काः । बहुष्वित्येव । यास्को । तेनैष चेत्येव । प्रिययास्काः । श्रलियामित्येव । याछ्यः । 


यजजोः ॥१।४।१३५॥ यश्च श्रजश्च ददे बटु वत्तेमानस्योम्‌ मवति तेनैष चेदूबहुलमन्नियाम्‌ । 
गौः । वाः । श्रजः । बिदाः । ऊरः । “ विद्दिम्थोऽभुष्पानम्तरयेऽन.'' [६।१।६३] इति श्र. । बहुभ्वि- 
त्येव । गाग्यैः । वेदः । तेनेत्येव । प्रियगाम्ः । इत्याऽत्र बहुत्वं गम्यते । यत्र बकल गम्यते थज। बहुं 
त्रापि भवति । गगानतिक्रान्तः श्रतिगगंः । श्रलियमियेव । गायः लियः । ५यजः' [३।१।१६] इति 
डविधिः । “यस्य ङ याच्च” [४।४।१३६] इति खम्‌ । “दरो हृतो इम्याम्‌' [४।४।१४०] इति यकारस्य 
खम्‌ । “यजादीनपमेक्वद्वि्वयोवां तासे इति वक्तभ्यमू' [ वा० ] गाग्यस्य कुलं गागकुक्षम्‌ । ग्कुलम्‌ | 
गागययोः डलं गाग्यङलम्‌ । गगेडुलम्‌ । वेदस्य कुलं वैद$ुल्म्‌ । मिदङुलम्‌ । वैदथोः ऊुलं बेदङुलम्‌ । 
क) । न वङ्कध्यं यदा यजाद्यो न श्रुयन्ते तदा मूलभरकृमेलाखः नियतथिषयलात्‌ शब्दानां तत॒ उभयं 

य 


धग्वतरिङ्त्सवशिष्ठगोतमाङ्गियोभ्यः ॥१।४।१३६॥ श्रद्ध इति वर्तते । शगादिम्यः परस्य बद्ध 
स्त्य बहुमम्भवति । मागेवः । मागेवो । भगवः । श्रायः । श्रातरयो । श्रत्रयः | एवं कुत्खाः वरिष्ठाः गौतमाः 


१. "किः । तद्विः | धार-ब०, सण०। 
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श्रङ्जिपसः। श्रत्रिशब्दात्‌ ““दतोऽनिजः'' [३।१।१११] इति टण्‌ । श्रन्येभ्य ऋष्यण्‌ । ब्रहुष्ित्येव । 
भागवः । श्र्धिरः । तेनैतरेयेव पिषम.गंवाः । श्रलिध्रामियेव । म रगव्यः लिः । ब्ध इये । श्गुदं बता 
प्षामिति भागंवाः। 


इञ बहवः प्राच्यभरतेषु ॥१।४।१३०॥ बहचो मृदो य इन. तस्य प्रःव्यमसेषु बद्धे बहुम्म- 
वति । प्रान्नागारिः । पन्नणारी । प्न।पागः । एवं मान्थरषरिः । मान्थयणी । मन्थरषशाः । बहच इति 
किम्‌ १ पोष्पयः । प्राच्यमप्तेष्विति किम्‌ { वाज्ञाकयः । हास्िदासयः । ननु भरतः प्राच्य एव तेषा प्र चग्रहणं 
किमर्थम्‌ ! ज्पकार्थमन्यत्रप्राच्यग्रणे भततग्रश्णं न भवतीति । तेन “आराचामिजोऽतोषविभ्यः' ' [१।४।१३२ 
इति शत्र भरतानां युवत्यप्योम्न मवति । यौधिष्ठिरः पिता योधिष्ठिशयणः पुत्रः । ननु युधिष्टिपदिम्य इञ ष 
नासि ““कुडष्यन्धकवुष्णेः,, [३।१।१०३] इत्या भवितव्यम्‌ । इद तहिं उम्न भवति श्रोदाल केः 
पिता श्रोदालकायनः पुत्रः। श्रत्र॒ “श्राचामिजोऽतौरवक्िभ्यः), इति युव्यस्योप्यरसज्येत | एतद्वि 
प्रजमरतगोत्रम्‌ | 


न गोपवनदेः ॥१।४।१३८॥ विरायन्तगं णो गोपवनादि; । गोपवन इव्येवपदिः परस्य बद्धश्च 
न मवति । गोपवनस्याप्यानि गोपवनाः । “यजनोः", [१।४।१३५] द्र्य ग्रसः । गोपत शिगरचिन्दु भाजन 
श्रश्वाववान श्यामक श्यामाक श्यापणं एतै गोपवनादयः । प्रा्रितशब्दात्‌ पशत उन्भवति । दतिः | 
किदाशः । तोल्वलिप्रभूतयोऽत्र पञ्यन्त इत के चत्‌ । तोल्यलयः । श्रनन्तरेण उपप्रा । 

घोपकादिभ्यः ॥१।४।१३६॥ उपक इत्येवभादिम्य उत्तरस्य ब्द्धत्यस्य वा बहुुन्मवति । उपकय।- 
पत्यानि उपकाः । श्रोपश्नायनाः । लमकाः । लामकायनाः । एतो नडादी । भ्रष्टकाः । भ्राष्टकयः | कपिष्ठलाः । 
कापिष्ठलयः । कृष्णाजिनाः । काष्एौजिनयः । कष्णषुन्दाः । काष्णं सुन्दरथः । वेति व्यवसितविभाप। । तेनै 
षामदनद्रे विकल्पः । परिशिष्टानां दन्द चाद्वन्रे च । सुपिष्ट मयूरं क्णंक परण पिङ्गलक जटिलक वधिरकं 
एतेषां शिवादिषु पाठः । श्नु गोमप्रतिललोम एतो बाहादी । वट।रक श्राड।रक श्रसुङ्ककं [ श्रबन्धक ] उदक 
सुश्चंक सुवचङ युवक खरीजड्य शलाजङ्घ शलायलत पतञ्जल कमन्दक कर्ठेरणि कुषीतक काशङ्ससन 
निदाध कलशीकषट दामकएठ कृष्णपिङ्गस "जक शअ्विरगध कपिञ्जलक प्रतान श्रनभिदित । 


तिककितवादिभ्यो इन्दे ॥१।४।१४०॥ वेति नानुवर्तते | फत्तेकिंतव इवेवमादिभ्यो दन्द श्दधस्य 
बहुषूब्‌ भवि । ते धियनयश्च कैतवाय तयश्च ति रिपवः । तिकदिलक्तणल सिन उप्‌। वाङ्खरयश्च मारी. 
ङ्ययश्च इज उपि वडजप्मरडोरथः । पारकवश्च नारकय् पटकनस्काः । वक्रनखयश्च श्ागुदपरिणद्धयश्च 
वकनखश्वगुदपरिणद।: । श्रोन्जयश्च कामश्च ककुभरब्दः शिवादिषु बिदादिषु वासि उ्जककुमाः | 
लाङ्कयश्च -रान्तमुवयश्च लङ्कशान्तमुक्वाः । उरखशब्दस्िकादौ । श्रोरसाय यश्च लाङ्कटयश्च उरखलङ्कशः । 
श्रगनिवेशशब्दो गर्गादो । श्रग्निविशाश्च दाशेरक्यश्च ्रगनिवेरदाशरकाः | श्रोपकायनाश्च लामकायनाश्च 
फण उपि उपकलमद्नः। भ्रष्टक्यश्च कापिष्टल्षयश्च श्ष्टककपिष्टलाः । कर्ष्णाजिनयश्च काष्ंसोन्द्रयश्च 
कृष्णाजिनङृष्णसुन्दराः । 

कोण्डिन्यागस्त्ययोः कुण्डिनागस्ती ॥१।४।१४१॥ कोडिन्य श्रागस्य इयेतयेवद्यस्य बहुपूब 
मवति कुरिडन श्रगसि दयेत चदेशो यथाषडख्यं भवतः । श्रगस्यशब्दात्‌ छृष्यण्‌ । कुरडभस्यास्तीति 
&रिढनी नाम काचित्‌ गर्गादो प्यते कोरिडन्य :। कौरिडन्यौः । कुरिडनाः । श्रागस्यः । श्रागस्योः । श्रग- 
सयः । यद्यपि “ननोः' [१।४।१३५] इति यत्न उप्‌ सिद्धस्तथापि कुशिडनशब्दोऽकाणन्त श्रेशो विधीयमानौ 
बाधकः स्यादिति पुनवचनम्‌ । श्रगसतीनां छत्रा श्रागस्तीया इत्यत्र श्रगस्िरदेशो भत्रति। प्राख्रवीविषम 
“वृद्ध ऽच्यनुप्‌,' [३।१।७३] इति श्नुपि सति “वोरदः' ` [६।२।६०] इति दछुः सिद्धः । कोरिडन्यशब्दा- 
ग्छस्य बाधकः ““दककादिभ्यो वृद्ध ' [६।२।८७] इति श्रण्‌ भवति । कोरिडनाऽात्राः । 
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सुपो धुखुकोः ॥१।४।१४२॥ धुमृदोरन्तस्वाययतस्य सुप उञ्भवति । पुक्रमिच्छतयात्मनः पुग्रीयति । 
पटीयति । मृदः--राश्ः पुरषः राजपुरुषः । धर्म भरितो धर्मभितः । “दन्ता धवः?" [२।१।२8]' इति धुसं- 
जायां “कृदुत्साः? [१।१।६] मृसंजञायां च सुप उप्‌ । एवं तस्मात्ततः । तस्मिन्‌ तत्र । धुमृदोरिति किम्‌ ! 
वृधः । श्रत्र ““कृदुशतस्वाः' ' इति नियमात्‌ विमक्त्या मृःसज्जञा नासि । 

शपोऽवापिभ्यः ॥१।४।१४१॥ श्रदादिभ्यो धुम्यः परस्य शप उन्भवति । श्रि । हन्ति । दोग्धि । 

यङ्गेऽचि ॥१।४।१४४॥ यड उञ्भवति श्रचि परतः । लोलूय पोपूय मरीमज्य इव्येतेम्यः पचाति 
लोज्लुवः पोपुवः मरीमरजः। “न धुखेऽे [१।१।१८] इति एवरेपोः प्रतिषेधः । “यङो वा" [५।२।६२] 
दयत्र वद््यत्यविशेषेण यङ उच्‌ भवति । तेन वावदीति इत्येवमादि सिध्यति । 

इनज्जुहोत्यादिभ्यः ॥१।४।१७४॥ शप इति वर्तते । लहोतयादिम्यः परस्य शप उर्भवति । 
शेति । नेनेक्ति । विमति । उन्रिति वतेमाने उलयहणं द्विखाव्र्थम्‌ । 

स्थेण्पिवभुभूभ्यः सेमं ॥१।४।१४६॥ खा इण्‌ पिब सुखंलक भू इत्येवमादिभ्यः परस्य से. 
रन्भृषति मे परतः । श्रखात्‌ । श्रस्थाताम्‌ । श्रस्युः । “'आतः११[२।४।६०] इति मेनु । श्रगात्‌ । ई इणिति 
प्रलेषनिरदे शात्‌ इकोऽपि अ्रहणम्‌ । श्रध्यगात्‌ । ्रपात्‌ । पिब इति विङृतनिदेशात्‌ शोषणारथ॑स्य निवृत्तिः । 
प्रतिपदोक्तपरिमाषा चानिवया । तेन “शगामादुग्रहणेष्वविशेषः, [ प० ] इतीदं लम्धम्‌। यु इति संशा- 
निर्देशः “द्धा भ्वपित्‌” [१।१।२५] इति । श्रदात्‌ । श्रदाताम्‌ । श्वदुः । मु इति भवतेरस्यदेशस्य च 
ग्रहणम्‌ । श्रमूत्‌ । ““सूभवल्योर्मिङि”› [५।२।८६] इत्येप्प्रतिषेषः। म इति किम्‌ ? उपास्थिषाताम्‌ । उपा- 
स्थिषत । ““उषान्मन्त्रकरणे'" [१।२।२०] “धेः [१।२।२१] इति दविधि; । “सुस्थोरिः'' [१।१।९१] 
इत्याकारस्येल सेः किलम्‌ | 

वा घाधेदङ्काशासः ॥१।४।१४७॥ त्रा घेद्‌ छा शा सा इत्येतेभ्यः परस्य सेव उन्भवति मे परतः । 
शरप्रात्‌ । ऋनुप्‌ पचे “यमरमनमातः खक्‌ च [५।१।१३९] इति सगिटो भवतः । “'हश्यस्सेः'  [५।२।१३] 
पतीद्‌। “इटीदः?' [४।४।२०] इति सेः खम्‌ । श्रत्‌ । श्रघ्ासीत्‌ । श्रधात्‌ । श्रघासीत्‌ । श्रदधत्‌ । 
ग्रच्छात्‌ । श्रच्छासीत्‌ । न्यशात्‌। न्यशाीत्‌। श्रषात्‌ | श्रसासीत्‌। पेट भुषंशालात्‌ पूवण प्रात 
इतरेषामपराते विकल्पः । म इत्येव । श्रघासाताम्‌ । श्रघ्रासत । “स्तुसुधूलो मेः" [५।१।१३१] हदतयधिकारादे 
सगि न भवतः । 

तनादिभ्यस्तथासोः ॥१।४।१७८॥ तनादिभ्य उत्तरस्य सेव उन्मवति तथासोः परतः । थासा 
सहटचरितो दंसो ग्रद्यते । श्रतत । श्रतनिष्ट । उपपदे ““भनुदात्तोपदेश' ` [४।४।३७] श्तयादिना श्खम्‌ । 
श्रतथाः । श्रतनिष्ठाः । षण्‌ । असात । श्रसनिष्ट । उपपदे “जनसनङ्नाम्‌'' [४।४।४३] ` इत्यालम्‌ | 
श्रसाथाः । अ्रसनिष्टाः | 

आमः ॥ १।४।१४६॥ श्राम उत्तरस्य षंभवा्शकारस्योब्‌ भवति । दंहचक्र । रंाञ्चकरं । लकारस्य 


लात्‌ मूर्वे रति खाय्‌तयतिः । “सुपो सेः” [१।४।१५०] इति सुप उप्‌ । श्रामन्तस्यं पदसंज्ञा । “बा 
पदी्तस्य' ' [५।४।१३३] इत्येतत्‌ प्रयोजनम्‌ । 


सुपो मेः ॥१।४।१५०॥ भिंशादु्तरस्य सुप उन्मवति । च बा शाह कृला कतुम्‌ । शदमेव शाय- 
छम्‌ । श्रवंस्यादपि युपो भवन्ति । यदि वा “कममंणीप्‌” [१।४।२] इत्येवमादिषु श्रर्थनियमपक्ते विमक्कीनाम- 
नियत॑लात्‌ भिं भ्योऽप्युत्पत्तिः । 


हात्‌ ॥ १।४।१५१॥ इदरृततरस्य सुप उग्भवति । श्रषिलि । श्रधिंकुमारि । हस्य भिश्च नासी- 
दुक्त पेनायमारम्मः। 


नततोऽम्‌ त्वक्षायाः ॥१।४।१५२॥ हसं संख्यायोगात्‌ कमौदियोगाच्च संवस विम॑क्तीनां सम्मबः । 
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हादकारान्तात्‌ परस्य सुप उम्न मवति । श्रमदेशस्त॒ भवति सुपः कां विमक्तीं वर्जयिला । उपकुम्भं तिष्ठति । 
उपकुम्भं पश्य । उपकुम्भं देहि । श्रत इति किम्‌ १ उपाग्नि । श्रकाया इति किम्‌ । उपकुम्भादानय । 


हैव्मयोविंभाषा ॥१।४।१५३॥ ईप्‌ भा इत्येतयोर्विमाषा श्रमादेशो भवति । उपकुम्भं तम्‌ । उपकु- 
म्मेन कृतम्‌ । उपङुम्मं कृतम्‌ । उपङ्कम्भाभ्यां कृतम्‌ । उपकुम्भं निधेहि । उपङुम्भे निधेहि । व्यवस्थितविभा- 
पेयम्‌ । तेन दधि नदीढसंख्यावयवेम्यो निल्यममदेशः । शद्धो । समद्र इतम्‌ । सुमगधं कृतम्‌ । नदीसे- 
(“ल्ीमिश्च,' [१।१३।१७] इति हसः । उन्मत्तगङ्गम्‌ । द्वियमुनम्‌ । संख्याव्यवः-। संख्या वंश्येनः, 
[१।४।१६] इति हसः । द्विकोशलम्‌ । त्रिकोशलम्‌ । एकविंशति मारदवाजम्‌ । 

लुरोऽन्यस्थ डारौरसः ॥ १।४।१५४॥ लयो ऽन्यषंशस्य नरकस्य डा रो रस्‌ इतये श्रादेशा भवन्त । 
र्थदरारकमन्र यथांस्यम्‌ । शरोता । भोतारौ । श्रोतारः । श्रध्येता । श्रध्येतारो । श्रध्येतारः । डा हद्यन्ता- 
देशः । डा श्रा इति प्रश्लेषनिदेशाद्रानिकाल्‌ सवोदेशः। डित्यमस्यापि डिकर्एतामध्योदिखम्‌ । रोरसोः परतः 
५५रि'' [५।२।१९३] इति सखम्‌ । 

हत्यभयनन्दिमुनिविरचितायां जैनेनदन्याकररमहावृत्तौ प्रथमाध्यायस्य चठथः परदः ॥ ४ ॥ 
श्रध्यायश्च समाप्तः | 
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हितीयोऽभ्यायः 


व्यः ॥२।१।१॥ श्रधिक्रेण संलेयमा कपः । यदिति ऊर््यमनुक्रमिष्यामः श्रपूवं शब्दोपजननं 
प्रकृतिवाग्बिेषणविकारागमवजै यत्‌ त्यखंज्ञ तद वेदितव्यम्‌ । प्रकृतिगुंपादिः । वाक्‌ ‹ कमण्यण्‌' [२।२।१] 
इ्येवमादावीपा निर्दिष्टम्‌ । विशेषणं ““हतिनाथयोः परौ हनः" ' [२।२।३०] इत्येवमादौ पश्वादि । विकारः 
सतो भावान्तरावापिः । “हो घश्च [२।२।६] इत्येवमादिषु घकारादिः । श्रागमः परतन्त्रः । “श्रपुजतुनोः 
षुक.› [६।३।१०६] इत्येवमादिः । यु्िङम्यते निमिति कायेन्न भिमित्तिस्येति प्रकृतिवागुपाधीनामग्रहणम्‌ । 
व्रथवा भान्यमानविमङ्कीनिरषटं सक्नादि प्रधानं मूतविमक्कीनिरदिष्टं प्रकृत्यायप्रधानं प्रधाने च कायसम्परययः । 
विकारागमयोस्तु “परः'' [२।१।२] इत्यनेन निरासः; नदि तयोः परलखम्भवः । वच्यति तव्यानीयो । कर्तव्यः । 
करणीयः । प्रतियन्ति तेनार्थमिति प्रत्ययः । “पुः खोघः भ्रायेण' * [२।३।१००] इति घः । एवं यन्वथा 
संशा क्रियेत तदा प्रृते; खविमक्किकस्य वा पदस्य वयघंजञा स्यात्‌ । सप्रदेशाः “यत्य तदादि गुः [१।२।१० २] 
इत्येवमादयः । 

परः ॥२।१।२॥ परिमपरेयं नियमार्था । पर एव मवति घोगर दो वा यस्यसः । कतत॑व्यः | करणीयः । 
श्रोपगवः । धोरितथेवमादो दिग्योगलक्तणकानिदेशेऽपि पूर्षशब्दस्याध्याहारः स्यादिति पर्वं न लभ्यते “ईष्केत्य- 
ध्यवाये पू्ंपदयोः”› [१।१।६०] इत्यत्र यदि काये परमुव्यते तत्तानिर्दिषटस्येति । न च सनादयस्तानिर्दि्टाः। 
श्रथासतः प्रादुभोवः पर उच्यते एवं सति नियमार्थमिदं स्यपरेव प्रकृतिः प्रयोक्घव्या न केवला । 


गुतिजकिव्भ्यः सन्‌ ॥२।१।३॥ त्य इति वतते । गुप्‌ तिज्‌ कित्‌ इ्येतभ्यः परः सन्‌ भवति । 
लुशुष्छते । तितिक्तते । चिकित्ठति । धुं शब्दनेनाविधानात्‌ श्रगघंज्ञा नासि । तेन? नेडागमः । ““निण्दाक्षमारो- 
गापशयेषु पथाक्रमे सन्निष्यते, [ वा० ] । गोपननिशाननिवासादिषु न भषति । गोपनं गोपायति । वैनं 
जयति | निकेतनं निफैतयति । भुवादिषु पाठः किमर्थः १ “अस्यात्‌ [२।६।८४] इतयकारो यथा स्यात्‌ ° | 

१, भ्द्विर्‌-अ०, थ ०, स० । ए,-स्तीति ने-्म० । १, जगुप्स तितिश्च चिकिस्तेत्यादीनां स्वादिषु 
पृषद्‌ पाठाकरयम्‌ “+> भित्याङषयः कथश्िदुन्नेयः । 
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जुगुप्छा । तितिक्षा । चिकित्सा । सनो ऽकायेपदेशः प्रतीष्रिषतीपयादौ भ्रवणार्थः | 
'“पएकदेराश्तं छिङ्ग' समुशायविरेषणम्‌ । अनुदात्तर्वमाथार्म्या तेनायं दो विधौयते |>. 


मान्बघदान्‌शानभ्यो दीश्च स्य ॥२।१।७५॥ मान्‌ वघ दान शाम्‌ इ्येतेभ्यः सन्‌ भवति दीश्च चस्थै- 
कारस्य । मीमांषते । बीभत्छते। दीदांसते । शीशांखति । शीशांसते । श्राद्यावनुदात्तेतो । पय ख्रितेतो । 
' 'चविकारेष्वपवाद्‌ा उस्सर्गान्न बाधन्ते [प०] इति कृतेकारस्य चस्य दलम्‌ । त्रत्रापि ““भिन्ञासावेरूष्याजेव- 
निञ्चानेषु यथाक्रमं सन्निष्यते? [वा०] । पूजा ब्रधनावखणडनतेजनेपु न भवति । मानयति । बाधयति । दानयति । 
निशानयति । दान उत्तरत वेति व्यवद्ितविभाषरा | तदवलोकनादयं विभागः । 

तुमीच्छायां धोर्वाप्‌ ॥२।१।५॥ इच्छायां ठमि यो धुखस्मात्‌ सन्‌ वा भवति तुमश्चोभ्भवति यदा 
खन्‌ । करत॑मिच्छति चिकीषति । वबुभुत्ते। श्रयं दीच्छायां तुम्‌ विहितः । हैतुफलयोरित्यधिकृतय ““दृच्छाथं 
लिङ्कछोटौ [२।३।११३] ““तुमेककवेके [२।३।१३४] इति वचनात्‌ । इहापि सामान्यविशेषभावेन हैतफल- 
भावोऽसि । एषितुमिच्छति एषिद्रिपति । ठुमिति किम्‌ १ इच्छायामिव्युच्यमाने इच्छाथोनामिषिवाञ्ुधादीनां 
प्रहणं स्यात्‌ । तमप्रहणे सति इच्छयामिव्येतत्तमो विशेषणम्‌ । इच्छायामुपलकषिते वमति । तेन यत्र तुमो 
निमित्तं हेतुफलभावो नासि तत्र न भवति । इच्छति कटं करोति चैनम्‌ । मिन्नकतृं कत्वे च न भवति । इच्छति 
देवदत्तः करं कुर्याजिनदत्तः । ग्रत तुम्‌ नास्ति तत्र च न भवति । इच्छायामिति किम्‌ १ कत्तु गच्छंति । श्रत 
““बुशतुमो क्रियार्था ववुर्थायाम्‌'' [२।३।८] इति तुम्‌ । घोरिति किम्‌  प्रकर्ठुमैच्छत्‌ प्राचिकीषत्‌ । सगेरुत्- 
त्तमा मूत्‌ । श्रगघंजञाथ' च धुग्रहणम्‌ । वाग्रहणाद्राक्यस्यापि साधुम्‌ । इदोपचारात्‌ सिद्धम्‌ । पिपतिष्रतीव 
पिपतिषति कूलम्‌ । मुभूष॑तीव मुमूषर॑ति श्वा । वेति व्यवस्थितविभाषा । तेनेच्छासत्नन्तात्‌ सन्न भवति । चिकी- 
परितुमिच्छति । ग्रनिच्छसन्न्ताद्धवति। ज॒जुगुम्तिपरे । 

"“मत्वर्थाच्छेविकारचापि मस्वर्थः शोषिकस्तथा । सरूपत्यविधिर्नष्टः सन्नन्तान्न सनिष्यते ॥) 

स्वेपः क्यच्‌ ॥२।१।६॥ खस्य यदिबन्तं तस्रादिच्छायां वा क्यज्‌ भवति । श्रात्मनः पुत्रमिच्छति 
पुत्रीयति । पटीयति । ककारो “नः क्ये" [१।२।१०४] इत्यत्र सामान्यग्रह्णाथः। चकारः सामान्यगप्रह्णाविषा- 
ताथः | तेन '"एकानुबन्धग्रहणे न दर यनुबन्धकस्यः '[प१०]दलययं विघातो नासि । खप्रहणं किम्‌ १ पुत्रमिच्छति 
ब्रह्मचारी मस्णमिच्छति दुर्जनः । श्र परस्येति गम्यते । इनिति किम्‌ १ पुत्र इच्छति । पुत्राय इच्छति | 
वाक्यात्‌ कसान मवति । महान्तं पुत्रमिच्छति वाज्य्यानिव्रन्तलात्‌ । श्चवयवादसामथ्यांनन भवति । कमोक्क- 
मत्र क्यचा तेन क्तरि भात्रे च प्रयोगः । पूत्रीयति । पुत्रीयते श्रनेन । वे्यनुवृत्तेमिपन्तेभ्यो न भवति । 
उच्चैरिच्छति । इदमिच्छति । किमिच्छति । 

काम्यः ॥२।१।७॥ खस्य यदिबन्तं तस्माद्रा काम्यो भवतीच्छायाम्‌ | पुत्रमिच्छुलयातमनः पुत्रकाम्यति । 
पटकाम्यति । ककारस्य प्रयोगाहलादित्सं सा नासि । योगविभागादु्तरतर क्यच एवानुत्र्तिनं काम्यस्य । 

गोादाचारे ॥२।९।८॥ गोणममुख्यमाचरणक्रियागरामुपमानमिर्थः । गोणादिवन्तादाचारेऽथं वा 
क्यजू भवति । पुत्रमिवाचरति पुत्रीयति छात्रम्‌ । प्रावारीप्रति कम्बलम्‌ । ग्यवसितविभाषाधिकारादीप्यपि 
भवति । प्रासादीयति कुरस्य । 

कृतु; क्यङ्‌. सखं विभाषा ॥२।१।६॥ कततुंगोरादाचारेऽथं वा क्यङ्‌ भवति यचन्ते सकार- 
सतस्य च खं विभाषया । ई कतृ प्ररणादिम्न सम्भवति सु्रन्तात्‌ क्यङ.। श्येन इव श्राचरति काकः श्येना- 
यतै | कुमुदं पुष्करायते । व्यवदखितविभाषेयम्‌ । "जोजै पष्रसोर्निध्यं पयसस्तु विभाषया सखम्‌ [ वा० ] | 
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१, यदुीषा-श्न० । २, पा भाष्ये “"प्ौषिकान्मतुबर्थीयाष्दधेषिको मतुबर्थिकः । सङ्पः प्रत्ययो 
नेष्टः सज्नन्तान्न सनिष्यते ॥ ° ' व्येव ङ्पः । 
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द्नोजस्वीवाचरति श्रोजायतै । वत्तिविष्रमे मर्थीयः क्यडोक्रः । श्रप्छरायते । मथितं पयायते पयस्यते । श्रसः 
खपे “नः क्षये'' [१।२।१०४] इति नियमात्‌ पदलाभावे रिलादिविधिनं मवति । कतु रिति सखपेच््या 
तया विपरिणभ्यते तेनान्त्यस्य खम्‌ । इह न भवति । सारसायते । '“श्राचारे सवमृद्‌म्यः क्रिढवा भवती्येके" 
[वा०] श्रश्च इवाचरति श्रवति । श्रश्वायते | 


शृशादेश्च्वो हलो भुवि ॥२।१।१०॥ कुरिति वतैते । श इ्येवमादिभ्यः व्व्यथं वर्तमा- 
नेभ्यो भव्य वा क्यडः भवति यग्रन्ते दल्‌ तस्य + च नित्यं खम्‌ । च्विविकल्येन विधीयते । यत्र नोतदते 
तत्रायं क्यडः। श्रभृशो भृशो भवति श्रशायते । शश्च शीघ्र चपल परिडत उत्सुक । नात्र गेबहिभावः । उन्म- 
नष्‌ सुमनघू दुर्मनत्‌ श्रभिमनस्‌ । संप्राम युद्ध इति ज्षापकादुदादीनामडागमादविपु बिमावः । रेत्‌ वेहत्‌ 
शश्वत्‌ तृपत्‌ वच॑स्‌ श्रोजवु श्रारडर शुचि मन्द्‌ नील मद्र फेन हसित 


ड।जलोहितात्‌ क्यष्‌ ॥२।१।११॥ डउाजन्ताल्लोदितशब्दाच च्व्यथाद्धवल्यथं वा क्यष्‌ मवति । 
च्व्यरथग्रहणं लोहितस्य विशेषं न॒ डाजन्तस्याव्यभिवारःत्‌ । परपयर्याति । पटपययते । यदा न क्यष्‌ तदा 
पटपटाभवतीति प्रयोमः। श्रलोदहितो लोहितो भवति लोहितायति । लोहितायते । एवं टि "नः क्ष्ये'' 
[१।२।१०४] इयत्र सामान्यप्रदणार्थः ककारः शोभेत यदि च्मोद्धिभ्योऽपि स्यात्‌ । चमांयति । चमयते । 
निद्रायति । निद्रायते । करुणायति । कर्णयो । कृपायति । पायो । इत्तिविष्रये मलर्थीयः क्यषाऽभिदितः । 


कष्टाय ॥२।१।१२॥ क्यर्‌ ग्रनुवर्वते । कष्टेति तादध्यं श्रप्‌ । कष्टाय ये शब्दा वतन्ते तेभ्यः क्यड 
भवतिं । कष्टाथादिति वक्तव्यम्‌ । श्रवन्तनिदेशः समर्थविमक्तयुपादानाशः । श्रमिधानवशात्‌ क्रमेऽनाजेवे 
क्यङ्‌ द्रष्टव्यः । यथा “"नमोवरिवश्चित्रडः क्यच्‌" ' [२।१।१६] इत्र पूजायथनियमः । कषय कर्मणे क्रामति 
कष्टायते । श्रनाजवं पापं करोतीदयथः। सत्राय कर्मणे क्रामति सत्रायते | कन्ञायते | गहनायते । श्रनाजंव इति 
किम्‌ १ श्रजः कष्टं क्रामति । नात्र पापं गम्यते | 


वाप्पोष्मफनादुद्चमे ॥२।१।१३॥ इप इति वतते  वाप्प ऊष्मन्‌ फेन इ्येतेम्यः उद्वम इयथं क्यङ्‌ 
भवति । वाष्पमृदमति वाष्पायते । ऊष्माणमुद्रमति ऊष्मायते । पनायत | 


रोमन्थतपःशष्दवैरफलहाश्रक ण्वमेधात्‌ रमि ॥२।१।१४॥ रोमन्थ तपस्‌ शब्द बैर कलह 
श्रभ्न कण्वं मेघ इत्येतेभ्यः करोयधं क्यड मवति । रोमन्थं करोति रोमन्थायते गौः | श्त्र करोतिः क्रिया 
सामान्ये वतेपानाऽपि श्रभ्यवहतचवणक्रियायां गह्य । तेनेह न मयति । कीश्को रोमन्थं वतेयति । “तपसो 
मञ्चं ति षक्तभ्यम्‌.' ' [ वा० ] तपः करोति तपस्यति | तपश्चरतीत्यथंः । शब्दं करोति शब्दायते । वैरायते । कल- 
हायते । श्रभ्रायते । कंएवायते । पापं करोतीलयर्थः | मेघायते । त्करोतीत्यस्िन्नथं णिजपि भवति । शब्दयति । 
वैरयति । ““सुदिनषुदिंननीहारेभ्यश्चेति वक्तव्यम्‌ ' ' [वा०] सनायते । दुर्दिनायते । नीहारायते । “घाही. 
काकोटापोटासोटाष्ु्टाम्योऽपीति केचित्‌ ।' ' [ वा० | अ्मटायते । श्र्रायते । शीकायते । कोटायते । पोते । 
सोयायते । प्ृष्टायते । 


सुखादेः स्वभोगे ॥२।९।१५॥ मोगोऽनुभवो वेदना वा । सुख इव्येवमादिम्य शवन्तेभ्यः खभोगे 
क्यङ्‌. भवति । सुखमात्मनः करोति सुखायते । सुखं युडज्ग श्रनुभवति वेदयतीत्यनर्थान्तरम्‌ | एवं दुःखायते । 
ख दुःख वप्त इच्छ श्र श्रलीक कर्ण कृपण सोट प्रतीप । सखभोग इति किम्‌ १ युखं करोति प्रताधको 
देवदत्तस्य । 





१, वस्य निस्य खम्‌ ब०, सण, मु०। २. कैण्ठ अर) अर, स०। ३. कण्ड ०, बर, स०। 
४, कण्डायते अ०, षऽ, स° | 
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नमोवरिवधित्रङः क्यच्‌ ॥२।१।१६॥ कृभीति षते । नमस्‌ वरिवस्‌ चित्रड. ्येतेम्यः क्यज्‌ 
भवति करोत्यथ । पूजापरिचर्याशचयैविशेषे । नमः करोति नमस्यति देवान्‌ । श्रत्र नमःशब्दस्यानथकलात्तद्रोगे 
नाब्‌ भवति } वरिवः करोति वरिवस्यति गुरुन्‌ । चित्रङ करोति चित्रीयते । डिन्त्वादः । पूजादिभ्योऽन्यत्र नमः 
केरोतीति भवति । 


पुच्छभाण्डचौवराणुणिङ. ॥२।१।९७॥ पुच्छ भाण्ड चीवर इत्येतेभ्य दइअन्तेभ्यो शिंडः भवति 
करोत्यथंविशेषे। कोऽसो विशेषः । “"पुच्छुदसने पयंस्ने वा [वा०] उत्पुच्छयते । परिपुच्छयते । ""भाण्डा- 
त्षञ्चयने परिचयने वा'' [ वा० | संमारडयते परिमारडयते । ““चीवरादजेने परिधाने घा? [ वा० ] 
संचीवरयते भिन्लुः । णकारः “णाविष्टवन्टदः"* [४।४।१४४] इत्यत्र सामान्यप्रहणाविधातार्थः । श्रथविशेषा- 
दन्यत्र शिजेव भवति । 


मुण्डमिभश्रद्णलवणत्रतवसखष्टलकलरतत्‌स्तेभ्थो रिचि ॥२।१।१८॥ सुरएड शइत्येवमादिभ्य 
हवन्तेभ्यो णिज्‌ भवति करोत्यथ । चुरादिषु “दो ध्वर्थ'” इति णिचि सिद्धे श्रथंविशेषपरिग्रहा्थमिदम्‌ । 
च्चये वायमिति केचित्‌ । श्रमुश्डं मुरं करोति मुरडयति । मिश्रयति । श्लदणयति । लवणयति । “ब्रता- 
ओने तन्निटृत्तौ च” [ वा० ] पयो व्रतयति । पयो भुङ्क्तं इत्ययः । सावयं ब्रतयति । सावं न भु 
हसयर्थः । ‹"वश्चात्‌ समाण्छुदने” [ वा० ] वख्रण खंच्छादयति संवसख्मयति । हलि गृह्णाति हलयति । कलिं 
गृह्णाति कलयति । “८ह्कल्योरकारान्तता णिचा योगे निपात्यते [ वा० ] “घौ कच्यनक्से सन्वत्‌ ' 
[।२।१८६] इति सन्वद्धावप्रतिपेघाथंम्‌ । कलिं गदीतवानचकलत्‌ । श्रजहलत्‌ । श्रन्यथा परत्वादेपि 
कृते ट्ख स्यात्‌ ततः सन्वद्भावः प्रसभ्येत । यथा श्रलीलघत्‌ ्रपीपदत्‌ इति । इतं गह्णाति छृतयति । त्तानि 
केशजटाः विहन्ति वितूस्तयति । 


धोयङ क्रियासमभिहारे ॥२।१।१६॥ पौनःपुन्यं शशार्थो वा कियासममिहारः । धो्॑ड्‌ भवति 
क्रियासमभिहारे । पुनः पुनः पचति शशं वा पापच्यते । बोभुज्यते । क्रियान्तरेख्यवदितायाः प्रधानभूतविक्ले- 
दुनक्रियायाः पुनः पुनरारम्भः पोनःपुन्यम्‌ । गुणभूताधिश्नयादक्रियाणां क्रियान्तरेरन्यवदितानां साकल्येन 
करणं शशा्थता । सूचिसूतनिशूत्यस्यत्यश्रणो तीनां ग्रदणं नियमा कतेव्यम्‌ । सोसूच्यते । सोसूत्र्यते । मोमू- 
ज्यते । श्ननेकाउभ्य एव नान्यस्मात्‌ । श्रत्यथं जागतींति । श्रय्यते । श्रायते । “यकि” [५।२।१६३] 
ह्येप । श्रत्यर्थमशनुते श्रशाश्यते। प्रोणौनूयते। श्रथ्यादिग्रहणं किमर्थम्‌ १ श्रन्यस्मादजदेमां मेत्‌ | 
शरशमीक्ते । पुनः पुनरीहते । क्रियासमभिहारे सर्वस्व द्वे वेति विभाषानुवतेते । तेन यडन्तस्य द्वित्वं न 
भवति | तत एव क्रियासममिदारे यो लोट्‌ तदन्तस्य मवति । लोलुयस्व लोलुयस्व इत्येवायं लोलुयते । 
धोरिति किम्‌ १ सगेरत्पततिमां भृत्‌ । श्रगसंशाथं' च धुग्रहणम्‌ । पेपीयते । ““शभिदचिरभ्या प्रतिषेधो वक्त्यः” 
[वा०] | श्रव्यर्थं शोभते । श्रत्यथं सेचते । 


नित्यं गतिविशेष ।॥२।१।२०॥ नित्यं यङः भवति गतिविशेषे गभ्यमाने । चङ्क्रम्यते । दन्द्रम्यते । 
श्रावनीजच्यते । गतिविशेषो हह यङन्तवाध्यः । तैनास्वपदेनाथमात्रकथनमिदं कुरितं क्रामतीति । नित्यग्रहणं 
तु विषयनियमार्थम्‌ । एतयोर्यागयोगतिविशेषर एव गहं 'व च यड्‌ यथा स्यात्‌ क्रियाछठमभिहारे माभूत्‌ । 
भृशं क्रामति । भशं लुम्पति । 


लुपसदचरजपज्भदहगृदशो गहं ॥२।१।२१॥ लुपादिभ्यो गहं गम्यमाने नित्यं यड्‌ भवति । 
रतयासततेष्वर्थस्य गह गह्य न साधनस्य | श्रनर्थकं लुम्पति लोलुप्यते । सासद्यते । चज्चूयंतै । जञ्जप्यते । 
कञ्जम्यते | दन्दह्यते । निजेगिल्यते । द्दश्यते । दशेः कतनशस्य निदे शायङ्प्यपि खं भवतीति केचित्‌ । 
दंदशीति । तदयुक्छं सोत्रत्ान्निरे शस्व । गहं इति भिम्‌ { सुखं खीदति खगे । 
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पाशरूपवीणातृलग्लोकसेनालोमत्वच वभं वणेचूणंचुगदेणिच्‌ ॥२।१।२२॥ पाशरूपवीणा- 
तूलश्लोकसेमालोमत्वचवर्मवर्ण चूं चुरादिभ्यश्च णिज्‌ भवति । चुरादो ““ख्दो ध्वरथः' इति सिद्धेऽपि श्रर्थ- 
विशेषपरिग्रहाथं पाशादेः प्रथग््रहणम्‌ । “"पाशाद्विमोचने' ' [वा०] पाशं विमोचयति त्रिप'शग्रति । ““खूपाहशने 
[वा०] रूपं दर्शयति रूपयति । वीणया उपगायति उपथीणयति । तुलेरनुकुष्णाति श्रनुनूलयति । श्लोकै. 
रुपस्तोति उपश्लोकयति । सेनया श्रमियाति श्रमिप्रेणयति । लोमान्यनुमाष्टं श्रनुलोमयति । त्वचं गह्णाति 
त्वचयति । त्वच इति श्रकारान्तनिपातनात्‌ "“पेरेऽचः पव॑विधौ'* [१।१।९७] इत्यलस्य स्थानिवद्भावात्‌ 
““उङोऽतः' * [।२।४] इतयम्न भवति । वर्मणा संरहमति संवर्मयति । वणान्‌ गह्णाति व्णंयति । वचूरयँरव- 
किरति श्रवध्वंसयति वा '्रकचणंयति । चुरादिभ्यः-चोरयति । मन्त्रयते । 


(म 


श्रा चाथवेदसत्यानाम्‌ ॥२१।२३॥ श्रथ वेद सवय इत्येतेषां श्राकारश्चान्तादेशो भवति शिच । 
श्रथमाचषटे श्रथापयति । वेदापयति । सप्यापयति । 


हेतुमति ॥२।१।२४॥ देवस्तव्रोजकः । दहेतमति ध्वं ऽमिधेये िज्‌ भवति श्रन्येपां दशनं प्रयोज- 
कव्यापारः प्रेषणाध्येषरणरूपो हितुमान्‌ तस्मिन्नभिधेये णिज्‌ भवति । कटं कारयति । श्रोदनं पाचयति । 
छत्र वाग्विसर्गो हेतुव्यापारः । कचित्‌ समर्थाचरणम्‌ । यथा मिच्ता वासयति । कारीषोऽग्निरध्यापयति । 
““श्राटयानात्‌ कृतस्तदाचष्ट इति कृदुपप्रस्यापत्तिः प्रकृतिवच्च कारकमितिः' [वा०] श्राख्यायते यत्तदाख्यातं 
तस्मात्‌ कृदन्तात्‌ श्राचष्ट इत्यसिमन्नथं रिन्‌ वक्रग्यः कृदुष्परकृतिप्रल्यःपत्तिः, प्रकृतिवच्च करकं भवतीति वक्त - 
व्यम्‌ । कंसवधमाचष्टे कंसं घातयति । बलिबन्धमाचष्टे बलिं बन्धयति । रजागममाचष्टे राजानमागमयति । 
''द्माङ्यानडाब्दात्पतिषधो वक्तव्यः ' [वा०] श्रास्यानमाचष्टे इति वाक्यमेव भवति । मृगरमणमाचष्ट मृगान्‌ 
रमयति । यदा ग्रमे मृगरमणमाचष्टे तदा नेष्यते । शाङ्निञृर्तिश्च कालात्यन्तसंयोगे मर्यादायाम्‌" [वा०] 
कृदन्तात्‌ णिच्‌ तदाचष्टे इति कृदुपूपरकरतिप्रत्यापत्तिः प्रङृतिवचच कारकमिति वतैते । श्रारात्रिविवासमाचष्टे रात्रि 
विवासयति । “चित्रीकरणे च प्राप्त्यथं णिच्‌ वक्तव्यः" ` [वा०] उज्जयिन्याः प्रसितो मादिष्मत्यां सूर्यो मनं 
सम्भावयति सूर्यमुद्र मयति । “नक्षत्रयोगे ज्नार्थ' ' [वा०] पुष्येण योगं जनाति पुष्येण योजयति । चन््रमसा 
मघाभिर्योगं जानाति मघाभियोजयति । नेदं बहु वक्ृन्यमत्रापि कथञ्चिद्ध तु्यापारोऽस्ति बहुलग्रहणाद्ा सिद्धम्‌ । 


कण्डवादेयक्‌ ॥२।१।२५॥। करट्रम्‌ इत्येवमादिभ्यो यक्‌ भवति । यकः कित्करणं एपुपतिषेधार्थ 
्ापकमिह करड वादयो धवो ग्रहन्ते न मद्रूपाणि (मृद्रपाः) । कण्ट्रनह््णी दिषु दीत्वोच्ारणं ज्ञापकं विकल्पेन 
धुख्पतेषामन्यथ। ““दोरहृद्‌ गे' ' [५।२।१३१] इति दीतेनाप्येतन्सिद्धये त । तेन मत्पदे करडुः मन्तुः वल्युः 
इत्यादिप्रयोगा श्ञातव्याः । कणट्धयति । कर्टडयते । कण्डूतिः । मन्तूर्याः । करएट्रञ्‌ मन्तु वल्गु श्रसङ्‌ हणी 
महीङ्‌ वेटलीडः । डकारो दध्यथ: । इयस्‌ इरस्‌ तिरस्‌ मगधस्‌ पम्पस्‌ कुपुम उष्‌ तन्तस्‌ सुख दुःख 
मिषन्‌ भिषन्‌ श्ररर चुरण तरण तरण सरण (चरण) सपर इषुध इषम गद्गद एला वेला केला खेला 
लेद्‌ लो उरस्‌ । श्रकारान्तानाम्‌ श्रतः खम्‌ । 


गुपूधूपषिष्िपणिपनेरायः ॥२।१।२६॥ गुपू धूप बिच्छि पणि पनि इत्येतेभ्यो पु्य श्रयो मवति ¦ 
गोपायति । धूपायति । वि्धरन्तरज्गत्वातूकिं कृते श्रायः । विच्छायति । श्रनुदात्त्वं केवले चरिताथंमिति दो 
न भवति । गुपादिमभँवादिकैः साहचर्यात्पणेर्भोवादिकस्य ग्रहणं न तोदादिकस्य । शतस्य पणते । “्यवहुपशो; 
हार्य" ' [१।४।६४] इति कर्मणि ता । पनिरिदैव पिना समानार्थः उपदिश्यते । पनायति । 


वाऽगे ॥२।१।२७॥ श्रगविषये गुपादिम्यो वा श्रायो भवति । गोपायिता । गोपा । गोपायांचकार । 
जुगोप । गोपाया । गुप्िः । द्येवमादि योज्यम्‌ । 


६२ जैनेन्द्र-व्याकर [ भण २ पा० 4 सू० २८-६६ 


कसृत्याणिञ्ोयडः ॥२।१।२८॥ सूत्राच्ायाः खाने ता इता । कम्‌ ्रृति इत्येताभ्यां णिङ्‌ ईयङ्‌ 
इवयेतो त्यो भवतः । कामयते । एकारः एेबथः । “न कम्यमिचमाम्‌' ' इत्र कमेरमित्संशञाप्तिपेध; किमर्थः १ 
““भिशणमोर्दौमिताम्‌' [७।४।८६] हति वा प्रदेशो मा भूदिवयेवमथः । श्रकामि । कामं कामम्‌ । "वाऽ" 
[२।१।२७] इति िङोऽनुतपत्तो शिष्निमिततस्येपः प्रादेशनिवरस्यथंश्च । ङकारो विध्यर्थः । किडितीययप्पतिपेधार्थ 
न भवति इकसतत्रानुदत्तेः । छतिरिदेव एणार्थमुपदिश्यते ऋतीयते । वाऽग इति च वतते । तेन कमिता । 
कामयिता ! श्रतिता । श्रृतीयिता । 

तदन्ता धवः ॥२।१।२६॥ येऽनक्रान्ताः सनादयस्ते श्रन्ता येषां ते धुसण्लका मवन्ति । तथा चेवो. 
दातम्‌ । पदसंज्ञायामन्तग्रहणं नियमाथमुक्तम्‌ । श्रन्यत्र “संज्ञाविधौ स्यग्रहणे तदन्तधिधिनांस्ति' [ प० | 
इति एष प्रतिपेधो मा भूदित्यन्तग्रहणम्‌ । 

स्यतासी स्शलरोः ॥२।१।६०॥ ल्‌. इति लुद्लयेः सामान्येन अरदणम्‌ । धोः स्यतासी रेतो रध्य 
यो भवतः लये; परतः । शब्दपच्मत्र यथासंख्यम्‌ । धोरथिकायत्‌ पूवभक्ततानिदृततिः । श्रगा संशा च । 
भावकर्मकतृपु लो विदितः । तत्र यकृशपाबुःखगां स्यादयस्त दपवादाः । करिष्यति । श्रकरिप्यत्‌ । कतां । तासे 
रिदितकरणं किम्‌ ! “हलः किडप्यनिदितिः ' [४।४।२३] इति नखप्रतिपरेधाथंम्‌ । हन्ता । मन्ता | 

काश्यनेकास्यालिध्याम्‌ ॥२।१।२३१॥ कपेरनेकाचस्तयान्ताचच लिटि परतः श्राम्भवति । काषाञ्चकरे ! 
श्रनेकार्म्यः-चकासाख्कार । युलुम्प इति सोघरो धुः ; चलु माञ्चकार । दरिद्राञ्चकार । यान्तात्‌-लोलूयाञ्च्े । 
कारयाञ्चक्रे । गवाञ्चकार । “आचाराथं सवंखदूभ्यः'' इति च्रिए । श्रनेकाग््रहशमतयान्ताथम्‌ । श्रामिति नाय- 
मागमः । कतेर्विधानात्‌ । 

सरोरिजादैः ॥२।१।३२॥ षट्‌ रणा वतते इति सरः । सगोरिजदेषो; लिथ्याम्भवति । देहाश्चक्र । 
हन्दाञ्चकार । उपदेशवसायां नुम्‌ । ऊदाख्क्र । उज्छाश्चकार | उदनमाञ्चकार । सरोरिति किम्‌ १ श्येषर। 
उवोष । एपि कृते सररिति चेत्‌ ; “सन्निपातछक्षणो विधिरनिमिरत॑तद्विघातस्य' [प ०] इति न भवति | इजा 
देरिति किम्‌ १ ततक्त्‌ । “छच्छ्यताम्‌. ' {५।२।१२३| इति लिट्येपदचनं ज्ञापकं क्रृच्छेराम्न भवति । श्रानष्छं | 
त्रानच्छतुः । श्रानन्हु; । कथं प्रोशुनाव “वाच्य उर्णोणवद्धामो यङ्प्रसिद्धिः प्रयोजनम्‌ | आमश्च प्रति 
सेधार्थमेकाचश्चेण्नि द्र्य" । प्रो नृषति । “सनिग्रह र्चः [५।१।११८] हतीश्परतिषेधः | 

दयायासः ।२।१।३३॥ दय श्रय श्रा इत्येतेभ्यश्च लिटि श्राम्भषति । दबाञ्चक्र । एलायाश्करे । 
“गेरयतौ'› [५।३।३७] इति ललम्‌ । श्राताञ्चकरे 

वोषजागृविदात्‌ ॥२।१।३४॥ उप्र जागर विद्‌ इव्येतेभ्यश्च लिटि परतो वा श्राम्‌ मवति । श्रोषाश्च- 
कार | उवोष । जागराञ्चकार । जजागार । विदाञ्चकार । विषेद्‌ । विदेराग्यकारन्तत्वनिपातनात्‌ एमन भवति | 
जगषाहवयोदादादिकेस अर्णम्‌ । 

भोषो चह वापुञ्वत्‌ ॥२।१।३५॥ भी ही श हु शपयेतेम्यो लिटि श्राम्‌ भवति उचीष क्यं भवत्य 
धाम्‌ ,उचि कायं द्वितमित्येव । तदतिदिश्यते । लिडपेत्तं द्विखमामा व्यवधानान्न प्राप्रोति | बिभयाश्वकार । 
बिमाय । जिहयाञ्चकार । जिहाय । बिभराञ्चकार । बभार । “र्ना श्रयाणाम्‌ः [५] २।१७५] इति चस्ये 
त्वम्‌ । लुहबाञ्चकार । जुहाव । 

लिडवत्‌ छथि ॥२।१।२६॥ निति प्रतयाह्रेथ कृम्बस्तीनां तरयाणां प्रष्णम्‌ । मर्रकष्ुतया वेति 
विभाषाऽपेक्षणीया । तैन सम्पदो बहिमावः । य उक्त श्राम्‌ स लिवत्छरनि प्रयुक्तं साधुम॑वति । लिडवत्‌ 
करजीतीम्निदे शात्‌ श्रामन्तस्याभ्यवहितस्य पूवे प्रयोगः । ददाञ्चक्रे | “भ्राम्बत्‌ तवृहृलः'' [१।२।९६] इति 


द्‌ः। इहाम्बमूव । दहामाख । “अस्तिगृलोभूवची ' [१।४।१२४] इत्यतरोक्कमस्तेरनुप्रयोगस्य भूभावो न भवति । 
कृमि प्रत्याहारप्रणसामर््याद्र । 
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विदाङ्कषन्तु वा ॥२।१।३७॥ बिदाङ्कन्त्िति एतद्वा निप्यते । किमत्र निपात्यते १ लोटि वा 
नराम्‌ एबमावो लोडन्तस्य करोतेरनुप्रयोगश्च निपात्यते । विदा्वन्तु । विदन्तु । सवषु लोडवचनेषु निपातनमिदं 
प्रायेण । ल्यन्तस्य प्रयोगान्ते निदेशः । विदाङ्करवाणि । वेदानि । विदाङ्करबाव । वेदाव । बिदाङ्करवाम ! वेदाम । 
विदाद्कुर 1 विद्धि । विदाङ्कुरतम्‌ । वित्तम्‌ । विदाङ्क,रत । वित्त । विदाङ्करोतु । वेत । विदाङ्कुरुताम्‌ । वितताम्‌ । 
(विद्धेन । विदन्तु । ) 


सिलेङि ॥ २।१।३८॥ धोः सि्म॑वति लुडि परतः । श्रकार्पीत्‌ | श्रमैतसीत्‌ । श्रङृषातां कयो देव- 
दतेन | इदिकरणं किम्‌ १ श्रमस्त । “अनिदितः'' [ ४।४।२३ ] इति प्रतिषेधात्‌ नोडः खं न भवति । 


स्पृशमुशकृषतपरपो वा ॥२।१।३६ ॥ दृश मश छपर तृप टप इव्येतेभ्यो लुडि वा सिर्भवति । 
तृपिदृष्योः पुप्रादित्वाननित्यमट्‌ प्राततः । श्रन्यत्र “क्रः' [ २।२।४० |] इति क्सः! श्रस्परादीत्‌ । श्रस्पा 
सीत्‌ । “वाऽुदात्तस्यवुंडः' ' [ ४।३।९२ ] इति वामागमः । यणदरेरे कृते "'वदवरजहर' [ ५।१।०६ | 
इत्येप्‌ । पतते-श्रसकन्‌ । श्रप्रा्तीत्‌ । ग्रमार्तात्‌ । श्रमृ्न्‌ । श्रक्राक्तीत्‌ । श्रका्ीन्‌ । श्रकृततत्‌ । त्रत्राप्सीन्‌ | 
ग्रतारप्तीत्‌ । श्रतृपत्‌ । श्रद्राप्सीत्‌ । श्रदर्त्‌ । श्रहपत्‌ । 


इङः शलोऽनिरोऽदशः कंसः ॥२।१।७०॥ इगु एलन्तो यो धः अनिट्‌ तस्माद्‌ दशिवितात्‌ 
मे क्सो भवति । दिह- श्रधिक्त्‌ । दुद्-श्रधुत्‌ । लिद-श्रलिद्धत्‌ । दगुड इति किम्‌ † दह --श्रभाक्तीत्‌ | 
शक्त इति किम्‌ ! श्रभेत्सीत्‌ | श्रनि इति किम्‌ ? श्रकोपीत्‌ | (नेरिः | । १।८० | इत्येप्प्रतितेधः | श्महश 
इति किम्‌ १ श्रदश॑त्‌ । ग्रदरात्तीत्‌ । “वेरिति” [ २।१।४९ ] इत्यर्‌। 


श्लिषः ।॥२१।४१॥ श्रनिट इत्यधिकारात्‌ श्लिष दहि इत्यस्य प्रहणं न मवति । रिलपरः क्सो मवति 
लुडि परतः । श्रारिलरत्‌ । प्रवण प्राप्य बाधक पुपादितादरि प्रापे श्रयमारम्भः। “पुरस्तादपवादा भ्रन- 
न्तरम्‌ विधीन्‌ बाधन्ते नोत्तरान्‌” [ प० | इत्यङ्‌ प्ववाधान जेः। श्राश्लेपि। 


स्वाथ ॥२) १४२।। स्वाः श्रालिङ्गनम्‌ । श्लिषः स्वां एव क्सो मधति । ग्राश्लिक्तत्‌ कन्यां देवदत्तः 
स्वाथे इति किम्‌ १ समारिलप्रत्‌ जतु च कां च ( जतुकम्‌ ) । दवि यये सिषे समाश््लष्टस्त्वं धवसलदिरेण । 
(करो कष्ठिः' [ ५।३।४४ | इति सेः खम्‌ । 


णिधिद्रशरुकमेः कत्तं रि कच्‌ ।२।१।४३॥ णिजन्तेभ्यः भि द्रु शरु कमि इलेतेभ्यः कर्तृवाचिनि 
लुडिः कज्भवति । ककार ककायां; । चकारः “लङ्क कंचि धोः" [ छिडच्कचि धोः | [ ४।३।७ ] इति 
विशेधणाथः । श्रचीकेथत्‌ । श्रपीपचत्‌ । “'भ्रोनयस्यादेः कच्प्रतिषेधो वक्रव्यः' ` [वा०] श्रोनयीत्‌ । श्रशिधि- 
यत्‌ । श्रुद्रवत्‌ । कमिग्रहणं "बागे" [ २।१।२७ ] इति यदा शिड न भवति तदा प्रयोजयति । श्रचकमत्‌ । 
श्रकः खं यस्मिन्‌ णाविति तत्र विग्रहात्‌ सन्वद्धावो न भवति । णिङ्पक्षे सन्वद्भावः । श्रचीकमत्‌ । श्रात्मक- 
णापि चड मवति । श्रचीकरत्‌ कटः खयमेव । “यिश्िशचन्धग्रन्ि्रा दविधौ धीनाञ्चः' [ वा० ] इति 
भियो; प्रतिषेधं वच्यति । 


धा धेट्‌ श्यो ॥२।१।४४॥ पेट शिवि इत्येताभ्यां वा कञमवति कर्तरि लुडि परतः । श्रदधत्‌ । 
“द्वितवेऽचि' ' [१।१।९३] दइत्यासस्य सख्ानिवद्धावाद्‌ द्वित्वं यदा सिस्तदा “वा ्राधेट्च्छाशासः' "[१।४।१४७] 
इति वा सेरप्‌ । श्रधात्‌ । श्रधासीत्‌ । अनुपि ““यमरमनमातः सक्च'' [६।१।१६२| इति सगि । श्रशिरिव- 
यत्‌ । ५न जौ जिः?" [४।६।६१] हत्यत्रकारपरश्लेषात्‌ जिप्रतिषेधः । कचा मुक्तं पदे “ज॒शिवि' ' [२।१।१० ] 
इत्यादिना विकल्पेनाङ्‌ । श्रश्वत्‌ । श्रश्षयीत्‌ । “'ह्ययक्षण ' ' [ ९।१।८१ ] इत्यादिना सवेप्प्रतिपेधः । 
कर्तरीत्येष । श्रधिप्रातां वलेन । 


६४ जेनेन्द्र-न्भाकरद्ः [ भ०२पा० १० ४५-१९४ 


वत्त्यसुख्यतिरङः ॥२।१।४५ वक्ति श्रसु ख्याति इत्येतेभ्यो लुडि परतः श्रङ भधति । इदमेव 
वक्किवचनं ज्ञापकं गेऽपि जो वचिरादेशो भवतीति | श्रषोचत्‌ । श्रवोचत । ““श््यस्पद्ोऽधुक्‌ पुसुमोऽङिः' 
[ ५।२।१२८ ] इत्यमागमः । श्रस्‌। उदास्थत । उदास्थेताम्‌ । उदास्थन्त । ““भगेतय्‌२,.५८५<ठ ल.“ [का०] 
इति दः । मविषये पुप्रादितवादेवाड्‌ सिद्धः । ख्यातिरिति ख्या प्रकथन इत्यस्य चत्तदेशस्य च कइतयकारस्या 
विशेषेण ग्रहणम्‌ । श्राख्यत्‌ । श्राख्यताम्‌ । श्राख्यन्‌ । 

हालिप्सिचः ॥२।१।४६॥ हा लिप्‌ सिच्‌ ्येतेभ्यश्चाड्‌ भषति लुडि परतः । श्राहत्‌ । श्रलिपत्‌ । 
श्रसिचत्‌ । प्रथगारमभ उत्तरार्थः | 

दे बा ॥२।९।७७॥ हा लिप सिच्‌ इत्येतेभ्यो लुडि दे वा श्रङ्‌ भवति । श्राहृत । श्राहास्त । 
ग्रलिपत । श्रलिप । श्रसिचत । श्रसिक्क । “सिख दे" [ १।९।८९ ] इति किचादेप्रतिषेधः । पूवण नित्य 
प्रा विकल्पो ऽयम्‌ । 

दयत्पुषादिलित्सर्तिंशास्त्थतैमे ॥ २।१।४८ ॥ द्युतादिभ्यः पुषादिभ्यः लृकररिद्भ्यः सतिं शास्ति 
श्रतं शा इत्येतेभ्यश्च लुडि मे परतः श्रड भवति । वेति नानुवततै । युतादयः इपूपयन्ताः । व्यदुतत्‌ । 
प्यलुटत्‌ । श्रशिवितत्‌ । ५ द्भ्यो लुङः [१।२।८७] इति वा मम्‌ । पुषादयः श्रा गणपरिसमापेः । श्रपुषत्‌ । 
श्रश्युषत्‌ । क्सः प्राततः लृकारेद्धयः । श्रापत्‌ । श्रगमत्‌ । श्रशकत्‌ । श्रसरत्‌ । अशिषत्‌ । श्रारत्‌ । म इति 
किमू ] व्यद्योतिष्ट । व्यत्यपुच्त । श्रतरपि दविषरमे -मा समृष्रातां मा समृषत । 

धेरितः ॥२।१।७६॥ म॒ इति वत्तते । दरशब्देतो धोवौऽङ भवति लुङि मे परतः । श्रुधत्‌ । 
श्ररोत्सीत्‌ । श्रभिदत्‌ । श्रमेत्सीत्‌ । म इत्येव । श्च । श्रभित्त। 

जश्विस्तमभ्भुश्र चम्ल॒चमप्र चग्लुचः ॥२।१।५०॥ वेति वतते । जु श स्तम्धु भ्रुच्‌ म्लुच्‌ प्रच 
ग्लुच्‌ इयेतेभ्यः कर्तरि लुडिः वाड भवति । जप्‌ । श्र्रत्‌ । श्राजारीत्‌ । श्रडि ““्शरेष्‌* [ ५।२।१२६ | 
श्रश्वत्‌ । श्रशवयीत्‌ । कजपि विमानितः । श्रशिश्चियत्‌ । स्तम्भुरिहेवोपदिष्टः । श्रस्तभत्‌ । श्रस्तम्भीत्‌ । 
न्यम्रचत्‌ । न्यप्रोचीत्‌ । न्यम्लुचत्‌ । न्यम्लोचीत्‌ । श्रुत्‌ । श्रग्रोचीत्‌ । श्रग्लुचत्‌ । श्र्लोचीत्‌ । 
नलुञ्चेनोँडो ग्रहणमनथंकम्‌ । श्रङ्पतते विशेषाभावात्‌ नोड्यहएसामध्य्लं न भवति इत्यपि न युक्तं 
न्यलुञ्चदिति ला विद्धधति । 

भिस्ते पदः ॥२।१।५१॥ वेति निवृत्तमुत्तरच वाग्रहणात्‌ । कर्तरीति वतते । पदेर्षालंहिः ते परतः 
भिर्भवति | उदपादि मेक्ञम्‌। समपादि शस्यम्‌ । त इति किम्‌ १ उदपत्खाताम्‌ । उदपत्सत । 

दीपज्नवुधपूरितायिष्यायो बा ॥२।१।५२॥ दीपादिभ्यः लुङिः ते परतः वा भिर्भ्रति । श्रदीपि । 
श्रदीपिष्ट । रजनि । श्रजनिष्ट । ज “जनिषध्योः' [ ५।२।४० ] इ्येपप्रतिपरेधः 1 साटचयाद्‌ बुधेरनुदात्तेतो 
्रह्णम्‌ । श्रवोपि | श्रबुद्ध। श्रपूरि। श्रपण । श्रतायि। श्रतायिष्ट। श्रप्यायि। श्रप्यायिष्ट | श्रयं 
क्ैरि विकल्पः । श्रन्यत्र ““लिङ्'' [ २।१।६२ ] इत्यनेन नियो जिः । 

कृमरयात्मनि ॥२।१।५२॥ श्रात्मशम्देन कत्तौऽभिपरेतः । यदा सोकयात्‌ क्म॑कतू'्वेन विवद्यते 
तदा कर्मणि श्रात्मनि विहिते तशब्दे परतः वा र्भवति । श्रंकारि कटः स्वयमेव । श्रङृत कटः स्वयमेव । 
““उः'› [ १।१।८६ ] इति सेः किम्‌ । श्नलावि केदारः स्वयमेव । श्रलविष्ट कदरः स्वयमेव । “नि 
[२।१।६२] इति निव्ये जो प्राते विकल्पोऽयम्‌। श्रात्मकमैणीति किम्‌ ! श्चकारि कटो देवदत्तेन । 

दुव ॥२।१।५४॥ चशब्दो विक्पानुककमैणा्थः । दुहेव निभेवति तशब्दे परतः कमेरयात्मनि । 
नियमोऽयं इल्तन्तषु दुरेव विकल्पः, तेन पूवंसत्रेऽजन्तेु विकल्पो द्रष्टव्यः । श्रदोदि गोः स्वयमेव । श्रदुग्ध 
गाः स्वयम । “वोप दुहदिदङिषगुद्ो दे दन््ये' ' [ ५।२।७० ] इति क्सस्योप्‌ । श्रात्मकमेणौत्येव । श्रदोदि 
गोर्गोपालषकेन । 


अ०२पा० १ सू° ९५-६६ ] मष्टाब्िसहितम्‌ ९१ 


न रुधः ॥ २।१।४५ ॥ नि डैविति प्रापे प्रतिषरेषो ऽयम्‌ । मावे कर्मण्यात्मनि भिनं भवति । श्रन्व- 
वारुद गोः स्वयमेव । 


तपोऽुतापे च ॥ २।१।५६ ॥ तपतेरनुतापे च कर्मर्यासनि च भि्नं मवति । श्रनुतापः 
पश्चात्तपः तेत्र तावत्‌ भावकर्मणोरनुपि प्रतिषेधः । श्रन्यवातप्त पपेन कर्मणा । कर्मणयात्मनि । श्रतप्त तपः 
सयमेव । शाधुसावदुपवासादिलक्षणं तपस्तभ्यते । तद्यदा तीत्रत्वात्‌ कतेन विवक्तितं तदाऽयं प्रयोगः । 


यग्‌ दुष्टः ॥ २।१।५७ ॥ नेति वतते । दुहेः कमणयात्मनि यड न भवति । दुग्धे गोः खयमेव । 
लडि-श्रदुग्ध गोः खयमेव । 


नमः शप्तु ॥ २।१।५८ ॥ नमः कमेर्यात्मनि यड्‌ न भवति शप्‌ ठ भवति । नमते दण्डः खय 
मेव । श्रनमत दण्डः स्वयमेव । कर्रश्रयः शम्न स्यात्‌ । 


स्नोश्च निश्च ॥२।१।५९॥ स्नोश्च नमश्च कमेण्यात्मनि सिर्य॑ग. च न मवतः । प्रास्नोष्ट गो; स्वय 
मव । प्रस्नुते गोः स्वयमेव । लड़ प्रासनुत गोः स्वयमेव । भिप्रतिषेधा्थ नमोऽनुक्षणम्‌ । यक्‌ तु पूरवेशेव 
प्रतिप्रिद्धः | श्रन॑स दण्डः स्वयमेव । “नलियकोः ब्रतिषेधे शिश्चन्थिग्रन्धि्ला द्विधौ धीनां चोपसंख्यानं 
कतब्यम्‌' ' [वा०] िरिति हेठमरिणएचोऽन्यस्य चाविशेषेण ग्रहणम्‌ । त्रचीकरत कंटः स्वयमेव । कारयते 
केटः स्वयमेव | श्रश्रन्थिष्ट मेखला स्वयमेव । श्रथ्नीते माला स्वयमेव । श्रग्रन्थष्ट मेखला स्वयमेव । ्रथ्नीते मेखला 
स्वयमेव । श्रवोचत वाक्‌ स्वयमेव । ब्रते वाक्‌ स्वयमेव । दविधो धीनाम्‌ व्यक्ृप्रत सैन्धवाः स्वयमेव । व्यकुर्वत 
सेन्धवाः स्वयमेव ! विकुर्वते सैन्धवाः स्वयमेव । जियकोः प्रतिपेधे कथं कतराश्रयाः कजादयः । “नमः इप्तु,' 
[२।१।५३] इत्यतस्तुशब्दोऽनुव्तते तेन कत्रौभवविकरणसिद्धिः । श्रत इदमपि सिद्धम्‌ । श्रारोहन्ति हस्तिनं 
हस्तिपाः । श्रारोहयते हस्ती खयमेव । सिञ्चन्ति हस्तिनं हस्तिपकाः । सेचयते हस्ती स्वयमेव । “ङौ [१।२।७| 
इति दविधिः । यदान्यत्कर्म प्रति खातन््येण विवत्ता तदा कत्रीश्रया विधयो भवन्ति । श्रारोहयमाणो हस्ती 
खलमारोक्टयति मनुष्यान्‌ । यथा मिमानः कुशूलः पात्राणि भिनत्ति! इह कस्माद न भवति । समरति वन- 
गुल्मस्य कोकिलः । सयत्येनं वनगुल्मः खयमेव । कर्मखमावकानां कमैखक्रियाणां चातकम विवक्ता । कतृ. 
सखभाव चाऽध्यानमिति दो न भवति । 


कुषिशघ्जेः श्यो मे वा ॥२।१।६०॥ कुषिरज्ञीत्येताभ्यां कर्मण्यात्मनि वा श्यौ भवति मे परतः। 
कथ मविधिः बृद्धकुमारीवरवाक्यन्यायेन यथा बहुद्धीरषतमोद्नं मम पुत्रा मुड्लीरन्नितयत्र वरादिलन्धिः । 
कुष्यति पादः खयमेव । रज्यति वं स्वयमेव । यदा श्यो न भवति तदा यग.दविधी भवतः । कुष्यते पादः 
स्वयमेव । रज्यते वस्त्रं स्वयभेव । यगनुवर्तते तदपवादो ऽयं पेन लिंडलिक्षोः स्यादिविषये च नायं विधिः । 


तपस्तपःः :. ८ क्वत्‌ ॥ २।१।६१॥ तपतेसपःकर्मकस्य कत्ता कमेवद्भवति । कमोतिदेशस्य 
यग्दविधी प्रयोजनम्‌ । तप्यते तपः साधुः । श्र ज्यतीत्यथः | श्रतप्यत तपः साधुः| श्रतत्त तपः घाधुः। 
तपःकमंकस्येति किम्‌ ! उत्तपति सुवणं सुवणकारः 


भिर ॥ २।१।६२ ॥ मर्रकप्ुत्याते इति वर्ते लुीति च । भिरित्ययं त्यो भवति डावयं लुडि ते 
परतः । भावे-श्रासि भवता । श्रशायि मवता । कमणि-श्रकारि कयौ मवता । श्रलावि केदारो भवता । 
पुननि ग्रहणं किम्‌ १ भिरेव यथा स्यात्‌ । यदन्यस्ामोति तन्मा भूत्‌ । उपाश्लेषि कन्या । “'शिरूषः”' 
[२।१।४१] इति क्सो न भवति । 


गे थक ॥२।१।६१॥ ड विति भतैते । ङिवाचिनि गे यक्‌ भवति । श्राख्यातवाग्यस्य भावस्यैकलात्‌ 
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प्रसयुष्मत्सञ््ञाऽभावाच श्रन्यएञ्जक एकं एव च भवति । श्रास्यते भवता । सुप्यते भवता । कर्मणि- क्रियते 
कटः । मुज्यते श्रोदनः । रकारस्य दील प्राते ““रि्यग्छिङ्शो” [५।२।१३७] इति रिड। कमसामान्यात्‌ 
श्रातमकर्मणयपि यग्‌ भवति । क्रियते कटः स्वयमेव । भियते कुशूलः स्वयमेव । कथं मिय्यते कुशलेन स्वयमेवे 

त्यच्र कत्तैरि भा । श्रत्राकर्मकत्वविवक्ता । तेन भावे लकारः । लान्तम्यो (तस्यो) भयविवक्ता । व्यक्रखार्ष्वकम्‌ 

कविवदतेव (चयैव) । मेततव्यं कुशलेन स्वयमेव । भिन्नं शूलेन स्वयमेव । दषद्ध दं कुशलेन स्वमेव | 


कतेरि शप्‌ ॥२।१।६४॥ कतरवाचिनि गे परतो धोः शबभवति । जयति । गवति । तरति । शकारः 
(“भिषष्िदूगः'' [२।४।६६] इति विशेषणाथंः । पकारः ““गोऽपित्‌ः [१।१।७८] इति विशेप्रणार्थः । 


दिषादेः शयः ॥२।१।६४॥ दिव इत्येवमादिभ्यः श्यो भवति गे परतः। दीन्यति । सीन्यति। श्रीव्यति । 
“'हषट्यभङ्कचछु रः" ' [५।३।८६] इति उडो दीलम्‌ । इमे श्यादय शपोऽपवादः । 


वा चरशम्लाशश्चमुक्रमुत्रसिनतरूटिलषः ॥२।१।६६॥ भ्रा भ्लाश भ्रम्‌ क्रम्‌ तरसि श्ुटि लष इत्येतेभ्यो 
धुम्यो वा श्यो भवति । उभयत्र विभप्रेयम्‌ । भ्राशते । भ्राश्यते । भ्लाशते । म्लाश्यते। भ्रमति । भ्रम्यति। 
श्ये (शिति) मोवादिकस्याशमादिलादीतं नास्ति । दैवादिक दीलम्‌ । भ्रमति । भ्राम्यति । क्रमति । क्राम्यति । 
“क्रमो मे” [५।२।७४] इति दीत्वम्‌ । रसति । अस्यति । त्रुटति । त्रस्यति । लषति । लष्यति | ्रमिग्रहं 
न कर्तभ्यम्‌ । दिवादिपाठात्‌ श्ये सति “इमित्यामदो दीः" [५।२।७२] इति दीत्वं सिद्धम्‌ । ““िवुकछग्बाच- 
माँ हिति" ` [९।२।७३] पुनर्द्त्विवचन सापकं शवपि भवतीति | 


यसः ॥२।१।६७] यसु प्रयत्न इयसह्वा श्यो भवति । यस्ति । यस्यति । 

समः ॥२।१।६८॥ संपा यसः वः श्यो भव्ति । संयस्यति । संयसति । नियमोऽयं सम एव च 
र्विकल्पो नान्यस्मात्‌ । श्रायस्यति | प्रयस्यति । दिवादिपाठान्नियः श्यः | 

स्वादेः श्नुः ॥२।१।६६॥ पन्‌. इयेवमादिभ्यो परुभ्यः श्नुरित्ययं ध्यो भवति । सुनोति । सिनोति । 

भवः श ॥२।१।७०॥ श इप्येतस्मात्‌ श्रर्भवति श्र एत्ययं चादंशः। थ इति भुवादो खादौ च पठ्यत | 
शरगुतः | श्रएवन्ति | 

वाऽत्तः ॥२।१।७१॥ श्रत इत्येतसाद्धोः वा श्रुमंवति । श्रच्णोति । श्रत्तति । मोवादिकोऽयम्‌ । 


तन्त: स्वार्थं ॥२।१।७२॥ स्वाथंसनूकरणम्‌ । तु इत्यस्मात्‌ स्वार्थं वा भरर्भ॑वति । तच्णोति काष्म्‌ । 
तक्ति काष्ठम्‌ । स्वायं इति किमू १ सन्तति वाग्मर्दुजैनः 


रुधितुदादिभ्यां श्नमृशो ॥२।१।७६॥ रधादिम्यस्तुदादिम्यः श्नमृशो त्यो भवतः । शकारः "“दनान्न- 
खम्‌ ' [४।४।२२] इति विशेषणार्थः । मकारः ““परोऽचो मित्‌" [१।१।९५] इति विशेषणार्थः । रणद्धि । 
भिनत्ति । ठदादिभ्यः शः । तुदति । किपति । 


रुमतनादेरः ॥ २।१।७४ ॥ इन्‌ इत्येतस्रात्तनादिम्यश्च उरिप्ययं यो. मवति । करोति । ऊरुतः । 
कुन्ति । तनादिभ्यः--तनोति । नोति । क्षणोति । तनादित्वादेव सिद्धे एथक्‌ इलो प्रण किम्‌ ! श्रन्यत्त- 
नादिकरय' करोतेमा भूत्‌ । "तनादिभ्यस्तथासोः" [ १।४।१४८ ] इति विभाषया सेरम्न भवति । श्रङ़तर । 
श्रकृथाः ¡ न चानुप्यत्ते “्रादू गोः? [ ५।१६।४५ ] इति खं सम्भवति 4 तस्मिन्‌ प्राते उप श्रारभ्भात्से 
भवर प्रसम्बेत | 
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धिन्विङृणञ्योर च|| २।९।७५॥ धवि प्रीणने""कूवि हिंसाकरणयोः" इत्येताभ्यां उसत्यियं सयो भवति 
श्रकारशान्तादेशः। धिनोति । कृणोति । श्रतः खम्‌ । “न धुखेऽगे' ' [१।१।१८] इति प्रतिपेधात्‌ ““परेऽचः 
पूवविधौः' [१।१।९७] इति स्थानिवद्धावाद्वा ( प्य्‌ ) न भवति । सनुम्कोचारणं ज्ञापकं सोपः प्रागेव नुम्भ- 
वतीति । तेन कुण्डा हुर्डेति सिद्धम्‌ । 

क्र्यादेः श्ना ॥२।९।७द्‌] क्री इत्येवमादिभ्यो धुभ्यः श्ना इत्ययं लयो भवति । क्रीणाति । प्रीणाति । 

स्तम्भुस्तुम्भुस्कम्मुस्कुम्भुम्कःज भ्यः नुच ॥२।१।७अ॥ सतम्भ्वादिभ्यः भरुमवति श्रा च। 
स्श्रोति । स्तभ्नाति । स्तु्रोति । स्तुभ्नाति । छश्रोति । सभ्राति । स्कुश्रोति । स्कुभ्नाति । स्कुनोति । स्कुनाति । 
स्कुञ्‌ कऋत्यादिषु प्यते । इतरेषामिहैवोपदेशः । उदित्करणाद्न्यत्रापि प्रयोगः । 

हो हलः एनः शानः ।[२।१।५८॥ हल उत्तरस्य श्रा दव्येतस्य शान इत्ययमादेशो मवति ह्ये परतः । 
श्रशान । पुषाण । हाविति किम्‌ १ श्राति । इल इति किम्‌ १ क्रोणीहि। श इति सखानिनिदशः किमथैः ! 
सम्भादीनां यदा श्रुलदा मा भृत्‌ । समभ्नुहि । त्यान्तरं वा स्वेभ्यः सम्भाव्यते । शानस्य शित्करणं श्ञापकम्‌- 
ग्रनिदयो ऽनुबन्धस्य स्थानिवद्भाव इति । तेन लडदीनां मिनादिपु स्थानिवद्धावाद्धित्थं छित्वं च न भवति | प्रचमाना 
खरी । श्रचिनवम्‌ । ग्रसुनवम्‌ । 

रेपाऽत्र वाक्‌ ॥२।१।७६॥ धोरिति वर्तते । श्रत्र धोरथिकारे हईंपा निष्टं वाकं भवति । गम्य- 
मानक्रियपेक्तया ईपेयस्य करणलम्‌ । वर्यति ““कमण्वण्‌'' [२।२।१] ङुम्मकारः । शरलावः । मृद्रप- 
स्थेयं वाक्घंशा तेन “कवृकमंणोः कृतिः' [१।४।६८] इति कर्मणि ता भवति । तासाद्वाक्स; परत्वेन । श्रचर- 
ग्रहणं विश्पष्टाथम्‌ । वागितीयमन्वथां संज्ञा । ब्रतेऽथं वागिति तेनासामध्य वाक्संजञा नासि } पश्य कुम्भं करोति 
केटम्‌ । मृत्तिरडं कुम्मं करोति । महान्तं कुम्भं करोति । सविशेषणानां च न मवति । हरतेः “इतिनाथयोः 
पशौ," [२।२।१०] इति पशुशब्दस्य न भवति । यत्र वाचकत्वं तत्र भवति । काशकटकारः | 

कृद्मिङ्‌ ॥२।१।८०॥ श्रत्र धोरधिकारे मिञ्वजितासत्याः ऊखंजञा भवन्ति । श्रत ऊ्र्ं ये वच्यन्ते 
तेषामधिकारेणेयं सञ्ज्ञा । व्यति “'तस्यानीयौ' ' [२] १।८६] । कर्तव्यः | करणीयः । श्रत मूःखञ्लाप्रयोजनम्‌ । 
दयः । स्तुत्यः । “पिति कृति" ' [४।६।५६] इति तुक्‌ । श्रमिडिति किम्‌ १ चीयात्‌ । सूयात्‌ । श्रङर्यकासा तवं 
सिद्धम्‌ । 

्राक्तेर्वाऽसमः ।२।१।८१॥ स्वां क्तिरिति वच्यते । प्रागेतस्मादसमो यस्यः कत्‌ स वा भवती- 
्येषोऽधिकारो वेदितव्यः । सरूपरूवपवादो बाधक एवेति भावः । वित्ेपकः। विक्षेप्ता । विक्िपः । इगुडलक्त एः 
कविषये एवुतृचावपि भवतः । प्राक्घरिति किम्‌ १ चिकीषां । (श्रर्यात्‌'› [२।३।८४] इत्यकारः छर्बाधकः। 
प्यक्रोशौ } व्याक्रु्िरिप्येवमादिपु यल्लो विधेयः । श्रसम इति किम्‌ १ गोदः | कम्बलदः) श्यावः कः: 
[२।२। द] इति क भवति | श्रणोऽपवादः । श्रनुबन्धापामे रूपगतं सममत्र । 

ण्वोग्यः ॥२।१।८२॥ प्रागिति वतते ““बुकृचौ'' [२।१।१०६] इति व्यति । प्रागेतस्मायं 
सास्ते व्या वेदितव्याः । देवदत्तस्य कतम्यम्‌ । देवदत्तेन कतैव्यम्‌ । व्यप्रदेसाः "व्यस्य वा कतरि" [१।४ 
७ ‰। हत्येवमादयः । 

तव्यानीयौ ॥२।१।८३॥ तव्य श्रनीय इत्येतो व्यो भवतः । कर्तव्यः । करणीयः । कथं वास्तव्यः ! 
वास्तु सषेभ्रं तस्माद्धवायथं दिगादित्वाद्यः । एवं वस्तुनि भवो वस्तव्यः | 

योऽचोऽरासुयुवः ॥२।१।८४॥ य इत्ययं लयो भवत्यजन्तादधोः ऋवरणन्त श्रासु यु इयेतान्‌ 
वर्जयिला । देयम्‌ । गेयम्‌ । “ईध ”[४।४।१४] इति दलम्‌ । ““गागयो;*५।२।८१] इति पुनरेप्‌ । ““देयद्णेःः 
[६।६।२२] इति निदं शादीते गुकायं निटृते पुनरेप्‌ । दित्यं पितस्यमिलत्र श्रगे ये परतोऽतः खम्‌ । श्रच 
इति ॥ १ । श्ररायुयुव इति किम्‌ । कायैम्‌ १ हाथम्‌ । श्रासान्यम्‌ । यान्यम्‌ । 
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पोरदडोऽत्रपिषपिरपिलपिचमः ॥२।१।८५॥ पवगान्तद्धोरदुडो य इत्ययं त्यो भवति त्रपिवपि- 
रपिलपिचमीन्‌ वजेयिला । रभ्यम्‌ । लभ्यम्‌ । समत्वेन एयापवादोऽयम्‌ । पोरिति किम्‌ १ बाच्यम्‌^ | श्रदुड इति 
करिम्‌ १ उप्यम्‌ । कुयदिलादे् स्यात्‌ । तपरकरणमसन्देहाथम्‌ । श्रत्रपिवपिरपिलपिचम इति किम्‌ १ त्राप्यम्‌ । 
वाप्यम्‌ । राप्यम्‌ । लाप्यम्‌ । श्राचाभ्यम्‌ । 


शकिसखषहटश्च ॥२।९१।४६॥ शकि सह इत्येताभ्यां यो भवति । शक्यम्‌ । स्यम्‌ । चकारोऽनुक्कसमुच- 
याथः | तैन ससितकिचतियतियजिजनीनां संग्रहः । सस्यम्‌ । तक्यम्‌ । च्यम्‌ । यत्यम्‌ । यज्यम्‌ । जन्यम्‌ | 
“ष्टनो वा वध इति च वक्तव्यम्‌ [वा०] वध्यम्‌ । घात्यम्‌ | 

गद्मदचरयमोऽगे ॥२।१।८७॥ गद्‌ मद्‌ चर यम इत्येतेभ्योऽगिपूर्भ्यः यस्तयो भवति । गम्‌ । 
मदम्‌ । चर्यम्‌ । यम्यम्‌ । श्रगेरिति किम्‌ १ निगायम्‌ । प्रमायम्‌ | श्रभिचायंम्‌ | प्रयाभ्यम्‌ । यमः ““पोर- 
हुड" ' [२।१।८९] इति सिद्धं नियमाथमिदम्‌ । श्रगेरेव यथा स्यात्‌ । इतरेधामप्राप्ते विधिः । ““चरेराङि चागु- 
राधिति वक्तव्यम्‌" ' [वा०] श्राचयं त्रतम्‌ । श्रशुराविति किम्‌ १ श्राचायोँ गुरुः । 


परया ऽवद्यवर्यावह्याऽर्योपसर्याऽजर्याणि ॥२1१।८८॥ परय श्रव व्या वह्य श्रयं उपसया श्रय 
इत्येतानि शब्दरूपाणि निपात्यन्ते । परए्यमिति निपात्यते व्यवहतैव्यं चेद्धवति । परयः कम्बलः । पण्या गोः | 
पारएयमित्यन्यत्र । श्रव भवति गह्य चेत्‌ । श्चवयं यतम्‌ । श्रव पापम्‌ | न उग्यते इत्यनुध्रमन्यत्‌ । वर्यति 
वख यो भवत्यनिरोषेऽथं । शतेन वया । सदसे ए वया । स्रीलिङ्खादन्यत्र एय एव भवति । वाया कषयः धन- 
संविभागसूपोऽत्राप्यनिरोषोऽसि । श्रनिरोध इति किमू १ वायां गोः शस्येषु । वह्यमिति निपाते करणं चेद्ध 
वति । वहति तेन वह्यं शकटम्‌ । वाध्यमन्यत्‌ । श्रयं इति निपात्यते सखामिनि वैषये च | श्रय; सवामी | श्रयो 
वैश्यः । श्रन्यत्र एय एव । श्राय साधु । उपसरति निपात्यते काल्या प्रजने चेत्‌ | प्रजनो गर्भग्रदणकालः 
पराोऽस्याः काल्या । ““तद्श्य प्राषम्‌'* [३।४।8७] इति वतंमाने (काराद्यः' [६।४।१००] इति यः 
उपया गोः । उपसयां वडवा । उपसायो शरदि मथुरा श्रन्यत्र | श्रनय॑मिति नञपूवार्शषः कतरि यो निपालयते 
सङ्खतेऽथं । न जीयेत इवययजयमथसङ्गतम्‌ । श्रजरिता कम्बल इत्यन्यत्र | 


वदः सुपि क्यप्‌ च ॥२।१।८६॥ श्रगेरिति वतते । वदतेः क्यम्भवति यश्च गिवर्जिते सुपि वाचि । 
सत्यमुद्रत इति ख्योद्यम्‌ । सव्यम्‌ । मिथ्यो्म्‌ । मिथ्या वयम्‌ । '“वागमिड,१[१।३।८२] इति धसः। सुपीति 
मिम्‌ ? विम्‌ । श्रगेस्िव । श्रनुबायम्‌ | 


भूयह्यै ॥२।१।६०॥ सुप्यगेरिति वतते । भूय हत्य इत्येते शब्दरूपे निपाव्येते गिवते सुपि वाचि । 
देवभूयं गतः । देवत्वं गत इत्यथः | साघुभूयं गतः । क्य्रत्र निपात्यते । दखिदरहननं दरिद्ह््या । चोरहत्या | 
हन्मः स्रीलिङ्ग भवे क्यभ्रिपायतें । सुपीव्येव । भव्यम्‌ । घातो वतते | श्रगेसितयिव । प्रभव्यमुपघातः 


स्तुशसिणब्रुरजुषः क्यप्‌ ॥२।१।६१॥ युप्यगेरिति निवृत्तम्‌ । सामान्येनायं विधिः । स्तु शास्‌ इण 

वृणोति ह जुष शव्येतेभ्यः क्यन्भवति । स्तुयः । शिष्यः । इत्यः । श्रब्रयः । श्राव्यः । पुनः क्यन्प्रहणं 

किमर्थम्‌ १ '्रोरावश्यके' ' [२।१।१०२] इयस्यापि बाधनार्थम्‌ । श्रवश्यस्तुत्यः । ““शंसिदुषहिगुदिभ्यो वेति 

वक्तव्यम्‌! [चा०] शस्यम्‌ । दुह्यम्‌ । शंस्यम्‌ । दोद्यम्‌ । गुह्यम्‌ । गोह्यम्‌ । । (भाडसू्ादन्जेः सन्या क्यव्‌ 

वक्तव्यः” [वा०] श्रायम्‌ | न वक्तव्यम्‌ । पुनः क्यन्प्रह्णाचोगविभागा द्धविष्यति । उपेयमिति इडो रूपम्‌ । 

दु) ऽक पचतेः ॥२।१।६२॥ श्रकारोडो धोः क्यम्भवति कपिच्ती वजंयिला । बयम्‌ । 

इद्धम्‌ । एयापवादोऽयम्‌ । श्रकृपिचतेरिति किम्‌ १ कल्म्यम्‌ । चर्यम्‌ । “पाणौ समवशग्दे च सूजञेण्यो 
वक्तव्यः?' [वा०] पाणिग्यां रज्जुः । समवसय; कः । 
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शृनोऽखो ॥२।१।६३॥ भजः क्यम्भवति श्रखुनिषमरे। श्लयाः कर्मकरः । याः शिशवः | 
मतेब्या हतयथैः । श्रस्नाविति किम्‌ १ भायां नाम सत्रियाः केचित्‌ । देवदत्तस्य भाया । यां ‹ 'सम्रजंनिषवुः 
[२।&।८१] इत्यादिना मातर क्यप्‌ । कमणि चायं भायांशब्दः । “संपू दर ति वक्तव्यम्‌” [वा०] सम्भृतया 
सभायौः कर्मकराः । 


खेयराजसूयसुयेसूषो रुच्य -प्यङ्ष्रपच्याव्यथ्याः ॥२।१।९४॥ खेयादयः शब्दा निपायन्ते । 
सेयमिति खनतेयां निपासयते इकारश्चान्तादेशः । श्रदेप्‌ । “ये षा, [४।४।४५] इत्यालं नाशङ्कनीयं निपातनादेव । 
राजसूयभिति राजशष्दे वान्ते भान्ते सुनोतेः क्यप्‌ दीत्वं च निपात्यते । राज्ञा सूयते राजा वा श्रस्मिन्‌ सूयते 
इति राजसूयम्‌ । सरति कमोणि सुवतीति वा सूयः । स्तुतं सूवतेवौ रुडागमः क्यप्च निपात्यते । मूपरापूरव॑ल् 
वदतेभ्निलयं क्यम्निपात्यते । मृषोद्यम्‌ । रुच्यमिति कतरि क्यप्‌ निपात्यते । कुप्यमिति सजायं गुपेरादौ कत्वं 
क्यप्व निपात्यते । कुप्यं फल्गु भाणडमित्यथः । गोप्यमन्यत्‌ । कृष्टे पच्यन्ते स्वयमेव कृष्टपच्या व्रीहयः । श्रातम- 
कर्मणि क्यप्‌ । न न्यथतेऽसावग्यश्यः । नञ्यूवौदूग्यथतेः कत्तरि क्यप्‌ निपात्यते | 


भिद्योद्ध्यौ नदे ॥२।१।६५॥ भिद उद्धघ इत्येतौ निपालेते नदेऽभिधेये । भिनति कूलानि भिः । 
उञ्मत्युदकमिति उद्धः । कर्तरि कारके क्यप्‌ उर्मेरध॑स्वं च निपात्यते । नद इति किम्‌ १ भिदः | उज्भःः। 
इगु ङ्लक्तणः कः पचादच यथाक्रमम्‌ । 


पुष्यसिद्ध्यो मे ॥२।१।६६॥ पुष्य सिध्य इत्येतौ निपायेते मेऽभिपेभे । पुष्यन्यसिन्नथा त्ररममा- 
णानामिति पुष्यः । सिध्यन्यस्िन्नथो इति सिद्धः । श्रधिकरणे क्यश्निपात्थते नक्तत्रे वच्य | श्चन्यत्र पोषणः 
तेधन इति च भवति | 


विपूयविनीयजित्या सुऽजंकर्कहलिषु ॥२।१।६७॥ विपूय विनीय जित्या इत्येते शब्दा निषा- 
स्यन्ते यथासंख्यं मुञ्ज कतके हलि इत्येतेषु वाच्येषु । विपूयते इति विपूयो मुञ्ः । पवतेः क्यश्नि पाव्यते । विपव्यम- 
न्यत्‌ । विनीयतेऽसो प्रतादिना विनीयः । त्रिफलादिकल्कः । विनेयमन्यत्‌ । जित्यो हलिः । जेयमन्यत्‌ । 


पदास्वैरिबाह्यापच्येषु प्रह ॥२।१।६८॥ प श्रस्वैरिणि बह्ायां पचे चाथ प्रधोः क्यन्भवति । 
प्रगृह्यते इति प्रग्रहं पद्म्‌ । श्रवग्हयं पदम्‌ । श्रस्वैरी परवशः। गृष्यका इमे । श्ननुकम्पायां कः | परतन्त्रा इत्यर्थः । 
बहिभेवा बाह्या । ष्यते इति गह्या; ग्रामस्य ग्या प्रामग्ह्या नगरग्रह्या सेना । ताभ्यां बहिभूता इत्यथः । 
ख्रीलिङ्गादन्यत्र न भपर^त । पक्ते मवः पद्यः । भरतग्ह्यः । भुजबलिग्ह्यः । तत्पद्य इत्यर्थः| 

टृव्रषिखजञां यशोभद्स्य ॥२।१।६६॥ काथ ता । इ इषि मज्‌ इत्येतेभ्यः यन्‌ भवति यशो. 
भद्रस्याचायंस्य मतेन । इत्यम्‌ । कायैम्‌ । नित्यं र्यः प्रातः । इृष्यम्‌ । वर्ष्यम्‌ । परिृज्यम्‌ । परिमाग्यम्‌ । 
'“चछहुः' ' [ २।१।६२ ] इति नित्यं क्यप्‌ प्राप्तः । 

युम्यं पत्रे ॥२।१।१००॥ पतति श्रनेनेति पप्र वाहनम्‌; तरिमन्नथ युग्यमिति निपात्यते । युज्यते 
इति युग्योऽश्वः । युग्यो गौः । क्यप्‌ तवं च निपत्यते । पत्रादन्यत्र योग्यमिति । 

ण्यः ॥२।१।१०१॥ एय इत्ययं त्यो मवति घोः । श्रयमुतस्ग: । श्रजन्तायः क्यप्‌ चास्यापवादो । 
कार्यम्‌ | हायैम्‌ । पाक्यम्‌ । पाठ्यम्‌ । 


ओरावश्यके ॥२।१।१०२॥ उवाणान्तादोयों भवत्यावश्यके चोरे । श्रवश्यमित्यस्य भावः श्रावश्य- 
कम्‌ । मनोशादित्वाद्‌ वुभ.। लाव्यम्‌ । पाव्यम्‌ । य्याबरयकेऽर्यैऽवद्यलान्यमिति कथं सविधिः १ मयूर- 
व्थंषकादित्वाद्विमाषया । श्रावश्यक इति किम्‌ १ लव्यम्‌ । पत्यम्‌ । 


प्ममावस्या वा ॥२।११०२॥ श्रमत्रस्य इति वा प्रदिशो निपात्यते । श्रमा वसतः सूयाचन््रमवावस्यां 


९०० जेनेन्द्र-ग्याकरणम्‌ [ अ० रे पा० १ सू० ११०४११० 


श्रमावस्या । श्रमावास्या। श्रमाशब्दे सहायं बाचि वतेरधिकरणेऽथं णयो विभाषया उडः . प्रदिशश्च 
निपात्यते । प्रदेशेषु एकदेशविकृतस्य प्रहणाथम्‌ । 

पास्यसत्लाय्यनिकाय्यधास्याऽऽनाय्यप्रसाय्या मानहबिनिषाससामिधेन्यनित्याऽसम्प- 
तिषु ॥२।१।१०४॥ पाय्य सानाय्य निकय्य धाय्य श्रानाय्य प्रणाय्य इप्येते शब्दा निपात्यन्ते यथासंख्यं 
मान ह्विर्मिवास घामिषेनी श्रनितय श्रसम्भति इव्येतेष्वथंषु । मीयतेऽनेनेति पाय्यं मानम्‌ । माडः करणे णयः । 
प्रादिपत्वञ्च निपात्यते । मानमन्यत्‌ । चन्नीयते इति सानाय्यं हविः । सम्पूैन्नयतेः रयः श्रायादेशो गेरदूत्वं च 
निपात्यते । सन्ेयमन्यत्‌ । निचीयते इति निकाय्यो निवासश्वेत्‌ । निपू॑चिजः एयावदेशावादिकत्वं च निपा- 
त्यते । निचेयमन्यत्‌ । धीयते इति धाय्या सामिषेनी । दधतेख्यं निपाद्यते । विशिष्टा रुचः सामिधेन्यः । 
तत्र रूटिवशाक्ताचिदेवोच्यते। पेयमन्यत्‌ । श्रानाय्य इति नयतेराङ्पूवीरुएयायदिशो निपात्याबनित्येऽथं । 
श्रानाय्यो दत्चिण।ग्निः । रूढिरेषा दक्षिणाग्निविशेषस्य । श्रानेयोऽन्यः । श्रविद्यमानसम्मतिरसम्मतिः प्रपूवो- 
ल्यतेश्यायादेशौ निपात्य । प्रणाय्यश्चोरः । प्रणेयोऽन्यः । 


कुण्ड पाय्यसंचाय्यपरिचास्योपचाय्यवित्याग्निचित्याः ॥२।१।१०५॥ बरुरडपाग्य सश्चाग्य 
परिचाय्य उपचाय्य चित्य श्रग्निचित्या ह्येतानि शब्दरूपाणि निपाव्यन्ते । कुरडन पीयतेऽसििन्सोम इति 
कुर्डपाय्यः क्रतः । कुरुडशब्दं भान्ते एयोऽधिकसणे निपाप्यते । कुरुढपानमन्यत्‌ । सञ्चीयते इति सश्चाय्यः 
करतुः । सञ्वेयमन्यत्‌ । परिच।ग्योपचाय्यौ निपात्येते श्रग्नावमिचेये } परिचेय उपचेय इत्यन्यत्‌ । चित्याग्नि- 
चित्याशब्दो निपाल्येते ्रगनावमिधभेभे । चीयतेऽसो चित्योऽग्निः । श्रग्निचयनमग्निचित्या । श्रन्तये ल्ीलिङ्ख 
भावं क्यश्निपात्यः । 
` ` णण्वुतृचौ ॥२।१।१०६॥ रु तृच इयतो त्यो भवतः| कारकः | कतां । मोजकः । भोक्ता । 

नन्दिग्रहिपचिभ्यो स्युरिन्यचः ॥२।९।१०७॥ नन्दादिभ्यो ग्रहादिभ्यः पचादिभ्यश्च यथाघस्यं 
ल्यु शिन्‌ श्रच्‌ इयेते प्या भवन्ति ! नन्दयतीति नन्दनः । लकारः “धुबोरनाकौः' [५।१।१ इति सामाम्य- 
ग्रहणाविघाताथः । नन्दिवाशिमदिनर्दिभूषिष्ठाधिशोभिवरडिभ्यो एयन्तेभ्यः संज्ञायां सहितपिदमिम्बलिरुचिजजल्पि. 
दपिरसिसड्क्तन्दसङकषिम्यः संज्ञायामस्यन्तेभ्यः 1 अनादनः } मधुसूदनः । लवण इति निपातनास्णलम्‌ । 
विमीषणः । पवनः । वित्तनाशनः । ऊुलदमन एतावणोऽपवादो इति नन््ादिः । ग्रह उत्सह उदास स्था 
उद्धाष मंत्र संमदं निर्धी निश्रावी निवापी निवेशी एतेभ्यः निपूरवभ्यः । अ्रयाची श्रव्याहारी श्रंव्याहारी 
त्रवादी श्रतराजी श्रवासी एतेभ्यः प्रतिषिद्धेभ्यः । श्रचामचित्तकतंकाणां प्रतिषिद्धा नामिति वर्तते । श्मकारी श्रहारी 
त्रविनायी विशयी विप्रयीशब्दो देशे निपतनात्‌ श्रद्विमावी प्रविभावी मूते मवतः । श्रपराधी उपरोधी 
परिभवी परिभावी इति ग्रहाः । पच पठ वप वद्‌ चल पत तथा चरिचलिर्पातवदीनामय्याक्चस्येति द्यते | 
नदट्‌ ज्ञषट्‌ तरट्‌ चरट्‌ चोर. चेलर्‌ गा हट. दवद चित्करणं लिया उम्र्थम्‌ । जर मर चुर सेच मेप कोपर दभ सरष॑ 
नतं प्रण॒ उर । श्रणिं विषयेऽपि । श्वपच चक्रधर । पच(दिरङृतिगणः। 

शकृप्रीगुङः कः ॥२।१।१०८॥ शा कृ प्री इत्येतेभ्यः इगुङ्श्च धोः को भवति । जानातीति शः । 
श्राकारन्तलक्णो णः प्रातः । इद श्रथ जानातीति श्र्थसः | परेलादातः के सति निघः सविधि; । उशिरतीति 
उत्किर । विक्र । प्रीणातीति प्रियः । इुडः । विक्निपः । विषुधः । विचरतः । इइ काष्ठमेदः इति परलादण्‌ । 

आतो गो ॥२।१।१०६॥ श्राकागन्ताद्धो; को मवति मौ बाचि । शापव।दोऽयम्‌ । प्रखः । सुग्लः । 
इद वडवासन्दाय इति परल्रादण्‌ । 

पाघ्राध्माधेरुदशः शुः ॥२।१।११०॥ गाविति वतते । पादिभ्यः शो भवति । पां इति साहचथा- 
दलात्तशिकलाच् पिनतेग्रहणम्‌ । उत्पिबः । विपिगः । उज्जि; । विजिघ्रः । संज्ञायां ठ ५ब्यान्नर्पमेयेऽतोगेः' 


मयतम यी 


१, हत्यन्यश्र भभ; ब०, स० । २, भअण्विषयेऽपि अ०, स० | 
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[१।३।५१]. इति निर्देशात्‌ कः । व्यघ्रः । उद्धमः । विधमः । उद्धयः । विधयः । उदषश्यः । विपश्यः । 
गाविति केचिदिह नाभिसम्बध्नन्ति । तेन पश्यतीति पश्यः । जिघ्रः | 

लिम्पविन्दधारिपारिवेदयदेजिचेतिसातिसाहिभ्योऽगेः ॥२।१।१११॥ लिग्प विन्द धारि 
पारि वेदि उदेजि चेति साहि हव्येतेभ्यः श्रगिपूक॑भ्यः रो मतव्रति । लिम्पतीति लिम्पः । कथं कुड्यक्ञेप इति १ 
८“मध्येऽपवादाः पूर्वान्वि्धीन्‌ बाधन्ते नोत्तरान्‌ '' [१०] इति इगुडः कष्यायं शो बाधको नाणः। विन्दतीति 
विन्दः 1 लिम्पविन्द्‌ इति सानुपङ्गनिदं शादन्यत्राप्ययं विधिर्भवति । संज्ञायां गावपि । निलिम्पा नाम देवाः । श्ररविन्दं 
गोविन्द इयण॒ विषयेऽपि शः सिद्ध: । धास्यतीति धासः । पारयः । वेदयः । उदेजयः । निर्देशादेव गिपूवंस्य 
प्रहरणम्‌ । चेतयः । सातं करोतीति रिच्‌ । सातयः । साहयः । ्राद्याभ्यां के इतरेभ्योऽचि प्राते वचनम्‌ | 

दानघाञोर्वा ॥२।१११२॥ काथं ताविभक्ती । दान्‌. घान. इपयेताम्यां श्रगिपूर्वाभ्यां ग शो 
मवति । ददः । दधः। दयः । धायः । श्रगाविव्येव । प्रद्‌ः। प्रधः | अनुबन्धनिदंशो यङ्बन्तयोः शो 
मा मूदिलेवमथः। 

ज्वलितिकसन्ताण्रः ॥२।१।११२॥ इतिः श्रायथं श्चविभक्तिक्शच निदंशः | स्वज्ञादिभ्यः क 
गतो इत्येवमन्तेभ्यो वा णो भवति । ज्वालः । लः । कासः । कसः । चालः । चलः । श्रगावित्येव | 
प्रज्बलः । 

श्यादूव्यधाससंस्रलिर्लिषश्वसतीणः ॥२।१।११४॥ श्ये. श्राकारम्त व्यध श्रास्‌, संस. 
लिह श्लिष श्वस्‌ श्रतीण्‌ इत्येतेभ्यो णौ भवति । वेति निषत्त श्रगाविति च । श्रवश्यायः । श्रादिति सिद्धे पुनः 
श्याप्रहणम्‌ “श्रातो गो" ' [ २।१।१०६] इत्यस्य बाधनाथः | श्रात्‌ । दायः । धायः । व्याधः । ्राल्लावः। 
संखावः । लेदः । श्लेषः । श्वासः । ञ्रत्यायः । ““श्रवादिभ्यस्तनेरिति वक्तभ्यम्‌' ' [वा०] श्रवतनोतीत्यवतानः । 

हसो ऽवे ॥२।१।११५॥ ह सा शयेताम्यामव वम्यां णो भवति । श्रवहारः । श्रवसाथः । 

दुन्योरगो ॥२।१।११६॥ दनी द्येताभ्यां णो मवति । दुनोतीति दावः । नायः । श्रगाविति किम्‌ ! 
प्रदवः । प्रणयः | 

विभाषा ग्रहः ॥२।१।११७॥ प्रदेविभाप्रया शो भवति । प्राहः । हः । भ्यवसितविमापेधम्‌। 
जलचरे ग्राह एव । ज्योतिषि अह एव । विभाप्रति योगविभागाद्‌ भवतीति भावः| 

गेहे कः ॥२।१।११८॥ ग्रदेगे हेऽभिेये को मवति । गेहं सद्म । तात्स्यादारा श्रपि । गृहं गृहाः | 

शिल्पिनि युः ॥२।१।११६॥ शिल्िन्यमिषेये ट्‌ वर्भवति धोः । नर्तकः । खनकः । रजकः | रजक- 
रभनरजसां नखं वच्यति । एत एव धवः प्रयोजयन्तीति केचित्‌ । 

गो ण्युथको ॥२।१।१२०॥ गायतेयमु थक हययेतो त्यो मवतः । शिल्पिनीति वर्त॑ते । गायन; । 
गाथकः | 

हायनः ॥२।१।१२१॥ हायन इति निपत्यते व्रीहिकालयोः करोः । जहाप्युदकमिति हायना नाप 
त्रीहयः । जक्ति स्ताः क्रियाः हायनः संवत्सरः । 

्रर्तवः साधुकारिणि इन्‌ ॥२।१।१२२॥ प्रु स लू. इल्यतेम्यः धुम्यः साधुकारिणि कतरि वुन्‌ 
भवति । साधु प्रवते यः ख प्रवकः । एवं सरकः । लवकः । साधुकारिणीति किम्‌ ९ प्रवः। 

आशिषि ॥२।१।१२१॥ श्राशिपि चायं वुन्‌ भवति घोः । जीवतादिति य॒ उच्यते ख जीवकः | एवं 
नन्दकः । वधकः । 

हत्यमयनन्दिधिरनितायां जैनेन्रन्याकररमहावृततो द्रितीयस्थाध्यायस्य प्रथमः प्रदः । 
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कर्मण्यण्‌ ॥२।२।१॥ कर्मणि कारके वाचि धोरणित्ययं त्यो भवति । कुम्भकारः । शरलावः 
चचापारः। कुम्भादिशब्दात्‌ “कवृकमेणोः कति” ' [ १।४।६८ ] इति त।। “वागमिङ्‌'' [ १।६।८२ | 
इति षसः । 'शीष्िकामिभक्ष्याचरीक्िक्षमिभ्यो णो वक्तव्यः, [वा०] धर्मशीलः । घम॑शीला । धमकामः। 
वायुभक्ः । धरम्माचारः । घर्मा पत्तः । क शक्तमः । नेदं वक्कव्यम्‌ । घञन्तेन वे सति सिद्धम्‌ । ध्म शीलमस्य 
धर्मशीलः । धर्मे कामोऽस्य धर्मकामः । धमं शीलयतीत्येवमादिविग्रहे श्रनभिधानादण्‌ न मवति यथा 
श्रादित्यं पश्यति हिमवन्तं शरणोतीत्येवमादो न भवति । कुम्भकारादिष्वण्‌ घञन्तेन च जस इ्युमयं भवति । 

ह्यावामः ॥२।२।२॥ हा वा मा इल्येतेभ्यश्च।णु भवति कमणि वाचि । के प्राप्ते इदं वचनम्‌ । 
खर्मह्यायः । तन्तुवायः । वातिवायत्योमतिश्वाकर्मकलादग्रहणम्‌ । धान्यं भिमीते मयते वा धान्यमायः । 
मीनातिमिनोल्योः कपरप्तेरभावात्‌ पू्ेणेवाण । 

आतः कः ॥२।२।३॥ श्राकारन्ताद्धोः कमणि वाचि कं ॒श्त्ययं यो भवति । गोदः । श्र्थश्चः | 
पर््िनम्‌ । श्रङ्गलित्रम्‌ । ज्या वयोहानाविलयस्य बरह्म जिनातीति ब्हमज्यः । के कते प्रलादातः खं पश्चाभिः । 
““ससिद्धवदन्नाभाव्‌'› [४।४।२१] इथयात्लस्यासिद्ध लादिया देशो न भवति । यणादेशः सिद्धः । जुहुवुः जुहु- 
वुरित्यत्र हेज श्रालमकृखा जिः क्रियते इत्यात्वं नास्तीत्युवादेशः सिद्धः । ग्राहः । प्रहः । इत्याकारान्तात्‌ 
"आतो गौः" [२।३।८८] इति कः । प्रागाल पश्चाजिः। 


प्र ॥२।२।७॥ प्रपुवादातः को भवति कमणि वाचि । तत्प्र । मोत्प्रलः । नियमाथों ऽयमारम्भः । 
प्र एव मौ नान्यसिन्नातः को भवति । गोषंदायः । वडवाखंदायः | 


दाज्ञः ॥२।२।५॥ श्रयमपि नियमः । दा ज्ञा इत्येताभ्यामेव प्रपूरवाभ्यां कर्मणि को भवति । धर्म 
प्रदः । धर्मप्रजञः। नियमादिह न भवति । पाष्णिपरत्रायः। श्रङ्गलिप्रत्रायः। कथं माष्ये प्रयोगः “श्रमिज्ञथ 
पुनरेकत्वादीनामर्थानाम्‌ इति । ्रतनामिधानवशात्त्‌ ““्राठो गौ" [२।३।८८] इति को भविष्यति । 

संख्यः ।२।२।६॥ प्र इति नियमेन निवतिते के पुनरारम्भः । सम्पूर्बात्‌ ख्या इत्येतस्माकर्मणि वाचि 
को भवति । पश्‌ सञ्चष्टं पशुसंख्यः । श्रश्वषंख्यः | 

सुपि ॥२।२।७॥ सुत्न्ते वाचि धोरातः क भवति । पदेः पित्रति पादपः । कच्छेन पिति कच्छपः । 
दम्या पित्रति द्वीपः। समखः । विप्रमखः । धमय प्रददाति धमंप्रदः। शान्नेण प्रजानाति शाख्प्रज्ञः | 
श्रकमेस्यपि वाचि यथा स्यादिति युनर्रहणम्‌ । इह केचिदात इति नानुवतेयन्ति । तेन मूलविभुजादिष्वमिधा- 
नवशात्‌ कः सिद्धः | मृज्ञान्‌ विभुजति मूलविभुजो रथः । जलश्हम्‌। नखमुचानि घनूषि । काकगुहासिल्लाः | 

स्थः ॥२।२८॥ सुपि वाचि तिष्ठतेः को भवति । कर्तरि पूवां योगः । श्रनिर्दि्टार्थलात्‌ भविऽपि यथा 
स्यादिल्यार्भः । ब्रालूनामुत्थानमालूरथः । शक्ञमोत्थः। ^ स्थास्वमोः पूवंस्योदः” [५।४।१३५] इति सका- 
रस्य पूवम्‌ । 

दुष्टो घश्च ।।२।२।६॥ इतः प्रभूति कर्मणीति सुपीति च दइयमनुवतते । कर्मणि बाचि वुः कौ 
भवति धकारशदेशः । कामान्दोग्धि कामदुघो धर्मः। कामदुधा घेनुः | 

तुन्दशोकयोः परिख जापयुदोः ॥२।२।१०॥ ठन्द शोक इत्येतयोः कर्मणोवाचोः परिमूच श्रपनुद 
इत्येताभ्यां को भवति । श्रविशेषेण "सुपि [२।२।७] इत्येतेनैव के सिद्धं श्रालस्यसुखार्णयोरथयोर्यथा 
स्यादित्यारम्भः । त॒न्दपरिग्रजः श्रलसश्चेत्‌ । शोकापनुदः पुत्रो जातः । पू“ विकुप्रादयःः [१।६।८१] इति 
पसः पश्ाद्राक्सः । श्रालस्ययुखाहरणयोरिति भिम्‌ ! वन्दपरिमाजं श्र तुरः । शोकापनोदो भ्माचा्थः | 


१, के कृते परत्वदेरारम्य प्रागास्वं पश्च ञ्जिः हध्यन्तः पाडश्चिस्तयः । 
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ग्टक्‌ ॥२।२।११॥ गा इत्येतसाद्योः कर्मणि वाचि टगित्ययं त्यो भवति । व॑क्त्रगः । वक्नरगी । “श्र? 
[२।२।४] “'दाक्ञः' [२।२।९] इति निरमादगिपूवोदातः कमणि को विदितस्त सन्नेव विषये टक्‌ । श्रन्यत्राशेव 
भवति । वक्त्रषंगायः | 

सुराशीध्वोः पिबः ॥२।२।१२॥ सुरा शीधु इत्येतयोः कर्मणोः पिवते; रटग्भवति । सुरापः । सुरापी । 
शीधुपः । शीधुपी । श्रयमपि कापवाद्‌ः । सराशीध्वोरिति किम्‌ ! चीरं पिवरतीति चीरपा कन्या । पिब इति 
विकृतनिर्देशः किम्‌ ? सुरां पातीति सुरापा । 


ग्रहेरः ॥२।२।१३॥ ग्रः कर्मणि वाचि श्र इत्ययं तयो भवति । शक्तिलाङ्गलाङ्कशयष्टितोमरषटषटी 
धनुःषु वानु प्रायेणाभिधानम्‌ । शक्तिग्रहः । लाङ्गलग्रहः । त्रह्कशग्रहः । यष्टिग्रहः । तोमरग्रहः । घटग्रहः । 
घटीग्रहः । धनुग्रहः । सूग्रश्े भवति धारयति चेत्‌ । सूत्रग्राह्योऽन्यः । 


हनो ऽनु्सेधे ॥२।२।१४॥ उत्सेध उत्देपणम्‌ । ह्जोऽनुत्सेधे वतंमानात्‌ कर्मणि वाचि श्रत्यौ 
भवति । श्र॑शं हरति श्रंशदरः । भागहरः । रिक्थहरः । श्रनुरषेधे इति किम्‌ १ भारहारः 1 न केवज्ञपुच्छरये 
उत्देपणेऽप्यु्ेथ इति शब्दो वतते तद्रथा नानाजातीया श्रनियता ( तवत्तः ) इस्सेधजीविन इति । 


वयसि ॥२।२।१५॥ शरीरिणां कालकतावस्था वयः, तत्र श्रत्यो भवति वयसि गम्ये | श्रयमुतसेधा्ं 
श्रारम्भः । कवचहरः चत्रियङ्कुमारः । श्रिहरः श्वाशशुः । द शोर ( दश्यमानेन ) संमाघ्यमानेन वा मारो 
त्तेपणेन वयो गम्यते | 

श्राङ़ शील्ते ॥२।२।१६॥ शीलं खाभाविकी प्रवृत्तिः । श्राडि च वाचि हृजोऽप्यो मवति शीले 
गम्यमनि । पुष्पाहरः । फलाहरः । सुखादरः । उत्सेधानुत्तेधयोरयं विधिरिष्यते । ऋअनुत्सेधरे पूर्वेण कस्मात्रं 
भवति १ शीले परत्वात्ुन्‌ स्यात्‌ । शील इति किम्‌ १ भारमाहरति भाराहारः । 

श्रहः ॥२ २।१७॥ श्रतेः कमणि वाचि त्र्यो मवति । पञ प्रतिमा । 

स्तम्बेरमकर्णेज्पो ॥२।२।१८॥ स्तन्रेम कणंज7 इवयेतौ शब्दौ हस्तिभूचकयोर्थयोनिपासेते | 
स्तम्बेरमो हस्ती । कणंजपः मूच कः । स्तम्बकणंयो रमिजपोरिति सूरं कर्तम्यं सुपीति वर्तते ।““षे कृति बहुकम्‌' 


[४।३। १३२] इत्यनुपा सिद्धम्‌ । श्रथविशेषपरिग्रहा्थ निपातनम्‌ । इह मा भृत्‌ । स्तम्बे तृणस्तवके रन्ता 
गोः । कणं जपिता वेयः । 


शम्रि धोः खो ॥२।२।१५॥ शमि वाचि षोः एुविषये श्रत्यो भवति । शम्भवः । शंवदः । शङ्करः । 


धुप्रहणे ऽनुवत्तमाने पुनधु ग्रहणं बाधकनाषनार्थ॑म्‌ । शङ्करा नाम परित्राजिका । खुविषये कमो हेत्वादिषु परवाह 
मा भूत्‌ । खाविति किम्‌ { शङ्करी जिनविन्ा । 


शोडोऽधिकरणे ॥२।२।२०॥ शोतेरधिकरणे सुबन्ते वाचि शत्यो भवति । खे शेते खशयः। 
खेशयः । गतेरायः । गतंशयः । ““षे कति बहुम्‌ ' ' [४।३।१३२] इति प्तेऽनुप । शीङ इति योगविभागात्‌ 
पश्वादिषु सु्रन्ेषु वानु श्रयो भवति । पाश्वौभ्यां शेते पाश्चंशयः। पृष्ठशयः । उद्रशयः । “उत्तानादिषु च 
कतृषु'› [वा०] उत्तानः शेते उत्तानशयः । श्रवमूद्ध गयः । "¶दुग्धसषपूर्वाच्च श्रस्यो भवतिः [वा०] दिग्धेन 
सह्‌ शेते दिग्धषहशयः । कथं गिरिशः . लोमादिप,ठान्मत्वर्थीयः शः | यो हि गिरो शेते भिरिस्तस्यास्त | 


चरेष्टः ॥२।२।२१॥ चरेधोरधिकरणे वाचि ये भवति । कुपु चरति कुख्चरः । मद्रचरः । मद्रचयो । 
श्रधिङृरणं इत्येव । कुरूश्वरति कुख्चारा । 
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१, वक्त्रं छन्दोदिशेषः । २. षदो सम्भा-अर, स० | र. प्रकृतिः ब०, सम, सु° । 
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भिक्ञासेनादाये ॥२।२।२२॥ श्रनधिकरणार्थमेतत्‌ । मिक्ता सेना श्चादाय इ्येतेषु वान्ञु चरो 
भवति । भिक्ाचरः । सेनाचरः । श्रादायशब्दः प्यान्तः | श्रादाय चरति श्रादाग्रचरः । 

पुरोऽग्रतोऽग्रेषु सुः ॥२।२।२३॥ पुरस. श्रग्रतस श्रग्र इत्येतेषु सुबन्तेषुं॑वाक्तु सशतेष्टो भवति | 
पुरःसरः । “अग्रतस्‌ धाद्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌” [ वा० ] दवयेबन्तात्तसिः । श्रग्रतःसरः । श्रमेसरः । 
श्रग्रेसरी | इ्मनीचन्ततेऽप्येकारो निपात> त्‌ । | 

पर्व क्तरि ॥२।२।२४॥ कतंग्रहणं कर्मनिव्य् पूवशब्दे क्तव चिनि सुबन्ते वाचि सरतैष्टो भवति । 
पूवः सरति पूव॑सरः । क्रियाया विशेषणे ऽपीष्यते । पूर्य प्रथमं सरति पूर्वसरः । कर्तरीति किम्‌ १ पूर्व 
देशं सरति पूवंषारः । 


ङञो हदेतुशीलानुलोम्येऽशब्द ्लाककफलहगाशावेरचाटुसन्रमन्ध्रपदे ॥२।२।२५॥ शब्- 
श्लोकादिवर्जिते कमणि वाचि कृञः ट इत्ययं त्यो भवति हेतो शीतले श्रानुलोम्ये च गभ्यमाने । दवशब्दोपाद- 
नात्‌ इह हेतः प्रडृ्ट कारणम्‌ । विद्या यशस्करी । धनं कुलकरम्‌ । शीलं स्वभावः । समासकरः । श्रर्थकरः । 
ग्रानुलोभ्यमनुकूलता । प्रेषकरः । वचनकरः । एतेष्विति किम्‌ १ कुम्भकारः । श्रशब्दादिरष्विति भिम्‌ १ शब्द 
कारः । श्लोककारः । कलहकारः । गाथाकारः । वरकारः । चाटुकारः । सूत्रकारः । मन्त्रकारः । पदकारः । 


दिषाविभानिशाप्रमाभास्करान्तानन्तादिनान्दीलिपिलिषि बल्िमक्गिक वे चित्रक्तेनसंस्यः- 
जङ्गाबाहद्द्धेनुररूःषु ॥२।२।२६॥ श्देत्वायथं श्रारम्भः । दिवाशब्दे सुबन्ते वाचि विभादि कर्मसु वाहु 
करोते्ट इत्ययं स्यो भवति । दिवेति भिसंज्ञ' पदम्‌ । दिवा कयेतीति दिवाकरः | विभां करोतीति विभाकरः । 
निशाकरः । प्रभाकरः । मानं भाः । भानं करोति मास्करः । सूत्रे माश्छरान्तेति सकारस्य निपातनात्‌ जिहा- 
मूलीयविसर्जनीयो न भवतः | कारं करोतीति कारकरः । प्रन्तकरः । श्रनन्तकरः । श्रन्तकरस्य नज से श्रन्योऽथः 
प्रतीयते इत्यनन्तग्रहणम्‌ । श्रादिकृरः । नान्दीकरः । लिपिकरः । लिविकरः । बलिकरः । भक्तिकरः । कतृंकरः । 
चित्रकरः । सेत्रकरः । षंख्या एकद्वद्धिस्वादिका । एककरः । बहुशब्दोऽपि नानाधिकरणवाची संख्याशब्दः | 
बहुकरः । जंघाकरः । बाहुकरः । श्र दस्रः । (“रोऽसुपि'" [ ५।३।७८ | इति रेफः । तस्य “छकमि' ` 
[।५।४।३४ ] श्रादि सूत्रेण सत्वम्‌ । धनुष्करः । श्ररुप्करः । ““सस्सेऽच्य्‌ स्थस्य” [ ५।४।६३ | इति सतम्‌ । 
‹८दणः षः' ' [ ५।४।२७ | इति परत्वम्‌ । 


कर्मणि भतो ॥२।२।२७॥ कर्मशब्दे वाचि कृञो भवति श्तौ गम्यमानायाम्‌ । भरतिनियतं 
कैमूल्यम्‌ । क्म करोति कर्मकरः । भृतापिति किम्‌ ? कर्मकारः | 


कियत्तद्रहुष्वः ॥२।२।२८॥ किम्‌ यद्‌ तद्‌ बहु इदेतेषु वाह्धु कृञः श्र इत्ययं त्यो भवति । किङ्करः 
किङ्करा । यत्करः । यत्करा । तत्करः । तत्करा । चोय तस्करः । बहुकरा । शह बहुशब्दो वेपुल्यवाची । हेत्वादिषु 
ट एव भवति । किङ्करणशीला किङ्करी । 

सक्घत्स्तम्बे वत्सवीष्यो रिः ॥२।२।२६॥ सकृत्‌ सम्ब इत्येतयोः कर्मणोः कृभ इरित्यं त्यो भवति 
वत्सव्री्योः कर्ता; । सकृतकरिवेत्छः । सम्बकरिः बरोदिः । वत्छन्रह्योरिति किम्‌ १ ङकारः । सम्बकारः | 

एतिनाथयोः पशो ह अः ॥२।२।३०॥ हति नाथ इत्येतयो्वाचोः पशो कर्तरि हभ इस्त्ययं त्यो 
भवति । हतिहरिः । नाथहरिः पशुः । पशाविति किम्‌ १ हतिहारः । नाथहारः । 

नटा. व्मम्भरिकुल्तिम्भरयः ॥२।२।३१॥ फलेग्रहि श्रातमम्भरि कुदधिम्भरि हत्येते शब्दा निपा- 
त्यन्ते | फज्ञानि गहि फलेग्रहिः । वाच प्रस्वमिश्च निपात्यते । श्रात्मानं बिभति श्रात्मम्भरिः । कचषिम्भरिः । 
वाचो मन्तत्वमिश्च निपात्यते । 
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पजेः खश्‌ ।॥२।२।३२॥ एजतेरयैन्तात्वशिप्ययं त्यो भवति कमणि वाचि । खकारः ““खित्यकेः'` 
[४।६।१७६] इति विशेष्रणाथंः । शकारो गसंलाथेः । श्रज्गान्येजयति श्रङ्गमेजयः । जनमेजयः । ““वाततिष- 
सार्धेषु अजतुदजहातिभ्यः खश्वक्तभ्यः'› [ वा० ] वातमजाः मृगाः । तिलन्तुदः काकः । साधञ्जहा मृगाः । 


नासिकादो घेटध्मः ॥२।२।३३॥ नासिकादिषु कर्म घेर, ध्मा इत्येताभ्यां खश्‌ मवति । नासि- 
कान्धयति नासिकन्धयः । नासिकान्धमः । स्वरन्धयः । स्वरिन्धमः । नाडिन्धयः । नाडिन्धमः । मुष्टिन्धयः । 
मुष्टिन्धमः । घटिन्धयः । घटिन्धमः । वातन्धयः । वातन्धमः । शुनीस्तनयोधंर एव । शुनिन्धयः । स्तनन्धयः । 
श्रादिशब्दः प्रकारवाची । 

उदि कूले रुजिवशोः ॥२।२।३५॥ उदीति कास्थाने ईप्‌ । उतपूवभ्यां शुनि वहि इत्येताभ्यां कूले 
कर्मणि खश्‌ । कूलमुद्र जः । कृलमुद्रः । 

वहाभ्रे लिटः ।|२।२।३५॥ वह श्रभ्र इव्येतयोः कमणो; लिदेधाः खश्‌ भवति । वदं लेटि वहंलिहो 
गोः । श्रभ्र लिहः प्रासादः। 

मितनखपरिमाणे पचः ॥२।२।३६॥ मितशब्दस्य परथगिनरद शात्‌ परिमाणं प्रादि गह्यते । मित 


नख परिमाण इत्येतेषु क्यु पचध खश्‌ भवति । मितं पचते मितम्पचा कन्या । नखम्पचा यवागूः । प्र- 
म्पचा । श्राटकम्पचा । द्रोणम्पचा । 


विध्वरुषोस्तुदः सखम्‌ ॥२।२।३७॥ विधु श्ररुषू इत्येतयोः कमणो; देर्धौः खश्‌ भवति | 
सकारस्य च खम्‌ । विधुन्तुदः । श्ररन्वुदः । 


वाचंयमासय'पर्योग्रम्पश्य ललाटन्तपपरन्तपद्िषन्तपेरस्मदपुरन्दस्सवं सटाः ॥२।२।३८॥ 
प्ते शब्दा निपात्यन्ते । वाब्दे कमणि यमेर्धाः खो निपाव्यते तरते । वाचं यच्छति वाचंयमस्तपस्वी । वाग्या- 
मोऽन्यः । सधं न परयति श्रसूयं पश्यं मुखम्‌ । शसू पश्या राजदातः । निपातनादसम्य ऽपि नज्खः दशैः 
खश्‌ । उग्र॑ पश्यति उग्रम्पश्यः । उग्रे कर्मणि दृशेः खश्‌ निपात्यते | ललाटन्तपति ललारन्तपो भास्वान्‌ । 
खश्‌ निपात्य; । परंस्तापयति परन्तपः । ह्विषतस्तापयति द्विपंस्पः । परद्विषतोः कर्मणोस्तापेः खेन्निपात्यते | 
तकारस्य च खम्‌ । "खचि" [७।४।८८] इति प्रादेशः । शियामनभिधानम्‌ । द्विषतीतापः । इरया माय्ति 
इरम्मदम्‌। खभ्निपात्यः। पुरो दास्यति पुरन्दरः । खच्‌ वाचो मन्तता च निपात्यते । सर्वं सहते इति 
सर्वं सहः । खश्‌ निपातयः । कथं पाणयो ध्मायन्ते एरु पाशिन्धमा पन्थान इति ? नासिकादौ पाणिशब्दः; तत्र 
पाणिन्धमाः पथिकाः ताससथ्यासन्यानो ऽपीत्यधिकरणे खश्‌ न वङ्घव्यः | 

प्रियवशे वदः खच्‌ ॥२।२।३६॥ प्रिय वश्‌ इत्येतयोः कर्मणोः वदतेः खजित्ययं त्यो भवति । 
प्रियंवदः । वशंवदः । खकारो वागर्थः ( मुमथः ) । चकारः ““खचि'' [ ४।४।८८ ] इति विशेषणार्थः । 
त्यान्तरकस्णं किमथम्‌ १ खशि सति उत्तरत्र करोतेर्रिभर्तेश्च विकरणः स्यात्‌ । धोरिहोडः प्रादेशश्च 
न स्यात्‌ । 

सरवकरूलाश्रकरीषेषु कषः ॥२।२।४०॥ सरव कूल श्र भ्र करीप्र दलेषु वाज्ञु कषत; खज्‌ भवति । 
सर्व कृषो विप्रः । कूलङ्प्ा नदी । श्र्रङ्कभो वायुः । करीषङ्कषा वात्या । “भगे दरः खज्‌ वक््यः [ बा० |] 
भगन्ध्रः । 

मेघतिभयेषु रजः ॥२।२।४१॥ मेष ऋति भय इ्येतेषु कर्मसु करोतेः खज्‌ भवति । मेघङ्करः । 
करृतिङ्करा । भयङ्करः । “अभमयाच्चेति वक्तव्यम्‌? [ वा० | श्रमयङ्करो जिनः । नज से श्रन्योऽर्थः प्रतीयते| 
श्रणोऽपवादोऽयम्‌ | परत्वेन हेत्वादिर्स्य च बाधकः 
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सेमप्रियमद्र ऽण्‌ च ॥२।२।४२॥ हेम प्रिय मद्र इत्येतेषु कमेसु फरोतेरणित्ययं यो भवति खच 
वेति सिदे भो हैत्वादिष्पि र्प्रतिपरेधा्थमण ग्रहणम्‌ । सेमकारः । केमङ्करः । प्रियकारः । प्रियङ्करः । मदर 
कारः | मद्रङ्करः । 

प्रितम्भवः ॥२।२।४३॥ श्रारितम्भव इति निपासयते । श्रारितशब्दे सुबन्ते वाचि भवमेभौव- 
करणयोः खञ्‌ निपात्यते । श्रासित हति कत्तरि क्वो दीत्वं चात एव निपातनात्‌ । श्राशितस्य भवनमाशितम्भवो 
वतेते । श्रारितो भवत्यनेनालमयमाशितम्भव श्रोदनः । प्रकरणान्तरविहितो युडपि भवति । भवे घञः समत्वा- 
दयं बाधकः | 

भृतचुज्ञिधारिसहितपिदमः खो ॥२।२४४॥ भृ तृ दज धारि सहि तपि दमि इ्येतेभ्यः खुविषरये 
खज्‌ मवति । कर्मणि सुपि वाचि यथासग्मवमयं विधिः| विश्वम्भग । वसुन्धग । रथन्तो नाम राज्ञ । 
वृडावृजोः-पतिं वरा कन्या । श्ररिज्जयः । युगं धारयति इति युगन्धरः । ““खचि"[४।४।८८] इत्युडः प्रादेशः । 
शंषः । शतुन्तपः । दमिरन्त्गतण्यथंः । श्रिन्दमः। खाविति करिम्‌ १ वुटम्बभारः | 

गमः ॥२।२।४५॥ लछाविति वत्तते। युबन्तवाचि गमेर्धोः खज्‌ भवति । पुतङ्गमो नाम कश्चित्‌ | 
कचिदखावपीष्यते | भितंगमोऽश्च : । श्रमितङ्खमा सिनी । ' विहायसो विष्टदेशः खच्च वा डद्रक्तव्यः'? 
[ बा० ] विहायक्षा गच्छति विषः । विहङ्गमः । ‹तुरखुजयोश्च› [ वा० ] तुरङ्गः । त्रङ्गमः । भुजङ्गः । 
भुनङ्जमः। 

डः ॥२।२)४६॥ खाविति निव्र्तं गम इति वर्तते । गमेडा भवति सुबन्ते वाचि | श्नन्तादिषु वाक्तु प्राये- 
शाभिघानम्‌ । श्रन्तगः । त्रयन्तगः | श्रध्वगः | दूरगः । पारगः । श्रनन्तगः । गुरुतल्पगः । ल्रधागारगः । 
ग्रामगः । व्र गच्छति सव ्रगः । पन्नं गच्छति पन्नगः । ''उरषः सख्च ति वक्तव्यम्‌ [वा०] “विहायसो 
विहं च” [वा०] उरला गच्छति उरगः । विद्ायघ्ठा गच्छति विहगः । सुदुरोरधिकरणे डो वक्तव्यः? [वा०] 
सुखेन गच्छति श्रसिन्‌ सुगः । दुग: । "निसो देशे [वा०] निगो देशः । डिलभस्यापि डिककरणसामध्य्ि: 
खम्‌ । 

आशिषि हनः ॥२।२।४७॥ श्रारिष्यथं दन्ते भवति कर्मणि वाचि । तिभ हन्ति तिभिः । 
शापहः। 

श्रपे क्लेशतमसोः ॥२।२।४॥ त्रप इति कायने ईप्‌ । श्रपपूर्वत्‌ हन्तेः ऊकेशतमभेः कर्मणो- 
वौचोडां भवति । शनाशौर्था ऽयमारम्भः । क्लेशापहः । तमोपहः । 

कुम्रारशोषयोणिन्‌ ॥२।२।०९॥ कुमार शीष इत्येतयोः कर्मणोरहम्तेणिन्‌ मवति । श्रशौलार्थाऽ 
यमारम्भः । कुमारघत । शोषधाती । शीषशब्दोऽश्रन्तः शिरःपयायोऽसि । 

टगमनुष्ये ॥२।२।५०॥ हन इति वर्तति । हन्तेः कर्मणि वानि शग्‌ भवति श्रमनुष्ये कतैरि । पितत 
हन्ति पित्तघ्नं धृतम्‌ । शलेष्मघ्नमोषधम्‌ । जायाघ्नसिलकः । पतिघ्नी रेखा । श्रमनुष्य इति किम्‌ १ पापधात- 
सपखी । चौरघातो हस्ती त्र “युड्ष्या बहुरुम्‌” [२।३।९४] इति ब्रहुलञवचनादण्‌ । 

ज्ञायापत्थोलेक्षणे ॥२।२।५१॥ लक्तणं चिहं तदस्यास्तीति लक्षणः । श्रशंश्रादिपाडादः । जाया पति 
इत्येतयोः कमणोहन्तेलं कणति कर्तरि टग्भवति । जायाघ्नो ब्र हणः । लक्तणमस्य तद्विधपरस्ति । परतिष्नी 
कन्या | 

शकि हरितिकवाटे ॥२।२।५२॥ शकनं शब शक्िरियर्थः । इस्ति कवाट इति एतयोः क्मणोः 
हनतेष्टग्‌ मवति शकं गम्यमानायाम्‌ । श्रयं पू वश्च मनुष्यकतका्ं श्रारभ्भः । हस्तिनं हन्ति इस्तिष्नौ मनुष्यः । 
हस्तिनं हन्त शक्त इव्यथः | कवारष्नो मनुष्यः । शकीति किमू १ हस्तिघातो व्याधः उपायेन । 
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पारिघताड घराज्घाः ॥२।२।५३॥ एते शब्दा निपत्यन्ते । पाणिघताडपरो शिल्पिनि निपासेते । 
श्न्यत्र-पाणिषातः | ताडघातः । राजघ इव्यविशेषरेण । टग्धत्वं टलं च निपाययम्‌ । 

सुभग।द्यस्थूलपलितनग्नान्धमियेऽच्वो स्नुखखुकञो भुवः ॥२।२।५७॥ श्रच्याविति च्व्यन्त 
प्रतिषेधात्‌ ननिवशुक्कन्यामेन च्वयथंविज्ञानम्‌ । त्रच््यन्तेमु च्च्य वर्तमानेषु सुभगादिपु वाले भवतेः स्नुख्‌ खु 
इ्येतो त्यो मवतः । श्रसुमगः सुमगो मवति सुभगम्मविष्णुः । सुमगम्मा्ुकः । श्राव्यम्भविष्ुः । श्राव्यम्भा 
कः । स्थूलम्भविष्णुः । स्थूलम्मावुकः । पलितम्भविष्णुः। पितम्भावुक्ः । नग्नम्भविष्ुः । नमनम्मावुकक; 
श्न्वम्भविष्एुः । श्रन्धम्भवुकः । प्रियम्मविष्णुः । प्रियम्भदुकः । त्त्र तद्नविधिरिष्ः । श्रीसुभगम्भविष्णुः । 
श्रीसुमगम्भावुकः । श्रच्वाविति मिम्‌ १ सुभगीभविता। श्राठ्यीमविता। नज्निदि्टे सदशवंप्रययादिह न 
भवति-सुभगो भविता । 


छृञाः करणे ख्युख्‌ ॥२।२।५५॥ कुजः कष्णे कारके द्युट्‌ मवति श्रच्यन्तेपु च्च्य वर्तमानेषु 
सुभगादिद् वाक्तु । श्रसुभगं सुभगं कुवन्यनेन सुभगङ्करणम्‌ । श्राव्यङ्करणम्‌ । स्थूलङ्करणम्‌ । पलितङ्करणम्‌ । 
नग्नङ्करणम्‌ । श्रन्धङ्कर्णम्‌ । प्रियङ्करणम्‌ । सुभगङ्करणी विद्रा । श्रच्व्यन्तेषु इत्येव । सुभगीकुर्बन्त्यनेन । 
नन्वत्र ख्युखि युटि वा नासि विशेषः । सत्यम्‌ । श्रच्व्यन्तानुठृत्तेस्त युथेऽप्यज्राथेः प्रतिषेधः । च्व्यथं वतमाने 
भ्विसयेव । श्राव्य कु्व॑निति वैल्तेन । श्रभ्यञ्जयन्तीत्य्थैः । 

स्पृशोऽनुदके क्रिः ॥२।२।५६॥ उदकवर्जिते सुपि वाचि सुशेधँः किर्भवति । ककारः कितकायाथंः । 
वाटः सति साम्ये किप वाधनार्थः। मन्त्रेण स्पृशति मन्त्रस्पुक्‌ । दलं स्परशति दलस्पृक्‌ । “शत्रशच'! 
[५।३।५द] श्रादि सूत्रेण धं जश्त्वं ““क्िव्यस्य कुः" ' [५।३।७५८] इति कुत्वम्‌ । श्रनुदक इति किम्‌ १ उदकं 
स्पृशति उदकस्पशः । 

कऋत्निग्दध्रगस्ग्वियुष्णिगञ्चुयुजिक्र ऽचः ॥२।२।५७॥ ऋलि्‌ दधृक. खक्‌ दिक्‌ उष्णिक्‌ 
इयेते क्व्यन्ता निपासन्ते । श्रञचु युजि कुञ्चि इयतेभ्यस्तु किभवति । श्रूतो यजते ऋुतुपरयोघनो वा यृन्नते 
कऋलिक्‌। तशब्दे वाचि यजः क्रिनिप्यते । ृष्णोतोति दधृक्‌ । यूषैः किर्ितवं च निपात्यते । सजन्ति 
तामिति खक्‌ । सजेः कमणि क्रिरमागमश्च निपाव्यः । दिशन्ति तामिति दिक्‌ । दिशेः कमणि क्रिः। 
उस्सिष्यतीति उष्णिक्‌ । उलू वां स्निहः ग्यन्तणं षत्वं च । उश्णीषरेण नह्यतीति वा उष्णिक्‌ । पनसं प्रश्च । 
शन्तु । प्राड्‌ । दध्य्‌ । सुबन्तमात्रे कि्मवति । युजेः केवलादेव क्रिः । यु । युज्ञो । युञ्जः । कर ड्‌ । 
क्‌. । शः । कर रपि केवलात्‌ किः । नखं न मवति । स एष विशेषो निपातनैः सह निदं शाह्लभ्यते । 


व्यदावो दशोऽनालोकषे टक च ॥२।२।५८॥ त्यदादिपु वाज्ञु दशेधोरनालोकेऽथं टग्‌ भवति 
किश्च । श्रालोकरचकतर्विषयः पर्युदस्यते । त्याटक्‌ । त्यादृशः । “दरदग्दक्षवतोः ' [४।३।१६९] इति 
निदेशातफोऽपि मवति । त्यादक्त : । “च्ाघवनाम्नः,› [४।३।१९७] इत्यलम्‌ । एषं तादृक्‌ । तादशः । 
तातः । यादक्‌ । यादृशः । यादः । रुदिशन्दा एते तेन नैतेष्रवयवाथां ऽसि । तमिव पश्यति श्रथवा 
छ इव श्यते इति यथ। कथश्चद्राक्यम्‌ । ““समानान्ययोश्चे ति वक्तव्यम्‌ ' | वा० | सदशः । षटकं । षदक्षः । 
ञमन्याटकः । श्न्याटरः । श्रन्याद दहः । 'दशग्दक्षवतो ” [४।३।१६५] इति समानस्य सभावः । श्रनालोक 
ति किम्‌ १ यं पश्यति यदशः। तदशः। 


सत्सू्ठिपदुहक्र हयुजविवभिव्रिद्दजिनोराजो गावपि किप्‌ ॥२।२।५६॥ सदादिभ्यो धुम्य 
क्विब्‌ मवति गो वाचि श्रपिरब्दत्‌ सुवन्तेऽपि । प्रस्‌ । दिवि सीदतीति चू्‌.भत्‌ । श्रन्तरिकसत्‌ । चु, ति 


युटोऽप्यन्राथत : भ्रति-~म० 
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द्विषा सहचरित: श्रादादिक; । प्रसते पसु; । श्चण्डं सूते श्रण्डस्‌ः । शतस: । गभस: । दि्रष्ठीति विधिर्‌ । 
मित्रदिय । प्रदर यतीति प्रघ्रक्‌। मित्राय द्रह्यति मित्र्नक्‌ । प्रदोग्धि प्रधुक्‌ | युजिर्‌ योगे युज समाघाबिति 
चाविशेषेण ग्रहणम्‌ । प्रयुनक्ति प्रयुक्‌ । श्रश्वयुक्‌ । युजेएयन्तस्याऽपि युज इति निपातनात्‌ शेर्प्‌ । प्रयोजय 
तीति प्रयुक्‌ । -श्रश्वान्‌ योजयति-श्रश्युक्‌ । विदेरविशेषेण ग्रहणम्‌ । प्रवित्‌ । धमेवित्‌ । प्रभित्‌ । बलमित्‌ । 
प्र्छित्‌ । रजच्त्‌ । प्रजित्‌ । कमजित्‌ । प्रणीः । प्रामणीः। विजते विराट्‌ । सम्राट्‌ । “भन्वन्कनि- 
गरविचः कचित्‌, [२।२।६२] क्षिप्‌, [२।२।६६] इति किपि षिदधे निधोगाय॑मिदम्‌ । सुपीति वतमाने गिग्र- 
हणं किमर्थम्‌ १ श्रन्यत्र सुवर्णे गिग्रहणं नास्तीति जञापनाथम्‌ । तैन "वदः दपि क्यप्‌ च'' [२।१।८६| 
दति गे क्यम्न भवति | प्रवाद्मनुवायम्‌ । 


अदोऽनन्ने ॥२।२।६०॥ श्रद्धाः किञ्भवति श्रनन्ने सुबन्ते वाचि । श्राममत्ति श्रमात्‌ । इृक्तात्‌ । 
श्ननन्न इ्ति किम्‌ १ श्रनाद. 

क्रव्ये ॥२।२।६१॥ क्रव्यमाममासम्‌ । क्रव्यशब्दे वाचि श्रेः क्रिन्मवति । क्रव्यमत्ति क्रव्यात्‌ । पूर्व 
णेव सिद पुनरारम्भः श्रखरूपस्याणो बाधकः । कथं तहिं क्रव्यादः ? प्रषोदरादिषु कृत्तविकृतादः क्रव्याद इति 
दरषटव्यप्‌ । 


मन्वन्कनिन्विचः कचित्‌ ॥२।२।६२॥ मन्‌ वन्‌ कछनिप्‌. विच्‌. इत्येते वयाः कचिद्‌ दृश्यन्ते 
7वपीत्यनुवतते । सुशमां । सुबमां । कर्चिद्ति वचनात्‌ केवलादपि । दामा । पामा । वामा । हेमा । बन्‌ | 
विजावा । श्रग्रेगावा । "वन्याः" ' [४।४।४;] इयाम्‌ । कनिप्‌ । प्रातरिता । प्रातरिानो । केवलादपि | 
कला । कृखानो । धीवा । पीवा । विच्‌ । विशतीति वेट्‌ । रे. । वकारः ऊत्कायार्थः । इकार उ्ारणार्थः | 
चकारः एवर्थः | जागतिं जागः | विर्युच्यमने ¢ (जागुरविभिणरिङति ४ [५ । २।८२ ] इति पए्प्प्रतिषेधः 
शङ्क्येत । 


किप्‌ ॥२।९।६३॥ किप्‌ षोः कचिद्‌ दश्यते गावपि । उखेन ( उखायाः ) ख'सते उखश्रत्‌ । 
वाहात्‌ भ्रश्यति वाहाभ्रट्‌ । ““श्न्यस्यापि"' [४।३।२३२] इति दीतम्‌ । कचिदधिकारत्केवलादपि । याति 
याः । बाति वाः । 


स्थः कः ॥२।२।६४॥ गावपीति वतते । तिष्ठतेः को मवति । शन्ति्ठति शंखः। सुखः । ननु ५सुषिः' 
[२।२।७ “स्थः ' [२।२।८] इययनेनेव कः सिद्धः } न सिध्यति । “शमि धोः सौ" [२।२१8] इत्यत्र 
ग्रहणस्य प्रयोजनमुक्तं समत्वेन पूवस्य क बाधनमिति । यथा शङ्करा परिवाजिकेत्यत्र हेलादिल्लरणस्य यस्य 
बाधात्कस्याकारस्य बाधनार्थं पुनः कविधानं क्रिपोऽसमलादस्त्यो न बाधकं इति पूर्वण चिष्तद्धः । "रखा; । 


भजो ण्विः ॥२।२।६५॥ मजतेरिवमवति सपि गावपि । श्रद्ःभाक्‌ । प्रभाक्‌ । णकार एेबर्थः | 
वकारः सति साम्ये वाधाथः | इकारः उचरणाथंः । समस्वेन क्रिविचो्वाधको ऽसि रिषः 


सुपि शीलेऽजतिो णिन्‌ ॥२।२।६६॥ चतुष्टयी शब्दानां प्रकृत्तिरियस्मिन्‌ दशने जातिप्रतिषेधोऽ 
यम्‌ । श्रजातिषाचिनि सुबन्ते वाचि शीले गम्यमाने धोशिन्भवति । सुपीति वर्तमाने पुनः सुब्रहणं सुम्भा- 
तराथम्‌ । श्रन्यथा श्रजाताविति सतववाचिनः प्रतिपेधादन्यस्यापि सत्ववाचिनो ग्रहणं न स्यात्‌ । उष्णं मुङ्् 


[1 


१. “'पिद्र्स्थाख्युखाङृण्डम्‌'' दस्यमरादिपामाण्यादुखाशाब्दस्य निष्यखीत्वात्‌ “उसायाः श्र॑सतेः' 
इति वक्तुष्ुचितम्‌ । मुज्ञ “4डखेन श्र॑सतेः' इति करणवृतीय।ऽख्ीष्वं च चिन्ध्यम्‌ । २ ब्टादू अ ०, ब० । 
दि, बहाजनद~म० 8 ब्भ | 
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इयेवं शीलः उष्णमोज्जी । उदासारिण्यः । प्र्यासारिण्यः । श्रजताविति किम्‌ ! शालीन्‌ भुङ्क्त इत्येवं शीलः 
शालिमोजः । साधूनामन्नरयिता । शील इति किम्‌ १ उष्णमोजः श्चतुरः । कचिदियनुवृततः साधुकारिणखय 
प्यथं शिन्‌ । खछाधुकारी । साधुदायी । "ब्रह्मणि बदंशिन्‌ वक्तव्यः? [ वा० ] श्रतमस्याणो बाधकः | बह्म- 
वादिनो वदन्ति । 

कत्तेरीवे ॥२।२।६७॥ कतरि वाचि इवायं धोरीन्‌ मवति । उपमानमूते कतरीलर्थः । जालयर्थम- 
शीलार्थं चेदम्‌ । उष इव क्रोशते उष्रकोशी । ध्वाह्रादी । खरनादौ । सिदनदीं । बरयेवाथस्योक्कादिवशब्द- 
स्याप्रयोगः । कत्तरीति किम्‌ ! तिल्लानिव मुदकं कोद्रवान्‌ । इव इति किम्‌ १ उषः क्र शति । 


वते ॥२।२।६८॥ सुबन्ते वाचि धोरिन्‌ भवति समुदाग्रैन चेद्‌ व्रतं गम्यते । शाब्रपूर्वको नियमो 
रतम्‌ । पाश्व॑शायी । खरिडलशायी । व्रप्तमूलवासी । श्राद्ध न भुङक्ते वरतमस्य श्रश्राद्घभोजी । श्रलवण- 
भोजी । सपित्तघ्यास्यापि नजो उत्ति्म्याख्याता । व्रत इति किम्‌ १ स्थरिडले शेते कामचारेण । 


प्रायो (य श्रा) ऽभोदण्ये ॥२।२।६६॥ सुबन्ते वाचि धोरभौदएये गभ्ये प्रायो णिन्‌ भवति । शीलं 
गुणान्तरे दवेषः । ततोऽन्यन्मुदुमहुः सेवनमाभीदएयम्‌ । कपायपायिगो गान्धास्यः । सोवीरायिणो इपिज्ञाः+ । 
तक्रपायिणो अशनाः । क्षीरपायिण उशीनराः । “गृदन्तनुग्विभक्त्याम्‌ ` [५।४।६१] इति णतम्‌ । प्रायो- 
ग्रहणादिई न भवति । कुल्माप्रखादाश्चोलाः । 

मनः ॥२।२।७०॥ मन्यतेः मुपि वाचि शिन्‌ मवति । ग्र शीलाद्थमेतत्‌ । शोभनं मन्यते परं शोभ 
नमानी । दशंनीयमानी । मन इति श्यत्रिकरणम्य ग्रहणं व्याख्यानात्‌ । उत्तरत्र खशि विशेषो भविष्यति । 

खश्चात्मनः ॥२।२।७१॥ श्रात्मनो यत्सुव्रन्तं तस्मिन्‌ वाचि मन्यतेः खश भवति शिश्च । शोभः 
नमासानं मन्यते शोभनम्मन्यः । शोभनमानी । परिडतम्मन्यः । परिडतमानी । 

भूते ॥२।२।७२॥ भूत इत्यधिकारो वेदितव्यः । धोरिति वतेते । श्रधंवशाद्‌ मूते ध्वथं वच्यमाणा 
विधयो भवन्तीदयथः ¦ वयति दशैः कनिप्‌ । मेर दृष्टवान्‌ मेरद्धा । मृत इति किम्‌ ? मेसं द्रच्यति।न 
च भूतशब्दस्"तरेतराश्र्त्वेनासिद्धिः, शनादिलान्छब्दव्यवह्यरस्य । भूत इति निसंक्षके' वा शब्दः । “इयन्त 
इति संख्यानं निसंज्ञानां न विद्यते | प्रयोजनवडादैते निपाव्यन्ते पदे पदे ||" 


करणे यज्ञः ॥२।२।७३॥ शिन्निति वत्ते । करणे सुबन्ते वाचि यनेर्धोर्मूते सिन्‌ भवति । श्रनि 
छोमेनेष्टवान्‌ श्रगिष्टोमयाजी । वाजपेययाजी । विशेषस्य करणत्वम्‌ । यजनसामान्यं यनेरथंः | 

कमेणि हनः ॥२।२।७४॥ कर्मणि वाचि हन्तेरणिन्‌ मवति भूते । पितृ्यं हृतवान्‌ पित्रभ्यघाती । 
मातुलषाती । कु्साविशेष इति वक्तव्यमिह मा भूत्‌ । देवदत्तं हतवान्‌ द्वदततप्रातः । 


ह्मश्रणवत्रेषु किप्‌ ॥२।२।७५॥ ब्रह्न भ्रण वृत्र ह्यतेषु कमसु हन्तेः क्रि्मवति । ब्रह्माणं 
हतवान्‌ । ब्रह्महा । भरणा । वृत्रहा । सामान्येन कपि सिद्धं नियमाथमिदम्‌। ब्रह्मादिष्पेव कमसु हन्तेः 
करिम्नान्यसिमम्‌ । मित्रं हतवान्‌ मिन्रधातः । उभयथा नियमश्चायम्‌ । ब्रह्मादिषु कर्मसु भूते किव नान्यस्य; । 
उभयथा शिष्यैः प्रतिदन्नलात्‌ उभयथा नियमो लभ्यते । कथं मधुदया १ चिन्यमेतत्‌ । हन इत्येव । ब्रह्माणं 
कृतकान्‌ । भूत त्येव । ब्रह्मं हन्ति हनिष्यति वा । 


सुक्मपापमन्वपुण्ये कृञः ॥२।२।७६॥ किमिति वतते । सुशब्दे वाचि कमादिषुं च करोते 
करिष्भवति भूते । सुष्टु कृतवान्‌ सुकृत्‌ । क्त्‌ । पपङ्त्‌ । मन्ङ्ृन्‌ । पुणय्ृत्‌ । प्तरोऽप्युमयथा नियमः । 


(पीर 
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स्ादिष्वेव वानु कृभः किञ्मवति नान्यसिन्‌ । सं कृतवान्‌ सूत्रकारः । खादिषु च भृते किमेव नान्यस््यः । 
कृन इति करिम्‌ { पापं चितवान्‌ । भूत इत्येव । कमे करोतीति कर्मकारः । खादिष्वेव भूते फिन्भवतीति 
नायमिह नियम इत्येके । तेन माष्यङृत्‌ शाख्रकृत्‌ तीथंकृदिव्येवमादि सिद्धम्‌ । वत॑मानकालविवक्ञा वा 
तेनानियमः । 

सोमे सुनः ॥२।२1७७॥ सोमे कर्मणि सुनोतेः क्िम्भवति भूते । सोमं सुतान्‌ सोमसुत्‌ । सोम- 
सुतो । सोमयुतः । एषोऽप्युमयथा नियमः} सोम एव वाचि सुनोतेः किम्नान्यसिन्‌ । सुरां सुतान्‌ सुशसावः। 
सोमे बाचि भूते किमेव नान्यस्त्यः । सुज इति किम्‌ १ सोमं कृतवान्‌ । भूत इत्येव । सोमं सुनोति सोमखावः। 

भग्नो चेः ॥२।२७८॥ श्रमो कर्मणि चिनोतेः किन्भवति भूते । श्रम्निं चितवान्‌ श्रभिचित्‌ । 
तरिचितो । श्रमिचितः । श्रयमप्युभयथा नियमः । श्रद्ावेव वाचि नान्यस्मिन्‌ । ऊुब्य' चितवान्‌ कुढ्यचायः । 
शरग्नो वाचि भूते क्रिबेव नान्यस्य: । चेरिति किम्‌ १ श्रग्निं तवान्‌ । भूत तयेव । श्रग्निं चिनोति 
दश्मग्निचियः। 

कमेण्यगन्याख्यायाम्‌ ॥२।२।७९॥ कर्मणीति प्रकृतं वत्ते । कर्मणि वाचि चिनोतैः कर्मणि 
कारके किड्भवति समुदायेन चेदग्न्याख्या गम्यते । श्येन इव चितः श्येनचित्‌ । काक इव चितः काकचित्‌ । 
रथचक्रचित्‌ । श्राल्याग्रहणं किमर्थम्‌ ? रूढेः परिपरहार्थम्‌ । श्रग्यथं इष्टकाचयः श्येनचिदुच्यते | 

क्मणीन्विक्रिश्रः ॥२।२}८०॥ कर्मणि वाचि दननिप्ययं त्यो भवति । विपृवत्‌ क्रीणतेः । कर्मणीति 
वर्तमाने पुनः कर्मग्रहणममिधेयनिवृचयर्थम्‌ । कर्मणि वाचि कत्तैरि कारके यथा स्यात्‌ । तैल्लं॑विक्रीतवान्‌ 
तेलविक्रयी । प्रृतविक्रयी । “ ङुरक्वायामिति वक्तव्यम्‌*' [ वा०] इह न भवति । धान्यविक्रायः । 

दशेः कनिप्‌ ॥२।२।८१॥ भूते कर्मणीति च वत्तते । कर्मणि वाचि दशेधांः कनिम्भवति । मेर 
दृष्टवान्‌ मे्टश्वा । विश्व दश्वा । पित्करणमुत्तराथम्‌। सामान्येन कनिपि सिद्ध पुनवेचनं भूते मन्वन्विचां 
निवतकम्‌ । 

राशि युधिङृञजः ॥२।२।८२]॥ राजशब्दे कर्मणि युधि कञ्‌ इत्येताभ्यां कनिन्भवति । युधिरन्त- 
मावितस्यथः सकमकः । राजयुध्वा । राजङृत्वां । श्रयमपि योगः मन्वन्विचां निवृच्यथंः । कर्मणीत्येव । रज्ञा 
युद्धवान्‌ । 

सहे ॥२।२।८३॥ सशब्दे वाचि युधिकृभित्येताभ्यां कनिबूभवति भूते । संह युद्ध वान्‌ सहयुध्वा । 
सदकृला । “वा नोचः' ' [७।३। १९०] द्यत्र न्यगवयवस्य बस्य ग्रहणात्‌ सहशब्दस्य समवो न मवति । 
योगविभागो यथाधंख्यनिद्चयरथ; । 

जनेडः ॥२।२।८४॥ सुपि शील इत्यतः सुपीति संबध्यते । जनेः युपि वाचि ड इत्ययं त्यो . भवति | 
उपसरे जातः उपसरजः । मन्दुरायां जातः मन्दुरजः । “(त्वे ङ्यापोः कचित्‌ खौ च' ' [४।६।१७३] इतिं 
प्रदेशः । बलमीजः। “कायामज्तावभिधनम्‌'' [ वा० ] जाञ्याज।तं जाक्यजं दुःखम्‌ । चन्तोषरजं सुखम्‌ । 
सङ्कल्पजः कामः । बुद्धिजः संस्कारः । श्रजाताविति किम्‌ १ मृगाज्जातः । हस्िनो जपतः । गौ वाचि खुविषये 
प्रजाताः प्रजाः । “अनौ कमेथि वाच्यमिधानम्‌ [वा०] पुमांषमतुजतः पुमनुजः ' रूयनुजः । अन्यस्मिन्नपि 
ब।चि दश्यते कारकान्तरे पिः [ व° ] किञ्जतिन किञजः । श्रलं जातेन श्रलभ्जः । द्विजीतो द्विजः । न जातः 
प्रजः । “कायामजातौः' ह्यक्तम्‌ । जातावपि दश्यते ब्राह्मणजः पश्ुबधः । सुत्रियजं युद्धम्‌ । गो वाचि खावि- 
सयुक्कः श्रखावपि दृश्यते | श्रधिजातः । श्रधिजः । श्रमिबः। परिः | श्रनो क्मणीद्यु्छम्‌ । श्रकर्मण्यपि 
दश्यते । श्रुतः श्नुः | यदपि विरोपण सुरीद्युध्यते दपि प्रानोति सतरीङ्गपरिपूणो जातः गदस्ो ातः। 
श्ननमिधानानन मरति । “युष्या बहुम्‌, [२।१।९४] इति बहुलवचनात्‌ । कमणि कारे श्रन्यसादपि 
भवति । परिखाता परिखा । पंख श्रतुजतः पुंश(नुष्प्रकप्े पुंठानुजे जनुषान्ध दयत्रानुभ्बद्यते । 
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तः ॥२।२।८४॥ तसं्ञसत्यो भवति घोरत । इह वाग्विशेषपरिग्रहो नासि । कृतः । कृतवान्‌ । 
मु्कः । युङ्घवान्‌ । कृक्ृवत्वो मौविनोः तजञश्चिता तेन संज्ञया त्यविधाने इतरेतराश्रयं नासि । शआआदिकमंणयपि 
कथञ्चित्‌ भूतलमस्ति । प्रकृतः कटं देवदत्तः । प्रकृतवान्‌ कटं देवदत्तः । 

सुयजो्वनिप्‌ ॥२।२।८६॥ सुपीति निदरततम्‌ । सु यजि इत्येताभ्यां वनिप्‌. भवति भूते । घुतवान्‌ । 
सुत्वा । दृष्टवानिति यञ्वा । 

जषोऽत्‌ ॥२।२।८अ॥ जीर्भतेरतृ इत्ययं त्यो भवति भूते । जरन्‌ । जरन्तो । जरन्तः । क्रक्कवत्वो 
रसमत्वादबाधकोऽयम्‌। 

वस्सदिणो वसुलिण्मम्‌ ॥२।२।८८॥ वस्‌ द्‌ इण्‌ इत्येतेभ्यः भूते वसुभंवति लिडवन्मसंशश्च । 
श्रनूषिवान्‌ श्रीदत्तं धान्यसिंहः । उपसेदिवान्‌ उपाध्यायं शिष्यः । ईयिवान्‌ उपेयिवान्‌ उपाध्यायं शिष्यः । इणः 
क्रादिनियमादिटि द्वित्वम्‌ । पुरूपस्य “यणे्योः'` [ ४।४।७७ ] इति यशदेशः । चस्य ““कितीणो दीः 
[ ५।२।१६६ ] इति दीत्वम्‌ । श्रथ क्रादिनियमलक्तणस्मेटः “'वशि' [ ९।१।११४ ] इति प्रतिपरेधः कसान 
भवति १ उत्तरत्र “श्रवोऽनि द? [ २।२।८६ ] दइप्यनिःटवचनं ज्ञापकं “वरि” [ ९।१।११४ | इति प्रतिषेधो 
न मवति । उदात्तस्य वा घ प्रतिपेधः । लिटवदतिदेशादद्धित्वम्‌ । “न भितरोक'' [ १।४।७२ ] इत्यादिना 
कर्मणि ताप्रतिपरेधश्च भवति । मधंज्ञायाः किं प्रयोजनं कर्मव्यतिहारे मा भूत्‌ । व्यत्युतरे जनपद्‌ इति । 
"्राक्रेवां ऽसमः' '[२।१।८१] इति लडादयोऽपि भवन्ति । श्रन्ववात्छीस्‌ । श्नन्ववसत्‌ । श्रनूवास । उपासदत्‌ | 
उपासीदत्‌ । उपससाद । उपागात्‌ । उपैत्‌ । उपेयाय । कछसुकानो लि डदेशो सैधुम्य इत्येके । (“कसु मम्‌? 
इति मघंरकः | कानस्य “दङनं दः ' [१।२।१५९१] इति दसंज्ञा । भावकमकतृषुं च सम्भवः । लि ड`देशत्वादेव 
किे सिद्धे स्फान्तार्थं कित्करणमनयोः । शरञ्च : श्राजिवान्‌ । स्वञ्जेः सस्वज्वान्‌ इति किप्वा्नलं सिद्धम्‌ । 
क्रकारान्तस्यैष्परतिपेधार्थं च कित्करणं तितीर्वानः । ““"ऋष्डत्य॒ताम्‌' [ ५।२।१२३ ] इत्येम्न भवति । कमणि 
ततिराणः । “ऋत दद्धो ः'' [५।१।७४] इति हवस्य शद्विष्वेऽचि"” [ १।१।५६ | इति स्थानिवद्धवे तृ इति 
द्वि्वम्‌ | “'उरः'' [ ‰।२।१६६ | इति श्रलम्‌ । तैरेवाचाे; ““वस्वेकाजादधसाभिङःः इति वसो परतः 
एक्ाचामाकारान्तानां घरेश्वेद्‌विदहितः । पेचिवान्‌ । पपिवान्‌ । जक्षिवान्‌ । इह कस्मान्न भवति १ ब्रिमिद्रान्‌ 
चिच्छिद्रान्‌ । “'हलूमभ्ये छिव्वतः'' इत्यनेन एत्वचखयो कतयोव्सो य एकाच तत्रेवेद भवति । ययेवं 
ययिवानिवयत्रापि “हटि चात्‌ खम्‌" '[४।४।६३] इति से ते एकास्वमस्तीति श्राद्ग्रहणमनथकम्‌ । निगरमाथं 
मेतत्‌ । यथा इरिनिमित्तमेकाच्वं तेषामाकारान्तानामेव [ इटभवति ] नान्येषां चलन्वानिति । श्र्रापौटि कृते 
उड; चे क्रियमासे एकाच्वसम्भवो ऽसि । श्रत एव नियमात्‌ धरेरिय्यप्रासे ग्रहणम्‌ । तथा वा टशिगमहन 
धिदविशाम्‌ । दटशिवान्‌ । दद्श्वान्‌ । जग्मिवान्‌ । जगन्वान्‌ । जघ्निवान्‌ । जघन्वान्‌ । “` मो नः'' [९।२।८३] 
"भोः", [६।३।८४] इति मकारस्य नत्वम्‌ । दशेलेकाच्वात्‌ गमहनोरात इति नियमात्‌ इच्यप्राप्तं विभाषा। 
बसौ परतो विदेः शविकरणस्य ग्रहणम्‌ । विषिदिवान्‌ । विविद्वान्‌ | ज्ञानाथस्य प्रहणे ते “यस्य वा' 
[ ५।१।१२१ ] इति प्रतिषेधः स्यात्‌ । विविशिवान्‌ । विविश्वान्‌ । 


श्र वोऽनिर्‌ ॥२।२।८६॥ भ हत्येतसमा्रसुम॑वलयनिट। उपशुश्रुवान्‌. श्रीदत्त धान्यसिहः । श्रसमला- 
तुडादयोऽपि । उपाश्णोत्‌ । उपशु श्राव । 
ते ी तौ शब्दो निषालेते । ननू दशराते 
अनाश्वाननूचानो ॥२।२।६०॥ श्रनाश्वान श्रनूचान इव्येतो शब्दौ निपात्यते । ननपूवाद्भा 
वसुिडवदिडमावश्च निपालयते । श्रनाश्वांस पशथ्चकार । श्रसमत्वात्‌ नाश्नात्‌ नाश इयपि भवति । वचेरनुपूबीत्‌ 
क्तरि कानो निपायते । श्रनूचानो ब्रतोपपन्नः । श्रसमलात्‌ श्रनूक्क वान्‌ श्रन्ववोचत्‌ श्रनूवाच इति च भवति । 
लुङ ॥२।२।९१॥ लुङः इयं त्यो भवति मूते धोः । श्रकार्षीत्‌ । श्रहा्पात्‌ । क भवानुषितः । श्रमुत्रा- 
बात्छमिति । श्रत्र भूतमात्रस्य विवद्धा, श्रतएव लड्‌ न भर्वति । 
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छननद्यतने लः ॥२।२।९२॥ भूत इति वत॑दे । श्रनिद्रमाना्तने भूते धोलंड भवति । श्रतीताया 
रत्रेः श्रा पश्चिमयामात्‌ श्रागामिन्याश्च रत्रेरप्रथमय)मात्‌ श्रद्तनकालः। तद्पतिष्रेधादनयतनः ।` श्रकरोत्‌ । 
श्रहरत्‌ । श्ननव्रतनभूतविवक्ञायाः समत्वाल्लुडो बाधको लंड । श्रनद्तन इति बसनिदं शाद्र्ाद्यतनगन्धोऽप्यस्ति 
तत्र लड्‌ न भवति । श्र ह्श्वामुञ्ज्महि । यदि बसः श्रद्रतमेऽप्ययतनो नास्तीति लङ्‌ प्ारोति । नायं दोषः 
विशेप्राद्यतने सामान्याद्यतनस्य विद्यमानत्वात्‌ । इह भृतमात्रं॑विवक्तितम्‌ । श्रागच्छाम घोषात्‌ श्रपिबाम पय 
हति । "परोक्षे रोकविक्लाते भ्रयोज्घः दाक्यदुशंनस्वेन दशंनविषये रड वक्रष्यः,[वा०] श्नरणन्महेन््रो मथुराम्‌ । 
श्ररुणद्यवनः साकेतम्‌ । पयेतत इति करम्‌ १ उदगादादित्यः । लोकविज्ञात इति किम्‌ १ जगाम ग्रामं देवदत्तः । 
प्रयोक्कः द्शनविषरय इति किम्‌ ? जघान कंसं किल वापुदरेवः । 

अयद्यभिनोक्तो लद ॥२।२।९३॥ श्रभिजञोक्तिः स्मृतिवचनम्‌ | श्रविदयमाने यच्छुन्दे श्रमिज्ञावचने 
वाचि श्रननद्तने लड भवति । श्रमिजानासि देवदत्त कश्मीरेषु क्त्यामः | मद्रेषु व्स्यामः । उक्तिग्रहणं पया- 
ग्राथम्‌ । स्मरसि बुध्यसे चेतयते वा कश्मीरेषु वत्स्यामः । लङोऽपवादोऽयम्‌ । श्रयदोति किम्‌ १ श्रभिजानासि 
देवदत्त यत्‌ कश्मोरेष्ववसामः । 

न वा साकाडनत्ते ॥२।२६७॥ ग्र कांता सम्बन्धः | श्रनयतन इत्येव । साकाङ्क्ते श्रभिज्ञावचने 
वाचि धोनं वा लुड्‌ भवति । श्रयद्यभिक्षावचने पूञ्‌ प्राप्तो लट्‌ नेति प्रतिप्रिध्यते । ततः केवले यच्छुन्दसदिते 
च।भिक्ञावचने साकीक्षे याचि । वेति सवत्र विभाषा । श्रमिजानाक्चि देवदत कश्मीरेषु वत्स्यामः कश्मीरेष्व 
वाम तत्रोदनान्‌ मोचयामदे तत्रोदनानमुऽ्जमदि । यच्छब्दसहिते श्रमिजानासि देवदत्त यत्‌ कश्मीरषु वत्स्यामः 
यत्त्रौदनान्‌ भेम्दयामहे यत्तत्रोदनानभुञ्जमहि । 

परोक्ते लिट ॥२।२९५॥ भूते श्नन्यतने इति च वतेते । परावृत्तोऽकेभ्यः परोक्तः इन्द्रियागोचर 
इत्यर्थः । परोक्त शब्दस्य चेदमेव निपातनम्‌ । भतानद्तनपरोक्ते ध्वथं लिड भवति । यद्यपि सवी ध्वथ; साध्य 
स्वेनानुमेयसेन वा परोक्त स्थापि यत्रा्चयद्वारेण प्रव्यद्ामिमानो नास्ति लोकस्य छ परोक्त उक्र: । पपाच। 
चकार । श्रास्मनानुष्टिता हि करिणं स्वस्य प्रत्यात्मं प्रव्यक्तेति मृषमत्तयोरस्मदः प्रयोगः। स॒पोऽदहं किल 
विललाप । मत्तोऽदं किल जघान 1 ““अस्यन्तापहवे छट वक्तव्यः [ वा० | नाहं कलिङ्गं जगाम । कलि- 
द्गगमनस्य प्रयच्वा्लदप्राप्तः । 

हशश्वतोले. च ॥२।०।६६॥ ह शश्वदिलेतयोवाचोलं ड्‌ भवति लिट्‌ च मूतानद्तनपरोतते । 
इति हाकयोत्‌ । इति ई चकार । राश्वदकरोत्‌ । गश्वचकार । 

प्रश्ने चान्तयुगे ॥२।२।६७॥ प्र्व्य इति प्रश्नः । पद्चवधं युगम्‌ । युगाभ्यन्तर प्रश्ने भूतानद्यतने 
परोतते लङ्लियो भवतः । चकारः किमर्थः ! पूर्वसूत्रे चानुङरष्टस्य लियोऽनुकषणाथः । किमगच्छ्ने पाटलि 
पुत्रम्‌ । श्रददादस दानम्‌ । ददावको दानम्‌ । प्रभ इति किम्‌ १ देवदत्तो जगाम | प्नन्तयुंग इति क्विम्‌ ! 
श्रं त्वा प्रष्डामि | जघान कंघं किल वासुदेवः 

पुरि लुङ. वा ।२।२।६८॥ पुराशब्दो भूतान्तने वत्तते न भूतमात्रे । पुराशब्दे वाचि भूतानयतने 
वा लुङ. भवति पदे यथाप्राप्तं च । श्रवाप्युरिह पुरा छत्राः । श्रवसन्निह पुरा छात्राः 

लट ॥२।२।६६॥ वेति निवृत्तम्‌ । क्षेडः मवति पुराशब्दे वाच भृतानद्तने । वसन्तीह पुरा छात्राः 
योगविभाग उत्तरत्र लट एवानुवतनाथः 

स्मे ॥२।२।१००॥ सशब्दोऽप्यनद्रतने परोक्ते च वर्तते न भूतमात्रे । सशब्दे वाचि श्रनयतने लड्‌ 
भवति । इति स्मोप। ध्यायः कथयति खये प्रमाथं युष्यन्ते स विद्याधराः । ल दलियोरपवादोऽयम्‌ । सपुराशब्द- 
योुंगपत्परयोगे पर्वात्‌ सलक्षणो लद्‌। सुलोचनाय . पुरा युष्वन्ते स पाथिवाः। हशश्वक्ल्णाद्पि विधिः 
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परष्वेन स्मक्षक्तणः । इति दाधीयते स । शश्चदधीयते स । तथा हशश्ल्लक्तश्षात्‌ परस्मेन पुरालक्षणो विधिः । 
इति ह पुर श्रष्यगीषत । शश्वसपुरा श्रष्यगीषरत | “ननौ पृष्टप्रतिवचने भूतमात्रे छट्‌ वक्तव्यः” [ वा० ] 
श्रकाषीः कटं देवदत्त ! ननु करोमि भोः । तथा ५नक्ब्दै नुकषब्दे च वाचि पष्टपमरतिवचने भूते वा ट्‌ 
वक्छभ्यः'› [ वा० ] शरकरः कटं देवदत्त | न करोमि मोः नाकाषं मोः । श्रहं नु करोमि श्रं न्वकार्षम्‌ । नेदं 
द्यं वङ्कन्यम्‌ | पूर्वत्र क्रियाया श्रपरिसमातेवैतैमानतवम्‌ । उत्तरत्रासमाप्िः समातिश्च क्रियाया विवक्षिता । 


सम्प्रति ॥२।२।१०१॥ सम्प्रति ध्वथं लट्‌ भवति । श्रारम्भास्प्रमत्याऽनुपरमादत॑मानः कालः सम्प्रति 
द्युन्यते । उक्र च~श्रार्म्भाय प्रष्ठता। यस्मिन्‌ काते मवन्ति कर्तारः । कावंस्यानिष्ठातस्तनमध्यं काल- 
मिच्छन्ति ।' तरति । नयति । याति । 


तस्थ शतशानाववैका्यं ॥२।२।१०२॥ तस्य सम्प्रतिकाले विहितस्य लटः स्थाने शत शान 
दूतयेतावदिशो भवतः न चेद्रानतेनै रथ्यं मवति । पचन्तं पश्य । पचता कृतम्‌ । पचमानेन कतम्‌! तस्य 
ग्रहणं क्रिम्‌ १ श्रसम्प्रतिकाले विष्ितष्य लटः खाने मा भूत्‌ 1 उष्यते इह पुर छत्रैः । श्रधीयते स नरेः। 
श्रवेकार्थं इति किम्‌ १ पचति देवदत्तः । श्रत्र तस्य शवरृशानाविति योगविभागः कर्तव्यः । “न व। साङरक्षे' 
[२।२।१४] दत्यत। मण्ट्रकप्लुया नवाग्रहणं चाभितम्बन्धनीयम्‌ । ततो नेत्यनेन इतिशब्दयोगे प्रतिप्रेध पव 
भवति । वप्रतीति धावति । हन्तीति परजायते । वेति व्यवस्थितविभाषा । तेन इवादिभि्गे यो मिन्नाधिकरणेपु 
च हृतु नित्यो विधिः । कुव॑ती भक्तिः । कुवद्धक्कि : । कोव॑तः । पाचमानः । भक्किशब्दः प्रियादो पण्यते । 
तेन ^ पुंवद्यजातीयदे रये" ` [४।२।१९४] इति पुंवद्भावः । समानाधिकरणेषु हृत्सु विकलः । कुव॑त्तरः । 
कुवद्र.पः । कुवाणरूपः । करोतितराम्‌ । करोतिरूपम्‌ । तस्मात्‌ चत्ययोरुपसंख्यानं न कर्तन्यम्‌ । पुनसैकाथ 
इति द्वितीयो योगः । श्रत्रापि नवेत्यधिकारात्‌ कचिद्ान्तेन सामानाधिकरण्येऽपि शतृशानो मवतः । खन्‌ 
घटः । श्रसि घटः | विद्मानो घटः । विद्ते घटः । जुहृन्‌ जुति ब। देवतः । श्रघीयानो मुनिः । श्रधीते 
मुनिः । व्यवदितविमाषाबलात्‌ माड्धक्रोशे लुडपि । मा पचन्‌ । मा पचमानः । मा पात्‌ । 


संबोधने ॥२।२।१०३॥ सम्बोधनममिमुखीकरणम्‌ । तद्विषये लटः शतृशानो भवतः वेकार्थतवे | 
नित्याथमिदम्‌ । हे पचमान । उभयोग्यो्यं सम्बोधनमिति बाविभक्त्यपि भवति । 


लक्षणहेत्वोः क्रियायाः ॥२।२।१०७॥ लक्त णं शापकं वचह्‌ । देतुजनकः । लद्णं च या क्रिया 
क्रियाया हेतुश्च या क्रिया तत्र वतैमानाद्धोः प्ररस्य लटः शवृशानो भवतः । शयाना भुञ्जते यवनाः। ति्ठम्तो- 
ऽनुशासति गणकाः । व्यमिचा्थपि लकणं दश्यते यथा यत्रासो काक दे वदततगरहमिति । श्रन्ययेदैव स्यात्‌ 
शयाना वद्ध॑ते दर्वा | श्रसीनं वद्ध ते विसम्‌ । हेतो । श्रधोयान श्रास्ते । श्र्जयन्‌ वसति । नवेत्यनुवृत्तरिह न 
भवति । वतीति धावति । हन्तीति पलायते । लक्ञणहेत्वोरिति किम्‌ १ यो वेपते सोऽश्वत्थः । यदु्ञवते तल्लघु । 
द्रव्यस्य गुणस्य च लक्षणे न भवतः। दहं शसने श्रन्यत्र हेतुग्रहणे कारक््रहणमिति लक्तशग्रहणे च 
शापश्महणमिति श्रन्यतरनिदं शेनोभयप्रतिपत्तद्रंयोरुपादानं दन्द श्रल्पाच्तरमिति पूवंनिपातव्यभि- 
चाराथं [ च] 


तो सत्‌ ॥२।२।१०५॥ तौ शतृशानो सत्वो मवतः। शतृशानयोः प्रकृतत्वात्‌ सैम्रहणं शतृशान- 
रूपपरिप्रहाथम्‌ । तेन चछ डदेशयोरपि सत्सं्ञा सिद्धा । देवदत्तस्य कुर्वन्‌ करिष्यन्‌ । ““डङग्रहणः [१।३।७५] 
इत्यादिना तेषप्रतिपेधः । 


पृडथ गोः शानः ॥२।२।१०६॥ सम्धरतीति वतते । पू्‌ यज्‌ इत्येताभ्यां शानो भवति । श्र नादे. 
शोऽयं कत्येव भवति । मभाग्भ्योऽपि धुभ्यो विधास्यते । सोमं पवमानः । यजमानः । “न शिव [१।४।७२] 
श्रादिसृत्रे शतृ इत्यतः प्रति श्रा तृनो नकारात्‌ तृनिति प्रत्याहार उक्कः । तेन कमणि ताप्रतिषेधः । 
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बयःशुक्किशीले ॥२।२।१०७॥ वयस्‌ शक्ति शील इत्येतेषु गम्यमानेषु धोः शानो मवति । 
शरीरावस्था वयः । कतीह शिखशरठं वहमानाः । कतीह कवचं परयेस्यमानाः । शक्लः सामध्यम्‌ । कतीह भट 
निष्नानाः 1 कती मुञ्ञानाः । शीलं गुणान्तरदरेषः । कतीह मण्डयमानाः । कतीह मुणुडयमानाः | 

धारीङः शात्रकृद्धिरि ॥२।२।१०८॥ श्रङृञ्छरमनायाक्षो यस्यासि सोऽङृष्री । धा. इङ ददयेताभ्यां 
शत्यो भवति श्रङृद्धिणि कर्चरि । धारयन्‌ धर्मशाखरम्‌ । श्रधीयन्‌ जेनेन्द्रम्‌ । श्रङृच्छरिणीति किम्‌ 
कृच्छेण धारयति । ङच्छरणाधीते । 

द्विषोऽसे ॥२।२।१०६॥ द्विषः शतृत्यो भवत्यरो कतरि । चोरस्य द्विषन्‌ । चोरं द्विषन्‌ । “द्विषः इतु्वां 
वचनम्‌ ' [वा०] इति कर्मणि वा ता । श्ररानिति किम्‌ । वेटि पतिं भाया । श्रसमा एते त्या लं न बाधन्ते । 

सुओ यज्ञसंयोगे ॥२।२।११०॥ छंयुभ्यते इति संयोगः संयुक्क इत्यर्थः । सुनोतेयक्ञंयोगे कत॑रि 
शनृत्यो भवति । खवँ स्वन्तः । यजञस्वामिन हप्यथंः । यज्ञषंयोग इति किम्‌ १ सुनोति सुराम्‌ । 

प्रशं सेऽ्ेः ॥२।२।१११॥ श्रतेः प्रशंतेऽथें शतुव्यो भवति । श्रदंभिद भवान्‌ १अम्‌ । श्रह॑न्निह 
मवान्‌ विच्ाम्‌ । प्रशंख इति किम्‌ १ अर्हति चोरो वधम्‌ । 

प्ाक्ेः शोलधमं साधुत्वे ॥२।२।११२॥ श्राठभिविधो द्रटव्यः । वयति प्रावस्तुवः किप्‌ | श्रा 
एतस्मात्‌ किपृषंशब्दनात्‌ यानित ऊध्वं व्यामः शीक्ञधर्मसाधुतेषु वेदितव्याः । शीलं व्याख्यातम्‌ । धर्म 
श्राचारः । ध्वर्थस्य खाधु छरणं साधुत्वम्‌ । 

तन्‌ ॥२।२।११३॥ तृ्नित्ययं त्यो भवति सर्वधुम्यः शौलादिषु । शीले-कतां कटान्‌ | वदिता जन।प- 

वादान्‌ । धमे- मरदयितारः भाविष्टाधना मवन्ति । वधूुमूदम्‌ श्रन्नमपदतार श्राहरका भवन्ति श्रद्ध सिद्ध | 
साधते । कत्ता कटम्‌ । गन्ताऽखेटम्‌ । गमेरकञ्‌ वच्यते । श्रधिकारातृन्नपि भवति । 

श्रलङ मनिराङरूअप्रजनोत्यचोत्पतोन्मव्रूच्य-पत्रपवृतवधसहचर हष्युः ।>।२।११४॥ 
श्रलङ्कभिवयेवमादिम्य षष्एुभ॑वति शीलादिषु । श्रलङ्करिष्णुः । मर्डनाथं पूवेविप्रतिषेधेन युचोऽयं बाधकः । 
निराकरिष्एएुः। प्रजनिष्णुः । उत्यचिष्णुः । उत्पतिभएुः । उन्मदिष्णुः । रोचिष्णुः । श्रपत्रपिष्एुः । वर्तिष्णुः । 
सहिष्णुः । चरिष्णुः । 

ग्लाभूजिस्थः क्स्नुः ॥२।२।११५॥ ग्ला भू जि सखा इत्येतम्यो धुभ्यः क्सनु्भवति शीलादिषु। 
ग्लास्नुः । भूष्णुः । शष्णुः । स्थास्नुः । “कूस्नोगित्वान्न स्थ हकारः किदतोरीस्वस्य क्षासनात्‌ | एवभाव- 
खजिषु समाये; श्युकोऽनिटृष्वज्गकोरितोः ।।”' 

त्रसिगरधिधृषिक्तिपः क्र : ॥२।२।११६॥ जसि एधि पृषि दिप इत्येतेभ्यः क. भेवति शीलादिषु । 
त्रस्नुः । ग्रध्ुः । धृष्णुः । क्लिप : । ध्युडः एप्यरतिष्रधाथं किं्रणमिदं ज्ञापकं त्यादिदलपेच्तया उसं्ञायामपि 
““श्युङः' ' [ %।१।८२ | एर्मवतीति । वेत्ता । बोद्धा । 

शमित्थामदेर्धिणिन्‌ ॥२।२।११७॥ इति श्राय श्राडमिविधो । शमादिभ्य श्रा मदे्षिनिण्‌ भवति । 
श्रष्टो च शमादयः-शमी । तमी । दमी । भ्रमी । भ्रमी । समी । क्रभी । प्रमादी । उन्मादी । ““उज्ोऽतः' 
[५।२।४] इ्यप्पा्तः “न सेदस्वासि मोऽवमिकमिचमःः' [५।२।६६] इति प्रतिषिद्धः । मदेस्तु मवति । घकारः 
उत्तरत्र कुत्वार्थः । इश्चरः उचास्णाथः। श्रये उकारमितं कुर्वन्ति तेषामिह शमिनितय इति ““डगितश्न' 
[ ४।६।१५७ | इति वा प्रादेशः प्राति । श्रामदेरिति किमू १ यक्ता | 


दु्ानुख्धदुषदिषद्रहयुजत्यञजरजयुजञाभ्यादनः ॥२।२।११८॥ दुशदिम्यो भिनिणु मवति 
शीलादिषरु । दोही । श्रनुरोधी । दोष्री । दे पी । द्रोही । योगी । त्यागी । रज इति सूत्रे निपातनान्त्षम्‌ । राशी । 
मोगी । श्रम्याघाती । श्चकमकणामिति वक्कव्यमिह मा भत्‌। गां दोग्धा । शवरूनम्याहन्ता | 


प्र २.पा० २ सू० ११६९१३२ | मह्‌¶-. त्तिलहितम्‌ ११५ 


परे; खदेविक्तिपरटवदवृह मुहः ॥ २।२।११६॥ परिपू्ेभ्यः सृप्रभतिम्यो धुम्यः धिनि मवति । 
परिशारी । देव देवन इप्यस्य परिदेवी । क्ेपेरविशेषेण ग्रहणम्‌ । परिक्तेपी । परिपारी । परिवादी । परिद्ी । 
परिमोदी । 


वो कषविचलसकत्थखम्मः ॥२।२।१२०॥ विपूभ्यः कपादिम्य धुम्ो धिनिण्‌ मवति । विकाषी । 
विवेकी । विला । विकत्थी । विलम्भी । 


श्रपे च लषः ॥२।२।१२१॥ श्चपे च बो वाचि लेर्धिनिण्‌ भवति । श्रपलाप्ी । विलाषी । 
चरेः ॥२।२।१२२॥ श्रप इति वतते । श्रपपूवाचरेः धिनि भवति । श्रपच।री | 
सतेः ॥२।२।१२३॥ श्रतिपूवाचरेधिनिण भवति । श्रतिचारी । 


समि पृचिसजिञ्वर ॥२।२।१२७॥ सम्पूरवभ्यः एचि सृजि ज्वरि इत्येतेभ्यो धिनिण. मवति । 
सम्पर्क । संसगीं । संञ्वरी । श्रकमकाणामित्येव । संए्णक्ि साकम्‌ | 


आङि यमियसिक्रीडिमुषः ॥२।२।१२५॥ श्राङ पूरवेम्यः यमि यसि क्रीडि मृषि इत्येतेभ्यो धिनिण 
मवति । श्रायाभी । तासाव * निडमावादेप्रतिषेषो न मवति । श्रायासी | श्राक्रोडी । श्रामो । 


प्र लप्र. मथवद्वसखः ॥२।२।१२६॥ प्रशब्दे वाचि लप ख दरु मथ वद्‌ वस इत्येतेभ्यो धिनि. 
मवति । प्रलापी । प्रसारी | प्रद्रावी । प्रमाथी । प्रवादी | वसेरनुञ्िकरणस्य प्रवासी | 


निन्वहिसकिलशखादविनारभ्याभाषास्‌यो बुज.॥२।२।१२७॥ निन्दादिभ्यो बुञ्‌ भवति शीला- 
दिषु । निन्दकः | {सकः । विलशेरविशेषेण ग्रहणे युचोऽपि बाधा । क शकः । खादकः । विनाशेर्यन्तस्य 
विनाशकः । श्रसूय इति कणद्वादियेगन्तः । श्रसूयकः । एवुना सिद्ध॒बुमुग्रहणं जञापकमन्येम्यः शीललादिषु 
भ्वादयो न भवन्तीति । 


परो षादित्तिपरः ॥२।२।१२८॥ परिपू्वम्यः कादि क्षिप रट्‌ इत्येतेभ्यो वुञ्‌ भवति । परिषादकः। 
परिक्तेपकः । परिराटकः । 

दैविक्षुशो गो ॥२।२।१२६॥ देषि कर.श इ्येताम्यां गो वाचि बु. मवति । देवीति देवतेशयन्तस्य । 
परिदेवकः । श्रादेवकः । परिक्रोशकः । श्नक्रोशकः । गाविति किम्‌ १ देवयिता । 

रुचलाथोदधेयु च्‌ ।।२।२।१३०॥ रोत्य्ेभ्यश्चलत्यये भ्यश्च पिषंकरेम्यो युञ्‌ मवति । रवणः । 
शब्दनः । कथनः । चलव्य्थभ्यः-चलनः । चोपनः । कम्पनः । धेरिति किम्‌ १ प्रहिता शाखम्‌ | 


नुव्‌ात्ते तोऽयसूददीपदीक्तो हलादेः ॥२।२।१३१॥ भ्रनुदात्तेतो हइलादेषयुज्मवति यक्ारान्त-सुद- 
दीप दीक इप्येतान्वज्ञयित्वा । योतनः । रोटनः । श्रनुदात्ते त इति किम्‌ ! यष्टा । भ्रयवूददीपदीत्त इति किम्‌ ! 
क्र यिता । दमायित। | सूरेः सकमकृस्यापि सूदिता । कयं मधुसूदनः । नन्द्ादिपाठणुए्युः । दीपिता । दीपेरवि- 
शेषेण रो विधास्यते युचः प्रा्तिनास्ति । इदं प्रतिपेधवचनं शापक शीलादिकेषु ्रसमविधिनं भवतीत्यनित्यमेतत्‌ । 
तेन कमनः । कम्रः । कम्यनः | कम्पः । विकत्थी विङ्कःथनः इति च भवति । दीक्चिता । हलादेरिति किम्‌ १ 
एधते येवं शील एधितः । श्रादिप्रह्णं किम्‌ १ हला तदन्तविधिमो भूत्‌ । इहं न स्यात्‌ । बुधुप्ठनः । 
मीमाषनः । पेरेव । विता वलनम्‌ । 


सज्ञञ्वलगधशुवलषपतपद्‌ः ॥२।२१३२॥ सप्रगृतिम्यो युञ्भवति । शरणः । जवनः । 
उवबलनः । गद्धनः । शोचनः । लषणः । पतनः । पदनः । चल्यथोनां पदेश्च ग्रहणं खकमकायम्‌ । पदग्रहणं 





१,-पावनिटष्वप्रै- भ०। 


११६ | जैनेन्दर-व्याकरशम्‌ [ ०२ पा० २० १६६१५४१ 


शपनाथमित्यन्ये । शीलादिकेषु चासमविधिनं भवतीति । पदे्कमा विशेषविहितेन सामान्यविहितस्य युचो वाधि 
तत्वात्‌ पुनरनेन प्रत्यापत्तिः । 


क्रधमण्डार्थात्‌ ॥२।२।१३३॥ कुध्यथभ्यो मर्ढार्थे्यश्च धुम्यो युज्मवति । क्रोधनः । कोपनः । 
रोष्रणः । मरडा्थम्यः-मरुडनः । स्वनः । मुषणः। 


कमिद्रमो यङः ॥२।२।१३४॥ क्रमिद्रमिम्यां यडन्ताम्यां युजमवति । चङ्क्रमणः । दन्दमणः। 


यजि तरपिवदरदशामूः ॥२।२।१३५॥ यङ इति पतने । यज्यादिभ्यो यडन्तेम्यः ऊको भवति । 
यायजूकः । जञ्जपूकः । वावदूकः । दन्द्शक्गः । जपिदंशिभ्यां “ लुपसदचरजपजभदृहगदशो गह '' 
[ २।१।२१ ] इति यङ्‌ । “जप जभदरहद्शमन्जपक्ञाम्‌' [ ९।२1 १८४ ] इति चस्य नुमागमः। 

जागुः ॥२।२।१२६॥ नजागुरूको मवति । जागरूकः । 


लषपतपदस्था- (ट षन ५।कमगम उकञ्‌ ॥२।२।१३७॥ लपादिभ्यः उकञ्‌ भवति । श्रपलापुकं 
नीचसङ्खतम्‌ । “श्षपे च कषः" ' [२।२।१२१] इति वचनात्‌ धिनिरपि भवति । प्रपातुका गभाँः । उपपादुका 
देवाः । उपस्थायको गुखन्‌ । प्रावुकः । प्रव्ुकः । श्राघातुकः । शणोतेः शाकः । कामुका बन्यस्य लियो 
भवन्ति | “न भित” ' [ १।४।७९ ] हत्यादिना कर्मणि तायाः प्रतिपेधे प्राते उकप्रतिषेषे कमेरप्रतिपेष इथु- 
क्तम्‌ । श्रागामुकः स्वग््म्‌ । 


जत्पभिल्षङ्‌ ट लण्टबङष्टाकः ॥.२।१३२८॥ जल्पादिभ्यो धुभ्यष्टाको मवति । जल्पाकः । खहपाकी । 
श्रकमकविवत्तायां ““इचष्ठाथांद़ युच्‌" [ २।२।१६० ] इति युच्‌ प्रातः । भिक्घाकः । श्रनुदाततेतो युच्‌ प्रा । 
कुट्राकः । लुण्टाकः । बराकः । 

प्रे सूजोरिन्‌ ॥२।२।१३६॥ प्रभू वोभ्यां सूजम्यां इन्‌ भवति । प्रसवी । प्रजवी । 


परिभूजिदक्षिविश्रीण्वमराव्यथाभ्यमः ॥२।२।१४०॥ इन्निति वतैते | परिभू जि ट षि विभौ इण 
वम श्रव्यथं श्रभ्यम इत्येतेभ्य इन्‌ भवति । परिभावी । जयी । श्राद्री । क्षयी । विश्रयी । श्रत्ययी । वमी । 
श्रव्यथी । श्रम्यमी । 


स्पृहिगृ्िपतिदयिनिद्रातन्दराश्नद्धाभ्य आलुः ॥२।२।१४१॥ सृपरभृतिम्यो धुभ्यः श्रालुभवति। 
हयालुः । ख्हयालुः । पतयादुः। एते चुरादिष्वदन्ताः। दयालुः । निद्रालुः । तन््ालुः । तन्निति निपतनमालु- 

विषये भवति । भद्धालुः । इह शीडो प्रहणं कत्तैन्यम्‌ । शयालुः | 

वाधेद्रखिशदसदो खः ॥२।२।१४२॥ दा धेट सि शद षद इवयेभ्यो र्भवति । दा इत्यविशेषेण 
ग्रहणम्‌ । दाहः । धाः वत्सो मातरम्‌ । “न कितः' [१।४।७२] इत्यत्र उकारप्श्लेषात्‌ तदन्तविधिना तायाः 
प्रतिषेधः | से$ः । शद्रः । सदः । यत्तवाहमकमणि तेद काष्टं तदुणादिषु द्रव्यम्‌ | 

संघष्यदः कपरः ॥२।२।१४२॥ स॒ प्रसि श्रद्‌ इ्यतेभ्यः क्मरो मवति। समरः। षसरः। 
श्रदूमरः । श्रनेनेबदेः घषूमावो निपात्यते । 


भञ्जभासमिदो धुरः ॥२।२।१७४॥ मः जादिभ्यो धुरो भर्वति । भन्जेराःमकर्मएयमिधानम्‌ । भङ्गरं 
काष्ठम्‌ । भासुरं ज्योतिः । मेदुरं मुखम्‌ । 


८ ८व्‌ः कुरः ॥२।२।१४५॥ विद्‌ मिद्‌ छिद्‌ इयेतेम्यः कुरो भवति । षिहुरः इति शनार्थश्ैव | 
भिच्छिदोरत्मक्मणि कुर श्यते । भिदुरं काठम्‌ । छिदुरा रज्जुः । 


सजीण्लशः करप ॥२।२।१७६॥ ख मि दण नश इत्येतेभ्यः क्रप्‌ मक्ति । सुत्वरः । जित्वरः । 
इत्वरः । नश्वरः । नश्वरी | 
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गत्वरः ॥२।२।१४७॥ गलर इति निपात्यते गमेः करप, मकारस्य खं निपात्यते । शखरः । गलरी । 

नमिकम्पिश्म्यजस्कम्हिसदीपो रः ॥२।२।१४८॥ नमि कमि सि श्रजस कम हिंस दीप इत्ये- 
तेम्यो ये भवति । नमेरात्मकर्मणयपि । नग्नं काष्ठम्‌ । नम्रो देवदत्तः । कम्प्रा शाखा । स्मेरं मुखम्‌ । जस्यतेन॑म्‌- 
पूवौत्‌ च्रचलं शानं भावयामः । कम्रा युवतिः । दिखः पापमेति । दीप्रो मणिः । कम्पश्च स्यथलात्‌ 
कमदीप्योरनुदात्तेलादयुच्‌ प्राप्तः । 


सनाशंसभिक्त उः ॥२।२।१४६॥ सन्नन्त श्राशंख भिन्त इत्येतेभ्य उत्यो मवति । चिकीषुः । श्राङः 
शसि इच्छायामित्यस्य श्राशंसुः । भिद्धुः । 


विन्दिच्छर २।२।१५०] विन्दु इच्छु इ्येतो शब्दो निपायेते । वत्तेरकारः नुमागमश्च निपाते ¦ 
विन्दः । इच्छुतीव्येवंशील इच्छु : । उश्छुत्वं च निपास्यते । 


स्वपितषोमेजिङः ॥२।२।१५१॥ स्पितृषिम्यां नजिड भवेति शीलादिषु । खपरक्‌ । खम्रनो । 
तृष्ण । तृष्णजे । 


शुषन्धोरारुः ॥२।२।१५२॥। % बन्दि इत्येताभ्यामासरं इत्ययं सयो भवति | शरासः । वन्दाहः 


1 जिनान्‌ । 


| भियः क्रक्लुको ॥२।२।१५३॥ भिभेतेः त्रु ङ्गक इत्येतो भवतः । मीरः । भीलुकः । करक्ोऽपि 
वक्तव्यः । भीरकः । 


स्थेशभासपिसकसो वरः ॥२।२।१५४॥ सा ईश भात पिस कत इयेतेभ्यो वरो भवति । 
स्थावरः । ईश्वरः । मासवरः । पेस्वरः । कखरः । 


यो यङः ॥२।२।१५४॥ यते यंडन्ताद्ररो भवति । यायावरः । वरे श्रतः खम्‌ , तस्य यखयिधि प्रति न 
सखानिवद्धाव इति “वकि ष्योः खम्‌" ` [४।६।९९] इतिं पखम्‌ । यते कृते श्रतः खस्य सथानिवद्धावात्‌ “इटि 
चात्छम्‌' [४।४।६३] इति भ्रत्वं प्रातम्‌ । वरे पूवादेशस्य न खानिव्द्धाव इति न मवति । ““श्ीकादि. 
प्रकरणे धान्छरसजनिनमभिभ्य हढिट्‌ वक्तव्यः ' [वा०] घानशीलो दधिः । करणशीलः चक्रि: । सरणशीक्ल; 
सखिः । जननशीज्ञः जज्ञिः । नमनशीलः नेमिः । “"हश्ष्मध्ये छिनग्यतः' इति पएत्वचखे | 


भ्रावस्तुवः किप्‌ ॥२।२।१५६॥ प्रावपूवोत्‌ स्तोतेः किप्‌ भवति शीलादिषु । प्रावाणं सतौतीतयेवंशीलः 
प्रावस्तुत्‌ । शोक्लादिषरु वाऽसमविधिनास्तीति खामान्यलक्तणः किप्‌ न पाभोति पुनर्विधीयते । 


श्न्येभ्योऽपि ॥ २।२।१५७ ॥ श्रन्येम्योऽपि धुम्यः शीलादिषु किय भवति । श्रपिग्रहणं 
विकल्पाथम्‌ । श्न्येभ्योऽपि धुम्यः शीलादिष्वपि भवत्यशीलादिष्वपि तत्रामिधानवशात्‌ । भ्राजभासधरवतेरि. 
जुम्यः शीलादिषु करिबू मवति । श्न्येम्योऽन्यत्र । विन्नाजनशीले विभ्राट्‌ । विभ्राजौ । भाः। भासौ | 
धू्व॑णशीलः धूः । धूरो । वियत्‌ । विचुतो । ऊक. । ऊज । पूः । पुरौ । जः । जुवौ । लवः । "^ स्व८६६५- 
श्छठायतस्तुकटयु श्रीणां दीरजिश्च'› [ वा० ] इति दीलम्‌ । श्रन्येम्योऽशीनल्लादिषु । पक । पचो । भित्‌ । 
भिदौ । छित्‌ । चंदो । वाक्‌ । प्रच्छेः प्रर । श्रायतस्तूः । कटय: । 


भुषः ख्वन्तरे ॥२।२।१५५॥ भवतेः किम्‌ भवति खावन्तरे च गम्यमाने । मित्रभूः । मित्रभुबो । 
मित्रभुवः । श्रन्तरे । प्रतिभूः । प्रतिभुवो । प्रतिभुवः । पूरणेव सिद्धे नियमार्थमेतत्‌ ख्वन्तरयोरेव सुवः शीला- 
दिषु नान्यत्र । भविता । भावुकः | 


विप्रसमोऽखो डः ॥२।२।१५६॥ भद तिष्ठिरि निवृत्तम्‌ । सम््रतीत्यतुवतते एव । विप्रसपूदो- 


११८ जेमेम्द-व्याकरणम्‌ | भ० २ पा०.२. सू° १६०-१ ६५ 


सुबो इर्मषत्यलो । विभुः । प्रभुः । शम्युः । श्रखाविति जिम्‌ ? वियुनाम शशित्‌। “इभ्रकरे भितवप्रशतीना- 
सुपर्सस्यानम्‌ [ व° ] मितं द्रवति मितद्रः । शम्युः। 


दाल्नीरसर थजस्तुतुदसिसिचमिहपतदशनहः करे त्र्‌ ॥२।२।१६०॥ दाप्‌ लवन हत्ये 
वमादिभ्यः करणे कारे त्रट्‌ मवति । दान्ति तेन दात्रम्‌ । नेत्रम्‌ । शख्रम्‌ । योत्रम्‌ । योक्त्रम्‌ । सोघ्रम्‌ । 
तोत्रम्‌ । सेत्रम्‌ । सेक्त्रम्‌ । मेदूम्‌। पम्‌ | दंष्रा | श्रजादिषु पाठाद्चाप्‌ । नधी । दंशेः कतनशषस्य निदेशो 
जापकः कचिदन्यत्रापि नखम्‌ । दशनः । 
धात्रपोघ्रे ॥२।२।१६१॥ धात्र पोत्र इत्येते शब्दरूपे निपात्येते । धेटः कर्मणि त्रट्‌ निपात्यते । धयन्ति 
तामिति धात्री । पोत्रमिति पुनातेः पवतेवां करणे जट निपात्यते । दलस्य सूक्करस्य वा मुखं चेद्धवति हलस्य 
पोचम्‌ । सूकरस्य पोत्रम्‌ । 


लप्रूसूखनतिंखहचर द्रः ॥२।२। १६२॥ करण इति वतते । ल्वादिभ्यो धुम्यः करणे इतरो भवति । 
लुनाति तेन लवित्रम्‌ । धुवति तेन धवित्रम्‌ । सुवति तेन सवित्रम्‌ । खनित्रम्‌ । श्ररित्रम्‌ । सष्ित्रम्‌ । चरित्रम्‌ | 


पुषः खो ॥२।२।१६१॥ करण इति वर्त॑ते । पवतेः पुनातेवां करणे इतरो मवति सुविषये । पूयतेऽनेन 
पवित्रम्‌ । पवित्रा नाम नदी । 


करि चषिदेवतयोः ॥२।२।१६४॥ पुव इतो भवति कतरि करणे च कारे छषिदेवतयोरभिषे- 
ययोः । भिनयोगनिदि ्त्वायथावंख्यं न भवति । पूयतेऽनेन पुनाति वा पवित्रोऽयमृषिः । देवतायां पविघोऽन्‌ 
स मां पुनाघ्र। 


ओतः क्रः ॥२।२।१६॥ खंप्रतीति वतते । भिशब्देतो धोः संप्रति क्तो भवति । भिमिदा मिः 
भिधृषा । धृष्टः । भिदिवदा । च्विर्णः । 


भतिवुद्धिपूजार्थाश्च ॥२।२।१६६॥ मतिरनुमतिः । बुद्धि शौनम्‌ । पूज्रा श्चं । मव्यथेभ्यो 
बुदधधर्थेम्यः पूजायेम्यश्च धुभ्यः संप्रति को भवति । राक्ञां मतः । राज्ञामिष्टः । राज्ञां बुद्धः । राज्ञां ज्ञातः । राशां 
पूजितः । राज्ञामचितः । क्ृयोगे कतरि ता प्रा्षा “न कितवः, [१।४।७२] इत्यादिना प्रतिषिद्धा भवतीत्यनेन 
पुनर्विधीयते । चक्षरोऽमुक्छ समुचयाथः । 


कवीठितो रक्षितः क्षान्त भक्षो जषट दष्यपि | रुष्टश्च रषितर्चोनी भभिष्याहृत दत्यपि ॥ 
ह्टुषटौ वथा कान्तः द्थितोऽन्थः संयतोद्यतौ । कष्टं भविष्यतीत्याहुरर्टताः पूरवकस्मरवाः ॥ 


श्रमृतशब्दः संप्रति बहूुव्वनिदं शात्‌ । सत्तः शयितः सितः श्राशित इत्येवमादयोऽपि संप्रति बद्धश्याः । 


इणाद्रयो बहुलम्‌ ॥२।२।१६७॥ “पुवः खौ; [२।२।१६६] इत्यतो मशड्कप्लुत्या खाविति 
वतैते । उणु श्ययेवमादयस्याः षं भति ध्वथं बहुलं भवन्ति । खुबिष्ये कचिच्यषंजञा भवति । “"हृवापाजिमिस्ववि- 
लाध्यशभ्य उण्‌ ।'' काः । वायुः । पायुः । नायुः । मायुः। स्वादुः। साधुः| श्राश्युः । कचित्यवंज्ञा न 
मवति । कृम्यां क्सरः । कतरः । धूखरः । त्यसंशाविरहात्‌ “'स्यादेशयोः' [५।४।१९] दति षत्वं न भवति । 
इह च शङ्खः शर्ट इण्‌ न मवति । कचिदुभयथा । ““वृतवविहनिकमिकाषिभ्यः सः |» वम्‌ । तर्व्॑‌ | 
पपश्पति त्यं षत्वं प्रति नास्ति । इह च षर इति प्रकृतिक्ायं ध्वादिसत्वं न भवति उष्टं च- 





१, भा भ, बण सण्। 
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“क्वचितमधृत्ति क्वचिदश्रवत्तिः क्वचिद्रिभाषा क्वविद्न्यदेव | 
विपेरिधानं बहुषा समीय चदर्िधं बाहुलकं वदन्ति ॥" 


तथा श्रनुक्ताभ्योऽपि प्रकृतिभ्यस्स्या भवन्ति । श्रण्डः। जकृखडृडः-जरण्डः । करण्डः | सरणएडः । वरणडः। 
श्रा दत॑रपीष्यते । एरण्डः । श्रनुद्छा श्रपि त्या भवन्ति शछफिडः श्रुफरडः दत्येवमादिषु । तथा संप्रतिकाले 
उणादयो विदिताः क्वविद्धतेऽपि दृश्यन्ते । कषितोऽसो कपिः । ततोऽखो तन्तिः । भस्तं मस्म । चरितं चमं | 
वृत्तं तदिति वर्म । तदुङ्कं “बाहुलकं प्रहृतेस्तयुदष्टः प्रायसमुच्वथनाद्‌पि तेषाम्‌ । कायंसशेषविधेश्च तदुक्तं 
नेगमरूढमवं हि सुसाधु ॥ जल्यपेकतयेकतवं तनुदृष्टेरिति प्यले कमणि का । तनुदृ्ट वीचय तनुदृषटः ्रकृतेस्त 
नोगुंणस्य दर्शनादित्यथः । तदृ गहुज्ञकषुक्कम्‌ । एवं हि नैगमाः गोसितयिवमादयः खडभवाः पल्लाश इत्येवमादयः 
शब्दा सुसाधवो भवन्ति । 


इत्यभयनन्दिविरितायां जनेन्दमहावत्तौ (र तीयस्याध्यायस्य द्वितीयः पादः समाप्तः 


गस्यादिषैस्स्यति ।॥२।३।१॥ उणादयो श्रन्यत्र च ये साधिता गम्यादयः शब्दाक्ते च क्तस्यति काले 
साधवो भवन्ति । वस्त्यंतीत्यनागतस्य कालस्य शछामान्येन ब्रध्णम्‌ । सृप्रस्यादिकाले तेषां खाधुतव्यवच्छेदार् 
श्रारम्भः । गमिष्यति गमी प्रामम्‌ । श्रागमिष्यति श्रागमी नगरम्‌ । ५जाधमण्यं चेनः'  ; [१।४।७४] इति 
कमणि तायाः प्रतिषेधात्‌ ““कम्मणोपु * [१।४।२] इतीयेव भवति । एषं मदिष्यति मावी । प्रास्यते प्राय । 
प्रिमोत्स्यते प्रतिबोधी । परियोदयते प्रतियोगी । प्रयास्यति प्रयायी । “गमेरिन्‌'' इति इन्‌ । घ एब (भाङ 
शिष्‌" ' इति णित्‌ । ““सुवरच'+इति भवतेरपि णिन्‌ । श्रन्येम्यः "सुपि शीजञेऽातो यिन्‌ ` [२।२।६६] 
इति णिन्‌ । कथं श्वो गभी प्रामम्‌ । '्रनद्यतने लुङ्‌" इत छुङ्धामेः १ तदसत्‌ । यतो कस्यंतीत्यनेन सामान्य. 
शब्देनानयतनविशेषोऽप्यत्र गीतो यथा गोरित्यनेन खरडमुरडोऽपि । रतो व्यं तीत्यविशेषेण वृत्तावप्यथंकरणा- 
देविशेप्रप्रतिपत्तिः । श्रथवा ““भ्रनच्यतने लुट्‌” [२।३।१४] इत्य ““गम्यादिवस्यंति' द्धयेतदनुवर्तिष्यते | तेनान- 
दतनविष्येऽपि गम्यादयः सिद्धा भवन्ति । श्रसमाद्वा श्रनय्यतने भवन्ति । छुडलुयवपि भवतो गमिष्यति 
गन्तेति। 


परायातोलंद्‌ ॥२।३।२॥ पुरा च याक्च पुरायावतौ । तयोः पुराया."छब्दयो्ब चोर्वतस्यंति धोलंड 
मवति । पुरा युङक्क । पुराधीते । यावद्‌थुडक्क । यवद्धीते । मविष्यदनद्यतने लयोऽयमपश्रदो ल्‌ । लुपि 
लृडपयादः) तत्रापवादयोः सद परत्वाल्लुद्‌ प्रातः पूनिख॑येन लड भवति । श्वः पुराऽधीते । श्वो यावदधीते । 
लवणपरतिपदोक्कयोः प्रतिपदोक्कस्येव रहण न द॒ लात्तणिकस्येत्यमिभानात्‌ । तेनेद न॒ भवति । यावद्‌।स्यति 
तावद्धोच्यते ।महत्या पुरा ञध्यति । 


घा कदाक्याः ॥२।३।३॥ कदा क इत्येतयोवा चोबेरस्यति घोवो लड. मवति । कदा युङ्के [ कदा 
मोद्यते । कदा भोक्का । किं युदक । करदं भोक्ता । 


किबन्त क्िप्सायाम्‌ ॥२।३।९॥ किमो वर्तनं किंदृततं तरिमन्‌ वाचि लिप्ठायां गम्यमानायां वस्यति 
बा लड़ भवति । लखि लरि च प्रते ध्रयमारम्मः । लब्युभिच्छा लिष्ा प्राथंनाभिलाषः । को भवद्भधो भिता 
ददाति । को मवद्धयो मिद्ां दास्यति । को मवद्धधो मिक्ता शाता । इह कर्मान्न भवति । कदा मो जयिष्यसि 
भोजयितासि वा । किमो शि विभक्त्यन्तस्य उतरडतम।न्वस्य च वर्तनं िंवृत्तमिति वेयाकरणानाममिप्रायः । केह 
नास्ति ततोऽत्र लयोऽभावात्‌ लुङ्लुयेव भवतः । लिप्ायामिति किम्‌ १ कः पाटलिपुत्रं यास्यति ! 


१२० | जैनेन्द्-भ्य केरा [ अभ्र पाण ३ सूर ५११ 


लिष्स्थसिद्धो ॥२।२।५॥ वरस्य॑तौत्यनुवतंते । लिप्ठति हि लिप्स्यो दाता श्रोदनादिश्च । तत्र दातरि 
तासः | लिप्स्यस्य सिद्धिः लिप्स्यसिद्धिः । याचकेन हि यो लिप्स्यते दाता तस्य षिद्ध स्वगादिषलप्राप्त । श्रोदनादी 
तु भाषः | याचकेन हि यो लिप्स्यते श्रोदनादिना कस्णमभूतेन सिद्धिः दातः स्वगोदिफलप्रक्षिः तस्यां गम्यमानायां 
वर्यति वा लड भव्ति । यो मवद्धधो भित्तं ददाति दास्यति दाता वा स स्वर्गलोकं गच्छति गमिष्यति गन्ता 
वा । दानादातुः स्वगंसिदूधि ब्रुवाणो दातामेवमुत्खाहयति । ननु चात्र उमयत्रापि लिष्डाया गम्यमानत्वात्‌ 
(“$षृत्त छिप्सायाम्‌' ` [२।६।४] दयेव लदविकल्पसिद्धव्यर्थो ऽयमारम्भः । न व्यर्थो ऽर्िृत्ताथसदेत शरम्भस्य। 
पव हि शषवृत्ते व।चि लडविकल्पो विहितः । 


लोडर्थ॑क्तत्तरे ॥२।३।६॥ व्य॑तीति वेति च वरवते। लोडर्थः परैषादिः स लदयतेऽनेन लोड्थ- 
लक्त णम्‌ , तस्मिन्‌ लोडथलकषणे ध्वथे वत॑मरानात्‌ धोवंसस्य॑ति वा लड्‌ भवति । उपाध्यायर्चेदागच्छति । 
उपाध्यायश्ेदागमिष्यति । उपाध्यायश्च द्‌गन्ता । श्रथ त्वं तकंमधीष्व श्रथ गणितमधीष्व। श्रत्रोपाध्यायागमनेन 
प्रेषो लच्यते । 

ल्लिङ चोध्वंमोहतिके ॥(२।२।७॥ वेति वतते । लोड्थलच्ण हति । ऊध्वं मुहूर्ताद्भवः काल 
ऊर्ष्वमोूर्विकः । निपातनात्विधिश्तपदस्यैप्‌ । ऊष्व॑मोहू्िके वस्यति काले लोडथ॑लच्णे वतंमानाडोलिंड 
भाति लड्‌ वा । ऊधव" मुहूतीदुपाध्प यश्चेरागच्छेन्‌ उपाध्यायश्चेदागच्छति उपाध्यायरचेदा¶मिष्यति उपाध्या- 
यश्चेदागन्ता श्रथ त्वं तमधीष्व श्रथ त्वं गरितिमधीष्व | 


बुण्‌तुमौ क्रियाया तदर्थायाम्‌ ॥२।३।८॥ वत्स्यतीत्येव वतैते । यस्माद्धोसूयोत्पत्तिः प्रार्थ्यते तद्राच्य- 
क्रिया तच्छम्देनाभिप्रत्ता सा क्रिया श्रथः प्रयोजनं यस्या ्रजनादिक्रियायाः सा तदर्था, तस्यं वाचि वस्यति 
क्ते बुणतुमो मवतः । कारको व्रजति । कत व्रजति । भोजको व्रति । भोक्क' वरजति । क्रियायामिति किम्‌ ! 
भिकिष्ये हव्यस्य जशः । श्रध्येषये इयस्य कमरुडलुः । द्रव्यमत्र तद्थ॑म्‌ । तदथायामिति किम्‌ १ धावतस्ते पति- 
ध्यति दर्डः । नात्र धावनं दश्डपतनार्थम्‌ । ननु सामान्यविहितेन रुना सिद्ध किमर्थं वुरित्रधीयते भिकरृतो 
भावे भवन्तीति भिन्नविषयत्वाततुमपि न बाधकः । क्रियायां तदथायां वाचि लृट्‌ व्यते स बाधकः स्यात्‌ । 
वाऽसमविधिना खुभविष्यतीति चेत्‌; धवं तहिं नियमाथं बुरवचनम्‌ । वत्स्यति क्रियायां तदूर्थायां वाचि वुणेव 
यथा स्यात्‌ तृजादयो मा भूवन्‌ इति । कता ब्रजति विकियो ब्रजति हेवभादि न भवति । 


भावष।चि भः ॥२।३।६॥ भाववाचिनो घजञादयस्ते वत्ति कले क्रियायां तदर्थायां वाचि भवन्ति । 
यच्रपि सामान्येन विदिता धजादयस्तथपि वुणप्रहणं शापकमुक्तम्‌. सामान्यत्रिहितास्या वस्यति काले क्रियाया 
तदथोयां न भवन्तीति तुमा च ब ध्येरन्‌ । तेनायं यज्ञः । पाकाय बजति | त्णगाय त्र जति | मतये व्रजति । पुष्ये 
न ब्रति । “तुमरथाद्‌ भवेः" [ १।४।२६ ] इत्यप्‌ । भाव इति विशेषणेन । वाचि ब्हणं कमथम्‌ { यकम्यः 
प्रकृतिभ्यो येन विशेषणेन त्या विहितास्ताभ्यः प्रकृतिभ्यस्तेन विशेषणेन क्रियायां तद्थोधं वाच यथा 
स्युरिवेवम्थम्‌ । 
` केमेणि खाण्‌ ॥२।३।१०॥ कमणि वाचि तदीयां च क्रियायामण्‌ मवति । पूर्वेण इुणुपरातः । 
वाऽवमविधिश्च नास्तीव्युक्तम्‌ । श्रण्‌ न स्यात्‌ तेनायमारम्भः। ङम्मकारे व्रति । काण्डलावो बजति । 
वाचिग्रहणानुदततेयं थाविधितमय्प मथति इति कर्मण्येव बाचि भविष्यति । कर्मग्रहणं किमर्थम्‌ १ श्रपवादविषयेऽ 
पि यथा स्यादित्येवमथम्‌ । गोदायो त्र जति । दुषपायो व्रजति । क्रियायां तद्थायामनुवर्त॑ते । चकारः किमर्थः ! 
केवले कमणि केवलायां च क्रियायां वाचि मा भूत्‌ । प्रस्रे$मीपा निदे शात्‌ वाक्सः। 


लृट्‌ ॥२।६।११॥ ल्ल ड्‌ भवति क्रियायां तद्थायां वाचि । करिष्यामीति ब्रजति । हरिष्यामीति व्र अति | 
उदाहरणे इतिशब्दो हेदुहेतुमद्धवद्योतना्थंः | 


अण २ पा० २ सू० १२.२० | मदावृस्िसद्ितम्‌ १२९१ 


शेषे ॥२।३।१२॥ उक्रादन्यः शेषः; शु्॒॑वर््छ॑त्‌ कलमात्रम्‌. शेरे वस्यति लृट्‌ भवति । 
रिष्यति । हरिष्यति । 

विभाषा ल्ट: सत्‌ ॥२।३।१३॥ वस्यति लृट्‌ तस्य॒ खने सत्संजञो शतृशानो विभाप्रया मवतः । 
पयन्तं पश्य । प्यमाणं पश्य । पद्यता कृतम्‌ । पच्यमान कृतम्‌ । हे पच्यन्‌ । हे पदयमाण । श्रजेयिष्यन्‌ 
वसति 1 श्रध्येष्यमाण शरास्ते । देवदत्तः पयन्‌ पच्यति वा पच्यमाणः पच्यते वा । व्यवस्थितविभष्रेयम्‌ । तेन 
इवादिभियोगे सम्बोधने लक्तणदहेःवोः क्रियायामिलयत्र नित्यो विधिः । वान्तेकाथेत्वे विकल्पः । इतिशब्दयोगे 
तु न मवति । करिष्यामीति व्रजति । हरिष्यामीति व्रज्ञति । लटग्रहणं करिम्‌ १ यान्तरपवं मा विन्ञायि । 


्रनथतने लुट्‌ ॥२।३।१४॥ व्सस्यतीति वर्तते । वसस्ैल्यनयतने ध्वथं वत॑मानाद्धोलुं ड भवति । श्वः 
कतां । शवोऽध्येता । श्रनय्तन इति वषनिदं शादय श्वो भोचयामहे इत्यत्र न भवति । विभाप्रानुवतनात्‌ परिदेवने 
लृटविषमेऽपि लुड्‌ भवति । इयन्तु कदा गन्ता एवं निदधती पादो । श्रयं ठु कदाध्येता एवमनभियुक्तः । 


पदरुजविशस्पृश्तो घञ. ॥२।२।१५॥ पद सज विश सश ह्येतेभ्यो घञ. मवति । प्रतेऽसो शदः। 
रुत चोरयमपवादो न पचाय्चः “५ सुम्मिङ्श्तं पदम्‌'' [ १।२।१०३ | दति पदनिटं शात्‌ | रजघयतसो रोगः । 
विशत्यसो वेशः । इगुड्लक्तणस्यापवाद्‌ः । स्पश उपतापेऽभिघातम्‌ । स्पृशतीति स्पर्शो रोगः । उपतापादन्यत्र 
स्पष्टा । स्पशंकः | 


ख स्थिरे ॥२।३।१६॥ सरतेः स्थिरे कतरि घन्‌. मवति । कालान्तरं रवीति सारः । मधूकसारः । 
विभाप्रानुवतंनात्‌ सिरग्याधिमत्स्यबलेष्वभिधानम्‌ । श्रतीसायो व्याधिः । विसारो मस्य । घखारो बलम्‌ | 
एतेष्विति किम्‌ १ स्तां । सारकः 


भावे ॥२।३।१७॥ मातरे घोघ मवति । माव इति क्रियासामान्यं ष्वः । तपि पूरवापरीमृतम- 
परिनिष्पन्नमलिङ्गषंस्यं प्रकलेवोय्यते, तथापि यस्त्वस्यासिद्धदाधर्मः स लिङ्गसंर्यावानिति तत्र घजादयः। 
पाकः | यागः । रागः। 


श्रकृतरि ॥२।३।१८॥ कतुरन्यस्मिन्‌ कारके घञ्‌ मवति । 
-(नङ्युक्तमिवयुक्तं वा यस्कायं' संप्रतीयते । तर्याधिकृरणेऽन्यरिमन्‌ ोदेऽप्यध्‌ गतिस्तथा ।1* 


न्ति < [सि ॐ भ (५ १. ४ 
प्रास्यन्ति तं प्रातः । प्रसीग्यन्ति तं प्रसेवः । श्राहरन्ति तस्मादादयरः । संज्ञायामसंज्ञायामपि दश्यते । 
को भवता दायो दत्तः । को भवता लाभो लन्धः। कत॑म्यः करः इत्येवमादिषु अनमिधानात्‌ भवति । 


परिमाणाख्यायां स्वेभ्यः ॥२।२।१६॥ श्राख्याग्रहणात्परिमाणमिह संख्यादिकं ह्यते । परिमाण्‌- 
स्याल्यायां गम्यमानायां सर्वैभ्यो घञ.भवति । एकस्तएड़लनिचायः। पकस्तरडूलावचायः। दरौ केदारलावी । दौ 
बीजकारो । ““्वृभ्रहन्रदगमोऽच्‌" ' [२।३।९२] इति प्रचि प्रापे इदम्‌ । परिमाणाख्यायामिति भिम्‌ १ निश्चयः 
सवेग्रहण बाधक्बाधनाथम्‌ । एकस्तृणनिघरासः । श्रन्यथा पुरस्तादपवादोऽग्रमिति श्रनन्तरमेवाचं बध्येत न 
व्यवहितम्‌ । नो णश्चेति एम्‌ । परनि धरस्लुमावः सिद्धः । इहाकर्तरोलेवामिसंबध्यते । स्रीलिङ्गे मावे घनम 
मवेत्‌ । एका तिलोच््दितिः । दवे श्रुती । स्॑ग्रहणं बाधकवाधनार्थमुक्क ` क्लिरपि बाध्येत । 


दडः; ॥२।३।२०॥ इत उत्तरं भावे श्रकर्तरीति च वतते । इङश्च धोर्घभ. भवति । श्रधीयते 
इत्यध्यायः । उपेत्याधीयतेऽस्मादित्युपाध्यायः । श्रषादाने यो घञ. तदन्ताद्वा ङवक्तव्यः । उपाध्यायी । उषा 


क ~~~ ~ 


१, प्रायेण संज्ञाया--भ्र० । २. -स्तम्दुरुनिश्चायः ब ०, स० । २. -छाबक्षायः अर) बण, क्षर / 
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ध्याया । वृद्रकुमारीषरवाक्यन्यायेनासिन्विपये क्िमपि घन. बाधते । ““श्णते्वायुवयोयोधंन्‌ वक्ब्यः» [वा०] 
शरो वायु: । शारो वर्णः । 

गो रुवः ॥२।२।२१॥ गिसंत्ञे वाचि रतेन. भवति । विरावः । संरावः | श्र चोऽपवादोऽयम्‌ । 
गाविति करिम्‌ १ रवः। 

समि युद्र्‌ दुवः ॥२।३।२२॥ संपूेभ्यः यु इ दु इ्येतेम्यो घन्‌ भवति । संयाव । संद्रावः : संदावः । 
समीति क्रिम्‌ १ यवः। 

यज्ञे स्तुवः ॥२।३।२३॥ समीति वतेते । सम्पूर्वात्‌ सतोतेधंभ्‌. भवति यज्ञविषये । समेत्य स्तुवन्ति 
श्रसिन्निति संस्तावः छुन्दोगानम्‌ । यज्ञ इति किम्‌ १ सतां संस्तवः । 

धिणीभुवोऽगो ॥२।३।२४॥ श्रगिपूर्ैम्यः भी णी भू इत्येतेभ्यो षज मवति | श्रायः | नायः | 
भावः । श्रगाविति किम्‌ ? प्रश्रयः | प्रभवः। कथं प्रभावो धर्मस । प्रजो भावः प्रभावः इति प्रादिसः। 
कथं षाड गुस्यस्य यथावत्प्योगो यथावलपरयोगो नयः “'पुखोघः प्रयेणः [२।३।१००] इति करणे घो द्रष्यः | 

नियोऽबोदोः ॥२।३।२५॥ श्रव उद्‌ इत्येतयोव चोनंयतेर्घज. मवति । श्रवनायः | उन्नायः । 
कथमु्यः । शब्दानां पूववत्करणे घो विधेयः 

निरभ्योः पूल्वोः ॥२।३।२६॥ निस्‌ श्रमि इव्येवेपृवाभ्यां पू लू इव्येताभ्यां यथासंख्यं घञ. 
भवति । पृ इति सामान्येन ग्रहणम्‌ । निष्पावः । शच्रमिलावः । निरभ्योरिति किम्‌ १ पवः । लवः । 

उन्न्योप्रः ॥२।२।२७॥ उद्‌ नि इवयेवपर्ात्‌ गृ इत्येतस्मात्‌ घन्‌. भवति । ग इति सामान्येन प्रदणम्‌ । 
उद्गारः । निगारः । 

कु धान्ये ॥२।३।२८॥ उन्योरिति वर्तते । कृ इत्येतस्माद्वोरदूनिपूर्वात्‌ घञ्‌. भवति धान्यविष्ये । 
उत्कासे धान्यस्य । निकारो धान्यस्य । धान्य इति किम्‌ १ पुष्पोत्करः । पुष्पनिकरः । 

प्र र स्त्‌.शुवः ॥२।३।२६॥ प्रशब्दे वाचि द स्त श्रु इत्येतेभ्यो घन्‌. भवति । प्रद्रावः । प्रस्तावः । 
प्रभ्रावः | प्र इति किम्‌. १ द्रवः। 

स्वो ऽक्षे ॥२।३।३०॥ प्र इति वतते । प्रपृवोत्‌ स्त इत्येतस्मात्‌ घञ्‌. भवति श्रयज्ञविषये । शङ्ख- 
प्रस्तारः । मशिप्रस्तारः । कर रान्तत्वादमि (चि) प्रापे इदम्‌ । श्रयज्ञ इति किम्‌ १ वर्दिष््रस्तरः । “द दुदुङोऽ 
ष्यपुम्भुहुसः' ' [१।४।२८] इति षत्वम्‌ । 

प्रथने वावशब्दे ॥२।२।३१॥ प्रथनं विस्तीणंता । विपूबौतसत॒ इत्येतसात्‌ ध. भवति श्रशब्दविषरये 
प्रथने । परलय विस्तारः । ग्रहस्य विस्तारः । प्रथन इति किम्‌ १ तृणविस्तरः । श्रशब्द इति किम्‌ ! 
वाक्यविस्तरः । . 
छन्दः खो ॥२।३।३२॥ छन्दः पे वणंविन्यासः । छन्दःसंज्ञायां च विपूवात्‌ स्तृणतिः घज. भवति । 
विष्टारः पक्किच्छन्दः । विष्टर बृहतीछन्दः । परलप्रकरणे वि्टार दति निपापनादव सिद्धं छन्दःखजा- 
जञापनाथंमिदम्‌ । 

चभ वः ॥२।३।३३॥ वाविति वतते । ज्ञु श्र इत्येताभ्यां विपूवाभ्यां घज. मवति । विच्तावः । विश्नषवः | 
बावित्येव । छवः । श्रवः | 

उदि ग्रहः | २;३।३४। उत्पूवद्‌ गरहेषैञज. भवति । उदुप्राहः । श्रचोऽपवादोऽयम्‌ । 

समि मुष्टौ ॥२।३।२५॥ सपूवौद्‌ ्रदेषेज_ मवति युष्टिविषये । शाकमुष्टयादौ परिमाणवचनो 
सष्टिशब्दः । तत्र पर्िणाख्यायामित्येव षिदधं ततोऽन्यदुदादर्णम्‌ । श्रो मल्नस्य संप्रादः । श्रहो मोष्िकस 
संग्राहः । मुष्टेदीव्यं मियथंः । मुष्टाविति किम्‌ ? संग्रहः शास्रस्य । 
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न्यायपरिणायपर्य्यायः ॥२।३।२६॥ न्याथादयः शब्दाः निपायन्ते । निपूवौदिणः श्रभ्रेप्े घज. 
निपात्यते । श्रभ्रेषो युक्तकस्णमकुत्सा वा । एषोऽत्र न्यायः । श्रभ्रेष इति किम्‌ १ न्ययं गतश्चौरः । परिपू बीत्‌ 
नयतेदयं तविप्रये घञ. निपाते । परिणायेन सारान्‌ हन्ति । गुतविषय।दन्य्र परिणयः परिपू वीदिणः श्रनुपात्यये 
गम्यमाने घञ. निपाते । श्रनुपाल्ययः क्रपप्र्तस्यानतिग्त्तिः । तव पयायो मोक्षम्‌ । मम पयौयो मोक्तुम्‌ । 
ध्रनुपालययय इति किम्‌ १ स्वाध्यायकालस्य पय्यंयः । श्रतिक्रम हत्यथंः | 


व्युपे शीडोऽन्स्ये ॥२।३।१७॥ श्रन्त्य इति पूर्वसूत्रे विन्यासपन्तया पयौयोऽभिप्रेतः । वि उप 
हयतयो्वाचोः शीडो घञ. भवति पयाये गम्ये । तव विशायो मम विशायः | तव राजोपशायः } मम राजोप- 
शायः । राजानमपशाययितुमवसर इत्यथः । श्रन्त्य इति किम्‌ १ विशयः । उपशयः । 


हस्तादाने चेरस्तेये ॥२।३।१८॥ हस्तादाने गम्यमाने चिनोते्ध॑भ. भवति न चेत्सेयं भवति । 
पुष्पप्रचायः । फलप्रचायः । हस्तादानशब्देन निकय्स्य गुच्छदेम्टणं लकये । दस्तादान इति किम्‌ १ 
पष्पप्रचयः । श्रक्तेय इति किम्‌ ! पुष्पप्रचयं करोति चोर्येण । 


निवासचितिशरीरोपसमाधाने चः कः॥२।३।२६॥ चेरिति वत॑ते। निवास चिति शरीर 
उपसमाधान इयेतेष्वर्थेषु चिनोतेधेन. भवति चकारस्य च ककारः । निवासे-साधुनिकायः । उक्छृष्टनिकायः | 
प्रधिकरणे धन्‌ । चीयतेऽसो चितिः। यज्ञे श्रग्निविशेषः । श्रकायमग्नि चिन्वीत । शरीरे-चीयते इति कायः । 
उपषमाधानमुपय्युपरि राशीकरणम्‌ । मदान्‌ गोमयनिकायः । उपय्थुंपरीति विशेषणादिह न भवति । 
मदान्‌ काष्टनिचयः । एतेष्विति किम्‌ ए चेयः । 

संघेऽनूध्वं ॥२।३।४०॥ संधः प्राशिविशेषसमुदायः। श्रनू्वे सं वाच्ये चिनेतेर्धभ. मवति चकारस्य 
च कत्वम्‌ । निचीयते इति निकायः । साधुनिक्रायः । परिडितनिकायः । प्राणिविशेषस्य सङ्घस्य ग्रहणादिद 
न भवति । काष्ट वयः । पद्समुचयः । विशेषग्रहणं किम्‌ १ प्राणिखमुचयः । सामन्येन समुदायोऽयम्‌ । श्चनूर््वं 
इति किम्‌ १ उपय्युंपरि सूकरनिचयः । 

्ाक्रोशेऽवन्योपरं हः ॥२।३।४१॥ श्राक्रोशः शपनम्‌ । श्रव नि इयेतयोरवचेर्रदर्घभ. भवति 


शक्रोरे गम्ये । त्रवग्राहो इ ते ष भूयात्‌ । निग्राहो ह ते इषल मयात्‌ । श्राक्रोश इति किम्‌ १ श्रवग्रटः 
पदस्य । निग्रहो दुय । 


प्र लिप्सायाम्‌ ॥२।२३।४२॥ प्रशब्दे वाचि लिप्ायां गम्यमानायां प्रहेयज. भवति । प्रग्राहेण॒ चरति 
भिन्घुः । प्रं प्रगृह्य श्रननं लिप्सुभ्र मतीत्यथः । लिप्वायामिति किमू १ प्रग्रहो देवदत्तस्य राज्ञा | 


परो यक्षे ॥२।३।४२॥ परिपूबौद्पर्घन. भवति य्ञविषये । उत्तरः परिपाहः। यज्ञ इति किम्‌ ! 
परिग्रहो देवदत्तस्य । 


नो बर्धान्ये ॥२।३।४४॥ निशब्दे बाचि घ्र इत्येतस्मात्‌ घज. भवति धान्यविशेषे बाध्ये । श्र इति 
यृडशजोग्रहणम्‌ । नीवारा नाम ब्रीहयो भवन्ति । धान्य इति किम्‌ १ नित्रियत इति निवरा कन्या । 


उदि पूद्र योतिथिनः ॥२।३।४५॥ उसू्भ्यः पू इ योति भिज. इत्येतेभ्यो धञ्‌ भवति । 
उत्पावः । उद्द्रावः । उद्यावः । उच्छ्रायः | 


बाड़ रप्लुषोः ॥२।३।४६॥ श्राङ्पुवा्या ठ ज्च॒इयेताभ्यां बा घञ. भवति । श्रारावः । 
श्राखः । ““गोरवः'  [ २।३।२१ ] इति निव घन्‌ ग्रीपः । श्राज्ञवः । श्राज्ञवः। 


प्रहोऽवे वषेप्रतिबन्धे ॥२।३।४७॥ वेति वतते । श्रवशब्दे वाचि ग्वा घन. मवति वर्षप्रतिबन्धे 
वाच्ये । श्रवग्रादो देवस्य । श्रवगरकषे देवस्य । वर्षपरतिबन्ध इति किम्‌ १ श्रवप्रहः पदस्य । 
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प्रे वणिजाम्‌ ।॥२।२।४८॥ वेति वतत । प्रशब्दे वाचि अहेव घञ. भवति समुदायेनामिधेयं वणिजां 
सम्बन्धि चेद्धवति । तुलाप्रग्रहेण चरति । तुलाप्रग्रहेण चरति । तलासू्रं रषटीत्वा वणिक्‌ चेते इत्यर्थः । 
वणिजामिति किम्‌ १ प्रग्रहयो देवदत्तस्य | 

र्म ॥२।२।४६॥ प्र इति वेति च वर्तते । इह रश्मिशब्देन श्रश्वादिसंयमनरञजुरेव गह्यते । प्रशब्दे 
वाचि ग्रहेवा घञ. भवति समुदायेन रश्मावभिषेयायाम्‌ । प्रह्ये इति प्रग्राहः । प्रग्रहः । 

प्राश्छादने चज ॥२।३।५०॥ वेति वतते प्र इति च । प्रप बौदय.णोतेवां घञ. भवति श्राच्छदन- 
विशेष्रे वाच्ये | प्रृणोति तं प्रावारः । प्रवरः । श्राच्छाद्न इति किम्‌ १ प्रवरः | 


परो भुवोऽवज्ञाने ॥२।३।५१॥ वेति वतते । श्रवज्ञानमवकेपः परिपू वाद इलेतसाद्वा धज. भवति 
श्रव्ताने बाध्ये । परिभावः । परिमिवः । श्रवज्ञान इति किम्‌ १ सर्वतो भवः परिभवः । 


यवुग्रहवृदटगमोऽच ॥२।३।४२॥ भावे श्रकतरीतयेवानु वतते । इवणोन्तात्‌ उवणान्तात्‌ ऋवर्णान्तात्‌ 
ग्रह चर ्ट गभि इव्येतेम्यः वाज्ञित्ययं यो भर्वति । घञो ऽपवादोऽयम्‌ । चयः | जयः । रयः | रवः । लवः । 
करः । गरः । शरः। ग्रहः | वरः। श्रादरः। गमः। चकारः /“ग्यजोऽघनचोः [१।४।१२८] इत्यत्र 
विशेप्रणार्थः । ““श्रभ्विधौ भयादीनामुपसंख्यानं नपुंसके क्तादिनिव॒त्यर्थम्‌' [वा.] भयम्‌ । वमू । “णिव- 
कषिभ्वामज्वक्तव्यः' ' [वा०] रणः } वशः । ““घजथं कविधानं स्थास्नापाव्यधिहनियुध्यथं' कतग्यम्‌' [वा०] 
प्रतिष्ठतेऽस्मिन्‌ प्रस्थः । प्रलालयस्मिन्‌ प्रस्नः | प्रपिबन्तव्यसयां प्रपा । श्राविष्यन्यनेन श्राविधम्‌ | [हन्यते 
ऽनेनास्मिन्वा विष्नः। श्रायुध्यन्तेऽनेनेति श्रायुधम्‌ । 

गावदः ॥२।३।५३॥ गिपू वाद्‌ श्रदरज्‌ भवति । प्रादनं प्रघसः । विघसः । संघ । ““वस्दलुङ्षन्‌- 
सनश्चु' [१।४।१११] इति श्रदेष॑स्लदेशः । गाविति किम्‌ १ घासः । श्रस्मिन्‌ प्रकरणे यत्रेषा गिनिदिश्यते 
तेत्र वाग्लक्ष णः प्रादिलक्तणो वा सविधिः | 

नो रश्च ॥२।३.५४॥ निपर्वाददे्णो मवति श्रच । न्यादः । निघसः । 

पणः परिमा ॥२।२।५४५॥ परोर्घमि शे वा नास्ति विशेषः इत्यारम्भसामध्यादच एवानुद्रत्तिः । 
पणः परिमाणे गम्यमाने श्रन्‌ भवति । पणए्यत इति पणः मूज्लकपणः । शाकपण. । "परिमाणाख्यार्या सर्वेभ्यः' 
[२।३।१६] इति घञ्‌ प्रातः । परिमाण इति किम्‌ १ पाणः । 


पशुष्वजः सथ॒दोः ॥२।३।४६॥ सम उद्‌ इत्येतयोबांचोरजेधोरन भवति पशुविषये । समजः । 
पशूलां समुदाय इ्यथः । उदजः । पशुनाममुचालनमिवय्थः । पशुष्विति किम्‌ { समाजः साधूनाम्‌ । उदाजः 
शकुनीनाम्‌ । “चजोः; ऊुचिष्ण्यतोस्तेऽनिटः' ' [५।२।५६] कुत्वं विधीयते श्रजेस्त॒॒वीमावेन मवितव्यमि- 
त्यष्त्वाद्‌ विशेषणं नास्तीति कत्वं न भवति | 

ग्ल्टोऽत्ते ॥२।३।५अ॥ ग्लह प्रहणे इत्यस्मादज. मवति श्रह्विष्ये । श्रतेषु ग्लहः । श्रक्त इति किम्‌ १ 
ग्लाहः । 

प्रजने सुः ॥२।२।५८॥ प्रजनो गमौधानम्‌ । प्रजनमिषये सृ इ्येतस्मादज्‌ भवति । गवामुपसरः । 
गभोधानाय ल्ीगवीषु दृषाणामुपवरणमिस्यर्थः । पवं पशूतामुपसरः । प्रजन इति किम्‌ { उपकारो श्रै 
राज्ञम्‌ । 


हो जिश्व भ्यभ्युपविघु ॥२।३।५९॥ नि श्रमि उप वि इत्येषु वान्तु हूयते जर्भवत्यज्ञ | निहवः । 
श्रमिहवः । उपश््वः । विहवः । हरदेशो वक्तम्य इति चेत्‌ इह निजोहवः इति यङ्बन्तस्य सचस्य प्रसभ्येत । 
एतेष्विति किम्‌ ! सहायः | 
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त्राङ्धाजो ॥२।३।६०॥ श्राजिः संग्रामः । श्राङ्पुर्वात्‌ हूयते श्राजावभिेयायां जर्मवत्यच । 
प्राहयन्तेऽस्मिननिति श्राहवः । श्राजाविति किम्‌ † ब्राहायः | 


निपानमाहावः ।२।३।६१॥ निपित्रन्त्यस्मिन्निति निपानं जलस्थानम्‌ । श्राहाव इति निपात्यते 
निपानं चेद्भवति । श्राङ्पुव्य हयतेरधिकेरणे घज. निपात्यते । श्राहूयन्तेऽस्सिन्निति श्राहावः शङ्ुनीनाम्‌ | 
निपानमिति किम्‌ १ ब्राहमायः। 

भावेऽगो ॥२।३।६२॥ श्रगिपूर्वसय हयतेमावे जिभ॑वत्यच । हानं हवः । श्रगाविति किम्‌ १ श्राहायो 
वर्तते । कतरीत्यस्यानुप्रवेशो मा भूदिति पुनमावम्रहणम्‌ । 


हनश्च वधः।।२।३।६२॥ हन्तेरगिपृवस्य भावे वधादेशो भवत्य । हननं वधः । चकारो घज समु 
चयाथः । घातो वतते । 


व्यधमदजपोऽगो ॥२।३।६४॥ श्रगायिति वर्तमाने पुनरगिग्रहणं भावनिवृचयर्थम्‌ । तेन भावे 
द्मकर्तरीति द्यं संवध्यो । श्रगिपूतैभयो व्यध मद्‌ जप इय्येतेभ्यः श्रू भवति । व्यधः। मद्‌ः | श्रगाविति 
किम्‌ ? प्रन्वाधः। उन्मादः । उपजापः | 

स्वनहसोर्वा ॥ २।३।६५॥ श्रगाविति वतते । श्रणिपृवाभ्यां स्वन हृष इव्येताभ्यामज. भवति वा | 
स्वनः | स्वानः । हसः । हासः । श्रणावि्येव । प्रखरानः । प्रासः । 

यमः सन्निव्युपे च ॥२।३द९६॥ यतेर्थाः स्म्‌ निवि उप इयेतेपु वक्तु श्रगो च श्रन्‌ मवति । 
वेति वतेते । संयमः । संयामः | निग्रमः । नियामः । वियमः । वियामः । उपरमः! उपयामः | ज्रगौ. 
यमः । यामः 


नो गदनदपठस्वनः ॥२।३।६७॥ वेति वतते । निपूर्ेभ्यः गद्‌ नद॒पठ खन इत्येतेभ्यो वा श्रज 
भवति । निगदः । निगादः । निनदः । निनादः } निपठः । निगठः | निषनः । निखनः | 


कणो वोणायां च ॥२।३।६८॥ नो वा त्रगाविति चयं वतते । करेर्धोः निपू वीदगिपू्ोच श्रवीणायां 
वीणायां च विषये श्रज. मकति। निक्णः। निकाणः। ग्रगो-कणः। काणः। वीशाग्रह्णं गावपि 
प्रापणाथम्‌ । कल्याणयक्रण। वीणा । कल्यणप्रकणा वीणा । एतेष्विति किम्‌ १ श्रतिक्राणः 


धनान्तघेणप्रघणग्रघाणोद्धनापघनायोघनविघनद्र  घणस्तम्बष्नस्तम्बघनपरिघोपऽनसंघोः 
द्निघप्रमदसस्मदाः ॥२।२।६६॥ धनादयः शब्दा निपात्यन्ते । हन्तेरच्‌ घनभावश्च मूतोवभिषेयायां 
निपात्यते । मूर्विः काठिन्यम्‌ | श्रभ्रघरनः। दधिघनः) कर्णि घनं दधीति भवति| श्रन्तःशब्दपुव॑स्य 
हन्तेरषिकरणे धनमावोऽच निपत्यते देशाभिधाने । श्रन्तदन्यतेऽस्मिन्निति श्रन्तघंणो वाहीकेषु देशविशेषः 
केचिन्नकारं पठन्ति । श्रन्तरघातोऽन्यः । प्रपूवस्य हन्तेः श्रचि घलि च धनमथो निपायते श्रगरकिदेशेऽभिषेये । 
प्रचणः । प्रघाणः । गदा रदेश इयथः । प्रधातोऽन्यः । उत्पूच॑सय हन्तेरधिकरणे धनभावोऽच निपात्यते 
ग्रत्याधानं चेद्भवति । श्रयाघीयतेऽसिन्नियाधानम्‌ । यत्र काष्ठानि लोशनि चाहन्यन्ते तदुग्यते। ऊर्धं 
हन्यतेऽस्सिनुद्धनः । उद्घातोऽन्यः । श्रपघन इति निपत्यते श्रङ्ग॒चेद्धवति । श्रपघातोऽन्यः । श्रयोघनः 
दधणः सम्पर्नः स्तम्बघनः परिघ इष्येते करणे कारफे श्रजन्ता निपायन्ते । धणे केचिन्नकारं पठन्ति | 
सम्बध्ने कमात्नं निपालते । परिपुवेस्य हन्तेधभवश्च निपायः । उपपवात्‌ हन्तेयाश्रयेऽमिषेये को निपाते | 
गुलूपव्नः । पवतोपध्नः । उपघ(तोऽन्यः । सप्पूवस्य हन्तेषंमावोऽच निपायते गणश्चेद्धवति । गणः प्राणि 
सशदाय प्व । पूतां संघः । श्चन्यत्र संघातः । उप्पूर्वसय हन्तेषा देशोऽच निपाल्ते प्रशंसायाम्‌ । उदो 
मनुष्यः । उद्धात।ऽन्यः | निघ इति निपायते निमित्तऽथं । संमतादायेहपरिणाहाभ्यां मितंतुल्यज्निमित्तम्‌ । 
निघाः शालयः । निधातोऽन्यः । प्रमदतसंमदो हषऽभिधेये । श्रन्यत्र प्रमादः । सम्मादः | 
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डिवतः किः ॥२।३।७०॥ इशब्देतो धोः चित्रितो मवति । माधि श्रकतरीति वतेते । इपच्‌- 
पवित्रिमम्‌। “भावादिमः'' [३।६। १४६३], “त्र :' [३।६।१४४] इति हमः । च्यन्तस्य केवलस्य प्रयोगो 
नासीदयखपदेना्थंकथनम्‌ । पाकेन निर्बत्तभिति । एवं इवप्‌ उप्त्रिमम्‌ । दयाच्‌ याचिन्निमम्‌ । 

यिवतोऽथुः ॥२।२।७१॥ इरब्देतो धोसुस्यो मवति । दुवेष-वेपथुः । टग्रोशिवि-र्वयथुः । उ 
सेवथुः । | 

यज्ञयाचय तविच्चुप्रच्चुर्तस्पो नङ. ॥२।३।७२॥ यजादिभ्यो नड मवति । भवे श्रकतेरीति 
वतैते । यज्ञः । “स्तो श्चुना श्चुः ' [५।४।११९] इति चुत्वम्‌ । याच्जा लिङ्गं लोकवशात्‌ । यलः । विश्नः । 
नडो डिक्कर्णमेपप्रतिपरेधार्थ ज्ञापकं प्रागेव तकः । “रोः शड्‌ (ङ) चः [४।४।१७] इति शत्वम्‌ । प्रश्नः 
८'परश्ने चान्तयुगे' ' [२।२।९७] इति निदे शाजिनं मवति । रणः । “टूना टः" [५।४।१२०] इति 
दुतम्‌ । खप्नः । 


गो भोः किः ॥२।३।७२॥ गो वाचि भुपंरकरेम्यो धुम्यः पिर्मव्रति } भवे श्रकतरीति वतते। 
प्रदीयते * श्रसात्‌ प्रादिः} निधीयतेऽसो निधिः । संधानं संधिः । 


४) 


क्मेण्यधिकररे ॥२। ३19४ कर्मणि वाचि श्रधिकर्णे कारफे मुसज्ञफेम्यः रिभषत्ि | जलं 
धीयते श्नरिमिन्‌ जलधिः । वालधिः । श्रधि़रणग्रदणं कारकान्तरनिव्रहपथम्‌ | 

खियां कविः ॥२।२।७५॥ मवि श्रकर्तरीति वर्तते । स्रीलिङ्गं धोः क्रिभवति । घञचोरपवादोऽयम्‌ । 
कृतिः । सषि; । संपत्तिः । " संपदादिभ्यः क्िबपि वक्तव्यः” [ व° ] षंपत्‌ । विपत्‌ । '“गराञ्याहम्यो भिः 
सिया वक्कव्यः'” [वा०] ग्लानिः । ्यानिः। हानिः । “ऋषृारन्तहवादिभ्यः क्िप्तवद्धवतीति वक्तव्यम्‌ ` 
[वा०] कीर्णिः । गीर्णिः । लूनिः । पूनः । हत उत्तरः खियामित्यधिक्ारः | 


कमग्यतिष्टारे जः ॥२।२।७६॥ इह कमव्यतिहारः त्रियाग्यतिहदारे गद्यते धोरधकारात्‌ । कम॑ 
व्यतिहारे गम्यमाने घोनं इत्ययं स्यो भवति ल्ियाम्‌ । परस्परस्य व्याक्रोशनं व्याक्रोशी “नात्‌ किषाम्‌?' 
[४।२।२२] इति घखार्थिकोऽण्‌ । “$ दुग्रहणे तिकारकपूवस्यापि" ' [परि०] सतिकाद्धवति । प्वं व्यावलेखी 
व्यवहारो वतते । ल्ियामियेत्र । ग्यतिपाको वतेते । “मध्येऽपवाद्ाः पूर्वान्‌ विधीन्वाधन्ते नोत्तरान्‌" 
[ परि० ] इति ““खिर्या क्तिः'' [२।३।७५] हयस्यैव नाधको न ““सरोहशटः' ' [२।३।८९] इति श्रत्यस्य | 
व्यतीक्ता व्यतीहा वतेते । कथं व्याघयु्ती । “युद ग्या बहुरम्‌»[२।३।२४] इति अहूलवचनात्‌ । व्याकर िरिष्येव- 
मादिषु क्किपि । 


शः ॥२।२।७अ॥ एयन्ताच कर्मव्यतिहारे जो मवति । शर्य बाधके युचि प्राततेऽयमारम्भः । व्या. 
चोरी व्यावच्ीं वत॑ते | 


यूतिजूविसातिहेतिकीत्तयः ॥२।३।७६॥ यूत्यादयः शण्दा निपात्यन्ते । योतिजवतयोर्दीत्वं निपात्य- 
ते । यूति; । जतिः । स्यतेः सुनोतेर्वा खातिः । इ्वाभावः श्रावं च निपायते । दिनेते्नतेवा हेततः । कीयते; 
युचि प्रापे कीतिः। 


स्थागापपचो भाषे ॥२।३।७९॥ खा गा पा पच्‌ इतेः स्रीलिङ्घ भवि क्लि्म॑वति । माक्रश्ण- 
मकती्यस्य निरासार्थम्‌ । प्रसितिः । संखितिः। गा द्यविशेपेण ग्रहणम्‌ । उपगीतिः । उर्दगीतिः | पिबः 





१, भ्रादीयतेऽस्मदादिः च०, सण । २ स्पृष्टिः ्०। ३, ्यापक्ेखी अ०, वण, सं०। 
४, ध्रपहरी अञ) ब०, सण ५, प्पव्वाराो अण) बण०, सञ । ६. धपचर्ची भ्रण, बर, क्षर । 
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प्रपीतिः । निपीतिः। पष्छिः । “रातो गौ" ' [२।१।१०३] इति “"बिद्‌ः'' [२।३।८६] इति च श्रङ्‌ प्रतः 
तद्वाधनार्थमिदम्‌ । गणे “भ्यवस्थायामसंक्ञाय।मू' इति निदे शादडपि मवति । संखा । ^श्वयजोषिस्तुम्यः 
ज्यां करणे युड्बाधनाथं' क्तिवक्तभ्यः,› [ घ!० | श्रुयतेऽनयेति श्रुतिः । इष्टिः । स्तुतिः । 


ब्रजयजः क्यप्‌ ॥२।२।८०॥ भाव इति वतते । व्रज यज इत्येताभ्यां ्रीलिङ्गं मावे क्यप्‌ । त्र्या । 
प्रवज्या । इभ्या । पित्करणमुत्तरा्थम्‌ । 


समज्ञनिषदनिपदमनविद षुशीड. निणः खौ ॥२।२।८१॥भाव एवेति निदृत्म्‌। इयमनु- 
वर्तते । समजादिभ्यः लियां क्यप्‌ भवति सुविषमे । समजन्ति श्रस्यां खमज्या । क्यपि वीभावः कस्मान्न भवति । 
““बहुलं खो [१।४।१२६] इति तत्रापेचयते । निषीदन्ति श्रस्यां निषद्या । निपयन्ते श्रस्यां निप्र । केचित्य- 
दिख्थाने पतिं पठन्ति । मन्यते श्रनथा मन्या । विन्ते श्रनया विद्या । सुनोति तस्यां सुया । शेते श्रस्यां शय्या । 
भरणं भप्या । माव पएकाभिधानं करणे वा । इत्या । कथं भाया कर्मणि भविष्यति १ श्रथवा `"तृरग्याश्राहं "¦ 
[२।६।१४५] इत्येवमादिषु विशेषेण विधानात्‌ । व्यसक्ञानामिमे स्रीप्या न बाधकाः । " मतिबुद्धिपूजार्थाश्च' › 
[२।२।१६६] “कर्मणि श्रुतौ [२।२।२७] “रजःकृष्यासुक्तिपरिषदो वर.” [४।१।३८] इति शापकात्‌ 
कचित्‌ क्रिरपि भवति । मतिः । वित्तिः । श्रापुतिः । श्रतिः । 


कृञः श च ॥२।३।८२॥ करोतेः लिया शो भवति क्यप्‌ च । यदा माक्कमणोः शस्तदा मध्ये यक्‌ 
(“रिङूयण्किङ्शो' ' [ ६।२।१३७ ] इति रिडदिशः । यदापाद्‌ानादिविवक्ता तदा यग्नास्तीति रिडमदेशेयादेशो । 
क्रिया । कृतया । “गेरसेऽपि विकृतेः" [ ५।४।६८ ] इति ज्ञापकात्‌ कलिरपि मवति । कतिः । 


रछा ॥२।३।८३॥ इच्छेति निपाते । इपर इच्छायामियसाद्धवे शः यगभावश्च निपाते । 
्ृ रपवादोऽयम्‌ । "'परचर्यापरिसर््राम गया णा निपातनं वक्तम्यम्‌"' [वा०] परिपूर्वाचरेः श; सरतेरेप्‌ च 
निपायते । मृगयते; एप्‌ शो यगभावश्च निपालते । “जागतेरश्चो वक्तव्यो'' [ वा० ] जागरा । जागया । शे 
यक्‌ | “जागुरविजिणर्ङकति'' [ ९।२।८२ |] इत्यप्‌ । 


श्रस्त्यात्‌ ॥२।२।८४॥ श्र इत्ययं यो भवति व्यान्तेभ्यो धुभ्य; स्त्रियाम्‌ । चिकीष । लोलूया । 
श्रयास्या । पुत्रीया । पुत्रकाम्या । करुद्धा । 


सरोजः ॥२।३।८५॥ सह रणा वतेत सरः । सर्दलन्तो यो धुतः स्तरिथामस्यो मवति । कुण्डा । 
चुणडा^ । मेधा । ईहा । “पयां क्षिव चनेऽरुमर्थे'' [ २।४।५१ | इति निदं शाद्‌ ये सेरस्तेषामिहं प्रह्णम्‌ । 
तेनेह न मवति । श्रातिः । दीत्तिः । सद्धिः । भ्रस्िः । प्र्वस्िः । प्रशस्तिः.। ' प्रशंसायां रूपः [४।१।१२९] 


हति निदेशात्‌ । शकरव्योऽपि भवति । सरोरिति किमू १ निपठितिः। दल इत्यव । नीतिः । 


षिद्धिदादिभ्योऽङ ॥२।३।८६॥ षिद्धधो धुम्यो भिदादिषु च गणपठितेषु याः प्रकृतयसताभ्यश्चाङ 
मवति स्जियाम्‌ । जुषू-जरा । चपुषू-त्रपा । घटादयः षितः । घटा । व्यथा । प्युड्‌ भ्या बहुरब'" 
[२।६।६४] इति बहुलवचनात्‌ लब्धिलंमेति च भवति । भिदादिभ्यः खल्वपि । भिदा विदारणे । भिच्चर^या । 
छिदा देधीकरणे । चित्तिरन्या । बिदा विचारणे । वित्तिरन्या । क्षिपा प्रेरण । स्तिपतिरन्था । युष गिर्योषध्योः । 
गृदिरन्या । कुष्ट । नवाम्‌ । कुष््ना न्या । श्चारा॒शस्म्याम्‌ । श्रार्िरन्या । श्रा वाचि (श्रि) इते 
रेप” [ ५।२।१२३ | । क्वो कृते “घावृतति गेः"'[ ४।६।७६ ] दधयप्‌ । कारा बन्धने । कृतिर्या । ताय 
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स्योतिषि । ताशिरन्या । एपि कृते दीलमनयेोर्निपातनात्‌ । वपा मेदोविशेषे । उक्निरन्या । बशा शरीरगततनेहे । 
उष्टिरन्या । मृजा शरीरसंस्कार । मृष्टिस्या । धारा वर्षप्रपति । धृतिर्या । निपातनादालम्‌ । “करपेजिरचःः 
[ वार ] कृपा । गोधा । हारा । रेखा । लेखा । निपातनदिप्‌ । चूडा । पीडा । 


चिन्तिपूज्ञिकथिकुम्भिच्चः ॥२।२।८७॥ चिन्यादि्यो घुभ्यः स्तियामड्‌ भवति । युचोऽपवा- 
दोऽयम्‌ । चिन्ता । पूजा । कथा ] कुम्भा । चचाँ । 


भातो गौ ॥२।३।८८॥ श्राकारन्तेम्यो धुभ्यो गोवाचि श्रड भवति । क्ते रपवाद्‌ । प्रदा । प्रधा } 
प्रपिब्न्यस्यां प्रपा । पि्रतेमावे कविर्विहितः। “पज्ञाश्रदधाचावृत्िभ्यो णः'' [ ४।१।२म ] ' 'तिरोऽन्तद्धौ'' 
[ १।२।१४० ] इति प्रयोगात्‌ श्रदन्तरोर्गिवद्द्ततिः । शद्धा । ग्रन्तधां । 

णथासप्रन्थिघट्धिवन्दिविदरो युच्‌ ॥२।३।८६॥ रयन्तेभ्यः श्रा श्न्थि घट्ट बन्द विद्‌ इयतेभ्यो 
धुभ्यः लिया युज्‌ मव्रति । एयन्तात्‌ “असत्यात्‌ ' [ २।३।८४ ] इति इतरेभ्यः “रोह क. [ २।३।८९ ]| 
इत्यकारः प्राप्तः । विदेः क्तिः प्राप्तः | कारणा गणना । कामना । श्रासना । श्रन्थना । घटना । बन्दना । 
वेदना । श्रनुभवे वेदनद्रटव्या । '"दषोऽनिच्छुर्या युज्‌ वक्तव्य्रः` [ वा० ] श्रन्वेपणा । “परेवा” [ वा० | 
पर्येषणा । परीष्टिः । “युड्व्या बहुकम्‌' ' [ २।३।१४ ] इति वा भविष्यति । व्यानां स्त्रोयाः श्रगाधका 
इत्युक्तम्‌ । तेन श्रास्या उपास्या । 


खो विभाषा बुण्‌ ॥२।३।६०॥ लुपरिषरे विभाषया बण मवति धोः । क्यादीनामपवादाः । प्रस्कन्दिका। 

खदिका । प्रवा्िका । विचचिका । एता रोगघंज्ञाः । उद्वालकपुष्पमञ्ञिका । वारणपुष्पप्रचायिका । श्रभ्यो 

षलादिका । शालभञ्जिका । एताः क्रीडासंज्ञकाः । बृल्लक्तण कर्मणि ता । ““क्रडाजीविकयोर्नित्यम्‌?' 

[ १।२३।८० ] इति नित्यः खविधिः । उद्ालकपुष्पाणि भज्यन्ते यस्यां क्रीडायां इत्येवमादिरस्वपद्विग्रहठे बोद्धब्यः। 

विभाषाग्रहणादिह न मवति शीपर्धिः शीषाभितत्तिः | रिरोऽर्विः। “धावति नेः" [ ४।३।७६ | इयेपा 

भवितव्यमिति चेत्‌ ; न; श्रद्‌ ।हसायामियस्य प्रयोगः । चन्दनतक्षिका । क्रीडयम्‌ । विमप्रग्रहणाद्ध्वथनिदं 
रेऽपि वुण्‌ भवति । श्रासिका । शायिका वतेते । 


वेश्च प्रश्नाख्याने ॥२।३।६१॥ प्रश्ने श्राख्याने च गम्यमाने धोरिज. भवति वुण्‌ च वा । का त्व 
कारिमकार्षीः कां कारिकां वा । वचनाद्यथाप्राप्तं च भवति | कां क्रियां कां कृत्यां कां कृतिम्‌ । श्राख्याने सवाँ 
कारिपकाषै' सवाँ कारिकां सवां क्रियां सर्वा कत्य सवो कृतिम्‌ । कां त्वं गणिमजीगणः कां गणिकां कां 
गणनाम्‌ । सवां गशिमया गरिता । खवा गरिक्रा स्वा गणना । कां त्वं पाटिमपारीः कां पाटिकां कां 
पठितिम्‌। वां मया पाटिः पठिता सवा पाठिका स्वां पठितिः । प्रक्राख्यान इति किम्‌ १ कतिः । ` 


पर्यायाहर्णोत्पत्तो वुण्‌ ॥२।२३।६२॥ पर्याय श्रई ऋण उत्पत्ति इव्येते" वथषु गम्यमानेषु घोण 
भवति ल्ियाम्‌ । पयायोऽनुक्रमः तस्िन्‌। भवतः शायिका । भवतोऽग्रगामिका । “कतृकमणोः कृति! ' 
[ १।४।६८ | इति कतरि ता । “वृजकाम्याम्‌'; [ १।३।७८ |] इति तासप्रतिप्रेषः । श्रह णमह 
योग्यता । तत्र श्रहंति मवानिक्घुभकचिकाम्‌ । श्रोदनमोजिकाम्‌ । पयःपायिकाम्‌ | "तृजकाभ्याम्‌" [१।६।७८] 
इत्यत्र कर्तरीलयनुवर्तनात्‌ कर्मणि या ता तत्र “कृतिः? [ १।३।७१ ] इत्यनेन तास; । ऋणं यत्परस्य धाय्ये । 
तत्र दद्रुमदिकां मे धारयसि । श्रोदनमोजिकाम्‌ । पयःपायिकाम्‌ । उध्पत्तौ-दुभकतिका मे उदपादि । 
छ्रोदनभोजिका । पयःपायिका । विभाषानुव्वनात्‌ क्चिन्न मवति । धरटचिकीषां मे उदपादि । श्रोदनबुयुन्ञा 
मे उदपादि । 


~ -~~--*~ "= 


१, कुमि-ध०, स०। 
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श्राक्रोि नञ्यनिः ।।२।३।६३॥ श्राक्रोशे गभ्यमाने नभि वाचि घोरनिस्त्यो भवति । क्यादीनाम- 
पवादः । श्रकरणिस्ते वृषल भूयात्‌ 1 श्रप्रयारिस्ते वृषल भूयात्‌ । श्रक्रोश इति किम्‌ १ श्रकृतिस्तस्य परस्य १ । 
नीति करिम्‌ मृतिस्ते वृषल भूयात्‌ । 


युडव्या बहुलम्‌ ॥२। \॥५४॥ मव श्रकर्तरि लियामिति च निडृत्तम्‌ । युडन्यसंशारच बहुलं भवन्ति | 
भावकरणाधिकरणेषु युड विदितोऽन्यत्रापि भवति । निरदन्ति तदिति निरदनम्‌ । श्नवसेचनम्‌ । श्रवल्ायणम्‌ । 
राज्ञा भुज्यन्ते राजभोजनाः शालयः । स्तृत्रियपानं मधु । राजाच्छादनानि वल्नाणि । प्रयतते तस्मात्‌ प्रयतनम्‌ । 
प्रस्कन्दनम्‌ । प्रच्छर्दनम्‌ । भावकर्मणोव्यां उक्तास्ततोऽन्यत्रापि मवन्ति । स्नान्ति तेन लनानीयं चृणंम्‌ ¦ 
दीयतेऽस्मै दानीयोऽतिथिः + श्ञानमाद्रणोति श्ातनियते वानेन जानावर्णीयम्‌ । दशंनावर्णीयम्‌ । वेदनीयम्‌ | 
मोहनीयम्‌ । बहू लवचनादन्येऽपि कृतः उक्घादन्यत्र मवन्ति | गले चोप्यते गलचोपकः । पादाभ्यां हियते 
पादहारकः । 


नप्‌ भावे क्रः ॥२।३।६५॥ निति डिखं श्वा निदेशः । नपि नपुंसकलिङ्धे भावे क्तो भवति । 
घञचोरपव।द्‌ः । हसितं त्रस्य शोभनम्‌ । जल्पितम्‌ । श्रासितम्‌ । शयितम्‌ । नपुसकलिङ्खं भावे क्रादि- 
निदृय्थं भयादीनामनज्‌ वक्तव्य इ्युक्तम्‌ । तेन मग्र वर्पमित्यादो क्तो युनं मवति । येषां घञजन्तानां नपुंखक- 
खमिष्टं तेऽद्ध चादिषु द्रष्टव्याः । 


बिक्नभिविधो ॥२।३।६६॥ नभाव इति वर्तते । श्रसिविधिः; क्रिथागुशाभ्थां कारयन व्याप्तिः । 
नपि भत्रे धोर्जिन्‌ मवति श्रभिविधो गम्यमाने । क्तस्यायमपवाद्‌; । साङ्कोटिनं घामार्जिनं सांराविणं सान््रा- 
विणं वर्तते । “भिनोऽण्‌' ' [ ४।२।२१ ] इति खाथिकोऽण “नो पुंसोऽहृतिः? [ ४।४।१३० ] इति रिख प्रां 
"'प्रायोऽनपस्येऽणीनः' ' [४।४।१५५] इति न भवति । मध्येऽपवादोऽयं युरं न बाधते । षंकु'टनं खंमाजंनम्‌ । 
छ्ममिविधविति किम्‌ १ सरावः। 


युट्‌ ॥२।३।९७॥ नन्भाव इति वतते । नपि मरे युद. भवति धोः । दनं छत्र शोभनम्‌ । 
जल्पनम्‌ । ग्रासनम्‌ । शयनम्‌ । 


कमणि यर्स्पशार्कश्रङ्गसुखम्‌ ॥२।३।६८॥ युट्‌ नग्रूभाव इति च वतते । येन संसर्शात्‌ 
क्रङ्गस्य सुखं भवति तस्मिन्‌ कर्मणि वाचि नपुंखकलिङ्ख भवे युड्‌ भवति । श्रोदनभोजनं सुखम्‌ । पयः. 
पानम्‌ । चन्दनानुलेपनम्‌ । पूण शिद्धेऽपि नित्यसविध्यथ श्रार्भः । कर्मणीति क्रम्‌ १ तूलिकाया उत्थानम्‌ । 
युडच्र पूवेण सिद्धः । सविधिस्तु न भवति । यत्सशादिति छम्‌ ? श्रग्नकुर्डस्योपाखनं सुखम्‌ । युट्‌ पूर्ण । 
पातिकः सविधिः । केतेरीति किम्‌ १ गुरोः स्नापनं सुखम्‌ । नात्र स्नापयतेः कठः शरीरयुखं किं तदं गुरोः 
कमणः । श्रज्ञग्रहणं किम्‌ १ पुत्रस्य परिष्वज्जनं सुखम्‌ । मानसमिदम्‌ । श्रन्यथा परपुत्रपरिष्वञ्जनेऽपि स्यात्‌ । 
सुष्मिति किम्‌ ! करटकानां मदनम्‌ 


करणाधिकरणयोः ॥२।३।६६॥ करणेऽधिकरणे च कार$ेऽमिषेये युड भवति । धायपवादः । 
करणे-दध्मव्ररचनः । पलाशशातनः । श्रविल्षवनः । कर्मणि ता । इतीति तासः । श्रधिकरणे गोदोहनी ¦ 
शक्घुषानी । तिलपीडनी । परत्वात्‌ क्तयादिकं ख्रीत्वं बाघते । 


पुंखो घः प्रायेण ॥२।३।१००॥ कप्णाधिकषरणयोरिति वर्त॑ते । पुलिङ्गसंज्ञायां गम्यमानायां षोर्षो 
भवति प्रयि । घकारः “'छिर्ष' [४।४।६०] इत्यत्र विशेषणाथंः । प्रच्छदः । उरच्छदः । वः । 
श्राखनः । श्रधिकरशे-एस्य कुवन्त्यस्मिननाकरः । श्रालवः । श्रापवः । पुग्रहणं किम्‌ १ प्रधानम्‌ । विचयनी । 
१० धरस्य अण) ०) स०। 
१७ 
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नपुंखकलिगा ख्रीलिंगा चेयं संज्ञा । खाविति किम्‌ १? दर्णो दर्डः। प्रायेणेति किम्‌ { क्ततिन्न भवति । 
प्रसाधनः । दोहनः । 


तृखरोऽवे घम्‌ ।२।३।१०१॥ तृ सत॒ इत्येताभ्यामवशब्दे वाचि घञ्‌ मवति करणाधिकरणयोः पुंल । 
्मवतारः | श्रवस्तारः | कथमपंज्ञायामवतारो नद्या इति ? चिन्त्यमेतत्‌ । 


हलः ॥२।३।१०२॥ दलन्तादो्ध॑न्‌ भवति करणाधिकरणयोः पुखो । घापवादोऽयम्‌ । वेद्‌ः । नेगः | 
वेशः^ । गन्धः । सङ्गः । विषङ्गः । तेलोदकम्‌ । प्रतोद्कम्‌ । नास्त्यत्र धनि घरे वा विशेषः । इमानि तद्य दाह- 
रणानि । खेलः । निमागः । श्रपामार्मः । प्रा्ादः । श्राखानः । प्रायेशेतयनुवर्त॑नात्‌ दलन्तेभ्यः केभ्यश्चित्‌ 
घञ. न भवति घ एव भवति । श्रधिकरणे-कषः । निकषः । निगमः । गोचरः । श्रापणः । करणे-संचरः । 
वः । व्रजः । इह व्यजन्त्यसिभनिति व्यडः । घे कृते “बहुलं खौ [१।४।१२३] इति बहुलक्चनादजेरवी- 
भावो न मवति । शह उदकोदञ्चनः । दोहनः । प्रसाधन इति षघमो न मवतः। श्रालनः श्रालानः 
हत्यत्रोभयं भवति । 


सं्ारोधयावानायावहारावायाः ॥२।२।१०३॥ संहारादयः शब्दा घमि निपात्यन्ते पुंलो । श्रहलन्त. 
लात्‌ पूरैणाप्रा्निः । संहरति तैन संहारः । करणेऽधिकरणे वा उन्यावः । श्रानयन्ति तेन श्रानायो जालं चेत्‌ । 
श्रवहृरन्ति तेन श्रवहारः । एत्य तर्मन्‌ वयन्ति श्रावायः | “अभ्यायानुवाकयोर्वोप्‌ः' [ ४।१।६४ | 
“आधारोऽधिकरणः” ' [१।२।११६] इति ज्ञापकात्‌ उज्द्धादिषु न्यायशब्दस्य निदं शात्‌ श्रधीयते श्रनेनाध्यायः | 
श्राभियते श्रसिन्‌ श्राघारः । नीयतेऽनेन न्यायः । एतेऽपि शब्दाः साधवः। 


स्वीषद्‌ दसि इष्टारुच्छं खः ॥२।३।१०४॥ सु ईषत्‌ दुष्‌ इलयेतेषु वादु उच्छ्र श्रदृच 
चाथ खो भवति धोः। इृ्छ्राकृच्छूग्रहणं स्वादिविशेषणम्‌ । सुकरः कयो भवता | ईषत्करः; कटो 
भवता । दुष्करः कंटो भवता । ““तयोभ्येक्तखा्थाः' [२।४।९६] इति कर्मणि खः । “न कितः ' 
[१।४।७२] इयादिना ताप्रतिपरिधः | भिलासूवपदस्य मुम्न मवति । कन्छ्‌ङृच्छर इति किम्‌ † दैषत्कार्यः | 
मनाक्षायं इत्यथः । 


कतैकर्मणोभूं ङडभ्याम्‌ ॥२।३।१०५॥ स्वीषद्दुपि इ्छरढृच्छरे ख इति वतैते । कनप्रह्णता- 
मथ्यौत्‌ कतरंकरमग्रहणं वागविशेष्रणम्‌। कतरि कर्मणि च वाचि मू कञ्‌ इत्येताभ्यां यथासंख्यं खो मवति सु 
ईषत्‌ दुव. इयेतेषु बात इच्छे श्रङृच्छरे चाथ । व्यस्य खिक्करणं सुमथंमिति पूव कतृकमेम्यां योगः पर्चातस्वा- 
दिभिः । प्रायेरेत्यनुवतेनात्‌ कतरकर्मणोश्व्यथयोग्रहणम्‌ । श्रनाब्ये न सुखमाल्ये न मूयते स्वाढ्य भवं भवता । 
देषदाठ्य भवं भवता । दुराव्यम्भवं भवता । सुखमनान्यमाब्यङ्क. यते । स्वाद्यंकरो देवदत्तो भवता । ईषदा- 
व्यङ्करः । सूत्रन्यासे परलाक्तकमेणोः वाक्सं कृत्वा पश्चाद्पूवंस्य क्रियते । च्व्यथयोरिति किम्‌ ! स्वान्येन 
भूयते । स्वाद्येन क्रियते । यदा करोतिविकाराथंः तदा सुकटंकराणि वीरणानि । यद्‌ निष्पत्तिवचना तदा 
सुकरः कटो वीरणेरिति । 


युज्ञातः ॥२।३।१०६॥ स्वीषद्दुसि कच्छरङृच्छर इति वत॑ते । श्राकारान्तेम्यो धुम्यो युज्‌ भवति 
स्वादिषु ङच्छराङच्छरा्ेषु वाज्ञु । सुपानं पयो भवता । ई॑षत्यानम्‌ । दुष्पानम्‌ । सुग्ानम्‌ । दंषद्ग्शा 
नमू । दुग्लोनम्‌ । लापवादोऽयम्‌ । प्रायेणेति वतेते। तेन “दुःशब्दे वाचि शासिथुधिष्शि- 
छविष्धिभ्यः युज्‌ भवति" [वा०] । दुःशासनः । दुर्योधनः । दुर्द॑शेनः । दुषैष॑णः। दुमैषणः । सुदशना 
दिषु बसो द्रष्टव्यः । 


१, वेष्टः भण०; ब०; स०। 
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भवद्ह्वा तत्सामीप्ये ॥२।३।१०७] मवच्छब्दो वतमानपर्यायः । समीपमेव शमीप्यम्‌ । भवतीव 
श्यविधिर्भवति वा तत्समीपे भूते भविष्यति च ध्वं वतेमानाद्धोः । संप्रतीत्यारभ्य श्रा पादपरिसमातेर्विहितास्या 
श्रतिदिश्यन्ते । कदा देवदत्त श्रागतोऽसि । एप श्रागच्छामि । श्रागन्डुन्तमेव मां विद्धि । एष श्रागामुकोऽसि । 
वावचनाद्यथाप्राप्तम्‌ । एष श्रागतोऽसि । कदा देवदत्त गमिष्यसि । एष्र गच्छामि। गन्ुन्तमेव मां विद्धि । 
गन्तारमेव मां विद्धि। प्ते एप्र गमिष्यामि । एषरोऽसि गन्ता । वत्करणं किमर्थम्‌ ! प्रकृतिविशेप्रादिपरिग्रहार्थम्‌ । 
तत्सामीप्यग्रहणं व्यवदितनिरःसाथंम्‌ । कदा प्राममगन्छत्‌ । श्वः करिष्यति । इह मा भूत्‌ । नन्वत्र लुट 
भवितव्यं कथं लुट्‌ १ पदसंस्ारवेलायां श्वपरश्तिपदानामसंनिघानाद्दोषः । 


भूतवश्चाशंसायाम्‌ ॥२।३।१०८॥ श्राशंसनमाशंसा मविष्यत्कालविषया; तस्यां गम्यमानायां 
भूतवत्यविधिर्भवति भवद्वच वा । भूतग्रहणन भूतसामान्ये विहितस्य व्यस्य परिग्रहः । उपाध्यायश्चेशगमिष्यति 
उपाध्यायश्चेदागमत्‌ उपाध्याथश्चेदागतः तदा तकमधीमहे त्रथ्येष्यामहे श्रध्यगीभ्मदि एषोऽधीतस्तर्कः । 
श्राशंसायामिति किम्‌ १ उपाध्याय त्रागमिष्यति । 

क्षिप्रवचने लद ॥२।३।१०६॥ श्राशंसायामिति वतेते । चिप्राथं शब्दे वाचि ल्ट भवत्याशंसायां 
गम्यमानायाम्‌ । मूतवच्चेवयस्यापवाद्‌ः । उपाध्यायश्चेदागमिष्यति ज्तिप्रमध्येष्यामहे शीघ्रमध्येष्यामहे । नेति 
वक्कव्ये लट्य्रहणं लुटविषयेऽपि यथा स्यात्‌ इत्येवमर्थम्‌ । श्वः क्तप्रमध्येष्यामहे। 


लिङडाशं सोक्तो ॥२।३।११०॥ शआ्राशंसा उच्यते येन शब्देन तस्मिन्‌ वाचि ज्लिङ भवत्याशंसायां 
गम्यमानायाम्‌ । श्नयमपि भूतवस्चैप्यस्यापवादः । उपाष्ययश्चेदागन्छैत्‌ श्राशंते युक्तोऽधीयीय । श्रवकल्पये 
युक्तोऽधीयीय । परखाल्लये बाधकोऽयम्‌ । श्राशंसे ज्तप्रमधीयीय । 


न लज्लुट्‌ सामीप्य व्युच्छित्योः ॥२।३।१११॥ सामीप्यं वुल्यजातीयेनाग्यवधनम्‌ । श्रश्युच्छत्ति 
करियाप्रजन्धः । लद्लुयो न भवतः समीप्याब्युच्हिचयोः गम्यमानयोः । भ्रनद्यतनविहितयोलंड्लुयोस्य प्रतिपेषः 
सामीप्ये येयं पोणंमास्यतिक्रान्ता एतस्यां दै बनपूपुजामः। श्नतिथीननूयुजामः । येयममावास्यागामिनी 
एतस्यां देवान्‌ पूजयिष्यामः श्रतिथीन्‌ भोजगिष्यामः । श्रव्युच्छत्तो-यावदजीवीत्‌ भृरामनमदात्‌ । यावजी 
विष्यति भृशमन्नं दास्यत । 


वरेस्यत्यवरेऽवधेः ॥२।३।११२॥ यद्यपि लङ्लुडिति प्रकृतम्‌; तथापीह वरससयद्रहणाल्लुट एव 
प्रतिषेधः । वसस्यतिकाले श्रवरस्मिन्‌ भगे लुणन भवति । श्रसामीप्याब्युच्छिवयर्थोऽयमारम्भः । कालविभाग 
उत्तरत्र वदधते । देशविभागेऽयं प्रतिपधः । योऽयमध्वा गन्तव्य श्रा चित्रकूयत्‌ तस्य यदवरं मथुरायाः तत्र 
द्विरोदनं भोदयामईे द्विःसक्घुन्पास्यामः । वरस्येतीति करम्‌ १ योऽयमध्वागत श्चा चित्रकूटात्‌ तस्य यदवरं 
मथुरायास्तत्र युक्ता द्विरध्येमदि । श्रवर इति किम्‌ योऽयमध्वा गन्तव्य श्रा चित्रकूयत्‌ तस्य यद्यरं मथुरा- 
यास्तच युक्ता द्विरध्येतासहे । श्रवधेरिति किम्‌ १ योऽयमध्वा गन्तव्यो निरवधिकः तस्य यदवरं मथुरायासतत्र 
युक्ता द्विर्येतासहे । 


काक्ञवि भागेऽनदीरान्राणाम्‌ ॥२।३।११३॥ वस्यत्यवरेऽवधेरिति वतते । वसस्य॑तिकाले श्रवरस्मि 
नकालिविभागेऽहोरान्ं ब॑धविवजिते लखन भवति । पूरव॑ण प्रतिषेधे सिदधेऽप्यहोरात्रसंबन्धिविभागग्रतिषेधार्थ वचनम्‌ | 
कालविमागब्रहणमिद्ययमुत्तनथ' च । योऽयं संकसर श्रायामी तस्य यदवरमाम्रहायण्यासत्राह्पू जां रिष्यामहे 
अरतिथिम्यो दानं दास्यामहे । वरसस्यतीत्येव । योऽयं संबस्छरोऽतीतस्तस्य यदषरमाग्रदायस्यास्त्र यङ्क 
्विरष्येमहि । श्वर इति किम्‌ १ “वा परे" ' [२।३। ११४] इति वद््यति । श्रवधेरित्येव । योऽयं निरवधिकः 
कलि श्रागापी तसय यदवरमाग्रहायण्यास्तत्र युका द्विरध्येतास्महे । श्रनहोरात्राणामिति किम्‌ १ योऽयं 
्रिशद्रन्र श्रागामी तस योऽवरः पञ्चदशपत्र्तत्र युक्ता द्विरभ्येतासदे । योऽयं निशद्रात्र श्रमीष्यागात्‌ 
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योऽवरोऽद्ध माषसत्र दवि रध्येतासहे योऽयं मास श्रागामी तस्य योऽवरः पञ्चदशरात्रसन् द्विरध्येतासमहे | प्रसज्य 
[ दति | प्रतिप्रेधात्‌ त्रिविधमुदाहरणम्‌ । 

वा परे ॥२।३।११४॥ कःलविभाग इति वतते । पररिमन्नवधेः कालविभागे वस्यति लु णन भवति 
न चेदहोरा्राणां विभागः । योऽयं संवत्सरः शछ्रागामी तस्य यत्परमाग्रहायर्यास्तत्र दिरध्येष्यामहे श्रध्येतास्महै 
वा । सामीप्याव्युच्छित्तिविवक्तायामपि परत्वादयं विकल्पः । श्रनहोशात्राणामिव्येव । योऽयं जिशद्रात्न श्रागामी 
तस्य यः परः पञ्चदशरात्रः त्र द्विरध्येतास्महे । सामीप्याव्युच्छियोलु टः प्रतिप्रेध एव । वहस्यैतीत्येव । योऽयं 
संबत्छरोऽतीतः तस्य यत्परमाग्रहायणुयासत्र द्विरष्येमहि । श्वधेरिवयेव । योऽयं निरवधिः काल श्रागामी तस्य 
यत्परमाग्रहायणयासत् द्विरध्येतास्महे । कालविभाग इत्येव । योऽयमध्वा गन्तध्यः श्रा चिघ्रकरूटात्‌ तस्य यत्पर 
मथुरायास्तत्र द्विरध्येतास्महे । सर्वत्र लुड्‌ भवति न चेदब्युच्छित्तिविवक्ञा । 


ल्िङहेतो तङ क्रियाऽबतो ॥२।३।११५॥ वरस्ैतीति वर्तते । हेपुनिमित्तम्‌। लिङहेतौ वस्ति 
काले लुङ भवति क्रियाया श्रवृत्तो सत्याम्‌ "“हेतुफछयोङंङ.›` [२।३।१३२] इत्येवमादि लिङनिमिततं बद्यति । 
श्रतिथींश्चेदजिप्स्यत भशमन्नमदास्यत्‌ । श्रच्रा्नदानं फलं तद्धे वुभूतोऽतिथिलाभः तदनमिनिघरे्ति प्रमाणाद 
षगम्बेदं वाक्यं प्रयुक्तम्‌ । एवमुपाध्यायं चेदुपासिष्यत शास्त्ान्तमगमिष्यत्‌ । श्रमोद्धयत भवान्‌ दध्ना यदि 
मत्समीपे श्राषिष्यत । दृद दक्षिणेन चेदयःस्यत्‌ न प्योम वप्यदिति यानमनिष्यननं पयाभवनं तु निष्पन्नमिति 
कथमन्र्तिः क्रियायाः । एवं तहि प्रत्यासततेहं तुभूतायाः क्रियाया श्त्रत्ताविति द्रष्टव्यम्‌ । करियाणः श्रवृत्ता- 
वपि शक्तिरूपेण क्रियामध्यासेप्य कतवेनामिमंवरन्धः क्रियते यथा भूतमनिष्यत्कालविप्रयायाः करत. 
नामिक्ठबन्धः । 

भूते ॥२।३।११६॥ भूते च काले लिड्हेतो क्रियाया श्चद्ृत्तौ स्यां लु भवति । “उताप्योः पृष्टौ 
छिङ्‌' ' [२।६।१२२८| इत्यतः प्रमृति कालसामान्ये %ह्ल इनिभिँ विधानं तत्रानेन मूते लुड्‌। ततः पूर्व तु 
““वाऽशेषात्‌' ' [२।३।११७] इत्येनेन विकलः सिद्धः । दृष्टो मया मवतः पुत्रोऽनार्था चट्क्रम्यमाणः । इत- 
रश्चातिथ्यर्थी यदि तेन दृष्टोऽमविष्यत्‌ उतामोच्यत । ग्रप्भोदयत श्रन्येन यथा स गतः नापि भुक्तवान्‌ । इदं 
सव प्रतिवचनम्‌ । 

वाऽशेषात्‌ २।३।११७॥ वयति “*ओेपेऽयदौ लृट्‌” [२।३।१२७] इति श्रा एतस्मातसुतरावमेः यदित 

ऊर््वमनुक्रमिष्यामः मूते काले लि ेतो क्रियायाः श्रवतो लृड्‌ वा भवतीतयेतद्धिङ्कतं बरेदितव्यम्‌ । पस्तु लुडो 
विधिर्नित्य इति तत्रैगोदादरिष्यामः। 

लड ग्दैऽपिजात्वोः ॥२।३।११८॥ श्रपि जात इत्येतयोवाचोः लड भर्वति गहं गम्यमाने । श्रयं 
कालसामान्ये विदितो लट्‌ कलविशेपे विहितान्‌ लकारान्‌ परत्वाद्बाधते । शपि तत्रमवान्‌ प्राणिनो 
हन्ति । जातु तत्रभवान्‌ प्राणिनो हन्ति । गरहामहे । श्रन्याग्थमेतत्‌ । लिड्द्ेवभावात्‌ मूते क्रियाऽडत्तो लड 
न भवति । 

वा कथमि लिङः च ॥२।३।११६॥ गदं ईति वतते । कथंशब्दे वाचि लिडः भवति लदवा । 
कथं नाम॒ तत्र मवान्‌ माघं मक्तयेत्‌ । माषं भक्षयति । गहाोमहे । श्रन्याय्यमेतत्‌ । वावचनायथाप्रा्तम्‌ । 
श्रबभच्तत्‌ । श्रमकयत्‌ । मक्त याञ्चकार । मक््यिष्यति । मद्तयिता । श्रत्र लिद्डपुरस्ती9ि मूते करियाऽबृत्तो 
वा लृङ्‌ भवति । श्रम्पिष्यत्‌ । वस्यति नित्यं लड्‌ । 


किवुष्ते लिडः लयो ॥२।३।१२०॥ गहं इति वतते । वेति नाधिकृतम्‌ । विभक्तथन्तस्य उत्तरडतमान्तस्य 
च किमो वतंनं विबृत्तम्‌ । रविब्तते वाचि गहं गम्यमाने लिङलदये मवतः। सर्वलश्नराणामयमपवादः। किं 
तत्रभवान्‌ श्वतं बरयात्‌। श्रन्रतं वच्यति । लिड्हदुरस्तीति मूते षा लुडः मवति । वरस्व॑ति ठ नित्यः 
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अनवक्लप्त्यमक ॥२।३।१२१॥ गहं इति निवृत्तम्‌ । लिडलृटाविति वतैते । श्रनवक्लप्यथे श्रव 
मरं च गम्यमाने लिद्लट्‌ इतो त्यो भवतः । श्रयमपि स्वलकारणामपवादः । श्रनयक्लृप्ो नावकल्पयामि 
न संभावयामि न वा श्रद्धे कं तत्र मवानदत्तं ग्रह्णीयात्‌ श्रदसे ग्रहीष्यति । श्रम । धिङ्‌ मिथ्या नैतदस्यमपों 
मे क्कि तत्रमवानदततं ण्हीयात्‌ श्रदत्ं ग्रहीष्यति । जदृत्तऽकिवरेपे च वाचि सामान्येनायं विधिः । लिड्डेतु 
रस्तीति भूते क्रियातो वा लृड। वस्यति तु निवयः। 

किकिलास्त्मथं लट्‌ ॥२।३।१२२॥ श्रनवक्लुप्यमप् इति वतते । ककिलशब्दे श्रर्तयथेष च 
शब्देषु वा्ञु श्रनवक्ल'्यमपयोल ८ मवति । लिङोऽपवादः | नावकल्पयामि किंकिल तत्र भवान्‌ परदारान्‌ 
प्रकरिष्यते। गंधनादिसूत्रेणान्याम्रे द्‌; । श्रस्त्यथा ग्रस्तिमवतिवि्रतयः । श्रस्ति नाम भवति नाम वियते नाम 
तत्रभवान्‌ परदारान्‌ प्रकरिष्यते | 


जातुय दायो लिङ. ॥२।३।१२३॥ श्रनककनुष्यमपं इति वतते । जातुभदूयदायदीयतेधु वादु 
श्रनवक्लुप्त्यम्योहिडः मवति । लधेऽपवादः । नावकल्पयामि जात॒ तत्रभवान्‌ सुरां पित्रेत्‌ , यत्तत्रभवान्‌ 
सुरां पिवेत्‌, यदा तत्रभान्‌ सुरा पिन्‌ , यदि तत्रमरान्‌ सुरां किकरत्‌। न मृष्यामि जातु तच्रभवान्‌ बुरा 
पितरेत्‌ इत्येवमादि योग्यम्‌ । निड्हेतुरस्ीति भूते वा लु । वस्यति तु नित्यः । 


चथच्रयोः ॥२।३।१२४॥ श्रनवक्लुप्त्यमपर इति वतते । यञ्च यत्र इव्येतयोवां चोरनवक्लप्त्यमष- 
योर्सिङड्‌ भवति । लटोऽपवाःदः । उत्तराथां योगविभाग । न संभावयामि यन्व॒तत्रभत्रान्‌ परिवादं कथ- 
येत्‌ । न मृष्यामि यस्च तत्रभवान्‌ परिवादं कथयेत्‌ । यत्र तत्रभवान्‌ परिवादं कथयेत्‌ । क्रिय।ऽवृत्तो भूते 
वा लृड्‌ वस्स्य॑ति त॒ नित्यः 
गहं ॥२।३।१२५॥ श्रनयक्लप्यम१ इति निवृत्तम्‌ । श्रथान्तरोपादानात्‌ । कच्च यत्र इत्येतयोर्बाचो 
गेहं गम्यमाने लिङ भवति । सवलकाराणएामपवाद्‌ः । यञ्च तत्रमवान्‌ श्रस्मानक्रोशेत्‌ विद्वान्‌ बद्धः सन्नु- 
कृष्टः । गहौमहे । श्रन्धाय्यमेतत्‌ । लिङहेवु रस्तीति यथासंभवं लड. वेदितव्यः । 
चिश्रार्थ ॥२।३।१२६॥ चिरशब्दस्याथं गम्यमाने यचयत्रयोर्वाचोलि ड भवति । सर्वलकारापवादः । 


यच तत्रमवान्‌ लोम॑ ङयोत्‌ यत्र तत्रभवान्‌ लोमं इयात्‌ विद्वान्‌ वृद्धः सन्तुष्टः । चित्रमश्चरयभदूभुतं 
विस्मयमि्ेषामन्यतमप्रयोगः । {भ डहेतुरस्तीति मूते क्रियाऽवृत्तौ वा । वत्स्यति वु नित्यः । 


शेषेऽयदो त्दट ॥२।३।१२७॥ यचयत्राम्धामन्यिचत्रार्थः शेषः । शेपे चिनायं गम्यमाने लड 
भवति यदिशब्दश्चेद्याड, न भवति । श्रयमपि सवेलकारापवादः । चित्रमाश्चय्यमदूमुतं विसयमित्ययमन्धो 
नाम पुस्तकं वाचयिष्यति मूको नाम जेनेन्द्रमध्येष्यते | लिडहैत्वमावात्‌ लृड्‌ वा न भवति । श्रयदाविति 
किम्‌ ? श्चाश्चयं यदि स॒ भुज्ञीत । श्त्रानवक्लुत्तिशिचित्राथश्च प्रतीयते । “जातुयथ्दायदौ किङ्‌" 
[२।६।१२३] इति लिङभूते ““वाऽशेषाद्‌ '* [२।३।११७] इति लङ्धिकारो निवृत्तः । 

उताप्योः पृष्टोक्षो लिङ्‌ ॥२।३।१२८॥उत श्रपि इ्येतयोवचो; एष्टस्योक्तौ गम्यमानायां लिङ 
मवति । सवलकारापवाद; । किमकार्षीः कटं देवदत्त । इति पृष्ठः प्रस्याह उत कुयात्‌ । श्रपि कुर्यत्‌ । करं 
कृतवानित्यथः । इतः प्रति यत्र जिंङ्हेतुरस्ि तत्र वस्स्य॑ति भूते च नित्यो रू ङ्‌ । उताकरिष्यत्‌ । श्रप्याकरि 
धयत्‌ । ृष्टक्काविति किम्‌ १ उत दण्डः पतिष्यति । श्रपि धास्यति द्वारम्‌ । श्रत्र प्रशनोद्षदनं च प्रतोयते । 

इच्छोदोधेऽकथिति ॥२।३।१२६॥ इन्छोद्रोषः खामिप्रायनिबेदनम्‌ । इ्छोद्रोधे गम्यमाने लिङ 
मवति कञ्चिच्छब्दाप्रयोगे । सवलक्ारापवादः । कामो मे श्रधीयीत भवान्‌। श्रमिलापो मे मुञ्जीत भवान्‌ । 


१- तो लृङ्वा भ. । 
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श्रकचितीति किम्‌ १ कचिजीवति मे माता । कचचिजीवति मे पिता । माराविद लां पएच्छामि कचचिजीवति पावती । 


संभावनेऽलमि स्थानिनि ॥१।३।१३०॥ लिडित वत॑ते। संमावनं क्रियायां सामथ्यैभद्धानम्‌ । 
ग्रलंशब्दक्चेह प्यापिवचनः । यस्य यत्रार्थो गम्यते न चासो प्रयुस्यते स तत्र खानीशब्दः। श्रलमर्थविशिष्टे 
संभावने लिङः भवति श्रलंशब्दे खानिनि । सवलकारापवादः । शक्यधंभावने-श्रपि हस्तिनं हन्यात्‌ । श्रपि 
स्तुयाद्राजानम्‌ । श्रशक्यसं मावने ~ श्रपि पव॑तं शिरा भिन्यात्‌ । श्रपि श्वारीयकं भुड्जीत। श्रपि समुद्र 
दोम्यौ' तरेत्‌ । ग्रलमीति किम्‌ १ विदेशस्थायी मे देव॑दततो मन्ये गमिष्यति भ्रामम्‌ । श्रत्राहमिति खानी । 
ख्ानिनीति किम्‌ १ वसति चेत्‌ सुरे क्दष्यते श्रलमूजेयम्तम्‌ । क्रिया वृत्तौ वत्स्यति भूते लुङ भवति । 


तद्वाचि धौ वाऽयदि ॥ ०।३।१३१॥ श्रलमीति वर्तते । तच्छब्देन वंभावनं परामृश्यते श्रलमथं- 
विशिष्टे ्म्भावनवाचिनि घौ वाचि बा लिङ्‌ भवति । यज्छृब्दाप्रयोगे पूरैण॒ निवे प्राते विकल्योऽयम्‌ । 
सभ्भावयाति भुज्ीत भवान्‌ । भ्रदपे भुञ्जीत भवान्‌ । प्ते यो यतः प्राप्रोति स ततो भवति । श्रलभीति क्रिम्‌ ! 
सम्भावयामि यत्स भुञ्जीत । श्रत्रालमथं पूं नित्यो लिङ्‌ । 


हेतफलयोलिङ.॥२।३।१२२॥ देठः कारणम्‌; फलं कायम्‌ । हेतो त्का च ध्वथं वतंमानद्धो; लिङ्‌ 
भवति । श्रतिथीरचेल्लमेत शमनं ददीत । यदि गुशपूजां करवीत खगंमारोहैत्‌ । वेतयनुवतनादक्ते लट्‌ 
श्रतिर्थीश्चेह्नप्सयते भृशमन्नं दास्यते । लिङिति वतमाने पुनलिद््रहणं वस्यति यथा स्यादिह मा भूत्‌ । 
वर्पतीति ध।वति । हन्तीति पलायते । क्रियाऽनरृत्तो वस्यति भूते च नित्यो लड । 


हुयं लिङ लोटो ॥२।२।१३३॥ इन्छथं धौ वाचि लिड्लोयै त्यो मवतः । सर्वलकारापवादौ । 
वेति व्यवस्थितविभधिानुवतेते । तेन कामप्रकाशने इदं विधानम्‌ । इच्छामि युञ्जीत भवान्‌ । युडक्रां भवान्‌ । 
्रर्थये श्रधीयीत भवान्‌ । श्रघीतां भवान्‌ । कामप्रकाशन इति किम्‌ { इह मा भूत्‌ । इच्छन्‌ करोति । 
नात्र प्रयोक्तुः कामप्रवेदनम्‌ । “उताप्योः षृष्टक्तोः [२।३।१२८] इत्यत श्रारम्य यत्र केवलो क्िड्देतु 
शिष्यते तत्र क्रियाऽदत्तो लुङ नान्यत्रेति केचित्‌ । 


तुमेककन्ते के ॥२।२।१२४॥ दन्छाथं एककतके धो वाचि पुम्भवति यस्मात्तम्‌ विधीयते प्रत्यासततस्त- 
दपेक्येककव कत्वम्‌ । लिङ्लोयोरपवादोऽयम्‌ । इच्छति भोक्त॒म्‌। वाञ्छति कतुम्‌ । कामयते करम्‌ । 
एककव कं इति किम्‌ १ देवदत्तं भुज्ञानमिच्छति परः । इह कस्मान्न मवति । इच्छति कटं करोति चैनम्‌ । 
न(्न करोति प्रतीच्छतेः सामथ्यं किन्तु कटं प्रति तेनान्वर्थवा्पं्ाविरदहाततम्‌ न भवति । 


लिङ. ॥२।२।॥ {२५॥ इच्छथ एककतृ के धा वाचि लिङ. भवति । पूवं तमा लिद््लोरौ बाधितौ 


पुनलिङ्प्रसवायमेतत्‌ । योगविभाग उत्तराथः | श्रधीयीयेति इच्छति । भुञ्जीयेति वाञ्छति । इतिशब्द 
क्रियाशन्दसंबन्धन्यातनायः । 


तेभ्यो भवति वा ॥२।३।१२६॥ तेभ्य इच्छथभ्यो धुम्यः भवति काले वा लिङ भवति । इच्छेत्‌ । 
इच्छति । कामयेत । कामयते । उश्यात्‌ । वि । 


विधिनिमन्श्रणामन्त्रणाधोष्टसंप्रश्नपाथने लिङ. ॥२।३।१३७॥ विपिराज्ञापनम्‌ | निमन्त्रणं 
नियमेन करणम्‌ । यद्करणे प्रत्यवाय हत्यर्थः । श्रामन्त्रणं सवेच्छुया करणम्‌ । श्रधीष्टः सत्कारपूर्विका 
न्यपार्णा । पप्ररनः संप्रधारणा । प्राथनं याच्ना | विध्यादिष्वथंग्रु लिड. भवति | सवव्यापवादः । बिध्यादिषिशि 
येषु कत्रोदिषुं त्यायंहु लिङ. भवतीत्यथंः । कटं मवान्‌ कुर्यात्‌ । प्राणिनो भवान्न ष्यात्‌ । निमन््रणे- 
सं्यासु भशरान्‌ श्रावश्यकं ऊुयोत्‌ । श्राचारं मवानघीयीत । श्रामन्ये-दह भ्रानासीत । इह भवान्‌ 
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शयीत । श्रधीष्टे-श्र धीच्छामो भवान्‌ त्तं रदेत्‌ | तसं मवान्‌ गृह्णीयात्‌ । संप्रश्ने--किन्नु खलु भोः 
जने्द्रमधीयीय । प्राथने-मवति मे प्राथना व्याकरणमधीयीय । तर्वशास््रमधीयीय । यदि विध्यादिषु प्रङ्‌- 
स्युपाधिषरु लिड. विधीयेत; इष विदध्यात्‌ निमन्त्रयेत श्रामन्त्रयेत श्रधीच्छेत्‌ । प्रत्येव विध्यादयेऽभिधीयन्ते 
इति (इदेव) लिङ प्राप्नोति । तस्माद्विध्यादयः कतृ. क्म॑भावानां विशेषणानि । तदभावादिष् लिड. न मवति । 
विदधाति । निमन्त्रये । श्रामन््रयते । श्रघीच्छति । शत्र क्रियाया श्रदृत्तो परल्ला लड. बाध्यते | 


लोर ॥२।२।१३०॥ लोड भवति विष्यादिविशिष्टेष करादिषु विधो । प्रामं भवान्नाग्छतु । प्राणिनो 
भवान्न हिनक्षु । निमन््रणे-संध्यासु भवानावश्यकं करोतु । श्राचारमधौताम्‌। श्रामन्तशे-शह मब. 
नास्ताम्‌ । इह शेताम्‌ । श्रधीष्टे-श्रधीच्छामो मवान्‌ व्रतं रक्तृतु । तत्वं भवान्‌ गरह्णातु । वंप्रश्ने-किन्तु 
खलु भो काव्यमध्यये । प्राथने-भवति मे प्रार्थना घर्मशास्नरमध्यये । योगविभाग उत्तरार्थः । 


त्रेषातिसगप्राप्तकाले याश्च ॥२।३।१३९॥ प्रेषणं पेषः । श्रतिसगं; कामचारानुज्ञा । प्राप्तकालः 
प्रा्तकालता, विशिष्टस्य कालस्यावसर दत्यथः । प्रेषादिष्वथ॑तु कत्रादिविशेष्रणतेन गम्यमानेषु व्यसंजञकास्या 
भवन्ति लोट्‌ च । भवता खलु दानं दातव्यं दानीयं देयम्‌ । करोतु कटो भवानिह प्रेषितः । भवानतियुषटः । 
भवतो हि प्रासः काज्ञः। यतपि व्यसंज्ञ सामान्येन मावकरमणोविहितास्तथापि स्वापवादेषु वैषादिषु लोय 
बध्येरन्निति पुनर्विंधीयन्ते । 


लिङ. चोध्वंमौहर्तिके ॥२।३।१४०॥ परेपादयोऽनुवरतन्ते । उद्धवं मुहूतो द्ववः उदुर््वमोहूर्तिकः । 
निपातात्छविधिर्तरपदस्येवेष्‌ । ऊद्र््व॑मोहूर्तिकेऽयें वरत॑मानाद्धोः प्रेषादो गम्यमाने लिड भवति चकाराद्रथाश्च । 
उपरि सुहतस्य भवान्‌ खलु दानं द्यत्‌ । भवता खलु दानं दातभ्यं दानीयं देयम्‌ । केचिच्चकारेण यथाप्राप्त 
समुचिन्वन्ति । तेषां लोडपि मवति । भवान्‌ खलु दानं ददातु । भवान्‌ हि प्रेषितः | भवानतिखष्टः। 
भवतो हि प्राप्तः कालः । 


स्मे लोट ।२।३।१७९॥ परेषादयोऽनुवरन्ते । ऊद्ध्वंमोहू्िकं इति च । स्मशब्दे वाचि परेषादिषु 
गम्यमानेषु उदूरष्वमोहूर्तिकेऽथं लोड. भर्वति । व्यानां लिड्श्चापवादः । ऊद्ष्वं मुहूताद्धवान्‌ दानं ददातु 
स्म । भवान्‌ हि प्रेपितः । भवानतिखष्टः। भवतो हि प्राप्तः कालः । 


श्रधीष्टे ॥२।२।१४२॥ ऊद्‌ष्व॑मोहूतिक इति निकृत्तम्‌ । श्रधीष्टे गम्यमाने स्मशब्दै वाचि लोड. 
भवति । लिहो बाधकः । श्रङ्ग स्म राजन्‌ दानं देहि तरतं रक्ते । 


कालसमयवेलासु तुम्‌ वा ॥२।२।१४२॥ कल समय वेला इत्येतेषु वाक्तु धोः ठम्‌ मवति वा । 
कालो मोक्कम्‌ । समयो भोक्तम्‌ । वेला भोक्कम्‌ वा । वावचनाद्ययप्राततं च मयति । काल्लो मोक्कन्यस्य । 
प्रषादिग्रहणमनुबतते । तेनेह न भवति । 


“कालः पचति भूतानि कालः संहरति प्रजाः । कालः सुपेषु जागति कालो हि दुरतिकमः ॥" 


किङ. यदि ॥२।३।१४४॥ यज्छुन्दप्रयोगे कालादिषु वान्तु धोलिंङड. भवति । ठ मोऽपवादः । कालो 


यत््मजां कुर्वीत भवान्‌ । मयो यदूमुजञ्जीत मवान्‌ । वेला यच्छयीत भवान्‌ । केचिद्धतयनुवर्तयन्ति तेषां 
यथाप्राप्तमपि । 


तृजल्याश्वाहं ॥२।३।१४५॥ श्रहतीत्यहेः । श्र कतरि गम्यमाने तृजुव्याश्च भवन्ति लिङ्‌ च । 
मवान्‌ खलु कन्यायाः बोढा । भवता कन्या बोटव्या वहनीया वाया । भबान्‌ खलु कन्यां वहेत्‌ । मवान्‌ 
योग्य इत्यथः । श्रदंऽये लिड विधीयमानेन तु चो न्यानां च बाधा मा भूत्‌ इति पुनर्विधानम्‌ । 


१३६ जेनेन्द्र-व्याकरणम्‌ [ अ० २ पा० ३ सू० १४५-१९१ 


श्रावश्यकाघमण्ययोर्णिन्‌ ॥२।३।१४६॥ श्रव्यं भाव श्रावश्यकम्‌ । मनोशादिषाटादञ्‌ । श्रधमम्‌ 
श मस्य श्रमणः; तद्धाव श्राधमरय॑म्‌ । श्रावश्यश्नधमण्यं विशिष्टे व्यथं कतरि शिन्‌ भवति । श्रवश्यंहरी 
मयूरव्यं कादित्वात्सविधिः । शतंदायी । सहल दायी । निष्कदायौ “आधमर्ण्ये चेनः?' [१।४।७४] इति 
कमणि तायाः प्रतिषेषः । 


व्याः ॥२।३।१४७॥ श्रावश्यद्नधमणयंयोरिति वतते । श्रावश्यकाधमर्ययोव्योसंश्ञा भवन्ति | सर्व 
त्थापवदिन शिना व्यसंज्ञा बाधिता इति पुनर्विधीयन्ते । भवता खलु श्रवश्यं धर्मः कर्तव्यः । करणीयः 1 कृत्यः । 
क्थः । श्राषमस्यं मवता खलु निष्को दातव्यः । देयः । योगविभाग उत्तराः । 


शकिं ज्िङ्‌ च ॥२।३।१४८॥ रकीत्यथनिदं शः । शकरत्य्थविशिष्टे ध्वथें लिङ मवति चकाराद्‌ 
व्याश्च । भवता खलु विद्या श्रध्येतव्या । श्रध्ययनीया । श्रध्येया । मवान्‌ खलु विद्रमधीयीत । मवान्‌ हि समर्थः 
लिङ. सवौपवाद इति ( चकारेण ) व्यानामनुकप्र॑णं क्रियते । यदि शीति प्रङत्यथंविशेषणम्‌ । शक्नुयादि- 
सयत्र लिडः. न प्राप्नोति प्रकृलयेवाभि्ितत्वात्‌ शक्यर्थस्य । नैष दोषः । सामान्यविशेषभावेन भेदाभ्युपगमात्‌ । 
यथा एष्रितुमिच्क्ुति एषिषिषति । 

आशिषि लिङ ज्लोरो ॥२।३।१४६॥ इष्टस्याशंषनमाशीः । श्रतएव निपातनादेह इकारः । श्राशी 
विशिष्टेऽथें वर्तमानाद्धोर्लिङ्लोये मवतः । जी व्यत्‌ । जीव्यास्ताम्‌ । जीव्यायुः । जीवतु । श्राशिषीति क्निम्‌ ! 
जीवत्ति यदि पथ्याशी । 


ङ्किचक्तो खो ॥२।३।१५०॥ श्राशिषीति वैते । श्राशिष्यथं क्िचक्को त्यो भवतः खुविषये । चकारः 
“न क्तिचि दुीश्वः' [४।४।४०] इति विशेषरणाथः । तनुतात्‌ तन्तिः। सनुतात्‌ सातिः । भवताद्भ.तिः। 
कृतः छ्किचा विशेधषिहितेन बाध्येरन्निति पुनविधीयन्ते । देवा एनं दयासुरिति देवदत्तः । देवा एनं- 
शरवन्तु देवश्रुतः । 


माङि लङ ॥२।३।१९५२॥ माडिः वाचि लुङ. मवति । सव॑ज्कारापवादः । मा कार्षरिधर्मम्‌ । मा 
हर्षत्पिरस्वम्‌ । ङकारः प्रतिप्रेधवाचिनो माड शब्दस्य प्रदणं यथा स्यादिव्येवमथः । 


सश्मे लड च॥२।२।१५२॥ ख समशब्देन वतते सस्मः। तस्मिन्‌ माडि वाचि लडः भवति लु 
च । मास्मक्रुष्यत्‌ | मास्मदसत्‌। मा स हर्षति । 


हत्यभयनन्दिविरचितायां जनेन्द्रमहाघ्रत्तौ द्रितीयस्याध्यायस्य ततीयः पादः तमाप्तः। 


| , ति क = | 





किमो जमम  िमि थ  नकन 


१--चिरं ओभ्यात्‌ भु°। 


० २ पर० ४० १६] महव्रत्तिस्ा ५६. १३७ 


धुयोगे त्याः ॥२४।१॥ घुशब्देन. ष्वयोंऽत्र निरदिटः । श्रमिधेये श्रमिधानस्योपचाशत्‌ । धूनां 
योगे षति श्रयथाकालोक्ता श्रपि त्याः साधवो मवन्ति। विश्वहश्वाऽस्य पुत्रो जनिता । कृतः कटः शबो 
भाविता । भाविक्ृत्यमाषीत्‌ । विश्वट श्वेति भूतकालः जनितेत्यनेन भवि यत्‌कालेन ८ श्रमिसम्बध्यमानः ) 
साधुमवति । इृदोपसजेनभूतं सुबन्तं प्रधानभूतस्य मिडन्तस्य कालमनुवत॑ते । धोरिति वतमाने पुनघु परहणं 
श्रस्तिमूजनिपरिग्रहाथ॑म्‌ । त्य इति वर्तमाने पुनस््यग्रहणं त्यमात्रपरिमहार्थम्‌ । गोमान्‌ भवितेति मल्वन्तस्य 
वरतंमानकालस्य श्रयथाकालत्वेन साधुत्वम्‌ । 


क्रियासमभि्ारे लोट तस्य हिस्वो वा तध्वमोः ॥२।४।२॥ क्रियासममिहारविशिष्टे धवर्थ 
वरत॑मानाद्वोलोड भवति । सर्वलकारापवादः | तस्य लोगो हि स्व इत्येतावादेशौ भवतस्तध्वमोस्वु वा मवतः । 
्रियासममिहारे लोडिति योगविभागः कैतव्यः । ततस्तस्य हिस्वौ भवतः । किमेवं खति लन्धम्‌ १ श्रन्यत्र यौ 
लोडदिशो हिस्वो प्रसिद्धौ ताविह मवतः । तेन मविधिद्विधिव्यतिकृरो न मवति । वा तध्वमोरित्यत्र ध्वमा 
सह निदं शात्तशब्दस्य देशस्य वहोग्रहणम्‌ । लुनीहि लुनीहि इत्येवादं लुनामि । त्रावां लुनीवः । वयं लुनीमः । 
लनीहि लुनीहि इत्येव त्वं लुनासि । युवां लुनीथः । यूयं लुनीथ । तशब्दस्य तु वा भवति । लुनीत लुनीत 
इयेष युयं लुनीथ । लुनीहि लुनीहि इत्येवायं लुनाति । इमो जनीतः। इभे लुनन्ति । भूते लुनीहि लनीहि 
इत्येवाहमलाविषम्‌ । श्रावामलाविष्व । व्यमलाविष्म । एवं युष्मदन्ययोरपि । कस्यंति-लुनीहि लुनीदीयेवा- 
हं लविध्यामि । श्रावं लविष्यावः। वयं लविष्यामः। एवं ुष्मदन्ययोरपि । ग्रधीष्व श्रधीष्व दृत्येवाह- 
म॑धीये | श्यावामधीवहे | वयमधीमहे । एवं युष्मदन्ययोरपि योज्यम्‌ । ध्वमस्तु पक्ते भवणम्‌ । श्रघीष्वमघी- 
ध्वमित्येवं यूयमधीध्वे । मृते-श्रधीष्व श्रधीष्व इत्येवाहमध्यगीषपि । श्रवामध्यगीष्वहि । वयमध्यगीष्महि । 
एवं सवत्र । वसस्यति-श्रधीष्व श्रधोष्व इत्येबाहमध्येष्ये । श्माबामध्येष्यावहे । वयमण्येष्यामहे । प्व युष्म- 
दन्ययोरपि । एवं शेपेष्वपि लकारेषु योज्यम्‌ । द्वित्वमपेद्य लोड क्रियावममिहारस्य योतकः । धुयोग॒ ईति 
वतते | प्रत्यासत्तयंत पव लोट. विधीयते तस्यैवानुप्रयोगः कालास्मदादकत्वादीनामभिव्यक्घये क्रियते । 


प्रचये वा ॥२।४।३॥ प्रचयः समुचयः । स चैकस्मिन्‌ द्विप्रभतेरध्यावायः । प्रचये उपाधो वा लोड. 
भवति तस्य हिस्वावादेशो भवतस्तष्वमोस्त॒ वा । श्रयं सर्वलकारप्रा्तौ विकल्पः । कर्मप्रचयो अ्राममट नगर 
मट गिरीमट इत्येवाहमयमि । श्रावामयवः । वयमयमः। प्राममट नगरमट गिरिमट इत्येवं त्वमटसि । युवा- 
मटथः । यूयमटथ । तशब्दस्य तु वा~ग्राममटत नगरमध्त गिर्मिटत इत्येव यूयमय्थ | ्राममट नगरमट 
गिरिम इत्येवायमटति । इमो श्रस्तः । इमे अटन्ति । बाऽचनात्‌ प्राममयमि नगरमयमि गिरिमयमि इत्ये 
वाहमयमि । श्रावामयावः । वयमटामः। एवं युष्मदन्ययोरपि । एवं भूते वत्स्यति खव॑लकारेषु योग्यम्‌ । 
दभागभ्यः } जनेन्रमधीष्व तकंमघीष्व गणितमधीष्व इत्ये वाहमधीये । श्रावामधीवहे। वयमधीमहे । जैनेन्दरमधीष्व 
तकंमधीष्व गणितमधीष्व इत्येव त्वमधीषे । युवामधीयाथे । यूयमधीध्वे ध्वमस्तु वा-जैनेन्द्रमघीष्वं तकंमघीष्वं 
गणितमधीध्वं इत्येव यूयमधीध्वे । जैनेन्द्रमधोष्व तकमधीष्व गखितमधघीष्व इत्येवायमघीते । इमो श्रधीयते । 
इमे श्रधीयते । वावचनात्‌ जैनेद्रमधीये गरितमधीये तकंमधौये इत्येवाहमधीये । श्रावामधीवहे । वयमधीमहे । 
एवं भूते वद्स्यंति सवंलकारेषु योभ्यम्‌ । कतृ सुचये देवदत्तोऽद्धि जिनदत्तोऽद्धि गुस्दत्तोऽद्धि इत्येव वयमो- 
दनमद्मः । देवदत्तोऽद्धि जिनदत्तोऽद्धि गुरुदत्तोऽद्धि इष्येव यूयमोदनमत्थ । देवदत्तोऽद्धि जिनदम्तोऽद्धि 
गुख्दततोऽद्धि इत्येव दमे श्रोदनमदन्ति । कतृं समुचये (वचनं बहुवचनं व। भवति एकस्य समुच्यामावात्‌ । 
क्ियावगुशये । श्रोदनं मुक्त सङ्कून्‌ पिब धानाः खाद इ्येबाहमम्यवहरामि । श्रावामम्यवहरावः । क्यमम्यव- 
हरामः । बहूनां क्रियां समुचये सामान्यप्रयोगोऽभिषानवशात्‌ । एवं सङ्करसमुच्योऽप्यूक्यः । 


१.-यपोऽप्यम्पूह्यः अर, अर, ० । 
श्र 


१३८. जैनेन्दर-ज्याकरः [ ० २ पा० ४० ४-११ 


निषेधेऽलंखत्योः क्तवा ॥९।४।४॥ वेति वत॑ते। शलं खलु इत्येतयोर्निषेधवाचिनेवचोर्घोः 
तवात्यो भवति । श्रलं त्वा । श्रलं बाले रुदित्वा । “मिनाऽमैव ' ' [१।३।८६] इति नियमात्‌ वाक्सो न 
भवति । निप्रेध इति क्रिम्‌ १ श्रलंकारः। श्रलंखल्वोरिति किम्‌ १ मा कार्षीः । वेत्येव । श्रलं रोदनेन । 
“'प्रहृत्यादिभ्य डपसंख्यानम्‌'' [ वा० ] दति भा । 


माङो व्यतिहारे ॥२।४।५॥ माङो व्यतिहारेऽथं क्त्वा भवति वा । परकालत्वादगप्राप्तः त्त्वा विभाष्यते । 
शप्रमित्य याचते । श्रवमित्य हरति । ““वेमंङः”” [ ४।४।६६ ] इतीत्वम्‌ । वेत्यधिकारात्‌ याचित्वा श्रपमयते | 
हला श्रपमयते । मेडः कृतालस्य निदेशो ज्ञापकः - ““नानुबन्धकृतं हरन्तत्वम्‌ः› [ परि° ] | 


पराबरथोगे ॥२।४।६॥ परावरभ्यां योगे गम्यमाने घोः क्तवा मवति । वेति वर्तते । संबन्धिशब्द 
लात्‌ परेण पूवस्य येगे । श्रप्राप्य नदीं पवतः । परया नदा युक्तः पवतः प्रतीयते । श्रवेण योगे परस्य क्तवा । 
द्मतिक्रम्य पर्व॑तं नदी } श्रवरपवंतयोगविशिष्टा परा नदी प्रतीयते । वावचनाल्लडादयो भवन्ति । न प्राप्नोति 
नदीं पवतः । श्रतिक्रामति पवेतं नदी । 


परकाडेककतैकात्‌ ॥२।४।७॥ परः कालो यस्याः सेयं परकाला क्रिया, तया एक्का यस्य 
सामथ्यौत्‌ पूरवकालक्रियामिधायिनः स तथोक्कः । तस्ाद्वोः क्तवा भवति । स्नात्वा भुङक्ते । स्नाला युक्त्वा 
पीला ब्रजति । एककतृ कादिति किम्‌ ! भुङ्कबति देवदत्ते गच्छति जिनदत्तः । परकालग्रहणं किम्‌ १ सामथ्यौत्‌ 
पू्वकालक्रियामिधायिनो यथा स्यादिह मा भूत्‌ । भुङ्क्ते च पिबति च शरास्ते च जल्पति च हृदापि कथञ्चित्‌ 
पूवंकललविवस्तसि । व्यादाय स्वपिति । संमील्य हर्षति इति । वेत्यधिकरात्‌ । भुङ्क्तं शेते च । 

णम्‌ चाभीच्ण्ये ॥२।४।८॥ परकालेककतू कादिति वतते । मूहुमुहु्त्तिराभीदएयम्‌ । एतश्च 
्रृत्य्थविशेषणम्‌ । परकालैककतृं कात्‌ एमित्ययं त्यो भवति क्तवात्यश्च । श्राभीदए्ये-मोजंमोजं वरजति । 
मुक्ता युक्तया व्रति । पायं पायं गब्छति । पीत्वा पीत्वा गच्छति । क्तवाणमो द्वित्वमपेदयाभीदण्यं योतयतः । 
पूण क्तवात्ये सिद्धे एमथं वचनम्‌ । इह वेति निदृततम्‌ । उत्तरत्र वाग्रहणात्‌ । 


भ यव्नाकाङ्ते ॥२।७।६॥ यच्छब्दे वाचि तवाणमो न भवतोऽनाकार्हे सति वाये । श्रनन्तर- 
व्यवहितमेदाभावात्‌ पूवेसूत्रविहितो श्रनन्तरश्च क्तवा निषिध्यते एम्‌ च । यदयं भुङक्ते ततो गच्छति । यदयं 
शेते ततोऽधीते । श्रनाकाङ्क इति किम्‌ १ यदयं भुक्तवा ब्रजति । श्रघीत एव ततः परम्‌ । श्रत्र पृवो्तर- 
करियाभ्यां श्रतिरिक्कमध्ययनं काद्भुते । 


धाऽप्रे थमपू्ं ॥२।४।१०॥ श्रामीदेएय इति निकृत्तम्‌ । “परकालैककतेकात्‌' ' [६।४।७] 
इत्यनेन क्तवा प्राते बिमापरेयम्‌ । श्रमे प्रथम पूर्वं इत्येतेषु वाद्धु क्तवाणमो वा मवतः । श्रे भोजं ततो 
ददाति । श्र युक्त्वा ततो ददाति । प्रथमं मोजं ततो ददाति । प्रथमं भक्त्वा ततो ददाति । पूवे भोजं ततो 
ददाति । पूव मुक्त्वा ततो ददाति । “मिनामैव'' [१।६।८६] इतयत्रैवकारोपादानात्‌ केवलेनैवामा विदितेन 
वाक्छो मवति नान्यसहितेन । वावचनाज्ञडादयोऽपि भवन्ति । श्रमे भुङक्ते ततो ददाति । प्रथमं भुङे ततो 
ददाति । पू शुके ततो ददाति । त 


कमेज्यान) 7 षः खमुभ्‌ ॥२।४।११॥ कर्मणि वाचि श्चाक्रोशे गम्बमाने इभः खभूभ. मवति । 
चोरोऽखीत्येवमाक्रोशति चोरङ्कारमाक्रोशति । दध्यङ्कारमाक्रोशति । क्तवा ऽपवादोऽयम्‌ । श्ाक्रोश इति किम्‌ ! 
चोरं इत्वा गच्छति । नात्राऽकरोशसंपादनाथं" चोरग्रहणम्‌ । 


स्वादुमि णम्‌ ॥२।४।१२॥ स्वादुमीत्यथ॑निदेशः । स्वादरथेषु वादु कृभो शम्‌ मवति । परकातैककत्‌. 
का दिति वतैते । स्वादुकारं युरुकते । सम्पनङ्कारं युके । लवणङ्कारं भुखङ् । स्वादुमीपि णमूसक्ियोग 
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मकारान्तता निपात्यते । खमुभि प्रकृते । “खित्यभेः'' [४।४।१७६] “सुमचः'' [४।६।१७७] इति मुमा 
सिद्धमिति चेत्‌ च्वयन्तविवक्तायां श्मेरिति प्रतिषेधः प्रसग्येत । खमुज्येव मान्तनिपातनं क्॑न्यमिति चेन्न 
श््यन्ताथमेव तत्सं भान्येत । णमि पुनर्निपातनं डीनिदृप्य्थः “च्वौ? [५।२।१३१] दीत्वनिवृच्य्थ' च । 
सादीकृत्वा यवाग्‌ मुडकते। स्रादुद्कारं युडक्ं । च्विविवक्ञायामस्वादुं स्वादुं कृला युङ्क्ते स्वाहुंशरं भुङ्क् । 
^च्वौ"  [५।२।१३५] इति दीतवं प्रसज्येत । उत्तरार्थ च इह मू्रहणम्‌ । विमापाधिकारात्‌ क्त्वापि भवति । 
क्वादय श्रात॒मो विधीयमाना मावे भवन्ति । नगु स्वाकारं भुक्ते देवदत्त इति णमा कर्ुलुक्घत्वात्‌ 
कतरि ता प्राता “न भितः" [१।४।७२] इध्यादिना ता कतरि न भवति । 


ग्न्यथेवं कथमित्थं स्वनर्थात्‌ ॥२।४।१३॥ श्रन्यथा प्वं कयमित्थमियेतेषु वाक्त धुभ्यो णम्‌ 
मति श्रनथोत्‌ । येन विनापि यदथेः प्रतीयते स तत्रानर्थस्तसिन््युज्यमाने त्यो भवति । तथाहि याषानेवाथ- 
ऽन्यथा भुङ्क् इति तावानेव कृञप्रयोगेऽपि श्रन्यथाकारं युङक्तं । पवंकारं मुङक्व । कर्थकारं मुड्ज् । दत्थङ्कारं 
भुङ्क्ते । श्रनथादिति किम्‌ ! श्रन्यथा कृला शिरो भुङक्ते । 


यथातथयोरसूयाप्रसयुक्तो ॥२।४।१४॥ ङजोऽनथादिति वर्तते । यथा तथा इ्येतयोवाचोः कभोऽन- 
थत्‌ णम्‌ मवति श्रसूयाृ तायां प्रयुक्तो गम्यमानायाम्‌ । कथं कृत्वा मवान्‌ भुड्क्ते इयेवं परषोऽसूयकततं 
प्रत्याह यथाकारमहं भोच्े तथाकारमहं मोचये किं तवानेन । श्रनथौदिति किम्‌ १ यथा कृत्वाहं बलिं मोचये कि 
तत्रानेन । बतूयाप्रलुक्काविति किम्‌ १ यथाङृत्वाहं मोचये तथा द्रच्यसि त्वम्‌ । तथाकृत्वाऽदं मोचये यदा 
द्रष्टव्यं भवता । 

क्मण्यरोपे टशिविदः ॥२।४।१५॥ श्रशेषः कः १ साकल्यम्‌ । इदं कर्मणो विशेषणम्‌ । श्रेषनि- 
शिष्टे कर्मणि वाचि दरिविदोरष्वोणंम्‌ भवति । साधुदशं प्रणमति । सवं साधु प्रणमतीव्य्थ; । 
शरतिथिवेदं भोजयति । यं यं विन्दति विन्ते वा तं स्वं भोजयतीयर्थः । श्ररेष इति किम्‌ १ श्रतिथि 
दष्ट्वा भोजयति । 


यावति विन्दजीवः ॥२।४।१६॥ यावच्छम्दे वाचि विन्दतिजीवत्योणंम्‌ भवति । यतर पू्वकालत्व 
सम्भवति तत्र कतेवाऽपवारः । यत्र न सम्भवति "तत्रापू्व एब विधिः । धुयोग इति वर्तते । यावद्वेदं सुड्के । 
यावल्लभते ताभ्द्ध क्ले इत्यथः । यवजीवमधीते । यावजीवति तावदधीते इयथः । 


चमादरयोः पूरेः ॥२।४।१७॥ कर्मणीति वतेते । चम उदर इत्येतयोः कर्मणोवौचोः पूरयेयम्‌ 
मवति । चर्मपूरं शेते । उदरपूरं मुडङके । 


बषप्रमारे ॥२।४।१८॥ कर्मणीति वतैते । कर्मणि वाचि पूरयतेशंम्‌ भवति खमुदायेन वर्षपमाणे 
गम्यमाने । गोष्पदपूरं वृष्टो देवः । सीतापूरं ब्ष्टो देवः । कथं गोष्पदपर' शष्ठ देवः ! प्रातेरातः के कृते 
क्रियाविशेषणत्वेन नपुंसकलिङ्गम्‌ । एतस्य कन्तस्येव विमत्तयन्तस्टयादिषु च प्रयोगः साधुः । गोष्पदप्रेण 
गोष्यदप्री भवति । गोष्पदप्रतरम्‌ गोष्पदपूरं बृष्ठो देष हइत्येवमादावुभयथा प्रयोग इष्यते । णमन्तस्य धभन्तस्य 
च ॒क्रियाविशेषणभावेन हृति विभक्तयन्तरे च विशेषः । शमन्तस्य हि देश्यादिषु गोष्यदपूरं भवति गोष्पदपूर- 
देश्यम्‌ गोष्पदपूरं देशीयं गोष्पदपूरंकल्पं गोष्पदपूरंतरम्‌ । घणन्तस्य॒गोष्पदपूरीभवति गोष्पदपूरदेश्यं 
गोष्पद्पूरदेशीयम्‌ गोष्पदपू रकल्पम्‌ । गोष्यदपू रतराम्‌ । 


चैतेषु क्रपेः ॥२।४।१६॥ कर्मणोति वतते । षेलायेषु कर्मसु वादु क्रोपयते्॑म्‌ भवति वर्परमाये 
गम्ये । चेलक्रोपं इष्टो देवः । एवं वलक्रोपं बसनक्रोपम्‌। " 


१, तत्रापूर्वो विधिर्वेदितभ्यः भ्र०। 
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कचुरोभक्ेषु पिषः ॥२।५।२०॥ कर्मणीति वतते । शुष्क चृणं मक्त शत्येेषु कमैसु वानु 
पिषेधोणंम्‌ मवति । शुष्कपेषं पिनष्टि तगरम्‌ । शुष्क पिनष्टीयथं : । एवं चुणपेषं पिनष्टि । भक्तपेषं पिनष्टि । 


घलि सति क्रियाविशेषणे शुष्कस्य पेषं पिनष्टि इत्येवमादयः प्रयोगाः साधवः । इतः प्रशरति “उपर्वंशो 
भायाम्‌ ' [२।४।६३] इयतः प्राक यत एव धोणंम्‌ मवति तस्थैवानुप्रयोगोऽपि भवत्यभिधानवशात्‌ ।, 


- प्ल श्रहठिदनः ॥२।४।२१॥ कर्मणीति वतते । जीव श्रङृत इत्येतयोः कर्मवाचिनो- 
वौचो्थेथापंस्यं ग्रहि ङम्‌ दव्येताभ्यां णम्‌ भवति । जीवम्राहं ग्रहीतः । श्रकृतकारं करोति । 


निमूल्ते कषः ॥२।४।२२॥ कर्मणीति वतैते । निमूले कमणि वाचि क्पेणंम्‌ भवति । निमूलकाषं 
कृषति । घभि सुति क्रियाविशेषणे निमूलस्य काष॑ कषति इत्यपि भवति । 


समूले हनश्च ॥२।४।२३॥ कर्मणीति वर्तते । समूले कर्मणि वाचि हन्तेः कश्च एम्‌ भवति । 
समूलघातं हन्ति । छमूलकाषं कृषति । 


करणे ॥२।४।२४॥ हन इति वर्तते । करणे वाचि हन्तेण॑म्‌ भवति । पाणिघातं कुड्य हन्ति । 
पाणिना हन्तीत्यथंः। पादघातं शिलां हन्ति । यदा हिंसार्थ १हन्तर्विवक्तितः तदा "“हिसा्थादेककमंकात्‌ ' 
[२।४।६४] ईतीममपि विधिं पूवेविप्रतिपेधेन बाधित्वाऽयमेव णम्‌ । श्रसिघातं हन्ति चोरान्‌ । कोऽत्र 
विशेषः १ श्रनेन निलयः सबिधिः तस्येव धोरनुप्रयोगश्च भवति । 


हस्ते वर्तिग्रहः ॥२४।२५॥ करण इति वतेते । दस्त हति श्रथनिर्देशः । दश्तवाचिनि करणे 
वाचि वर्तयतिग्ह्णातिभ्यां णम्‌ भवति । रस्तवत॑' वर्तयति । दृस्तेन वतंयतीत्यथंः । एवं पाणिवर्तम्‌ । 
करवर्तम्‌ । हस्तग्राहं हति । हस्तेन गह्यातीव्यथः । एवं परिग्राहं करपराहम्‌ । 


स्वेषु पुषः ॥२।४।२६॥ करण इति वतेते । स्व इति स्वरूपस्य तद्विशेषाणां च प्रणम्‌ । बहुत्व 
निदे शात्‌ । स्ववाचिकरणवाचिनि पुपषेधांणम्‌ भवति । श्रात्मात्मीयज्ञातिधनानि स्वशब्दैनेष्यन्ते । स्वपोषं 
पुष्टः । विद्यापोषं गोपोषं मातूपोपं पितृपोषं रेपोषं पुष्णाति । सवत्र घजन्तेन णएमन्तस्याथकथनं द्र्य । 
सखेन पोषं पुष्ट इति ख एव पुषिः कालसाधनभेदादन्यत्वं गतः पुषिणा युज्यते । यथा एषि्ठमिच्छंति एप्रिषिषरति । 
इषिरिषिणा युज्यते । 

स्ने्मे पिष, ॥२।४।२७॥ करण इति वतते । सिनह्यतेऽनेनेति स्नेहनम्‌ । सनेहनयाचिनि करणे वाचिं 
पिपेधोणंम्‌ भवति । तपेषं पिनष्टि । षतेन पिनषटीत्यथंः। एवं तेलपेषम्‌ । उदपेषम्‌ । “पेषमि'' [४।३।१६१] 
इत्युदकस्योदादेशः 


बन्धो ऽधिक्षरणो ॥२।४।२८॥ श्रधिर्णे वाचि बघ्रतेण॑म्‌ भवति । चक्रबन्धं बद्धः । चक्रे बद्ध 
इत्यथः । प्रवं च।रकनन्धम्‌ । दृष्टिबन्धम्‌ । गुधिबन्धम्‌ । बध्यमानाधारे वाचि णम्‌ भवति न बन्धाघारे । 
हस्ते वघ्रातीवि वेत्यधिकाराद्रा न भवति । 


खो ॥२।४।२६॥ खुविषये च बधघ्रतिर्ण॑म्‌ मवति । चणडालिकाबन्धं बद्धः । श्रद्टालिकावबन्धं ब; 
मिषिकाबन्धं मयूरिकाबन्धं क्रोश्चबन्धं बद्धाः । णमन्ताः बन्धविरोषाणां संशा एताः। श्र्थप्रदशनं ठ 
यथाकथंवित्कत्णेन वाचा श्रन्थय। वा दशनीयम्‌ । श्रव्ये ठु व्याच पते खुभूतो यो बन्धः तरिमन्‌ कस्णवाचिनि 
बाचि बेघ्रतिण॑म्‌ भवति । 


कर्थोजोवपुरषयोनधिवक्षेः ॥२।४।३०॥ जीव पुरुष शत्येतयोः कवर वाचिनोवांचोययाक्रमं नशि 


१, इन्विर्वि--घ्र०, ब०, स० | २, दुटबन्धम्‌ अ० | 
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वहिम्या णम्‌ मवति । जीवनाशं नश्यति । जीवो नश्यतीत्यथः । पुरुषवाहं बहति । पुरषो भूता वहतीत्यथः। 
कर्मोरिति किम्‌ १ जीवेन नष्टः । पुरुष वहन्ति । शत्र करणं कम च वाक्‌। 


उद्व शुषिषुरोः ॥२।४।२१॥ कतरोरिति वतते । ऊदुष्वशब्दे क वासिनि वाचि शुषि पूरि वे 
ताभ्यां शम्‌ मवति । ऊर्ध्वशोषं शुष्कः} ऊद््वैः इत्यर्थः । ऊदर्वपूरं पूयते । उदूष्वः पूयत हत्यर्थः । 


कर्मणि षेधे ॥२।४।३२॥ शब्दे कार्यस्यासम्मवादिवा्थं उपमानं गह्यते । इवशब्दाथे वर्तमाने कर्मणि 
कतरि मृवादिधोर्णम्‌ मवति कर्मणि । धृतनिधायं निषितः। धृतमिव नित हइत्यथंः। एवं जीवितरकं 
रितः । कर्तरि--श्रकनूनाशं नष्टः । श्रक्ूर इव नष्ट इत्यथः । एवमजकनाशं नष्टः । चूडकनाशं नष्टः । 
पिषादिषु यथाविष्यनुप्रयोगो न वक्तव्यः । धुयोग इति वर्त॑ते तत्र प्रस्यासत्तरमिधानवशाद्वा यत प्व घोण॑म्‌ 
तस्यैवानुप्रयोगः । 


उपदंशो भायाम्‌ ॥२।४।३३॥ उपपाद ेमांन्ते वाचि णम्‌ भवति । धुयोग इति च वर्त॑ते । एक- 
कतृ कादिति च पूर्वकालत्वं संभवतः संबन्धनीयम्‌ । मूलकोपदंशं युङ्क्ते । मूलकेनोपदंशं भुड्क्ते । ५वा भादि"? 
[१।६।८४] इति विभाषया वाद्छ; । इत ऊद्‌ध्वं यानि वाक्संज्ञकानि वच्यन्ते तानि भादिगरहशेन शन्ते | 
सर्व॑नास्मिन्‌ प्रकरणे वेत्यनुबतंते । तेन क्वाऽपि भवति । मूलफेनोपदंश्य भुङ्के । कमणः साधकतमत्व- 
विवक्षायां भा भवति । श्रथवा उपदंशिगुणस्य भुञ्जेरेतत्करणम्‌ । 


हिसा्थादिककमं कात्‌ ॥२।४।३७॥ मायामिति वतते । हसाय परम्योऽनुप्रयोगेरकक्मकेभ्यो 
मान्ते वाचि णम्‌ भवति । दर्डाघातं गाः खादयति । दश्डेनाषातम्‌ । “करणे [२।४।२४] इत्यनेन हन्तेयः 
पूवनिण॑येन णम्‌ विहितस्तस्थैवानुप्रयोगो द्रटव्यः । हन्तेरन्यदपीहोदाहर्णम्‌ । दर्डाताडं गाः कालयति । 


दर्डनाताडम्‌ । खङ्गप्रहारं शत्रून्‌ विजयते । खङ्गेन प्रहारम्‌ । एककमकादिति भिम्‌ १ दण्डेनादत्य भूरि 
गोपालको गाः सादयति । 


ईपि चोपपोडखधकषः ॥२।५।३५॥ उपपूर्वेभ्यः पौडरुषकरैम्य ईपि वाचि चकरादूान्ते वाचि- 
णम्‌ भवति । उपशब्दः प्रत्येकममिसम्बध्यते | वरोपयोषम्‌ | त्रे उपरोधम्‌ । त्रजेनोपरोघम्‌ । पारश्वो- 


पपीडं शेते । पारवाम्यामुपपीडम्‌ । पाश्वंयोरुपपीडम्‌ । पार्युपकरप॑धानाः पिनष्टि । पाणावुपकर्षम्‌ । 
पाणिनोपकषेम्‌ । 


प्रमाणासत््योः ॥२।४।३६॥ ईपि भायां चेति वतते । प्रमाशमायाममानम्‌ । शस्तिः सनिकर्षः | 

नन्त भान्ते वाचि धोशंम्‌ भवति प्रमाणासत्योर्गम्यमानयोः । द्रथज्खलोत्कषं गं रडकारिनत्ति । न्यङ्गलो- 

कषम्‌ । अ्यञुलेनोतकर्षम्‌ । श्ङ्गले उतर्षम्‌ । श्रातो । केशग्राहं युध्यन्ते । केशेषु ग्राहं वेरौग्रहम्‌ । स्निङषं 

५ इत्यर्थ; । एवमस्यपनोदं युध्यन्ते । श्रसिष्वपनोदम्‌ । श्रसिभिरपनोदम्‌ । हस्तग्राहम्‌ । इस्तेषु ग्राहम्‌ । 
हम्‌ । 


त्व्पादामे ॥२।४।६७॥ त्वर्थं त्वरा त्वरीत्ि सौत्रमात्वम्‌ । त्वराया गम्यमानायामपादाने 
वाचि धोणंम्‌ मवति । शब्योतथायं धावति । शय्याया उत्थाय । रुखप्रच्तालनाच्वश्यकायं मङ्कत्वा त्वत 
इत्यर्थः | एवं स्तनरन्भापकषै' परयः पिरत । स्तनरन्रादपकषेम्‌ । भ्रा्टापकषंमपूपान्‌ मक्यति। भ्राष्यदप- 
कर्षम्‌ । वेत्यनुवर्तनात्‌ शय्याया उत्थाय धावति । त्वरीति किम्‌ १ भ्राखनदुप्थाय गच्छति । 


&पि ॥२।४।२०॥ त्वरीति षते । इनन्ते भावि त्वरायां गम्यमानायां षोणंम्‌ मवति । ` यष्टिं 
ुष्यनते। यष्टिं पराम्‌ । त्वरया युद्धपहमनपेक्य यिमादाय युध्यते श्वः । एवं पपक्ष घाबन्ति 
पटमपकषैम्‌ । त्वरीत्येव । खद ग्दीत्वा युध्यन्ते । 
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स्वाङ्ग ऽभरुवे ॥२।४।२९॥ पीति वतेते । यस्मिन्विनष्टेऽपि प्रािनां मरणं न भवति तदभवं स्वाङ्गम्‌ । 
तस्मभिबन्ते वाचि धोणेम्‌ मवति । श्रक्िनिकोचं बह्पति । श्र्तणी निषोचम्‌ । भ्रेषं जल्पति । भुं 
दपम्‌ । श्र ुलिनिकोरं जल्पति । श्रगुलिं निकोरं जल्पति । श्रघ्रुव इति किम्‌ १ शिर उत््िप्य जल्पति । 
श्द्रवं मूतिमत्सवागं प्राशिस्थमविकारकम्‌ । श्रतत्स्थं तत्र दष्टं च तेन चेत्तत्तथायुतम्‌ । 


ब्राचैश्चठमिविशेषशेरीलाबुद्धिफलशोफादिरषितप्राणिस्थं वस्तु स्वाङ्गमुक्तम्‌ । श्रतत्स्थं तश्र दृष्टं चेत्यनेन 
भूमिपतितकेशादिपरिग्रहटः । तेन चेततत्तथायुतमित्यनेन कषटादि प्रतिमायां स्थितं पाण्यादि संहतम्‌ । 

सक्लेो ॥२।४।४०॥ दपीति वतैते स्वाङ्ग इति वा । सह केशेन दुःखेन वत्ते इति सङ्क शं 
क्किश्यमानमियथंः । इवन्ते सङ्क शे स्वाङ्गं वाचि धोणंम्‌ भवति । ध्रुवायां ऽयमारम्भः । उरःप्रतिपेषं युध्यन्ते । 
उरांसि प्रतिपेषम्‌ । उरांसि पीडयन्तो युध्यन्ते इयथः । एवं शिरःप्रतिपेषम्‌ । शिरांसि प्रतिपेषम्‌ । 


बिरिपतिपदिस्कन्दो व्याप्यासेष्ययोः ॥२।४।४१॥ इपीति वर्तते । विश्यादिभिः कातसयन 
व्यापनीयद्रव्यं व्याप्यम्‌ । क्रियारूपं तात्यंण ॒श्रासेवनीयमातेव्यम्‌ । क्रियाघारभूतमुपचायद्द्रन्यमप्यासेव्यम्‌ । 
विशि पति पदि स्कन्द इययेतेभ्यो धुम्यः व्याप्य श्रसेव्ये च वाचि णम्‌ भवति । गेहनुप्वेशमास्ते | बरत्या 
घ्यापनस्यासेवनस्य चोक्छत्वात्‌ द्वित्वं न भवति । वाक्यपक्ते व्याप्यमानस्य द्रव्यस्य द्वितम्‌ । श्रासेन्यविषद्ायां 
तु युख्यस्यतिव्यस्य क्रियारूपस्य द्वित्वम्‌ । गेहंगेहमनुप्रवेशमाक्े । गेहमनुप्रवेशमनुपरवेशमास्ते । गेहानु- 
प्रपातमास्ते । गेह गेहमनुप्रपातम्‌ । गेहमनुप्रपातमनुप्रपातमास्ते । गेहमनुप्रपादमास्ते । गेहंगेहमनुप्रपादम्‌ । 
गेहमनुप्रपादभनुपरपादम्‌ । गेहावस्तन्दमास्ते । गेहं गेहमवस्कन्दम्‌ । गेहमवस्कन्दमवस्कन्दम्‌ 1 वेत्यधिकारात्‌ गेहं 
गेहमनुप्रविश्य गेहमनुप्रविश्यानुप्रविश्यास्ते । वीप्वायामामीद्र्ये च द्वित्वम्‌ । व्याप्यातेन्ययोरिति किम्‌ ! 
गेहमनुप्रविश्य भुङ्क्ते । “णम्‌ चाभीक्षण्ये' [२।४।८] इति यद्यप्यासिव्ये णम्‌ सिद्धः, तथापि 
वाक्सबिकल्पाथंमिदम्‌ । 


तृष्यस्वोः क्रियान्तरे काले ॥२।४।४२॥। इपीति वतैते । इजन्ते कालवाचिनि वाचि तृषि श्रु 
इत्येताम्यां णम्‌ भवति क्रियान्तरायं यत्नुपरयुल्यमानक्रियापेक्तया क्रियान्तरे वृत्तिरिव्यथंः । द्वथहापतषे गाः 
पाययति । द्धहमपतर्षम्‌ । ्यशपतर्षम्‌ । व्यहमपतम्‌ । दयहत्यापं गाः पाययति । द्वथहमत्यातम्‌ । 
भयहात्यासम्‌ । त्यहमत्यावम्‌ । कलध्वन्यचिच्छेद्‌ इतीप्‌ । तृ यश्वोरिति किम्‌ १ द्वयहमुपोप्य शुखं । क्रियान्तर 
इति किम्‌ १ श्रहरप्यस्य गतः । श्रत्रास्यतिनं क्रियान्तरे वतते किन्तु गतावेय । काल इति किम्‌ ! प्च पून्‌ 
भ्रत्यस्य तिलान्‌ भक्तयति । 

नास्न्यादिशिग्र्टः ॥२।४।४३॥ इपीति वर्तते । इबन्ते नामशब्दे वाचि श्रादिरिग्रहिभ्धां णम्‌ 
मवति । नामदेशमवचष्टे । नामान्यदिेशम्‌ । नाममग्राहमाकारयति । नामानि प्राहम्‌ । 

आवनिषटोज्ञो ञः कत्वाणमो ॥ २।७।४४॥ मिंके वाचि श्रनिष्टोक्तो गम्थमानायां इभः 
क्वाणो भवतः । वेतयधिकारात्‌ क््वात्ये सिद्धे पुनः क्ताग्रणे क्वा इत्यनेन वृत्तिबिकल्पाथम्‌ । भादीति 
तत्र वर्ते तेनोतछगे कत्वातये सविकल्पो न स्यात्‌ । ब्राह्मण पुत्रस्ते जातः र तर्द दरषल नीचैःकृत्याचष्टे । 
नीचैः कृतवा । नीचैःकारम्‌ । उचै्नाम प्रयमाख्येयम्‌ । नीचैराख्यायमानमनिष्टं भवति । ब्राक्षण कन्या ते 
गर्भिणी । तदं इूषल उचैः कृयाऽचष्टे । उच्चौ ःकृत्वा । उच्चैः कारम्‌ । कन्यागर्भः उजैरास्यायमानोऽनिष्टः। 
श्रनिषटोङ्काविति करिम्‌ १ उच्ेःकृयाचद्ठे पुत्रस्ते जातः । 


तिरश्ध्यपवगे ॥२।४।४५॥ श्रपवगं; मातिः । तिवैकछबदे वाचि श्रपवगे गम्यमाने कृमः कवाशमो 
¶१, ~दिक्रियाभिः--भ्०, बण, चऽ । 
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भवतः| तियैक्कृत्य गतः । ति्क्कृत्वा । तिर्यक्छारम्‌ । समाप्य गत इत्यथः । श्रपवं इति किम्‌ १ तिर्यक 
कृत्वा काष्टं गतः । तिरर चीति तिय्यक्छुन्दानुकरणनिदेशः । “्रकृतिववनुकरणं भवतिः [ परि० ] इतिं 
रूपघिद्धिः । 

स्वाङ्गे तस्स्ये छृभुवः ॥२।।४६॥ तस्यो यसात्तत्तथोक्षम्‌ । तस्ये खाङ्गे वाचि कृ भू इ्येताभ्यां 
क्याणमो भवतः । भिन्नयोगमिर्दिष्टलाच्रथासंख्यमन्र न मवति । मुखतःङ्ृत्य गतः । मुखतः कला } मुखत 
कारम्‌ । पृष्ठतःकृत्य । पृष्ठतः कृत्वा । पृष्ठतःकारम्‌ । मुखतोमुय । गुखतोभूला । मुखतोभावम्‌ । पृष्ठतोभूय । 
पषठतोभूला । पृष्ठतोभावम्‌ । ““भपादानेऽहीयदहोः' ' [४।२।९०] इति ““आदिभ्य उपसंख्यानम्‌ ` [वा०] इति 
वा तसिः । स्वाङ्ग इति किम्‌ १ सवतःकृला । तल््यग्रहणं किम्‌ १ मुखीकृत्य गतः । त्यग्रहणं किम्‌ १ मुखे 
तस्यति मुखतः । श्रमखतसं मुखतयं कला मुखतःकृत्य । 


नाघाथत्ये श्ये ॥२।७।४७॥ नाथो धार्थश्च त्यो यस्मात्स तथोक्कः । ना्थत्ये धार्थप्ये च शब्दे 
स्थे वाचि कृ भ्‌ इत्येताभ्यां क्त्वाणएमो भवतः । नार्थतये-विनाङ्ृत्य गतः । विनाङ्तवा । विनाकारम्‌ । बिनामय | 
विना मूला । विनाभावम्‌ । श्रनाना नाना कत्य गतः । नानाङृला । नानाक्षारम्‌ । नानाभृय । नानाम | 
नानामावम्‌ । “विननुर्भ्या नानाणौ न सह” [३।४।१४७] इति नानाजो मवतः । धां ये -श्रद्धिषा हविषा 
कृत्य गतः । द्विधाकृत्वा । द्वि धाकारम्‌ । द्विधामृय । द्विषाभूत्वा । द्विधाभावम्‌ । श्रदेधं दवेधं कृत्य गतः | 
धं कृत्वा । धकारम्‌ । द्रौधं भूय । द्वैधं मृत्वा । द्वेषं भावम्‌ । श्रद्धा दर धा कृत्य गतः । दे धाङ्कता । 
देधाकारम्‌ । इ धामूय । दव घामूतवा । दर धामावम्‌ । “मख्याया विध्ाथ धा" [७।१।१०६] “द्वत्रेधंमुजः' 
[।१।१०८] एकधा । एेकभ्यम्‌ । ^वैकाद्वथमुल्‌'' [७।१।१०७] | श्रथग्रहणं स्वरूपमात्रनिरासार्थम्‌ । लयग्रहणं 
किम्‌ { नाषाय वाचीत्युच्यमाने इहापि स्यात्‌ । श्रहिरुक्‌ हिरख पएरथककृत्वा च्विर्विकल्येन विधास्यते । 
च्व्यथंमात्रमत्र विवक्चितं न च्विः । श्रथ इति किम्‌ ? नाना कृत्वा काष्टानि गतः । 


तृष्णीमि भुवः ॥२।४।४८॥ तृष्णीम्‌शब्दे बाचि भू इत्येतस्मात्‌ क्वाणमो भवतः । तूष्णीभूयासते । 
तूष्णीं भूत्वा । तृष्णीमावम्‌ । 


शरन्वख्यानुलोभ्ये ॥२।४।४९॥ श्रानुलोम्यमनकूलता । श्रन्वक्छग्दे वाचि श्रानुलोम्े गम्यमाने 
भुवः ऋ्वाणमो भवतः । श्रन्वग्भूत्वा । श्रन्वग्भावम्‌ । श्रानुलोम्य इति किम्‌. १ श्रन्वगभूत्वा श्रास्ते । 
पश्चाद त्वेयथंः । भ्रन्वचीति निदे शः प्रकृतिवदनुकरणमिति न्यायात्‌ । 


शकधषलाग्लाधरटरभलभक्रमसहारटास्त्यथं तम्‌ ॥२।४।५०॥ शकादिषु श्रस्यथषु च धुषु 
वाद्ग धोश्तुम्‌ भवति । शक्नोति भोक्कम्‌ । धृष्णोति भोक्कम्‌ । जानाति भोक्कम्‌ । ग्लायति मोक्तम्‌ । घटते 
मोष्कम्‌ । श्रारमते मोक्तुम्‌ । कश्ञमते मोक्तुम्‌ । प्रक्रमते मोक्तुम्‌ । सहते मोक्तम्‌ । श्रहंति भोक्तुम्‌ । 
ध्रस्त्ययंषु-श्रसि भोक्तुम्‌ । मवति मोक्तुम्‌ । विद्यते मोक्तुम्‌ । क्रियायां तदथायां वाचि ठम्‌ विहितः। 
श्रतद्थायामपि यथा स्यादित्यारम्भः। 


पथ. सिवचनऽलम्थं ॥२।४।५९१॥ पयाधिः प्रभूतत्वं खाम््य च श्रलम्येन विशेभ्यमाणत्ात्छा- 
मध्यमेवावतिष्ठते । पयौपिवचनेभ्वलम्थविशिष्टेषु वाक्तु धोस्तुम्‌ भवति । प्यासो भोक्तम्‌ । समथो भोक्तुम्‌ । 
प्रयुरभोज्चुम्‌ । रलं मोक्तुम्‌ । पारयति मोक्तुम्‌ । इदमप्यस्योदाहर्णम । युक्त॑पुनरिदं विचारयितुम्‌ | 
५“वा भादि" [ १।६।८४] इति षो न भवति । श्रमैवेति तत्र वर्त॑ते । प्यांपिवचन इति भिम्‌ १ श्रलङ्कते 
कन्याम्‌ । श्रलं उदित्वा । समथंष्विति वक्कव्ये गुरकर्णं किम्‌ १ सामथ्येमात्रे मा मूत्‌ । शक्तया भुङ्के | 
बेन सुरुक्ठे । श्रलमयें इति किमू ! पयां सुद । प्रभूतं भुड्छ्े। न्यूनं भुत । एवे शकिः 
सोकवे वतते नालमयं । 
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कतं रि त्‌ ॥२।४।४२॥ कर्तरि कारके कृतस॑शसया भवन्ति । श्ननिर्दिशर्थास्याः स्वाथे मापि 
प्रातः । कारकः । कतौ । ये कृतः कर्व॑रि नेष्टाः तेषां करणाधिकरणयोयुंडित्येवमादिरपवाद उक्घः । 


भव्यगेयप्रयचनीयोपस्थानोयजन्यााव्यापात्या वा ॥२1४५२॥ मध्य इत्येवमादयः शब्दाः 
कर्तरि वा निपायन्ते । “तयोभ्य्॑तलाथः' [२।४।५९] इत्यसिन्‌ प्राते पते कतरि विधानम्‌ । भवत्यसौ 
मन्य; । भन्यमनेनेति वा । गेयो माणवकः षडङ्गस्य । गेयो माणवकेन षडङ्गः । प्रवचनीयो गुरः शाखस्य । 
प्रवचनीयं शास्त्रं गुणा । उप्थानीयः शिष्यो गुरोः । उपस्थानीयो गुरुः शिष्येण । जायते श्रसो जन्यः । 
खन्यममेन । “जनिवध्योः, [५।२।४०] दतयेपप्रतिषेषः । श्रथवा ‹“शकिसहश्च'* [२।१।८६] इति 
चकारेण जनेर्यः । अअरक्षवतेऽसी श्राञ्चाव्यः । श्राज्ञाव्यमनेन । श्रापततीत्यापायः । श्रापाल्यमनेन । 


लः कर्मणि च भषे च घेः ॥२।४।५४॥ ल शति ल्डादीनां नवानामृत्सष्टानुबन्धानां 
सामान्येन अरणं जसा च निदेशः । लकाराः सकमेकेम्यो धु्यः कर्मणि कतरि च कारके भवन्ति, भावे कर्तरि 
व धिंरेभ्यः | कर्मशि-- त्रियते कटः। गम्यते रामः । क्वैरि--करोति कटम्‌ । गच्छुति प्रामम्‌ । षेमौवे- 
श्रायते भवता । सुप्यते । कतरि-श्रास्ते भवान्‌ । स्वपिति भवान्‌ । लो डो चेति वक्घव्ये प्रपञ्चेन निदेशः 
किमर्थः १ सकमेकेभ्यो लो भावे मा भूवन्‌ । 


तयोन्येक्तखार्थः ॥२।४।५५॥ तयोमोवक्मणोः व्यघंाश्च कश्च सौ्थाश्च भवन्ति । 
““कृतरि हृत्‌ [२।४।५२] द्यस्यायमपवादः । कमणि-कतैन्यः कयो मवता । मोक्कव्य श्रोद्नो भवता । 
भवे~--श्रासितन्यं मवता । शयितव्यं भवता । छः कर्मणि । कृतः कयो भवता । गुक्छ श्रोदनो मवता । 
मावे--श्राखितं भवता । शयितं भवता । खो्थाः कर्मणि--दषत्करः कयो मगल । सुकरः कटो भवता । 
युपानं पयो भवता । दुष्पानं पयो भवता । भवे-स्वाषं मबता । दुरासं भवता । सुग्लानं भवता । दुग्लौनं 
भवता । श्रारमक्मविवद्धायां व्यक्कखाथंप्रयोगविषये सकर्मका श्रप्यविवत्तितकर्मकखेनाकमकाः । तेन मावे 
व्यादयः । मेत्तव्यं कुशलेन स्वयमेव । भावकर्मगरणे ठ वत॑माने तयोरिति र्णं यथाविधिप्रतिपादनारथं 
सकमेङेम्यः कर्मर्यकमेकेम्यो भाव इति । 


कतरि चारम्मे क्रः ॥२।४।५६॥ श्नारम्भः श्रायः क्रियाङणः । श्रारम्मे यो धूर्व तसायः क्रः 
ख कतरि भवति यथाप्राप्तं च मावकर्मणोः । प्रकृतो भवान्‌ कटम्‌ । प्रकृतः कटो भवता । प्रकृतं भवता । 
्रयुक्षो मवानोदनम्‌ । प्रयुक्तः श्रोदनो मवता । प्रमुङ्क' भवता । भिम्यस्तु “भिगत्यथांच्चः [२।४।९८] 
इति व्यति । श्ायक्रिया्तणकले । कटो नाभिनिद्रेतः तस्योपचारात्‌ भूतकालेन प्रकृतशब्देन 
छामानाधिक्करण्यम्‌ । 


दिलषशीङ .स्थासवसअनरुहजषश्च ॥२।४।५७॥ रिलपादिभ्यः कतरि क्तो मवति यथाप्राप्तं च 
भावकर्मणोः । (*धिगत्यधास्च'ः [२।४।६८] इति सिदे इह॒ सकर्मकाथमुपादानम्‌ । इदमेव शापकम्‌ । 
ह्कम॑का (सकमका) श्रपि भवन्ति । श्रारिलष्टः कन्यां देवदत्तः । श्रारिलष्टा कन्या देवदत्तेन । श्रारिलष्टं देव- 
दस्य । भ्रतिशयितो गुरं भवान्‌ । श्रतिशयितो मवता गुः , श्रतिशयितं मवतः । उपस्थितो गुडं भवान्‌ । 
उपस्थितो भवता गुर: । उपस्थित" भवतः । उपासितो गुरं भवान्‌ । उपासितो भवता गुडः ।- उपासितं 
भवतः । श्रनूषितो गुदं मवान्‌ । श्वनूषितो भवता गुः । श्रनूषितं भवतः । श्रनुजातो माणवको माणु- 
विक्राम्‌। श्रनुजाता माणविका माणवके । श्रनुजातं माणवकस्य । श्राषूदो इद देवदत्तः । श्रारुद षो 
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देनदत्तन । श्रारूटं देवदत्तस्य । श्रुजीणो वृषलीं देवदत्तः । श्रनुजीर्णां वषली देवदत्तेन । श्रनुीरणं 
देवदत्तस्य । स्देरगत्यथत्वादन्यदपि गत्यथंकायै' न भवति । श्रारोहयति वृच्तं देवदत्तेन । कर्मसंज्ञा न भवति । 


धिगत्यर्थाञ्च ॥२।४।५८॥ धिषंेम्यः गवयर्थभ्यश्च धुम्यः क्वत्यः कर्तरि मवति यथाप्रातं च । 
श्रासितो भवान्‌ । श्रासितं भवता । शयितो भवान्‌ । शयितं ^+ मवता । गत्यरथम्यः-गतो मवान्‌ प्रामम्‌ । 
गतो भवता ग्रामः । गतं भवता । यातो भवान्‌ । यातो भवता रामः | यातं भवता । “"कारूभावाध्वभिः 
कमभि; सकम॑कवद्भवतिः' | वा० ] वल्करणात्‌ स्वाश्रयमपि भवति । श्रतस्त्रैरप्यम्‌ । शुसो मवान्‌ 
मातम । सुपो मवता मासः । सुसं भवता । श्रोदनपाकं सुपो भवान्‌ । श्रोदनपाकः सुसो मवता । श्रोदनपाकं 
सुप्तं भवता । क्रोशं सुसो भवान्‌ । क्रोशः सुप्तो भवता । क्रोशं सपं भवता । 


प्रधिकरणो चादर्थाश्च ॥२।४।४६॥ क्र इति वतेते | श्रयर्था श्रम्यवदारार्थाः । श्रयर्थेभ्यो धिगस्य- 
भ्यश्च क्तोऽधिकरणे भवति कर्तरि भावे कमणि च । यथाप्राप्तं कतृ क्मभवेघु । श्रयरथभ्यः श्रधिकरणकर्म- 
मवेषु क्षः । श्रधिकर्णे श्रसिननिमे भुञ्जते स इदमेषां थुक्‌ । इदमेषां पीतम्‌ । “कस्याधिकरणे [१।४।७०] 
एति कतरि ता । कर्मणि-एमियु क्त श्रोदनः । एभिः पीतं मधु । मवे-ुक्कमेभिः । पीतमेमिः । धिम्योऽधि- 
करणकतृ"भावेषु कः । श्रधिकरणे-ददमेषामासितम्‌ । श्रासितो भवान्‌ । शासितं भवता । गवयर्थभ्यः 
श्रधिकम्णकर्तकर्मभावेषु क्तः । श्रधिकरणे-दइदमेषां यातम्‌। यतो देवदत्तो प्रामम्‌ । यातो देवदत्तेन रमः । 
यातं देवदत्तेन । इह विभुक्ता; भ्रातरः पीता गावः इति मववर्थायोऽकारः । 


कासगोष्नो संप्रदाने ॥२।४।६०॥ दास गोपन इत्येतौ शब्दौ निपात्येते संप्रदाने कारके । दासते'ऽसै 
पचा्रचि दासः गां हन्ति श्रै श्रागताय गोधोऽतिथिः । टगत्र निपालयः । लिथां गोरी देवदत्ता । 


भीमादयोऽपादाने ॥२।४।६१॥ भीमादयः शब्दा श्रपादाने कारके ज्ञातव्याः । भीमादयः शन्दा 
श्न्यत्र साधिताः कारक्नियमाथमिद तेषां पाठः । भिभेत्यस्मादिति भीमः । भीष्मः । मयानकः | चरः | 
प्रस्कन्दनम्‌ । प्रयतनम्‌ । समुद्रवन्त्यसात्‌ समुद्रः । ख॒. वः । ख्‌.क । भृष्टिः । रक्ता । संकसन्ति तस्मात्‌ संकसुकः । 
खलिनः । 


उणादयोऽन्यत्राभ्याम्‌ ॥२,४।६२॥ उणादयस्या शराभ्यां संप्रदानापादानाभ्यामन्येषु कारकेषु 
भवन्ति । करोतीति कारः । इश्चति तं बतत: । कषितोऽशे कषिः । ततोऽणो तन्तुः । इत्तं तत्र कत्म । चरितं 
तत्रेति च्म । भसितं तत्रेति मस्म । ऋचन्ति तया ऋक्‌ 


ज्ञस्य ॥२।७ ६३॥ श्चकार उ्चारणाथंः । लस्येत्ययमधिकारः । यदित ऊदरध्वमनुक्रमिष्यामो लस्य 
स्थाने तद्वेदितव्यम्‌ । नन लकाराः पञ्च रितश्चलारो ितः-लद्‌ लिद लट लुट्‌ लोट्‌ लङ्‌ लिङः लङ लुङ्‌ । 
एषामनुजन्धापायेन लकारमात्रं खानितेनाधिक्रियते | दय इति वर्तते धोरिति च । धोर्विहितस्य तयस्य लका- 
रस्य प्रहणत्‌ लभते चूडाल इत्येवमादि परिहृतम्‌ । 


मिन्वष्मरिसिप्थस्थतिप्तसूमीडवहिमहिथासाथाध्वंतातां भङ. ॥२।४।६७॥ लस्य खाने 
मिबादयः श्दिशा भवन्ति । पकारः “गोऽपित्‌"' [ १।१।७८ ] इति विशेषणार्थः । टष्टकारो 
(“रन्नरमेटःः' [ २।४।८६ ] इति विशेषणार्थः । भडो उकारः प्रत्याहारार्थः । पचामि । पचावः । पचामः । 
पचसि । पचथः । पचथ । पचति । पचतः । पचन्ति! टरितां दविषये श्रादेशान्तराशि वच्यन्ते । 
लिटो मानां खलादयः श्रादेशाः वच्यन्ते । लुट्‌ । पक्कासि । पक्तास्वः । पक्तासः । इत्येवमादि शेयम्‌ । लुट्‌ । 
पच््यामि । पचावः । पयामः । लोट श्रादेशाः वच्यन्ते ! इतां लकाराणां मविषये च इह तानुदाहरिष्यामः। 
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लङ । श्रपचे । श्रपचावहि । श्रपचामदि । वच्यते लिङ। लुङः । श्रपक्षि । श्रपच्यहि । श्रपदमहि । लुङ | 
श्रपचये | श्रपद्यावहि । श्रपदयामहि । 


टिहटेरे ॥२।४।६५॥ रितां लकारणां ये दास्तेषां टेरेत्वं भवति । यत्र एक एवाच्‌ तत्र ष्यपदे- 
शिकद्धावाददन्तत्वमुक्छम्‌ । यत्र च तदादिरुद्धो नासि तत्रापि व्यपदेशिक्द्धवात्तदादित्वम्‌ । पचे । पचावहे । 
पचामहे । “थासः से" ' [ २।४।६६ ] इति व्यति । पचसे | पचेथे । पचध्वे । पचते | पचेते | पचन्ते | 
लिट्‌ । पेचे । पेचिवहे । पेचिमहे । लुट्‌ । पङ्काहे । पक्तास्वहे । पक्तासे । लुट्‌ । पच्ये । पच्यावहे । पच्या- 
महे । लोयो वच्यति । प्रकृतानां मिडँ दस्य टेरेत्वम्‌ । तेनेह न भवति । पचमान इति । 


थासः से ॥२।४।६६॥ चिदुग्रहणमनुवतैते। रितो लकारस्य थासः स इत्ययमादेशो मवति । पचसे । 
पेचिषे । पक्तासे । पद्यसे । 


८पशिरेसेविानेषु किं स्यादेत्वे प्रयोजनम्‌ । भादेशे तु ते भा भूत्‌ जापकं भविताहिषु ।, 


लिटस्तभायोरेशिरे ॥२।४।६७॥ लिडदेशयोस्त भ इत्येतयोः एश्‌ इरे इत्येतावादेशौ मवतः । 
शकारः सवादेशाथः । परस्यादिमां भूत्‌ । पेचे । पेचिरे । नेमे । नेमिरे । 


मानां शल्वमथाथुसणलतसुसः ॥२।४।६८॥ लिट इति वर्तते । लिटो मानां खाने यथासंख्यं 
लादयो नव श्रादेशा भवन्ति । णकारः एेवथः । लकारः सवोदेशा्थः । श इति द्वयोरकारयोः प्ररलेष- 
निदेशः खवा देशाः । श्रन्त्यस्याकारस्याकारवचने प्रयोजनाभावात्‌ सर्वादेश इति चेत्‌ समपंख्यत्वं प्रयोजनं 
संभाव्येत । श्रथवा धोरिति कानिदं शात्‌ परस्यदिखकारस्याकारः । पपाच । पेचिव । पेचिम । पपक्थ । पेचिथ | 
पेचथुः । पेच । पपाच । पेचतुः । पेचुः । “वोपदेशे"* [ ५।१।१०८ ] इत्यादिना वेट्‌ | “सेटि” 
[ ४।४।१११ | इति एवं च । वमयोः क्रादिनियभादिद.। 


विदो लटो वा ॥२।४।६६॥ मानामिति वर्त॑ते । वेत्तरुतरेषां लये मानां खाने वा॒ णलादयो 
भवन्ति । वेद । विद्र । विद्म । वेत्थ । विदथुः । विद । वेद । विदतुः । विदुः । न च भवन्ति । वेद्मि । विद्धः | 
विद्मः । वेत्सि । वित्थः । वित्थ । वेत्ति । वित्तः । विदन्ति । विद्‌ इति कानिदं शात्‌ ज्ञानाथ॑स्य ग्रहणम्‌ । लाभाः 
थस्य शेन व्यवधानात्‌ । 

त्र ख श्राहश्च ॥२।४।७०॥ मानामिति वतते 1 लयो वेति वतेते । ब्र.व उत्तरस्य लटो मानां वा 
णलादयो भवन्ति । तत्सन्नियोगे त्‌.व श्रादेशः । श्रकार उ्ारणाथः । “न धास्मदः' ' [ २।४।७१ ] इ्यु- 
तरत प्रतिपरैवादत्र पञ्चग्रहणम्‌। आत्थ । श्राहथुः । श्राह । श्राहतुः । श्राहुः । सिपरस्थे कृते “माहस्थः' 
[ ५।६।५२] इति हकारस्य क्षारः । “जरि' [५।४।१६०] इति चत्वम्‌ । यदत्र सथानिवद्धावात्‌ “अव ईट्‌ ' 
[ ५।२।४१ ] इति ईट्‌ स्यात्‌ भला्िप्रकरणे “आाहस्थः'' [ ‰।६।५२३ ] इति वचनमनथंकं स्यात्‌ । न च 
भवति । ब्रवीषि । ब्रूथः । वीति । ब्रूतः । ब्रुवन्ति । 


न थास्मद्‌ः ॥२।४।७१॥ ब्रू्नः पर्य थस्यासदश्च पूवोक्षा श्रादेशा न भवन्ति जथ । ब्रवीमि । 
नन्व; नन्मः। 


लोटो लङ.वत्‌ ॥२।४।७२॥ लोटो लङ्‌ इव कार्यं भवति । लोडदेशानां लङदेशानामिव कायं 
मतिदिश्यते इत्यथः । पचाव । पनाम । डितः लं सिद्धम्‌ । पचतम्‌ । पचत । पचताम्‌ । ““मिप्थस्थतलो- 
ऽमूर्ततताम्‌ः” [ २।४।८२ ] इत्येतत्‌ सिद्धम्‌ । "ए९ः'' [ २।४।५६ ] इति उकारः पुरस्तादपवादन्यायेन 
““पूम'' [ १।४।८१ ] इति इशमेव बाधते न शुसादेशम्‌ । एवं च यथा श्रदुः श्रधुरिति भवति तथा यान्तु 
पान्तु श्यत्रापि जुसादेशः प्रामोति। नैष दोषः । व्यते ““भवः'` [ २।५१० |] "डो वाः 
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[ २।४।६१ | इत्यत्र लङ्‌ ग्रहणस्य प्रयोजनं ल्व यो लङ तस्य शस्‌ भवति श्चतिदेशेन यो लङ्‌ तस्य म 
त्‌ । लङ्वदिति तांताद्त्‌ ( श्रमतताम्बत्‌ ) तेनाडागमो न मवति । 

पदः ॥२।४।७३॥ लोट हति वतेते मानामिति च । लोये मानामिकारस्य उकारादेशो भवति | 
दखस्यापवाद्‌ः । पचतु । पचन्तु । करोतु । कुन्तु । भिष्ठिपोरदेशान्तरमुत्वस्य बाधकं व्यते । 

सेषापिश्च ॥२।४।७४॥ लोट इति वतते । सेर्हरदेशो भवति श्रपिर्च । वनीदि । पुनीरि ! 
श्राप्नुहि । राध्नुहि । 

मेनिः ।॥२।४।७५॥ लोये मेर्निरिपययमादेशो भवति । पचानि । करवाणि । 

च्रामेतः ॥२।४।७६॥ जलो इति वतते । लोडादेशस्य य॒ एकारस्तस्य द्मामित्ययमादेशो भवति । 
निर्दिश्यमानस्यादेशो भवति । पचेथाम्‌ । पचताम्‌ । पचेताम्‌ । पचन्ताम्‌ । 

स्वो वामो ॥२।४।७७॥ क्ञोर इति वरते एत इति च । सकारवकारभ्यां परस्य पतो व श्रम्‌ द्येता 
वादेशो भवत्तः । पचस्व । पचध्वम्‌ । वयस्व । वयध्वम्‌ । 


पिच्चाडस्मद्‌ः ॥२।४।७८॥ लोट इति वतते । लोयेऽस्मद्‌ः श्राडागमो मवति पिष | करवाणि । 
करवाव । करवाम । करवै । करवावहै । करवामदै । 

पत पे ॥२।४।७६॥ लोयोऽर्मद्‌ इति वतते । लोयोऽस्मदः एकारस्यैकारादेशो भवति । निर्दिश्य 
मानस्यादेशोऽयमामोऽपवादः । करवै । करवावह । करवामहै । चिनवै । चिनवावहै । चिनवामरै। 


ङितः खखम्‌ ॥२।४।८०॥ श्रस्मद इत्येव । ङितो लकारस्य योऽसत्तस्य सख भवति" | लङ्‌ 
श्रपच।व । श्रपचाम । लिड-पचेव । ल॒ङ-श्रपाच्व । श्रपाचम । दृ ड्-श्रपस्त्याव । श्रपक्याम । 

पमे ।२1७)८१॥ डित इति वतते । डिमह्लकारखम्बन्धिन इकारस्य खं भवति मविषये । लड- 
श्रपचः । श्रपचत्‌ । श्रपचन्‌ । लिङ-पचेरन्‌ । पचेत्‌ । ल॒ङ्-श्रपाीः । श्रपाद्चीत्‌ । लृ ड-श्रपद्यः । 
श्रपष्यत्‌ । श्रपच्यन्‌ । म इति किम्‌ १ श्रपचावषहि । श्रपचामहि । 


मिप्थस्थतसोऽम्‌तंतताम्‌ ॥२।४।८२॥ ख्तिां लकाराणां मिप्‌ थस्‌ थ तव्‌ इत्येतेषां यथासंख्यं 
श्रम्‌ तं त ताम्‌ इत्येते श्रदेशा भवन्ति । श्रपचम्‌ । श्रपचतम्‌ । श्रपचत । श्रपचताम्‌ । लिङ््‌-पचेयम्‌ । 
पचेतम्‌ । पचेत । पचेताम्‌ । लुड्‌-श्रपा्म्‌ । श्रपक्तम्‌ । अपाक्त । श्रपाक्ाम्‌ । “वद्रज ( वजवद्‌ )"" 
[*।१।७६] इत्यादिनैप्‌ । “मको कङि'' [ ५।३।४४ || इति सलम्‌ । ल ड-श्रपच्यम्‌ । श्रपच्यतम्‌ । 
श्रपदयत । श्रपद्यताम्‌ । 


लिङः सीय ॥२।४।८३॥ ल्िडदेशानां सीयुडागमो भवति । मे यासुटो विधानादे सीयुद्‌ द्रष्टव्यः । 
टकारः '“दिषादि? [१।१।५३] इति विशेषणार्थः । उकार उच्चारणार्थः । पचेय । -पचेवहि । पचेमहि । 
पचेथाः । पचेयाथाम्‌ । पचेध्वम्‌ । पचेत । पचेयाताम्‌ । पचेरन्‌ । ‹्दादेगे' ' [५।१।१३५] इति वर्तमाने 
“/छिङोऽनन्स्यलखम्‌ ' [५।१।१३८] इति सीयुटूसकारस्य ५सुटतथोः” [ २।४।८७ ] इति सुटूसकारस्य च 
खम्‌ । श्रशिषि लिङः-पचीय । प्तीवहि । पत्तीमहि । प्तीष्टाः। पर्तीयास्थाम्‌। पद्चीध्वम्‌ । पर्ची । 
पर्तीयास्ताम्‌ । पत्तीन्‌ । 


याञ्युण्‌ मो डित्‌ ॥२।४।८७॥ लिङ इति वतते । लिडो मविषयस्य यासुडागमो भबति सि । 
सीयुयोऽपवादोऽयम्‌ । श्रत “किदाशिषि'' [२।४।६५] इति वचनात्‌ षिध्यादिलक्षणस्य लिङ शहोदादरणम्‌ । 


9. -षति । भ्रपचाव । पचाम । छिङ। पवेः । पचेत । ०) ब०, ख । 
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कुर्याम्‌ । कुयौव । कुयांम । कुया: । कुयौतम्‌ । कयात । कुर्यात्‌ । कुयाताम्‌ । कर्थः । “कुभो ये चः? 
[४।४।१९] इति विकरणस्य खम्‌ । “मेद्ख स्‌ ` [२।४।८८] इति जुस्‌ । “उसि ' [४।६।८६] इति पररूपम्‌ । 
खानिकषद्धावादेव लिङादेशस्य डिन्ति सिद्धे यासु डिद्चनं ज्ञापकं लकाराश्रयमादेशानां छिव च न भवति । 
तेन श्रचिनवमिव्येप्‌ बिद्धः । पचमाना ल्ली । टित इति डीत्यो न मवति । 


किवाशिषि ॥२।४।८५॥ श्राशिषि लिडो यासुट्‌ किद्ध्वत | खिन्ते प्राते कित्वं विधीयते । व्यथ 
जागते रथं च । उद्यसम्‌ । उद्यास्व । उद्यास्म । उद्याः। उद्यास्तम्‌ । उद्यास्त । उष्यात्‌ । उद्यास्ताम्‌ । 
उह्याुः । जागर्याखम्‌ । लागयास्व । जागयांस । ““जागुरविलिणलङिति" ` [९।२।८२] इयेष । 


रल्ठञ्भेटः ॥२।४।८६॥ लिडादेशयोश्चं॑इट, द्येतयोर्यथासंख्यं रन्‌ श्रत्‌ इत्येताबादेशो भवतः । 
पचेरन्‌ । पक्तीरन्‌ । ““छोऽन्तः'* [५।१।२३] इत्यस्यापवादोऽयम्‌ । पचेय । पक्तीय । ““क्षीयाश्ीःप्रषषु 
मिक्ष्‌ ' (५।३।१०२) इत्येवमादिना प्रास्य पस्य निवर्यथं तपरकरणम्‌ । 


चुर्‌ तथोः ॥(२।४।८७॥ लिङो यो तकारथकारो तयोः सुडागमो भवति । श्रगविषये लि्‌ 
प्रयोजयति । गे सतेन भवितव्यम्‌ । पर्ीष्ठाः । परीयाखाम्‌ । परीष्ट । पदहीयासाम्‌ । 


भेजंस्‌ ॥२।४।८८॥ लिडदेशस्य भेखंसित्ययमदेशो भवति । श्रन्तदेशापवादः । कुर्युः । क्रियासुः । 
निर्दिश्यमानस्यदेशो न यासुटः । 


धवितसेः ॥२।४।८९॥ थक वेत्ति सि शयेतेभ्यः परस्य भे्॑सदेशो भवति । डित इति वते । 
तन्न॒ लिडः श्रादेश उक्तः| लङः स्येन व्यवधानमस्ि । लुडोऽपि रेरिति भविष्यति । पारिशेष्यात्थविद्‌- 
रणं लङ्थम्‌ । श्रविभरः । श्रजागरः । “उसि, (जसि) [५।२।८०] इत्येप्‌ । विदेः । श्रविदुः । 
छ्रकापुः । श्रहाषुः । 


श्रातः ॥२।४।६०॥ सेरिति वतेते | श्राकारान्तासेः परस्य भेजुंष्‌ भवति । शरुतिङ्कतं भरातः परत्व 
सेखुपि कृते त्याभ्रयलक्षणेन सेः परत्वम्‌ । श्रत उभयगतमानन्तर्य॒भेरस्ति । श्रस्थुः। श्रगुः। श्रयुः। 
श्रुः । श्रधुः। वयाश्रयलक्षणेन भैरिति पूवणेव सिद्धं नियमार्थमेतत्‌ । श्रात एव सेश्पि कृते नान्य 
स्मात्‌ श्रभूवन्निति । 


लङो वा ।॥२।४।६१॥ श्रात इति वतते । श्राकारान्तात्रस्य लडमदेशस्य भेबौ जुस भवति । 
श्रयुः। श्रयान्‌ । श्रधुः। श्रघान्‌। ननु लड्ग्रहणमनथकम्‌ । डिति इति वतैते । पारिशेष्यात्‌ लड एव 
संप्रत्ययः । नानयकम्‌ । इह लड्व यो लड्‌ तस्य भे्जुंख. मवति । श्रतिदेशे मा भत्‌ । यन्तु । वान्तु । 
“"धवित्तेः' ' [२।४।८३] इत्यनेनापि मुख्यस्य लडो ग्रहणाद्‌ न भवति । बिभ्यतु । जाग्रतु । षिदन्यु | 


द्िषः॥२।४।६२॥ लो वेति वते । द्विषः परस्य लडो भेर्वा जुव॒ भवति । श्वद्विषुः । श्रद्धिषन्‌ । 
दनिगन्तत्वात्‌ ““छंखि'' [५।२।८०] इ्येम्न भवति । 


मिडशिद्ः ॥२।४।६३॥ मिडः शितश्च स्या धोर्विहिताः गसं्ञा भवन्ति । भूयते । नयति । रोदिति । 
शित्‌ । पचमानः । यजमानः । गवंश्चाश्रयो विकरण एन्भवति । 


शेषोऽग पव ॥२।४।९४॥ मिदशिद्भ्यामन्यः शेषः । धोरियेवं विदितस्त्यः शेषोऽगशच एव 
मवति । लविता । लविदुम्‌ । लवित्न्यम्‌ । श्रगंक्ञकायमिडागम एप्‌ च । धोरिति विशेषणं किम्‌ 
घुगुप्ठते । शीकाम्यति । लुम्याम्‌। श्रभ्रिलम्‌ । एवकार उत्तरार्थः । श्रगप्रदेशाः-“वरूच्गस्येदट्‌' '[५।१।५८४] 
“गागयोः' ' [५।२।८१] इत्येवमादयः । 
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लिट ॥२।४।६५॥ एवशब्दोऽनुवतैते । लिडदेशो मिङ्‌ श्रगं्ञ एव भवति । पेचिथ । शेकिथ । 
५वोपदे्ञ' * [५।१।१०८] इत्यादिनेट्‌ । “सेटि [४।४। १११] इत्येवचले । गसं्ञासमावेशनिदृ्यथ- 
मेवकारो ऽभिस॑बध्यते । तेरिम इत्यत्र गसं्ञायामसत्यां तदाश्नयः शम्न भवति । 
ल्िङ्शिषि ॥२।४।६६॥ एवेति वर्तते । श्राशिषि यो लिङ तदादेशश्चागघंज्ञ एव भवति । 
मावे--जागरिषीष्ट । कर्मणि-लविषरी्ट । श्रगसं्ायं गाभयं “छिङोऽनन्त्यसखम्‌' ' [५।१।१३य] इति 
सखं न भवति । पएवकाराधिकारात्‌ गसंज्ञासमविशो न भवति । यदि स्या्यक्‌ प्रसज्येत । श्रशिषीति ङ्म्‌ १ 
जागर्यात्‌ । जाग्रयाताम्‌ । जाग्रयुः । 
हत्यभयनन्द्िरचितायां जेनेन्रमहठ्त्तौ दितीयस्याध्यायस्य चतुथः 
पाद्‌ः समाप्त । समाप्तश्च द्तीयोऽध्यायः | 


क (2) जक 
यक्किश्चिद्राङ्मयं लोके सान्वयं संप्रीयते | 
तत्‌ सवं" धातुभिर्भ्याप्तं हरीरमिव भतुभिः ॥ 


[नी 


ततीयोऽभ्यायः 


ङ थान्मरवः ॥३।१।१॥ डी इति स्वरूपग्रहणम्‌ । आबिति ाबूडापोः सामान्येन ग्रहणम्‌ । मदिति- 
षंलानिदेशः “घु शत्‌” [ १।१।५ ] “'छृद्श्त्साः”” [ १।१।६ ] इति । यदित उदर््वमनुकमिष्यामः श्रा 
कपो विधानात्‌ ङयन्तादाबन्तान्मृद्र पाच तद्‌भवतीत्येवं वेदितव्यम्‌ । ननु वचेयमाणल्त्याः “परः” [ २।१।९ | 
इति नियमेन परे प्रयुखयन्ते । धोः परतव्च तव्यादिमिराकरान्तम्‌ । मिडन्तं च क्रियावाचि सुबन्तमपि पदं 
करियासापेक्ं क्रियात्वमूतमित्यतः परिशेष्यान्ड्याम्पृद एव भविष्यन्ति । एवं तदि वाक्यान्मा भूवन्‌ । बृद्स्य 
उपगोरपत्यमिति । गुपदमंज्ञारच प्रयोजनम्‌ । ददकारदयजादिग्रहणनि च ब्याभमरदो विशेषणानि न 
समर्थविभक्यन्तस्यत्यधिकारः क्रियते । दु इति मृष्रपम्‌ । द -ज्ञानामपत्यमितयत्र मृद्रपपिद्या “वाऽृद्धादुदोः" 
[ ३।१।१४४ | इति दुलक्षणः फिज. न मवति । श्रदुलक्तण एव “करदो; |३।१।१४७] इति पिर्मवति । 
दक्ञाणामपत्यमिति मूद्र.पपिच्तया श्रद न्तलक्तणः इन, भवति । घटेन तसरतीत्यत्र मृदपेक्ेया “नौद्ुयचष्ठः 
[ ६।६।१३१ | इति "" दयजलक्तण्ठः सिद्धः” वाचा तरतीप्यत्र न भवति । मृद््रहये शङ्गविरशिष्टस्यापि 
ग्रहणमिति सिद्ध द्यावुप्रहणं किम्‌ ! कालितस। मालितरा। एनिका । हर्यणिका । परमपि हृतं 
बाधित्वा ल्ञीत्यो यथा स्यात्‌ । श्रथ “मरूपकस्पचेखड्नुवगोत्रमतहते भोऽनेकाचः'” [ ४।३।१५५ | [करणे] 
इति प्रदिशवचनसामध्योदेतल्लम्यते । एवं तहिं मृदूप्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि परिभाषेयमनियेति ज्ञाप्यते । 
तेन गोमतीति उगिल्लक्तणो नुम्न भवति । युवतीः पश्येति जिन्नं भवति । सख्यो । स्यः । इति च शिन्न 
भवति । है भवति भगवति श्रघवति इत्यत्र “भवद्‌ भगवद्घवतो वा रिः कोववस्यौःः' [९४३] इय्येष विधिं 
भवति । इद त्यग्रहणं न कर्तम्यम्‌ । कथं युवतितय वामो रतरा १ हृदन्तत्वाचुवतिशब्दस्य मृतसंज्ञा, वामो 
शब्दस्यापि मृदमृदोरेकदेशो मृदु्रदणेन गह्यते । श्रजादिषु हलन्ताद्ापं विधास्यति डापि च टिखेन भवित 
व्यमिति एकादेशो नास्ति तस्मात्‌ ङथापूप्रहणं कतन्यम्‌। 

स्षोजसमोरषष्टाभ्याभिस्रेभ्यांभ्यस्‌ङसिभ्यांभ्यस्डसोसाम्‌डयोस्मुप्‌ ॥ ६।१।२॥ उ्या- 
ममदः स्वादयो भवन्ति ।. उकारा्यनुबन्धनाशः । श्रमेन विदितानां स्वादीनां “कमणीप्‌'' [१।४।२] ईत्येव- 
मादिना विभक्किनियमः ““घाधने स्वार्थः [१।२।१९६] इति वचननियमश्च ज्ातव्यः । इयन्तानु ङुमारी । 
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कुमार्यो । कुमायः । कुमारीम्‌ । कुमाया । इमारीः । कुमाय । कुमारीभ्याम्‌। कुमारीभिः । इमाये । 
कुमारीभ्याम्‌ । कुमारीभ्यः । कुमायाः । कुमारीभ्याम्‌ । कुमारीम्यः । कुपरायौः । कुमायः । कुमारणाम्‌ । 
कुमार्याम्‌ । कुमार्थोः । कुमारीषु । श्राबन्तात्‌-माला । माल्ते। मालाः । मालाम्‌ । माले । मालाः । 
मालया । मालाभ्याम्‌ । मालाभिः । मालाय । मालाम्याम्‌ । मालाम्यः । मालायाः । मालाभ्याम्‌ । मालाभ्यः । 
मालायाः ! मालयोः । मालानाम्‌ । मालायाम । मालयोः । मालासु । एवं डाचन्तात्‌ । द्‌माबहूराजादथी 
नेयाः । मृद्‌ः--द्षद्‌ । दषदौ । दृषद्‌; । दृषदम्‌। दृषदो । दृषदः । दहप्रदा । दषदुम्याम्‌ । टषद्धिः। 
ददे । दृषद्भ्याम्‌ । दपद्भ्यः । ददः । दपदुम्याम्‌ । दषदुभ्यः । टषद्‌ः । दृषदोः । दृषदाम्‌ । दृषदि । 
दृषदोः । दषतसु । 


खियाम्‌ ॥२।१।२॥ लियामिति प्रकृतिविशेषणम्‌ । यदित ऊरध्वमनुक्रमिष्यामः खियां वतेमानान्मृदः 
लाय तद्वेदितव्यम्‌ । यदि खियामभिषेयायामिति स्यात्‌ द्विहू न स्याताम्‌ । कुमाय कुमाये इति ! एकत्वात्‌ 
छलीतवस्य श्रनेकल्योत्पतिश्च न स्यात्‌ । कालित । भावप्रधानलात्‌ लियामिति निदे शस्य कुमारी देवदत्तेति 
सामानाधिकरण्यं च न स्यात्‌| श्रथापि ल्लीषमानाधिकस्णान्मूद इतयभ्युपगभ्येत एवमपि भूतमिरय नारी । 
कारणमियं कन्या । श्रावपनमियपृष्टिकेति । मूतशब्दादिपु स््रीयाः प्रसन्येरन्‌ । तस्मात्‌ लिया वतैमानान्‌ मृद 
इत्येवाधिङ्कतम्‌ । वच्यति “भज्ञा्यवष्टापः | श्रजा । देवदत्ता । स्त्रियामिति किम्‌ ! श्रजो देवदत्तः । शब्दजजनित- 
प्र्ययवगः ल्लीलादय दृ्टभिप्रे ता न उस्तुवगौः । श्रव्यात्तः । शब्दो दि श्रोत्रपथं गतो लिङ्गंख्याकनतं स्वप्रत्ययं 
जनयति स॒ प्रत्ययः । खटवादिषु रणादिषु श्रमावादिपरुं च शब्देषु संभवति । 


अज्ञाद्यतष्टाप ॥२।१।४॥ अजादिभ्यः अरकारन्तेम्यश्च मृद्‌; लियं वत॑मानेभ्यष्टानित्ययं व्यो भवति । 
पकारः यष्डापोः सामान्यगरहणार्थः । टकारः सामान्यग्रहणाविघातायंः । श्रन्यथा एकानुषन्धकप्रहणे न 
दरषनुबन्धकस्येति विघातः स्यात्‌ । बाघधकनमाधनार्थमनकारान्ताथः चाजदिग्रहणम्‌ । श्रजा । एडका । श्रश्वा । 
चथ्का । मूषिका । “जतिरथोडः'' [३।१।९३] इत्यस्यापवादः । नाला । होढा । पकर । वच्छ । मन्दा । 
विलाता । “व॑यस्यनन्त्ये'' [३।१।२४] इत्यस्य प्रासिः । पूर्वापदाणा । श्रपरापदाणा । टिह्नक्तणस्यापवादः । 
 निपातनास्सलम्‌ ¦ “'संभस्त्राजिनङणपिण्डेभ्यः फलाषाप्‌ः' [ वा० | सफला । मस्राफला । श्रजिनफला । 
शणफला । पिण्डफला ।। 'सस्पराक्ृणण्डग्रान्तशतैकेभ्यः पुष्पाद्टाप्‌' ' [वा] सत्पुष्पा । प्राक्पुष्पा । कोर्डड्णा | 
प्रान्तपुष्पा । शतपुष्पा । एकपुष्पा । “ पाककर्ण पर्णं पुष्फर मुकवाङद्योः, [३।१।५४] इत्यस्यापवाद्‌ः । 
५यूदाच्चामहस्पू्वात्‌ जातिश्चेत्‌' [वा०] शृद्रा नाम जातिः । श्रमदसू्ीदिति किम्‌ ! महाशद्री । श्राभीरः 
जातिरियम्‌ । श्रमकपूबादिति शब्दपरसखय महतः श्राव न भवति । जातिरिति फिम्‌ १ शूद्रस्य भाया शरी । 
पुंयोगादीकारः । श्रमहृत्पूवोदिति प्रतिग्रेणवचनं श्ञापकं भवत्यत्र प्रकरणे तदन्तविधिरिति । तेन महाजा । 
धीवानमतिकरान्ता श्रतिथीवरी । श्रतिमवती । श्रतिभतीति सिद्धम्‌ । करु्ा । उष्णि्ठ । देवविशा । “"हन्छता- 
ह्प्‌"[वा०] ग्या । कनिष्ठा । मध्यमा । पुयोगलकणः प्रातिः । कोकिला जातिः । “मृहान्वाष्व टाप्‌ [बा०] 
मूला । षकारायजाप । शाकराच्या । पोतिमाप्या । गोकचया । श्रतः सल्वपि लदवा । देषा । तपरकरणं 
किम्‌ { चीसाः खरी । 


भ्रावस्यात्‌ ॥३।१।५॥ श्रावस्यशब्दादाप्‌. मवति । श्रव्स्यापदय खरौ श्रावथ्या। यभ इति डीवि- 
धेरपवादः । पुरसादपवादोऽयं फरो न बाधकः । श्रावस्यायनी । 


उगिदृशनान्डो ॥२।१।६॥ उक्‌ इत्‌ यस्य यस्य मृदौ वस्य वा॒पर्न्तात्‌ श्कायन्तेम्यो नका- 
रा्तेम्यश्च मृदः छियां वरव॑मानेभ्यो डीत्यो मवति । ङकारो “श्ल यापः, [४।६।९६] हत्यत विशेषणा; । 


१, प्मश्ननिधानिको ष्ठि रदष्टकिश्युष्यते । 
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गोमती । तत्नमवती । पचन्ती । उगिदिति यदीदं व्यग्रहणमेव स्यात्‌ व्यग्र्णे यस्मात्‌ तदादेरिति दृह न स्यात्‌ । 
श्रतिमवती । निर्गोमती । श्रथ मृद्विशेषणमेव स्यात्‌ मृद्रश्णेन तदन्तविधिरिति तथापीह न स्यात्‌ । श्रति 
महतीति । तसान्नेदं व्ग्रहणमेव; नापि मृद्महणमेव; श्रपि सेकदेशग्रदणमिदम्‌ । उकं इत्‌ यस्येकदेशस्य 
तदन्तान्मृद इति । स चैकदेशः त्यो मृदूवणंश्च संमवरति। त्यः। प्रेयषीत्यादि । मृद्‌- तत्रभवतीत्यादि । 
वणं; । पुमांसमतिक्रौता श्रतिपुंसीति । «पुनिम म्सुकौ प्रश्चः' इति सकारो वं उगित्‌ । ययागमेषु वरणं 
उगिदिति, डीविधि्विधीयते तक्यपि प्राप्नोति श्रग्निचित्‌ कन्येति । उभयोरुकारयोग्रहणसामथ्य दिरैव भवति 
नान्यत्र | श्रञ्चतेरुपसंख्यानं नियमार्थं कतेव्यम्‌ । प्राची । प्रतीची । उदौची । धोरगितः नान्यस्मात्‌ । 
उखासत्छन्या । श्रू कारान्तात्‌ कत्रीं । ह्री । नकारान्तात्‌ । दर््डिनी । इनरिणी । 


वनोऽहशो रश्च ॥३।१।७॥ वन इति वनः कनिपश्च ग्रहणम्‌ । श्र्शन्तायो विहितो वन्‌ 
तदन्तात्‌ सयां वत॑मानान्मृदो रेफश्चान्तादेशो भवति डीश्च । पूवैण सिद्धे रेफाथंभिदम्‌ । धयतिपिबतिभ्यां 
कनिप्‌ | धीवरी । पीवरी । मेरटश्वरी | कथं शवंरी १ शृणातेरजन्ताद्‌ वन्‌ । कथमवावरी १ श्रत्र श्रोण 
तेखविष्रय श्रात्वे कृते वन्‌ । “नीचः! [३।१।१७] इत्यत्र वच्यति । पूरवो विधिर्नीचोऽपि भवति । वहू 
धीवरी । श्रतिधीवरी । श्रथवा श्रम ्वादित्यत्र॒तदन्तविधिर्लापितः | श्रटश इति क्षम्‌ १ सद्युद्प्वा 
ली “रक्षि युधि कनः [२।२।८२] “सहे” [२।२।८३] इति कनिप्‌ । “छच्नियोगरिष्टानामन्यतराभावे 
उभयोरप्यभावः? [परि०] इति रेफदेशामवि पूररैणाप्यत्र डीत्यो न मवति । एवमथंश्चकारः क्रियते । 


नेर्स्वखादेः ॥३।१।८॥ स्त्रियामिति वरते । इलसंरकेभ्यः स्वसादिम्यश्च मृद्भ्यः लियां यदुक्ं 
तन्न भवति । पञ्च कुमायः । सतत रोहिण्यः । श्रथात्रानेन डौ प्रतिषेधे कृते नते सति श्रत इति टप्‌ कस्मान्न 
मवति । सुन्निधो नखस्यासिद्धतकप्तदन्तत्वाभावान्न टाप्‌ । कथमयं सन्पिधिः ! तत्र टपः पकरिण सपो 
ग्रहणात्‌ । ययेवं बहुचमिकेत्यत्र नखस्यासिद्धत्वात्‌ “्यस्थे क्यापी [।९।५०] इनि काूर्वस्यात इतं 
न स्यात्‌ । एवं तदं दशेमो ङीपो प्रतिषिध्येते । उक्तं च -- 


“इलूसंश्ञानामन्ते नष्टे ाबुरपत्ति; कस्मान्न स्यात्‌ १ प्रस्याहारादापा सिद्धं दोषस्त्वित्वे तस्माज्नोभो ।>' 
स्वल्लादिभ्यः-स्वसा । दुहिता । स्वस हृषित ननान्ह यातृ मात तिस चतस्‌ | 


मनो डाप्‌ च ॥२।१।६॥ की इति वतते नेति च । मन्न्तान्मृदः लियं वतेमानाङ्ाब्‌ भवति डी- 
प्रतिषेधश्च । डकारः टिखाथः । पकारः सामान्यप्रहणाथ॑ः। पामे । पामाः । पामानो । पामानः । ५अनि- 
मर्मनूप्रहणष्वचैवता वानथकेन च तदन्तविधिः? [ परि° ] सीमे । सीमानौ । सुप्रथिमे | सुप्रथिमानो । 
श्रतिम्िमे । श्रतिमदहिमानो । 


नश्य खात्‌ ॥३।१।१०॥ श्रन्नन्ताद्‌ बखात्‌ खियां वतमानाडडान्‌ भवति ङौप्रतिप्रेषश्च । चकारो 
डीपतिषेधानुकषणाथंः। श्रथवतोऽनथकस्य चानेो प्रणम्‌ । श्रनुङ्खवतो बसस्येहोदा््णम्‌ । उङ्खवतखै रूपय 
वच्यति । सुवे । सुपवाः । सुपवांणो । पुपवांणः। नकारान्तत्वान्डी प्रसग्येत । बादिति किम्‌ ? श्रतिक्रन्ता 
पवौणि श्नतिपवंणी । 


वोद्खे ॥३६।१।११॥ श्रन्नन्ताद्बसात्‌ ङः खे वतंमानात्‌ डम्डीप्रतिषेषो वा भवः । वावचनायथा- 
पराः । नकारान्तान्‌ङीविधिः “वनोऽद्ो शश्च [१।१।७] दप्यम्यनु्ायते । बहुराजे । बहुराजाः । बहु- 
राजानो । बहुराजानः । बहूरा्यो । बहु रायः । बहुवदे । बहुतद्धाः । बहुतद्ठाणो । बहुतक्षाणः । बहुतच्णो । 


१, उगिदचां भेऽथोः [२।१।४३] इति सूत्र इति शेषः । 
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बहूतच्णः । बहु धीवे । बहुधीवाः | बहुधीवानो । बहुधीवानः । बहुधीव्यौ । शरहुधीवयं; । उद्भ इति किम्‌ ! 
पुपवो । सुपवाणो । पूर्वेण द रूप्यम्‌ । श्रन इत्येव सुमत्या नदी । 


ङी खो ॥३।१।१२॥ खुविष्येऽन्नताद्‌ बशान्डी भवति । श्रधिराश्ी नाम भ्रामः। पुनर्ड- 
ग्रहणं नित्याथंम्‌ । 


ऊधसः ॥३।१।१२॥ बादिति वत॑ते । ऊधःशब्दान्ताद्सान्डी भवति । कुणडमिवोधो यस्याः 
कुण्डोध्नी । दे ऊधसी यस्या द्व्य । निगंतमूधोऽस्या निशप्री “ऊधसोऽनङ्‌ [४।२।१६२] इति श्रनड्‌. 
सान्तः । “वोङ्खे [६। १।११] इति ब्ेरूप्यं प्रातम्‌ । लियामेवानङ । सान्त येव | दइ मा भूत्‌ । मेषाः । 
पञन्यः । बादिव्येव । प्राप्ता ऊधः प्रा्तोधा गोः । “दपा च प्रा्तापन्नेः' [ १।६।९०] इति षसः । तत्रैव 
पूर्ववल्लिङ्गं व्याख्यातम्‌ । 


दामश्षयनात्संख्यादेः ॥३।१।१४॥ सं ख्यादेन॑सात्‌ दामान्तात्‌ हायनान्ता्च डी भवति | द्िदाभ्नी । 
त्रिदाम्नी । “वोदे [३।१।११] इति तेरूप्यं प्रातम्‌ । '"हायनाद्रयसि स्मृतः” [ वा० ] द्विहायनी । 
रिहायशी । चतुहायणी वता । ''्रिचतुभ्या' हायनस्य शस्वमपि वयसीष्यते' ' [ वा० ] तेनेह डीविधिरणत्वं 
च न भवति । द्वि्ायना । चिहायना । चतु्यना शाल्ञा । षंख्यादेरिति किम्‌ ! उद्ामा वडवा | “वोङ्क' 
[६।१।११] इत्यनेन बररूप्यं भवति । 


पादो वा ॥६।९।१५॥ पाच्छन्दान्तान्मृदः लियं वर्त॑मानाद्वा डी मवति । द्विपात्‌ । द्विपदी । 
त्रिपत्‌ । त्रिपदी । “सुसंख्यादेः'` [७।२।१४०] इति पादशब्दस्य खम्‌ । पादयतेः क्िबन्तस्य 
प्रयोगो नासि । 


खान्रचि ।।१।१।१६॥ पाद इति वर्त॑ते । पच्छंब्दान्तान्‌ मृदष्टाम्‌ भवति श्रुच्यभिषेयायाम्‌ । द्विपदा 
तक्‌. । त्रिपदा शक्‌ । ऋचति किम्‌ १ द्विपदी देवदत्ता । 


नीचः ॥३।१।१७॥ न्यक्छन्दोऽच्ाप्रधानवचनो नञ्‌पूवः । यदित उदु्व॑मनुक्रमिष्यामोऽनीच 
इयेवं तद्वेदितव्यम्‌ । नीचो ड्धादयो न भवन्तीत्यथंः । वर्यति “*टिद्धाणम्‌?' [३।१।१] इति । कुख्चरी । 
मद्रचरी । “जातेरयोड :?' [३।१।९३] । कुक्छुदी । शङ्करी । श्रनीच इति किम्‌ १ बहूकुश्चरा । बहूङ्क्कुय 
मथुरा । ननु पूर्वत्र समुदायः लिया वतेते नावयवः । श्रवयव एव च टिन्न समुदायः । द्वितीयेऽपि बसे न समुदायो 
जातिवाची; फ त्ववयवः, तत्कथं प्राप्तिः १ इदमेव ज्ञापकं भवत्यत्र प्रकरणे तदन्तविधिरिति । तथाहि 
प्रधानभूतेन तदन्तविधिः कुम्भकारी देवदत्तकुक्कुरी । ययेवं पू्॑मेवेदं सूत्रं वङ्कन्यम्‌ । श करणात्‌ पषो्- 
विधिनींचोऽपि भवतीति नाप्यते । बहुधीवरी बहुपीवरीति । 


टिडढाणनृढण्ठः क्रपः ॥३।१।१८॥ श्रत इति वतते । चित्‌ द श्ण श्रम्‌ यण्‌ उम्‌ कर्‌ 
इत्येवमन्तेम्यः लियां डी भवति । यपोपवादः । “अनीषः'  [६।१।१७] इत्यधिकारात्‌ प्रधानेन तदन्तविधि- 
इक्कः । कुररी । मद्रचरी । “छद्‌ ग्रहणं तिकारकपूवस्यापि ्रहणम्‌' ' [परि०] न मन्तव्यम्‌ । इई ङदङतो- 
हात्‌ । ठ-सोपर्ण यौ । वैनतेयी । “शिष्टाया ढः» [४।१।१९६] इत्यस्य निरनुबन्धकस्य जियाममिघानं 
नास्त । श्र -ङुम्मकारो । श्रोपगवी । कथं चुराशीला चोरी । तपःशील्ञा तापसी १ शेऽप्यणङृतं मवतीति 
वच्यति । श्रम्‌ -श्रोत्सौ । वेदी । ठण-लाद्िकी । रोचनिकी । ठभ्‌-पारायणं वतैयति पारायणिकी । 
प्राग्ेष्ठम्‌ । क्रप्‌-इत्वरी । नश्वरी । श्रनौच त्येव । बहूकुरुचरा । ख्युटप्रभ्तीनां इथनुबन्धकलवेऽपि 
टित्करणसामथ्यांद्‌ ग्रहणम्‌ । लकाराणां स्थानिवद्धावा्धितवं स्त्वं च न मवतीव्युक्कम्‌ । पचमाना ज्ञी । 
श्चिनवम्‌ । त्यखाहच्यादागमस्य न ग्रहणम्‌ । लिखिता षियेति । 
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यथः ।३।१।१६॥ यञन्तान्मृदः सखियां डी मवति । गार्गी । वात्सी । “दषो इतो ङथाम्‌?१ 


[४।४।१४०] इति यश्चरस्य खम्‌ । “'दरीपादनुससुदरे ऽन्‌ [३।२।१३०] इति श्रयम्‌ । दरथनुजन्धकः । 
तस्येदाग्रह्णम्‌ । द्वीपे भवा देप्या । योगनिभाग उत्तराथः । 


फट ॥३।१।२०॥ यज इति वतते । यभन्तान्मृदः लियां फडित्ययं त्यो मवति । टकारो उत्थः 
द्यथ गाग्योयणी इति स्थिते फो दत्संश् विरहात्‌ ““हृद्स्साः? [१।१।६] इति मृत्शा नास्ति | कथं 
ङोविधिः १ रिक्करणसामर््यात्‌ भविष्यति । गाग्यायणी । वात्स्यायनी । श्राव्यायमी । षचनात्पर्वोऽपि षिधि 
भवति । गामी । वात्सी । 


होहितादिसकनलान्तात्‌ ॥३।१।२१॥ यञ इति वतते । लोदितादि्गगादिष्वन्त्गणः । लोहितादिभ्यः 
सकलशब्दपर्यन्तेभ्यो यभन्तेभ्यः खि्यां फ्‌ त्यो भवति । पुनररम्भो नित्याः । तेन फडेव भवति । “यनः 
[१।१।१8] इत्यनेन ङः पापतो निवत्यैते । लोहित्यायनी । सांसित्यायनी * । बाभ्रग्यायणी । सोन्यायणी । 
सांचव्यायनी ¦ लान्तव्यायनी । जेगीषन्यायणी । मानन्यायनी । मातव्यायनी । मनायीशब्दस्य पाठसामथ्यात्‌ 
“मह्य हत्ये ' [ वा० ] इति पुंवद्भावो न भवति । मानाय्यायनी । कान्वग्यायनी । रौच्यायणी । तारुच्या 
यणी । तालुकयायणी । तारढ्यायनी । वातर्ढ्यायनी । श्राङगिरसे तु वतरडीत्येव भवति । काप्यायनी । 
कात्यायनी । शाकल्यायनी । 


कोरव्यासुरिमारडकात्‌ ॥३।१।२२॥ कौरव्य श्रासुरि मारद्रक हइवयेतेभ्यः फट्‌ मवति । कोरव्या- 
यणी । राप्पराप्तः । श्र श्रायुरीति प्रश्लेषनिदे शात्‌ श्रकारश्चान्तादेश श्रायनादेशो ( शे ) न स्वेको दीप्वार्थः | 
श्रहत्वाद्‌ “यस्य र्यां चः' [४।४।१३६] इति इखं प्राप्नोति । श्रासुरायणी । /तो मलुष्यजातेः”‡ 
[३।१।५९ | इति डीत्यः प्राप्तः । मारदकस्यापतयं री मारट्रकायनी । "“दण्च मण्डूकात्‌" '[३।१।१०८] इत्यणु | 
डी प्रसज्येत । ““तस्येदम्‌'' [३।३।=८) इत्यणि विवक्षिते कौरवीति भवति । शेषिकार्थविवक्तायां “हशः? 
[६।२।६८] इत्यणि प्रासे “दोशः [६।२।६०] इष्यते । श्नासुरिणा प्रोह्का श्रासुरीया शिच्चा । 


गोरादेः ॥३।१।२३॥ गौरादिभ्यः खियां ङी भवति । गरी । वणं ते बहुलं शीप्रातेः संजायामपासेः। 
गोर मत्स्य मनुष्य शङ्ख गवय हय मुकय ऋष्य ^ “ '› [३।१।५३] इति डीप्रतिपेषः प्रासः । शङ्गादाप 
प्राः । एवमुत्तरत्रप्यह्यम्‌ । पुट पट इण द्रोण हरिण ककण श्ररीहण वरट उकण श्रामलक कुवल ब्रदर विल्व 
( वल्लक ) निम्ब ककर तक्रार शकार शष्फएड शबल सुभव षाणएडशो केषाञ्चित्‌ । सालन्द ( सलद ) गडुल 
पडश श्रादक श्नानन्द्‌ सृपाट शष्छुल सूय्यं पूष मूष धातक सल्लक मालक मालत साल्वक वेतस वृत ( वृस ) 
श्रतस उमा ( उभय ) ङ्ख मह मठ छेद स्वन्‌ तक्षन्‌ श्रनडदी ्रनडवाी । एषणात्करणे रके । देहमेयकाका 
दनगवाद्नादय । यान मेध गोतम ( गोतम ) श्रयस्थण मोरिकि भोलिकि मोलिडगि श्रोद्गाहमानि श्रालम्ब 
श्यामकं श्रालन्धि श्रापाव्याङ्क ( श्रपच्चिक ) ऊपस्तश्व (१) श्रारट यट नट मूलाट श्रासूर्ण 
( श्रास्तरण ) श्रधिकार प्रत्यवारोहिणी श्राप्रहायणी  । श्रप्रहायनस्य स्वाथं श्रण. णत्वं च निपात्यते । सेचनी । 
सुमंगलात्स॑जञायाम्‌ । सुन्दर मशुडल मन्थर मन्दल पेट (पटः पिट (विट) पिश्ड ऊरद गृ सूदं । केषांचित्‌ रेफा- 
तपरो मकारः । सूम ह दं भारड लोषशरड कदर कन्दर %दल कन्दल तरुण तलुन लोधर्म्मं । रोहिणी रेवती च 
नदतरे । विकल निष्कल पुष्कल । कटाच्छ्रोरुयाम्‌ । पिष्यल्यादयश्च । पिप्यली हरीतकी कोशातक्षी शमी करीरी 





१, सारिष्यावनी सु | २. ऋश्य अ ° | ३. त्राऽप्यम्युह्यम्‌ अ०) ब०, सभ । ४. पदु सु०। ९. 
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एथिवी क्रोष्ड मातामह पितामही एदौ पयेदी श्राश्मरध्यात्फट प्राप्तः । काव्या शेन्या एतौ भ्यान्तो । श्रारोह 
चरड । ““न॒नरयोरेष्‌ चः, [ वा० ] नारी । येऽत्रानडदीप्रशतय ईकारान्ताः पर्यन्ते तेषां से पुबद्धावो न 
भवति । श्रनडदीमायैः । प्रत्यवरोदिणीमायैः । श्राग्रदायणीभार्यः । इति । 


वयस्यनन्त्ये ॥।१।२७॥ प्राणिनां कालकृता शरीरावस्था वयः । वयस्यनन्त्ये वर्तमानान्मृदः स्यां 
डीत्यो भवति । कुमारी । किशोरी । वक्री । वधूटी । चिरण्टी । तरुणी । तुनी । श्रनन्त्य इति किम्‌ ! 
स्थविरा । बद्धा । “कम्याया कनीन चः [६।१।१०५] हति निपातनात्‌ कन्या । श्रत इत्येव । शिशुः । उत्तान- 
शया । लोहितपादिका । द्विवषां । नैते साक्तादयोवाचिनः शब्दाः । श्नथवा द्विवषौदिषु ^परिमाणाद्‌ दपि 
[३।१।२६] इ्येतस्माजियमान्न भविष्यतीति । 


रात्‌ ॥३।१।२५॥ रसं्तकान्मृदः लि यां डीत्यो भवति । श्रकारान्तोत्तरपदो रः लिया भाष्यते । पञ्चानां 
पूलानां समाहारः पञ्चपूली । दशपूली । श्र्न्तस्य रसस्य खं लियां चेति पञ्चप्ती दशती । पञ्चाजी | 
श्रजादिष्वजशब्दो जातिवचनोऽमिप्रेतः । कथं निफला १ श्रजादिषु पाठत्‌ । 


उप्स्न्त्ट्थदुपि ॥३।१।२६॥ सवेतो मानं परिमाणम्‌ परिमाणान्ताद्‌ रात्‌ हृदुपि सति डीत्यो 
मवति । द्वभ्यां कुडवाम्यां क्रीता श्रार्हीयस्य त्यस्य“रादुबखो'"[३।४।२ ६ इत्यप्‌ । द्विकुडवी । द्वधाटकी ।“'रात्‌'? 
[३।१।२९] इति सिद्धे नियमार्थोऽयम्‌ । यतः परिमाणदेव हृदुपि नान्यतः | पञ्चभिरश्वैः क्रीता पञ्चाश्वा । 
दशाश्वा । वुल्यजातीयस्य नियमानिब्ृत्तिः। समादारे भवस्येव । पञ्चाश्वी । परिमाणादिति योगवियोगः कतन्यः। 
तत इ्टतोऽवधारणं लम्यते परिमाणशब्देनेह रूढिवशात्‌ प्रस्थादि ह्यते ! कालसं ख्ययोर्म्रदणम्‌ । तेन द्विवर्षा । 
त्रिकषौ । द्विशता । त्रिशता । द्वे वं प्रमाणमस्याः “श्रमणे ध्वंसनं राच्च'' इति द्वयषडादीनामुप्‌ । उक्तं च~ 
८ऊरध्व॑मानं किरोन्मानं परिमाणं तु सर्वतः । श्रायामस्तु प्रमाणं स्यात्‌ संख्या बाद! तु सर्वतः? | 


न विस्ताचितकम्बस्यात्‌ ॥२।१।२७॥ निस्त श्राचित कम्बल्य दइ्येवमन्ताद्‌ रात्‌ हृदुपि डीत्यो 
न मवति । भिस्तादीनां परिमाणएलात्‌ सवण प्रािः- दवाभ्यां जिस्त।म्यां क्रीता द्वि ्िस्ता । त्रिचिस्ता । दधाचिता । 
भ्याचिता । द्विकम्बल्या । चरिकम्बल्या । 


कारडात्‌ स्ते ॥२।१।२८॥ कारडशब्दान्तात्‌ रात्‌ हृदुपि सति च्त्रेऽमिेये डीत्यो न॒ मवति । दे 
कारडे प्रमाणमस्या द्विकाण्डा निकार्डा देत्रभक्ति : । “श्रमाणेण्डयसडदष्न मात्रटः' ' [३।४।५८] हत्यागतानां 
दयषडादीनां प्रमाणे ध्वंसनं राच्चेति वद्यमाणया दृष्ट्या उप्‌ । कण्डं धनुः । तत्य परिमाणशब्देनातंगहीतमतः 
(“परिमाणादूष्ुपि” [ ३।१।२६ ] इत्यनेन नियमेन प्रतिषेधे सिद्धं नियमार्थमिदम्‌ । सत्र एव प्रतिप्रधो 
भवति नान्यत्र । द्विकाण्डी । निकारडी रभ्युः । “रत्‌ | ६।१।०५ | इति डीविधिः | 


पुरषात्प्रमारे वा ॥३।१।२९॥ हृदुपीति वर्त॑ते । प्रमाणे यो वतते पुरुषशब्दस्तदन्ताद्राद्‌ हृदुपि बा 
डीत्यो भवति । दो पुरुषो प्रमाणमस्याः खातायाः द्वयषठडादीनां “श्रमाणे ध्वं घनं राच्च ' इति उप्‌ । द्विपुरुषा । 
द्विपुरुषी । जिपुरषा । चरिपुरुषी । श्रपरिमाणत्वात्पुश्षस्य “परिमाणाद्‌ दुपि'' [३।१।२६] इवि नियमा- 
न्निवतितो डीत्यो विकृल्यते । प्रमाण इति किम्‌ १ दम्यां पुरुषाभ्यां क्रीता द्विपुरुषा । हृदुषीयेव । खमा- 
शरे पश्चपुरषी । 


र णोक्तेख्तोऽखरुरफोडः ॥२।१।३०॥ वेति वर्त॑ते । गुणोह्ेगद उकारन्ताद्‌ बा डील्यो भवति 
खवशब्दं सोढं च वञ्जयित्वा । यः शब्दो गुणे वर्तित्वा द्रव्ये वतेते घ गुशोक्किरिपयुष्यते । पटः । पदवी । 
मृदुः । मद्री । गुणोक्केरिति भिम्‌ ! श्राखुः। ातिशग्दोऽयम्‌ । उत इति किम्‌ १ शुचिरियं क्या । 
भ्रखरस्फोढ दति किम्‌ १ खररियं कन्या । पाण्डुरियं कन्या । “घस्वे निविदतेऽपेति प्रथग्ाविषु इदयते । 
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भधेयश्चाक्रियाजश् सोऽपश्वप्रहृतिगु गः ।'' सव द्रव्यं तत्र निविशते उत्यते श्राभयति वा स गुण इति 
संबंधः । व्रभ्यादुपेति श्रपगच्छति यथाघ्रात्‌ हरितत। पीततायां उत्पनायाम्‌ । पथज्जातिषु दश्यते, यथा सैव हरि- 
तता तरण॒व्रणेषु । श्रधेयः उत्पा्ः, यथा कुषुमयोगात्‌ गन्धो वस्त्रे, यथा वा धटे रक्तता । श्रक्रियाबश्च 
्रिथाजश्च क्रियातो नोवदते यथाऽऽकाशादिषु महसादि । चकारात्‌ क्रियाजश्च यथा संयोगो विभागो वा 
श्र्वप्रकृतिद्र व्यस्वभावरदितो निगुण इत्यथः | 


बह्मादैः ।॥३।१।३१॥ वेति वतैते । बहु इत्येवमादिभ्यश्च मद्भ्यः लियां वा डीत्यो भवति । बहुः | 
बही । पद्वतिः । पद्धती । बहु पद्वति श्रञ्चति श्रह्कति श्रंहति शकटि शक्ति । केचिच्छस्र ऽयं शक्तिं पठन्ति | 
सामथ्ये शक्छिरेव तेषाम्‌ । शसि शारि राति राधि शाधि श्रि कपि मुनि यष्टि । किमथ॑मिकारन्ताः पठ्यन्ते 
यावता कृदिक्ारादङ्करित्येव सिद्धे पद्तिशब्दान्न स्यात्‌ इतरेम्यश्चाव्युतपत्तिषक्लः “'दतः ्रण्यङ्गात्‌[ग ° ] श्रोणि; 
भोणौ । धमनिः । धमनी । इत इति किमू ! ग्रीवा । प्राण्यङ्गादिति किम्‌ १ कोणिः । साणिः । “कृदिकारा. 
दक्ेः'” [ग० | भूमिः । मूमौ । श्रक्तरिति किम्‌ { हृतिः । हतिः । श्रक्तयथौवि(दिेके । इहापि मा भूत्‌ । 
भ्रकरणिदं नत ते इषल । कृदिकारादिति किम्‌ ! सुगन्धिः । सुरमभिगधिः । स्त्रीहतो न भवति । व्युतपत्निपते कृदि- 
कारस्येचः पूवः प्रपञ्च. । चरड त्रगल कमल पण विकट विशाल विशङ्कट भरज । चन््रभागाभाम्‌ ! 
कह्याण उदार पुराण । ग्रहः शब्दस्येह पाठोऽनथंकः । केवलस्य स्जियामद्तेः । सविधो तु उत्तरपदभूतस्य 
“वोद्खे [६।१।११] दप्यनेनेव बेरूप्यं सिद्धम्‌ । बहु शब्दस्य गुणएवाचित्वातूवंखेव विकल्पे सिद द्वद 
सुबद्धं भवतीति पुनमग्रदणम्‌ । तेन दुका श्रणन्तान्‌डीपिधिः । कचिन्न भवति । कामिकेति | 


पतिवल्यन्तवेत्न्यो ॥३।१।२२॥ पतिवत्नी श्रन्तव॑त्नी इत्येतौ शब्दौ निपात्येते । पतिमच्छुम्दस्य 
डीत्ये परतः मतोकतवं नुमागमश्च निपात्यते । जीवति मतंरि पतिवत्नी । जीकत्पतिरित्यथंः । श्रन्यत्र पत्तिमती 
पृथिवी । श्नन्तःशब्दादधिकस्णप्रधानात्‌ श्रस्तिसामानाधिकरए्याभावात्‌ विदितो मनक च निपात्यते गर्मिस्याम्‌ | 
श्नन्तवेली गर्भिणी । श्रन्यत्र श्रन्तरस्यामस्ति शालायाम्‌ । उङ्क च--“पतिवःरन्यां जुका वष्वभन्ववेत्न्यां मतु- 
लका । ओीवतपत्यां च गनिण्यां यथासङ्ख्यं निपात्यते ||" 


पत्नी ॥३।९।१३॥ पत्नीति निपात्यते । पतिशब्दस्य लियां नकारोऽन्तदेशः पुंयोगे निपात्यत 
हीत्यो नक्षारन्तस्वादेव मवति । इयमस्य पलनी । श्रस्य पुंसः वित्तस्य स्वामिनोत्यथेः । पुंयोगादन्यत्र पति- 
रियमस्य प्रामस्य । 


सपलन्यादौ ॥३।१।३४॥ सपल्यादिपु पलनीशब्दो निपात्यते “वा सेः" [३।१।३६] इति विभाषथा 
प्नीशब्दस्य निपातने प्राते नित्याथं' वचनम्‌ । समानः पतिरस्याः सपत्नी । ययेवं पलनीति वतते समानादिभ्य 
इति वङ्कव्ये सनकारेकारस्य समुदायस्योच्चारणं किमर्थम्‌ १ समानशब्दस्य समावाथम्‌ । इकारापायेऽपि नकार- 
भरवणार्थ च । सपल्याः श्रयं खापल्यः । कृतेकारस्योच्च।रणं पुंवद्धावप्रतिपेधाथमिवयेके । सपनीभायंः । पं 
एकपत्नी । वीरपत्नी । पिणडपत्नी । पुत्रपती । भ्रातूपली । 

घा से ॥३।१।६५॥ से प्ली व्रा निपत्यते पतिशब्दान्तस्य मृदः लियं वा नशरोऽन्तदेशो 
निपात्यते | ऋते षते चेदं निपातनम्‌ । श्रनीच इति नाभिष्ठम्बध्यते । रष्यमाणस्य शब्दस्यामावात्‌ । बसे 
हृदः पतिरस्या हदपतिः । दपत्नी । हिथसतिः । स्थिरपलनी । बद्धपतिः । शृद्धपत्नी । स्थूलपतिः । स्थूलपत्नी । 
षते प्रापय पति! प्रामपतिः। प्रामपलनी । श्रपापे विकृल्पोऽयम्‌ । पंसा योगे पत्नीति नित्यं निपातनम्‌ । तेन 
पलनीशन्देन तासि राजपतनीप्येष भवति । घ इति किम्‌ १ पतिरियमस्य प्रमस्य । 


वणाद्वहलं तो नस्तु ॥३।१।२६॥ वुबाचिने मदः लिया बहुलं डत्यो भवति तकर ठु नक 
रदेशः । तुशब्दः किमर्थः १ बहलं डविधिरमवति तकर `तु नकारो नित्यं यथा स्यादित्येवमयेः । प्ता | 
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एनी । स्पेता । स्येनी । रोहिता । रोष्टिणी । हरिता । हरिणी । शवली । पिशङ्जी । कह्माषी । सारश्जी। 
काल्लो संज्ञायां वणं च । काला श्रन्या । क्चिद प्रवृत्तिरेव श्वेता । श्रसिता । पलिता । कृष्णा । कपिला । 
कवचिदुभयथा । शोणौ । शोणा । वडवा । नीली श्रोषधिः। प्राणिनि च नीली वडवा। नीली गौः। 
संश्चायामुमयम्‌ । नीली । नीला । श्राच्छादने न भक्त्येष । नीला शादी । नीला मेषसंहतिः । वादिति किम्‌ ! 
कृता । हृता । श्रत इत्येव । सितिः कन्या । 


कुरडगोणस्थलमाज्नागङुशकामुककवराद श्रम वपनाकृत्रिमाधाणास्थौत्यायोषिकारमै- 
थुनेच्छा$ेशवेशेषु ॥२३।१।३७॥ कुरडादिभ्यः कबरशम्दपयन्तेभ्योऽमत्रादिष्वयेषु यथातंख्यं लियं डीत्यो 
भवति । कुण्डी भवति श्मतरं चेत्‌ । कुण्डा श्रन्या । दाह इत्यथः । गोणी मवति श्रावपनं चेत्‌ । गोणा 
ञन्या । षंशेषा । स्थली भवति श्रङृत्रिमा चेत्‌ । स्थला श्नन्या । माजी भवति श्राणा चेत्‌ । भाजा श्रन्या । 
भाजयते; लियां युचि प्राप्ते श्रत एव निपातनादकारः । नागी भवति स्थोल्यं चेत्‌ । नागा श्चन्या। 
तन्वी दीष वा । षंजञायां वा । जातिविवद्धायां तु नियं डो । कुशी भवति श्रयोविकारश्चेव्‌ । कुशा श्रन्या । 
काष्ठादिमयी तदाकृतिः । कामुकी भवति मैथुनेच्छा चेत्‌ । कामुका श्रन्या | कवरी भवति केशवेशश्चेत्‌ । 
कब अन्या | 


चु"योगात्‌ खोरगोपालकादेः ॥२।१।३८॥ श्रत इति वर्त॑ते । पुंयोगादध तोर्थः शब्द; छियां वतै 
एुभूतस्तस्मान्डीत्यो भवति गोपालकादीन्‌ वअयित्वा । उपाध्यायस्य स्री उपाध्यायी । गशक्षी । प्रष्ठी । महा- 
मात्री । एते षंशाशब्दा पुंयोगात्‌ लिां वतन्ते । पुयोगादिति किम्‌ १ देवदत्ता । खोरिति किम्‌ १ प्रसूता । 
प्रजाता । परिभ्रश । पुंयोगादेते शब्दाः छियां वतन्ते, न ठु पुंसि सं्ञामूताः। श्रगोपालकादेरिति किम्‌ १ 
गोपालिका । पश्ुपालिका । श्रादिशब्दः प्रकारवाची । तेन सू्ादेवतायां डीन भवति । सूर्य॑स्य भाया दुर्य । 
देवतायामिति किम्‌ १ सूयां नाम मनुष्यः तस्य सूरीति । 


पूतक्रतोरे च ॥३।१।२६॥ पुंयोगादिति वतते । पूतक्रतुशब्दान्डीत्यो , भववैकषरश्चान्वादेशः । 
पूतक्रतोः खी पूतक्रतायी । पुंयोगादित्येव । पूताः करतवो यस्याः सा पूतक्रतुः । 


बुषाकभ्यग्निकुसितकुसीदात्‌ ॥२।१।४०॥ एे चेति वतते पुंयोगादिति च । वृषाकपि श्रग्न 
कुषित कुशीद हव्येतेम्यः लिया डीत्यो भवति रेकाररचान्तादेशः । वृषाकपःयी । श्रनायी । कुसितायी । 
कुशीदायी । कुषितकुषीदयोः संशाशन्दत्वात्‌ पूवणैव सिद्ध ऽप्यैकारथं' षचनम्‌। पुयोगादित्येव । वृषाक- 
पिनौम कचित्‌ । 


मनोरौ च ॥३।१।४१॥ पुंयोगादिति वतते । श्रोशररचन्तादेश रएेकारश्च । मनोः ज्ञौ मनावी | 
मनावी । केषाञ्चिन्मनुसत्यपि । 


वरशमवशवर्दरेन्द्रखडदहिमारण्ययवयवनमातुलावार्याणामानुक्‌ ॥३६।१।४२॥ वरुशादिभ्यो 
मृद्धथो लियां डीत्यो मवति ब्नानुगागमः । श्रत्र केषाभ्चिच्ब्दानां पुयोगादिति सिद्धेऽप्यानुगथ ग्रहणम्‌ । बइ- 
णानी । मवानी । शबोणी । स्द्र।णी । इन्द्राणी । मृडानी । “'हिमारण्ययोमंहष्वे'' [वा०] महद्धिमं हिमानी । 
मषदरए्यमरसए्यानी । “यक्षादरोषः? [वा०] सदोषो यवः यवानी । “यवनाद्धिष्याम्‌' ` [वा०] यवनानां लिपिः 
यवनानी । उपाध्यायमावुलाभ्यां वा । भ्रानुक एवायं विहः उपाध्यायी । उशाध्यायानी । मातुली । मातुलानी । 
“अ चायादशत्वं चः [व°] श्राचा्यानी । श्राचायां । “मायेकषत्रिया्यानपुःचोगे वेति वक्यस" [वा०] 





१, "ब्दुसु त्यो ° । 
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ह्नायांणी । नायां । सत्नियाणी । त्रिया । श्पुयोग इति किम्‌ १ श्रायंस्य मायां श्राय । सत्रियस्य भाया 
सत्रियी । श्रानुगिति द्विमात्रोच्चारणमिष्टसंग्रहाथम्‌ । 


क्रीतात्करणदेः ॥३।१।४३॥ क्रीतशब्दान्तान्मृदः करणदेः लियां डीत्यो भवति । वखेण॒ क्रीयते 
या वलखक्रीती । वसनक्रीती । ' साधनं कता बहुकम्‌' [१।३।२६] इत्यत्र बहूलवचनाल्लम्धम्‌ ।““तिवाक्ृारकार्णा 
हृद्भिः सविधि; प्राकसुबुस्पत्त "परि ०] इति करणएवाचिशब्दष्य करीतशब्देन सविधिः। पश्चादकारन्तलक्तणो 
ङीविधिः। करणादेरिति किम्‌ १ सुक्रीता । दुष्क्रीता । "शुदुकोऽत्यपुम्धुटुसः?' [१।४।२८] इति सत्वषत्वे | 
कयं “सा हि तस्य छनक्रीता ाणेभ्योऽपि गरीयसी ' ' बहूलवचनान्न । सुबन्तेन वृत्ठिनं कृदन्तेन । सुबुत्पत्तिश्च 
बहिरङ्गा श्रन्तरङ्गे टापि ते मवतीति षिद्धम्‌। क्रौतान्ता^मृद इति विशेषणात्‌ वाश्ये न॒ भवति, 
्रत्येनं ( वित्तेन ) क्रोता । 


्तादरपे ॥३।१।४४॥ करणादेरिति वतते । करणादेम॑द्‌ः क्ान्तादल्ये डीत्यो भवति | श्रत्रापि 
प्राक्‌ युबुत्तः सविधिः । श्रभ्रविलिपती चोः । श्रल्यान्यस्यामभ्राणौ त्यथः । सूपविलिप्ती पात्री । श्रल्प इति 
किम्‌ { चन्दनानुलिप्ता । 


जातेर्बात्‌ ॥२।१।४५॥ क्रादिति वर्तते । जातिशब्दपू्वैः क्कान्तो यो बधस्तस्मान्डीत्यो भवति । 
्रसवाङ्गदेश्तरत्र विकल्पो वच्यते । स्वाङ्गे पूर्वपदमिश्ेदाहरणम्‌। शद्धो भिन्नो यस्याः सा॒ शङ्खभिन्नी । 
उख्च्छिन्नी । गलकोल्कृत्ती। केशलूनी । जातेरिति करिम्‌ १ मासजाता । बहुजाता । अ्रनाता । सुखजाता । 
दुःखजाता । वादिति किम्‌ १ सुम्यजानुप्रतिषटिता । “जातान्वाद्पमतिषधो वच्छभ्यः '[व।०] दन्तजाता । स्तनजाता । 
“पाशियूह्ीत्यादीर्ना गुवनुहतेन ङी षङ्गष्यः'' [ वा० | पारिग्हीती भायां । यस्यास्तु यथाकथग्चित्‌ 
पाणिर हीतः खा पाणिग्रहीता । त इति दतोक्छं ( त ॒श्यत्रोक्क ) जातिकालयुक्षादिभ्यः परनिपतरस्तान्त्येति 
जातिरत्र सकृदाख्यातनिग्रोह्या । 


वाऽस्वाङ्गादे : ॥३।१।७६॥ कादिति वतेते बादिति च । श्रस्वाज्गादेः क्वन्ताद्वसाद्‌ वा॒डीत्यो 
भवति 1 सारङ्गं जग्धमनया सारङ्गजगधी । सारङ्ग जग्धा । पलाण्डुमक्तिती । पलार्डुभक्तिता । सुरापीती । 
सुरापीता । श्चस्वाङ्गादेरिति किम्‌ ! शङ्खभिनी । स्वाङ्गादेः पूवण नित्यो विधिः । वेति व्यवस्थितविभाषा | 
तेनेह न॒ भवति । वरं॒चछुभमस्याः वलरज्छुना । वसनच्छुन्ना । १९ऽपि षायां विकल्पः । प्रवद्ध वितूनी । 
प्रवद्धविलूना । 


रथाङ्गाल्ोचोऽस्फोडः ॥२।१।४७॥ वेति वर्तते । स्वाङ्गं न्य श्ररफोडः यत्‌ तदन्तान्मृदो षा डीत्यो 
मवति । दी्ष॑केशी । दीर्घकेशा । गोरमुखी । गोरमुखा । स्वाङ्गादिति किम्‌ १ बहुयवा । श्रस्फोड इति म्‌ ए 
कत्याशगु्फा । $ल्यारपाश्वां । वेति व्यवस्थितविभाषा व्याप्याता । तेन ' अरद्धगाघ्रकण्टेभ्यो वा प्रतिषेषः" 
[वाण] यृदङ्धी । मृद्रज्गा । मृदुगात्री । मृदुगात्रा । सिनग्धकर्टी । स्निग्धकर्टा । बखाधिकारे पुनन्यगू 
हणं षाथम्‌ । श्रतिकेशी । श्रतिकेशा । निष्केशी । निष्केशा मल्ला । इह कस्मान्न भवति १ कल्याणं पाणिपा 
दमस्याः कल्याणपाणिपादा । स्वाङ्गसमुदायः स्वाङ्गग्रहणेन न ग्यते । किं स्वाङ्गम्‌ ! (दवं मूर्तिमस्स्वाङ्ग 
प्रािस्थमविकारजम्‌ | भवस्स्थं तत्र दृष्टं चेत्‌ तस्य चेत्‌ तत्‌ तथायुतम्‌ । “स्वाङ्गं मुखादि । श्रद्रवमिति किम्‌! 
बहूकफा । मूतिमदिति भिम्‌ ! बहञाना । प्राणिष्थमिति किम्‌ !? श्लदणमुखा शाला । श्रविकारजमिति भिम्‌ ! 
बहुशोफा । श्रतस्थं तत्र दष्टं च प्राक्‌ प्राथिनि दृष्टं संप्तयप्रारिस्थमपि स्वाङ्गम्‌ । दी्धकेशी । दीर्षकेशा 
रथ्या । तस्य चेत्‌ तत्‌ तथायुतम्‌ येन प्ररे प्राणिनो युते इष्ट तस्याप्राणिनोऽपि यदि तंत्तथायुत दश्यते 
एवमपि स्वाङ्गम्‌ । दीघपुखी दी्ष॑मुखा श्र्चा | 
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नासिकोधरोघ्ठजज्गवन्तकणेश्यङ्ग त्‌ ॥३।१।४८॥। स्वाङ्गान्नीच इति वर्तते वेति च । नालिका. 
दयो ये न्यश्चस्तदन्तान्मृदो वा डीत्यो भवति । दीघंनाषिकी । दीघंनासिका । तनूदरी। तनूदय । विम्बष्ठी । 
बिम्बोषठ। | "“ओस्वोष्ठयोवां से पररूपसुपसंख्य स्यते [वा०] समजङ्खी । समजङ्धा । समदन्ती । समदन्ता । 
चाशकर्णा । चाखकणं । तीच्णशङ्गी । तीच्णएशरङ्ग। । नाखिकोदरयोः “ बहवः [३।१।४६] इययनन्तरे 
प्रतिषे प्रापे ग्रहणम्‌ । सहनअविद्मानलक्णस्तु प्रतिप्रधो भवत्येव । शेषाणमस्फो इति पू्व॑समिन्‌ प्रतिषेधे 
प्राते ऽपादानम्‌। सदादिप्रतिप्रेधह्यु मवत्येव । शुच्दृख्वेति वक्तव्यम्‌” [वा०] दीषंपुच्छी । दी्पुच्छा । 
‹'कद्वरमणिश्चरविषेभ्यो नित्यमिति वक्तव्यम्‌? [वा० | क्रं पुच्छमस्याः कचरपुच्छी । मणिः पुच्छ्ेऽसयाः 
मणिपुच्छी । विषं पुच्छेऽस्याः विषपुच्छो । “ईस्विशेषणे वेः“ [१।२।१०१] इत्यत्र खङ्धादिम्पः ईबन्तस्य 
परवचनमुक्कम्‌ । “उपमानात्‌ पक्षपुच्छुभ्यामिति वक्तव्यम्‌?! व°] उलूक इव पत्तावस्याः उलुकपच्ती शाला । 
उल्लुक इव पुच्छमस्या उलूकपुच्छी सेना । 


न क्रोडादिबह्वचः ॥२,१।४६॥ क्रोडादिगणः । क्रोान्तात्‌ बहजन्ता्च मृदो ङीत्यो न मवति । 
८“श्वाङ्गान्नीचः' ' [३। १1४७] इति प्रातिः । क्रोडाशम्द्‌ः स्रीलिङ्गः। कल्याणी क्रोडा श्रस्याः कल्याुक्रोडा | 
कट्याणगोखा । कल्याणबाला । कल्याणखुगश । कल्याणशफा । कल्याणगुदा । क्रोडादिराङृतिगणः । सुभगा। 
सुगला । बह चः खल्त्रपि । प्रथुजघना । ददद्दया । मदाललाय | 


सदहनभ्वियमान।त्‌ ॥३।१।५०॥ सइ नम्‌ . विद्यमान शत्येतेभ्य उत्तरं यत्स्वाङ्खं तदन्तात्‌ 
ङीत्यो नं भवति । सकेशा । श्केशा । विद्यमानकेशा । सनाषिक्रा । श्रनाषिक्षा । विद्यमानन।सिका । सुदन्ता । 
श्मदन्ता । विद्यमानदन्ता । 


नखमुखात्खो ॥२।१।५९॥ नख मुख हईयेवमन्तन्मृद. खुविषये डीःपो न॒ भवति । श॑णला । 
ध्यापघ्रणला । वञ्जणवा । ““पूवपदात्‌ खावगः' [२।४।८७| इति णत्वम्‌ । गोरभुखा । श्लदशमुला । 
कालमुखा । संशाराब्दा एते। खाविति किम्‌? शपर॑मिव नखा श्रष्या शुपणली । शूपणक्चा। 
चन्द्रमुखी । चग्दर प्रुखा । 


सख्य रिर्वी ।३।१।५२॥ सखी श्रशिदवी इव्येतो शब्दो निपायेते। डीबिपिर्मिपात्यते | दर्वी 
कुमारौ । नास्याः शिद्युरस्ति श्रशिश्वी । 


ज्ातेरथोडः ॥३।१।५३॥ श्रत इति वतते। जातिवाचिनः श्रयक्रारोऽङो मृदः लियं खीत्यो भव॑ति | 
५, कृति प्रणा जातिङिङ्क्ना च न सर्वभाक्‌ । सहृद॑ खय वनि्राद्य। गोत्र॑च्च चररौः सहु ।*» श्राकृतिः 
संस्थानम्‌ । श्राकृतिग्रहणमस्याः श्राङ्ृतिग्रहणा । ब्राह्मणत्वादीनां जातिविशेषाणां संस्थानविशेषाभावात्‌ कथं 
संग्रहः १ लिङ्गानां च न सवंमाक्‌ । एकलिङ्खो द्विलिङ्खो वा भावो जातिः । ब्राह्मणत्वादिषु केवलमुपदेशमाघ्रं 
जातिव्यवहारस्य निबन्धनम्‌ । जायमवेऽपि द्विलिङ्गतास्ति देवदत्तः देवदत्ता इति । श्रथ कथं त्रिलिङ्गेषु वस्ती 
तटमित्येवमादिषु जातिवाचित्वम्‌ १ षङ्दाण्यातनिरग्राह्चा । श्नमभिघानप्र्यययोरनाकस्मिकत्वात्तनिमित्तं जातिरि- 
ति । एवं षङृदाख्याता निश्चयेन ग्राह्या । ननु सवै शब्दा जातिवाचिनः इत्यस्मिन्‌ दशने यहभ्ाशब्दानां 
क्रियागुणशब्दानां च जातिशब्दत्वं देवदत्तादयोऽपि संलाशब्दा बाल्यकोमारयोवनदिष्वन्वयिनीमाङृतिमबल- 
म्बन्ते | एवं च देवदत्ता कर्णा शङ्के त्यत्र ङौविधिः प्रसभ्येत ! यदीदं दशनमाश्रीयेत व्यावत्यं नास्तीति 
ग्रहणमनथंकं स्यत्‌ । तस्येमां जातिरेव प्रहतेर्गिमितं त दद जातिशब्दा: । गोत्र च लोकिकमपयमात्र 
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लञतिः। नात्राङृतिः प्रतीयते नापि किश्चिक्लिङ्गमस्ति येन सकृदाख्यायेत । लिङ्गानां च न सव॑भागित्यसिन्‌ दशने 
गोत्रं चेति न वक्तभ्यम्‌ | चरणैः सहेति चरणमध्ययनवशात्‌ क्रिया तदात्पके १ जतिः । कुक्कुटी । ब्राह्मणी । 
तदी । नाडायनी । बह ची । कठी । कठेन प्रोक्त मधीते या “शोनकादिभ्यश्च॒न्दसि शिन्‌" ' [३।३।७७] इति 
िन्‌ । परस्याणः “उपूप्रोक्ात्‌'” [ ३।२।९४ | इत्युप । शौन कादिषवेव । “कृडचरकात्‌, इति इन उप्‌ । 
जातेरिति किमू १ सुणडा । श्रयोडः इति किम्‌ १ श्राया । चत्निरा । 


पाककणेपरपुष्पफलमूलवालद्योः ॥६।१।५४॥ पाकरादयो दुभूता यस्य तस्माजातिषाचिनो मृदः 
लिया डीत्यो भवति । श्रोदनपाकी । त्तणपाको । मूरिक्कर्णा । श डङकर्णी । पृष्टिपर्णी । शालिपर्णी । 
शङ्खपुष्पी ! दिरणयपुष्पी । दाषीफली । पूगफली । दभ॑भूली । शौर्यमूली । गोवाली । श्रश्ववाली । 
पष्पफलमूल्ञोच्तरपदा्यतो ङीविधिनेष्यते तदजादिषु पठनीयम्‌ । पूर्वेण सिद्धे नियमाथमेतत्‌ । लियामेव ये 
जातिवाचिनः शब्दास्तेषुं एतेभ्य एव डीविधिनीन्यरमात्‌ । बलाका । मक्तिका । 


इतो मनुष्यज्ञ(तेः ॥३।१।५५॥ इकारन्तान्मनुष्यजातिवाचिनो मृदः लियं डीत्यो भवति । इन्ती । 
श्रवन्ती | श्रप्याथं “"द्वित्‌ङुहनाधजाद कौराङाष्न्यः' ' [३।१।१५३] इति ञ्यः । तस्य ““कुन्त्यवन्तिकुरभ्य 
ज्ियाम्‌ः [३।१।१९७] इत्यप्‌ । एवं दाक्ती । आक्ञो । इत इति क्रिम्‌ ! विट्‌ । दरत्‌ । यथःसंख्यमञजणो 
“प्रतोऽप्राष्यभगदिः'' [३।१।१९८] इव्युप्‌ । मनुष्यश्रहणं किम्‌ ? तित्तिरिः । जतिरिति वतमाने पुनर्जातिग्रहणं 
योडोऽपि यथा स्यात्‌ । श्रदमेयी । अयोः" [६।१।५३] इति प्रतिपेधः उत्तरत्र त्रिसूञ्यां च वतते । 
“इन उपषद्यरानमजास्य्थ' कततब्यम्‌'' [ वा° ] सुतङ्गमेन निदत्त नगरी सोतङ्गमी । '"“बुच््ुणुकटे' 
[३।२।६०] इत्यादिना सुतङ्गमादिभ्य इ । 


ऊतः ॥३।१।५६॥ मनुष्य भतेरिति वतते । उकारान्तान्मनुष्यजातिवाचिनो मृदः लियां ऊकार 
सत्यो भवति । कुरः । हच्वाकूः । पपु; । श्रस्य “ङुन्स्यवन्ति दम्यः ख्ियाम्‌'› [३।१।१९७] इति श्रजणोः 
'(भ्मतोऽप्राष्यमरदिः' ` [३।१।११९८] इत्युप । द्विमत्रोचारणं ^“ शेषाद्वा" [७।२।१९४] इति परस्यापि कपो 
बाधनायम्‌ । तथाहि बरह्मा बनधुरयघ्याः सा ब्रह्म्न्पूः । वीखन्धूः । श्रत्र च समुदायो ब्रह्मशविशेषजतिः । 
यद्धविन मृदमृदोरेकादेशो मृदवद्भवतोति मृत्सज्ञायां स्वागुतत्तिः । मनुष्यजतेरित्येव । रुरः । इक्वकुः | 
श्राखुः । श्रयोड इत्येव । श्र्वयुः खर । श्रलाबूः । ककन्धूरितयेवमादय श्रोणादिकाः । कयं श्रलाबुककन्धुट- 
नपुफलमिति १ "दकः प्रोऽहयाः' [४।३।१७२] इति प्रादेरेन सिद्धम्‌ । 


पङ्गोः ॥२।६।५७॥ पङ्कशब्दात्‌ लियामूत्यो मवति । पङ्गूः । शवशुरशब्दस्थोकाराकासयोः खमूश्च लयो 
वक्तव्यः | श्वभूः | 


ऊखद्योरिवे ॥३।१।५८॥ ऊरशब्दो वुर्स्य तसान्मृद इवार्थे गम्ये खियामूत्यो मवति । करभोरूः । 
कद्लीसम्भोरूः । नागनासोरूः । इव इति किम्‌ ! वृत्तोरुः कन्या । 


संहितशफलक्षणषामादेः ॥३।१।५९॥ संहिताव्दिमरेदः ऊश्योः लियामूतयो भवति । श्रनिवा्थो- 
ऽयमारम्भः । संहितोरूः । शफोरूः । लक्षणोरूः । वामोरूः । “सहितसहाभ्यां चेति वक्छब्यम्‌” [ वा० | 
सहितोरूः । सहोरूः 

वाहन्तकट कमररडलुम्यः ॥६।१।६०॥ बाहुशब्डान्तान्पृदः कद्रकमणडलुशब्दाभ्यां खुविषये ऊत्यो 
भवति । मद्रवाहूः । मदबाहू । कदु; । कमरडल्‌ः । कासाञ्चिरेताः संज्ञाः । खाविति किम्‌ ! इत्तो बाहू श्रस्या 
बृत्तब्राहू ; । कटुः । कमरडलुः । 


॥ +य 





¶१, य वुत्मकं ज्ञातिः भ्रण, बण, सपण 
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हृतः ॥३।१।६१॥ श्रधिकारेणेयं संशा । यानित ऊन्वमनुक्रमिष्याम श्राकपो हत्संज्ास्से वेदितव्याः । 
वयति ।' “यूनस्विः'" [३।१।६२] युवतिः । "छृद्‌ स्सा” [१।१।६] इति मुतसं्ञाया खाययुतयत्तिः। बहु्जनिदे- 
शोऽनुक्कपरिप्रहाथंः । मध्यान्म उक्रोऽन्यतोऽपि मवति । श्रन्तमः। श्रादिमः। धम्मांडण विहितः । शअरघर्मा- 
दपि । ब्राधर्मिक; । हतामिह बहूखेन निदेशे किं प्रयोजनम्‌ १ श्रनुक्काच हदुत्पत्तियैथा स्यादन्तमादिषु । तथा 
श्रनुक्का रपि हृतो भवन्ति “"्रग्रपश्चाह्धिमः” [ वा० | इत्येवमादयः । 


यूनस्तिः ॥३।१।६२॥ युनित्येतस्मप्तिमंवति खियाम्‌ । युवतिः । यूनः ीविवदधायां ऊुत्छायथं- 
विकक्तायां च परत्वात्‌ कादथः प्राप्नुवन्ति तसायन इति योगविभागः । यूनो हत्यवङ्ग लीय धव भवति ततः 
कादयः । युबतिकाः । 


व्योऽल् रूपान्स्ययोभ्र द्धेऽनापं ऽणिलोः ॥२।१।६३॥ लियामिति वरते । श्रणिभो यो शृद्धे- 
ऽना विहितावन्चु रूपान्त्यो तदन्तस्य मृदः ष्य इत्ययमदिशो भवति । निदेश्यमानयोरण्पिभोरेव व्यादेशः। 
“"पौत्रादि इद्धम्‌” [३।१।७८] इति श्रपत्यविंशेषस्य वृद्ध खंला । शऋरषेरिदमाषं तद्रहिते वद्ध इति । ^स्फे शः 
[१।२।८१)] “दीः [१।२।८२] इति श्रचां स्षंशोक्ता । रुः उपान्त्यं सन्निहितं ययोरखिओोस्तयोः ष्यादेशः । 
घ्रः “षे प्यस्य पुत्रयत्योरजिः' [४।३।६ | इत्यत्र विशेषण थः | करीषष्येव गन्धोऽस्य करीषगन्धिः । “उपमा- 
नात्‌” [७।९।१३८]| इति वा इकारः सान्तः । करीषगन्धेरपतयं खरी कारीषगन्ध्या । फोमुदगन्ध्या । वरादस्यापत्यं 
ज्ञी वाराह्या । बालाक्या । जातिलक्तणस्य “भयोङः' [३। १।५३] इति प्रतिषेधः । श्रनल्विधाविति स्थानिवदद्धा- 
वध्रतिषेधादणिजलदणोऽपि डीत्यो न भवति । ततः ष्यान्ता्ाप. । श्रदिवति हलामविवक्ताथंमचां निद्धरणं 
्रियतेऽन्ञु रूपान्त्ययोरिति । श्चन्यथा येन नाव्यवधानं तेन॒ व्यवहितेऽपीति एकेन वणंन व्यवधाने 
वाराह्मादिषु स्यात्‌ । वणंसडधाते व्यवधाने कारीषगन्ध्यादिषु न स्यात्‌ । ्रप्िति बदुत्वनिदं शः प्रधानभूतो 
यत्राचां बहुत्वमस्ति तत्रादेशः । तेनेह न मवति । दादी । न्ला ती । रूषन्त्ययोरिति किम्‌ १ श्रोपगवी । वृद्ध 
इति किम्‌ १ ग्रहिव्ठंत्रे जाता श्रादिन्छत्री | श्रना इति फिम्‌ १ वाशिष्ठी । वैश्वामित्री । श्रणिआोरिति किम्‌ ! 
श्ातंभागी । छतभागाद्विदादिलक्षणोऽन । इह उडुलोम्नोऽपत्यं खी श्रोडलोम्धा । बाादित्वादिभ रिख कृते 
रपान्त्यत्वं ततः ष्यादेश इति श्रानुपूव्येम्‌^ । 


माजावयक्रर ॥२।१।६४॥ श्रणिजोरिति वतते । गोत्रमिति पू बौचायाणां इदस्य संञा । गोत्रावयवाः 
गोत्राभिमताः कुलाख्याः । गोत्रावयववाचिनो मृदः वृद्धे विदितयोरणिमोः स्नियां ष्यो भवति | श्ररूपा- 
नत्याथोऽयमारम्मः | पुणिकस्पापत्यं खी पौ शिक्षया । भुणिकस्य भोणिश्या । मु खरस्य मोखया । यत्रानन्तरा- 
पत्येऽपि ष्यो दश्यते क्रोड्यादिषु तत्पठनीयम्‌ । यथा श्न्तक्षाम्या देवदत्ता | 


कोख्यादेः ॥ ६।१।६५॥ क्रो डीत्येवमादिम्यश्च लखियां ध्यो मवति यथासम्भवं डीयपोः प्रा्तयोः कचि- 
दनन्तरापत्या्थः । कविदबह बर्थ; । कचिदरूपान्त्याथेः श्रारम्मः । कचिदणिभ।रषन्तोरपि । सय एवायं ध्य 
इष्यते । क्रोडि । क्रोढ्या । “दलो भनुष्यजतेः” [३।१।५१] इति डौविधिः प्राः । क्रोडि लाडि व्याडि 
श्रापिशल्ि श्रापिति एते दजन्ताः । चोपयत चैटयत सेकयत धते तक्षारान्ता श्रणन्ताः । 
सोघातकिरिजन्तः । “सू्षब्दाच वत्यां ष्यः” [ ग० सू° ] सूत्या । सुता श्रन्यत्र । “भोजाव्‌ क्षत्रियजातौ” 
[ग० सू०] मोज्या । मो श्रन्या । मोरिकि शालास्थलि कपि्ठलि एते न्ता. । गोकच्या । यबन्तो्ारणं 
जित्वनिङ्चयर्थम्‌ । गोकद्यापुत्रः। 


१, भानुपूर्वी भ° । २, एराख्िकश्यापएत्यं पौशखिक्या ब० । 
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देवयक्तिशोचिवृक्तिसात्यसुपिकारठेविद्धिभ्यो वा ॥२।१।६६॥ देवकि शोचल्त्ति सात्यमुभरि 
कारटेविद्धि इत्येतेभ्यः वा ष्यो भवति । उभयत्र विभापियम्‌ । बद्धे प्राप्तेऽनन्तरापत्ये चाप्राप्ते | देवयञ्या । 
देवयज्ञौ । शोचिब्दया । शौचिदृ्ती । साप्यमुग्रया । सात्यमुप्री । काशठेबिद्ध्या । करुठेविद्धी  श्रनन्तरापे 
हेन उषसंस्यानमल्ास्यधम्‌ः [ वा० ] इति डी | बृद्धापत्ये “इतो मनुष्यजातेः, [३।१।९९] इति । 


समर्थासथमाद्वा ॥२।१।६७॥ समर्थादिति प्रथमादिति वेति च पदत्रितयमधिङतं वेदितव्यम्‌ | 
““किषहुलवनाम्नोऽद्वयादेः?' [४।१।९८] इत्यतः प्रा _ वद्यति (“तस्यापस्यम्‌'' [३।१ 1७७] उपगोरपत्यं 
ग्रोपगवः । तस्येलयेतत्‌ तान्तं सूत्र प्रथमं सन्निविष्टम्‌ तस्मादपत्याभिधाने त्यः । समर्थादिदयुन्यते सामर्थ्य च 
सुबन्तस्येति सुबन्तास्योत्पत्तिः । द्द्ववणौदिति विशेषणाथं तु ङ्थाभमदुग्रहणमधिक्रियते । ब्रद्धस्य उपगोरपत्य- 
मिति वाक्यस्याुबन्तत्वात्‌ वाक्यावयवस्य चासामर््यात्‌ त्यानुखत्तिः । समथादिति किम्‌ १ कम्बल उपगोरपयं 
देषदरस्य । ययेवं समथः पदविधिरिति खमथदेव भविष्यति किमनेन १ ईतवर्णानुपूर्वकात्‌ पदात्‌ व्यो यथा 
स्मादि्यैवमर्थम्‌ । सूत्थितस्यापस्यं सोर्थितिः । वैक्तमाशिरिति । “नन्दस्य '" [*।९।२७] इत्यत्र वच्यति तमु- 
दायकाये' तावद्भवति पर्चदिकदेशः । एवं बा (चा); संहितासयोपपत्तबनिष्टं रूपं स्यात्‌ । प्रथमादिति किम्‌ ! 
तान्ताद्यथा स्यादपत्यशब्दान्मा भूत्‌ । बाग्रहणं क्रिम्‌ ए उपगोरपत्यमिति वाक्यमपि साघु यथा स्यात्‌ । श्रनन्त 
राद्रग्रहणात्‌ सविधिरपि । उपग्वपत्यम्‌ | 


प्राग्रोरण्‌ ॥२।१।६८॥ ““द्रोः:' [३।३।११३] (“माने वयः' ' [३।३।१२०] इति वच्यति । प्रागे- 
तस्मायेऽ्थां वद्यन्ते तेष्वेण भवतीति वेदितव्यम्‌ । श्रधिकारो विधिवाऽयम्‌ । श्रधिकारपच्ते “4पीाया वाः 
[३।१।१०७]. “ वोदुङिवितः' ` [३।२।१४] इत्येवमादो वावचनाद्पवाद्विषरमे नास्ति वत्तिः । विषिपक्तेऽपि "परि. 
हुस्यापवादविषयं तत उत्सर्गोऽभिनिविशते । वर्यति तस्यापत्यम्‌ श्रोपगवः । कापटवः | श्रपवादेन बाधितोऽप्युत्तर- 
त्रानुब्त॑तामिति प्राग्वचनम्‌ । 

श्रश्वपत्यादे : ॥३।१।६६॥ श्रश्वपति इत्येवमादिभ्यः समथेविभक्तयन्तभ्यः शरण मवति प्राग्‌ द्रोर 
षू । “"पतिद्योः' ' [३।१।७०] इति एयो वच्यते । तस्यायमपव्रादः । श्रश्वपतेरपत्यं श्राश्वपतः । श्रश्व- 
पति गणपति वनपति गजपति राष्ट्रपति कुलपति पशुपति धान्यपति बन्धु ष्पति षमभापति प्राणपति सेत्रपति 
येऽत्र दुष॑शस्तेभ्यो “वोरदः [३।२।६०] इतिच्छं बाधित्वा पूवनिणुयेनायमेबाण्‌ । 


दित्यदित्यादित्यपतिद्योण्येः ॥३।१।७०॥ प्राग्‌ द्रोरिति वर्तेते । दिति श्रदिति श्रादित्य पतिवु 
इयेतेम्यः समथविभक्तयन्तेम्यः प्राग्‌ द्रोरथेषु रथो मवति । श्रणो ऽपवादः । दितेरप्यं देव्यः ।  द्वयचः,“इवो- 
निलः [३।१।११०) १११] इतीमं टणं पूर्वनिणंयेनायं गाधते । स्व॑तो “भअक्त्यर्थाव्‌' [३।१।६१ ग०सू०] 
इति डीविधो कृते परत्वादूण्‌ च मवति । दैतेयः। लिङ्गविशिष्टपरिभाषा व। नित्या श्रदितेरपत्यं श्रादित्यः । ्रादि- 
त्यस्यापत्यमादिव्यः । प्राक्छनस्य यकारस्य ““क्यच्यनाद्‌ त्य पत्यस्य'' [ ४।४।१४१ ] इति “हषो यर्मां यमि 
खम्‌” [५।४।१३८] इति वा खम्‌ । पतिचो; खल्वपि । वाहस्पत्यः। सैनापत्यः। प्राजपत्यः । ण्यादयोऽ- 
थविशेषलक्तणादण (णोऽ) पवादात्‌ पूवंनिणंयेन (इति) ण्य एव भवति । वनखतीनां समूहः वानस्पत्यम्‌ । 
“यसमाण्चेति वक्तव्यम्‌ ' | वा० ] यमस्याप्यं याम्यः । ““पएथिष्या जानो" [ वाण | | पाथिवः। पार्थिवी । 
“वेषस्य यभणौ' ' [वा०] । देव्यम्‌ । दैवम्‌ । “बहिषष्टितरं यज्च'' [वा०] | वाहम्‌ । “ईकण चः [ बा० | 
बाहीकः । मैर्ममात्रटिललमनित्यमारातीय इत्यादो । स्थाम्नोऽकारः । श्रश्वत्थाम्नोऽपत्यम्‌ च्रश्वत्थामः । “कोम्न - 
श्चापत्येषु बहुषु" [ वा० ] उड़लोमाः । शरलोमाः । बहुष्विति किम्‌ १ श्नोडलोमिः । शारलोमिः । “छेत 
गोरजादिप्रसङ्ग यः'' [ वा० | गव्यः | श्रबादिप्रसंङ्ख इति किम्‌ ! गोरूप्यम्‌ । गोमयम्‌ । 


१, प्रकहप्य चापवादुविषयं` “ हति परिभापेन्बुशेखरे । २ ध्धपणि भ ०; ०) स० । 
९१ 
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उत्सदेर ॥३।९।७१॥ पराद्रोरिति वतते । उत्स इत्येवमादिभ्यः उम्थविभह्वयन्तेभ्यः परा्रोर्थेष्वज. 
मवति । श्रणस्तदपवादानां च बाधकः । श्रभि सति ““'यननोः' ' [१।४।१६९] इति बहुत्वे उन्भवति । उत्स- 
स्यापत्यं श्रोत्ठः । उदपानस्यापत्यमीदपानः । उत्छ उदपान विकर विनद्‌ महानद महानस महाप्राण तरुण 
तलुन । वष्कयशब्दादसे । श्रसमास इयथः । घेनु पक्ति जगती त्रिष्टुप्‌ श्रनुष्टप्‌ जनपद मरत उशीनर पीलु- 
कुण । उदय्थानशब्दाद्ेे । पृषदं श भल्लकीय रथन्तर मध्यन्दिन बरहत्‌ महत्‌ । सत्वतशब्दो सतन्तुशब्दो मघवन्तः 
श्यागतनुड्को गह्यते । कुर पञ्चाल इन्दरावक्षान उष्णिद्‌ कङुम्‌ सुवणं | ग्रीष्मादच्छुन्दसीति वक्कभ्यम्‌ । छुन्दश्चेद 
वृत्तजातिः । तर्णशब्दश्य लिडगमिशिष्टस्य ग्रहणम्‌ । तरण्या श्रपल्यं तारणः । सयादयोऽ थविशेषलक्तणादणः 


(णोऽ)पवादात्‌ पूर्ैनिरणंयेन भवन्तीति । 


खीपुंसाभ्चकत्वात्‌ ॥६।१।७२॥ वरयति ““जह्मणस्वः' ` | द।४।१२६ ] एतस्माचखसंशब्दनात्‌ 
्ाग्योऽथौ वच्यते तेषु लीशब्दात्‌ पुंशब्दाच श्रन्‌ भवति नुगागमः । खरु मवं खीं समूहः खीभ्यः श्रग- 
तम्‌ ज्ञीभ्यो हितं खरीणां मावो वा सरैणम्‌ । एवं पौँस्नम्‌ । “नोऽपुसो हृति" [ ४।४।१२३० ] इति प्रतिप्रेधात्‌ 
पुः सष्टिखं न भवति । स्तीशब्दस्य त॒ नुग्वचनसामथ्यात्‌ + । स्रेणाः पौस्ना इसयत्र (“यजनोः' [१।४।१३५] 
इतयु प्ाप्नोति। इह च स्त्ैणानां संघ इति ८संघाङ्कलक्षणः' [३।३।३५। इत्यण्‌ प्राप्नोति चेत्‌ नैतो दोषो । 
श्रपत्याधिकारात्‌ प्रागयं च शरढमहशेषु लोकिकगोतगरहणमिति वच्यते । न च स्तरणं पोस्नमिति वा लोकिकं 
गोत्रं तस्मादुबणौ न भवतः । “पुवधजातीयदेश्षीयेः' [७।६।१९४] इति वचनं योगापक्वं कपकम्‌ । वतोऽयं 


नायं विधिरिति । स्रीवत्‌ । पुम्बत्‌ । 


बृद्धेऽश्यनुप्‌ ॥२।१।७३॥ प्रा्रोरिति वतंते । “यस्कादिभ्यो वृद्धे'” [१।४।१६०] इतर प्रकरणे 
वृद्धे यस्य त्यस्य उल्कः तस्यानुम्भवति प्राग्रवीयेऽजादावुत्पत्स्यमाने । गगांणां छात्राः गार्गीयाः । ५यजनोः'" 
[१।४।१३६] इति बहुत्वे उप्‌ प्राप्तः । ईयविषये प्रतिषिध्यते । “यस्य यां च, [७।४।१३६] इत्यलम्‌ 
“क्यख्यनाद्‌ एस्यापस्यस्य'› [४।४।१४१) इति यखम्‌ । व्याश्रयलद्ण एेब्भवति । यास्कीयाः । शिवादिलण- 
स्याणः धस्कादिभ्यो शद्ध" [१।४।१३४] इत्युप प्राः । श्रात्रेयीयाः । "दथचः'' [३।१।११०| “इतोऽ- 
निभः”, [३।१।१११] इति टण्‌ तस्य ““ग््रिङस्छवकषिष्ठगोवमज्गिरोभ्यः'" [१।४।१३६] इव्युप्रासः। 
खारपायणीयाः । “यस्कादिभ्यो बद्धः" [१।४।१३४] इत्यनेन नेडादिफणं उप्‌ प्रासः । दृद इति किम्‌ ! 
कुबलस्येदं कोलम्‌ । वादम्‌ । श्रवयवाथें श्नागतस्याणः ““उप्फल्ञे'ः [३।६।१२१] इति उबेव भवति । 
श्रचीति किम्‌ ? ग्ेम्यः गर्गरप्यम्‌ । गर्गमयम्‌ । प्रागुदरोरित्येव गर्गेभ्य हितं गार्गीयम्‌ । वृदधाद्रहन्तात्‌ 
पकस्सिन्‌ यूनि द्योवौ यूनोगष्यः तस्सन्नष्टेऽप्यनु्मवति । विद।नामपल्यं युवा वेदः । वेदौ । श्रजन्तादत इज.। 
तस्य ^निण्ण्यराज्षाय न्यु बणिभोःः [१।४।१३०] इत्युप्‌ । “व्यखे त्याधयम्‌ः' [१।१।६३] इतयनादित्व- 
मस्ति । बणाभ्रये नासि दयाश्रयमिति न मन्तव्यम्‌ । श्रचीति विष्रयनिदेशः । एकद्रधन्ताच बृद्धात्‌ युवब्हूत- 
विवक्तायां उप्‌ च वक्कव्यः । वैदस्य वैदयोरपल्यानि युवानः विदाः । 


रस्योवनपत्थे ॥२।१।७४॥ प्राग्रोरिति वतैते । रस्य निमित्तत्वेन संबन्धी यो हत्‌ श्रपयवजिते प्राग्रोरथें 
विष्ठितस्तस्योग्भवति । पञ्चसु गुख्षु भवः प्ञ्चगुरनंमसकारः । दशु धर्मँपु मवः दशधर्म; । द्ववनुयोगावधीते 
दयनुयोगः । त्यनुयोगः । हृदे पसः । षंर्थादीरषंजञः । भवाय श्रागतस्याण उप्‌ । रस्येति निमित्तविशेषणुं 
षम्‌ { उतरनताो हृत्‌ तस्योम्मा भूत्‌ । पञ्चणुरोन॑मस्शरसयेदं पाश्चगुरवम्‌ । यदि रस्य निमित्तं यो हत्‌ तस्योप्‌ 





१, अत्रापि दिं न भवतीत्यत्रापि योऽवभ्‌ । 


० ३ पा० १ सू० ७५-७३ ] महाघृत्तिसहितम्‌ १६३ 


इह तदि न प्राप्नोति पञ्चानां कपालातां समाहारः पञ्चक्पाली । पञ्चकपाल्यां संस्कृतः पञ्चकपालः । वैष 
दोषः । श्रत्यविकन्यायेन पञ्च^्पालशब्दात्‌ वयोत्पत्तिः । यथा श्रवेर्माषं श्राविकमिति श्नविकशब्दादेव लयो 
नाविशब्दात्‌ । ्रनपत्य इति किमू १ द्वयोदं वदत्तयोरपव्यं दैदेषदत्तिः। श्रजद्यहणमनुवतंते । तेनेह न भवति । 
पञ्चभ्यो गर्गेभ्य श्रागतं प ्चगरगरूप्यम्‌ । प्राग्रोरिपयेव । द्वाम्यामक्ञाभ्यां दीव्यति द्व यक्तिकः । तरैयक्तिकिः 


यूनि ॥३।१।७५॥ प्राद्रोरिति वर्तते श्रचीति च । यूनि यसत्यसतस्योब्‌ भवति प्राद्रवीयेऽजादौ 
सय उत्पतमाने । फारटाहयतस्यापत्यं फारयहृतिः । तस्यापत्यं युवा “ फण्टाहृतेखः' [३।१।११३८] इति णः । 
फाण्टाहृतः । तस्य यूनश्छात्रा बुद्धिख एवानुखन्नेऽजादौ स्ये णस्योपि इते इञन्तमिदं जातम्‌ । “हन” 
[३।२।८८] यणु भवति । फाणयद्यताः । मगवित्तस्यापत्य॑ भागवित्तिः । तस्याप्य युवा “दोष्टण सौषीरेषु 
परायः" [६।१।१६६] इति ठण्‌ । भागवित्तिकः । तस्य यूनश्छात्राः ठण॒ उपि कृते "इनः" [३।२।८्‌] 
इत्यण । भागवित्ताः  तिकस्यापदयं तैकायनिः । तस्यापत्यं युवा ““फेश्चुः [१।१।१३७] इति दुः । तेकाय- 
नीयः । तस्य यूनश्चोत्राः छस्योपि कृते “"दोश्छः” [६।२।१०] इति दुः । तैकायनीयाः । ग्लुचुकष्याप्यं 
“फिरदोः'” [३।१।१४७] इति फिः । ग्लुचुकायनिः । तस्यापत्यं युवा “प्रागरोरण [३।१।६] ग्लोचुका 
यनः । तस्य यूनश्खोत्रा श्रण उपि तस्येदमितययण । गगोचुकायनाः । कपिऽजलाद्स्यापयं कापिञ्जलादिः तस्या- 
पत्यं युवा “कुव्रादेण्यः' [३।१।१३६ | इति णयः । कापेञ्जल्ायः । तस्य यूनश्छाज्रा णयस्योपि कृते 
“हलः” १[३। २।८ ८] इसयण्‌ कापिञ्ञलादाः | श्रचीत्येव। फाण्यदतरूप्यम्‌ । फार्टाद् तमयम्‌ । पराग्रोरित्येव । 
भागवित्तिकाय हितं भागवित्तिकीयम्‌ । 

फणफिनोर्वा ॥ ३।१।७६॥ मूनीति वतते । यूनि यो फणुफिजो तयोर्वा उग्भवति प्राद्रवीयेऽजादौ 
सये विवदते । पूवण नित्ये उपि प्राते विभाषेयम्‌ । गारम्यस्यापत्यं युवा “चनिनोः' [३।१।१०] इति 
फण्‌ । गाग्यायण॒ः । तस यूनच्छात्राः गार्गीया गाग्यो वा । फिजः खल्वपि । यस्कस्यापयं " शिवादिभ्योऽण्‌ ' 
[३।१।१०१] यासकः । यस्कस्मापतय' युवा “द्र यचोऽणः' [३।१।१४३] इति फिञ्‌ । यास्कायनिः । 
तस्य यूनच्छात्राः यास्कीयाः । यास्कायनीयाः । 


तस्यापत्यम्‌ ॥१।१।७७॥ तस्येति तासमथौत्‌ श्रपत्यमिव्येतस्सिन्नथं यथाविहितं यो मवति । 
हृदर्थनिदं शे लिङ्ध वचनादिकमविवद्ितमप्राधान्यात्‌ । उपगोरपत्यं श्रोपगवः। तान्तादणु । उक्कार्थस्यापयशब्दस्य 
निशृत्तिः । “सुपो धुखदोः' [१।४।१४२] इति सुप उप्‌ । एप्‌ । श्राश्वपतः । दैत्यः । सेनापयः । श्रोत्सः। 
सरणः । पोस्नः। वृतो सखभावत एकर्थीमावः 1 प्रङृयथों विशेषणमभूतोऽप्रधानम्‌ । यारथ॑स्य सामान्येन 
प्रवृत्तस्य विरेषरेऽवश्यापनाच्याथः प्रधानम्‌ । गुणप्रधानभावेन प्रकृतिस्त्यश्च यायं सह ब्रत इति । ननु च 
तस्येदं विशेषणं .सामान्पम्‌ ) एते श्रपत्यं समूहो निवासो विकार इति । तस्येदमि्येव सिद किमथमिदपुच्यते १ 
बाघकषाधनायम्‌ । मनोरपत्यं मानवः । श्यामणवः । दुलक्तणरश्छो बाधितः । “'तस्यापष्यम्‌ 
८८अबद्‌ बाह्ादेरिन '' [३।१।८५] इत्येव वङ्कभ्े इह करणं पूवैरत्तरेश्च वेरमिषंबन्धो यथा स्यादित्येवमयम्‌ । 

पोत्रदि वृद्धम्‌ ॥२।१।७८॥ पुत्रस्यापत्यं पौत्रः । विशदिचवाद्‌ । प्रथमादिति वरत॑मानमथं वशात्तया 
विपरिणम्यते । प्रथमस्य पोत्रादि यदपस्यं तद्‌ बृदधषंश् भवति । संजञाविषयस्य प्रथमस्य गगस्यापत्यं गाग्यः। 
वात्स्यः । “ब्ध कुजजदिभ्यो फ" [३।१।८७] इति वतमाने “गगदिरयन? [६।१।६४] इति य । पोत्रा- 
दीति किम्‌ १ गागिः। भ्रनन्तरमपलयं बद्ध मा भत्‌ । 

पकः ॥२३।१।७६॥ ब्ृद्धमिति वतते । बद्धे ऽपत्ये मिवक्चिते एक एव त्यो भवति । स्वस्याः स्वस्याः 
्रकृतेरपत्यमेदविव्तायामनेकं त्यं बुद्ध्या सध्रदायीकृत्य नियमः; क्रियते । यदिदं गगोदिपितूकमपत्यजातं बरद 


१, पनम्‌ अण, १०। 
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तस्मिन्नेक एव व्यो भवति । ख च परमप्रकृतेमवति । यदपि व्यवहितेन जनितमपत्यं तदपि परमप्रक्तेः रमा 
नयेनापत्यं मवत्येव । यदपि सृव॑ऽप्यपव्येन युज्यन्ते तथापि प्रथमादित्यनुवतैनात्‌ परमप्रहृतेरेव भविष्यति गग- 
स्यापत्यं गाग्ः | तत्सुतोऽपि गार्ग्यः । एवं व्यष्ितेऽपि बृद्धापप्ये मिवद्धिते गगंशब्दाद्‌ यमेव मवति । श्रथवा 
प्रकृतिनियमो ऽयं शृद्धापत्ये विवक्चिते एक एव शब्दः प्रथमा प्रकृतिः त्यमत्पादयति नान्येति प्रकृतिर्नियम्यते । 
एषं नडस्यापत्यं नाडायनः । 


ततो यूनि ॥३।१।८०॥ ततो दृद्धतयन्ताद्‌ यून्यपत्ये विवद्धिते एक एव त्यो भवति । गाग्धस्यापत्य 
युवा गाग्यायणः । दक्षायणः । श्रोपगविः । नाडायनिः । 


जीवति तु वंश्ये युवाऽख्नो ॥३।१।८१॥ वंशः पितरपितामक्शदिपरवन्धः; तत्र भवो वंश्यः पित्रादिः । 
पोत्रादीति वरते। तचार्थवशात्‌ तान्तं संबध्यते । पो्ादर्यद्प्यं चतुथौदिकैः तद्वंशे ओवति यु वषंजञ' भवति 
खियं वज॑यित्वा । गान्य॑स्यापत्यं गाम्योयणः । दातेदाक्षायणः । श्रलियामिति किम्‌ १ गाम्धेस्यापत्यं खी 
गार्गी । दात्ती । तु शब्दो बृद्धसं रासमवेशनिव्रययर्थम्‌ । दह दोषः स्यात्‌ । सालङ्करपत्यं युवा ।यनिभोः' 
[३। १।३०] इति फण । पैलस्यापत्यं युवा “दयचोऽणः'” [३।१।१४३] इति फिञ्‌ । तयेोयूनि “'पेखदैः" 
[१।४।१६१] इत्युब्‌ भवति । ब्रद्धसंज्ञासमावेशे ठ “वृध ऽच्यनुपः [६।१।०३] इति प्राद्रवीये श्रजादावनुप्‌ 
प्रसज्येत । श्स्तु “यूनि [३।१।७९] इति भविष्यति । इह तदि दोषः । ““फणफिनोवा” [३।१।७६] इति 
उन्विभाष्यते | उप्पक्तेऽपि बृद्धंज्ञासमावेशे “वृद्ध ऽस्यनुप्‌ः [३।१।७३| इति श्रनुष्ध्यात्‌ । श्रथासमावेशे कथं 
वृदलक्तणो वुञ. गाग्योयणानां समूहः गार्यायणकम्‌ । वददयति “व॒दोक्षोषटर ' [।२।३०] श्नादिूत्रे वृदध- 
ग्रहणेनैव सिद्धे राजन्यमनुप्यग्रहणं ज्ापकमपत्याधिकारादन्यत्र वृदधम्रदणे लोकिकं गोत्रग्रहणम्‌ । तेन बृद्ध- 
यूनोः समवेशः । 


्रतरि च ज्यायसि ॥३।१।८२॥ पोत्रादिरपत्यमिति वतते । भ्रातरि च ज्यायसि जीवति कनी. 
यान्‌ भ्राता युवघंज्ञो अवति । मृतेऽपि वंश्ये यथा स्यादित्यारभ्मः । भ्राता वश्यो न भवति खाश्ञात्‌ परम्परया 
वा । श्रकारणत्वाद्गार्म्यस्य दवौ पुत्रो स्यायषि जीवति कनीयान्‌ गाग्यौयणः । एवं दाक्तायणः । ज्यायांष्ठ भ्राता 
गार्गो दाक्षिरिति। 


वान्यस्मिन्‌ सपिण्डे स्थविरतरे जोवति ॥२।१।२३॥ पोत्रादेरपत्यमिति वतते । येपां सप्तमः 
पुरुष एकस्ते सपिण्डाः परस्परम्‌ । बते यते वा सपिरढशब्दः । समानस्य सभाव हरैव निपातितः । प्रकृतं 
जीवतीति शन्तं स्थविरतरस्य विशेषणम्‌ । ददं ठ जीवतीति पदं तिङतं संचिनो विशेषम्‌ । भ्रादुरन्यरिमन्‌ 
सपिण्डे स्थविरतरे जीवति पोत्रदेरपत्यं यज्जीवति तदवा युवसंश' भवति । गार्ग्यायणो गार्गः | दान्षायणो 
दाक्षिः । श्रन्यग्रहणं करिम्‌ १ भ्रातरि इति वतते । तस्मिन्नेव सपिरडे पितरवयपत्रे जीवति स्यात्‌ । सपिरुडग्रहण- 
मसम्बन्धान्यघम्बन्धनिराखाथम्‌ । ज्यायसीति वर्तमाने स्थविरतरप्रहणं ङ्गम्‌ १ स्थानवयोभ्यां स्पष्टे सपिण्डे यथा 
स्यात्‌ भ्नावृ्ये वयोज्यष्ठे पितृभ्यः कनीयाभ्‌ युवसंजञो न मवति । लीवतीति किम्‌ ! मृते गार्गं एव 


पूज्ञाकुत्सयोग्यत्ययः ।॥३।१।८४॥ वेति वर्तते । परस्परविषयगमनं व्यत्ययः । बद्धस्य युवा 
यूनश्च इद्ध त्यथः । पूजायां ऊत्ायां च गम्यमानायां यथाघ॑ख्यं दृद्धयूनोव व्यत्ययो भवति । पूजायाम्‌- 
तत्नमवान्‌ गाग्यांयणः, तत्रमवान्‌ गार्ग्यो वा । युवसंज्ञावामध्यात्‌ बृदधत्यस्य युक्तेन योगः । कुत्छायां गासं 
नालम । गाग्यायणस्तवं जाल्म । बद्ध वंशावामर्थ्यात्‌ युवत्यव्य निडृत्तिः । 


शरदूबाहावेरिम्‌ ॥३।१।८५॥ तस्यापत्यमिति वतते । श्रकारान्तेभ्यो मृद्धधः बाहु श्येवमादिभ्यश्च 
श्रनन्तरे इद्ध ॒युवर्॑शकरे चाऽपत्ये इम. भवत्यणोऽपवादः । श्राकम्पनिः । दादिः । श्रोपगविः । श्रनकषारा- 
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न्तार्थं बाधक्वाधनार्थं च बाहादिग्रहणम्‌ । बाहविः । श्रोपवाकविः । बाहू उपवाकरु निषा वराकु उपबिन्दु 
एभ्योऽण्‌ प्राप्तः 1 वडा "द्र यचः" [३।१।११०.| इति टण्‌ प्रपिः । वृकला बलाका मूषिका मगल्ञा लगहा 
ध्रुवका सुमिचा दुर्मित्रा एभ्यः “शखीभ्यो डण्‌ [३।१।१०३] इति टण्‌ । मानुषीलक्षणो वा टण्‌ स्यात्‌ । 
पुष्करसत्‌ श्रनुरदत्‌* श्रनुशतिकादित्वादनयोः पदद्वयस्यैप्‌ । देवशम्पन्‌ श्रगनिशम्म॑न्‌ इनद्रशम्मन्‌ कुनामन्‌ 
पञ्चन्‌ स्तन्‌ । “्रमितोजसः सखं च" [वा०] सुधायत्‌ उदञ्च ्र्ननिपातनात्‌ नखामावः । शिरस्‌-शिरोमात्- 
स्यापत्यं नास्ति इति तदन्तविधिः । हातिशीर्पिः । पेलुशीरषिः । शिरखः शीषोदेशो व्यते । माषशराविन्‌ 
सेमबृचिन्‌ शडखलतोदिन्‌ खरनादिन्‌ निप।तनाद णतम्‌ । नगरमदिन्‌ प्राकारमर्दिन्‌ लोमन्‌ लोम्ना तदन्तविधिः 
इत उत्तरं प्राणुदडकशब्दात्‌ "रवष्थन्धक' ' [३।१।१०३] श्रादिनाऽण्‌ प्राप्तः । श्रजीगतं इष्ण युधिष्ठिर 
्र्ैन साम्ब गद प्रचुभ्न राम संकर्पण मध्यन्दिन सत्यक उदक । ^ संभूयोऽम्भसोः सखं च" '[वा०] ख्याताख्या- 
तयोः ख्याति संप्रत्यय इति । तेन बाहादिप्रभृतिपु येषां लोकिकगोत्रभायं प्रति प्रवतकवमस्ति तेभ्य एव इभादयः। 
इद माभूत्‌ बाहू्नाम कश्चित्‌ तस्यापत्यं बाहवः । श्राङृतिगणत्वादुस्याजबन्धविः । श्राजवेनविरिति । 


खुधातुरकङ. च ॥२।६.८६॥ स॒धातृशब्द 'दिजि. भवति तत्सन्नियोगेन श्रकडदेशश्च । सुधातुर- 
पयं सोधातकिः । "व्यास वरडनिष।द् चण्डाद्‌ विम्बाद्गीनामिति वक्तव्यम्‌?” [ वा० || न वक्तव्यम्‌ । श्रव्यविक- 
न्यायेन कान्तेम्य एव यविधिः । वैयाघकिः } वार डकिः । नैषादकिः । चारडालकिः । वेम्बकिः । कार्मारकिः । 


बद्धे कुःञञदिभ्यो स्फः ॥३।१;८७॥ वृद्रव्॑के श्चपत्ये विवद्धिते कुञज इत्येवमादिभ्यो ञ्फो भवति । 
हजोऽपवादः । श्रादौ जारः “^व्रातञ्फादख्ियाम्‌'' [४।२।२] इति विशेषणाथंः । कुज्ञस्यापत्यं पौत्रादि 
को डयन्धः । फीञजायन्यो | कौञ्जायनाः | “चातन्फादख्ियाम्‌' [४।२।२] इति स्वाथे ञ्यो भवति द्विषंशचः । 
कुज ब्रध्न शङ्ख गण लोमन्‌ लोमशषम्देन तदन्तविधिरिति केचित्‌ । भस्मन्‌ शट । श्रयं गगौदिष्वपि । शाक 
शोणड शुभ विपास्‌ । श्रयं शवादिष्वपि | स्कन्द्‌ स्कम्भ । इड इति किम्‌ १ कुञ्जस्यापत्यमनन्तरं फोद्धिः। 
वृद इत्ययमधिकःरश्च ` “शिवादिभ्योऽण्‌! ' [३।१।१०१] इत्यतः प्रार्‌ । 


नडषदेः फण्‌ ॥२।१।८८॥ नड इटेवमादिभ्यो इदेऽपतये फण भवति । नडस्यापत्य वृद्धं नाडायनः । 
द देव । श्रनन्तरो नाडिः । नड चर वक युञ्ज इतिक इतिश उपक लमक शलङ्कु शलच्छश्चादेशं 
लमते । , शालङ्कायनः । कथं रालिङ्कायनः १ कथं सालङःकिः पिता सालद्किः पुत्रः [ इलञङ्क ] शलङ्क 
इति प्रकृत्यन्तरमस्ति । श्रवा पलादिषु पाठसामथ्योत्‌ इनपि भवति । पृञ्चपूल वाज्य तिक श्रग्निशमन्‌ 
दृषगणे । गोत्रे श्राग्निशम्मायसो भवति वार्षगणुश्चेत्‌ । श्रागनिश ्मिरन्यः। प्राण॒ नर सायक दास मित्र 
दवीप तगर पिङ्गल किङ्कर कथन कतर केतल कार्य काव्य सेव्य श्रजवाच्य सम्म शिशपा श्रमुष्य निपातनात्‌ 
साधुः । इष्णरणो ब्रह्मणवारिष्टवयोः । यथाक्रमं बाहयणवाशष्ठेऽय । श्रजमित्र क्यु चित्र कुमार । क्रोष्टुः 
रपत्यंक्रोष्टवं च । लोह दुगे श्रग्र वण शकट सुमत मिमत ब्राक्षण॒ चटक । एेतेफीष्यते । घाटकैर बदर श्रश्वकल 
ञमस्वर कामुकं ब्रहदत्त उदम्बर श्रलोह दणडथा । श्न्ये इमानपि पटन्ति वच््यमाणान्‌ । इच्‌ जत्‌ सत्‌ 
ज नलत्‌ सक दरिडन्‌ दस्िन्‌ पञ्चाल चमसिन्‌ । लोकिकगो त्रमात्र ह्येव । नडो नाम करश्चित्तस्यापत्यं नाडिः । 


हरितादयः ॥२।१ ।८९॥ हरितादिषिंदा्न्तगणः । हरितादिम्योऽभन्तेभ्यः फण्‌ भवति । इनोऽ- 
पवादः । । इद चदग्महणमनुबतमानमभो विशेषणम्‌ । वृद्धे योऽन्‌ विष्ितस्तदन्तात्‌, फण्‌ एकं इति निय- 
माद्मन द्रष्टव्यः । हरितस्यापयं युवा हारितायनः । कैन्दासायनः । 


= नयनम, ७- ~~ ५०. 
ज्‌ ००५०१५०. ०५५ 


१, भजुरत्‌ भ्र ° । २. घरुट ०, ब०, स० | २. वार्डकिः अ०, बम, सण | 
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निशोः ॥३।१।१०॥ श्रत्रापि बृद्ध्रहणं यभिभोर्विशेषणम्‌ । शृ विहितो यो यभिभो तदन्ता- 
कण. भवति । साम्याय नीति ्ञातव्यम्‌ । गाग्यायणः । दाक्षायणः । इह गाग्यां श्पत्यं गागेय इति लिङ्ग- 
विशिष्टस्य ग्रहणेऽपि परादुदुण्‌ भवति । 


शरढच्छुनकदर्भाद्‌ भरगुवत्साप्रायरेषु ॥३।१।६१॥ वृद इति वतते। शरत्‌ शुनक दं 
इत्येतेभ्यः फण भवति यथासंख्यं भार्गवे वस्स्ये श्राग्रायणे चापल्ये ऽमिषेये । शाश्द्रतायनी भवति भागव. 
श्चेत्‌ । शारद्रतोऽन्यः । शोनकायमो मवति वात्स्यश्चेत्‌ । शौनकोऽन्यः। दामौयणो भवति श्राप्रायणश्चेत्‌ । 
दार्भिरन्यः । शरद्रत्‌शुनकशब्दौ विदाव्पु प्ये ते । 


दरोणपवेतजीवन्ताद्वा ॥३।१ ।९२॥ द्रोण पवेत जीवन्त इत्येतेभ्यो बृद्धापत्ये फण्‌ च भवति । 
्रोशायणः । द्रोणिः । पार्वतायनः । पावतिः । जैवन्तायनः । जेवन्तिः । बद्ध इत्ये व । द्रौणिः । 


विदादिभ्योऽनुष्यानन्त्ये ऽअ. ॥३,१।९३॥ वद्ध इति वर्ते । विद इयेवमादिम्यः श्रनृषीणामान- 
न्त्यै श्रभ भवति । विदस्यापलय वेद्‌ः । विद्‌ उवं कश्यप कुशिक भरद्वाज उपमन्यु किलात किन्दरभं विश्वानर 
शर्टिपेण श्तभाग हय॑श्च प्रियज श्रापस्तम्बर कूचवार शरद्रत्‌ शनक घेनु गोपवन शिग्र विन्दु भाजन तामज 
श्मश्वावतान श्यामाक श्यापणं गोपवनादिप्रतिप्रेधः प्रा्धरितदिः इत ऊर्ध्वः बहुखेऽभ उनेव भवति । हरित 
किन्दाख वह्यस्क श्रकलुष्र वध्योग विषु द्र प्रतिरोध रथन्तर गविष्टिर निपाद्‌ निषादशब्दस्य ““सुातुरश्ड.ख' 
[३। १८६] इत्यत्र नेषादकिरक्तोऽनन्तरे वद्धे परखादयमञ._। मठर । श्रयं गोपवनादिष्वपि मठराद्यजपि । 
पते हरितादय दत्याचायस्मृतिः। प्रदाक सृदाक पुनभ्वीदिष्वनन्तरेऽपत्ये पुन्ू पुत्र दुद्ितु ननान्द परल्नौ 
. परशुं चया त॒ सवण परस्य छली परल्री खा कल्याण्यादिषु पठ्यते पारल्ञियेणः । वृद्ध इत्येव | श्रनन्तरो 
वैदिः । बाहृदेराकृतिगणलाद्‌ ऋष्यण्‌ न मवति लोकिकगोत्रमात्र इत्येव । वैदो नाम कश्चित्‌ तस्य वैदिः। 
श्रष्यानन्तये इति किमथंम्‌ १ पुनभूप्रभतीनामदृषीणामानम्तयें श्नन्तरेऽपत्ये श्रञ्चेदितव्यः। ये तु श्रुष्य- 
पत्यानां नैरन्तयें प्रतिषेधमायच्तते । तेषां कौशिको विश्वामिन्न इति न स्यात्‌ । श्रृष्यानन्तयं प्रतिषेधो नासि । 
इन्द्रभूः सप्तमः काश्यपानाम्‌ । भारद्राजानां कतमो ऽसीति “तस्येदम्‌ * [३।२।८८] दत्यणा भविष्यतीति । 


गग येज. ॥३।१।६४॥ शद्ध इति वर्त॑ते । गग इये वमादिभ्यः बृद्धापये यज. भवति । गग॑स्यापत्य 
पौत्रादि गाग्यैः । गगं वत्स “वाजदते” [ सू» ग० ] | श्रस इति करिम्‌ १ सोवाजिः । संकृति श्म व्याघ्रपात्‌ 
विदत्‌ पल्स प्राचीनयोग पुलस्त्यशब्दात्‌ श्रष्यणि पोलस्यः । ल्ियामणि पोलस्त्यी । यि पेलस्यायनीति 
विशेषः । रेभ श्रग्नविश शङ्खं शट धूम श्रवट मनु धनञ्जय वृद विश्वावञु जरमाण लोहित संशित बभ्रु 
मरइ म्द षड्कु शङ्कुलि गुगुलु जिगीषु मनु मन्तु तन्तु मनायी टण्‌ प्रास्त: । “मस्य हत्ये" ' [ वा० | 
इति पुंवद्धावः कस्मान्न भवति । कोडिन्यागस्तौ इति निदे शात्‌ । यदि यनि पुंवद्धावः स्यात्‌ , कुरिडिनी- 
शब्दस्य पुवद्धावि टिखि च कृते कोरिडन्य इति न स्यात्‌ । सूनु कथक र्त तलुत्त वेणु वतण्ड कपि कत 
छकल कुश्कत । श्रयमनुशतिकादो । श्रनइह कणठ गोकक्त श्रगस्य कुश्डनी यशवल्क श्चमयजात विरोहित 
हृषगण॒ रू गण शपिडल मुद्गल सुल पराशर जत्‌कणं मन्त्रित श्रश्मरथ शर्करा पूतिमाष स्थूरा श्ररणक 
वामरथ पिङ्गल ङष्ण गोलुन्द उलूक तितम्म तितव भिषज तिलज भरिढत चकित देवहू शह कहू 
एकलू पिप्यु बृहदमरि सुल्लाभिन्‌ कुटीगु उक्थ । वृद्ध इत्येव । श्रानन्तरो गागिः । कथमनन्तरो लामदग्न्यो 


रमः पाराशयों व्या इति ए गोत्राध्यरोपेण । श्रनन्तराप्तये छष्यणा भवितव्यम्‌ । लोकिकरगोत्रमात्र इत्येव । 
यो गेत्रस्याप्रवतंको गर्ग॑सलस्यपदयं वृद्ध गाः । 


मधुषभ्योन्ोह्मणकोशिकयोः ॥३।१।६४॥ वद्‌ इति वर्ते । मधु बभ, येताभ्यां यम्‌ भवति 
यथासंख्यं क्षणे कोरिकेऽत्राभिधेये । माघन्यो ब्राङणशेत्‌ । माधवोऽन्थः । बाभ्रव्यः कौशिकथेत्‌ । बाभर- 
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वोऽन्यः । बभर शब्दो गगादिषु पण्यते । तस्येह नियमाथं वचनम्‌ । करोरिक एव यथा स्यात्‌ । गगोदिषु पाठो 
लोहितादिकायौर्थः । बाभ्रव्यायणी । श्रथ गरो एव कोशिकगरहष्णं कतेव्यम्‌ । इह कर्णं दायम्‌ । ननु गणेऽपि 
दे यभ्विितः ।इदमेव तर्हिं शापकं गणपाठे कचिदनन्तरापत्येऽपि यम भवति । जामदग्न्यो रामः । पारा- 
शयो ग्यास इति । 

कपिबोधादाङ्गिरसे ॥२.१।६६॥ बद्ध इति वर्तते । कपिबोधशब्दाम्यं य~. भवति श्राङ्गिरेऽ- 
पतयविरेषे । काप्यः श्राङ्गिरसश्चेत्‌ । श्रन्यत्र “हतो ऽनिनः'' [३।१।१११] इति टणि कपिः । सौध्य 
्ाङ्िरसश्चेत्‌ । बोधिनः । इ पि कपिशब्दस्य गगादिषु पाठः । ठस्य नियमा वचनम्‌ । श्राङ्गिरख 
एव यञ । गगादिषु पाठो लोहिताचर्थः। कप्यायनी । मधुबोषयोस्तु यत्स (यनि) तगोकभयम्‌ । माधवी 
माघम्यायनी । बोधी गेध्यायनी । 


वतण्डात्‌ ॥३।१।६७॥ श्रा ्गिएख इति वतैते । वतएडशन्दादाङ्िएतेऽपत्यविशेषे द्धं यभ. मवति । 


वातरब्यः । श्राङ्किरख इत्येव । श्रनाङ्गिरते शिवादिपाटादण्‌ वातण्ड इति । गगदिषुं पाठादनाङ्गिरषे यञ. 
लोहितादिकायोथः । वातण्ड्यायनी । 

सियामुप ॥३।१।६८॥ श्ाङ्गिरस इति वतते । वतण्शब्दादाङ्जिरस्यां लियां यम उन्भवति । बत 
एडस्यापतय वृद्धा स्री वतण्ड । यज उपि ““जतेरयोखः'” [३। १।५६] इति डीविधिः । श्च ङ्किरस इत्येव । 
वातर्ढ्यायनी । शिवाद्यणि बातरडा । बृद्धादन्यत्र वातश्डी । 


भ्रश्वादेः फञ . ॥३।१।६६॥ वृद्ध॒ इति वर्तते । श्रा्गिरस इति निडृततम्‌ । श्रश्व इत्येवमादिभ्यो 
द्धे फ. भवति ¦ श्रश्वस्यापत्यं श्राश्वायनः । श्रश्च श्ररमन्‌ शङ्खं शद्रक कुजादिषु गगोदिषु च पठ्यते । 
बिद पुट रोषण खद्वार खञ्जर खजर वरिल भरिडिल भरल मडित भण्डित प्रहत रामोद सत्र म्रीवा काश 
कराण वात गोलादक श्र स्वन प्वन पत पाद चक्र कुल श्रविष्ठ पविन्द पित्र गोमिन्‌ श्याम धु्रवान्मिन्‌ 
विश्वानर सुट कुट चट शपादत्रेये । शापिरन्यः । जनक नकं खनक भ्रीप्म श्रहं बीबर रीततः विशम्य 
बिशाल गिरि चपल चुप दासक । येऽत्र वृद्ध ्यान्तासतम्यः सामथ्यीत्‌ यूनि फज. द्वयः । वैश्य वैल्व बा 
्रानङ्ह्य घाप्य जत शब्दात्‌ पुसि। जतियोऽन्यः। ब्रन । श्रस्य बहादिषु पाठोऽनन्तराथः । शृद्धक 
सुमन्‌ दुर्मनष्‌ । ब्रात्रेयाद्भारद्राजे । श्रत्रयिरन्यः । मारद्ाजाद्त्रेये । विदायजि भारद्राजोऽन्धः । उत्व उत्वाः 
दिषु पाठोऽनन्तशथः । श्रातव कितव फिव शिव खदिर इद्ध इत्येव । श्राशचिः । लोकि गोत्र इत्येव । गोत्रस्य 
प्रवतो योऽश्वः तस्याप्यमेकन्तरितमाश्विः | 


भर्गात्‌ तरगते ॥३।१।१००॥ इद्ध इति वतैते । मगंशब्दात्‌ फथ_ भवति वरगतंऽपत्यविशेषे । मागो- 
यणो मवति ब्रगत॑शच द्‌ । मार्भिर्यः। 


रिवादिभ्योऽण्‌ ॥३।१।१०१॥ दृद इति निदृत्म्‌ । इत उद्व छामान्येनापत्ये त्यविषानम्‌ । 
शिव इत्येवमादिम्योऽण्‌ भवत्यपत्यमाते । ईइजादीनामपवादः । शिवस्यापत्यं शैवः । शिव प्रोष्ठ प्रोष्ठिक चएड 
जभ्म भूरि । श्रस्मात्‌ “दतोऽनिलः''[३।१।१११| इति दण प्राप्तः । कडार भ्न ऽभिग्लान सन्धि सनि ककुत्स्थ 
कोहड कटूय रोवाविरल रोष विरल) वतरड । छियां बातएडया । वृण कृं त्तीर हृदय परिषिक गोपिल 
कपिलश्् जयिलका वधिरका मंऽजीरक वृष्णिक खञ्जर खऽ्जल रेम श्रालेखन विभक्ण रष । विभवशेऽपत्य- 
मिति वियहय विभवणरवणादेशौ । प्ङ्त्यन्तरे बा । श्रव्यविकन्यायेन ताम्यामेवाण्‌ । वेना विक पिरक 
तृक विमाग नमा तटाक ऊर्णनाम असकारू उत्कोयसतु रोितिका भ्नायशवता । भ्राम्य "सभ्यो इल. 





¶, शुदि अण, सण । २, वीक्ष ब० । ६, दमनभिरछान भ) मु० । 


१६८ जेनेन्द्र-व्याकरणम्‌ [ ७०२ पा० ४ सू० १०२-१०६ 


[६। १1१०४] प्राः । सुपिष्ट मयूरकणं खलुरकणं त्न्‌। श्रत्र कारिलक्तशस्य इनो बाधा । एयसितष्यत एव । 
ता्षश्य शति । श्रृष्ठिषिणं । बिदादिष्वस्य पाठो बृद्याथ॑ः । गङ्गा । श्रत्र नदीलक्णस्याणो “"द्रथचः'" 
[३ १।११०] इति टण्‌ धाधकः तमपि बाधिला यचो नद्याः" इत्यण प्राः । तस्यापि तिकादिषु पाठात्‌ 
पिज. बाधकः स्यात्‌ । श्रयं गङ्धाशब्दः शु प्रादिषु च पठ्यते । तेन तरेरूप्यम्‌ । गाङ्गः । गाङ्गायनिः । 
गाङ्गे यः । विपाश । श्रत्रापि नदीमानुपीलक्तणस्याणः ““द्थचः” [३।१।११०] इति ठण्‌ बाधकः । तमपि 
"'हूथचो नद्याः ' हूत्यण्‌ बाधते । त्मा बाधिला कुञ्ञादिलक्लणो ऽफ एव स्यात्‌ । द्र रूप्यं चेष्यते । वैपाशः 
वैपाशायन्य इति । यस्क लह्य दुह्य श्रयस्थूण मलंन्दन विरूपा विरूपा भूमि इला स्पती । "द्रथचो नयाः” 
इति गणसूत्रम्‌ । श्रन्यथा “'द्वयचः' ' [३।१।११०] इति टण्‌ प्रसन्येत । त्रिवेणी त्रिवेणं च । 


नदोभाचुषीभ्योऽदुभ्यस्तद्‌।स्य।भ्यः ॥३।१।१०२॥ नदीमानुषीम्य दय्थनिदं शः । नदीमानु- 
पीवाचिधरकृतिभ्योऽदुसंशाम्यसदाख्याम्योऽण्‌ भवति । टणोऽपवाद्‌ः । यमुनाया श्रपत्यं यामुनः प्रणेता | 
हरावत्या श्रपत्यम्‌ एेरावतः । उद्धयः। वितस्तायाः पलालशिगाः वेतस्तः। नर्मदाया नीतो नार्मदः । मानुषीभ्यः- 
चिन्तितायाः चैन्तितः। सुदशंनायाः सोदशेनः। खयं प्रमायाः खायंप्रभः। नदीमानुषीम्य इति किम्‌ ! 
सौपर्णेयः । वैनतेयः । सुपण विनता च देव्यो । श्रन्येषां पक्चिरयो । श्रदुभ्य इति किम्‌ १ चानद्धमागायाः 
चान्द्रमागेयः । वायुवेगेयः । तदाख्याम्य इति किम्‌ १ या ( भ्यः )› काभ्यः । प्रङृतिम्योऽण प्राथ्यैते ता एवास्या 
नामधेयानि नदीमानुषौणां यदि भवति । तेनेह न भवति । शोभनाया श्रपत्य शोमनेयः । पुरस्तादपवादोऽथ- 
मिति श्रनन्तरमणं बाधते न व्यवदितं '्षुद्राभ्यो वा" [३।१।१२०] इति टणम्‌ । पुकलिकायाः पौलिकेरः | 


कषु ष्यन्धकवुष्रेः ॥३।१।१०३॥ कुरवः श्रन्धकाः इष्णयश्च चत्रियवंशाख्याः । ऋषयश्ेह 
राम्या मटपतयो वशिष्ठायया गरहयन्ते । मदरषणामदिसादिव्रतोपपन्नानामपलयापत्यवत्तम्बन्धो नासि । कुर-श्चपि- 
श्नन्धकवृष्णिवाचिम्यो मृद्धयः सामान्येनापत्येऽण्‌ भवति । इयोऽपवादः । कुभ्यः-नाकरुलः । साहदेवः । 
दौर्योधनः! शऋषिभ्यः-वारिष्ठः । वैश्वामित्रः । श्रन्धकेम्यः- श्वाफल्कः । रान्धसः । श्ेचकः । वृष्णिभ्यः 
श्मदारः प्रातिवाहः । वासुदेवः । श्र निश्‌ ¦ । इद श्रात्रेयः इति परलाडटण्‌ । यद्यपि भीमसेनः कुः) जातसेन 
छुषिः । उग्रतेनोऽन्धकः, विष्वकरषेनो वृष्णिस्तथापि परलात्सेनान्तलक्षणो स्य इश्च मवति । मध्येऽपवादोऽयं 
पूवे भित्यं बाघते । 


भावस्त्संस्यासंभद्रदेः ॥२।१।१०४॥ मातृशब्दस्य षंल्यासं मद्रादेः उकारश्वान्तादेशो भवति 
श्रण्‌ चाधिक्षारात्‌ । दयोमोनोखतयं दरं माठुरो मरतः । शावमाठरः । षांमाठुरः । माद्रमातुरः । श्रमिघान- 
वशात्‌ ज्ननीपयौयस्य मातृशब्दस्य ग्रहणम्‌ । संख्याघंमद्रादेरिति किम्‌ १ सोमातरः । वैमात्रेयः । विमात्रशब्दः 
शुभ्रादिषु पठ्यते) 


कन्थायाः कनीन च ॥३।१।१०४५॥ कन्यायाः कनीन इत्ययमादेशो भवति । श्रण च तस्मात्‌ । 
टणोऽपवादः । कानीनः कः । कानीनो हि नारफः । 
विकणेशङ्गदगलादत्सभरदाज्ञाश्निषु ॥२।१।१०६॥ विकणं शुङ्ग छगल दतयेभ्यः श्रण्‌ भवति 
यथासंख्यं वासस्य भारद्वाज श्रात्रेये चापत्यविशेषे | वत्घभरढराजातिष्वित्यत्र वप्सादयः शब्दा उपचारत्‌ ब्ृद्धत्या- 
तेषु वतमाना गह्यन्ते । वैकां मवति वास्यश्वेत्‌ । वैशिरन्यः। काश्यपे वैकरेयः । शौज्ञो भवति भार- 


दाजश्वेत्‌ । शोङ्गिर्यः । लिङ्गविशिष्टस्य प्रहणे शुज्ञाया श्रप्यं सङ्गो भवति भारद्राजश्च त्‌ । श्रन्यत्र सोदङ्गेयः । 
ह्गलो भवति श्रात्रेयश्च त्‌ । इागलिरन्यः । 


१, महन । 
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पील्लाया घा ॥३२।१।१०७) पीला तदाख्या मानुषी । पीलाया श्रपत्ये वाडण्‌ भवति। 
पैलः । वैलेय 

हण च मण्डूकात्‌ ।३।१।१०८॥ मण्डरकशब्दाडदण मवति चकारादण्‌ च वा । तेन त्रैरूप्यम्‌ । 
माण्टरकेयः । मारकः । प्रणड्धकषिः । लिया माण्टरकेयी । श्रणन्तस्य ““कारभ्यासुरिमार कात्‌ ' [६।१।१९] 
इति फटि कते मार्ट कायनी । टजन्तस्य माण्ट्रक्या । 


कीभ्यो हश्‌ ॥२।१।१०६॥ इह लीग्रहणेन लियामित्येवं विषिताष्टाबादयः ख्रीत्या गष्न्ते । श्यर्थ 
ग्रहणं ठु न मति । शुभ्रादिषु मातृशब्दस्य पाटाञ्ज्ायते । स्रत्यान्तेम्यो टण्‌ भवत्यपत्ये । सौपरेयः । 
वैनतेयः । वायुवेगेयः । श््ीतयग्र्टणमिति विशेषणं किम्‌ १ ख्यथं मा भूत्‌ । इडबिडः लिया श्रपत्यम्‌ ; दरद 
श्रपत्यम्‌ एेडबिडः, दारदः । “पीष्ाया चाः" [६।१।१०७]] इत्यतो मण्डूकप्लुत्या वेति व्यवस्थितविभाषा वर्तते । 
तेन षडवायाः इषे वाच्ये टण मधति । वाडवेयो वृषः । श्रपत्ये वाडव इति । क्रञ्चकोकिलाम्यामण मवति । 
करुश्चाया श्रपत्यं क्रौञ्चः । कोकिलाया श्रपत्यं कोकिलः । 


दथः ॥२।१।११० ॥ द्रचचश्च ल्नीत्यान्तादपत्ये टण मवति । मानुषीलक्त णस्याणो ऽपवादः | 
दत्ताया दात्तेयः । गुताया गोप्तेयः । 

इतो ऽनिथः ॥२।१।१११॥ खीभ्य इति निवृत्तम्‌ । श्रविशेषेण सिियाश्च विधानाद्‌ दथच इति 
वतते । दकारान्तान्मृदो ऽनिभन्ताडटण्‌ भवति । बलेरपत्यं बालेयः । नाभेयः । श्रात्रेयः । दोलेयः । इत इति 
किम्‌ ! दाक्षिः । श्रनिज इति किम्‌ ! दाक्तायशः । द्रधच इत्येव । मरीचेरपत्यं मारीचः । 

शुश्नादेः ॥२।१।११३॥ शुभ्र इत्येवमादिभ्यो टण॒ भवति । इादीनामपवादः । शुभ्रस्यापत्यं शोभ्रेयः। 
शुभ्र विष्टपुर पिषटपुर बक्षकृत शतद्वार शतार शलाथल शलाकाभ्र लेखाभ्रू विधवा कृकखा रोहिणी रुक्मिणी 
विकचा विवसा इलिका दिशा शालूक श्रजवस्ति शकन्धि । लद्मणश्यामयोवाशिष्टे । लाच्मशिरन्यः 
शयामायनो ऽन्यः । “अश्वादेः'› [३।१।६६] इति फथ. । गोधा । कृकलास । प्राणि विकणाचि * प्रवाहण 
भरत भागर मष्ट मङ्ुष्ट खकण्डु मृषरड़ कपूर इतर श्नन्यतर श्रालीट सुदत्त सुदत्त सुनामन्‌ सुदामन्‌ कटु तद 
इकशाप कुमारिका वणिक ( किशोरिका ) निद्याशिन्‌ परिषि वायुदत्त शलाका सवला खडवर श्म्निका 
श्रशोक गन्धपिज्ञक्षा लयेन्मत्त कुदत्ता कुसम्बा शुक्र वलीवर्दिन्‌ विल वीजश्वन्‌ श्रश्च श्चजिर विमातु । 
द्माकृतिगणश्चायम्‌ । तेन गाङ्ग यः पाण्डवेय हत्यादि सिद्धम्‌ । 

विकरङुषीतकात्काश्यपे ॥३।१।१९३॥ विकणांकुषीतकशन्दाम्यां टण्‌. भवति कारययेऽपत्यवि- 
शेषे । वैकं यः काश्यपश्येत्‌ । वैकरीरन्यः । फोषीतकेयः कारयपश्चेत्‌ । कोषीतकिरन्यः । 

श्रवो शुक्‌ ॥२।१।११७॥ भर.शब्दादपत्ये दण भवति बुक्‌ चागमः । भ्रोवेयः । 

कल्याण्या- ^नांमिन ङ ॥३।१।११४॥ कल्याणी इत्येवमादीनां टश. मवति इनडदेशश्च । येऽत्र 
छ्लीत्यान्ता; शब्टास्तिषामदेशाथं बचनम्‌। टण्‌ पूवण सिद्धः । श्रन्येषामुभया्थं वचनम्‌ । कल्याण्या ्रपत्यं 
काल्याणिनेयः 1 रोभागिनेयः । कल्याणी सुमगा दुभंगा बन्धकी श्र नुङकृष्टि जरती वलीषर्दी ्येष्ठा कनिष्ठ 
मध्यमा परली जारी । 


कुलटाया धा ॥२।१११६॥ कुलान्यरतीति कुल्या । श्रत एव निपातनात्‌ परस्पम्‌। कुलयया 
वा इनङदेशो भवति । दण खीभ्य इत्येव सिद्धः । कोलयिनेयः । शोलयेयः । श्ननियतपु स्कलविक्वायां पर- 
लात्‌ ^ त्मलचस्प दण । कोलटेरः | 


१, बिकयाभ्चि ब० । ३, भम व° । भामर स०। 
२९्‌ 
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चटकाणरेरः ॥ ३।१।११७॥ चटकशब्दाणाणेरो भवति । चटकस्यापत्यं चाटकैरः । लिङ्खविशिष्ट- 
स्यापि ग्रहणम्‌ । चटकाया श्रपत्यं चाटकैरः । खीटणः परात्‌ सौरः । “चि ग्रामपस्ये उव्यक्षब्यः'' [ वा० | 
चरकस्य चटकाया वा श्रपतय स्री चटका । “हृदुष्युप्‌* [१।१।९] इति ल्ीय्योप्‌ । पुनष्टप्‌ । 

गोधाया शारः ॥३।१।११८॥ गोधाशन्दादपत्ये णारो भवति । गोधारः । रणा सिद्धे शारवचनं 
ज्ञापकम्‌, श्रन्येभ्योऽपि भवतीति । जडस्यापलयं जाडारः । परडस्यापयं पारडारः । पक्स पाक्तारः | 

ढण्‌.॥३।१।११६॥ दण्‌ च मवति गोधाशब्दात्‌ । गोघेरः । शुश्रादिषु पाठात्‌ गौधेय इति 
व भवति । 

छ्द्ाभ्यो वा ॥३ १।१२०॥ श्रनियतपुस्का श्रङ्गहीना वा छुद्राः । चु्राम्य इयथनिदंशः । जञुद्रा- 
वाचिप्रकृतिभ्यः स्रीलिङगाम्यः वा दण भवति । दास्या श्रपत्यं दासेरः । दासेयः । नय्या नाटेरः । नायेयः | 
काणायाः काणेरः । काणेयः । ““द्वथचः' [३।१।११०] दतययं टण्‌ मध्येऽपवादः पूर्वस्य नदीमानुश्रीलचण- 
स्याणो बाधकः । 

ष्वसुश्छरुः ॥३।१।१२१॥ ष्वरशब्दाद्‌ छ कारान्तपूबन्तादपत्ये छण भवति । श्रणो ऽपवादः । 
मातृष्वस्रीयः । पैतृष्वस्रीयः । खमुरिति कृतपलग्रहणं किम्‌ १ भ्रातृखपुरपध्यं भ्रातृखसरः । उरिति किम्‌ ! 
माठुःखसुरपत्यं मातुःष्व्रः । “वा स्वसृपस्योः' * [४।३।१३७] दइत्यनुप्‌ | 

ढणि खम्‌ ॥३।१।१२२॥ दणि परतः ष्वसुजछबणंपूव॑स्य खं भवति । श्रनेनैव टणनिपात्यते । मातु- 
ष्वस्े यः । पेवृष्वले यः । 

चतुष्पाद्भ्यो ढम्‌ ॥३।१।१२२॥ चलारः पादाः यां ताश्चवुष्पाद्‌ः । चतुष्पाद्राचिप्रकृतिभ्यः 
ल्लीलिङ्गाम्यो टज. भवति । श्रणादीनामपवादः । कामरडक्तेयः । से।तवाहेयः । माद्रवाहियः । अआग््ेयः । टमि 
सति तस्मादुत्पन्नस्य युवत्यस्योग्भवति न दरि । 


गृष्ट्यादेः ॥ ३।१।१२७॥ गृष्टि इत्येवमादिम्यः शब्देभ्यो टज. भवति । श्रणादीणामपवादः । गष्टेर- 
पत्य' गाष्टैयः। श्रचतुष्पाद्रचनमिह गृष्टिशब्दो गह्यते । गरष हृष्टि हलि वालि विद्धक्रादि .विभ कुद्रि) श्र जवस्ि 
मित्रयु मित्रयोरपत्यं मैत्रेयः । “भोणस्यः [४।४।१६६] श्रादिना यकारादेः खं निपाते । बहुषु “यस्का- 
दिभ्यो बद्धं "' [१।४।१३४] इति ३प्‌ । मित्रयवः । 

ल्षत्राद्‌ घः ॥३।१।१२५॥ सतृत्रशब्दादपत्ये वा भवति । चुत्रस्यापयं चत्रियः। ब्लातावमिधानम्‌ | 
छ्नन्यत्र क्षात्रिः । 

राजश्वशुराद्यः ॥२।१।१२६॥ राजश्च शुरशब्दाम्यामपत्ये यो भवति । राज्ञोऽपत्य' राजन्यः | 
दापि जातावमिधानम्‌ । राजनोऽन्यः । श्वशुरस्यापत्य शवशुयैः । ख्यातस्य सम्बन्धवचनस्य प्रेङणात्‌ संशायां 
श्वाशुरिः । 

कुलाइकश्च ॥३।१।१२७॥ कुलशब्दादपत्ये टकम भवति यश्च । कुलस्यापत्यं शेलेयकः | 
बल्यः । इहापि भवति ईषदसिद्धं कुलं बहु लं “वा घुपो बहुःभाकः” [४।१।१२०] इति बहुलः । बहुकुल- 
घ्यापत्यं बाहु कुनेयकः । बहुकुल्यः । 

खः ॥३।१।१२८॥ कुलशब्दात्‌ खश्च भवति । कुलीनः। उत्तरत्र खस्यानुदृत्तियेथा स्यादिति 
योगविभागः | 

सारः ॥३।१।१२६॥ सह श्रादिना वर्तते इति खादिः। सादेः कुल्लशब्दात्‌ खो मवति । श्राल्य- 
कुलीनः । राजङ्कुलीनः । वचृत्रियङुलीनः । स-यविभधौ न तदन्तषिधिरिति पूर्वण न . सिद्धयति । 


भ्र पाऽ २ सू० १३०१८ | महाबुतस हि. १७१ 


महतोऽभृलभौ ॥।३ १।१३०॥ महच्छन्दपूवोत्‌ इुलशब्दात्‌ श्रभसभौ ह्येतौ मवतः । महतः 
श्राविषये श्रभिधानं माह।ऊुलः। माहाकुलीनः । केचित्वस्यानु इत्तिमिच्छुन्ति | महाकुलीनः । श्रालविषये इति 
किमू ! महतां कलं महत्छुलं तसात्‌ “सादेः ' [६।१।१२३] इति खः। मह्कुलीनः | 

ङसो ठण्‌ ॥२।१।१३१॥ दुःशन्दपूषत्‌ ृलादपत्ये टण्‌ मवति । पापं कुलं दुष्कुलम “षुदुशोऽय- 
$म्मुहु्ः' (५।४।२] इति सलपत्वे । दुष्कुलस्यापत्यं दौष्ठुलेयः । केचित्‌ खमप्यनुवर्तयन्ति । दुष्कुलीनः 

स्वः ॥२।१।१२२॥ खसशब्दादपत्ये छो भवति । श्रणोऽपवादः । खस्तीयः। 

श्रातुम्यश्च ॥२।१।१२३॥ भराठशब्दादपत्ये व्यो भवति छश्च । श्रणोऽपवादः | भ्रातुरपत्यं 
भ्रातृव्यः । भ्रात्रीयः । कथं लोके भातृव्यशब्देन सपतोऽभिधौयते ! उपचारात्‌ । एकद्रन्यामिलाषश्च उपचारनि- 
भित्तम्‌ । सपतती इव सपलः शक्तः । एृषोद्गदिपाडादकायो निपात्यते । 

रेवत्यावेष्टण्‌ ॥२।१।१३४॥ रेवती इत्येवमादिम्यो ऽपत्ये उण्‌ भवति । श्रणादीनामपवादः । रेवत्या 
पत्यं रेबतिकः । रेवती श्रश्वपाली मणिपाली द्वारपाली दकवञिन्‌ इकग्राह कुराह द्डग्राह क्य । 

बृद्धखियाः क्षेपे श्च ॥२।१।१३५ ॥पोत्राचपतं इद्ध देपः कुता । इृदस्रीवाचिशबदादपत णो 
भवति ठण्‌ च देपे गम्यमाने । गा श्रपत्यं युवा गार्गो जाल्मः । गार्गिको जाल्मः  ग्युचुकायन्या श्रपत्यं युवा 
ग्लोचुकायनेः जाल्मः । ग्लोचुकायनिको ल्मः । देपश्ात्रप्रतिषिद्धाचरणेन पितुरशानादचा गम्यत । बद्ध इति 
किम्‌ { कारिकेयो आह्मः | लिया इति करम्‌ १ श्रोपगविजंल्मः । केप इति किम्‌ ! गरगेयो माणवकः । 


दोष्ठण्‌ सोषीरेषु श्रायः ॥३।१।१२६॥ इदमहं चानुवर्तते । सोवीरेष्विति बद्र विशेषणम्‌ । रोवी- 
रेषु यद्ध वाचि दुं तस्मादपत्ये प्रायष्ठण्‌ भवति रेपे गम्यमाने । वेति वक्कव्ये प्ायग्रहणं परिगणना्थ॑भ्‌ ! 

“भागपूवंपदो वित्द्विवीयस्ताया विद्वः । तृतीयस्त्वाकशापेयो चाण बहुलं ततः ॥ 

मागवित्तरपत्यं युवा भागवित्तिकः । भागवित्तायनः । ता विदवस्यापत्यं युवा ताणविन्दविक्ः | तार्ण. 
विन्द्विः । च्कंशापर इति शुभ्रादिषु । शआरकशपयस्यापत्यं युवा श्राकशापेयिकः । श्राकशपेयिः । दुग्रहश्‌ं 
छ्ीनिदप्यथमविरषेणेभ्यते । सोवीरे।ष्वति किम्‌ १ श्रोपगविर्जाल्मः । देप इत्ये ब । भागवित्तायनो माणवकः । 


फेश्छ च ॥३।१।१३७॥ वदध ग्रहणं सोवीरेष्विति च वर्तते । फिञन्तात्‌ सोवीरेषु वृद्धादपत्ये दो 
भवति ठश- च रेपे गम्यमाने । दोरित्यधिकारात्‌ केरित्यतर फिथ एव संप्रत्ययः | यमुन्द तिकादिः । यामृन्दा. 
यनीयः । यामुन्दायनिकः । प्राय इत्यनुवतेनादणएपि भवति । तस्य फिथन्तात्पर्सय ' (जिण्यराजार्षाद्‌युन्युब- 
शिलोः*” [ १।४।१६० ] इत्युप्‌ | यामुन्दायनिजौल्मः। सुयामन्‌--सौयामायनिः । तस्याप्य युवा 
सोयामायनीयः । लोयामायनिकः । श्रणि । सोयामायनिः । वृषस्य वाषायणिः । फिञः संनियोगे ृद्धयभापे 
परयत वाध्योयणेरपत्यं वाभ्यायणीयः । वाध्योयणिक । श्रि वाष्यायणिः । देप इत्यव । यामुन्दायनि्मा- 
थकः । श्ररोव भवति । सोवीरेषवि्येव । तैकायनेरपत्यं युबा श्रण्‌ तस्योप्‌ । तैकायनिजौत्मः । 


"यमुन्दश्च सुयामा च वा्वायशिः फिञ : स्मरताः । 
सौरषीरेषु च कुत्षार्या द्वौ योगौ शब्दुविस्स्मरेत्‌ ||! 


फारराहतेणेः ॥२।१।१३८॥ केप इति निगृत्म्‌ । षद ग्रहणं सौवीरेष्विति न्व ५नण्ण त (-व्‌ 
| १।४।११० | इत्यत “भयिणोरप्यगरह्मण गोत्रमा्ाद्य्‌ चत्यस्योपसंस्यानग" [वा०] इति उम्मा भूदिति 
शित्करशम्‌ । ““फिलप्यत्र भवतीति वक्तव्यम्‌ | [वा०] फारटाहृतायनिर्माणवकः । सौव॑ रेष्वित्येव | फा 
हतायनः । (“सौषरिषु मिमतद्दाश्णफिणौ वक्ष्यो” [वा०] मैमतः । मैमतायनिः । सौवीरेभ्वतयव । 
पैमतिः | 
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कुवदिरयःः ॥२।१।१३६॥ चोवीरेष्विति निषृतम्‌ । कुर इयेवमादिम्यो ऽपत्ये यो भवति । श्रादौ 
शकारः ““जिणुण्यराजआर्षात्‌, [ १।४।१३० ] इत्यत्र विशेषणा; । कुरोरपत्यं कोरब्यः। राजाषौत्‌ 
कु शब्धाञ्ज्यो वच्यते । तस्थ द्विषंलकतवादरहुषूप्‌ । तिकादिषु कौरव्यायणिः । कुर गग संजय श्रतिमारक । 
रथकाराजाती च । पटक । सम्राजः दृचरिये । कवि पितृमत्‌ .एेनद्रजालि धातुनि पेनि दामोष्णीषि । गणकारि 
केलोरि कापिञ्ललादि एेनद्रजाल्यादिभ्यः ठतो ५यूनि” [ ६।१।७५ ] इति यूनि एयः । क्रोड कुर शलाका 
मुर खरडाक ए धक शुद्धरसी केशिनी । जौलिङ्गनिदे शसामर्थ्यात्‌ पुंवद्धावो न॒ भवति । शरप॑णाय श्यावनाय 
श्यावरथ श्यावपुत्र सत्यङकार वडभीकार पथिकारिन्‌ मृटु सीक्त भूहेत॒ शकशालीन इनपिर्डी वामरथ । 
वामरथ्यस्य सकलादिकायं' भवति । खकलादयो गगादन्तःपातिनः । बहत्वे उग्भवति वामरथाः । की 
वामरथी । वामरथ्यायनी । वामरथ्यायनः । वामरथ्यस्य द्वात्राः वामरथाः ५इकषादिभ्यो वृद्धे" [३।२।८०] 
इत्यणु भवतीति । वामरथानां संवः वामरथः । “संघा [ ६।३।६९ | श्रादिनाऽण्‌ । 


सेनान्तलक्षणकारिभ्य इश्च ॥६।१।१४०॥ कारिशब्दः कारुवाचि । ठेनन्तान्मरदो लक्षणशब्दात्‌ 
करिवाचिम्यश्चापत्ये इन मवति र्यश्च । दारिषियः । शरणः । भेमसेन्यः । भैमसेनिः । जातसेन्यः ) 
आतसेनिः। लाक्षण्यः । लाक्तणिः । कारिभ्यः-कोम्मङायंः | कोम्मकारिः | तान्तुवाय्यः तान्दुगयिः । 
तचन्‌शब्दात्‌ शिवादिलक्षणोऽण्‌ । स दओ बाधको न ठ र्यस्य । तेन दर रूप्यम्‌ । ताच्णः । 
ताक्षण्यः । 


तिकादेः फि. ॥२।१।१४१॥ तिक इत्येवमादिभ्योऽपत्ये फिलित्ययं स्यो भवति । तिकस्यापतय 
तैकायनिः । तिक कितव षंला वाल शिखा उरष्‌ शाढ्य सैन्धव यमुन्द रूप्य नाडी १ सुमित्रा कु5 देवर देवरथ 
तितिलिन्‌ सिलालिन्‌ उरस । कौरव्य । द्विष॑शसयेदं ग्रहणम्‌ । श्रो प्वशब्देन राद्टूषमानशब्देन साहचयात्‌ । 
कथं कोरव्यः पिता कौरव्यः पुत्रः १ श्रनु ( श्रत्र ) एथान्तादिञ्‌ तस्योप्‌ । लाङकव गोकच्य भोरिकि चोपयत 
चैटयत सैक्यत दोऽजयत त्वजवत्‌ चन्द्रमष्‌ शुभ गङ्गा वरेण्य बन्ध श्रारदध वाका खल्यका लोयका सुयामन्‌ 
उदन्या यज्ञ । यदिहाड्दध ` दुसं्ञ पयते तस्य निल्याथ' कचनम्‌ । 

कोशल्येभ्यः ॥३।१।१४२॥ कौशल्यादिग्योऽपत्ये फिञ्‌ मवति । बहुवचनेन कमौरछागड़षा 
गहन्ते । कोशलस्यापत्यं को शल्यायनिः । सवत्र मूलप्रकृते फिज.। तस्यायनादेशे कते कौशल्य इति । 
विकृचनिदे शात्‌ युट निपात्यते । एवं दागग्यायनिः। कामौ्यायणिः । छग्यायनिः । वाध्यायशिः । 


राष्टूखमानान्दात्‌ शेरालत्‌ ञ्यो वच्यते । कमोरशब्दात्‌ कारिलक्तणो रयोऽपि भवति । इञः प्रयोगो 
नोपलभ्यते| 


| दथचोऽणः ॥२।१।१४३॥ श्रणन्ताद्‌ दथचो मृदोऽपत्ये फिञ्‌ भवति । इनोऽपवादः । कतैर- 
रपत्वं का्ोयणिः । पोतुरपत्यं पोजः; तस्यापत्यं पोत्रायणिः । एवं शैवायनिः । द्यच इति किम्‌ १ श्रौपगविः। 
शरण इति किम्‌ १ दाक्षिः। 


वा बद्धादोः ॥२।१।१४४॥ पोत्रायपत्यं ब्दम्‌ श्रबरदं यद्‌वुखं तस्मादपत्ये वा फिम_ भवति । 
वायुरथायनिः । वायुरथिः । श्रादित्यगतायनिः । श्रादित्यगतिः । कारिशब्दात्परत्वादनेन भनितन्यम्‌ । नापिता- 
यनिः । एयोऽपि भति । नापित्यः । इजोऽमिधानं नास्ति । श्रृद्धादिति किम्‌ १ श्राकम्पनायनः । श्रौपगविः । 
दोरिति किम्‌ ! श्राश्वप्रीविः । 


वाकिनादेः कुक ॥२।१।१४५॥ वेति वर्तेते । वाढिनि इयेवमादिभ्योऽपव्ये बा पिभ मवति । 
यदा फिञ्‌. तदा छऊुगागमः । वाकिनस्यापत्यं वाकिनकायनिः । वाकिनिः । गारेवस्थापत्यं गरेवक्षायनिः । 


१, नाही नीड सु ब% | 
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गारेविः । वाकिन गारेव काकंय काक लङ्क । व्मिचम्भिणोन॑खं च । यदिषाबृदधं संन तस्थ कुगथं ` वचनम्‌ | 
श्नन्यस्योमयार्थम्‌ | 


पु्रान्ताद्वा ॥३।१।१४६॥ षा इद्धादोरिति वतते । पुत्रान्तान्मृदो द्र संकोद्‌ वा कुगागमो भवति 
फिभि प्रतः । प्रकृतेन वाग्रहणेन फिञ्‌ विकल्प्यते श्रनेन कुक्‌ । तेन त्रैरूप्यम्‌ । वासवदत्तापुत्रस्यापत्यं वांखव- 
दतापुत्रकायणिः । वासवदत्ता पत्रायणिः । वाखवदत्तापत्रिः । गार्गीपत्रकोयणिः । गार्णीपुत्रायशिः । 


गार्गीपुच्निः । 


फिरदोः ॥३।१।१४७॥ व्यान्तरोपादानात्‌ फिमि निढृ्ते तत्छंबद् : कुणपि निकृत्तः । वेति वतते | 
श्रदोमदोऽप्ये फिम॑वति वा । त्रिषषटायनिः । त्रे षटि । शरीवियायनिः। श्रेनिजयिः । ग्लुचुकायनिः । ग्लोचुक्ि। 
म्लोचुकाचमिः। म्लोचुकिः । वेति व्यवस्थितविभाषा । तेनेह न मवत्येव | दाक्चिः। प्ला्तिः । श्रदोरिति 
किम्‌ ! रामदचिः । 


मनोर्जातो घुकचाऽज्यो ॥३।९।१७८॥ मनुशब्दात्‌ श्रन्‌ य इतयेतो त्यौ भवतः पुक्‌ चागमः समुदायेन 
जातो गम्यमानायाम्‌ । मानुप्रः। मतुभ्यः । श्रपयापयव्तछंबन्धदवारेण व्यु्त्तिमात्र क्रियते । परमाथतस्तु 
रूदिशब्दावेतो । श्रत एव "वनजो" [१।४।१३९) इति बहुपूम्न भवति । मानुपरा इति । जाताविति किम्‌ १ 
शरपत्यमात्रेऽण्‌ (श्रोतसर्गिकोऽणेव) भवति । लोहितादिपाठत्‌ पौनादौ यनि तृम्भवति मान्य; । मानव्यो | 
मनवः । ली मनव्यायनी । [ जाताविति किम्‌ १ श्रपत्यमात्रे श्रौसरगकोऽरेव भवति | ] 


^ पुरुदेषस्य पोत्राव्‌(प्रोऽसा)वकंकीरतिंजिता हः । पाङयामास ढकष्मीवानू मानवो मानवो; प्रज्ञाः ॥* 
बृद्धःपत्यविवद्धायां त॒ गगादित्वायजा भवितव्यम्‌ । 

“पत्ये कुत्सिते ददे मनोरोत्गिकः स्टृतः । नकारस्य च मूदन्यस्तेन सिद्धयति मायवः; । 1 

नेदं त्वाय बहु वङ्गन्यम्‌ । ““माणवचरकात्‌ सम्‌ [ ३।४।१० ] इति निपातनात्‌ शिद्धम्‌ । 

द्विः ॥२।१।१४९॥ यानित ऊष्व॑मापादपरिसमापतेश््यान्वक्यामो द्विषस्ते वेदितव्याः । व्यति 
“रषट्शब्वादा्ञोऽन्‌” |३।१।१९०] पाञ्चालः । पाञ्चालो । पञ्चालाः । सत्यां द्रिंलायां "दरद तेनैवा- 
चियाम्‌ः' [१।४।१६३] इत्युप सिद्धः । 


राषटशब्दा्राक्षोऽ ज. ॥२।१।१५०॥ राष्ट बनपदः। राज्नशब्दश्चेह चत्रियपयांयः | रष्टिरब्दाह्राजवो. 
चिनोऽपत्येऽभ्‌ भवति । स्वभावतः पञ्चालादिशब्देन रा राजा चाभिधीयते । श्रथवा पञ्चालानां निवासो 
अनपद इति निवाखाथं श्रागतस्याणो “जनपद ष्‌ *[३।२।११] इति उसि कृते श्रवरकालेनापि पञ्चालशब्देन 
छत्रियशम्दो लयते । यथा देवदत्तस्य पितेति । पञ्चालस्य'पत्यं पाञचालः। पाञ्चालो । पञ्चालाः । ेच्वाकः । 
रेवान । इरेवाकवः । इवाकुशब्दस्य भ्रमि “ भौणहत्य [४।४।१६६] इत्यादिना उश निपात्यते । राष्ट 
शब्दादिति किम्‌ { भीविजयिः । दक्षोः दरोक्षवः । राक इति किम्‌ १ पञ्चालो नाम त्राद्मणस्तस्यापत्यं पाञ्चालिः । 


सालवेयगान्धारिभ्याम्‌ ॥३।१।१५१॥ साल्वा नाम सत्रिया तस्मादूद्वथच इति दणि साल्वेयः । 
साल्वेय गान्धारि इत्येताभ्यां राजशब्द्‌भ्यामन्‌ भवति । शअजोऽपवादे "दवष्कुरनाथजादकोश्षान्न्यः' 
[६।१।१९६] इति न्ये प्राते वचनम्‌ । साल्वेयस्यापत्यं साल्वेयः । गान्धारिरपत्यं गान्धारः । गान्धारो । 
बहुपूपि गान्धारयः। 


व यज्मगघकलि दल र^दश्‌ ।३।१।९१२॥ रष शन्दद्राश् इति वतते । द थचो दः मगध 
कलिङ्ग सूरमस इ्येतेम्यरच भ्रण्‌ मवति । श्रजोऽपवादः । श्नाङ्गः । वाङ्गः । सौह्मः । परदः । मागघः। 
कालिङ्गः । सोरमघः । सवेत बहूप । श्रभैव सिद्ध किम्थमण विधीयते { ' र थचोऽकः' [३।१।१४३] 
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इति फं यथा स्यात्‌ । नाकूयत्र विशेषः ख्यस्यैव युवत्यस्य द्र रुतरस्योभिष्यते । इ९ तर्हि विशेषः राजखमान- 
शब्दराषटात्‌ तस्य राजन्यपत्यवदिति वच्यते । श्रङ्गानां राना श्राङ्ग इति श्रि सति श्रङ्खस्यपत्यं श्राज्जा- 
यनिः। `'दरथचोऽणः'' [३।१।१४३] इति फिन्‌ । युवत्योऽयं न भवतीति उप्‌ नात्ति । श्रपि च श्रभि सति 
संघादय्थविवक्षायामण्‌ प्रसज्येत । श्रणि सति “"इृद्धचरणान्लित्‌? [३।३।१४] इति वुन्‌ भवति । श्राङ्गकः । 
वाङ्खकः । मागधकः । कालिङ्गकः । सोरमघकः । 


दित्कुरूनाधजादकोशलाञ्ञ्यः ॥३।१।१५३॥ दुसंजान्पृद इकारान्तात्‌ ऊुश्शब्दात्‌ नकारदेः 
श्रजादकोशलशब्दाम्यां च ऽयो भवति । श्र मोपवादः । दोः ~ ्राम्बटस्यापतयं श्राग्ब्य्यः । सोवीरस्य लोवीयैः । 
काम्बचस्य काम्बव्यः । दविस्य दार््यः । द्वधजनल्ञत्रणोऽपि फिज परत्वादतेन बाध्यते । इकारन्तात्‌ श्रवन्तेराव- 
न्यः । कुन्तेः कीन्त्यः । वसन्तेवशन्त्यः । तपरकरणं किम्‌ १ कुमारी नाम जनपदः क्त्रियश्चास्ति । तस्यापत्यं 
कौमारः कुरोः--कोरव्यः । नदः -निचकम्य नैचक्यः। निषधस्य नैषध्यः । नीपस्य नैप्यः । श्रजादस्य 
श्राजाद्ः । शेशलस्य कीशतल्यः । सर्वत्र बहुपुप्‌ । 


साटवावयवप्रत्यग्रथकल्करूटाश्मकादिय ॥३।१।१५४॥ साल्वा नाम मानुषी चृत्निया तस्या 
श्रपत्यं “दर यचः' ` [३।१।११०| इति टणि सालय इत्युति ते निपातनादणपि भवति । खाल्वः सत्रियः 
तस्य निवासो जनपदः साल्वः । तदवयत्राः । 

(८उदुम्बरास्तिखला मद्रकारा युगन्धरः । भुलिङ्गाः इारदण्डारच साश्वावयवसंज्ञिता, | 
साल्वावयवेम्यो राजवाचिभ्यः प्रत्यग्रथिः । कालकूटिः । श्राश्मक्षिः | सर्वत्र बहूषूप योन्यः । 


पण्डोड्यं ण॒ ॥ २।१।१५५॥ रर शब्दाद्राज्च इति वर्ते | पारडुशब्दाडढक्यण्‌ भवत्यपत्येऽथं । पारडो- 
रपत पारड्यः । डकाये टिखायः । कारः ““न्णिद्‌ एद्रकषविकारे' ( ४।१।१५१] इति पुंवद्धवप्रतिषेधारथः । 
पारठ्या मायां श्रस्य पारठ्यमायः । कथमयं प्रयोगः श्रसिद्धितीयो न ससार पाणडवः १ पाण्डवां यस्य दाखाः 
इति { येन जनपदेन समानशब्दो राजा तस्य जनपदस्य स्वामी यदि विवक्ितस्तदायं विधिर्वेदितव्यः । श्रन्य- 
ओोर्घगं एव भवति । ^ इष्ट॒ प्रकरणे राजलमानशव्दात्‌ शाषटरात्‌ तस्य राजञन्यपस्यवदिति वकब्यसू,, [वा०- 
रजसमानशब्दात्‌ रषात्‌ तस्येति तासमथात्‌ राजन्यभिधेये श्रपत्य इव त्यविधिभवति । पञ्चालानां राजा 
पाञ्चाल । सषियानां राजा खाल्ेयः । एवं श्राङ्गः । त्राम्वष्यय ` । श्रो दु्वरिः । पारडवानां राजा पारुड्यः | 
स्त्र बहुषूप । श्रस्मादपत्यविव्रक्ाया “व। वरदाः" [ ३।१।१४४ ] इति फिन । पाञ्चालायनिः | 

उप्‌ चोलादेः ॥२।१।१५६॥ राष्रन्दादराजञ इति वतते । चोलः परस्योब्‌भवति । कस्य १ सम्भवा. 
दणजीः । चोलतस्यपत्यं चोलः । केरलः । कम्बोजः | शकः । यवनः । श्रादिशब्दः प्रश्ारवाची तस्य राजनीति 
वतते । चोल्लानां राजा चोलः । 

कुन्त्यवन्ति डरुभ्यः सियाम्‌ ॥३।१।१५७॥ कुन्ति श्रवन्ति कु इत्येतेभ्यः उत्पन्नस्य द्रे श्‌ भवति 
ल्लियामभिषेयायाम्‌ । ऊुन्ती । ऋ्रवन्ती । कुरूः । ्वतडुरुनाद्य आवुकोशाक्ाञन्यः' | ६।१।१५६३] इत्यस्य उपि 
कृते “दतो मनुष्यजातेः ` [३।१।९५| इति डीविधिः। कुख्शम्दात्‌ "“जरख्वः' ' [६।१।५६] इति ऊत्यः । 
लियामिति भिम्‌ १ शरन्त्यः | 


श्रतोऽग्राडयभगदिः ॥३।१।१५८॥ लियामिति वर्तते । श्रतस्त्यस्य उब्भवति लियाममिषेयायां 
प्ास्यान्‌ भगादीश्च वजेयित्वा । कुन्त्यादिभ्य उन्बचनं ज्ञापकम्‌ - इह श्रत इति तदुन्तविधिनं भवति । साम 
ध्यादणजोखन्भवतीति वेदितव्यम्‌ । श्रपाच्यो नाम राष्ट षभानशब्दो राजा तस्यापयं खरी श्नपाच्या श्रज उपि 
यप्‌ । प्व सूरसेनी । मद्रस्यापत्यं खी मद्री । श्रण उपि जातिलक्षणो डविधिः; । दरदोऽपत्यं ल्ली दरद्‌ । 
शरत इति जिम्‌ !श्रोदुम्बरी । साल्ववपक्तादिम्‌ । “दो मनुष्यजतेः'[३।१।९५] इति डविधिः । श्रप्राच्य- 
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भगीदेरिति किम्‌ १ प्राच्या ये राषटाभिधाना राजानस्तेम्य उप्‌ प्रतिषिध्यते । पाञ्चाली । वैदेही । पेपली । श्राङ्खी । 
वाङ्गी । सौह्यी । पौरदरी । मागधी । कालिङ्ग । मगौदेरपाच्याथं उप्‌ प्रतिषेषः । मग॑स्यापलयं छी मागीं । 
करूषस्य ारूषी । मग करूप केकय करमीर रेल्व (सुल्वा) सुस्थाल उरख कोरव्य । वचनायथण उपि कुरुः । 
श्ननेनानुपि कोरव्येति । योधेयः । शौक्रेय शौभ्रेय षरतय ग्रावाशेय द्णतं भरत । उशीनर । कस्य पुनरकारस्य 
योधेयादिम्यः दर्केभ्यः परस्योप्‌ परास्तः प्रतिपिध्यते १ उच्यते । ‹ पश्वादरणु' ' [४।२।६] इति प्रिसंशकोऽण्‌ 
स्वार्थिको वच्यते । तस्यायं प्रतिविधिः१ न तु राट्वमानशब्दात्‌। श्राप्यस्य उनुच्यमानः कथं स्वार्थिङश्य 
मिनप्रकरणस्य द्रेरन्भवति । इदमेव योधेयादिम्यः प्रतिपरेधवचनं ज्ञापकं भिन्नप्रकरणस्यापि दवे सन्भवति । 
श्रपत्यग्रहणेन शयते इति किमेतस्य जशापने प्रयोजनम्‌ । इह छियामप्‌ । पशुः रक्ताः श्रसुरी इति पशु स्तष्‌ 
श्रसुर इति राष्रशब्दा राजानः दषामपत्यं संघः सख्रीत्वविशिष्टो विवदित इति श्रणमोरागतयोः “उप्‌ चोकादेः' 
[३।१।१९६] इति उपि ते पुनः ““परश्वादेर्णः [४७।२।६] इति स्वाथिकोऽण । तस्यि लिरिया- 
मनेनोप्‌ सिद्धः । 


इत्यभयनन्दिविरचितायां जनेन्द्रमह्यवत्तौ वरतीयस्याध्यायस्य प्रथमः पादः समाप्तः | 


तेन रक्तं रागात्‌ ॥३।२।१॥ रज्यतेऽनेन शुक्लं वस्त्विति रागः; कुयुम्भादि द्रव्यम्‌ । तेनेति 
भाशमथात्‌ रागविशेषवाचिनो मृदो रक्कमि्येतस्मिन्नथं यथाविहितं त्यो भवति । कषायेण रक्त वस्त्रः काषायम्‌ | 
हाख्िम्‌ । कोसुम्भम्‌ । माञिजष्म्‌ । रागादिति किम्‌ १ देवदत्तेन रक्कम्‌ । “पुःखौ घः प्रायेण" | २।३।१०० ] 
इत्येतद्‌ घञ्विधानेऽपेचयते । तेन वणंबिरेषस्य र गस्य ग्रहणादिह न भर्वात । पाणिना रक्कमिति । इदोप- 
मानाद्धवति । कषायो गदंभस्य करणो । हारौ कुर्कुटस्य पादाविति । 


नीलपीतादको ॥३।२।२॥ नील पीत इव्येताभ्यां मान्ताम्यां रक्कमियेतस्मिन्नये यथा्षख्यम्‌ श्र कं 
हपयेतो त्यो भवतः । नीलेन रक्तं नीलम्‌ । लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणम्‌ । नील्या रक्तं नीलम्‌ । पीतेन 
रक्तं पीतकम्‌ । 


लान्!राचनाशकलकद मार्‌ ॥३।२।३॥ लाक्तादिभ्या माऽ्मर्थभ्यो रक्कमिवेतसिन्नयें टण्‌ 
भवति । श्रणोऽपवादः । लाक्षया रक लाल्तिकम्‌ । शाकलिकम्‌ । शकलकदं माभ्यामणपीष्यते । 


भादुक्तः कालः ॥६।२।४॥ तेनेति वतेते । भविशेषवाचिनो मृदो मासमथाद्‌ युक इव्येतरिमन्नथं 
यथाविद्ितं व्यो भवति । योऽखो युक्कः कालश्चेत्‌ सख मवति। नित्ययुक्तो हि भकालौ न तथोः 
सन्िकषविप्रकषौ सः । तत्कथं पुष्यादिना `भेन युक्तः कल" इत्युच्यते १ व्यभिचाराभावात्‌ । नैष दोषः । 
इह पुष्यादिखमीपस्थे चन्द्रमसि पुष्यादयः शब्दाः वत॑माना गरष्यन्ते । पुष्येण युक्तः कालः पुष्यमीपगतेन 
चन्द्रमसा युक हइत्यथं । पोपरी रात्रिः । पोषमह. । ""हिष्यपुष्ययोरमांणि'' [ ४।४।१३६ ] इति यकारस्य 
खम्‌ । माघी रत्रिः। माघमहः | मादिति किम्‌ १ चन्द्रमसा युक्ता रात्निः। काल इति किम्‌ १ पुष्येण 
यु्कश्चन्द्रमाः। 

उसभेदे ॥३।२।५॥ श्रमेदो नामाविशेषः । पूर्वेण विहितस्योस्‌ भवति न चन्द्रेण यक्षस्य कालस्य 
भेदो राभ्यादिविशेषोऽभिषीयते । श्रद्य पुभ्यः । श्रद कृत्तिकाः । श्र् रोदिर्यः । ५युरूवदुलि छङ्गसंख्ये'" 
 १।१।४८ ] इति युक्कवद्धावः | श्चत्र यावान्‌ कालः तिंशन्पुू वैमा मेन युक्तो न तस्य मेदोऽमिषीयते । 
श्रमेद्‌ इति किम्‌ {१ पोषी राभिः । पौषमहः । श्रमेद इति प्रन्यपरतिमेधः । तेनेहापि न भवति । पौषोऽहोरात्ः। 





९, प्रतिषेधः प्ष* | 
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पोषः कालः इति । श्रथेह कथमुस न मवति श्र दिवा पुष्यः । श्रद्य रात्रौ पुष्य इति । पूर्वमषटप्रदरात्मकस्व 
समुदायस्यामेद्‌ उं विधाय पश्चादिवारा्रिशष्दयोः प्रयोगः कृतः । 

खो धवणाश्वत्थ(भ्थाम्‌ ॥३।२।६॥ खो मेदेऽपि उव्‌ यथा स्यादित्यारम्भः। भवश्च श्रश्वस्थ इ्ये- 
ताम्यरामद्नस्य त्यस्योस्‌ भवति खुविषये । भवणेन युक्ता भ्रवणा रात्रिः | श्रश्वत्थेन युक्ता श्रश्वत्था रात्रिः । 
ञरर्त्यो मुहू तेः । ““दगुनीश्रव्ाकार्तिकीचत्रीम्यः' [ ३।२।१८ ] इति भवणाशब्दनिर्देशो शापक इद 
सूज उखि यु्कवद्धावो न भवति । खाविति क्षम्‌ १ श्रावणी रात्रिः । श्राश्वत्थी रात्रिः । 


द्रम्द्राच्चुः ॥३।२।७॥ मद्न्दराद्धाहमथात्‌ युक्तः काल इत्येतसिन्रथं छो मवति मेदे 
चमेदे च । श्रशोऽपवादः । राधानुराधीयम्‌ । राधानुराधीयं तिष्यपुन्व॑सबीयमषः । श्रय तिष्यपुन्बैसीयम्‌ । 
श्रयं परलादुषखो बाधकः । 


परिच्रृतो रथः ॥३।२।८॥ तेनेति वतते । तैन परिवृत इ्येतस्मिन्नथं यथाविहितं त्यो मवति; यः 
परिवृतो रथश्चेत्‌ ख भवति । वस्त्रेण परितो रथो वालः । काम्बलः । चार्मणः । “अनः'' [४।४।१९८] 
इति श्रणि टिखाभावः। रथ इति किम्‌ १ व्स्त्रेण परिवृता शय्या । स दह कस्मान्न भवति छुत्रौः परिवृतो 
रथ इति १ श्रनमिधानात्‌ । श्रथवा समन्तादुवुतः परिवृत इत्याश्रयणात्‌ । रथेकदेशस्त्यमुत्यादयति न 
व त्रादिः । इर कसादण्‌ न भवति । पाणडु कम्बलैः परिवृतो रथ इति १ श्रनमिघानात्‌ । कथं पाण्डुकम्बली रथ 
इति पाणएडकम्बला श्रस्य संबरृह्य ( सन्ति ब्रह्याटि ) पाठात्‌ यसे कृते इन्द्र्टव्यः । ठस्यामिधानं नास्ति । “वीया- 
स्तात्‌ स्वार्थं वा ईकण वक्तव्यः'? [वा०]दवेतीयिकम्‌ । द्वितीयम्‌ । तार्तीयिकषम्‌ । तृतीयम्‌ । “विद्याया अभि्ाने 
नेष्यते, [व° | द्वि तीया विद्या । तृतीया विद्या । इ कथमणु भवति १ न विद्यते पूतैः पतियैस्याः खा श्रपूरवा 
कुमारी । तादृशीं कुमारीमुपपननः कोमारः पतिरिति “वत्र भवः" [३।६।२८| इत्यणु भविष्यति । माया 
भवः पतिः कोमारः पतिः । पुंयोगात्‌ कोमारी मायया इत्यपि सिद्धम्‌ । 


तच्रोदुध्रृतममन्रेभ्यः ॥३।२।९॥ भूक्कावरिष्टमुद्धृतुच्यते इति केचित्‌ । तत्तु नातिश्लि्टम्‌ श्नन्य- 
त्रापि प्रयोगात्‌ । उद्धृतं ब्राह्मणेन लम्धमिति । तत्रेति ईंपश्षमथोदमत्रवाचिनो मृदः उदूधृतमिव्येतस्मन्नयें 
यथाविहितं त्यो भवति । सरवे उद्धृत श्रोदनः सारावः। माल्लवः ( माल्लिकः ) । श्रमतरेभ्य इति किम्‌ ! 
पाणबुद्धृत श्रोदनः । 

स्थाण्डिलः ॥३।२।१०॥ सखारिडल इति निपात्यते । खरिडिलशन्दादीबन्तच्छयितयभिधेयेऽण्‌ 
निपात्यते खथुदयिन व्रते गम्ये । अरिडले शेते खारिडलौ ब्रह्मचारी । त्रतादन्यत्र सरिइले शेते 
देषदत्त इति । 

संस्कृतं भक्ताः ॥३।२।११॥ सतो गुणन्तराधानं संस्कारः । खरबि (श) दमम्यवष्यं' मदः। 
तत्रेति दपख्मयात्‌ संस्कृत मत्येतसि्यं यथ विदितं त्यो मदति यत्तत्‌ संस्छृतं भक्ताश्चेतद्‌ मवति । भाष 
घस्कृताः राष्ट; । एवं कैलाषाः ( कलशाः ) पात्रा, । मक्ता इति किम्‌ १ फलके संस्छृवो माल्ञागुणः । 

द्यूल्लोखाथः ॥३।२।१२॥ शूल उखा इत्येताभ्यां दप्वमथोभ्यां षंस्कृतं मक्ता इत्येतस्मिन्यं यो भवति । 
ध्रणोऽपनादः | श्रे षंकृतं शूल्यम्‌ । उखायां षंकृतम्रख्यम्‌ । उपमानात्‌ सिद्वम्‌ । पिठरे श्रले इव खंसकृतं 
पिटरश्ूल्यम्‌ । मयूरव्यं खकादित्वात्‌ सविधिः । 


द्भ्नष्ठश.॥३।२।१३॥ दभिशब्दादीप्‌ समथात्‌ वस्छृतं मक्ता दसयेतसमिन्े ठण्‌ भवति । दधिनि 
हंसत दाधिकम्‌ । तत्र यदि षंस्कृतं तदध्ना संस्छृतमित्यपि भवति । एवं च “तैन संस्कृतम्‌" इति वद्यमा- 
णेन ठा विद्धं नायोंऽनेन १ वैष दोषः । यवन्यत्रो्न्नं द्धिङृतमेवोतकदैमपेचते तदिशेदादर्णम्‌ । यस्य बु 
दध्ना लवख्ादिना च संस्कारस्तस्य ब््यमाणमुदादर्णम्‌ । 
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घोक्रिवतः ॥३।२।१४॥ उदश्वित्‌-शब्दादीपसमथात्‌ संस्कृतं भक्ता इत्येतस्मिनर्थं ठण्‌ भवति । 
उदरिविति षंस्कृत श्रोदनः ग्रोदरिवत्कः । शओरोदद्रिवतः । श्रतोऽप्रि वावचनाज्जायते तेन संस्कृतात्तत्र संस्कृत- 
स्याथमेदः । श्रन्यथेबन्ता्ण . भान्तादण . इत्युमयं सिद्धं स्यात्‌ । 


्षोराड हण ॥३।२।१५॥ सीरशब्दादौप्समथत्‌ संस्कृतं मक्ता इत्येतरिमनयै टश मवति । 
श्रणोऽपवादः । तीरे संस्कृता क्ते रेयौ यवागूः । 


सास्मिन्‌ पोणंमासीति सखौ ॥३।२।१६॥ सेति वासमर्थादस्मिन्निति ईैवथं यथाविहितं त्यो 
भवति यतदवानिर्दिष्रं पौर्णमासी सा चेद्धवति। इतिकशणाग्रदि लोके विवक्ञा सम॒दायेन चेत्‌ संज्ञा गम्यते । 
पूणंमासा चन्द्रमसा युक्तः कालः पोर्णमामी । इदमेव ज्ञापकमत्राण भवतीति । माघी पौणंमास्यस्मिन्‌ 
मासेऽदरमासे संवत्सरे वा माभो माषोष््^मासः संवत्सरः । पवं पोषः । खाविति किम १ माघी परणमास्य- 
स्मिन्‌ पश्चदशरात्रे । इतिशब्दः किपर्थः १ वियमानेऽपि लक्तणे लोकिकप्रयोगानुसारणाथः। इह मा भृत्‌ । 
माघी पोण॑मासी श्रस्मिन्‌ हि भवति संवत्सरपर्वणि । 


श्रश्वत्थाग्रहायणौभ्यां ठन. ॥३।२।१७॥ सास्मिन्‌ पौणंमासीति वरते | श्रशवत्थ श्राग्रहायणी 
इत्येताभ्यां पोणंमासीति वासमर्थाभ्यामस्मिननिति ईब ठज भवति । श्रणो ऽपवादः । श्रश्वत्येन युक्तः कालः 


श्रश्वत्था पोणंमाधी श्रसिमन्माते श्रद्धः माते संवत्सरे वाऽश्वस्थिकः । श्रग्रहायणेन युक्तः काल श्राग्रहायणी 
श्राप्रहायशिकः । 


फाद्गुनोधवणाकातिकीचेश्रोभ्यो वा ॥२।२।१८॥ फाल्लान्यादिभ्यो वा ठभ. भवति । सास्मिन्‌ 
पोणमासीति वतते । फाल्गुनी पौर्णमासी श्रस्मिन्‌ मापे संवत्सरे वा फाल्गुनिकः । फाल्गुनः । एवं आवशिकः। 
भावणः । कार्तिकिकः । कार्तिकः | चैत्रिः । चैचः। 


सास्य देवतां ॥ ३।२।१९ ॥ सत्यत्र लिङ्गवचने श्रप्रधानभूते । सेति वासमथादस्येति ताभ्य 
यथाविहितं त्यो भवति यततद्रानिर्दिषटं देवता चेतस भवति । श्रहंन्‌ देवता श्रस्य श्रा्तः । भगवती देवता श्रस्य 
भागवतः । बाहंस्पत्यः। ठेति वतमाने पुनः साग्रहणं सं्ञाविष्रयनिदृच्य्थम्‌ । तेन संज्ञायां वायं विधिः। 
देवतेति किम्‌ ! कन्या देवदत्तस्य ¦ 


कस्येः ॥३।२।२०॥ कशब्देन ॒प्रजापतिरमिधीयते । कस्य॒ ईइकारोऽन्तादेशो भवत्यणु च सास्य 
देवतेत्यस्मिन्विषये । को देवताऽस्य कायं हविः । श्रणि पूर्वेण सिद्धं इत्वाथं वचनम्‌ । श्रारम्भवामध्यात्‌ 
५“ यस्य ट्या चः [ ७।४।१६.९ | इति खं न भवति । 


शक्राद्‌ घः ॥३।२।२१॥ शुक्रशब्दाद्‌ घो भवति । श्र ोऽपवादः | सास्य देवतेति वतते । शुक्रो 
देवतास्य शुक्रियः । 


श्मपोनषप्त्रपान्नप्तृभ्याम्‌ ॥३।२।२२॥ घ इति वतते । श्रपोनप्तृ श्रपान्प्त इत्येताभ्यां घो भवति । 
श्रणोऽपवादः । साऽस्य देवतेति वर्तते । श्रपोनपादेवताऽस्य श्रपोनप्तरियः। श्रपान्नपादेवता श्वस्य श्चपान्न- 
प्रियः । प्रत्यय (त्य) सन्नियोगेन प्रकृतयोः श्रपोनप्तृश्नपान्प्तृमाबो निपात्यते । संप्रषे श्रपोनपाते बूहि श्रपान्पाते 
ब्रूहि इति मवति । 


छः ॥२।२।२२॥ श्रपोनप्तर श्रपान्नप्त इयेताभ्यां छश्च भवति सास्य देवतेतयर्मिन्‌ विषये । 
शपोनप्त्रीयः । श्रपान्नपत्रीयः । योगविभाग उत्तशथेः “८ गोङ्गीपुन्रादिभ्यश्चो वक्तभ्यः'' [ वा० | पोड्गी- 
पुत्रीयः । ताणेबिन्द्वीयः । “शवर््राद्‌ श्वः ' [ चा० ] शतरद्रियः । शतदद्रीयः । 
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मन्द्राद्‌रऽणो च ॥३।२।२४॥ सास्य देवतेति वत॑ते । महेनरशन्दाद्‌ घ श्रण्‌ इत्येतौ भवत- 
श्छश्च । महेन्द्रो देवता श्रस्य महेन्द्ियः । महिनद्रः । मषेद्रीयः। ` 


सोमाट्र्यणु ॥३।२।२५॥ सोमशब्दारट्यण्‌. भवति सास्य देवतेत्यस्मिन्विषये । श्रणो ऽपवादः । 
सोमो देवता श्रस्य सोम्यः । छियां सोमी । “इष्टो हतो ङथाम्‌,› [४।४।१४०] इति यक्षम्‌ । 


वाण्द्‌।५ ०५५ यः ।२।२।२६॥ वायु श्रतु पित्‌ उषष इत्येतेभ्यो यो भवति । श्रणो ऽपवादः । 
साऽस्य देवता इति वतते | वायव्यः। ऋतव्यः। पित्यः। “रीड्तः' [५।२।१६द] इति 
रीडदेशः । उषस्यः । 


धावापृथिवोसुनाशोरमख्त्ववग्नोषोमवास्तोष्पतिगर्मेधाच्ल च ॥ ३।२।२७॥ च्ावा- 
परथिवी इत्येवमादिभ्यशधो भति यश्च सास्य देवतेत्यर्मिन्विषये । दश्च परथिवी च व्यावापरथिष्यो देवते 
प्रस्य द्यावापृथिवीयः । द्यावाप्रथिव्यः | सुनो वायुः शीर श्रादिव्यः सुनश्च शरश्च ध्दैवताहन्द्र' ` 
[४।६।१३९ इत्यानङ। सुनाशीरो देवते श्रस्य सुनाशौरीयः । सुनाशौयैः । मलान्‌ देवता शरस्य महतवतीयः । 
मरतवत्यः । श्रगनिश्च सोमश्च देवते श्रस्य श्रगनीषोमीयः । श्रग्नीषोम्यः । “सोमवर्णेऽग्नेरीः'' [४।३।१४०] 
इतीत्वम्‌ । ““श्ुत्‌सोमौ चाग्नेः ' [५।४।६९] इति परत्वम्‌ । वास्तोष्पतीयः । वास्तोष्पत्यः । पुल्लिङ्गत्वं ताया 
छनुप्‌ षत्वं च निपातनात्‌ । श्टमेघीयः । य्हमेध्यः। 


खवेध्राग्निकलिभ्यां टण्‌ ॥२३।२।२८॥ सखाऽस्य देवतेति वतैमाने सर्वद्म्रहणं सर्वाथ॑वं्दारथम्‌ । 
इअमग्निकलिशब्दाभ्यां सवेष्वथेषु टण्‌ भवति प्राद्रोः । श्रग्नदंवता श्रस्य श्रन्नो भवः श्रग्नेरागतो श्राग्नेवः। 
एवं कालेयः | 


कालेभ्यो भववत्‌ ॥३।२।२६॥ कालविशेषवाचिभ्यो मव इव त्यविधिर्भवति । वस्करणं सर्वविशेष- 
परिगरहाथम्‌ । येम्यः कालविशेषवाचिभ्यो मद्भ्यो भवे ये त्या विहिताः सास्य देवतेतयरिमन्विषये तेभ्य एव 
मृद्भ्यस्त एव त्या श्रतिदिश्यन्ते । यथा मासे मवं मासिकं खावस्छरिकं वासन्तं प्राव पेर्यम्‌ । ““काङाटेढल "2 
[६।२।१६१| ““ भसंध्यादूयतुम्यो वर्षाम्योऽण्‌'° [३।२।१६३७] ““्राटृष एण्यः" [ ६।२।१३६ ] प्ते त्या 
भवन्ति । तथा मासो देवता शस्य वसन्तो देवता श्रस्य प्राड्‌ देवता श्रस्येति श्रत्रापि भवन्ति । 


महाराजप्रो्ठपदाभ्यां टण्‌ ॥३।२।३०॥ महाराज्ञो वैश्रवणः । महाराज प्रोटपदा इत्येताभ्यां ठण्‌ 
भवति खास्य देवतेत्यस्मिन्विषये । मशराजो देवताऽस्य माहाराजिकः । प्रोष्ठपदा देवताऽस्य प्रो्ठपदिकः | 
“ठण॒प्रकरणे तदस्मिन्वतेते इति नदयज्ञादिभ्य उपसंख्यानम्‌ ' [ वा० ] नवयजोऽस्मिन्‌ पतते नावयिकः | 
पाक्यकिकः } ““पूणेमाखादण्‌ वक्तव्यः '' [ वा० ] पूणं मासोऽस्यां वतते पोर्ण॑मासौ तिथिः । 


पितृभ्यमातुलमातामहपितामहाः ॥२।२।३१॥ पितरव्यादयः शब्दा निपात्यन्ते । समथ॑विम्ि- 
सत्योऽनुबन्धस्त्याथं इति सर्वमिदं निपात्यते। पितृमातृभ्यां ताघमर्थाम्ां भ्रातरि वाच्ये व्यूलो निपात्यते पिदुभरावा 
पितृव्यः । मातुभ्राता मातुलः । डिचवाष्टिखम्‌ । “ताभ्यामेव पितरि डामरहः'' [वा०] मातुः पिता मातामहः । 
“स एव इमहो मातरि वाच्यायां टिच्च' [ वा० ] मादुमौता माताम | पिुमौता पितामही । 
टित्वान्डीविधिः । 


तस्य समूहः ॥२।२।२२॥ तस्येति तासमर्थात्‌ समूह हइत्येतस्मिन्नथे यथाविष्ितल्यो भवति । 
चित्तवद्वृद्धं यस्य न चान्यत्र प्रतिपदं प्रश्णं तदिह दाहरणम्‌ । श्रचित्तवतष्ठ बचणय.ते  बृद्धादूनुभ । प्रति 
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पदमुादिभ्योऽपि बुघादि; । काकानां समू हः काकम्‌ । शोकम्‌ । वार्वम्‌ । इह पञ्चानां पूलानां समूहः पश्चपूला 
इति प्राप्नोति । समूहारथेऽण तस्य ““रस्योबनपत्ये' ' [६।१।७४] इत्युप्‌ ““परिमाणाद्‌हुपि'* [३।१।२६] 
इति नियमात्‌ । श्रुति डीविधो टापा भवितव्यम्‌ नायं दोषः । समाहारलक्ष ण एवात्र रसः । हृदुतयत्तिनं भव- 
त्यनभिषानात्‌ । 

भिकषादेः ॥३।२।३२॥ तस्य समूह इति वतते । मिक्ता तयेवमादिभ्यः यथाविहितं त्थी मवति । पुतनर्वि- 
भानं ठणो बाधनार्थम्‌ । भिक्षाणां समूहः भम्‌ । भिक्ता गर्भिणी कतेन करीष श्रङ्गार चमेन्‌ सहस युवति पद्धति 
श्रथर्व॑न्‌ दक्षिणा । दह पाटसामध्यौत्‌ गभिणी-युवतिशब्दे न पुंवद्भावः । 


बृद्धोक्तोष्टोरधराञज्जराजन्यराजपुत्रवत्समनुष्याजाद्‌बुच. ॥ ३ २।२३४॥ वब्ृद्धादिभ्थो वभ. 
भवति । तस्य समूह इति वर्तते । श्रोपगवानां समूह श्रोपगवकम्‌ । कापटवकम्‌ । श्रोत्तकम्‌ । श्रष्रकम्‌ । 
ग्रोरभ्रकम्‌ । राजकम्‌ । राजन्यकम्‌ । राजपुत्रकम्‌ । वात्सकम्‌ । मानुष्यकम्‌ । त्राजकम्‌ "“ “वृद्धास्चेति व्क- 
भ्यम्‌.' ' [वा० ] वाद्ध कम्‌ । “्रकृत्या श्के राजन्यमनुष्वयुवानः'?इति ““क्यच्य नाद्‌ धत्यापत्यस्य' '[४।४। १६३ | 
इति यलं न मवति । इह बृद्धग्रदणात्‌ सिद्धे राजन्यमनुष्ययोः एथगृग्रदणं ज्ञापकम्‌ । श्रपत्याधिकारादन्यत्र 
वृदधग्रहशेन लोकिकं गोचमपत्यमात्रमुस्यते न ठु पोत्रा्प्यं वृद्धमिति । तथाहि लोके किङ्खोत्रो मवान्‌ इति 
ष्टः वात्स्यायनो ऽस्मीत्याह । राजन्यमनुष्ययोस्तु जातिशब्दत्वात्‌ लोकिकगे जग्रदणम्‌ । 


केदाराद्यञ्च ॥२।२,३५॥ केदारशब्दाद्यज. मवति वुन्‌ च तस्य समूह इत्यरिमन्विपये । ठउणोऽ 
पवादः । केदाराणां मूः केदाय्यम्‌ । कैदारकम्‌ | “"गशिकायःः यञ्च वक्षतम्यः' ' [वा०] गणिकाणां समूहः 


गाणिक्यम्‌ । 


ठञ्‌ कवचिनश्च ॥३।२।३६॥ ठञ्‌ मवति कवचिनश्च केदारा तस्य समूह इत्यसिमिन्विषये । 
कवचिनां समूहः कावचिकम्‌ । केदारिकम्‌ । 


प्रामजनवबन्धुसहायेभ्यस्तल्‌ ॥३।२।३७॥ प्रामादिभ्यस्तल. भवति तस्य समूह इति वतैते 
प्रमाणां समूहय ग्रामता । जनता । बन्धुता । षहायता । “गजाच्चेति वक्तभ्यम्‌ ` [वा०] गजता । 


चरणेभ्यो घमेवत्‌ ॥२।२।३८॥ चर्णवाचिशब्देभ्यः समूह इत्येतस्मिनर्थे धर्मं इव प्या भवन्ति । इद्‌- 
मेव ज्ञापकम्‌ । श्रस्येतत्‌ “चरणाद्‌ धर्माम्नाययोः' ' [वा०] इति ¢“ व्‌ द्‌ूधचरणान्नित्‌' ' [३।३।४ ४] इत्यारभ्य 
चरणाद्धम त्यविधि्वयते, स इदातिदिद्थते । वत्करणं सवेविशेषपरिगरशयम्‌ । यथा कठानां धर्मः काठकम्‌ 
कालापकम्‌ । मोदकम्‌ । पेष्पलादकम्‌ । श्रार्वाभकम्‌ । वाजसनेयकम्‌ । छन्दोग्यम्‌ । श्रोक्थिक्यम्‌ । श्रावणः | 
““वुद्‌धचरणान्नित्‌'' इति वन्‌ “ छुन्दोगोक्िथक्षयाक्लिकबह वु चनटाञ्ञयः'' [६।३।९ ७] इति ञ्यः 
“धाथ [६।३।१०१] इति च निपात्यते श्राथवेरिष्कानां धमं इत्यत्र वाक्ये । तथा कठानां समूहः 
काठकमित्येवमादि योञ्थम्‌ । 


श्रचित्तहस्तिधेनोष्ठण ॥३।२।३६॥ श्रचित्तमचेतनम्‌ । श्रचित्ताथंवाचिभ्यो हसिषेनुशब्दाभ्य 
च ठणु भवति तस्य समूह इत्यस्मिन्‌ विष्ये । श्रपूपानां समृहः श्रापूपिकम्‌ । शष्छुलीनां समूहः शष्छुलिकम्‌ । 
शस्िकम्‌ । षेनुकम्‌ । “पश्वा णस्‌ वक्तव्यः" ' [वा०] पशूनां लीणां समूहः पार्वम्‌ । सित्वात्पदसंजञायां भल- 
संणमोरोत्व॑न भवति । खरिडक्षादिम्यो ऽज. वक्तव्य दति चेत्‌ न वक्कव्यः | नासि विशेषोऽनि वा सत्यि 
वा । खणिडकादिषु ये चित्तवतस्तेम्य श्रोससर्मिकोऽण्‌ सिद्धः। ये त्वचिततास्ते मिक्लादिषु पठनीयाः । खरिडका 
श्रन्‌ वडवन्ञुद्रकमालवाद्रिसंशञाताः चत्निया इत्यथः । तेषां समूहं बृद्धलकणो बुभ. प्रातः । ननु च यथा 
(राष्टराचध्योः [३।२।१०२] इत्यत्र राादुच्यमानो बुभ. न राषटसमुदायाद्धवति । कशिकोशलेषु भवा 
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काशिकोशलीया इति छु एव भवति । तथेह बृद्धादुच्यमानस्तयः कथं वृद्ध खपदायादिति ! एवं तर्हिं तदन्तवि- 
धिना मनिष्यति । इदमेव ज्ञापकं सामूद्िके व्ये तदन्तविधिर्भवति । चलौद्रकमालवी सेना । स्तोदरकमालवकमन्यत्‌ । 
भित्ञुक शुक उल । श्रयं यञन्तः बूते ऽणं प्रयोजयति । स्वन्‌ (शन्‌ ) युग वरत हं इति खरिडकादिसामूहिके 
तदन्तविधि्ञाितः । तेन श्रीपगवकापटवानां समूहः श्रोपगवकापटवकम्‌ । ब्राद्मशराजन्यकम्‌ । दम्यहस्तिनां 
समूहः दाम्यहस्ि म्‌ । गोपेनुकम्‌ । “धेनोनन .पूर्वाया नेष्यते" [वा०] श्रधेनूनां समूहः श्राधेनवम्‌ । 

केशाश्वाभ्यां यञ्छ वा ॥३।२।४०॥ केश श्चश्व इत्येताभ्यां यथासंख्यं यञ्छ इ्येतो त्यो वा 
भवतः | केशानां समूहः कैश्यम्‌ । केशिकम्‌ । श्रश्वानां समूह श्रश्वीयम्‌ । श्रावम्‌ । 

पाशादेयः ॥३।२।४१॥ पाश इत्येवमादिभ्यो यो ५-वति । तस्य समूह इति वतते । पाशानां समूहः 
पाश्या । व्रण तृण्या । धूम्या । वात वात्या । लिङ्गं लोकतो जेयम्‌ । पाश वृण धूम वात श्रङ्गार पालवाल 
पिटल पिटाक शकल हल नल वन एृख । 


ब्राह्मणभाणववाडवात्‌ ॥३।२।४२॥ य इति वत्ति । ब्राह्मण माणव वाडव इत्येतेभ्यो यो भजति 
तद्य समूह इतययसिन्विषये । ब्राह्मणानां समूहो बाह्मणएयम्‌ । माणन्यम्‌ । वाडव्यम्‌ । 

गोखलस्थात्‌ ॥३२।४३॥ गो खल रथ इव्यतेभ्यसतन्तेभ्यो यो भवति समूहे । गवां समूहः गव्या । 
खल्या । रथ्या । योगविभाग उत्तराथः । 

ञरेनकस्याः ॥२।२।४४॥ गो खल रथ दतयेतेम्यो यथासंख्यं चर इन्‌ कस्य इयते प्रयया ( चया ) 
भवन्ति । तस्य समूह इति वतते । गवां समूहः गोत्रा । खलिनी । र्थकय्या । ““खद्छादिभ्य इन्‌ बक्तभ्यः ८ 
[ वा०] डाकिनी । कुटुम्बिनी । लोकतो लिङ्गन्यवस्ा । 


राष्ट्र ॥२।२।४५॥ समूह इति निवुत्तम्‌ ; श्र्ान्तयोपादानात्‌ । तस्येति वतते । राष्ट्रं जनपदः । 
तस्येति तासम्थात्‌ राष्टरऽथं यथाविहितं त्यो मवति । शिवानां राष्ट शैवम्‌ । जनपदपिद्वया पुंलिङ्गता प्रयो- 
क्रव्या । शेवः । श्रयष्टः ( श्रोष्ट्‌ : ) । श्राभिसारः । ““रष्ट्रमधान बहुत्वे उस्वक्तव्यः'' [ वा० | श्रङ्गानां 
रष्टरम्‌ श्रज्गाः । वङ्गाः । सुहयः । “गान्धायादिभ्यो वति वङ्कव्यमू'* [वा०] गन्धारीणां राष्ट्र गान्धारः । 
वासातः। वसातयः । शेवः । शिवाः । “ राजन्यादम्यो वा बु उस्वक्तव्यः'' [ वा | राजन्यानां राष्ट्रं 
रान्य. । राजन्यकः । देवयातवः । देवयातवकाः । ““बिहववनाद्भ्यो {स्यञ्चुस्‌ न भवतीति वक्तव्यम्‌" 
[ वा० ] तल्ववनकः । श्राम्बरीषपुत्रकः | श्रात्मकामेयक्ः । नदं बहु वक्घन्यम्‌ । राष्ट्रविवन्ताया निवाखविव- 
तायाश्च प्रतिनियमास्सिद्धम्‌ । बहूत्वविषये जनपदस्य निवासविवक्तेयेव तत्र “जनपद उस्‌ः' [ ३।२।६१ | इति 
उस्‌ भवति । गान्धार्यादीनां राजन्यादोनां च उभयी विवक्षा विल्ववनादीनां राष्टूविवक्ते व । 


शाजन्यादेञु ज. ॥३।२।४६॥ राजन्य हइत्येवमादिभ्यस्तासमर्यभ्यो वुन्‌ भवति राष्ट्रे । राबन्यानां 
राट राजन्यकः । राजन्यः । श्राभूति वात्सकं ( बाभ्रव्य }) शालङ्कायन देवयातव जाज्ञन्धशयण कोन्तल 
श्रास्मकामेय श्राम्बरीषपुत्र ष्ठाति बिल्वघन शेलु उदुम्बर वैल्वल श्राजु नायन संप्रिय दाद्धि ऊण॑नाम । श्राङ- 
तिगणश्चायम्‌ । माल्ञवश्रिगतेबिरायदीनां म्रहणम्‌ । 


भोरिक्ष्यादयं षुकार्यादिभ्यो विघमक्तो ॥ ३।२।४७॥। श्रादिशब्दः प्रयेकमभिलम्बध्यते । भोखिकया- 
दिभ्यः एेषुकायादिभ्यश्च यथासंख्यं विध भक इत्येतौ त्यो मवति रटऽये । भौरिकीणां र्र्‌ भौरिरिविधः। 
भोलिकिविधः। भोरिग भोलिकरि चोपयत चैटयत सैकयत कस्ये ( काणेय ) बाणेजक ( वाणिग्यक ) बालि- 
काज्यक वेकयत्‌ । रेषुकषरिभक्का । रखायनभङ्का । एषुकारि सारसायन ^ चान्द्रायण द्धाक्तायण न्याच्चायणं 


मको त ण्ण कनल 





9. सारस्यायन ब०, ० । 
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श्मलायन ताडायन खाडायन सौवीर ( सोवीरायण ) दासमित्रायण शोद्रायण स (श) यरड शौण्ड । वश्व - 
माणव वैश्वधेनव ठर्डदेव खापिरिडि । 


तदस्मिन्युदधे योद धृप्रयोजनात्‌ ॥३।२।४८॥ योद्धारश्च प्रयोजनं च योदुधप्रयोजनम्‌, तदिति 
वासमथाद्‌ श्रसिन्निति ईव यथाविदितं त्यो भवति यत्द्रानिदिं्ट योद्धारश्चैत्‌ तद्धवन्ति । प्रयोजनं चेत्‌ 
तद्धवति । यत्तसिमन्निति निदिष्टं युद्धं चेद्धवति । वि्याधराः योद्धारोऽस्मिन्‌ युद्धे वै्याधरं युद्धम्‌ । कोरम्‌ । 
भारतम्‌ । प्रयोजनात्‌ खल्वपि । सुलोचना प्रयोजनमसिन्‌ युद्धे सोलोचनम्‌ । स्वायं प्रभम्‌ । सोतारम्‌ । संग्रामे 
खभिधेये पुलिङ्गता । वैद्याधरः संग्रामः । सोलोचनः स्रामः । युद्ध इति किम्‌ ? सुभद्रा प्रयोजनमसिन्पैरे । 
योद्‌धूप्रयोजनादिति किमू ? रथा वाहनमसिन्‌ युद्ध । 


प्रहरणमिति क्रीडायां णः ॥३।२।४६॥ तदस्मिन्निति वतेते । तदिति वासम्थादस्िकिति ई्वथे यो 
भवति यत्द्रा्षमथं प्रहरणं चेत्तद्भवति यत्तदस्सिननिति निर्दिष्ट क्रीडा सा चेद्धवति । इतिकरणसरतश्चेद्धि 
वद्धा । श्रदरोहेण यत्र घातः सा क्रीडा । दण्डः प्रहरणमस्यां क्रीडायां दारडा । मोष्टा । पादा । प्रहरणमिति 
किम्‌ १ गन्धोदकसेचनमस्यां क्रीडायाम्‌ । क्रीडायामिति किम्‌ १ श्रसिः प्रदर्णमसिन्‌ युद्रं । 


श्येनंपातातेलंपाता ॥३।२।५०॥ श्यैनंपाता तैलंपाता इत्येतो शब्दौ निपात्येते । श्येनानामिव पातः 
श्येनपातोऽस्यां क्रीडायां वर्तते श्येनंपाता । तिलानाभिव पातसिलपातोऽस्यां क्रडायां तैलंपाता । श्रसि्नयें 
णो निपाते पूर्वपदस्य च मुमागमः । कथं दरडपातः क्रिया ग्रस्यं तिथौ वतते दाण्डपाता तिथिः। मुश- 

` लपातोऽस्यां वतैते मोशलपाता भूमिः । रूवसत्रे इतिकरणादन्यत्रापि णो भवति । 


तद्ेत्यधीते ॥३।२।५१॥ तदिति दपठमथात्‌ वेत्ति अ्रधीते इव्येतयोरथयोयथाविदितं त्यो मवति । 
तदिति प्रयेकं सम्बद्धे । तद्रे ति तदधीते इति । यथाः “तेन दीभ्यति खनति जयति जितम" [३।६।१२७] 
इत्र तेनेति । मुहूतं वेत्त मोहतः । श्रोखातः । व्याकरणमधीते वयाकरणः । सेद्ान्तः । 


४ तूक्थादिखघरान्ताटढण्‌ ॥३।२।५२॥ सपूपा यज्ञाः क्रतवः । कतुविशेषवाचिभ्यो मृद्भ्य उक्या- 
दिभ्यः सुत्रान्ताच ठण्‌ भवति । तदवैच्यघीते इति वतेते । श्रग्निष्टीमं वेष्यघीते वा श्राग्निशोमिकः । राजसूयिकः । 
वाजपेयिकः । उक्थादिभ्यः उक्थशब्दः केषुचिदेव सामसु रूढः । सख च श्रौङ्िक्ये वतमानस्यविधि लमते | 
उक्थमधीते श्रोविथकः । श्रोक्यक्यमघीते इयथः; । श्रोकियक्यरान्दातु न॒ त्य.वधिभंवत्यनमिधानात्‌ । एं 
यशब्दोऽपि याये त्यविधि लभते । यिकः । लोकायतमधीते लोकार्यातकः । सान्तात्‌ - वातिषूतनिकः | 
साग्रहसूत्निकः । *'सूत्रान्वादकर्पादे रिष्यते" * [वा०] । तेन काल्पसूत्र इत्यणेव मवति । सूरान्तग्रह्णमुस्थादेः 
प्रपञ्चः । उक्थ लोकायत न्याय न्यास पुनरक्त संसा चचां क्रमेतर श्लचण संहिता पद्‌ क्रम सं्ात वत्ति संग्रह 
गण गुण श्रायुर्वद वसन्त । स््चरतेऽष्ययने वशन्तात्‌ । वषा शरद्‌ । व्यस्तष्मस्तात्‌ । शिरिर हेमन्त 
प्रथमगुण श्रनुगुण प्रथमगण । श्रनुगण॒ इति केचित्‌ । श्रथवन्‌ । “ ।वद्यारुक्षणकषारपसत्रान्ताद्कहपादेः' ' 
[बा०] । वायसविदिकः । सापैवियिकः । हास्तिलददणिकः । ्राशचलक्खिकः । मातृकहिपकः । पतृकल्पकः । 
वा्विसुतरिकः । श्रकल्पदेरिति किम्‌ { काल्पसूत्रः । ““विद्यामाननक्षत्र ( विद्या च नाङ्गक्ेत्र ) घमेश्रिूवा'' 
[वा०] इह॒ विदान्ताट्‌ठगुक्घस्तस्यायं प्रतिपेषः । श्रङ्गविद्यामधीते श्राङ्गवियः । च्ा्रवि्ः । घामविदः | 
त्विय; । व्यवयवा विचा ईति यतेऽयं प्रतिः । रपे तु “'रस्योबनपत्ये” [३।१।७४] इत्युपा भवितव्यम्‌ । 
तत्र नासि [वशेषः । “भाख्यानाख्यायिदेतिहासपुराणेभ्यश्च'' | वा० ] श्राख्यानाख्यायिकयोरथग्रहण- 
मितिहस्पुसणयोः खस्पम्रह्णम्‌ । श्राख्यानातू-यावक्रतिकेः । श्राधिमारिकः* । ब्रख्यायिकायाः~नाखव- 


मिमान लयः 


१, भाधिमारिकः ब०, स०। 


१८२ जेनेन्द्र-व्याकरणम्‌ [भ० ६ पा०र सू० ५३-५६ 


दत्तिः । एेतिहासिकः । पौराणिकः । “स येखादेरसाच्चोप्‌”" [वा०] सदेः सदेरसाच्चोब्‌ भवति । स्वेदः । 
सर्वतन्त्रः । सादेऽ-सवारसिकः । ससंग्रदः । सवत्र ठण॒ उप्‌ । रसात्‌ । पञ्चकल्पः । त्रिलकच्तणः । तिसूत्रः 
वियालक्षणकल्पूत्राहशक्कः । पदोत्तरपदादिकः । पूव॑पदिकः । उप्तरपदिकः । “कवतषष्िम्यां पथषटिकः'" 
[ बा० ] शतपथिकः । शतपथिकी । षष्टिपथिकः । पषटिपथिकी । “भनुसृक्दयढक्षणोम्यर्च उण्‌ ” [वा०| 
श्ननुसूनीम ग्रन्ः। श्रनुसूमधीते श्रानुुकः । लादियकः । लाक्षणिकः । द्विषद्‌ ज्योतिष श्रनुद्‌ श्रनुकल्य । 
इतिकरणं प्रयोगार्थं वतते । ततोऽयं विभागो लम्यते । 


क्रम देवन्‌ ॥ ३।२।५३॥ तद्वे्यधीते इति वतते । क्रम इत्येवमादिभ्यो बुन्‌ भवति । क्रमं वे्यधौते 

वा क्रमकः । क्रम पद शिक्षा मीमांसा सामन्‌ । “भनुब्राह्मणादिन्वक्तन्यः' ' [ वा० ] त्राहमणसदशो रन्यो 

श्रनुब्ाह्मणं तदधीते श्रनुत्रा्मणौ । श्रनुत्ाह्यणिनो । श्नुत्राह्मणिनः । मलर्थीयेन सिद्धेऽपि श्रण॒बाधनाथ- 
मिदं वह्ृन्यम्‌ । 


उष्पोक्षात्‌ ॥३।२।५७॥ ोक्े ऽयं विहितः प्रोक्ृः । प्रोक्त यान्तादध्यतृवेदित्रोश्तपन्नस्य व्यस्योन्‌ 
भवति । मोतमेनं प्रोक्कं गोतमं तद्वेच्यधीते वा गोतमः । मद्रबाहूना परोक्क मादरतराहवं तदेत्यधीते वा भाद्र 
बाहवः । परस्याण उपि कृते योऽवस्थितः परक्काथविषयोऽण तस्य न्यत्तवात्‌ “अरनोचः.' [३।१।१७] इत्यधि 
कारात्‌ “दिडढ़ाणज,. *' [३।१।१८| इति डीविधिन भवति श्रत्टापि गोतमा । माद्रबाहवा स्री । 


सूत्रा्क।ङः ॥२।२।५५॥ सूल व्राचनः ककारडः श्मच्येतृवेदिनोश्त्पन्नस्य दयस्योग्भवति | श्रप्रोक् 
थो ऽयमारम्मः । पञ्चध्यायाः परिमाणमस्य पञ्चकं सूत्रम्‌ । एवमष्ट+ द्वादशकम्‌ । पञ्चकमधीयते विदन्ति व 
पञ्चका जनेन््राः । श्रष्टकाः पाणिनीयाः । दादशका श्रादताः। ““संख्याभ्रहृते।रति वक्तयम्‌, [वा०] 
दृह मा भूत्‌ । तसरा्थवर्तिकमधोते ताखाथवाप्तिकः । कलापकमधीयते कालापकाः। 


चुन्दोत्राह्मणानि चात्रव ॥३।२।५६॥ परोक्तम्ररणमदु वतमानं छन्दोब्ाह्मणानां विशेषणम्‌ । श्रतेय- 
नेनध्येतृबेदि वृत्यविषया गह्यते । छन्दोवाचीन ब्राह्मणएवाचीनि च प्रो्ृयन्तान्यत्रेवाध्येतृवेदितृदयविषये वर्तन्ते । 
श्रध्येतृवेदिव्रयविषया इत्तिरेव यथा स्यादित्यथ; । उभयावधारणं चेदमेवकायोपाद्‌नाल्नम्यते। श्रन्यथाऽ 
रम्भषामथ्यात्‌ विष्रयावधारणे षिद्ध एवकार ऽनथकः स्यात्‌ । प्रोक्कसयान्तस्यत्रैव इत्तिनान्यत्र । तथा बृत्तिरेव 
न केवलावसखानमियुमयथा नियमः । श्रन्यत्रानियमात्‌ कचित्‌ स्वातन्त्यं भवति । श्रता प्रोक्ठं शास्त्रं कचिढु- 
पान्यतस्योगः । श्राह तमह इतमिति । करचिदवाक्यमादं तमधीते । कचिददत्तिः श्रादंत इति । इदं पुननिं 
माद्‌ युगपदेव विग्रहः । करन प्रोकं छन्दोऽघीयते कठाः । शोनकादिषु " वश्चम्पयनान्तेवासिभ्यःः' [ग०स्‌० 
३।६।७७ | इति वचनात्‌ णिन्‌ । तजे व ““ कठ चरादुप्‌”? [ग० सू ०३।३।७७] इति तस्मोप्‌ । ततः परस्याणः 
"“उप्प्रोक्तात्‌?' [३।२।९४) दत्युप्‌ । नोदेन प्रोक्तमधीयते नोदाः । पेप्पलादाः । “कापिनोऽण्‌' * [६।२।७६] 
हत्यताण्रहणसामध्योत्‌ श्वन्यत्राप्यण.। श्रार्चानिनः ( श्राचयिनः ) '“वेशम्पायनान्तेवापिभ्यः [३।६।७७] 
इति शिन्‌ । वाजसनेयिनः । शोनकादिात्‌ शिन्‌ । ब्राह्म णानि खल्वपि । तारिडना प्रोक्क ब्राह्मणमधीयते 
तार्डिनः। शोनकादिषु "'भराणगरोक्तेषु ब्राह्मया क्येषुः" [ग ०सू्‌०३।३।७७] इति णिन्‌ । भल्लवेन प्ोक्क मधीते 
पूववरिणन्‌ । भाज्नविनः । एवं खाय्यायनिनः । एेतरेविणः। छन्दोभ्रहणेन सिद्धे एथग्‌ मराह्यणग्रदणं किम्‌ १ 
पुराणभोक्तलविशिष्ट्ाद्मणपरिगरहाथंम्‌ । इह मा भूत्‌ । याज्ञवस्फेन प्रोक्तानि याश्व्कानि ब्राह्मणानि । 
“'ककरादिम्यो वृद्धे" [६।२।८०] इत्यण । मवम्‌ । सुलमेन प्रोक्कानि सौलमानि “कापिनोऽण्‌' 
[३।६।७३] हत्यन्यत्राप्यण्‌ । या्तवल्प्रयादयोऽवरकाला इति व्यवहारः । चकारः शरिमथंः ! ब्राह्मणस- 
टशत्राह्मणानां समुस्च॑या्थ॑ः । काश्यपेन प्रोक्कं कल्पमधीयते काश्यपिनः । कौशिकेन प्रोक्तं कल्यमधीयते कौशि 
किनः । शोनकादिषु “काश्यपकौशिकाभ्याम्‌," [ग ० सू° ३।३।७७] इति णिन्‌ । गुणमभूतद्धन्दशां च समुच्चं- 
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यारथैम्‌ | पारश श प्रोह सूत्रमधौयते पाराशरिणो भिच्तवः। शिलालिना प्रोक्तमधीयते शेलालिनो नराः । 
शोनकादिषु “पारशयशिाषिभ्यां भिश्चुनरसृत्रयोःःः [ ग० सू° ६।६।७७ | इति णिन्‌ । भर्मन्देन 
्रोक्कमधीयते कर्मन्दिनः । कशाश्वेन प्रोक्तमधीयते कृशारिवनः । शोनकादिष्येव “कमन्दङरारवाम्यामिम्‌” 
[ ग० सू० ३।६।७७ ] इति भिन्लुनटसू्रयोरिति वतेते । 


तदस्मिन्नस्तीति देशः खौ ॥२३।२।५७॥ तदिति वासमर्थादस्मिननितीबथे यथावि तयो भवति । 
यत्द्रासमथमस्ति चेत्‌ तद्भवति । यत्तद्रिमभ्निति निर्दिष्टं ॒देशश्चेततद्‌ भवति । समुदायेन खुविषये । इति- 
करणाद्‌ भूमादिविषये विवक्ता । श्री दुम्बरः । वाल्वजः । पावंतः । मत्वथीयोऽनेन बाध्यते । 


तेन निवृत्तः ॥३।२।५८॥ देशः खाविति वर्तति । तेनेति भासमर्थाद्‌ निट इत्येतसिन्र्थे यथा- 
विदितं त्यो मवति देशः खो । ककन्देन निवृत्ता काकन्दी । मकन्देन निव् त्ता माकन्दी । कुशाम्बेन निबृ^्ता 
कौशाम्बी । शे ण मि्वृष्ता साहखी परिखा ¡ खावित्येव । वनेन निवृत्तम्‌ । इह यदाऽकर्मका श्चपि धवः 
सगयः सकम॑का मधन्तीति कर्मणि निवृ तशब्दो व्युत्पायते, तदा तैनेति कतरि करणे वा भा । यदा लक्म- 
कविवत्षयां कतरि निव तशब्दस्तदा हेतौ भा । 


तस्य निवासादूरभवो ॥२।२।५६॥ देशः खाविति वतैते । तस्येति तासमथौत्‌ निवास श्रदुरमव- 
हत्येतयोरथयोयैथाविदितं लयो भवति देशनाभ्नि गम्यमाने । निवरन्त्यसिननिति निवासः “हकः [२।३।१०२] 
हत्यधिकरणे घञ.। भवतीति भवः । पचाचच्‌ । श्रदुरे भवः निपातनार्छविधिः । वतेर्निवाखः वासातम्‌ । 


्रोुष्टम्‌ । शलाकाया निवासः शालाकम्‌ | वाराणस्या श्रदूरमवा वाराणसी । विदिशाया श्रद्‌ रवं वैदिशम्‌ । 
्रीहीमत्या श्रदूरभवं ब्रेहिमतं नगरम्‌ । 


बुञ्छणकटेलसेत्रदणण्ययफरिफथिऽकण्टणो ऽरीहरषशाश्वश्यंकुमुदकाशतृणप्र्षाश्मस- 
खिसंकाशबलपक्षकणेसुतडःगमवराह कुमुदादिभ्यः ॥३।२।६० दुभादयः षोडश त्या यथासंस्यम- 
रीहणादिभ्यः षोडशम्यो गणेभ्यो भवन्ति यथासंभवं प्राराक्घेषु चतुरथंषु । श्रगीहणादिभ्यो वुञ्‌ ¦ श्ररहणेन 
निष्र त श्रारीक्णकम्‌ । श्ररीदण ट्‌ घण द्रवण खदिर भगल उलुन्द खाभ्परायण करषटयण वैत्रायण्‌ त्रेगतायन 
रायस्पोष विपथ विसाय उदणड उदज्ञन शालायन लारुडायन खण्डवीर्ण कशशकृत्न जाम्बवत रिशपा 
किरण रेवत तेव वेमतायन सलोमायन शारिडल्यायन सुयश विपाश वायत । कृदाश्वादिभ्यरद्वण्‌ मवति । 
कृशाश्वेन निद्रत्त कार्शाश्वीयम्‌ । कृशाश्व श्ररिष्ट वेमन्‌ वेप्य विशाल रोमक लोमक ववर शवल 
रोमश कवेर सूकर पूतर सदश सुख धूम श्रजिर विनत श्रवनत दरस श्रयस्‌ विकुघास श्रनष्‌ 
श्रवाय मोद्‌गल्य ।; ऋश्यादिभ्यः ॐ भव॑ति । श्या श्रसिन्देरे सन्ति श्रुरयकः । ऋश्य । न्योष | 
सर ( शिरा )। निलीन । निवास१ । निद्यास्र । वितान । विधान । निबद्ध । बिबुद्ध । परिगूढ । उपगूढ । 
उपगूह । उच्चराश्मन्‌ । स्थूलबाहु । स्थूलवाइ । खदिर । शकरा । श्रनडद । परिवंश । वेश । 
वीरण । मुवादिम्यष्टो भवति । उुमुदान्यरिमन्‌ देशे ठन्ति कुमुदिकम्‌ । कुमुद । शक्कंरा । न्यग्रोध । 
ककेट | संकट | रहत्कट । मन्तु । बीज । श्चश्वत्य । बल्वज । प्रथक्‌ | गत्त' । वरिवापञ | श्रच्च | 
पवाश । शिरीष । कूप । विकङ्कत । काघादिम्य इको भवति । काशा श्रस्मन्देरो सन्ति काशिलम्‌ । 
श्माश । वाऽ* । श्चश्वत्य | पलाश । पीलष । विष । तृण । वधु ल“ । कादंम । नड । वन । कपूर । 
कट । रुष्ट । सा(शा)कटिक । तृणादिभ्यः सो भवति । तृणान्यस्यां सन्ति तृणसा । तृण । नड । 


१, निवात ब०, १० । २, उत्तरारमन्‌ प०। ३, परिवाय ब०, पू०। ४, वाम प्‌०। ९, 
वधूर ० । 
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पं । वणं । मूल । वराण + । अर्जुन । जनकः । फल । परक्षादिभ्य इम्‌ भवति । पर्ता ऽस्मिन्नस्त परेहती । 
फलक । वन्धुक । प्रु वक > । धुका । स्तिपका । न्यग्रोध । त्क । कण्टक * । संकट । कपि । अशमादिभ्वो रे 
भवति । श्रदमानोऽरिमिन्‌ सन्ति, श्रष्मरम. । श्रश्मन्‌ । युथ । ऊथ । मीन । दर्मं । इन्दा । गुडा | खण्ड । 
काणएड । नग । शिखा । सख्यादिभ्यो ठण्‌ भवति । सख्या निवृत्तं सालेयम्‌ । दान्तेयम्‌ । सखि । दन्त" | 
बा्तवदत्त । श्रग्निदत्त । वायुदत्त । गोपिल\ । मल्ल । पाल । चक्रवाक । छंगल । श्रशोक । सिनकां | 
सरकापाल । संकाशादिभ्यो ण्यो भवलि । संकारेन निर्द॑ततं सांकाश्यम्‌ । संकाश । कम्पिल । 
काश्मीर । शूरसेन । सुपथिन्‌ । षुपथञ्च । मन्मथ । यूथ । श्रङ्गनाथ* । कुल 1 श्रश्मन्‌ । कूट । मलिन । 
तीथं । श्रगस्ति । सूर । विरत । विरह । विकर । नासिका । सादिन्‌ । शादिन्‌ । मगदिन्‌ । कलिर । खदिर । 
गडिर । चूडार । मजञ्जार । कोविदार । गोहल । चक्रवाक । श्रशोक | करवीरक । सीरक । सूरक । 
मुखल । मुखर । बङादिभ्यो यो भवति | वलेन निहतं वल्यम्‌ । वल । पूल । मूल । ऊल । तल । 
नलञ । वच । करल । प्क्षादिभ्यः फण भवति | पक्तेण निवृत्तः पायः । पच्च । तुष< । श्ररडक । 
मुण्ड । कम्बलिक । यका । चित्रा । श्रस्तिश्वन्‌ । पथिन्‌ पन्थ च । कुम्भ । सीरकं । सरक } सर । १ङ्गल । 
रोमन्‌ । लोमन्‌ । लोमक । ईंसकं । सकणेक । दस्त । विल । कणोदिभ्यः फिल्‌ भवति । क्न निरतः 
काणौयनिः । कणं । वशिष्ठ । शरक । लुस* । द्र पद । श्ानड््य । पाञ्चजन्य । सिग्‌ । कृलिश । ङुम्भ । 
जित्वन्‌ । जीवन्त । श्नरडीवत्‌ । सुतङ्गमादिभ्य इन भवति । सुतङ्गमेन निद तः सोतङ्गमिः । सुतङ्गम । 
मुतिचित्त । विप्रचित्त । महाचित्त । महापुत्र । श्वेत । शअ्रण्डिक। शुक्र)! विप्र । बीजवापिन्‌ | श्वन्‌ । 
श्रजजुन । श्रजिर । वराष्टादिभ्यः कण्मवति । वराहा श्रस्मिन्देशे सन्ति वाकम्‌ । वराह । पलाश । 
शिरीष । विनद्ध । स्थल्ल । निबद्ध । निदग्ध । विजग्ध । विभिन्न] विभन। बहु । खदिर। शर्कर । 

दिभ्यः ठण भवति । कुमुदानि श्रसिमन्देशे सन्ति कोमुदिकम्‌ । कुमद । गोमथ१० | रथकार । 
दशभ्राम । श्रश्वत्थ । शाल्मली । मुनिस्थल । कूट । शुचुकणं । शुचिकण । इति केचित्‌ । श्रीह 
णादिषु कुखदादिषु पटितस्य शिरीषशब्दस्य वर्णादिषु दशनात्‌ तश्च प्ते उस्‌ भवतीति वेदितन्यम्‌ । उङ्कनञ्च 
भाष्यकृता शिरीषाणमद्‌ रभवो ग्रामः शिरीषः । तस्य वनं शिरीषवनम्‌ । 


जनपद उस्‌ ॥३।२।६१॥ चतुष्वथषु देशे खो यस्यो विदितः तस्य जनपदे देशविशेषेऽमिषेये उषु 
भवति । पञ्चालस्यापतययानि पञ्चालाः । पञ्चालानां निवाखो जनपदः पञ्चालाः। कुरवः। श्रज्गाः। 
उखन्तेन यत्र॒ देशः खुविषयो मवति तत्राय । इट मा मृत्‌ । उदुम्बरा श्रसिन्देशे सन्ति श्रोदुम्बये 
जनपदः । 


वरणादे; ॥२।२।६२॥ वरण ॒इत्येवमादिभ्यस्यस्योस्‌ भर्वात चद्षवेथंएु उन्न । श्रजनपदार्थोऽ 
मारम्भः । वरणानामदूरमवं वरणा नगरम्‌ । श्ृङ्खिशाल्मलयः । शिरीषा ग्रामः । गोदौ हदो तयोरदूरभवो 
गोदो मामः । एवम्‌ श्रालिङ्गथायन । पणी । सपाट ^ १ । जालपदी १ ९ मथुरा । उजयनी । गया । तत्तशिला । 
उरस्‌ । श्राकृतिगणोऽयम्‌ । तेन वद्र । कंटुबद्री । काञ्ची । समन्तपञ्चकंस्यादूरभवं षमन्तपश्चकं ऊुदेत्रम्‌ 
इयेवमादीनां परिमरहः । 


ताता म ०० ~~~ 


१, चरण दति कारिकायाम्‌ । २. जनपृ०। ३. भुवका। धुवका । पृ । $वक। 
धुवका | ब० । ४, कंकर पू० | ५. सखि दन्त पू०। ६, पिष्ट । रहि । भ-पृ० । ७, कर्मीर प०। 


अच्च । कुकनाध पू० | ८. रष पू० । ३, तुष षर | १०. गोमट बण, स० । ११. सफाटी वर । सम्फाटी । 
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शकराया वा ॥।२६३॥ शक॑राशब्दादुयन्स्य चाुरा्थैकस्य वा उस्मवति । शर्कराशब्दः । 
कुमुदादिषु वराहदिषु च पाठसामथ्यात्‌ पत्ते ठण.कणोः वणं भवति । शर्क॑राम्ामः । शकरः । शार्वरि्ठः । 
““ढेऽणः ` [ ५।२।१२५ ] इति प्रादेशः । श्रन्ते उत्सगस्येमं विकल्पमिच्छन्ति । तेषां शा्रेत्यपि भवति । 
श्रन्यथा विकल्पोऽन्थंकः स्यात्‌ । 

णदी ॥३।२।६४॥ ठण्ं शयेतो ल्य मवतः शर्करशब्दात्‌ चतुप्वयेषु । शाक॑रिकम्‌ शर्करीयम्‌ । 


नथा मतुः ॥२।२।६५॥ नाममिषेयायां मृदो मतु्मवति चतुष्व॑थेु देशे खो । उदुम्बर श्रसयां 
सन्ति, उदुम्बरावती । वीरणावती । पुष्करावती । इद्ुमती । द्र मती । कथं मागीरथी भैमरथी जाहवी ! 
बेयनुवृत्तर्व्यवस्था । 


मध्वादेः ॥३।२।६६॥ मधु इत्येवमादिभ्यो मत्॒मवति चतुष्वर्थेषु | अनयथोऽयमारम्भः | मधु 
श्रसिन्देशेऽसि, मधुमान्‌ । मधु । विश। खण । प्रथि। इ । वेणु । ककन । शमी । करीर । 
हिम । किसरा । सार्यणर | उरम्‌ | वाग्दोकी । वल्मीक । दका । शुक्कि । श्रासुति। प्रासन्दी। 
शालाका । वेयवेण । 


कुमुदनडवेतसाडित्‌ ॥३।२।६७॥ इुभ्रद नड वेतस इलयतेभ्यश्चदुष्वयु म्भवति डच । कुमु - 
दान्यस्मिन्देशे सन्ति, कुमृद्वान्‌ । वेतखवान्‌ । “महिषाच्चेति वक्तव्यम्‌" [ वा० ] । महिष्मान्‌ । 


शिखया वलः ॥३।२।६८॥ शिखाशब्दाद्‌ वलो मवति चारिकः । शिलया निर्ईृत्तं शिखाया 
श्रदूरमवं वा शिखावलं नाम नगरम्‌ । 


नडशादाहित्‌ ॥ ३।२।६६॥ नडशाद्‌भ्यां वलो मवति डिचुष्वरथेष । नडा श्रसिन्देशे सन्ति 
नद वलः । शाडबलः। 


खंत्करादेश्छुः ॥२।२।७०॥ उत्कर इत्येवमादिभ्यशछो भवति चवुष्व॑य॑घु यथासम्भवम्‌ | उत्करेण 
निठृंतम्‌, उत्करीयम्‌ । उत्कर । संकर । सम्फल । पिप्यल । मूल । श्रश्मन्‌ । शरक । पणं * । खणडाजिन" । 
श्नग्नि | तिक । कितव । श्रातप । श्रंशक\ | 


नडादेः कुक्‌ ॥३।२।७१॥ नड शब्द श्ादिर्यस्य नडादिः, तस्मात्‌, नड इत्येवमादिभ्यो यथासम्भवं 
चातुराथकश्छो मवति कुगागामश्च । नडा श्रसिन्देशे समिति नडकीयः | नड । लद्ख । विल्व । बेग । वेत्र । 
वेत । तृण । इन्त । काष्ट । कपोत । करोः भादेङ्ञश्च । तक्षन्‌ तन्न । 


शेषे ॥२।२।७२॥ श्रपद्यादयश्चतुरथ॑पय्यन्ता येऽथां उक्कस्ततोऽन्यः शेषः, शेषेऽथविशेषे यथा- 
विदितं त्यो भवति । चतुर्भि्ह्यते चातुरं शकटम्‌ । श्रश्वरह्यते श्राश्वो रथः । चन्ञुषा गह्यते चाद्ुषं स्पम्‌ । 
श्रवणः शब्दः । दार्शनं साशनं च द्रव्यम्‌| दृषदि पिशः दार्षदाः सक्कवः। उलूखले सुरणः, श्रोलूखलो 
यावकः । चतुदश्यां दश्यते चातुर्दशं रक्षः । श्रनुष्डुबादिरस्य प्रगाथस्य; श्रानुष्टुभः । पाङक्ः । लागतः। 
खाये ऽनुष्टुवेव श्रानुष्टुमम्‌ । पारक्म्‌ । जागतम्‌ । "तेन दृष्ट" घाम ।”' क्रोधेन दष्टं साम, क्रौञ्चम्‌ । 
वासिष्ठम्‌ । वैश्रामित्रम्‌ । मायूरम्‌ । ““वामदेवाश्चो वक्ष्य” [ वा० ] । वामदेवेन दृष्ट वामदेव्यम्‌ । 
“कचिद्‌ ष्टे सामनि जाते चार्थं योऽन्योऽण॒ चि यते स च डिद्‌भ वतीति बङ्ृष्यम्‌ 1 उशनसा दष्टं साम 
श्रीशनम्‌ । श्रोशनसम्‌ । शतमिष्रलि नातः शातमिषः शातभिषजः । “काकादन [३।२।१३१] प्रप्ते 


गी 





१. पृष्टि ब०, पृ०। २. सीर्थण ० । ३, वार्दाकाप्‌०। ४. -पणं । सुपणं । ख-ब०, पू०। 
९, "ज्ञिन । वाजिन । ग्नि बण, पृ०। ६, श्रशंक पू०। 
४.1 
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"“मघ्न्ध्या्तुभ्योऽवर्षाम्योऽण्‌' [३।२।१३०] इत्यण्‌ । ““दृ्टे सामनि वृदधावक्षवद्‌ वक्तभ्यम्‌, [ वा ] | 
प्नोपगवेन दृष्ठं ताम, श्रोपगवकम्‌ । कापटवकम्‌ । ““वद्धचरणान्णित्‌” [६।३।९४] इति वुन्‌ । 
“द सामनि जति च योऽन्योऽण्‌ वा दद्विधीयते । तीयादीकण्‌ च विदार्या चृद्धादङ्कवदिष्यते ।' 


शेष इति लक्तणमधिकारश्चायम्‌ । शेषभूतेघु जातादिष्वथंषु घादयो वच््यमाणा वेदितव्याः । तस्येदं 
विशेषेष्वर्थेषु श्र पत्यसमूहादिषु मा भूवन्निति । 

रा्ावारपाराद्‌ घखौ ॥३।२।७३॥ राष्र श्रवारपार इथेताम्यां यथासंख्यं घ ख इ्येतो त्यो भवतः । 
राष्ट जतः र्टियः। श्रवारपारीणः | ““विगृहयीवादुपीष्यते' । श्रवारीणः। पारीणः । ““विपरीतादपि'' 
पारावारीणः | श्रव।रस्य पारे ( रम्‌ ) पारावारः समुद्रः, शजदन्तादिस्वात्‌ [१।६।६ ६] परनिवम. । 


प्रामाधखन्ो ॥२।२।७४॥ ग्रामशब्दात्‌ य॒ खन दयेत भवतः शेषाथाऽमिधाने । प्राम्यः। 
परामीणः। खो नित्करणं “न्णिदुटद्रक्षविकारे, [४।३।१५१] इय्यत्र॒पु"वद्भावप्रतिप्ेधा्थम्‌ । 
प्रामीणभायैः । 

कल्यदेदेकलन्‌ ॥३।२।७५॥। कतरि इत्येवमादिभ्यो टकम भवति । कुत्सिताख्ञयो यस्या यस्य वा 
श्रसो कतिः, तत्र जातो भवो वा कात्रेयकः । कतरि । उम्मि* । पुष्कर । पुष्कल । पोदन२ । मोदन । 
उम्बि। कुरि्डिनी > । नगरी । माहिष्मती । चर्मण्वती । कुडया । कुल्या । श्रनयोयंखं च “भ्रामाच्चेति 
वक्ृव्यम्‌” [ वा० ] म्रामेयकः । “'कुङ्कक्षिभ्रीवाम्यो यथासंख्यं शवास्यकङ्कारेष्विति वङ्गव्यम्‌'' [ वा० | 
कोलेयशञे भवति श्व चेत्‌, कोलोऽन्यः । कौदेयको भव्यसिश्ेत्‌, कोक्तोऽन्यः । ग्र वेय मवत्यलङ्का- 
रश्चेत्‌, म्रेगोऽन्यः। 


नधादेदंण्‌ ॥३।२।७६॥ नदी इत्येवमादिभ्यो टण॒ भवति शेपे । नद्यां भातो भवो वा नादेयः।| 
नदी । मदी । वाराणएवी । श्रावस्ती । कोशाम्बी* । काशफरी" । खादिरी । पूर्वनगरी | पावा। मावा। 
शील्वा९ । दाव । सतव । वडवायाः गरष इति । श्रत केचित्‌ पूर्व॑नगरोशब्दस्थाने पूवंनगिरिशब्द पठन्ति । 
छेदेन च व्यमुखादयन्ति । पुरि भवं पौरेयम्‌ । बने भवं वानेयम्‌ । गिरो मवं गेरेयम्‌। 

दक्तिणापश्चात्धुरसस्त्यण्‌ ॥३।२७७॥ दक्तिणा पश्चात्‌ पुरस्‌ इत्येतेम्यस्यण्‌ भवति शेषे । 
द्तिणस्यां दिशि वति ““दक्षिणादा'› [४।१।१००] इति श्राकारे कृते दक्तिणा, तत्र भवो दाक्तिणालयः। 
पाश्चाच्यः | पोरसत्यः | 


टफण्‌ कापिश्याः ॥३।२।७८॥ ट्फण्‌ भवति कापिशौशब्दात्‌ शेषे । कापिश्याभ्मवं कापिशायनं 
मधु । कापिशायनी द्रात्ता । ““बाहय्‌ दिभ्यश्चेति वक्तव्यम्‌” बाहायनी । श्रार्दायनी । 

रङ्‌ कोः ॥४।२।७६॥ रट्‌ कुशब्दात्‌ टफण॒ भवति शैषिकः । र्‌ कुघु जातः राङ्कवायणो गोः । 
“प्राणिनीति वक्गभ्यम्‌› । इह माभूत्‌ । रङ्कवः कम्बलः । कथं राङ्वो गोः १ शेषे कच्छादिपाठात्‌ श्रणपि 
भवति । मनुष्ये त्वमिघेये परत्वात्‌ “"नृतसू्थयोु न्‌ [३।२।११३] इति बुभ्‌ भवति । राङ्कवको मनुष्यः | 

द्य प्रागपागुद कप्रतीचो यः ॥२।२।८०॥ दिव्‌ प्राच्‌ श्रपाच्‌ उदच्‌. प्रतीच्‌ इत्येतेभ्यो यो भवति 
शेषे । दिव्यः । प्राच्यः | श्रपाच्यः । उदीच्यः । प्रतीच्यः । यदा प्रागादयः शब्दाः भिसंजञकाः कालवाचिनस्तदा 
परत्वात्‌ “घार्यचिर्प्रङ् प्रगेमिम्यस्वनट्‌'` | ३।१।१४० ] इति तन्‌ । प्रक्कनः। 

१, हसि ० । ९. पौदुन ब०, स०। २३. कण्डनी ०, ब, पू० | ४, -म्बी | वनङोक्षाम्बी। 
का~स०) ब०; पू० | ९. काल्पि । सफरी पू । कासपापी। सफरी घ० | कासपारी खा- बर | ६, 
दार्वा अण, पू०।४७, वडवाया वपे इति काशि ० । 
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भेस्वर ॥२।२।८१॥ भिषंशचकायो भवति वचडागमः शेषे । श्रत्र परिगरनम्‌ । "“भमेष्क्रवसि- 
रभ्य ° इति । श्रमातयः । इत्यः । कत्यः । ततस्यः । तत्रत्यः । परिगणनं किम्‌ १ उपरिष्टात्‌ नातः, 
नोपरि । भेर्भमात्रे टिलम्‌ । परतो जातः पारतः । उत्तराहि जातः, श्रौत्तराहः । “दोशः, [३।२।९ ०] 
पव भवति । श्रारातीयः । “नेश व इति वक्घभ्यम्‌ [वा०] नियतं स्वकालं भवं निलयम्‌ । “नसो गत इति 
वक््यम्‌'' [ वा० | निगेतो वणश्रमेम्यो निष्टयः शवपचादिः । 


वैषमोश्स्‌वसः ॥२।२।८२॥ रेषमस्‌ छत्‌ श्वस इयेतेम्यो वा यो भवति | यदा यस्तदा 
वट्‌ । षम्य: । एेषमस्तनः । हयल्यः । हसलनः । श्व्यः । श्वस्तनः । “श्वसस्तुट्‌ च' [३,२।१ ३५] इति 
पाक्षिके ठभि, शोवसिकः । "दराददैः'' [५।२।६] इत्यच्‌ । 


रुप्यद्योण्येः ।२।२।८६॥ सूप्यशब्दो वरस्य तस्मात्‌ णो भवति रोषिकः । बृकरूप्ये जातः 
वाकंरूप्यः । दुसंजञायां परलात्‌ “न्वयो [ १३।२।१९ ] इति वुञ्‌ भवति । माशिरूप्ये जातः, 
माशिरूप्यकः | 


दिगादेरखो ॥३।२।८४॥ दिग्बरेषादमदः श्रो वर्तमानात्‌ णो भवति । व्यणोऽपवादः । शेरे । 
पूवस्यां शालायां भवः पोर्वशालः । “हदु [१।३।४ ६ | षसः । एवम्‌ श्रापरशालः। दाकिणशालः | 
श्रखाविति किम्‌ ! पृतुकामसम्यां जातः, पूर्वेुकामसमः। ग्रपरेषुकामतमः । ^'दिकसंस्यं खौ" [१।३।४९] 
इति सः । ^रार्चा भ्रामाणाम्‌ः' [५।२।१३] इति योरेष्‌ 


मदरेभ्योऽण्‌ ।।२।२।-५॥ दिगादेरिति वर्ते । दिगदरमदशब्दा्‌ श्रणु भवति शंषरिकः । “बहु- 
वेऽदोरपि'" (३।२।१०द] इति तुभ. प्रातः । तदपवादे “ृजिमद एकः? [३।२।१० ६] इति के प्राप्त 
पुनरनेनाण्‌ । पोवमद्रः । श्रापरमद्रः । ' दिङोऽमदाणाम्‌* [९।२।१्‌] इति प्ुदालदादे । दिगा 
रित्येव । मद्रकः । श्रारम्भसामध्यदिवारि सिद्धे श्रणुप्रहणं रष्लक्तणएस्यापि वुभो बाधनार्थम्‌ | 


पल्धदेः ॥३।२।८६॥ पलदी इत्येषमादिभ्योऽण्‌ भवति शेरिकः । पला जातः, पालदः 
पारिषदः | “वा नाम्नः ` [१।१।७१] दति दुसंज्ञायां छु; प्रसग्येत । इह ॒वाहीकराब्दश्छुचाधार्थमुपात्तः | 
गोष्ठीनेकेतीशब्वाभ्यां छः प्रासः । वाहीकशब्दलाच उथिटो प्राप्त | गोमततीशब्दात्‌ ““रोद्ीतोः प्राचाम्‌, 
[&।२।१०१] इति वज. प्रासः । “भोष्दँशे ठन्‌? (३।२।३५| इत्यत्र ( इत्यतो ) देशम्रहणमनुवत्तते । 
गोमती च नदी । “भिन्नकिङ्गो नददेश" [१।४ ।८२। इत्यत्र श्ापितं नदीदेशग्रह्णेन न गह्यते | गोमलयां 
भवा मल्स्या गोमता इति । तस्मादिह पठोऽनर्थकः | एकीयमतमेतत्‌ । श्रथवा इदमेव जञपकमू. नदपि 
देशग्रहणेन गह्यते । “भिन्न्धङ्गो नदीदेक्षः' [६।४।८६] इत्यत्र नदीग्रणं जलाशयनियमाथमृक्घम्‌ | 
भवदुद्कानां दः प$वद्‌ भवति ( न ) स्थिरोदकानां कूपसरस्तडागानाम्‌ । वैश्वामित्र च तडागं जरतूःपश्च 
वेश्वामित्रजरकूपो । शरसेनशब्दात्‌ “बहुष्वेऽदोरपि?" [ ३।२।१०३ | इति वुज. प्राप्तः । पलदी । परिषत्‌ । 
यन्‌ । लोमन्‌ । नस । पटच । वाहक । कलकीक । बहुकीट । कमलमित्‌ । गोष्ठी । नेती । परिखा । 
उदपान । रोभक । श्ररछेन । गोमती | 


शकलादिभ्यो च्रद्धे ॥३।२।२७ शकल श्येवमादिभ्यो दृधे यो विदितस्यस्तदन्तेभ्योऽण भवति 
शेषे । शाकल्यस्य छात्राः शाकलाः । “'क्यस्म्यनादूदत्यापत्यस्यः' [४।४।१४१] इति यम्‌ । कावस्य 
छत्राः काएवाः । गो$रयस्य गोकतः । को रिडन्यस्य षोएडनः । भृद्‌ इति किम्‌ ¦ शकलो देवताऽस्य शाकलः 
शकलस्येदम्‌ शाकलीयम्‌ । उत्तराय च बृद्धम्रश्यम्‌ । 





१, ननु "शतो" इव्यत्र देरप्रश्णमनुव्तते | भ०, प्र । 


१८८ सैनेन्द-व्याकरणम्‌ [ ० ३ पा० २ सुण ८८-६९ 


इभः ॥२।२।८८॥ बद्धे यो विदितः इञ्‌ तदन्तादण भवति शेषे । दाचैरिदं दालम्‌ । प्लाच्तम्‌ । 
वृद इत्येष । सोतश्चमेरिदं सौतङ्गमीयम्‌ । 


न दथचः प्राच्यभरतेषु ॥३।२।८९॥ द्रथचो मृदः प्राच्यभरतात्‌ शद्धादिअन्तादण्‌ न भवति । 
पूवण प्रास्य प्रतिषेषः । प्राच्येषु चैदीयाः१ । पोषीयाः । भरेषु काशीयाः । वा्ीयाः । इच इति किम्‌ ! 
पानागारेश्छात्राः पनागाराः । प्राच्यमरतेषु इति किम्‌ १ दा्ताः । ्राक्ताः। “ काश्यादेष्टन्निठ'› [३।९।६२] 
इत्यत्र चेदिशब्देन साहचया देशवाचिनः करिशब्दस्य ्रहणएम्‌ । दह वृद्धत्यान्ताच्छं उदाहतः । ननु भरताः 
प्राच्या एव तेषां किमर्थं एयगुपादानम्‌ । श्रन्यत् प्राच्यग्रहणेन भरतग्रहणं मा भूदित्येवमथम्‌ । 


दोशः ॥२।२।६०॥ वृद्ध इति निबत्तम्‌ । सामान्येनोपादानात्‌ । दोखेदश्छो भर्वति शेषे । सोता- 
रीयम्‌ । मालीयम्‌ । “रूप्यद्योः' ' [३।२।८३] लं ( छं ) बाधिखा परलात्‌ “*भन्वयोडः'* [३।२।६३] 
इति इज.। माणिरप्ये मवः माणिरूप्यकः । “इदीच्यभ्रामात्‌ प्रस्थद्योरण्‌ वक्तव्यः, [ वा* | मी- 
प्रम्‌ । माहकीप्रयम्‌ । 


भवषतष्ठण्ठसो ॥३।२।६१॥ दोरिति वत्ते । भवच्छब्दात्‌ ठण्‌ छष्‌ इत्यतो त्यो मवतः शेध । 
सकारः दिति"? इति पद पंक्ञाथेः । भावत्म्‌ । मवदीयम्‌ । "खद्‌ ग्रहणे लिङ्गविरिष्टस्य भवलीशब्दस्य 
र्णे ठण्धसोः'* [ वा० | इति वदयमाशेनोपसंस्यातेन पुंद्‌भावे तदेव रूपम्‌ । यस्त्यदादिपु न पश्यते 
शत्रन्तो भवच्छब्दः, तस्मादणि भावतमिति । 


काश्यादेष्टनजिटोौ ॥३।२।२॥ काशि इत्येवमादिभ्यः ठञ्‌ मिठ इयती सौ भवत शेष । इर 
उच्र्णाथंः। काशयो ्नपदः तत्र नाता काशिकी, काशिका । वैदिकी, वेदिका । काशि । वेदि । सांयाति । 
संवाह । श्रच्युत । मोदमान । संकुलाद्‌ । हस्तिकणं । कुनामन्‌ । दिरए्य । करण । गोवासन । भोरिङ्ख । 
मौलिङ्जि । श्ररिन्दम । शकमिन्न । देवदत । दाखमित्न । दासप्राम । गोवाहन । तरङ्ग । सोदावतामि | 
युवराज । उपराज । सिन्धुमित्र । देवराज । “ भ्नापद्‌ादिपूवेपदात्‌ काङन्ताद्‌ ठभ्लिढौ वक्छम्यौः | वा० || 
ञ्रापत्छालिकी । श्रापत्कालिका । श्रोध्वंकलिकी । श्रोध्वंकालिका । श्रापद्‌ । ऊध्वं । कूप । श्नु । पूरं | 
इत्यापदादिः। दोरिति वतते । यत्रादुषंजञास्तेषां वचनाद्‌ प्रहरणम्‌ । दोरधिकारस्य तु प्रयोजनं देवदत्तस्य 
प्रग्देशे वर॑मानस्य दुखा न वाहीकमरामे । दौरेव ठभ्निढो । कथं भाष्ये प्रयोगः देवदत्तीयाः । दैवदताः 


इति । "“वा नाम्नः” [१।१।७१] इत्यत्र वेति व्यवसितविमाषा छे कत्तभ्ये दुं भवति ठभ्निटयोनं 
भवति | 


वाहोकग्रामेभ्यः ॥३।२।६३॥ दोरिति वतेते । वाहीकम्रामेभ्यषटञ्जिठो भवतः रेषे । सकलाग्नात।, 
षाकलिश्ी, सालिका । मान्यपिकी । मान्थपिका । कारतायिकी । कारतायिका । 


वोशोनरेषु ॥३।२।६४॥ दोरिति वत्ते । उशीनरेयु ये प्रामः, तद्वाचिभ्यषठञ्बो वा मवतः । 
ग्राहूबलिकौ, श्राह जालिक, श्राहूजाज्लीया । सोदशंनिकी, सोदशंनिका, सोदशं नीया । 


ग्रोदंशे ठ. ॥९।२।९५॥ दृह दो रदोश्च विधिः; । उत्तरूतर पुनदुग्रहणात्‌ । उवण॑न्ताद्‌देश- 
वाचिनो मृद्‌ भवति देर । निषदकष्बां नातः, नैषदकरधुकः | एदश्चरभन्तुकः3 | छस्य परलादयं ठभ 


बाधकः । दाचिक्छकः । दोष्टभ्िययोरपि बाधकः | वाहीकमरामे, नापितवास्तौ जातः नापितबास्युकः । देश 
इति किम्‌ ! पयेश्छात्रापाटवा; । 


१, चेकीयाः ०, अ०, पृ०,। ३, सोधावनानि ० | सोघावतानि १० । ६. एपञ्रअन्तुकः 
भर) पू9 । एयज्चरजन्तुकः ब० | 
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दोः प्राचाम्‌ ॥६।२।९६॥ उदेश (श्रोदेशे) इति वत्त॑ते । उवर्णन्तादृदोः प्राग्देश वाचिनष्ठञ्‌ मवति 
शेषे । दोरदोशच पूर्वेण सिद्धे नियमार्थमेतत्‌ । दोरेव प्राचां नाप्यदोः । श्राटकनम्बुकः । नापितवास्तुकः । 
दोरिति किम्‌ १ मल्ञवास्तु माल्लवास्तवः । 

कन्थायाः ॥२।२।९७॥ कन्थाब्दा्रन्‌ मवति शेषे । कन्था प्रावरणम्‌, उपचाराद्‌ देशोऽपि । 
कान्थिको गोः। | 

वर्णा जज. ॥२।२।६८॥ वणौ या कन्था तस्या वुन्‌ भवति शेषे । वरनाम नदः , तस्य श्रदूरमवो 
जनपदो वशु: , तद्विषये या कन्येव्यर्थः । कान्य गौः । कान्थकोऽश्वः | 

धन्वयोडः ॥२।२।६६॥ दोरिति देश इति च वर्तते । बन्ध ८ धन्व `वाचिनो यकारोडश्च देश- 

वाचिनो दोबुन. भवति शेपे । प्राचामिति नित्रत्त्‌ । पा रन्ध. धन्व नि जातः, परिबन्ध( धन्व `क; । 
भ्रापारेबन्ध, धन्व )#ः: । पारायतकः । वोडः । साङ्ासयकः । काम्पिल्यः । ठञ्जिटारभ्या योडो बुभ ¶रलात्‌ । 
वाहीकम्रामे । दासरूप्ये जातः, दाषरूप्यकः । ““श्रादेगो [३।२।६५] टजः परत्वाद्रोज्ञे बुन॒ भवति । 
्रात्रीतमायो जातः, श्रात्रीतमायवकः | 

प्रस्थपुरवहान्तात्‌ ॥३।२।१००॥ दोरिति दश इति च पत्ते । प्रस्थ पुर वह्‌ इत्येवभन्तादृदेश- 
वाचिनो दोन्‌ भवति । छस्थापवादः । दोरिव्यधिकारत्तदन्तते लगमे श्रन्तगरणमनथकमिति चेत्‌ ; ग्रघयन्त- 
महण तदथवाचि दुखं गृह्येत । यथा पूर्वसूत्रे बन्धा ( धन्वा ) वाचि दुं गृदीतम्‌ । मालाप्रस्ये जातः । 
मालाप्रखकः । सौ (शो) णाप्रयकः । च्तान्तिप्रयकः* । नान्दीपुरकः । कान्धीपुरकः । पैलुवहकः । फाल्गुनी- 
वकः । पुरान्ताद्‌ “तेडीतोः भामः ' [३।२।१०१] इति सिद्धेऽप्यप्रागरथः वचनम्‌ । प्रखायन्तात्‌ उञ्नि~ 
राभ्यां परत्वेन बुञ्‌ । पानप्रकषः । कोक दीवहकः | एतेभ्यो वाहीकग्रामत्वत्‌ उञ्निढो प्राप्तौ । 


रोडीतोः प्राचाम्‌ ॥३।२।१०१॥ दोरिति देश इति च वत्ते । प्राग्रदणं देशिशेषणम्‌ । रेफोडः 
कायन्तास्च दोः भ्ागदेशवाचिनो बुज . भवति शेपे । छापवादः । पारलिपुत्रक. । एेकचक्रकः । ईतः खल्छपि । 
काकन्दी) काकन्दकः । माकन्दी, माकन्द्कः । प्राचामिति किम्‌ १ दात्तामित्रीय । तपरकरणमवन्देदार्थम्‌ । 


रा्वभ्योः ॥२।२।१०२॥ दोरिति दश इति च वत्तते । दैशविशेषणं राट्राऽवधी । रषरवाचिनसद्‌- 
पषिवाचिनश्च दोवुंज. भवति शेपे । छपवादः । श्रामिसारे जातः, श्रामिषठारङः । राशवधेः, श्रोषुमकः । 
श्यामायनकः । श्रवधि्रदणेनापि राष्‌ यते । किमथ" तहु पादानम्‌ १ बाधड्वाघनार्थम्‌ | “गर्यो, 
[३।२।१०४] रष्रावधेः परमर्छं बाधित्वा बुतेव मवलयुत्तससूत्रेण । तैगत्त कः । इदं च प्रयोननम्‌-मौकञिनाम 
वाहकनामवधिग्रामः, तत्र भवो मोज्ञीय । ग्रामे श्रवरषो बुन. न भवति | 


हुत्वेऽदोरपि ॥३।२।१०३॥ रा्ावष्योरिति वतते । बहुप्वविधयान्मृदः श्रहोरपि दोरपि रष्रवाचिन- 
सदवधिवाचिनश्च बुञ्‌ भवति शेषे | श्रण्डुयोरपवाद्‌ः । श्रदो रा्रात्‌-श्रङ्गेषु जातः श्राङ्गकः। वाङ्गकः | 
श्मदो राष्रावधेः > ्रजङुन्देषु जातः श्राजङुन्द्‌कः । दो रष्व, । दाबेषु जातः, द्विकः । कम्बधकः | दो 
रवेः । कलज्ञरेषु जातः, कालज्ञरकः । वेकुलिशेषु जातः, वेङुलिशक्घः । जहुपु जातः, गहवकः | 
बहूत्वग्रदणं किम्‌ ! जनपदेकदेशहुतवेन विवचधिते वुन्‌ मा मूत्‌ वतेनीषु मव इति । दोः र्वेणेव षिद्ध श्रपि- 
ग्रह्यं किमयम्‌ { उत्तरत्र दवयोरनुवर्त॑नाय॑म्‌ वाधावाधि"जञा(न्या)वेत,न)तक्रदानेनेव दधिदानस्य, तसदरीयुक्तम्‌ 
(“श्रष्टनः'' [३।२।६ ६ परत्वात्‌ राष्लघणो म्‌ । जह,घ जातः, जाहवकः । 
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॥, क्षान्जिप्रत्यकः भअ०, प०। २, कोडुजीवहकः १० । कोक्रजीवहकः अ० | गौत्ुजीवहकैः 
ब | ३. तहि एरथगुपादृानम्‌ श्र०, ब०, पू० | ४ घेः । भ्रजमीदे (ठे) पु जातः, भाजमोद (ढ) कः पू०। 
.५ विज्ञायेत ब° | 
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कच्छाग्निवक्रवत्तः ^ (गतेः चोः ॥३।२।१०४॥ कच्छ श्रन्नि ककर वर्तं ( गत › इतेवं चोटें श- 
वाचिनो मृदो दोरदोश्च बज मवति पे | छणोऽपवादः | भर्कच्छे नातः, भास्कच्छकः । पेप्पलोयकन्लुकः । 
कारडाग्नो जतः कारुडाग्नकः | वैभुनाग्नकः । तैन्दुवक्त्रकः । सैन्धुवक्त्रकः । बाहुवतंकः | चाक्रवर्तकः । 


` धूमादेः ॥२३।२।१०५॥ धूम इ्येवमादिभ्यो वु. भवत शेषे । श्रणादीनामपवाद्‌ः । धूमे जातः, 
धोमकः । धूम । षरड । शशादन । श्रज्ुनवा । दश्डायन । खली । माणवस्ली । घोपथली । पोषसली । 
माईकसखली । राजश । सत्राणाह । भक्तखली । समुद्रस्थलौ । मद्रस्थल । श्र ्जलीकूल । दयाव । त्याहाव । 
संस्फीय । प॑त । गरम । विदेह । श्रान्तं । श्रनयोरराष्रा्थ ब्रहशम्‌ । पादुर । पाथेय । योडोऽप्यदेशाथं 
म्दणम्‌ । घोष । सव्य२ । प्न । श्राराज्ञी । ्रारा्कः । धात्त राज्ञी । धारतराजकः । इत्येवमादिग्रहणमप्रागथम्‌ । 
श्रभय । तीर्थ । तीरकूलात्सीवीरेषु । कोलमन्यत्‌ । समुद्रान्नावि मनुष्ये च । सापुद्रमन्यत्‌ । कुल्षि । श्रन्तरीष । 
प्रश्ण । उजयिनी । दल्िणापथ । सकैत । 


नगरात्कुत्सादाच्ययोः ।२।२।१०६॥ कुत्छा निन्दा, दाद्यं नेपुख्यम्‌ 1 एते याथस जातादे- 
विशेषणम्‌ । नगरशब्दाद्‌ वन. भवति शेष्रिकः कुतस्यदा सेययोगेम्यमानयोः । तत्र कुत्सायां के नाऽयं मुषितः । 
दह नगरे मनुष्येण । सम्भाव्यत एतत्‌' । नागरकाश्चौग हि जागरूका भःन्ति। केनेयं वीणा वादिता इह 
नगरे मनुष्येण । उपपद्रत एतन्ागरङो ( कैः ) निपुणा हि नागरका भवन्ति । कुत्छादाच्ययोरिति करिम्‌ १ 
नागरः पुषः } कल्यादिषु नगरीशब्दः पठ्यते । तस्मादूटकनि नागरेयक इति भवति । 


* मचुष्यादिष्वरण्यात्‌ ।(३।२।१०७॥ श्ररणएयशब्दान्मनुष्यामिेषे शेषिको बुत्‌ भवति । “अरण्याण्णो 
वक्तव्यः [वा०] द्युक्तम्‌ , तस्यायमपवादः । श्रारण्यको मनुष्यो वा पन्था वा श्रध्यायो वा न्यायो वा विहते 
वा हस्ती वा । एते मनुष्यादयः । “वा गोभयेष्विति वक्रभ्यम्‌"![वा०] श्रार्णयका श्रारणए्या गोमयाः । मनुष्या- 
दिष्विति क्रिम्‌ ? श्ररएया श्रोषधयः | 


ङुःश्युगन्धरेभ्यो वा ॥२२।१०८॥ र युगन्धर इत्येताभ्यां शषिश्न बुभ भवति । ^रा्टूशब्दो 
वा (रष्टरावध्योः,/' [३।२।१०२] दति ““वहुस्वेऽदोरपि” [६।२।१०३] इति नित्ये वुभि प्रप्ते विक्षल्पोऽयम्‌। 
कमु जातः कौरवकः । कन्छादिपाठादणपि भवति । कौरवः । वाप्रदणं युगन्धरा्थमेशर । युगन्धरेषु जातः 
योगम्धरकः । योगन्धरः । छतत्छयोरभिधेययोः कुरशब्दान्नित्यो बुज. भवति । कौरवको मानुष्यः | कौरव 
कमस्य जल्पितम्‌ । 


वुजञिमद्ात्‌ कः ॥३।२।१०६॥ इजिमद्रशब्दाभ्यां को भ॑वति शेपे । रष्टूलक्तणस्य “ब हुरवेऽदोरपि" 
[१।२।१०३] इत्यस्य वुजोऽपवाद्‌ः । वरजः । मद्रकः । यसिन्परकरणे जनपदास्तेषु ““सस्यबिधौ (भ) 
तदन्तविधि" "रिति प्र्तपरेधे प्राप्ते “स सर्वादधदिकदव्देभ्यो जनपदंस्य' [वा०] इति सर्वत्र तदन्तविधिः | 
सुमागधकः । सवमागधक्ः। श्र्धमागधकः । पृ्वमागघकः । युमद्रकः | सर्वमद्रकः | श्रधंमद्रकः। 
दिव्शन्दपूवकसखे द मदशब्दस्य “विगर (गा) देरखौ" [ ६।२।८४ ] (मदे म्योऽषु'" [३।२।८५] 
इत्यपि । पोवमद्रः | 

१, अन गतंचोरिति पाठः सुवचः । पूर्वत्र राषटरवध्योरिति सृश्रवृ्तो बुलेवो्रसून्नण तरैगतकः | 
दयुक्कः । वाहुषर्तकः । चाक्र वर्तकः । दष्युदाहरणमप्यत्रोक्तं चि्स्यम्‌ । २, शष्प अ, ब; स । 
३. -ष््रत एतन्न(गरको ( कः ) निपुणा भवन्ति । केने-व्र० ।-त पतश्नागरफे ( कैः ) चोरा हि नागरका 
भवन्ति । केने-मर, पृ*। 
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कोडोऽणु ॥२।२।११०॥ देश इति वतेते । देशवाचिनो मृदः कृकरोडोऽण भवति । “बहुत्वेऽ 
दोरपि," [३।२।१०६] इति वुतोऽप्वादः । ऋषिकेषु जातः श्रार्षिकः । मादिषिकः | श्राश्मकः । कथमिच्छ- 
कुषु जात रेच्वाकं इति १ उच्यते, ““ओदंशे' ' [३।२।६९] इति ठञ्‌ प्रातः, तं बाधिवा परसराद्‌ “बहुष्वेऽ 


दोरपि"? इति वुञ्‌ प्राप्तः, तमपि परत्वादयमण्‌ बाधते । ओणहत्यः' [४।४।१६६] दप्यादिःण उखं निपात्यते । 
देश इति वत्तते | 


कच्छादेः ॥२।२।१११॥ कच्छं इत्येवमादिभ्यो देशवाचिभ्योऽणु मवति शेपे । वुजनोऽपवादः । 
काच्छुः | कच्छुशन्दादथहूत्वविषयादुत्खगं एवाण्‌ सिद्धः । तस्म॒टृतःखयेोद्ु्‌ यथा स्यदिलेवमथः 
पाठः| कच्छुं। चिन्धु। व्णं। गन्धार। मधुर। मधुरात्‌। त्रस्याप्युत्तसत्र वुजर्थः पाटः। 
दीप । श्रनूप । श्रजावह | विश्ापकं | श्रस्यापि कोडो वुजथंः पाटः । कुलूत । रङ्क | 


चतत्स्थयोु ॥ २।२।११२ कच्छीदेरिति वत्तते। नरि तस्ध्ये चाभिवेये कच्छुर 
भवति । श्रणोऽपवादः । काच्छको ना । कच्छुकमस्य दितं जल्पितम्‌ । काच्छिका चूला । सैन्धवको 
मनुष्यः । सैन्धवकमस्य॒दसितं जल्पितम्‌ । सेन्धविका चूला । दरत्छयोरिति किम्‌ १ कच्छ गौः | 
सेन्धवोऽश्वः | 


गोयवाग्पदातो सरवात्‌ ॥३।२।११२॥ गवि यवान्वामपदातौ च जातादौ सल्वशब्दाद्‌ 
८4वहुर्वेऽदोरपि"' [ ३।२।१०३. ] इत्येव बुच्सद्धः । नियमाथंमिद रच्यते । एतस्मिन्नेव जातादिविशेषर 
तुम्‌ यथा स्यात्‌ । श्चन्यत्र उत्सगीपवादोऽणु भवति । तद्विशेषणमपदातिग्रहणम्‌ । कच्डादिष्वस्य पाठोऽ 
नरथक । सत्वेषु जातः साल्वको गोः । साल्विका यवागूः । उृततयोरित्येतदत्र ° वत्तमानमपद।ति विशेषणम्‌ । 
साल्वको मनुष्यः । साल्वकमस्य हितं जल्पितम्‌ । साल्विका चूला । एनेपु बुजो नियमादन्यत्र साल्वं वलनम्‌ । 
शाल्वाः पदातयः । 


गत्तद्युगहादिम्यशछः ॥२।२।११४॥ गर्तं इव्येवे चोदे शवाचिनो गहादिभ्यश्च द्यो भवति । 
श्रणदेरपवादः । स्वाचिद्गरतीयः। वेहीकप्रामेम्य इति टठञ्निटयोः प्रा्तयोरनेन पुनश्छुः । वृशगर्तयः। 
श्गालगतीयः । श्रण्‌ प्राप्तः । देश इत्यधिकारोऽपि गहादीनां सम्भवापेत्तं विशेषणम्‌ । गहे जातः, गहीयः | 
गह । श्नन्तख । सम । मध्य मध्यम चाण चरणेत्यस्यायम्थ॑ः । एथिवौमध्यशब्दस्य मध्यमदेशः । प्रथिवी 
ध्ये शब्दस्य वा मध्यमादेशो भवति । माध्यमीयः कठः । चरणसम्बन्पे निवालक्षणे वाथ श्रण भवति । 
मध्यमा इति । उत्तम । श्ङ्ग | मगध । पृवेपर्त। श्रपरपक्न । श्रवमसाख । उत्तमषाल । समानशील । 
पकम्राम । एकब््ते | इवप्र । ददवनीक । भ्रवस्पन्द्‌ । शामप्रय | श्रस्मात्‌ “प्रस्थपुरवहान्तात्‌"? [३।२।१००] 
इति बुभ प्रातः । खाडायनिः । कठोर णः । लावरणिः । शेशिरि । शङ्कि । श्रासुरि । श्रा्िखि । श्रामित्रि | 
म्याडि । मोनि । श्मासिव । शराग्नि! शग्मि। दैवशम्मि। यौशगिकतरकिं। बाल्मीकि। माल्लकि। 
लोमदंतविन्‌ । उत्तर । सुखपाश्व॑तखोः खञ्च । परर्वतीयम्‌ । मुखतीयम्‌ । जनपरयोः कुक्च । जनकीयम्‌ । 
परकीयम्‌ । देवस्य च (वा) । देवकीयम्‌ । वेशुकायाश्छण वक्कव्यः । श्नाकृतिगणोऽयम्‌ । वैरुकीयम्‌ । श्रौतर- 


पदीयम्‌ । प्रास्थीयम्‌ । माध्यमकीयम्‌ | मातृकीयम्‌ । चैकीयम्‌ । ककणवर्णाद्‌ भारद्वाजे देशविशेषे । 
कणीयः । पर्णायः। 


1 9 "दुलत ~प 1 रित्येव तबुनुवत-अ० | २, भन्तरपश्तिं पण ३, छवेरयि अण › पू9 | 
४, रिव ० | ९, उथोति ° | श्रोति ( भ्रोति) पूज । ६. वादक्किप्‌० | वाटारकि ० | ५, 
्षेमदृत्तिन्‌ अ०› १७ । समशृततिनू ब° | 


१९२  जैनेन््र-ज्याकरणम्‌  [अ०दपार रम्‌. ११५-१२६ 


प्राचां कटादेः ॥२।२।११५॥ देश इति वतते । तद्विशेषणं प्राग््रहणम्‌ । कटदेः शन्दात्प्ागृदेश- 
वाचिनश्छ्यो भवति रेषे । श्रणोऽपवादः | कटनगरीयः । कटग्रामीयः | कटघोषीयः । कटपल्वलीयः। 


राज्ञः क च ॥२।२।११६॥ श्रसम्मवाद्‌ देश इति नाभिसम्ब्रध्यते । राजशब्दस्य ककारोऽन्तादेशो 
भवति छश्च } श्रदेशाथमिदम्‌ । 'दोश्छः' [३।२।६०] सिद्ध एव । रज्ञ इदम्‌ राजकीयम्‌ । एकदे शविकृत- 
स्यानन्यलाद “्रनोऽखं '' [४।४।१२०] नाशङ्कनीयम्‌ । तानि्दिटस्यानन्यवद्‌ भाव उक्तः । न चेदाऽनस्ता- 
निर्देशः; कि तदि राजशब्दस्य | 


दोः कखोडः ।(३।२।११७॥ देश इति वत्तते । दोद शवाचिनः ककारोडः खकारोडश्ो भवति 
शेपे । श्रारीकष्णकीयः । द्रोधणकीय । त्राश्वत्थिके जातः, श्राश्वत्थिक्ीयः | शाल्मलिके जातः शाल्मलिशीयः। 
कोड इत्यणि प्राप्ते कः। सोसुके जातः, सोखुकीयः । वादीकप्रामलक्णो ठउञ्जिढो बाधिला कोड इत्यण्‌ 
पराप्तः ( श्राष्टकं नाम भन्धः तत्र जातः) श्राष्टकीयः । बन्धलक्णं वुज बाधित्वा कोड इत्यणु प्राप्तः 
ब्राह्मणको नाप्र रष्टूम्‌, तत्र जातः, त्राह्मणकीयः। "राष्ट्र ' [३।२।१०२ ] बुजोऽपवाद्‌ः "कोः" 
[६।२।११०] इत्यणु प्राः । खोडः खल्वपि । कोटिशिखीयः। माटिशिखीयः । कोटिशिखादयो वादीकग्रामः। 


कन्थापलदनगरग्रामहद योः ॥३।२।११८॥ देश इति वत्तते दोश्छ इति च । य॒ शब्दः 
प्रतयेकमभिसम्बद्धयते । कन्थादि योदश वाचिनो दोशो मवति शेषे । वाहीकम्रामादिलक्ष णस्य त्यस्यापवादः । 
दाल्तिृन्थायां जातः, दाक्तिकन्थोयः। मादकिकन्थीयः। यदोशीनरेषु म्रामस्तदा नपुंसकलिङ्खलम्‌ । 
““वोश्षीनरेपु"' [ ३।२।९४ ] ठटञ्निटयोः प्रासः । यदा ठु वाहीकग्रामः, तद्‌ स््रीलिङ्गत्वम्‌ | “वाहीक- 
मामेभ्यः” [३।२।४६] इति प्रातिः । दाक्तिपलदीयः । माहकिपलदीयः। दाक्िनिगरीयः । माहकिनगरीयः | 
दाच्चिग्रामीयः । माहकिप्रामीयः । दाचिहदीयः । गोमयहदोयः । 


पवतात्‌ ॥ ३।२।११६॥ पवतशन्दाच्छो भवति शेषे । श्रणोऽपत्रादः | उत्तरत्रामत्यविभाप्रा वच्यते । 
मये दहोदादर्णम्‌ } पवतीयो मनुष्यः । 

वाऽमत्यं ॥३।२।१२०॥ मचयांदन्यसिमन्नभिपरेये पवताद वा छो मवति । पूर्वेण निघ प्रापे 
विङृल्पोऽयम्‌ । प्वतीयं फलम्‌ । पर्वतीयमुदकम्‌ । पावतमुदकम्‌ । श्रमं इति किम्‌ १ पवतीयो ना 


युष्मद स्मदोऽकडः खन्‌ ॥२।२।१२१॥ देश इति निदरत्तम्‌ । वेति वत्तते । युष्मदस्मद्भ्यां वा खज 
वति, यद्‌[ खज. तदाऽकडदेशः । योष्माकीणः । ग्रास्माकीनः । "जत्‌ [१।१।९०] इति दकारस्या 
कडादेशः, श्रकारोचारणसामथ्यात्‌ ‹ स्वेऽको दीत्वम्‌' ˆ [४।३।८८] | वत्याधिकाराच्छो मवति । युष्मदीयः 
प्रसदीयः 


ग्रणि ॥२।२।१२२॥ श्रि च परता वुष्मदस्रदोरकडदरेशो मव्रति । इदमेव ज्ञापकम्‌, युष्मदस्मद्‌ 
म्यामणपि भवति । योष्माकः । श्रासाकः । 


तवकममकावेकार्थे ॥१।२।१२३॥ श्रनन्तरस्य विधिवां भर्वात प्रतिपरेधो वेति परिभपियम- 
नित्या । श्रि खमि च परतो युष्मदस्दोरेकायं वस॑मानयोस्तवक ममक दत्येतावदिशौ भवतः । यान्या. 
देशयो्येथाषंख्यं न लदेशनिमित्तयोः । तावकीनो मामकीनः | तावको मामकः । युष्माकं युबयोववाऽयं 
योष्माकीणः । प्रवम्‌ श्रासाकीनः। यौष्माकः | श्रासाकः । श्रय्॑रहणं किम्‌ १ तवकममकावेक इत्यु- 
च्यमाने, एकवचने परत इति विज्ञायेत, तदाऽत्र को दोषः { योष्माक़्ीण श्रास्माकीन इवयत्राऽप्यादेशविधिः 
स्यात्‌ । तावकीना मामकीना इत्र च न स्यात्‌, श्रतोऽथंग्रहणं क्रियते । तेनैकाथं वकत॑मानयोयुंष्मदसदो- 
रेकवचने बहुवचने या परत श्रादेशविधिः सिद्धो मवति | 


° ह पा० २ सूु° १९२४-१६२ ] महावुश्िसदहितम्‌ १९३ 


योऽरदधात्‌ ॥३।२।१२७॥ वेति निकृत्तम्‌ । श्रधंशब्दाच्छोषिको यो मवति । श्रणोऽपवादः । श्रषे 
भवः, श्र्यैः | 

परावराधमोत्तमादेः ॥३।२।१२४॥ पर श्रवर श्रधम उत्तम इत्येवमादेरधंशब्दाद्यो भवति 
रषिः । पराध्यैः | श्रवरा्यैः | श्रधमार््यः | उत्तमा््यैः । “'हृदथश्‌ खमाहारे” [१।६३।४६] इति षसः । 
परमर्धम्पराद्धमिति “विशेषणं विशेष्येयोति" [१।१।५२] यमे कृते पराधं जातः परायः । यद्‌ पराऽ 
वरादिशब्दौ दिग्वाचिनो तदोत्तरसूत्रेण यठ्णौ प्रासौ । तदवाचितवे त्वण्‌ प्रात: । श्रधमोत्तमदेरण प्राः । 
प्रकृतिखमेतेषां मा विज्ञायीति श्रादिग्रहणम्‌ | 


दिगादेष्ठण च ॥३।२।१२६॥ श्र्धादिति वर्तते । दिगादेरर्षाच्छेषिकष्टण्‌ भवति चकाराद्श्च । 
पूवादधं जातः, पोवा द्विकः । पूर्वाद्बय : । दा्तिणािकः। दा्षिणाद्‌यः । श्रपरमद्ध पश्चाद्ध.म्‌ “उपय्यु परषा- 
स्पश्चाद्‌ ” [४।१।९७] इयत्राद्धं॑परतोऽपरस्य पश्चमावो वच्यते । पश्चाद्धं जातः, पाशार्दिकः । पश्चाद्धयः । 
५ भ्न्यादेष्टण्‌ वक्तष्यः' ' [ वा० ] दिक्छब्दादन्यो यद्‌ऽध॑स्यादि्मवति तदा ठण भवति । पोष्करार्दिकः । वेज- 
याद्धिकः । वाज्ञेयादधि कः । सतेत्रार्दिकः। पराऽवरादेस्त पूरेण य एव भवति । 


प्रामराष्टरयोरणडभो ॥३।२।१२७॥ दिगादेरादण ठन. इत्येतो त्यो भवतः शेषेऽ म्रामशष्यो- 
श्चेदद्धं मवति । म्रामैकेदेशवाची राष्टकेशवाची चेदद्ध॑शब्दो मवतीयर्थः । भ्रामस्य राष्टूस्य वा पूर्वद्ं 
भवः, पवाद: । पोवार्दिकः । दाक्तिणाद्धः। दाक्तिणार्दिकः । पाशाद्धःः । पाश्वादधिकः। 


मध्यान्मः ॥३।२।१२८॥ मध्यशब्दच्छेषिको म इत्ययं त्यो मवति । श्रणोऽपवाद! । मध्यमः । 
““भ्रादेश्चेति वक्तव्यम्‌” [ वा० ] श्रादिमः। “नवाधयोः ( वोऽ सोः ) ससं चेति वक्कव्यम्‌'' | 
श्रवमः । श्रघमः | 


सम्परत्यः ॥२।२।१२६॥ कम्प्रयथं जातादो मध्यशब्दाद इदयं स्यो मवति । कः पुन इवार्थः 
खायः । सम्प्रतिकालो क्तमानः, सोऽतीताऽनागतयोद्व'योरन्तराले वरचे । पवमन्यदपि दयोरन्तराले 
वत्तमानं सम्प्रतीत्युच्यते । यन्नातिदीघं नातिहस्वं मध्यं काष्टम्‌ । नाव्युृष्यो नाप्यपङृषटो मध्यो वैयाकरणः । 
मध्या लरी। 


द्वीपादनुसमुद्रं यञ. ॥२।२।१३०॥ समुद्रसमीपे यो द्वीपशब्दस्तस्माच्छेषिको यज. भवति । 
कच्छादिपाठादणे दृतखयोबु जश्चापवादः । द्वेप्यम्‌ । द्वेप्या स्री । श्रनुसमुद्र इति किम्‌ १ श्रनुनदियो 


द्वीपः तस्माद्यमुनादिसम्बन्पे द्वीपे भवम्‌) द्वेषं तृणम्‌ । “कच्छादि' [३।२।११२] पाठादण. । द्वेपको 
व्यासः । ^ नृहत्स्थयोः ` ` [३।२।११३.] इति वुज_। 


कालार्‌ठञ्ञ. ॥३।२।१३१॥ कालविशेषवाचिनो मृदः शेषिकष्ठम. भवति । श्रणोऽपवादः । 
बरद्धत्यं ५ परत्वाद्‌ बाधते । मासिकः । सांवत्सरिकः । यथा ( दा ) कदम्बपुष्पयोगात्कालोऽपि कदम्बपुष्प- 


वाच्यः, तत्राऽनेन ठ. । कदम्बपुष्पे देयमृणं कादम्बपुप्पिकम्‌ | तरे दिपालालिकम्‌ । “तत्र जातः" [६।६।१] 
प्रागितःर कालोऽधिकारः | 


राद्ध शरदः ॥२।२।१३२॥ श रच्छन्दात्कालवाचिनः भद्ध ऽभियेये शेषिकष्ठज. भवति । "शरदिति 
हि शतुविरोषः । तत्र ““भखन्ध्याद्ूतुम्योऽवर्षाभ्योऽण्‌'' [६।२।१३८] प्रातः, तदपवादोऽयम्‌ । शरदि 
जातं शारदिकं श्रद्धम्‌ । श्राद्ध इति करिम्‌ १ शारदं दधि । शारदं सस्यम्‌ । शरद्धाशब्देन चात्र रूटिवशा- 
चितृकायमेवोच्यते, न त॒ भद्धावान्‌ । मैने न भवति शारदः श्राद्धः । श्रद्धावानिसर्थः । 





१. बद्धं ४०, ब०, पु०1 २. गतः का-द्०, बर, पू० | ६, भवं पृ०। 
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धा रोगादषपयोः ॥ ३।२।१३१॥ रोगे श्रातपे चामिधेये श्च्छुब्दच्छैषिको वा ठभ. भवति । शार- 
दिकः । शारदो रोग श्रातपो वा। 


निशाप्रोषाम्याम्‌ ॥३।२।१३७॥ वेति वत्तते । निशाप्रदोषशब्दाभ्यां वा ठ, भवति शेषे । 
नित्ये कालाहभि प्रप्ते विकल्योऽयम्‌ । निशा शोटाऽश्य, नैशिकः । नैशः । प्रादोषिकः । प्रादोषः । निशप्रदोष- 
सष्टवरितमध्ययनगूपचारात्तथोध्येते । 


श्वसस्तुट्‌ च ॥२।२।१६४॥ श्वसशब्दाह्‌ मवति । तस्य च ठन इकदेशे कते ठडागमः। 
ठजोऽपवादो भिलक्षणस्तर्‌ प्राप्तः, ते बाधित्वा “'वेवपरोष्चसरवसः'' [३।२।८६] इति विभाषया ये प्राप 
मनेन ठभ विभाष्यते | शवो बातो भवो वा शोवसििकः) श्वस्य : । शराभ्यां मुक्ते तनप्‌ श्वस्तनः । 


ध्राधुष परायः ॥३।२।१३६॥ प्रावृष्‌ *शब्दात्‌ एरयो भवति शेषे । ्रलणोऽपवादः | प्राद्रपेएयो 
बलाहकः । शत्वं किमर्थम्‌ १ प्रा्षेर्यमाचष्टे सिचि किपि शतः से च कृते एकारस्य भ्रवणाथम्‌ । 


भसन्ध्याद्यतभ्योऽवर्बाभ्योऽण ॥३।२१३७॥ कालादिति वतते । “भान्तः कालः '' [३।२।४] 
इत्यागतस्याणः “8सभेदे' [१।२।९] इत्युसि कते कालवाचिभ्यो मेम्यः सन्ध्यादिभ्य ज्रतुभ्यो वर्पार्जते- 
म्योऽण॒ भवति शेषे । उ्नोऽपवादः | मेभ्यः--तषः । पोषः । “तिष्यपुष्ययोभांणि"” [५४।४।१३७] इति 
यखम्‌ । सन्ध्यादिभ्यः-सन्ध्या्या भवो जातो वा सान्ध्यः। सन्ध्या सविखला ( सन्धिवेल्ञा ) । श्रमावास्या | 
एकदेशविकृतस्य श्रमावस्याशब्दस्यापि ग्रहणम्‌ । घयोदशी चतुदश पश्चदशी पोणंमासी प्रति१द्‌ । ““वंचस्स- 
शत्फङपव॑णोः”[श०सू्‌०] सांवत्सरं फलम्‌ । सांवत्सर पर्वं । श्चन्यत्र सांवत्सरिको रोगः । ्रतेम्यः-शरदषेमन्त- 
शिशिरवसन्तःरैणमः । श्रवर्षाम्य इति किम्‌ १ वपासु साधु वार्िकं बाठः। ब्रणप्रहरं छ्धनाथम्‌ । 
खातो तदं ( भवं ) सौवातम्‌ “पदे य्वोरियोव्‌ °? [५।२।८] इत्योब्‌ । 


हेमन्तात्तखम ॥३।२।१३८॥ हेमन्तशब्दादणभवति तत्सन्नियोगेन चास्य तखम्‌ । देमन्ते साधुः 
हैमनम्‌ । दैमन्तः । (हैमनमनुलेपनम्‌ । हैमनं वासः । ठ्पीष्यते |) हैमन्तिकमिति । हेमन्ततखभिति वेक्घव्यम्‌ । 
कनिर्देशः किमर्थः १ केवलेऽप्यऽण (हेमन्ताद्‌) यथा स्यात्‌ । तेन सिद्धम्‌ । हमन्ती पढङ्किः । 


सायश्चिरसप्राहरोप्रगेमिभ्यस्तनट ॥३।२१३६॥ कालादिति वतते । सायं चिरं प्राहं परग 
शब्देभ्यो भिभ्यः कालवाचिभ्यस्तनड मवति शेपे । सायं चिरःशब्दयोरभिसंयोस्त्यसन्नियोगेन मकारा- 


न्तता निपत्यते । सायन्तनम्‌ । चिरन्तनम्‌ । प्राहप्रगयोस््वेकारान्तता निपात्यते। प्राहः शेदोऽस्य, 
प्राहेतनः। प्रगः सोटोऽख्य, प्रगेतनः । ईबन्तात्तनटि “सकाषटतनेकालेभ्यो वा? [ ४।६।१२द 1 
हत्यनुपा सिद्वम्‌ । प्रातस्तनम्‌ । दिवातनम्‌ । दोषातनम्‌ । “ चिरपर्व्परारिभ्यस्तनो वक्तव्यः", [ चा० | 
चिरत्नम्‌ । परम्‌ । परारिलम्‌ । (शन्ताविमो वक्तव्यः, [ वा० | श्रन्तिमम्‌ । 

वा पूर्वापरादहात्‌ ॥३।२।१४०॥ पूव श्रपर इ्येवंपुषीदहशब्दाद्‌ वा तनड भवति शोप । निचय 
काल्ाहमि पराप्ते विभाषेयम्‌ । एवह तनः । पर्वाह्तनः । श्रपराह तनः । श्रपराहतनः । पोर्वाह्निकम्‌ । श्राप 
राह्िकम्‌ । यदा पुवाहः शोटोऽस्य तदा पवाह्तनः, श्रपराहतनः। 


हत्यभयनन्दिषिरिचितायां जेनेन्रमहावृत्तौ त्रतीयस्वाऽध्यायस्य द्वितीयः पादः समाप्तः । 


ण ि्यपेम 
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तश्र ज्ञातः ॥३।३1१॥ श्रशादयः परमोत्सगाद्यादयश्च शैषिकाः प्रकृताः, तेषामितः प्रभृति प्रङ्त्यथाः 
समथविभक्तयुपादानं च वेदितव्यम्‌ । तत्रेति ईपूसमथौज्जात इत्येतरिमत्रथे यथाविहितं त्यो भवति । लुध्ने 
नातः सोध्नः । श्रोत्खः । राष्टियः । शाकलिकी । शाकलिका । सौनेयः । 

भाचुषष्ठः ॥२।३।२॥ प्रा्रट्‌छन्दादीपूसमथीज्जात इत्येतरिमन्न्थे ठो भवति । पएर्यस्यापवादः । 
प्रावृषिकः | प्राबृषिका ज्ञी | 


खो शरदो उन. ॥३।३।१॥ शरच्छन्दाद्‌ बुभ. भवति खुविषये । तत्र खात इति वत्तं त । शारदिकं 
मुद्गा । संज्ञाशब्दानां य्युत्पत्तिमात्रमिदम्‌ । खाविति किम्‌ ! शारदं सस्यम्‌१ | 


सिन्भ्वपकरादण ॥३।३।४॥ धिन्धु श्र पकर इत्येताम्यामण्‌ भवति तत्र जात इत्यसिन्विषये | 
धिन्धुषु जातः सेन्धवः | श्रापकरः। सिन्धुशब्दात्‌ ““कच्छदेः' '[३।९।११२] इत्य्‌ (““नृहस्स्थयो; "[६।२।१११] 
इति बुभ्‌.च भ्रातः । तयोरपवादि के श्रपकरशब्दादणोऽपवादे उत्तरसूत्रेण क प्रा्तऽनेनाणपि विधीयते \ 

पूर्वाहपराहा्रमूलमवोषावस्कराच्च कः ॥३।३।५॥ पूर्वाह्न श्रपराह्न॒श्रदर मूल प्रदोष 
भ्रवस्कर इत्येतेभ्यः सन्ध्पकराग्याञ्च को भवति । तत्र जात इति वर्तते । पूर्वाह्न नातः पराहकः | 
श्मपराह्कः । “वा पू्वांपरदद्धात्‌ ` [३।२।१४०] इत्यस्यापवादः । श्रद्र॑कः । "केऽणः * "[५।२। १२५] इति 
प्रादेशः । मूलकः । कालवाचि सति भलच्चणस्याऽणोऽपवादः। प्रदोषकः | ^“ निशाप्रदोषाभ्याम्‌” 9 
[३।२।१३५. इत्यस्य बाधा । श्यवस्करकः । श्रणोऽपवाद्‌ः । सिन्धुकः । श्रपकरकः | श्राभ्यां पूर्वेणाणपि भवति । 


पथः पन्थः ॥२।२।६॥। पथशन्दात्को भवेति ततखन्नियोगेन पथिशब्द्स्य पन्थ इत्ययं चदेशः । 
तत्र ज्ञात इति वत्तेते । पथि जातः, पन्थकः | श्रणोऽपवादः । 


वाञमावास्यायाः ॥२।३।७॥ शअ्रमावास्यशब्दाद्‌ वा को भवति तत्र जात इत्यस्मिन्‌ विषये | 
(भसम्ध्यादिनाः [३।२।१३७। नि्ेऽण प्राते को विभाष्यते । श्रमावास्यकः । पएकदेशविक्ृतादमावस्या- 
शब्दादपि । श्रमावस्यक । पक्ेऽणु । श्रमावास्यः । श्रमावस्यः। 


प्मषाद।आच ॥२३।३।८॥ श इत्ययं त्यो भवति श्रषादशन्दात्‌ चकारादमावास्यायाश्व । तत्र जात हति 
वत्तेते । श्रप्रादाया इति प्रात श्रषादादिति सोत्रो निदंशः। श्रषादायां जातः, श्रषाटः । श्रषटा ज्ञी। 
श्रमावास्यः । श्रमावलः । "'न्नषवष्टाबराढर्या इजातर वस्त्यम्‌" ' [वा०| | श्राविष्ठोयः। प्रषादीयः। 


फद्युन्याषटः ॥२।२।६॥ फल्गुनी शब्दाद्धो भवति तत्र जात इत्यांसान्वषये । नाणोऽपवाद्‌ः । फल्गुन्यां 
भातः पल्गुनः । फल्युना खरी । 


स्थानन्तादुप्‌ ॥।३।१०॥ खनान्तादुत्तरस्य बाताथं अ्रागतस्याण ° उम्मवति । गोस्थाने बातः 
गोखानः । श्रश्वस्थनः। 


शालाद्‌ गोख रात्‌ ॥३।३।१६१॥ गो खर इ्येवम्पूवाच्छालासरस्य बतायं श्रागतस्य त्यस्योग्भवति 
गवां शाला गाशालम्‌ । खरारखा शाला खरशालम्‌ । '"सनासुरणच्डायाङारानिद्या बा?" ॥१।४।१०१। इति 
नप्‌ । गोशाले जातः, गोशालः । खरशालः । लिङ्ग विशस्य छ।लद्गस्याऽपि "'इृदुप्युपः ° | १।१।६| इति 
टाप उपि सति तदवादाहर्णम्‌ । 


बत्साद्‌ वा ॥८।३।१२॥ व्सपूवात्‌ शाक्लात्रस्य जाताथं श्ना गतस्य त्यश्यान्भवत्त वा । ब्छशाले 
जातः, वत्सशालः । बात्स्यशालः । 


गिग सित +न 


१, घान्यम्‌ भण, ब, १०। २. छण चेति अर, ब० पू । द.-स्य व्यस्यो-प्र०) ब०, प्र । 
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भेभ्यो बहुलम्‌ ॥३।२।१३॥ भशब्देम्यः परस जातां श्रागतस्य त्यस्य बहुलमुब्‌ भवति । 
“भ्रविष्टाऽनुराधास्वातिपुन वसुतिष्यहस्तविशाखाबहुराभ्य उबेव भवतिः" | भविष्टठासु जातः भविष्ठः | 
भलक्घरणस्याण उप्‌ । 'षटप्युप्‌ ` [१।१।६. इति स्ीत्यतयोम्भवति । श्रनुराघः । खातिः। पुनरव॑युः । 
तिष्यः । तिष्यप्रहणे पयायग्रहणम्‌ । पुष्यः । दस्तः। विशाखः । बहुलः । तथा ““जच्रारेवतीरोहिणीम्यः 
ज्ञियामुबेव भवतिः” । चित्रायां जाता ली श्रण उप्‌ । हदुपयुबिति उप्‌ । पुनष्टप्‌ । ङीप्‌ । चित्रा । रेवती | 
रोणी । पुंसि न भवस्येव । चैत्रः । रेवतः । रोदिणः। “अन्येभ्यो विभाषा ' । प्रमिननित्‌ । श्राभिजितः। 
शरशवयुक्‌ । भ्राश्वयुनः । ( रातमिषक्‌ )। शातभिषजः । कत्तिकः । कार्तिकः । मृगशिरा । मार्गशीर्ष; | 
शिरः शीषोदेशो वच्यते । बहुलवचनादन्यदपि, श्रणो वा टत्वम्‌ । शातमिषः । शातभिषबः। 


कृतक्लभ्यक्रोतसम्भूताः ॥३।२।१४॥ तत्रेति वत्तते । जात इति निदत्त । श्रथान्तरोपादानात्‌ । 
तत्रेवीप्खमथात्‌ कृत लन्ध क्रीत सम्भूत इष्येतष्वथेषर यथाविहितं त्यो मवति । स॒ष्नेकृतोवा लम्धोवां 
क्रीतो वा सम्भूतो वा लोष्नः। रष्टयः । जातस्यैव विशेषोऽपेक्षितपरव्यापारः खभावनिष्पतो भावः कत- 
शबग्दस्याथः । सामान्येन प्राप्तं लब्धशब्दाऽ्थः। मूल्येन प्राप्तं क्रीतशब्दार्थः । वि्रमानस्य गुणान्तरयोगः 
सम्भूतशम्दाथः । उपचारेणेदं खयमुत्पादः सम्भूतत्वं जन्मेति चेत्‌; एवं तरि ्ापकमिदम्‌ जन्मोपचारे तध्र 
जरात इत्येष विधिनं भवति । “ध्पादरष एण्यः" [३।२।१३६ 1 इति एर्यो भवति । प्राहृपि सम्भूतं हिरण्यम्‌ ; 
परावृषरेएयम्‌ । “प्रावृषष्ठः* [३।२।२] इति टोऽत्र न मवि | पयि सम्भूतं दिरणएयम्‌ इत्यत्र “पथः पन्थः" 
[३।६। ६] इत्येष विधिनं भवति । 


कुशल्ञः ॥२।२।१५॥ तत्रेतीपम्थासशल इेतस्ि्नथ यथाविदितं लो भवति । खुष्ने कुशलः 
छौध्नः। राष्टियः । उत्तराऽपवादविधिः । कुशलेऽथं यथा स्यादिति योगविभागः । 


पथो उन्‌ ॥२।३।१६॥ पथिशब्दाद्‌ ठुन्‌ भवति ततर कुशल्ञ इ्यस्सिन्विषमे । पथि कुशलः 
पथकः । 


श्राकषादेः कः ॥३।३।१७॥ तत्र ऊुशल इति वर्तते । श्राकषं इत्येवमादिभ्यः फो भवति । 
प्राक ऊुरक्तः श्राकषकः । श्नाकषं । त्वर । पिशाच । पिचए्ड । श्रशनि । श्रसन्‌ । निचयः । हदः । 


कालात्ताघुपुष्प्यत्पच्यमाने ॥२।३।१८॥ कालविरेपवाचिन्य ईपसम्ंभ्यः साष्वादिष्वरथेषु 
यथाविदितं त्यो भवति । दंमन्ते सधु, मन्तं वलनम्‌ । शैशिरं भोज्यम्‌ । वसन्त पुष्प्यन्ति, वाषन्त्यो लताः । 
्ेणयो लताः । शरदि पर्यन्ते शारद्‌।: शालयः। र प्मा यवाः । श्रदलदणोऽणु सर्र । 

उपे ॥६।३।१९॥ तत्रेति ईपमथोकालविशेषवाचिन उतेऽथे यथाविहितं त्यो मवि शरदि 
उप्यन्ते शारदा यवाः 1 प्र॑ष्माः शालयः । उत्तराथों योगविभागः | 


श्रार्वयुज्या बुभ. ॥२।३।२०॥ प्राश युजीशब्दादोप्‌ समर्थाद्‌ वुज. मवति उपेऽरथे । श्चाश्वयुज्यामूसा 
श्राश्चयुनका मुदगाः । जित्करणमत्तराथम्‌ । 


भरष्मवसन्ताव्‌ वा ॥२।२।२१॥ ब्रष्मवहन्तशग्दाम्यामीप्सम्थाम्यां बुभ. भवद्युतेऽथं वा । 
मित्यमू त्वि प्राप्ते विष्ल्पः । प्रीप्मे उता मरष्मकरा प्रेमा षा शालयः । वाठन्तक्षा वाघन्ता वा यवाः । 


वेयभ्ुते ॥३।३।२२॥ तत्रेति वते । कालादिति च । कलविशेषवाचिनः दपसमथाद्‌ देयभित्येतस्म- 
भये यथाविहितं त्यो मवति यततद्देयमृणं चेद्‌मवति । मत देयमृणं मासिकम्‌ । श्राध॑मापिकम्‌ । साषतसरि- 
कम्‌ । ऋण इति क्रिम्‌ ! मासे देया भिधा । 
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कलप्यश्वत्थयवबुसाद्‌ बुन्‌ ॥३।३।२३॥ कालाद्‌ देय इति च वत्ते । कलापिन्‌ श्रश्वतय 
यववुस हव्येतेभ्य दप समर्थेभ्यो बुज_ भवति देषम्रणमित्येतस्मि्रथं । ठजोऽपवादः । यस्मिन्काले मयूरा चव 
वा कलापिनो भवन्ति घ कालः तस्खाहचयात्कल्ापी । यस्िन्नश्चत्थानां फलं सोऽश्वत्थः । यसिन्यववुसं भवति, 
सः यवबुसम्‌ ( सः ) । कलापिनि काले देयमृणम्‌, कलापकम्‌ । श्रश्वत्थकम्‌. । यवबुसकम्‌ । 


प्रीष्मावरसमाद्‌ बुल् _॥३।३।२४॥ ग्रीष्म श्रवरसम इत्येताभ्यां बुज_ भवति । तत्र देयषरणमिति 
वत्तते | प्रीप्मे देयमृणम्‌ ; त्रेष्मकम्‌ । ऋलणोऽपवादः । श्नावरसमक्षम्‌ । ठजोऽपवादः । श्रवरखमा, 
श्रवरसमम्‌ । “'तिष्टद्‌ गवादि" ' [१।३। १४] इति हष इत्येके । 


संक्ष्सराञग्रहायणीभ्यां खन. च ॥३।३।२५॥ संवतछरश्राग्रहायणीशन्दाम्यां ठज. भवति 
वुन्‌ च । तत्र देयमृ णमिति वत्तेते। संवत्छरे देयगरणं सांवत्षरिकम्‌ । सांवत्सरकम्‌ । श्राग्रदायशिकम्‌ । 
श्राग्रहायणकम्‌ । येति वक्तव्ये ठन्रहणं सन्ध्यादिषु “संवत्सरात्फलपवंशोः'' [ ग० सू० ३।२।१६७] 
हत्यस्याणो बाधनाथम्‌ । 


रोति सुगः ॥३।३।२६॥ तत्रेति वर्तते कालादिति च । कालविशेषवाचिन ईपसमर्थाद्‌ रौति 
मृग इत्येतसिन्नथं यथाविद्दितं यो भवति । निशायां रोति मृगः, नैशिक: । नैशः । प्रादोषिकः। प्रादोषः । 
“निङाप्रदोषाभ्याम्‌' ' [३।२।१३४] इति ठञजणौ । मृग इति किम्‌ १ निशायां रोति उलूकः । 


तदस्य सोढम्‌ ॥२।३।२७॥ सोदमभ्यसम्‌ । कालादिति वत्तमानमर्थाद्‌ वान्तं सम्पद्यते । तदिति 
वासमथात्कालविशेषवाचिनो गृदोऽस्येति तायं यथाविहितं लयो भवति । यत्तदृवासमथं लों चेच्चद्‌ 
मवति । निशा सोदाऽस्य, नेशिकः । नेश. । प्रादोषिकः। प्रादोषः | साहचय्योनिशादिशब्देनाध्ययन- 
मत्रष्टम्‌ | 


तत्र भवः ॥३।२।२८॥ लम्धात्मलाम उपलभ्यमानो भवः । तत्रेतीपृषमथाद्‌ मव्र॒इत्येतस्मिन्नयं 
यथाविहितं यो मवति । सोनः | राष्टियः | श्रनुवर्तते तत्रप्रहणं कालसम्बन्धम्‌ ( सम्बद्धम्‌ ), पुनसतत्रग्रहणं 
कालनिद्रस्यथम्‌ । इह प्रायमवग्रह्णं च कर्तम्यम्‌ । श्रनियभवः प्रायभवः । स्ने प्रायभव सोष्नो 
मनुष्यः । नियतो वस्तत्र भवः । यथा सोष्नः प्राकारः । न कत व्यम्‌ । तत्र भत्र इति प्रय ““नजह्वामुरा- 
लेः" ' [६।३।३८] छो विधीयते । स युग्रैव तस्मन्टषटापचारे श्रगुलीयमित्यादो भवति, ए प्रायमवरेऽपि 
भविष्यति । 


विगादेयः ॥३।३।२६॥ दिश्‌ इ्येवमादिम्यो यो भवति । तत्र भव शति कते । त्रणश्छस्य चा- 
यमपवादः । दिशि मवो दिश्यः। दिश्‌ । वगं । परग ।`गण॒ | पक्ञ्‌। वाप । मित्र । मेषा । श्रन्तर। 
पथिन्‌ । रहस । श्रलीके । उवा । साक्षिन्‌ । श्रादि। श्रन्त । मुखनघनप्रहणमदेहङ्गाथम्‌ । सेना- 
मुखम्‌ । सेनाजषनमिति । मेष । यूथ । “उदकास्सं्ञायाम्‌ ' [ ग० सू° ] उदक्या ली | ग्रोदकोऽन्यः | 
न्याय । वंश । श्ननुवंश । वेश । श्राकश । 


देहाङ्कत्‌ ॥३।३।३०॥ श्रङ्गमवयवः । देहाङ्गवाचिनो यो भवति तत्न मव दइत्यसिन्‌ विष्ये । 
श्रणोऽपवाद्‌ः । तस्य दु परलादेव नाधः । दन्ते मवः) दन्त्यः । श्रोष्ठ्यम्‌ । मुख्यम्‌ । तालव्यम्‌ । इह 
तद्न्तविधि्वक्तन्यः । कठतालव्यम्‌ । दन्तोप्ठ्यम्‌ । 

हतिङुकतकषलसिषस्त्यसरहेढ न. ॥२।२।३१॥ दययादिभ्यो दन. भवति । तत्र भव इति वरते । 
हतो मवं दात्तेयम्‌ । भ्रणोऽपवाद्‌ः । देहाङ्गते यस्यापवादः । कलस्यां मयम्‌ कालसेयम्‌ । श्रणोऽपवादः | 


[1 
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वास्तेयम्‌ । यस्यापवादः । श्रसृजस्त्यसन्नियोगेऽखिमावो निपाद्यते । श्रस॒न्नि भवम्‌ , श्राले यम्‌ । प्रकृतयन्त- 
रमलिशब्दः । श्राहेयं विषम्‌ । श्रणोऽपवादः | 

भरोवाभ्योऽण्‌ च ॥२।३।३२॥ भ्रीवाः शिरोघमन्यः । प्रीवाशब्दादण्‌ भवति टम च तन्न भव 
दृत्यस्मिन्‌ विषये । यस्यापवादः । ग्रीवासु भवं प्रेवम्‌ । प्रवेयम्‌ । 


गम्भोराञ्ड्यः ॥२।२।३२॥ गम्भीरशब्दाऽ्व्यो भवति । गम्भीरे भवम्‌ , गाम्भीर्यम्‌ । श्रत्यल्प- 
मिदम्‌ । ५गम्भीरबहिद वपर्चजनेम्य हति वक्तव्यम्‌ ' [वा०] बाह्यम्‌ । देव्यम्‌ । पाञ्चजन्यम्‌ । 


हात्‌ ॥३।३।३७॥ तत्र भव इति वतते । हसंञकान्मृदो न्यो भवति । श्रणोऽपवादः। हसंशकेम्यः 
परिमुलादिम्य पवेष्यते । परिमले भवम्‌, पारिमुख्यम्‌ । परिमुख परिहन्‌ पयोंष्ठ पयुंलूखल परिशाल्ञ परिशील 
श्रनुशीर उपसीर उपस्थूण उपवाल उपकपाल् श्रनुपथ श्रनुरथ परिरथ श्रनुगज्ग श्ननुतिल श्रनुमाष श्ननुयव 
श्रनुयथ श्रनुवंशो येषु परिपू वजेनाथंप्रतीतिः, तेषां ““पयंपाद्‌ बहिरर्चवः कया'* [१।३।१०] इति 
हठः । श्रन्यत्र “कि'* [३।१।६] इति योगविभागात्‌ । परिभखदेरिति किम्‌ १ श्रोपकूलम्‌। शदिति 
किम्‌ १ परिगतं मुखं प्रसे य एव भवति । परिग्रख्यम्‌ । 

श्रम्तरादेष्ट्. ॥३।३।३५॥ दादिति वर्त॑ते । श्रन्तःशग्ददिर्हठम्‌ भति । श्रणोऽपवादः । श्रन्तः- 
शब्दो भिसंजञको विभक्त्यथः। श्रन्तर्गेहे भवम्‌, श्रान्तगेदिष्म्‌ । श्रान्तरगारिकम्‌ । "पुरान्तासखतिषेधो 
वक्तव्यः, [वा०] श्रन्तःपुरे भवम्‌, श्रान्तःपुरम्‌। श्रघ्रेष्टयः । 

"“समानारच,तदादेर व, अध्यात्मादिषु चेष्यते । र्ध्वादूदुमास्च दे्ास्च कोकोत्तरपदाद्पि || '' [बार] 

समाने भवम्‌ , कामानिक्षम्‌ । “ववदेश्वः सामानग्रामिकम्‌ । सामानदेशिकम्‌ । “श्रध्याररादिषुः, । 
्राचयासिकम्‌ । श्रामिदेकिकम्‌ । ब्राध्यात्मादिरङृतिगणः । ऊर््वदमात्‌ , श्रो्दमिकम्‌ । केविदूष्वशब्देन 
खमानार्थमूध्वे शब्दं मान्तं पठन्ति । तेषाम्‌ श्रोरणन्दमिकम्‌ । श्रोर््न्देहिकम्‌ । “छोकोरारपद्‌ पि, । 
ठेहलोकिकम्‌ । पारलोकिकम्‌। 

“सुखपारवेतसोरीयः कुग्जनस्य परस्य च । ईयः कार्योऽथ मध्यस्य मण्मोयौ च हतो मतौ ॥' [वा१] 

मुखपाश्वोम्यां तखन्ताम्यामीयो वक्घव्यः । मुखतीयम्‌ । पारवेतीयम्‌ । मेर्भमन्ने टिखम्‌ इति रिखम्‌ । 
कुग्जनस्य परस्य च । जनकीयम्‌ । परशचीयम्‌ । ^मध्यादीयो वक्तव्यः ' | मध्यीयः | “'मण्मीयौ च इतो मतौ 
मध्यादेश्च' ` । माध्यमः | मध्यमीयः | 

(मध्यो मध्यन्दिनिश्थास्मादुप्‌ स्थाम्नो ध्जिनारथा'ः [षा०] | मध्यशब्दो मध्यं स्पमा- 
पद्यते । दिनश्चास्माच्यः। मध्ये मवम्‌, मध्यन्दिनम्‌ । उप्‌ स्थामान्तादुजिनान्तार्च वक्तथ्यः । श्रश्वस्थाम्नि 
मवः, श्रश्वस्थामा । बरकाजिने भवः, ब्रकाजिनः । श्रण॒ उप्‌ । 


उपाज्जानुनौविकर्णाव्‌ ॥३।२।१६॥ उपपू्म्यो चानु नीवि कं इतयेम्बष्ठम्‌ मवति । तत्र 


भव दति वतते हादिति च । उपजानु भयम्‌) ज्रोपजनुकम्‌ । श्रोपनीविङम्‌ । त्नोपकरणिकम्‌ । देशङ्गक्दयस्य 
वस्यापवादः । इदं कर्मान्न भवति, श्रपजानु भवं गडि वति । श्रनमभिधानाव्‌ | 


प्रामात्पयन्ोः ॥३।३।३०॥ हादिति वर्ते । परि श्ननु श्येवंपूवोद्‌. ्रामशन्द्‌ इञ्‌ भवति तश्र भव 
ईइतयसिन्विधरये । पारिग्रामिकः । श्रानुप्रामिकः | श्रणशोऽपवादः | 


जिढामूलङ्ग, लेश्वः ॥२।३।३८॥ इदिति निद्चम्‌ । तत्न मव ति व॑ । निह मूल-श्ङ्गुलि- 
शब्दाभ्यां छो भवति । यस्यापवादः । निह मूलीयः । श्ज्ुलीयः । 

वर्गान्तात्‌ ॥२।३।३६॥ वगशन्दन्ताच्च दो भवति तत्र मव इत्यस्मिन्विषये । भशब्देऽपवादो 
व्यते । शब्द दशहोदाहरणम्‌ । कर्यो वर्णः । चवर्गीयः। 

१. ब्रा । 
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यखौ घा ऽशष्दे ॥२।३।४०॥ तत्र मव इति वतैते । वर्गान्तात्‌ य ख इत्येतौ त्यौ वा भवतः शब्दा- 
दन्यरिम॑स््यायँ । पूर्वेण निवे रे प्राप्ते विभाषेयम्‌ । भरतव भवः, भरतकम्यः | भरतवर्गीणः । भरत- 
वर्गीयः । बाहुबलिवम्यं ; । बाहूबलिवर्गीणः । बाहुबलिवर्गौयः । 


कणेज्ञलाटभूषणे कः ॥३।३।४१॥ तत्न मव ॒इत्यस्मिन्विषये कणंललाटशब्दम्यां को मवति 
घमुदायेन भूषणेऽभिषेये । कणिका । ललाटिका । स्वभावतः क्लीलिङ्गः । भूषण इति किम्‌ १ कणयम्‌ । 
ललाद्‌षम्‌ । 


तस्य ध्याख्यान इति च व्याख्येयास्यायाः ॥३।३।४२॥ व्यास्यायतेऽनेनेति व्याख्यानम्‌ | 
व्याख्यतिव्यं व्याख्येयम्‌ । तस्याख्या नाम व्याख्येयाख्या । तस्येति ताखमथीद्‌ व्याख्येयाख्यारूपाद्‌ मृदो 
व्याल्यानेऽथं यथाविहितं स्यो मवति चकारात्तत्र भव इत्यस्मिश्च वाक्याथं । इतिशब्दः पववाक्यपरि 
समाप्त्यथः । युपा व्याख्यानं सुप्सु मवं वा सोपम्‌ । मिञ व्याख्यानं मिङ्न्ु भवं वा मैडम्‌ | एवं 
का्तम्‌ | हत्तम्‌ । व्याख्येयाख्याया इति किम्‌ ! पाटलिपुत्रस्य व्याख्यानं सुकोशला । पाटलि सुकेशलया 
व्याख्यायते सन्निवेशदरिण । न पु नरलोके तद्व्याख्येयस्य म्रन्यस्याख्याभूतम्‌ । ननु च तस्य व्याख्याने 
श्रथ ““तस्येदम्‌'' [-।३।८८] इत्यनेनैव तव्यविधिः सिद्धः । चकारनुकृष्टेऽपि तत्र भवेऽथं पवमव 


स्यविधिषक्तः । तक्किमनयोयुंगपदुपादानम्‌ १ वद्यमाणोऽपयादविधिः । व्याख्येयाख्याया श्रनयोरथंयोयंथा 
स्यादित्येवमथंम्‌ । 


षहचो बहुलं ठन. ।॥२।३।४२॥ बह चो व्यास्येयाख्याभूतान्मरदो बहुलं ठज. भवति तस्य व्याख्याने 
तत्र भवे चाथ । श्रणादेरपवाद्‌ । बहुलग्रहणं बह प्रपञ्चार्थम्‌ । खविधो ये बह चः तेभ्यः छ कारान्तनराह्मण- 
प्रथमाध्वरपुरश्चरणनामाख्यातपोयोडाशेम्यः क्रतुभ्यश्च गोणमुख्येभ्य्ठन. भवति । सतिधो ~ षलणलस्य 
भ्याख्यानम्‌, पलणत्वे भवं पालणलिकम्‌ । श्रृकारान्तात्‌ - चातुहातृकम्‌ । पाञ्चदोतृकम्‌ । ब्राह्मणिकम्‌ । 
प्राथमिकम्‌ । श्राष्वरिकम्‌ । पोरश्ररणिकम्‌ | नामास्यातिकम्‌ । विग्शीताद्पि । नामिकम्‌ । श्राख्यातिकम्‌ । 
पोरोडारिकम्‌ । मुख्येभ्यः क्रदुभ्यः ~ श्रागन्टोमिकम्‌ । राजसूयिक्म्‌ । वाजपेयिकम्‌ । पाकयशिकम्‌ । भाव- 
यज्ञिकम्‌ । गोगेभ्य. - पाञ्चोदनिकम्‌ । दाशोदनिकम्‌ । श्चुषिभ्योऽध्यायै्मवति । वारिष्ठिकोऽध्यायः । वेश्वा- 
मित्रिकोऽध्यायः । शछन्यत्र वारिष्ठौ शक्‌ । तिसेषु न भवति । संदिताया व्याख्यानं तत्र भवं वा 
सहितम्‌ । बह दृच इति किम्‌ १ कर्तम्‌ । हात्त॑म्‌ । व्याख्येयाख्याया इ्येव । मथुरायां भवः, माथुरः । 


ह-यजचः ॥२।३।४४॥ द्चचो मृद ऋुकदधन्दाच्च ठ. भवति तस्य व्याख्याने तत्र भवे चायं । 
ब्रणादेरपवादः । श्रङ्गस्य व्याख्यानम्‌ , श्रज्गे मवं वा श्राङ्गिकष्‌ । पोर्वि्म्‌ । तार्विकम्‌ । नामिकम्‌ । छचां 
व्याख्यान क्तु भव वा श्राचक्म्‌ | 


परोडाशाटरद्‌ › ॥२।३।४५॥ पुरोडाशशब्दाटद२ भवति तस्य व्याख्याने तत्र मवे चार्थे । पुरो 
डाशाः पिष्टपिणडा. । साश्चय्यात्ेषा संस्कारको मन्त्रोऽपि तथोक्छ! । पोरोडाशिकी । 


छन्दसो यः ॥३।३।४६॥ छन्दःशब्दायो भवति तस्य व्याख्यान शइत्येवासिन्विषये । दथनूलचण- 
ठओोऽपवादः । छन्दसे व्याख्यानं छन्दसि भवं षा छुन्दस्यम्‌ । 


ऋगयनदेश्चाण्‌ ॥३।२।४७॥ श्वुगयन इत्येवमादिभ्यो मृद्भ्यश्छन्दःशब्दाच्चाण्‌ मवति तस्य 
व्याख्याने तन्न मवे चार्थं । श्रुगयनख व्यास्यानः शुगयने भवो वा, श्रागंयणः। श्रणिं परत श्रुगयनस 
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शत्वमिष्यते । ऋगयन । पदव्याख्यान । छ्दोव्याख्यान । छन्दोमान । छन्दोमाषा । छन्दोविजित । छन्दो- 
विचिति । न्याय । पुनरक् । निरुक्त । व्याकरण । नियम । निगम । वास्तुविद्या । श्रङ्गविद्या । छत्रविद्या । 
उत्ात । उत्पाद } संवत्सर । सुहत । निमित्त । उपनिषत्‌ । भिद्य । इति ऋगयनादिः । छम्दस्‌ । छन्दसः 
एथगुग्रहणं पूवण या्थम्‌ । पुनरगग्रहणं बाघकस्य ठतः छस्य च बाघनाथंम्‌ । 


तत आगतः ॥३।३।४८॥ तत इति कायाम्‌ श्र्थात्‌ श्रागत इत्यस्मिनर्थे यथाविहितं त्यो भवति । 
ल घ्नादागतः लौष्नः । राष्टियः । मुख्यस्याऽपादानस्य सम्प्रत्ययः । खष्नादगच्छन्‌ शृ्मूलादागत इति 
बुसुमूलशब्दास्यो न भवति । 


श्राय स्थानेभ्यष्टण्‌ ॥३।३।४९॥ द्रव्यागमनमायः । स यरसिमस्षठयुततिद्वरेण तदायस्थानम्‌ । 
तदृबाचिभ्यषटण भवति तत श्रागत इत्यसिन्विषये । श्रणोऽपवादः । छ्य तु परस्वादेव बाघकः । शुर्क 
शालाया श्रागतं शोल्कशालिक्षम्‌ । श्रातरिकम्‌+ । श्रापणिकम्‌ । गोहिमकम्‌ । दोवारिकम्‌ । बहु्वनिदं शः 
स्वरूपनिराषाथः । 


शरिडकादिभ्योऽण्‌ ॥३।३।५०॥ शुर्डाशब्दो मग्रवचनः, तसमान्मत्वर्थायि ते (वये) इते शरिडक 
इति भवति । शुर्डिकं इत्येवमादिम्योऽण्‌ भवति तत श्रागत इत्येतरिमन्विषे । शुर्डिकादागतः शोरिडकः । 
छर्डिक । कृकण । खरिडल । उदक । उपान । उपल । तीर्थ । पिप्ल । भूमि । वृण । षणं । 
पुनरणप्रशष्णं किम्‌ १ श्रायखाने ठणः, "ओेहादियुक्तकणाद्‌ भारद्वाज" ' इति को विहितस्तस्य ऽ- 
पि बाषनाथम्‌ । 


योनमोखादूबुज. ॥२।३।५१॥ जन्मछ्बन्धेन योनेरिमे, योनेरागता वा, योनाः शब्दा 
मातुलादय- । विद्रासम्बन्ेन सुखस्थेमे, लादागता वा मोखा उपाध्यायाद्यः, श्रृत्विगाद यश्च । योन- 
मोलेम्यः शब्देभ्य्ठम. भवेति तत श्रागतेऽथे । श्रणोऽपवादः । छख वतु परत्वाद्‌ बाधकः । माठुल- 
दागतं मादुलक्म्‌ । मातामहकम्‌ । पैतामहकम्‌ । मोलेभ्यः ~ उपाध्यायादागतम्‌ । श्रोपाध्यायकम्‌ । 
श्राचायकम्‌ । शेष्यकम्‌ । श्रा्िजकम्‌ | 


ऋतष्ठज. ॥३।३।५२।॥। ऋकारान्तम्यो योनमुखे(मोखे)म्यः शब्देभ्यष्ठन्‌ भवति तत श्रागतेऽथे । 
यौनेम्पे भ्राुरागतं भ्रातृकम्‌ । स्वासकम्‌ । मातृकम्‌ । मौलेभ्यः - होदुरागतं होतृकम्‌ । पौतृकम्‌ । 
श्रोदुगातृकम्‌ । पूवस्य बुजोऽपवाद. । 


पितुयश्च ॥३।३।५३॥ पित्रुशब्दाद्‌ य॒ इत्ययं त्यो भवति ठज. च तत श्रागतेऽ्थे । पितुरागतं 
पिन्यम्‌ । 'चीदतः'' [५।२।१३६] रीडमदेशः "यस्य सयान्च'' [४।४।१३ ६] इतीकारस्य खम्‌ | 
पदे पैतृकम्‌ । 


बुद्धादङ्वत्‌ ।२।३।५७॥ बृद्धत्यान्तन्मृदः -श्रङ्क इव यविधि्भवति । बृ मिहपत्यमात्रम्‌ । यथेह 
मवति । गगाणामहक, + गागेः। वैदः । “सङ्घाङ्छक्षणधोपेऽन्यननामणि'' [३।३।६९] इत्यण वथा गगेम्य 
श्रागतम्‌ , गागम्‌ । वेदम्‌ । श्रङ्कप्रहणे ब्रद्धान्तस्थ (दत्यान्तस्ये) दमर्थ तस्येदमथंवामान्यं लच्यते । तेन बुनोऽ- 
प्यतिदेशः सिद्धः । श्चोपगत्रा (ना) मिदम्‌ , ५वुद्धवर्णाभ्नित्‌'' [३।६।६४] इति दुनि छते, द्नोपगवकम्‌ | 
नाडायनकम्‌ । तथा श्रोपगवादागतम्‌ श्नौपगवकम्‌ । नाडायनकम्‌ । 











१, आतदिकम्‌ ब ०, स० । २, -द्गतस्येदुमये सामा- भ० ! -दधरमेदम्थं तस्येदमर्थसामा-- 
® | नदह्तस्येवुमध' खामान्=पू० | 
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हेतुमलुष्याद्‌ था रूप्यः ॥३।३।५५॥। तत श्रागत इति वर्त॑ते । हेतुभ्यो मनुष्येम् वा रूप्य 
इत्ययं त्यो मवति । हेवभ्यः कारणाद्‌ , पेनोरागतं षेगुरूप्यम्‌ । विश्वरूप्यम्‌ । कररूप्यम्‌ । पत्ते गेहादिलच्ण- 
दः । समीयम्‌ । विषमीयम्‌ । पापीयम । मनुष्येभ्यः-देवदत्तादागते देवदत्तरूप्यम्‌ । जिनदत्तरूप्यम्‌ । पक्त 
देवदत्तकम्‌ । लिनदत्तकम्‌ । देवदप्तकल्पकम्‌ । हेतो का भवतीति मनुष्येभ्योऽपादानलच्तणा का । 


मयय्‌ ॥३।३।५६॥ हेतम्यो मनुष्येभ्यश्च मयड भवति तत श्रागतेऽथं । समाद्भेतोरागते सममयम्‌ । 
पापमयम्‌ । मनुष्येभ्यः-देवद्रत्तादागतम्‌ , देवदत्तमयम । जिनेदत्तमयम्‌ । ्षिनदत्तमयी । योगविभागो यथा- 
संख्यनिबृत्यथः । 


प्रभवति ॥३।३।५७॥ तत इत्येव वत्तते। तत॒ इति कासामर््यान्‌ढ्याम्मृदो यथाविहितं त्यो 
भतन । प्रथमं भवति प्रभवति । भवतिरिहोपलन्धिक्रियः, श्रनेकाथलाद्‌ धूनाम्‌ । स॒ घ्नात्‌ प्रभवति, सोष्नः । 
राष्टियः । हिमवतः प्रभवति, हेमवती गङ्! । दारदी सिन्धुः । 


(> (वर्ग्यः ॥२।३।५८॥। ततः प्रभवतीति छ्रनुवत्तते । विदूरशब्दाञ्ञ्यो भवति । श्रणोऽपवादः। 
विदूरत्पमभवति, वैदूर्यो मणिः । यदि प्रथमं भवति प्रभवतीव्युभ्यते वालवायाद्गिरेरणो प्रभवति न विदृरानग- 
रात्‌ । कथं ततस््योत्पत्तिः १ एवं तर्हिं “वाङवायो विदुरच्च प्रङृस्यन्तरमेव वा । नेवं तत्रेति चेद्‌ रयात्‌ जित्वरौ- 
वहुपाचचरेत्‌ ॥'' वालवायस्त्यं लभते विदू रमादेशञ्च । यथा शिवादिषु बिश्रवःशब्दो विश्रवशरवशदेशौ 
शरणं च लभते । प्रकृत्यन्तरमेव वा वालवायस्य ॒विदूरशब्दः । श्चग्यविकन्यायेन विदूरादेष त्यः । नैवं तत्रेति 
चेद्‌रुयात्‌ जिलीवदुपाचरेत्‌ । यथा वाणिजाः वाराणसीं जित्वरीति मङ्गला थंमुपाचरन्ति | एवं वाललवायोऽ््यु- 
पचाराद्‌ विदुरशब्देनोक्कः । श्रथवा विदूरादेव मणित्वेन प्रभवति । 


तद्गच्छुति पथिद्‌तयोः ॥२।२।५६॥ तदितीप्समथीद्गच्छुतीत्यसिमिननथं यथाविदितं त्यो मवति 
योऽसो गच्छति पन्था दूतो वा चेद्‌ भवति । खघ्नं गच्छति, खोघ्नः । राष्टियः । पन्था दूतो वा । पथिस्थेषु 
गच्छत्सु पन्था गच्छतीत्युच्यते । पयिदूतयोरिति किम्‌ ? ख॒ .च्नं गच्छंति साथः । 


श्रभिनिष्क्रामति द्वारम्‌ ॥३।३।६०॥ तदिति वत्ते । तदितीप्ठमथदमिनिष्कामतीत्येतरिमन्न्ं 
यथाविहितं त्यो भवति । श्रनभिनिष्कमणुक्रियायां द्वारं करणं स्वातन्त्येण विवक्तितम्‌ । यथा, श्रसिरिलनत्ति । 
धनुर्विध्यति । दवारस्येषु च निष्कामत्तु द्वारं निष्कामतीय्युस्यते। ख्‌ घ्नमभिनिष्कामति पारल्िपुत्रस्य द्वारम्‌ 
खोष्नम्‌ । राष्टियम्‌ । द्वारमिति किम्‌ १ "मधुराममिनिष्कामति वैदिस (श) स्य प्रामः। सलुष्नममिः 
निष्कामति पुरुषः । 


अधित्य कते भ्रन्थे ॥२।३।६१॥ तदितीप्ठम्थादधिङृत्य कृतेऽथ यथाविहितं त्यो भवति यत्तत्कृतं 

प्न्थश्चेत्स भवति । सुलोचनामधिङत्य कृतो ग्रन्थः सोलोचनः | श्रोदयनः । प्रन्थ इति किम्‌ ! सुलोचनाम- 

धिकृत्य कृतः प्रासाद । “उसाऽख्यायिकासु बंहुरुमिति वक्तष्यम्‌' ` [वा०] वासवदत्तामभिङलय कता्ख्या- 
यिक्ष) वासवदत्ता । । दोस्थ ( श्छ ) स्योस्‌ । उवंशौ । सुमनोत्तरा । श्रण उस्‌ । न च भवति भैमरथी । 


शिद्कन्दयमसभदन्देन्द्रजननादिम्यश्छः ॥३।३।६२॥ तदधिकृत्य कते म्रन्थ इति वतैते । 
शिशुक्रन्द यमसम इत्येताभ्यां द््ादिन्द्र जननादिम्यश्च छो भवति । श्रणोऽपवादः । शिश्युक्न्दमधिङृत्य 
कृतो ग्रन्थः, शिशुक्रन्दीयः । यमस्य सभा, यमसभम्‌ । "'सभाऽराजाऽमनुष्यात्‌' ' [१।४।६३| इति नप्‌ । 
यमसभीयः । दनद्रात्‌ , त्िपृष्टविज्ञयीयः । मरतकहुबलीयः । _ वाक्यपदीयम्‌ । “"द्ढ देवाऽघुरािम्यः भति- 
वेणो वक्तम्यः'› [ वा० ] दैषासुरम्‌ । राक्लोऽयुर्‌ । गोरएमुख्यम्‌ । इन्द्रजननादिम्यः-इन््रजननीयम्‌ । 


णी 





9 8 मथुशमन--जर | 56. | 
२६ 


२०२ जेनेन्छ्र-ज्वाकरद- [ भण हे पा० द सू० १३.७१ 


_परधुम्नोदयनीयम्‌ । प्रचुम्नागमनीयम्‌ । शी (सी) तान्वेषणीयम्‌ । इनद्रनननादिरङृतिगणः । शि करन्दादयाऽपि 
| तत्रैव द्रष्टव्याः । देवायुरादिषु छस्यादशनात्‌ प्रतिप्रेषश्च न वक्तव्यः । प्रपञ्चो बालावबोधनाथंः । । 

सोऽस्य निवासः ॥३।३।६३॥ ख इति वासमथादस्येति ताऽथं यथाविहितं त्यो भवति यत्तद्‌ वा- 
समथ निवासशचेत्छ भवति । निवसन्त्यस्मिनिति निवासः । ख घ्नं निवाषोऽस्य सोध्नः । राष्टियः । 

अभिजनः ॥३।३।६४। श्रमिजनः पूवं बान्धवाः । साचय्यौत्तेरषितो देशोऽपि तथोक्कः । 
निवासो यत्र साम्प्रतमूच्य( ध्य )ते। स इति वासमथाद्मिजन इत्येतरिमन्नथं यथाविदितं त्यो भवति | 
लु ष्नमभिन्ननोऽस्य, खोच्नः । राष्टियः । 

गिरेश्डुः शख्रज्ीविषु ॥३।२।६५॥ सोऽस्यामिजन इति वतंते। गिरिवाचिनो वासमथोद्‌- 
मिजनविशिष्टादस्येति ताऽथं छो भवति शखरजीविष्वमिथेयेषु । दद्गोलोऽभिजन एषां शस्रजीविनाम्‌) 
हृद्गोलीयाः । श्रलम । श्रत्वर्मीयाः । वेल । वेलीयाः । रोहितगिरि । रोहितगिरीयाः । गिरेरिति भ्रम्‌ ! 
साङ्कास्योऽभिजन एषां शल्नजीविनां साङ्कास्यकाः शखरजीविनः । “बन्ध ( धन्व ) योः ' [३।२।१९| 
इति वुञ्‌। शल्नजीविष्विति करम्‌ १ शरोदो गिरिरमिजन पषा ब्राह्मणानामन्येषां वा, श्रातोदाः । पृथु । 
पा्थंवाः। | 


शरिडकादेऽ्येः ॥२।३।६६॥ सोऽस्यामिजन इति वतैते । शरिडक इत्येवमादिभ्यो ज्यो मवति । 
श्रणदिरपवादः। शरिडिकोऽभिबनोऽ्स्य, शाण्डिक्यः [ शारिडकः ]। सवंसेन । सवैकेश । शक । श । 
चणक । शङ्ख । बोध । गोध । श्चत्र कोडम्यः ““कोडोऽणु' ' [३।२।११०] इत्यण्‌ प्राप्तः । इतरेभ्यः 
“बहुत्वेऽदोरपि [३।१।१०३] इति वुन्‌ प्राप्तः । 


सिन््वादेरण्‌ ॥३।२।६७॥ सोऽस्याभिबन इति वर्तते । सिन्धु इव्येवमादिभ्योऽण्‌ मवति । 
चिन्धुरभिजनोऽस्य, सैन्धवः । सिन्धु । वणं । मधुमत्‌ । कम्बोज । करमीर । सहव । प्तेम्यः कच्छादित्वात्‌ 
““नुत्स्थयोः'* [ ३।२।११२ ] इति बु. प्राप्तः । गन्धार । पञ्चाल । किष्किन्ध । गन्दिकृ । उरष्‌ । 
द्रद्‌ । प्पेभ्यः “बहुस्वेऽ्दोरपि" [६।२।१०२] इति बु. प्रातः । केमेदुर । कार्डकार+ । प्रामणी । 
प्तेम्यश्छः प्राप्तः । 

तुदोवमेतीभ्यां ण्‌ ॥३।३।६८॥ सोऽस्यामिजन इति वतते । तूदीवम॑तीशब्दाम्यां दण मवति । 
श्रणोऽपवादः । तूदी श्रभिजनोऽस्य, तौदेयः । वार्मतेयः । 

शाल्ञातुरकूच व।राष्छुररयो ॥ २।३।६९ ॥ शोऽस्याऽभिजन इति वतते । शालातुरकूचवार- 
ॐअ छंणए्य इत्येता त्यो मवतः । श्रणोऽपवादः २ । शालादुरोऽमिभनोऽस्य, शालावुरीयः । 
कोचवार्यः | 


भक्किः ॥२।३।७०॥ सोऽस्येति वतेते । श्रभिज्न इति निषत्त विशेषणान्तरोपादानात्‌ । खदति 
वासमथांदस्येति ताऽयं यथाविहितं त्यो भवति यत्तद्‌ षातमर्थं क्ति श्चेत्‌ सा भवति । भभ्यत भक्छिः । लघ्नं 
भक्किरस्य, चोघ्नः । राष्टियः 

प्रदेशकालाटृण्‌ ॥३।३।७१॥ सोऽस्य भक्किरिति बर्तते । देशक्ालावचित्तो । तत्यय्युंदाणदन्यस्याऽ 
चित्तस्य ग्रहणम्‌ । श्रचित्तवाचिनो मृद्इणित्ययं त्यो मवति । श्रणोऽपवादः। उस्य परत्वाद्‌ बाधकः । 
श्नपूपा मह्किरस्य, श्ापूपिकः । शष्ठुलिकः। पायखिकः । श्रदेशादिति किम्‌. { सोध्नः । चरकालादिति 
किम्‌ ! शेशिरः। 


१, कोण्डवार भ०, १० । ९. -एवदो ए०। 
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महाराजात्‌ ॥३।३।७२॥ शोऽस्य मक्किरिति वत्ते । महाराज्रशब्दाहण मवति । महाराज भक्कि- 
रस्य, माहराजिकः । 


च्जु नाद्‌ वुन्‌ ॥ ३।३।७३॥ सोऽस्य भक्िरिति वर्तते । श्रयनशब्दाद्‌ वुन्‌ भवति । श्र्जुनो- 
मङ्किरस्य, श्रु नकः । उत्तरसूत्रेण राजाख्याद्‌ वुभ्‌ प्राप्तः । 


घृद्धराजास्येभ्यो बुल. प्रायः ॥३।३।७४॥ सोऽस्य भक्किरिति वतते । बद्धा ऽख्यैभ्यो राणा 
ख्येभ्यश्च प्रायो वुन्‌ भवति । श्रणोऽपवादः। छस्य ठ परत्वाद्‌ बाधकः । वृद्धराजाख्येभ्य इत्यत्र शप्र" 
[२।२।४] इति निथमात्कमंसि ““भातः कः” [२।२।६] न प्रप्नोति । मूलवियुनादिलात्‌ “सुपि 
[२।२।७] इति [ वा ] भविष्यति । बद्धाख्येभ्यः, ग्लुचुकायनिर॑क्तिरस्य ग्लोचुकायनः । श्रोपगवो भक्छिरस्य, 
श्रोपगवकः । कापटवकः | राजस्येम्यः नङुलो भक्किरस्य, नाकुलकः । घाददेवकः । वासुदेवो भक्तिरस्य, 
षामुदेवकः। श्राख्यग्रहं कमथम्‌ १ श्रज्ग वङ्गकलिद्घादिग्रहणार्थम्‌ । दुरयोधननकुलसहदेवग्रहणार्थ 
च । यत्र सामान्येन विशेषेण वा प्रसिद्धा राजघंाऽसि तस्य सर्वस्य सङ्ग्रदाथंमिलर्थः । प्रायोग्रहणात्क- 
चिन्न भवति । पाणिनो भद्रस्य, पाणिनीयः । पोरवीयः । 


रा्वत्तद्‌ वतां सवं बहुत्वे ससूपाणम्‌ ॥३।३।५५॥ सोऽस्य भक्छिरिति वर्तते । रस्ये 
रावत । बहते र्ण समानशब्दानां तदबतां रष वत्सव' प्रकृतिस्तयश्च मवति | ““राष्ट्राऽवध्योः"› 
[३।२।१०२] इत्यादि प्रकरणे विदहितानामिशऽतिदेशः । यथा, श्रङ्गा जनपदो मक्किरस्य, श्राङ्गकः । वाङ्गकः । 
शोह्यकः । एवमङ्गाः तुत्रिया मक्तिरस्य, श्राङ्गकः । सोहाकः । तद्वतामिति किम्‌ ! पञ्चाला ब्रह्मणा भङ्कि- 
रस्य पाञ्चालः । स्वंग्रहणं किम्‌ ! प्रङृतेरप्यतिदेशो यथा स्यात्‌ । स च दवयेकयोः प्रृ्यतिदेशः (शं) 
प्रयोजयति । यत्रैम्निमित्तभूतो हृदतिदेशो नासि । इृजेरपत्यं वार्भ्यः । “"द्विषडुस्नाद्जादकुरुकोशान्य्यः' 
[६।१।१५६) इति ज्यः । मद्रस्याऽपयं माद्रः । “द्रयन्मगच' ' [३।१।१५२] इत्यादिनाऽण्‌ । वायो भक्ति- 
रस्य, माद्र मक्किरस्य, श्रत्र॒ “वृजि [म] द्रास्कः' * [६।२।१०६] इति कोऽतिदिश्यते । प्रकृतिरष्यदुषं्ञाऽ 
(रप्यत्रा) तिदिर्यते । वृजिकः । मद्रकः । वाञ(जय) को माद्रक इति मा भूत्‌ । सरूपाणामिति किम्‌ १ श्र॑सषणडो 
क्ननपदः, तस्य पोरयो राजा; स॒ भक्तिरस्य फोरवीयः । बहुत्व्रहणं सारूप्योपलकषणार्थम्‌ । यदपि द्विवैकत्वयोः 
लारूप्यं नासि तथाप्यतिदेशः सिद्धः । वाङ्गो वाद्धो वा भक्किरस्य, वाङ्गकः । 


तेन प्रोक्तम्‌ ॥३।३।७६॥ तेनेति भमाषमथात्पोक् मिलयस्सिजथे यथाविष्ठितं यो भवति । व्याख्यादिना 
प्रक$ंसोक्तं प्रोक्तमिति ग्यते, न तु कतं यदन्येन कतम्‌ । गोतमेन पोक्तम्‌, गौतमम्‌ । श्रीदत्तीयम्‌ । 
छामन्तभद्रम्‌ । श्रापिशलम्‌ । ““दनः' ' [६।२।८८] इयण. । 


शोनकादिभ्यशदुन्द सि णिन्‌ ॥३।२।७अ॥ शोनक इत्येवमादिम्यश्नदस्यभिषेये णिन्‌. भवति तेन 
प्रोक्कमित्यस्मिन्निषये । दुभ्यशछस्य इतरेभ्यश्चाणोऽपवादः। “"छन्दोन्नाक्षणानि चात्रैव '' [६।२।५६ | 
इति नियमादेकवाक्यम्‌ । शोनकेन परोक्ठं इन्दोऽषीयते शोनकिनिः। “वदूवेस्यभीते' [३।२।९१] 
हत्यागतस्याण “उ एप्ोक्तात्‌ [३।२।५९४] दधयुप्‌ । शोनक । बाजषनेय । साङ्गरव । सपेय । सा(शागष्पेय । 
+क्यादायन । रम्ब । स्कभर | स्तम्भ । देवदशं । रज्जुभार । रज्जुकएठ । कठ । साठ । कोषायन । तल- 
बकाल्ञ ( र ) । पुरुषांसक | “*कारयपको िकाभ्यामूषिम्यां कठ्पस्थम्या प्रो; स्मयते'' । तस्योपचारा- 


१, सञाद्ायम पज । बोदायम भ्र०।२, स्वम अण) प । ६, पर्वाखक दृति गणरतन+ 
| 
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शछुन्दस्त्वम्‌ । तैन तद्विषयतानियमः । काश्यपेन प्रोक्तं कल्पं विदन्ति, काश्यपिनः । कौशिकिनः । श्रुषिभ्या- 
मिति किम्‌ १ इदानीन्तनेन काश्यपेन प्रोक्तम्‌ , काश्यपीयम्‌ । “कापिवेकषम्पायनान्तेवातिभ्यः", | कलला- 
प्यन्तेवाधिनश्त्वारः । 


('हरिवुरेषा प्रथमस्ततर्गङितुम्बुरू । उद्षयेन चतुर्थेन कारापकमिहोच्यते ।'" 


इरद्र णा प्रो्तं छन्दोऽधीयते, हारिद्रविणः | तोग्बुरविणः । श्रोलपिनः । छगलिनो हिनिणं व्यति । 
वैशग्पायनान्तेवासिनो नव । 

(धारम्बिः प्रथमः प्रावा पलिङ्गकमरावुमौ । ऋवभागार्णो ताण्डयो मध्यमीयास्वतोऽपरे ॥ 

श्यामायन उदु च्येषु वथा कठकरापिनो ।`' 


भ्रालम्बिना पोक्तमधीयते, श्रालम्बिनः। पालिङ्धिनः। कामलिनः । श्राचमागिनः । श्रारुणिनः। 
तारिडिनः । श्यामायनिन. । कटाद्रैवोपं वच्यते । उत्तरत्र कलापिनोऽणं वच्यति । श्रन्तेषासिग्रहणेन प्रत्यच्‌ 
शिष्यग्रहणम्‌ । न वु व्यवहितानां शिष्यशिष्याणां ग्रहणं व्याख्यानात्‌ ।““इुराणप्रोक्तषु बराह्मणकस्पेषुः" ग ०सु °| 
यत्ततमोक्तं ( यत्मोक्तं तत्‌ ) पुराणपरोक्ताशचेद्‌ ब्राह्णएकल्पा मवन्ति । पुराणेन पुरातनेन षिण प्रोक्ताः 
पुशणपोक्काः, नाणानि च कल्पश्च ब्राह्मणकल्पाः । भाल्लवेन प्ोक्ठं ब्राह्मणमघीयते भाल्लविनः । 
+वासायनिनः। एेतरेयिणः। पिङ्खन प्रोक्तः कल्पः पेद्धी । श्रारणपराजी । कल्पस्य तद्विषयतानियमो 
नास्ति । पुराणएपोक्ष्विति किम. १ यावल्कानि ब्राहाणानि । श्राश्मरथः कल्पः । “ककङादिभ्यो वृध ° ' 
[३।२।८७] इत्यण । याज्ञवल्काद्योऽवरकाला इत्याख्येषु श्रुतिः । तद्विषयतानियमोऽपि प्रतिपदं ब्राह्मणेषु 
मवति इति इह सोऽपि नास्ति । “कडचरकादुप्‌”ग०सू०]| कटेन प्रोक्तं छन्दोऽ धीयते, कठाः । वेशग्पायनान्ते- 
वाखित्वारिणन्‌ , तस्योए । चरक इति वैशभ्पायनस्याख्या । चरकादछन्दस्येवेष्यते । चरकेण प्रोक्कारचरकाः 
श्लोकाः । श्रण उप्‌ । सवंप्रवचनाभिधाने ‹ वुद्धवरणान्नित्‌"” [६।३।६४] इति वुन्‌ भवत्येव । शोनक्िना- 
मिदम्‌, शोनककम्‌ , इवयेवमादि योज्यम्‌ । ““पाराश्यशिकाङिर्यां भिश्षुनडसूत्रयोः।' 'पारशय्य प्रोक्तं भिल्ल 
सूत्रमघीयते, पाराशरिणो भिक्तवः। शिलालिनो नयः । गुणकल्पनया चा छन्दस््वम्‌ तेन तद्विषयता 
( भवति । भिद्धेनरसूत्रयोरिति क्रिम्‌ १ पारा ) शरम्‌ । शेलालम्‌ । “शशच्छाविभ्यो इद्ध, [३।२।८७] 
इत्यणु उत्सगंश्च ““कर्मन्वकृदाशवाभ्यामिन्‌" । श्रत्रापि तद्धिषयत† कमन्दिनो भिद्वः । कृशाश्विनो 
नयः । भिद्धुनटसूत्रयोरित्येव । कार्मन्दम्‌ । कायां ( काशांश्वम्‌ ) । छन्दसीति किम्‌ १ शौन- 
कीया शिक्ता । 


तित्तिरिवरतन्तुखणिडिकोखाच्छुण्‌ ।२।३।७८॥ छन्दसीति वतेते, तेन प्रोक्तमिति (च) । 
ति्तिरि वरतन्तु खरिडका उख इवयेतेम्यश्छंण्‌ भवति । श्रशोऽपवादः । तित्तिरिणा प्रोक्तं छन्दोऽधीयते 
विदन्ति वा तैत्तिरीयाः । खारिडकीयाः । श्रोखीयाः । छन्दसीत्येव । तित्तिरि प्रोक्ताः श्लोकाः, तेत्तिराः । 


कलापिनोऽण्‌ ॥३।३।७६॥ छन्दसीति वत्ते । कलापिशब्दादणु भवति तेन परोक्तं ॒इत्य्म- 
न्वये । वेशम्पायनान्तेवासित्रारिणन्‌ प्राः । कलापिना परोक्तं छन्दोऽधीयते, कालापाः । “नोऽयुसनो 
हृति" ` [४।४।११०] इति रिखं प्रातम्‌ , “्रायोऽनपस्येखोनः' ` [४।४७।१९६] इति प्रतिषिद्धम्‌ , “घबरह्म- 
च्यः) [४।४।१६१] इति पुनष्टि्म्‌ । पुनस्ण ग्रहणं किम्‌ { क्चिभ्ठविषयेऽपि यथा स्यात्‌ । तैन 
सोल्षभानि बराह्मणानीवयेवमादि सिद्धम्‌ । 


४, शाग्यायनिनः ल०, पू०। २, चरकादुष्डुल्दस्येव हस्यश्र भष्डुल्सीति, चरकाः शोका दत्यत्रो- 
भ्विधानं च चिन्ययम्‌ । कारिकादु चुम्ु्ोष्येव । चराः रङोका शस्यत्र नुम्र्नाव्‌ | । 
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छगलिनो हिनिण्‌ ॥३।३।८०॥ छन्दसीति क्तत तेन परोक्ठमिति च । छंगलिनशब्बाहिनिख्‌ 
मवति । मेरिकार उशारणार्थः । छगलिना परोक्तं छन्दोऽषीयते, छागलेयिनः । कलाप्यन्तेवासिलक्चणस्य 
गिनोऽपवादः । 


पकषिक्‌ ॥३।३।८१॥ छन्दसीति निवृत्तम्‌ । तेन प्रोक्तमिति च निशृत्तम्न्तिरग्रहणात्‌ । पका 
दिग्‌ यस्य॒ तदेकदिक्‌, त्य (स) मानदिगित्यथंः। भासमथादेकदिगित्यस्मिन्नथ यथाविहितं ॑व्यो 
भवति । सुदाम्ना पर्वतेन एकदिक्‌ , सोदामनी वियत्‌ । “घनः'' [४।४।१५८] इति रिखाऽभावः | 
एवं हैमवती । प्रेककुदी । 


तस्‌ ॥३।३।८२॥ तशित्ययं त्यो भवति मृदः। तेनैकदिगित्यनुवततते । पूवसूत्रेणणादयो घादयश्च 
भवन्ति | श्रयं च वचनाद्‌ मवति । न तु बाध्यबाधकभावः । घुदाम्ना एकदिक्‌ सुदामतः । हिमवतः । 
त्रिककरुत्तः । तस्त्यान्तस्य स्वभावतो भिसंज्ञा 1 


यश्चोरसः ।२।३।८३॥ तेनैकदिगिति वतैते । उरःशब्दात्‌ य इत्ययं त्यो मवति तश्च । श्रणोऽ 
पवादः । उरसा एकं दिक्‌ , उरस्यः, उरस्तः । 


ढपक्षाते ।३।३।८४॥ वनेति वतते । तेनेति भाखमथाद्‌ पञ्चातेऽयं यथाविहितं त्यो भवति । विनोप- 
देशेन प्रथमं ॑रातमूपक्तातम्‌ । स्वायम्भुवेनोपक्ञातं स्वायम्भुवीयमाकालिकाऽचाराऽध्ययनम्‌ । दैवन्दिनिमनेक्ष 
शेषं व्याकरणम्‌ | 

छते प्रन्थे ॥३।३।९५॥ तेनेति भाषम्थातेऽे यथाविषितं व्यो भवति यत्तं अन्थशद्‌ 
भवति । बलदेवेन कृताः, बालदेवाः श्लोकाः। वारस्चाः। सिंहनदीयाः । ्रन्थ इति ङ्खम्‌ १ तक्णा 
कृतः प्रासादः । 


खो ॥२३।३।८६॥ तेनेति भाषम्थाककृतेऽथे यथाविदितं त्यो भवति समुदायेन खुविषये । श्रग्रन्थेऽपि 
विधिरयम्‌ । मक्षिकाभिः हृतं माक्षिक मधु । प्यं गमत्‌, गामुंतम्‌ । पुर्तिका, पत्तिम्‌ । दद्रा , चोदरम्‌ । 
वरषा, सारघम्‌ । नुक, नामकम्‌ । भ्रमर, भ्रामरम्‌ । वटर, वाटरम्‌ । वातप, वातपम्‌ । छः कस्मान्न 
भवति । संशशब्दानां व्युत्यत्तिरियम्‌ । न च छे कृते घंज्ञा गम्यते । 


कुलालादे वुन्‌ ॥२।३।८७॥ खाविति वतेते । कुलाल इत्येवमादिभ्यो बुभ. भवति तेन कृतेऽथ । 
श्रणोऽपवादः । कृलालेन कतम्‌, कोलालकम्‌ । षयदिसमुदायस्येयं संशा । कृलाल । वर्ट । कमार । 
परडाल । निषाद्‌ । सेना । सिलिच्‌ ^ । देवरानी । परिषत्‌ । वधू । सद्र । श्रस्य स्थाने रुषशब्दं केचित्‌ 
पठन्ति । श्रनडह । ब्रह्मन्‌ । कमर । कुलाल । कुम्भकार । श्वपाक । 


तस्येदम्‌ ॥३।१।८८॥ तस्येति तासमथादिदमियस्मिनरथे यथाविहितं त्यो भवति । तस्येति खामा- 
न्येन ताऽथमात्र इदमिति ताऽथंसम्बन्षिमात्रं विवक्षितम्‌ । उभयत्र लिङ्खपंख्याप्रलक्त परोदधत्वादिकमविव- 
सतितम्‌ । उपगोरिदम्‌, श्रोपगवम्‌ । भ्रोत्म्‌। राष्ट्रियम्‌ । श्राङ्गकम्‌ । श्रनन्तरादिष्वभिधानं नासि । देवद्‌- 
तस्यानन्तरम्‌ , देवदत्तस्य समीपम्‌ । बिंशतेरवयव पकः, शतस्य दधो, सहृलस्य पञ्चेति । “संबोहुः संव- 
हिवृमावदच स्वे वक्तम्यः'' [वाण] संवोदुः स्व॑ सावहित्म्‌। ““अरभोषः करणे वाभ्ये रथ 


१, सि्‌ भ । मिष्ठिव्‌ प०। सिरि इति काशिकायाम्‌ । २, केचित्‌ काशिका- 
कारा दत्यथेः । 


१०६ जैनेन्द्र-भ्याकरणम्‌ [ अर ६पा० ३ सु° ८९-६५ 


वक्तभ्यो भक्षा च [वा०] श्रगनीध इदम्‌, श्रागनीधरम्‌ । ' समिभामाधने रेन्यण्‌ वक्तण्यः' [वा०] | 
सामिधेनी ऋष्‌ । 


रथादधः ॥३।३।८६॥ तस्येदमिति वतते । रथशब्दाद्यो भवति । भ्रणोरपवादः । रथाङ्ग एवेष्यते । 
रथस्येदं चक्रं युगं वा रथ्यम्‌ । “९थसीताहतेम्यो यविधौ तदन्तविधिद्पर्सख्यातः” [वा०] | परमरथ्यम्‌ । 
रथाङ्ग इति किम्‌ ? रथस्य खानम्‌ । 


पञ्नादस्‌ ॥३।३।६०॥ पतन्ति तेनेति पत्र वाहनम्‌ । तयूवीदरथशब्दरादण्‌ भवति । पूर्वस्य यस्याऽपवादः । 
श्रश्वरथस्येदं चक्र युगं वाऽऽश्वरथम्‌ । श्रोष्टर्थम्‌ । पुनरणग्रहणं छबाधनार्थम्‌ । रासमरथम्‌ । युगम्‌ । 
रथाङ्ग इत्येव | श्र्वरथस्य स्वामी । 


प्रात्‌ ॥३।२।९१॥ पत्र वाहनम्‌ । तद्वाचिशब्दादण्‌ भवति, तस्येदमित्यरिमन्विषये । ““पत्राष 
वाच॒ एवेष्यते [वा०] । श्ररवस्येदं बाह्यम्‌, श्राश्वम्‌ । उत्स श सिद्धमिति चेददुसंशेषु न सिदुयति । 
राषमस्येदं वहनीयम्‌, राषभम्‌। 


हलसोराटर्‌ ॥२।२।९२॥। तस्येदमिति वतेते । हलसीरशब्दाभ्यां उण भवत्यशि प्राते । ्लस्यें 
हालिकम्‌ । सैरिकम्‌ । 


दन्द्रादूबुन्‌ वैरमेथुनिकयोः ॥२।३।९३॥ तस्येदमिति वतते । मेथुनिका विवानादिक क्रिया । 
्नद्ाद्‌ बुन्‌. भवति वैरे मैथुनिकायां च । श्रणोऽपवादः । छस्य ठु पल््वादेव बाधकः । श्रदिनकुलिका । 
काकोलूकिका ! वद्रवशालङ्कायनिका ^ । बु्नन्तस्य स्वभावतः स्रीलिङ्खम्‌ । मैथुनिकायां च । कु एकासि(रि)का । 
कुख्दृष्णिका । श्रत्रिभरदराजिका । भरद्ाजशब्दादन.+ तस्य बद्धे बहुत्वे “यनजोः'“ [१।४।१६६] इयुप्‌ 
कृतः । "“च् ऽव्यनुप्‌'' [ ३।१।७६ ] इति श्रनुप्‌ कस्मान्न मवति । प्रथमादिव्यधिकाराद्‌ द्वितीयस्य न 
भवति । श्रथ प्रथमस्याञ्त्रिशब्दध्य यो टण ॒तस्याञ्नुप्‌ कस्मान्न भवति । श्रजादावन्यवदिते रपु (नु) ब 
भवति । भरद्वाजशब्देन चाऽत्र व्यवधानम्‌ । श्रत्रेष्टिः। गगश्रगुणामियं मेथुनिका गगंभागंवका | शयत्र 
वोरकादेशे कते णुशब्दाद्‌ योऽण्‌ तस्य बहते ““ग्बत्रिङ्त्स' ' [१।४।१३६] इत्यनेनोप्‌ प्रातः । “प्रथमा 
ऽधिद्रे द्वितीयस्यापि वेद्ध ऽच्यनुष्वक्गव्यः'' | वा० || “देवासुरादिभ्यो बुनः प्रतिषेधो वक्कभ्यः'' 
[ वा* ] । देवासुरम्‌ । राच्ोुरम्‌ । 


बुद्ध चरणान्थित्‌ ॥३।३।६४॥ तस्येदमिति वतते । बृद्धवाचिनश्वरणवाचिनश्च भिदिष निदूभवति 
वुन्‌ । श्रनेनेव बुनो विधानम्‌ । श्रयमणोऽपनादः । छंस्य तु परत्वाद्‌ बाधकः । च्रिषृष्टायनेरिदम्‌, तैशृष्ायनकम्‌। 
श्रोपगवानामिदम्‌, ग्रोपगवकम्‌ । चरणानि वेदशाखाः । त्ोगादध्येतारोऽपि कठादयश्चरणाख्याः । 
“चरणाव धर्माग्नाययोरेवेष्यते' ` [ वा० ] । केठानामयं धम श्राम्नायो वा काठकम्‌ । कलापकम्‌ । 
मोदकम्‌ । पेप्यलादकम्‌ । श्र्वय्युशब्द्स्य समुदायवाचित्वास्वरणशब्दत्वमिह नेष्टम्‌ , तैनाणेव भवति । 
श्राभ्वयवम्‌ | 


सकघाद्भलक्षणधघोषेऽन्यनिनाम्रण्‌ ॥३।३।६५॥ तस्येदमिति वतेते । बड्धादिषु चदुप ददम 
विशेषणेषु श्रजन्तायजन्तादिजन्ताच्चाणु भवेति । पूवेत्य इुनोऽपवादः । विदानां वदः, श्रः, लं 

१, वठवश्नाहङ्धायनिका अ०,। वद्धवक्षारुङ्कायनिषा पू०। बाभष्यराष्क्कायनिका इति 
काहिकायास्‌ । 
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भोषो वा, वेदम्‌ । यजन्तात्‌ । गगणं सङ्घः, श्रङ्को लक्तणं घोषो वा, गाग॑म्‌ । ““कयरभ्यनादु त्यापत्यस्व” 
[४।४।१४१] इति यखम्‌ । दञन्तात्‌ । दाक्तम्‌ । प्लादम्‌ । भ्रणो शिक्ररणं लियं ङ्यथ॑म्‌ । “व्णदूशदुर 
क्तविकार'' [४।६।१५१] इत्यत्र पुंवद्मावप्रतिपेधाथ च । वैदी स्थूणा श्नस्य, मैदीस्थूणः । लकम्या(क्य)गत- 
धिह लक्षणं यथोपशमो मुनीनाम्‌ । बाह्मसम्बन्षि गतं चिह्मङ्कः, यथा गवां रेखा । 


शाकलाद्‌ वा ॥३।२।९६॥। शाकलशब्दास्छङ्घादिषु हदमथं विशिष्टेषु ॒वाऽण्‌ भवति चरणलचणे 
नित्ये बुनि प्राते विभाषेयम्‌ । कथं चरणत्वम्‌ १ शाकल्येन प्रोक्कमधीयते शाकलाः । प्रोक्ताऽथं “शककादिभ्यो 
वद्ध '' [६।९।८७] इत्यणु । "'क्यर्ष्यनाद्‌ त्यापत्यस्य'' [ ४।४।१४१ ] इति यम्‌ । ("दु वेस्यधीते'' 
[३।२।५१] हइत्यागतस्याण ““उपूप्रोक्तात्‌* [३।२।५४] द्युप्‌ । शाकलानां सट्घः, श्रङ्कः, लकणं, 
घोषो वा, शाकलम्‌ । 





छन्दोगोषिथिकयाक्षिकयहुचनराऽऽयः ॥२।३।९०॥ सटधादयो निषत्ताः । सामान्येन तस्ये 
दमिति बतते । छन्दोग श्रोकिथक याज्ञिक बहुच नट हत्येम्यो जो मवति । बुनोऽपवादः। नटशब्दादणोऽ- 
पवादः । छन्दोगानां धर्म श्राभ्नायो वा छन्दोग्यम्‌ । श्रोक्थिश्नां घम श्राम्नयो वा, ्रोक्िथक्यम्‌ । 
याशिक्यम्‌ । बहीः र चोऽधीयते, बहचा; । श्रः सान्तः । "तदू वेस्यधीते' ' [४।२।९१] ईत्यागतस्याणो 
'(इस्योबमपव्ये' ' [३।१।७४] इत्युप्‌ । तेषां धर्म श्राम्नायो वा, बाहु च्यम्‌ । चरणसाहचय्यान्नरटशब्दादपि 
धमोभ्नाययोरेव दयः । नायम्‌ । 


न दण्डनाग-न्तेवासिषु ॥३।३।६८॥ दण्डप्रधाना माणवाः दर्डमाणवाः । श्राश्रमिणां 
रक्तापरिचरणविधायिन रव्यथः | श्रन्तेवाकिनो विनेयाः। ब्रद्ध्रहणमनुवतते । दरुडमाणवेषु अन्तेवाकिषु 
इदमथविशेषेषु तस्थेदमिः्यरिमन्विये वृद्धाय दुक्घं तन्न भवति । कारठ्यस्येमे काराः । गोकच्यस्येमे, गोका । 
दणडमाणवा श्रन्तेवाखिनो वा । बुनि प्रतिषिद्रे ““शकङ्ादिभ्यो वद्धे” [६।२।८७] इत्यण । दाद्ेरिमे 
दाचाः । प्ला्ताः । “इणः [६।२।८५८] इत्यण्‌ । 


रेवतिकादे शलुः ॥ २।३।९१॥ तस्येदमिति वतैते । बद्धादिति च । रेवतिक इत्येवमादिभ्यो वृद्धे भ्यष्टो 
भवति । बुनादेरपवादः । रेवतिकस्येदं रेवतिकीयम्‌ । बुनः प्रकृते प्रतिषेधे कृते सामथ्याद्‌ दोश्छः षिद्ध : । यैवं 
शक्यम्‌ दृजतात्‌ ““इनः'' [३।२।८८] इति श्रण्‌ प्राप्नोति सुडघादिषु चाशः प्रतिषेधे वुन्‌ प्रसज्येत । 
रेवति । गौरग्रीवि । स्वापिशि । रोमबृखि । केमदृद्धि इति केचित्‌ * । ग्रोदमेषि । श्नोदवाहि । श्रौद्‌- 
वापि | वेजवापि। 


कोपिञ्जताहास्तिपदादण्‌ ॥२।३।१००॥ करोपिङ्ञलदास्तिपद्शब्दाम्यामण्‌ भवति तस्येदमिल- 
स्मिन्विषये । शद्लद्धणस्य बुनोऽपवादः । कुपिञ्जलञ हस्तिपादशब्दाभ्यामपत्येऽथं त एय निपातनोदणु । पादस्य 
पदूमावश्च । कोपिञ्जलस्थेदं कोपिज्लं शकटम्‌ । हास्तिपदं शकटम्‌ । श्रारम्भखामध्यीदेवाणि सिद्धे पुनरण- 
प्रहणं “म वृण्डमाणवान्तेवासिषुः" [६।३। ६८] इति वुनि प्रतिषिद्धं ““दोः"" [ ६।२।६० } इति छे प्राप्त रण्‌ 
यथा स्यात्‌ । कोपिञ्जल्ा श्रन्तेवासिनो दणडमाणवा श्रन्तेवासिनो वा । 


भ्राथवेणः ॥३।३।१०१॥ तस्वेदमिति कतंते। श्ायरव॑ण इति निपायते । ्रायषथिकशब्दादण्‌ 
मिपात्यते इत्य च लम्‌ । चरणवाचि रशब्दादर्माद्‌ बुञ्‌ प्रातः । भ्रथव॑णा प्रोक्त' छन्दोऽषौयते, 


॥ 


भ्रायवणिक्षः। परोक्तार्थेऽण्णि ,“नोऽपु'सो इति'' [४।४।१६०] इति ट्ख प्राप्तम्‌ १ (अनः! ' 


१,,दचित्‌ कादिकाकारा; । २, चरशशहाब्द्त्वादस्माद्‌ धुप । 
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[७।४।१५८] इति प्रतिषिद्धम्‌ । श्राय्वण इति स्थिते “-"योनाहम्ानि चात्रैव, [६।२।९६] इति 
नियमात्‌ ५ तदुवेश्यधीते,' [६।२।५१] इत्यपि प्राते उक्थादिष्वाथवेणशब्दस् पाठात्‌ ठण्‌ । तत्र 
पाठसामथ्योदेव ““इपृप्रोक्वाव्‌'' [६।२।६४] दयुम्न मवति । श्राथवंशिकानां घम श्राग्नायो वा श्राथवणः । 
यस्तूक्थादिष्वथर्वनशब्दः पश्यते च॒ उपचाराच्छस््रवचनः श्रथर्वाणं वे्यधीते वा श्राथर्वणिकः । टिखामा- 
वस्चात्र वक्तव्यः | भ्स्याप्याथ्वरिङशब्दस्येदं निपातनमिष्यते । 


तस्य विक्षारः ॥३।२।१०२॥ प्रकृतेरवस्थान्तरं विकारः । तस्येति तासमथौद्‌ विषार इत्यस्मिं 
यथाविहितं त्यो भवति । श्रदु यस्य च नाम्पत्‌न्यत्न) प्रतिपदं ग्रहणं तदिहोदादस्णम्‌ । अश्मनो विकर 
शरारमः । “श्वारमथमेशा सङ्कोचविकारकोशेषु [४।४।१६२] इति टिखम्‌ । भस्मनो विकारः, 
भास्मनः । मासिकः । ताकंवः। दैवदारवः । तैत्तिडीकः । वैल्वः । कापित्थः । पालाशः । प्रकृयुपख- 
(म) दन यो षिकारस्तत्रायं विधिः। तेनेह न भवति, श्राप्रं पकमिति। भवति पक्रमाम्रस्य फलस्य 
विकारे न.त प्रङृत्युपमर्दिं । तस्येति वत्तमाने पुनस्तस्य ग्रहणं शेषिकाणां धादीनां निवृस्यथम्‌ । श्रतः 
परमोत्छगै एव भवति । श्चत्र केषाञ्चिद्‌ क्लिः पूरवसूत्रादणीति वतते उ दह विधीयमानः परत्वेन शैषि- 
काणां बाधकः । 


प्रार्योषधिवृत्तेभ्योऽवयवे च ।२।३।१०३॥ प्रारिनश्ेतनावन्तः । फल्लपाकान्ता श्रोषधयः । 
पुष्पवन्तः फलवन्तश्च वृद्धाः । इृत्तविशेषत्वाद्बनस्पतिवीरधामपि शृ््रद्णेन प्रदशम्‌ । प्राणयोषधिश्चवा- 
चिभ्यस्ताघमर्थभ्योऽवयवे विकारे च यथाविहितं त्यो भवति । श्रवयव एकदेशः । प्राणिभ्य उत्तरत्र वच्यते । 
प्रोपधिभ्यः+मूर्वाया भवयवो विकारो वा मों काण्डम्‌ । मों भस्म । वृ्तेम्य-कारीरं क्णएडम्‌ । कारीर मस । 
पैप्पलं काण्डम्‌ । शातपत्रिकं कारडं भस्म च । इह बोपधिषृत्तप्रहणं शापकम्‌ । “अणौ घेः प्राणिकवृकात्‌) 
[१।२।८५] इत्येवमादिषु प्राणि्रहणे इ्ठादीनां प्राशितेऽपि ग्रहणं न भवति । तस्य विकारः प्राएयोषधि- 


ब्िम्योऽवयवे चेति द्वयमधिक्रियते । श्रयं तु विभागः । प्राएयोषधिद्तेम्यः, श्रवयवविक्षारयोरत्तयो बिधिः | 
छ्न्येम्यस्तु विकारमात्र एष्टव्यः । 


आतरूपेभ्यः परिमाणे ॥३।२।१०४॥ दृदाऽखभ्भवादवयवाथों न सम्बध्यते । जातरूपवाचिभ्य- 
स्तान्तेभ्यो विकारविशेषे परिमाणे यथाविहितं त्यो भवति । बद्रूत्वनिदं शास्स्वरूपत्य {तत्पयायवाचिनां च 
प्रणम्‌ । इह यूनि (दुनि) प्रयोजयन्ति । “नस्यं दुक्षशदेः'` [३।१।१०&] इत्यनेन प्राप्तस्य मययेऽपवादः । 
नातरूपस्य विकरो ातरूपो निष्कः । जातरूपं काषोपणम्‌ । हाटको निष्कः । हाटकं काषापणम्‌ । परिमाण 
इति किम्‌ १ हाटकमयी यष्टिः । 


प्राणिता्ञादेः ।३।३।१०५॥ तस्थ विकारः प्राएयोषधिद्तेम्योऽवयवे चेति वरते । प्राणिवाचिम्ब- 
स्ताल इत्येवमादिम्य्चं यथाविहितं त्यो भवति । “ निस्य शुक्षरादेः” [३।६।१०३] इत्यस्य मयटोऽपवादः । 
शारसस्य विकारोऽवयवो बा सारं मासम्‌ । सारवं सक्थ । काकं माम्‌ । काकं घक्थ । श्रदवोऽपि ये 
प्रािवाचिनः तेभ्यो “मयद्वलयोरमक्याण्छादनयोः' [६।६।१०८] इति पदे मयट्‌ प्राप्नोति । तदूबाघना 
यञ्चेदम्‌ । कपोतस्य विकारोऽवयवो वा कपोतम्‌ । मायूरम्‌ । तैत्तिरम्‌ । पुरस्तादपवादोऽयमनन्तरस्य 
मयद्‌ विकल्पस्य बाधके युक्तो नोत्तरस्य ^ निष्यसुट्‌ (-्यं दकष) शरदिः” [३।६। १०९] इत्यस्य । तत्कथं 
(-यमु-ः ) भयो्बोधा ! श्नन्तरव्यवेषानाम वात्‌ सामान्यापे्या । तालादिभ्यः, तालत्य विकार; वातत 
नुः । “"ताादूष्ुषयेवेष्यते' ' । शन्यत्न तालमयम्‌ । तालाद्धनुषि । बरहिंण । इन्द्रालिश । इन््दिश १ । 
प्द्रायुच । चाप । दृयामाक । पीयुद्धन्‌ । रश्त । सीस । र) । उदव (गब) र | निषदा, (नीच दाङ ) । 


भर्देपाण् ह सूर १०६-१११ | महावुततिसहितम्‌ १०९ 


रोहीतक । विभीतक । पीतदास । तिकररक । कण्टकार । काण्ड । गवेधुक १ । पाटली । येऽत्रादवः, तेभ्यः 
“'मयद्वेतयोरभचयास्छादनयेः' ' [३।द। १०८] इति विकल्पेन मयटि प्राप्तेऽपरवादः । 


धपुजतुनोः षुक्‌ ॥२।३।१०६॥ तपुजतुराग्दाभ्यां यथाविदहितमण॒ भवति तत्सन्नियोगेन च पुगा- 
गमः । ब्रपुखो विकारः, त्रापुषम्‌ । जातुषम्‌ । 


शम्याः लज्‌ ॥२।२।१०७)} शमोशम्दाद््टलन भवति विक।रावयवयोरथयोः । श्रणोऽपवादः । 
शामीलं भस्म । शामीली सक्‌ । 


मयडवेतयोरभक्ताश्छाव नयोः ॥३।३।१०८॥ मक्तयमभ्यवहार्थम्‌ । श्राच्छादनं वसनम्‌ । तासमर्था 
नदो वा मयड भवति भद्याज्छादनवजितयेोर्विकारावयवयोरथैयोः । श्रश्मनो विकारोऽश्ममयम्‌ । श्राश्मम्‌ । 
श्िकतामयम्‌ । सेकतम्‌ । दुर्वामयम्‌ । दोरवम्‌ । विकाराऽवयवैः प्रकृतावेव तत्किमथंमेतयोरिति प्रणम्‌ १ श्रनन्त- 
स्थोरपि योगयोरपवादाधना्ंम्‌ । त्रपुमयम्‌ । जतुमयम्‌ । शमीमयमिति । श्रन्ये* कपोतमयम्‌ , रजतमयम्‌ , 
लोदमयमित्यादि शच्छुन्ति । तत्तेषां “ग्राणिरजतादिभ्योऽन.'` [४।६।९४ पा० सू° † इत्यस्य सूत्रस्य 
व्याख्यानेन विरुध्यते । तस्माक्रपोतमयमिति चिन्त्यम्‌ । श्रमच्यच्छादनयोरिति किम्‌ १ मौद्गः सूपः । 
कापासः प्रावारः । 


नित्यं दुशरादेः ॥ ३।३।१०६॥ श्रमचयच्छादनयोरिति वत्तं ते। वुभ्यः शरादिभ्यश्च तासमर्थेम्यो 
मच्याच्छादनवजितयोविकारावयवयोर्नित्यं मयड भवति | दम्यः, श्राम्रस्य विकारोऽवयवो वा श्राग्रमयम्‌ । 
शालमयम्‌ । शरादिभ्यः, शरमयम्‌ । शर । दं । मृदु । कुरी । तरण । सोम । बल्वज । श्रारम्भाननित्यत्व 
लब्धे नित्यग्रहणं किम्‌ १ एकाचो नियं मयट्‌, यथा स्यात्‌ । वाङ्मयम्‌ । त्ङ्मयम्‌। व्ये नित्यं परङ्संशदेशः 
श्रय विकारावयवयोयस््य्तदन्ताद्धिकारावयवान्तरविवद्ायां मयट कस्मान्न भवति । टैवदारव्य विकारोऽवयवो 
वा देवद्ारवम्‌ । दावित्थस्य, दावित्यम्‌ । पालाशस्य पालाशम्‌ । शामीलस्य, शामीलम्‌ ¦ कापोत कापो 
तम्‌ । श्रोष्रकस्य, श्रो्रकम्‌ । एेणेयस्य, रेणेयम्‌ । कांस्य, कास्यम्‌ । पारशवस्य, पारशवमिति । नैष दोषः 
समुदायशब्दोऽबयतेऽ्पि दृष्टः । इति विकारान्तरे श्रवयवान्तरे च विवक्निमे मूलप्रकृतेरेव तयः । तेन यन्तान्म- 
यएन मवति । श्रनभिधानाद्वा । यत्राभिघानमस्ति तत्र विकारन्तरेऽवयवान्तरे च सयो भवस्येव । गोमयस्य 
विकारः, गोमयं भस्म । द्र वयस्य विक्रार, द्रोवयम्‌ । कपित्थस्य फलस्य विकारः, कापित्थम्‌ । श्रामलकस्य 
फलस्य विकार, श्आमलकमयम्‌ । सवमयं मयट्‌ दुसंरकेभ्य- शरादिभ्यश्च नित्यं भवति । श्रन्येम्योऽभक्य।"च्छा- 
दनयोबो भवति । जातरूपेभ्यः, प्राणितालादिभ्यश्चाण॒ भवति । 


पिष्टात्‌ ॥३।३।११०॥ पिष्टशब्दाद्‌ विकारेऽथं नित्यं मयड मवति । पिष्टस्य विकारः, पिष्टमयम्‌ । 
मद्यत्वादणेव प्राप्तः, तदपवादोऽयम्‌ । 


कः खो ।३।३।१११॥ पिष्टशम्दात्को भवति खुविषये । त्रनन्तरस्य मयटोऽपवादः । पिष्टस्य विक्षारः 
पिष्टिका । 


[1 


१. गवेधुका अ०, पू०| २. भन्ये काशिक्धाकाराः । चिन्स्यमिदम्‌--कपोतमयम्‌, छोहमयमित्या- 
दीना पाणिरजतादिसूत्रव्याख्यानविरो धाभावात्‌ । रजतादिपरिसस्यानुखासतादिशब्दश्यैव मयडवाधकत्वम्‌ | 
उदुसदेस्तु चन मयटोरमयोरपि विधानस्य तव्रष्यन्यासम्रन्ये निण।तस्वात्‌ | रजतमयमिति काक्चिकाय 
नास्त्येव । विस्वरस्तु कारिकन्याते दष्टष्यः 
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२१०  ज्ेनेन््रव्याकरणम्‌ [घण ६ पा०६सू० १११-१२२ 


तिलयवाद्‌ सो ॥३।३।११२॥ तिलय-ताप्तद्ादघ्ु नित्यं मयड. भवति विकाराषयवयोर- 
ययोः । तिलानामवयबो विकारो वा, तिलमयम्‌ । यवमयम्‌ । श्रखाविति किम्‌ ! तैलम्‌ । यावकः । “कोऽवि 
यावादेः [४।२।६५] इति स्वाथिकः कः | 


गोप्रीहेः शकृत्दुरोडाशे ॥२।३।११३॥ गोगीदिशब्दाम्यां यथासंख्यं शकृति पुरोडाशे च निक- 
रेऽभिघेये निलयं मथड भवति । गोमयं शकृत्‌ । ग्रीहिमयः पुरोडाशः । शङ्ृपुरोडाश इति किम्‌ १ गव्यं 
पयः । ब्रह श्रोदनः । 


क्रीतवत्परि माणात्‌ ॥३।३।११४॥ क्रोत इव परिमाणवाचिनः त्यविधिभंवति विकारे । परिमीयतेऽ- 
नेनेति परिमाणं परिच्छेदहेतुः न व॒रूटिपरिमाणमेव । तेन संख्यायाः प्रादीनां च ग्रहणम्‌ । कीतय येया 
यस्मात्रिमाणद्वििताः, ते विकारेऽप्यथं तस्मादेव परिमाणादतिदिश्यन्ते । यथा भवति “तेन क्रीतम्‌” 
[६।४।६४] इत्यत्र । शतेन क्रीतः शतिकः, शत्यः । “कावादृस्वा्थ॑ऽते योः? [३।४।१८] इति । सहलेण 
क्रीतं, सादरम्‌ ““डतमानर्विंईतिखहसरवषनादण्‌?' [३।४।२४| इति ठयाणुः । एवमिदयापि शतस्य विकारः 
शत्यः, शतिकः, बाहः । यथा परिमाणाक्कोता्थं ५“माहाण्‌'* [३।४।१७] भवति । प्रस्थेन क्रोतः, 
प्रासिकः । क्रोडविकः । खायां क्रीतः खारोकः । ““खारीककणीर्म्या कप" [३।४।६०] इति कप्‌ । एवं प्रय- 
स्य विकारः प्रास्थिकः । फोडविकः । खारीकः । 


कोरोण्या ठम. ॥३।३।११५॥ कोश एणी इत्येताभ्यां ट. भवति विकारावयवयोरथयोः । कोशाद्‌- 
वज्ञे प्रयोगः । कोशस्य विकारः, कौशेयं वस्नम्‌, श्राच्छादनम्‌ । मयद्‌ नारित । श्रणोऽपवादः । पर्या 
विकारोऽवयवो वा, एेणेयं मांषम्‌ । रेशेयं स्थ । ए णीति ल्ञीलिङ्गनिर्दृशापपुसखणव मवति । एणं मृगम्‌ 
( मांसम्‌ )। 

उषटाद्‌ बु. ।२।३।११६॥ उष्रशब्दाद्‌ बुल. भवति विकागववयवयोरथयोः । प्राणिलक्च णस्याऽशोऽ 
पवादः । उष्रस्य विकारोऽवयवो वा; श्रोष्कम्‌ । 

वोमोरणीत्‌ ॥३।३।११७॥ उमा श्रतसी । उमाऊणोशब्दाम्यां वा बुञ्‌ भवति विकारावयवयोरथंयोः। 
उमाया विकारोऽवयवो वा श्रोमकम्‌ । प्ते श्रणमययो । श्रौनम्‌ । उमामयम्‌ । ऊर्णाया विक्षारः, श्रोणंकम्‌ । 
पले {वैवदण मयर । श्रोणंम्‌ । ऊणामयम्‌ । 

गोपयसोयः ॥३।३।११८॥ गो पयस्‌ इत्येताभ्यां य इत्ययं त्यो मवति विकायवयवयोरथयोः । गोवि. 
कारोऽवयत्रो वा गव्यम्‌ । पयसो विकारः पयस्यम्‌ । 

द्रोः ॥२।३।११६॥ द्रोः शब्दयो भवति विकारवश्रवयोः । श्रणु भययेरपवादः । द्रव्यम्‌ 'श्रागृद्रो+" 
[३।१।६८] इत्यधिकार इत ऊर्ध्वैः न प्रवततते । 


माने चयः ॥३।३।१२०॥ द्रशब्दान्माने विकारविशेषे वय इत्ययं व्यो भवति । वस्य यस्यापवादः । 
्र,वयं म्रानम्‌ । 


उपफले ॥२।३।१२१॥ फलेमवयवविशेषो यथा पत्रम्‌ । श्रवथवविरेपे फल उत्पन्नस्य त्यस्योग्भवति । 
श्रामलक्या श्रवयवः फलम्‌. श्रामलकम्‌ । मयट उप्‌ । कुबल्या श्रवयवः फलम्‌ ; कुवलम्‌ । वदरम्‌ । ऋ रम- 
ययेष्प्‌ । सवत्र “हृ्प्युप्‌ › [१।१।३] इति ख्रीत्यस्योप्‌ 


स्ादिम्योऽम्‌ ॥३।२३।१२२॥ षव इधेवमादिम्योऽण्‌ भश्ति फलेऽवयमे विबदित । अस्मा 
वयवः फलं आतम्‌ । श्रणतयय प्रातो, तयोश्च पूरयोपप्रा्तः, तदपवादोऽयम्‌ । न्यगरोधस्याऽयवः फलम्‌ , 


भ०दे पा० द सू० १२२-१२३ ] महाच्ुन्चसहत- २११ 
नयमो षम्‌ । ^“ग्यञ्रोधस्य केवङस्य" [५।९।१०] इत्येप्‌ । सत्त । न्यपरोध । श्रश्वत्थ । इङ्गुदी । शिम । 


किततन्तु १ । ब्रहती । 


जस्भ्वा वोश्च ॥३।३।१२३॥ फल इति वर्तते । जम्बृशब्दादवयवविशेषे फलेऽभिधेये वा उस भवति 
भरण च । पे उन्मवति । जग््वा श्नवयवः फलम्‌, मयट उसि, जम्बूः पलम्‌ | श्रो वचनाटुष्‌ न मदति । 
जाम्बवं फलम्‌ । उपि नम्बु फलम्‌ । 


दरीतक्यादेः ॥३।३।१२७॥ उरिति वतते फले इति च । दरीतक्यादिभ्यः फले श्रवयवे उस्‌ भवति 
प्यस्य | हरीतक्या श्रवयवः फलम्‌ , हरीतकी फलम्‌। हरीतकी । पिप्पली । कोशातक्षी । नखरजनी | चर्दौ | 
दोडी । श्वेतपाकी । श्र्ुनपाक्गी । शाला । काला । द्राचा | व्रा । गङ्गडिका । कर्टकारिका । शेफालिका । 
यरषा च पाकनिमत्तः रोषः, तेभ्यश्च उस्‌ फलः" | वा० | ब्रीहयः। यवाः| माषाः। मुद्गाः । 
“इष्पमुजेषु बहुरम्‌ः' [ वा० ] । मल्लिकायाः; पुष्पम्‌ ) श्रवयवः, मल्लिका । नवमह्निकाः । जाती । बृहत्या 
मूलमवयवः; बृहती । विदारी । श्रंशुमती । न च भवति उव्‌ उबेव भवति । पाटलानि पुष्पाणि । शाल्वानि 
म्ञानि । करवीरं पुष्पम्‌ । कंद्म्बम्‌ । श्रशोकम्‌ । क्षचिदुभयोरमाषः । वैणवानि फलानि । "जम्ब्वा हरीत- 
कष्यादिषु च उसि शिङ्गमेव उक्तवद्‌ भवति न वचनम्‌ [ बा० || जम्बूः फलम्‌ । नग्न्वो फले । जम्नयः 
फलानि । हरीतकी फल्ञम्‌ । दरीतक्यो फले । हरीवक्यः फलानि । 


कांस्यपारशवो ॥२।३।१२५॥ कोस्य पारशव इत्येतो शब्दौ निपत्यते । कंसीय-परशव्यशब्दयो 
येजिणोः परतश्छययोशव्‌ निपात्यते विकारेऽथें । यूनशोरणोरनेनैव विधानम्‌ । काषार्थम्‌, कंमीयम्‌ । 
पररवथं परशब्यम्‌ । “वदथ विकृतेः अङ्लो' [ ३।४।११ ] इत्यनेन प्राक्ठणश्चः । ('उगवादर्;” 
[ ६।४।६ ] इति छयो भवतः । कंषीयस्य विक्नारः, कास्यम्‌ । परशब्यस्य विकरः, पारशवम्‌ । 


्राग्याहृण्‌. ॥२।३।१२६॥ "'ठदूवहति रथयुगप्रासङ्गाधः"'* [ ३।३।१६१ ] इति यो वच्छे । 
प्रागेतस्माद्यसंशबन्दनायेऽग्रे वदच्यन्ते तेपु ठधिक्रियते । वद्त्यति ^ तेन दीव्यति खनति ज्यति जितम्‌?! 
| ३।६।१९७ ] इति । श्रततर्दन्यिति श्राचिक' । शालाकिकः | प्राचनं किम्‌ १ श्रथविशेषे त्यान्तरेण 
निवक्तितस्य उत्तरत्रोपस्थानं यथा स्यादित्येवमथम्‌ । # 


तेन दीष्यति खनति जयति जितम्‌ ॥३।३।१२७॥ तेनेति भासमर्थात्‌ दीव्यति खनति जयति 
जितमितयेतेष्वयेषु ठण. भवति । श्रेरदव्यति श्रारठिकः । शालाकिकः । श्रभ्रया खनति, श्राभिकः । 
कोदालिकः । छ्ेजपति, श्रादिकः । शालाकिकः । श्रततैरतम्‌ , श्रादिकम्‌ । शालाकिकम्‌ । सर्वत्र रणे ` 
भा ब्व्य । तेनेह न भवति देवदत्तेन जितमिति । दीव्यतयादिषु निषु षंख्याकालाघविवक्तितोः । जितशब्द 
कालो विवक्षितः । क्रियाप्रधानव्वेऽप्याख्य।तस्य दस्वभावादेव कारकाभिधायी । भ्राक्िको दीग्यतीत्यनुप्रयोगः 
सन्देदनिश्च्यथैः । 


संस्छृतम्‌ ॥२।३।१२८॥ तेनेति वतते । भासम्थान्मृदः संस्कृतमित्येतस्मिन्े ठण्‌ भवति । 
षर्यमागत्वंखषातछस्कृतस्य कौ भेद । सतो गुणामिषानं संस्कारः । मिभणमात्रं षंसर्मः । दध्ना संस्कृतं 
दाधिक्षम्‌ । शाङ्गवेरकम्‌ । मारीचिकम्‌ । “संश्ृतं भक्षाः" ' [६।२।११] इत्येतदाधारविक्त यामूक्घम्‌ | 


कुहञत्थकोडोऽणए्‌ ॥३।६।१२६॥ तेनेति संस्कृतमिति च वसते । कुलत्यशब्दातककारोडथ मृदोऽ्‌ 
भवति । ठणोऽपवादः । कुलत्थैः संस्ृतं कोलत्थम्‌ । कोड, तैत्तिडीकम्‌ । दाद॑रूकम्‌ । 





१. कतन्तन्तु ०, पू» । कन्ध हति कारिकायास्‌ । 
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तरति ॥ २।३।१३० ॥ तेनेति वतते । भासमर्थत्तरतीत्यरिमन्नथं सण मरवेति । उडुपेन तरति 
श्रोडुपिकः । काएडज्ञविक । सारस्षविकः । गो पुच्छिकः । 


नोद्ठ'य्चष्ठः ॥२।२।९३१॥ तेनेति तरतीति च वरते | नोशब्दादूढ्चश्च मृदष्टो भवति । 
रणो ऽपवादः 1 नावा तरति नाविकः | नाविका क्ली | दथन्वः › घटेन तरति घरिकः । क्चविकः । बाहुकः | 


चरति ॥३।३।१३९॥ तेनेति वत्ते । चरतिरिह मक्षणाथां गव्यर्थश्े्टः । तेनेति भासमथाच्‌ चरति 
इत्यस्मि्नथं यथाविहितं त्यो भवति । इद ठ करणे भा । शकटेन चरति. शाकटिकः । हारितकः । 


पपदिष्ठट्‌ ॥२।३।१३३॥ तेनेति चरतीति च वर्तते । पपं इत्येवमादिष्यषठर्‌ भवति | ठणोऽपवादः । 
पपैण चरति, परपिकः । पर्पिकी । श्रशिकः। श्मधिकी। पपं । श्रश्च | ऊषर | श्रशवत्थ इति केचित्‌ । 
रथ । जाल । ग्यास | पादः पच | पदिकः । पदिकी | 


प्वगणादवा ॥२।३।१३४॥ तेनेति चरतीति वत्तते । श्वगणशब्दाद्‌ वा॒ठडभवति । प्ते ठण | 
श्वगणेन चरति, श्वगणिकः । श्च गशिकी । श्वागणिकः । श्वागणिकी । टणि शवशब्दस्य दवारादित्वादोवादेशः 
पराप्तः “श्वादेराषतः' [ ६।२।१३ ] इति प्रतिपरेधः । 


धेतनारजीवति ॥३।३।१३५॥ तेनेति वर्तते । वेतनादिभ्यो मानोभ्यो जीवतीतयस्मि्नय यथा 
विदितं स्यो भर्वात । वेतनेन जीव्ति, वैतनिकः । परेतन | बाहु । श्रद्धबाहु । उस्‌। दरड । धनुर्दरड । 
धतुदंशुढग्रहणं सश्रातविष्तार्थम्‌ । वेश । उपवेश । प्रेषण । भति । जाल्ञ । उपस्थ । सुख । शष्य । 
शक्ति । उपनिषत्‌ । ष्फिके ( खक्‌ ) । पाठ । उपस्थान । 


वस्नक्रयविक्रयाटूः ॥३।२।१३६॥ तेनेति वतीति च वर्तते । वस्न-कयविक्रयशब्दाभ्यां ठो 
मवति । वस्नं मूल्यम्‌ › वस्नेन जोवति, वस्निकः । कयविक्रयेण जीवति, क्रयविक्रयिकरः । उभयथा वाक्याभयणा- 
त्र यविक्रम्रेण जीवति, क्रयिकः । विक्रयिकः | 


दश्चायुघात्‌ ॥२।३।१३५७। श्रायुष्यतेऽनेनेत्यायुघम्‌ । प्यघ्यथ ( घञं } कविधानं स्थास्नापा- 
न्यचविहनियु्यथमिवि । श्रायुधशब्दाद्‌ भासमर्थाच्छश्च मवति ठश्च जीवतीलयथे। श्रयुधेन जीवति 
श्रायुधीयः । श्रायुधिकः । श्रायुधिका च्ली। 


हरत्युत्सङ्गादेः ॥३। २।१३८॥ तेनेति वत्तते । उत्सङ्ग इत्येवभादिम्या मासमर्थेभ्यो हरतीत्यसिमिन्नथं 
ठण्‌ भवति । उत्सङ्गन हरति, श्रोऽसङ्गिकः । उत्सङ्ग । उडुप । उतुप। उद्यत  उसपूत )। पिरक । पिटाक । 

टडभस्तराहेः ॥२।३।१३९॥ भस्त्रा इत्येवमादिभ्यो भासमयंम्बष्ठद्‌ मवति । मस्या इरति, 
भल्िकः । मलिक । मल्ला । भरट । भरण । शीर्षभार । त्रंघमार । श्रमार । 


वा विवधवीवधात्‌ ॥३।२।१४०॥ तेनेति हरतीति वते । विवधवीवधशब्दाभ्यां षा ठड मवति, 
तेन मस्ते ठण्‌ मवति । विवधेन हरत, विवधिकः । वीवधिकः । ठि । वेवधिक. । स्वदेशान्वाधति १ ( षिवा- 
धतेवीवध : पयोर इत्यथः । तद्थोगावयथा श्रपि तथोच्यते । विवधशब्दस्य पषोद रादित्ाद्ा दीत्वम्‌ । 


चरण्‌ कुरिलिकायाः ॥२।३।१४९१॥ कमाराणामङ्गारापक्पसी, मृद्गतां ( त ) पलालोत्केपसो 


दडः, परिव्राजकानां त्रिदर्डघार्णम्‌ । कुटिलिका । कुटिलिकाशब्दाद्‌ भासमथादणु मवति हरत्यस्मिन्न्े । 
ऊुटिकिकया हृरति, कोटिलिकः कमारः कैकः, परि्ाजको वा । श्रन्यत्राऽपि परयोगोऽभ्यह्यः | 








१, इादन्व।यतिर्षी-- भ्र ०, १० । --स्ञान्वायतिषि-ब9 । 
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निरृत्ेऽक्षध्तादेः ॥३।३।१४२॥ हरतीति निडृततम्‌ । तेनेति वत्ते । श्रयुतादिम्यो भासमर्थभ्यो 
निरंततेऽथे उण मवति श्रतेन निकृत्तम्‌ , श्राक्युतिकम्‌ । श्रक्तयूत । अद्धाप्रहत । अ्खाप्रहत । 
पादस्वेदन । करटकमरन । शकंरामदन । गतागत । यातोपयात । श्रनुगत । 


भावादिमः ।।३।३।१४३॥ तेनेति निवत्त इति च वत्ते । भाववाचिनो मृदो मासमथानिरतेऽरथे 
इम इत्ययं त्यो भवति । कुटेन निदा, कुष्टिमा भूमिः । २ किमोऽसिः । पाकिम ्रोदनः । 


त्रः ॥३।३। १४७] व्यन्ता इमो भवति तेनेति नितरत्तेऽयं । पूर्वण सिद्धे पुनरारम्भो वाक्यनिड्त्यथैः। 
श्रस्वपदेनायैः प्रदश्यते । पाकेन निर्वत्तम्‌ ; पक्त्रिमम्‌ । वपेन निर्वत्तम्‌ , उम्बिमम्‌। करणेन निर्वत्तम्‌ , 
कृत्रिमम्‌ । भावे “ड्वितः क्त्रः [ २।१६।७० | इति क्तिः । 


नित्यम्‌ ।॥ ३।३।१४५॥ व्यन्त नित्यमिमविषयं वदितव्यम्‌ । यथा<न्ये भाववाचिनो 
निदृत्ताथदन्यत्रापि प्रयुज्यन्ते । पाको वर्तते) सेको वतते, इति नित्रेत्ताथं वाक्यं वृत्तिश्च मवति, तथा 
व्यन्तस्य वेरूप्यं मा भूत्‌ इव्येवमथंमिदमुच्यते । पूर्वेण ॒वाक्यनिदृत्तिः कृताऽनेनेमविषथाद्न्यतन प्रयोगो 
निषिध्यते । 


याचिताऽपमिध्यात्कर्‌ ॥२।३।१४६॥ तेनेति निवृत्तमिति च वर्तते । याचित-श्रपमित्यशब्दाभ्यां 
कण भवति । याचितेन निन्त याचितकम्‌ । त्रापमित्यकम्‌ । “माङो व्यतिहारे  [२।४।५] इति त्तवात्यः । 
धवेन ङः'' | ४।४।६३ ] इत्वम्‌ । श्रभान्तादपि वचनाचयः । श्रपमित्य इत्यनेन निदृत्तम्‌ इत्येवं विग्रहे 
शब्दान्तरेण करणत्वं भ्यज्यते । 


संसृष्टे ।।३।३।१४७॥ तेनेति वतते । भासमार्थान्मृदः संदष्टेऽथं ठण्‌ मवति । संखष्टं मिश्रितम्‌ । 
दध्ना संसृष्टम्‌ , दाधिकम्‌ । मारीचिकम्‌ । “चृ दन्‌ वक्तव्यः ' [ वा° ] । चूशन ठंचष्टाः, चूरिनो 
धानाः । चूणिनोऽपूपाः । इह कस्मान्न मवति लवयेन सेन्धवादिना संसृष्टमिति १ श्रनमिघानात्‌ । कथं 
लवणः सूपः, लवणं शाकम्‌ , लवणा यवागूरिति १ गुणवाचिनो लवणशब्दस्य तय्योगात्‌ द्रव्ये इत्तिरियम्‌ । 
यथा कषायमुदकम्‌ । कटुकमुदकमिति । 


मुद्‌ गादण्‌ ॥२।३।१४०॥ म॒द्‌ गशबन्दाद्‌ भन्तादण भवति ससष्टेऽथं । ठणोऽपवादः । मोद्ग 
श्रोदनः। । 


व्य्जनेखपसिकते ॥२।६३।१४६॥ तेनेति वर्तते । समथविमक्तयुपादानं तस्यैव व्यक्कये । ष्यज्ञन- 
वाचिभ्यो मासमर्थेभ्य उपसिक्तेऽथं ठण्‌ भवति । दध्ना उपरिक्तं दाधिकं भक्तम्‌ । घार्तिकः सूपः । व्यश््नैरिति 
किम्‌ ! उदकेन उपसिक्त श्रोदनः । बहुत्वनिदें शः स्वरूपनिराषाथंः । 


भ्राजः सष्टोऽ्भसा षते ॥३।३।१५०॥। तेनेति वत्तते । निदेशाद्‌ वासमर्थबिभक्तयुपादानम्‌ । 
श्रो्ःप्रमृतिम्यो मासमयेम्यो वतेते इत्यसिमन्नथे ठण भवति । श्रोलणा वतैते, श्रोजसिकः । साहसिकः | 
श्राम्भिकः | 


तसत्यदुपूषेमीपलोमकू्ञात्‌ ॥३।३।१५१॥ तदिति इपसमेम्यः प्रति श्नु इेवंपूभ्यः 
ईपलोमकूलशब्देम्यो वतेत शएत्यस्मिनयें उणु भवति । एृन्तिः क्रियारामान्ये वर्तमानः सकर्मकः | वर्तते 
भ्राचरतीत्यथंः । श्रपः प्रति, प्रतीपम्‌ | ^ वीप्सेष्थभूतरक्षणोऽभिनेप्‌ः, [१।४।११ ] । “भागे चानुप्रति- 
पर्णा" ' [ १।४।१२] इति लकणेऽयें दप ` 'ऊक्तणेनाभिसुख्येऽभिग्रसी [ १।६।११ ] इति हवः । “दयन 
गेरीदपः'' [ ४।३।२०३ ] इति दत्वम्‌ । भावप्रधान चेयं वृत्तिः । समदायात्क्मंणीप्‌ । प्रतीप वरते प्रात. 
पिकः । श्रनुयंथाये वतमानः श्रप्‌शब्देन सह इणो भवति । श्रान्वीपिकः । प्रतिलोम वतते, प्रातिलोमिकः । 
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द्मानुलोभिकः । इसे फते “'प्रष्यन्ववास्सामसोग्नः'' [ ४।२।७१ ] इति श्रः सान्तः । प्रातिकूलिकः । 
्रानुकूलिक्ः । श्रथवा प्रतिगता श्रापोऽरिमन्निति प्रतीपम्‌ इति | एवं वत्र वक्षः कतेग्धः । 


परिमुखम्‌ ॥२।३।१५२॥ तदिति वतते । परिमुखशब्दात्‌ दपूसमथौद्‌ वतेते इत्यस्मिन्नर्थे ठणु 
मवति । मुखात्परि परिमुखम्‌ । “वजनेऽपपरिभ्याम्‌'  [ ११४।९१ ] इति का । “पयेपाङ्वहिरञ्वः कया, ' 
[ १।६।१० ] इति हसः । परिमुखं वर्त॑ते पारिपुखिकश्चोरः । स्व॑तो मुखं वा परिमुखम्‌ । प्रादिल्षणः सः । 
पारिमुखिकः । ५परिपाशर्वाश्चेति वक्तव्यम्‌! * [ वा० ] । पारिपार््िकः | 


प्रयच्छति गद्यम्‌ ॥३।३।१५३॥ तदिति वतते । तदिति दप॒समर्थातप्यनच्छति इसयसिन्रथै ठण्‌ 
भवति यत्तदिपसमथं चेत्तद्‌ मवति । द्विगुणं प्रयच्छति, दगुणिकः । भेगुणिकः । “( ब) ष्टण इधुवि 
भवो वक्षभ्यः' ' [ वा० ] । ब्द प्रयच्छति वाधुंषिकः। यदि प्रकृलयन्तसमस्ति, ऋव्यविकन्यायेन तस्मादेव 
त्यः । गरह॑मिति किम्‌ १ द्विगुण प्रयच्छयधघमणंः । 


कुसीववरोका द शाटृद्ो ॥२।२।१६५४॥ रव्पयन्छति गरम्‌ इति च वर्तते, कुणीद-दशेकादश- 
शब्दाभ्यां प्रयच्छतीप्यस्सिन्नथं यथासंख्यं ठट्‌ ठ इयेतो स्यो भवतः रणोऽपवादौ । कुसीदम्‌ श्रं ब्ृद्धिवँ | 
कुदं प्रयच्छति, कुखीदिका । कु्ीदिकी । एकादशाथी दश दशेकादश निपातनात्ः । तान्‌ प्रयच्छति, दशेश- 
दशिशी । दशेकादशिका । 


र्त्युञ्चंति ॥२।३।१५५॥ तदिति ईइप्‌्मर्थाद्‌ रति उन्छुति इत्येतयोरथंयो्टण्‌ भवति । 
सनाजं रत्ति, सामाजिकः । नागरिकः । वदराणएयुज्छति वादरिक । नेवारिकः | 


शब्दद्‌ दुरं करोति ॥३।३।१५६॥ दपसमर्थाम्यां शब्ददर्दुरशब्दाम्यां करोत्यसिं ठण॒ भवति । 
शब्दं करोति, शाब्दिः । वैयाकरण इयथः । दारिकः कुम्भकारः । तदित्यधिकारे पुनः बम्थविभक्तयुपादानं 
लोिकप्रयोगाऽनुसरणाथम्‌ । तेनेह न भर्वात । शब्दं करोति वायः} “"नरिमिन्प्रकरये तदाहेति माशब्द. 
दिभ्य उप॑र्ानम्‌" ' [ वा० ] माशब्द हव्याद माशब्दिकः । नेव्यशब्दिकः । कार्यशब्दिकः । वाक्यादिदं 
विधानम्‌ । “"प्रभूतादिभ्यश्च' ' [ वा० ] तदाहिति वतते । प्रभूतमाह प्रामृतिः । पाय्या्तिकः । "एषतो 
स॒स्नाताहिभ्य हष्षमधम्यः'' [ वः० ] । सुस्नातं पृच्छति, सोस्नातिकेः । सोरात्रिक- । सौषशायनिकः 
“गख्छुतौ परदुरादिभ्य दष्वमर्थभ्यः' | वा० ] । परदार गच्छति, पारदारिकः । गौर तल्पिकः । 


पक्तिमत्स्यमृगान्‌ हन्ति ॥२।२।१५७॥ तदिति इपसमथेभ्यः परति म्यमृगेभ्यो हन्तीत्यस्मिनयं 
टण्‌ मवति । खसूपस्य पर्यायाणां तद्विरोषाणा प्रहणम्‌ । पक्षिणो इन्ति, पातिकः । नास्यस्यामिधानमिल्यक । 
पयायशब्दस्य शङ्ुनेरेव ग्रहणम्‌ । शाकुनिकः । तैत्तिरिकः । मायूरिकः । मलस्य, मात्स्यिकः । पर्यायस्य मीन- 
शब्दस्येव श्रनिमिषादिषु न भवति । शाफरिकः । रौदितिकः । मृग, मागिकः । दारिणिकः । सोकरिकः | 
सारङ्गिकः 


परिपन्थं तिष्ठति ॥३।३।१५८॥ परिपन्थशब्दादिपसमथौत्‌ तिषठतीतयस्मित्रथे ठण्‌ भवति “का- 
भावाऽभ्वगन्तन्याः कमसक्ता दयकमणाम्‌' ' [वा०] इति क्मभावादिप्‌ । परिपन्थं तिष्ठति पारिषन्थिकश्चोरः 
थानं वजेयिला व्याप्य वा तिष्ठतीयथः । “ह न्तंस्वपि वक्तन्यम्‌' ` [वा०] । परिपन्थं हन्ति, पारिपन्थिकः 
परिपथपयांयः परिपन्थशन्दोऽसि तस्यायं प्रयोगः 


माथयुपद्न्यदुपद्‌ाक्रन्दं घावति ॥२।३।१५६॥। तदिति वतते । माथवरु पदवी श्वनुपद्‌ श्राक्न्द 
इवयतेभ्य दपूसमर्थभ्यो घावतीलयसिन्नयं ठण्‌ भवेति । माथशब्दरो मार्गपर्यायः । दण्डमाथं धावति, दण्ड- 
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मायिकः । मोलमाथिकः+ । पदस्य वी पदवी । “वेनो डित्‌" इति इकारो त्‌ । । (छव तोऽकत्यधीदिय्येकेः 
[३।१।६१ ग० सु° ] इति डविधिः । तां धावति, पादविकः । पदस्य पश्चाद्धावतीति, प्रनुपदिकः । 
श्राक्रन्दिकः । 

पदधोगरहाति ॥२।३।१६०॥ तदिति वतते । पदयुशब्दाद्‌ इषपुखम रथाद्‌ ग्रह्ातीत्यस्मिनर्थे ठण्‌ 
भवति । श्रादिपदं गरहति, श्रादिपदिकः । पोवेपदिकः । शरौत्तरपदिकः । 

परतिकरटलललामार्थात्‌ ॥२।३।१६१॥ तदिति गृह्णातीति च वतेते । प्रतिकिएठ ललाम प्रथं श्ये 
तेभ्य इपहमरथग्यो गहातीलसिन्थं ठ मवति । करटं प्रति, प्रतिकरठम्‌ । “छक्षणेनामिसुख्येऽमिभ्रतीः' 
[ १।३।११] इति दषः । प्रतिकण्ठ गृह्णाति, प्रातिकेरणिठिक । प्रतिगतः कणठः; प्रतिकर्डः इत्यत्रामिधानं 
नासि । 'ुरषष्यज्ञशङ्गपु हवभूषणरकष्मसु । वामश्र्टावनोन्दरेषु एलामं नवसु स्ख्ृतम्‌ ॥' ` लाला 
मिकः | श्रायिकः। 

धम' चरति ॥३।३.१६२॥ धर्मशब्दादिपसमर्थाच्चस्तीयसिन्नयं ठण्‌ भवति । तदिति वतमाने 
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पुनः सम्थविमतधुपादानं न्म्‌ ¡ श्रासेवायां य॒था स्यात्‌ । पुहुहुषम चरत, धाकः । ५४अधमाध्चेति 
वक्तव्यम्‌! [वा०] । श्राघभिङः । 


प्रति पथतेति उश्च ॥२।३।१६३॥ प्रतिपथशब्दादिप्ठमथदिती्यसत्नथं ठो मवति ठण्‌ च । परति 
पथमेति, प्रतिपयिङः | प्रातिपथिकः । 

समवायारसमवैति ॥३।३।१६४॥ समवायगाचिम्य दष्ठमथम्यः समवैती यस्यं उणु भवति । 
बहूनि शतस्य तलयायाणां च प्रइणम्‌ । समवायं समवैति, सामवायिकः । सामूहिकः । सामाजिकः । 
पादिकः । 

परिषदं ण्यः ।२।३।१६५॥ तदिति वर्त॑ते । परिपच्छन्दादिप्ठमथौत्‌ समवेतीयसिन्नर्थं एयो मवति । 
णो ऽपवादः । परिपदं समवेति, पारिषदः । 

सनाया चा ॥२ ३।१६६॥ सेनाशब्दादिपृसमथाद्रा रथो भवति मवेतीयस्मन्नरथे । प्ते ठ 
भवति । सेनां सवेति सैन्यः । सैनिकः । । 


लालाटिककोषकुटिको ॥ ३।२३।१६५॥। लालाटिक्कोक्कुटिकशब्दो निपव्येते | ललाटङुक्छुटी- 
शब्दाभ्या पूमर्थाम्या पश्यतीत्यस्मिन्नथं ठणए. निपाव्यते ! लट परयति, लालाटिकः सेवकः । कुक्ुटौ- 
शब्देन इुक्ुधीपातमात्रो देशो लयते । कुक्कु पश्यति, कोक्छुटिको मिः । पुरो युगमात्रदेशप्रचीयथंः। 


तस्य घर्म्यम्‌ ॥३।३।१६८॥ धम्यं न्यायम्‌ । तस्येति ताषमथौद्‌ धम्यमियसिन्नथं ठस्‌ भवति । 
युल्कशालाया ध्यम्‌, शोककरालिकम्‌ । श्रातस्कम्‌ । प्रापकम्‌ । 


कर नप हिष्यादेर ण्‌ ।३।३।१६६॥ तस्य धर्ममिति वरतते। श्रुकारान्तान्मृदः महिषी इव्येवमादिभ्य- 
शराणु मवति । ठणोऽपबादः । मातुधम्यं मात्रम्‌ । पत्रम्‌ । होत्रम्‌ । शास्त्रम्‌ । महिष्यादिभ्यः । महिष्या 
धम्बम्‌, माहिषम्‌ । महिषी । प्रजावती । केषाश्चित्‌ परजापतीति पाठः । प्रलेपिका । विलेपिका । श्रनुलेपिका । 
वरुकरेधिका । ' भस्य हत्यदे” | ४।६।१५७ व।०| इति पुवद्धावः प्रातः ५।न बुृत्कोकः'' ['४।६।१४६ | 
इति प्रतिषिध्यते । “वक्ष(सतुरटः खं च'' [ वा० | । विशसितर्धम्यं वेशम्‌ । “वभाजयितुरिखञ्च, ' 
[ वा० ]। विमाजयितुधभ्यं वेमाजित्म्‌ । 


[1 १1 


९. ्षो( शो )इहमायिकः १.० | सौ( स्यौ )स्वमाधिकः ० । 
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श्रवक्रथः ॥ २।३।१७० ॥ तस्येति वतते । तस्येति तासमर्थान् दोऽवक्रय इत्यरिमनर्े ठण्‌ 
भवति । श्वक्रीयतेऽनेनेत्यवक्रयः । श्रन्याय्यमपि स्वेच्छुया परिकल्पितपरिमाणम्‌ । द्रभ्यमेक पिरिडतमिवयर्थः। 
शुतल्कशालायामवक्रयः शौह्कशालिकः । श्रातरिकः । श्रापणिकः । गौल्मिकः । 

तदस्य प्यम्‌ ॥२।३।१७१॥ तदिति वासमथात्‌ परए्यविशिष्टदस्येति तार्थ ठण्‌ मवति । श्रपपाः 
पण्यमस्य, श्रापूपिकः । शाष्कुलिकः । 

किसशादेष्ठर्‌ ॥३।३।१५२॥ तदस्य पण्यमिति वतेते । किसर इत्येवमादिभ्यषठड्‌ भवति । 
उणो ऽपवादः । किरं परयमस्य, किसरिको गन्धिकः । किसर । नलद । स्थगर । तगर । उषी(शी)र । गुग्गुलु । 


ह्र । हरदरिपणी । 
शल्लालनो बा ॥३।३।१७३॥ तदस्य पण्यमिति वतते । शलालुशब्दाद्मा ठंड भवति । पके टण्‌ 
भवति । शलालु पण्यमस्य, शलालुकः । शालालुकः । 


शिद्पम्‌ ॥३।३।१७४॥ तदस्येति वतते । शिल्प क्रियाविशेषे नैपुरम्‌ । तदिति वाखमथीदस्येति 
तार्थं ठण_ भवति, यत्तद्वानिर्दिष्टं {शह्पं चेत्तद्‌ भवत । (मृदङ्ग वादनं शिल्पमस्य, मादंङ्गिकः । ) मृदङ्गवादने 
मृदञ्गशब्द उपचर्यते, तस्मादेव त्यः । एवं पाणविकः । वैणुविकः । 


मड्कभमोराद्‌ वाऽण्‌ ।३।३।१७५॥ तदस्य शिल्पमिति वतैते । मदडुकभंदरशब्दाभ्यां वाऽय 
भवति । श्रणाऽनुक्ते ठणु भवति । मङ्कुकवाद्नं शिल्पमस्य, माइक: । माड्डुकिकः । भार्चरः 
ी्रिकः | | | 

प्रहरणम्‌ ॥३।३।१७६॥ तदस्येति वतेते । वाहमथीदहरणोपाधिविशिष्टनमरदः श्रस्येति तायं ठण 
भवति ! श्रसिः प्रहरणमस्य, श्रासिकः । त्सादकः । धानुष्कः | 

शक्तियष्टेष्टोकण्‌ ॥२।३।१७७॥ शक्तियष्टिशब्दाम्यां शीकणु मवति तदस्य प्रहर्णमित्यस्मिन्बषये । 
ठणोऽपवादः । श्छ; प्रहरणमस्य; शाक्तीकः । याष्टीकः । इकायोचारणसामध्यांत्‌ “यस्य ङथान्चःः 
[४।४।१३६] इति खं न भविष्यति (इति) दीलोचारणं किम्‌ ! श्रन्यत्रापि यथा स्यात्‌ । अन्तः (त्रभ्भः) प्रह 
रणमस्य, श्रान्तसीकः (श्रम्भसीकः) । दषं परदस्णमस्य एेषीकः । बहिमवः बाहीक इति । 


नास्तिकास्तिकदै्टिकाः ॥३।३।१७२॥ नासि कादयः शब्दा निपायन्ते । नास्ति श्रस्ति दिष्ट 
इत्येतेभ्यः शब्देभ्यो मतिविरिष्टेभ्योऽस्येति ताथ ठण्‌ निपात्यते । परलोको नास्तोति मतिरस्य, नासिकः । 
परलोको ऽसतीति मतिरस्य, श्रासि कः । दिष्ट देवतं तद्यमाणमस्य, दैष्टिकः । निपातनाद्वाक्यादपि त्यविधानम्‌ । 


शीलम्‌ ॥३।२।१७६॥ तदस्येति वतेते । बासमथादस्येति ताथ ठण्‌ भवति वासमर्थं शीलं चेद्‌ 
भवति । श्रपुपम्णं शीलमस्य, त्रापूपिकः । तात्स्यत्तच्छुन्यमिति श्रपूपशन्दार्यः । एवं शाष्कुकषिकः। 
मोदकः । 

चुत्रादेर्णः ॥ ३।३।१८०॥ तस्य शीलमिति वर्तते । छत्र इवेवमादिभ्यो णो भवति । ठशीऽपवादः | 
छत्रमाबरणं तद्वद्गुखकारयेष्ववहितलम्‌ । छं शीलमस्य; छत्रः । शिष्यः शीलमल्य+ शैप्यः । छत्र | 
रिभ्यर 1 मुः । मिक्ता 1 तितिता । चुरा । उदखान । कृषि । कर्मन्‌ । तपस्‌ । पुरोड । श्राखा । संखा । 
श्रवसा । विश्वधा । सय । श्रत । पिस्िकं ( शिविका )। 


१. शिक्षा ( क्षा ) शीमस्य रोषः भ०, पृ० । २, बिक्ष (क्षा) घण, प्‌० । ३, सुक्षा (इसु्षा) 
अण) पूर | 
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कर्माध्ययने शु सम्‌ ॥२।३।१८१।॥ तदस्येति वतेते । तदिति वासमथौदस्येति ताभ उणु भवति 
यत्तद्‌ बासमथं कमं चेद्कृत्तमध्ययनविषयं तद्‌भवति । एकमन्यदध्ययने कर्म वृत्तमस्य, एेकान्यिकः | किम्पु- 
नस्तदेकमन्यदध्ययने कर्म १ शछपपाटः। एवं द्वैयन्यिकः | तरेयन्विकः । सर्वत्र हृदर्थे रसः । ततष्ठण । 


बह्मजादेष्टः ॥३।३।१८२॥ बह च्‌ पदमादियेस्य तसमान्मृदष्ठो भवति । ठणोऽपवादः । तदस्य 
कमोध्ययने वृत्तमिति वत्तते । द्रादश श्रन्यानि . श्रपपाठलकच्णानि श्रष्ययने कर्माणि दत्तान्यस्य, 
दादशान्यिकः | 


हितमस्मै भव्यः ( क्षाः ।।३।२।१८३॥ तदिति वर्दते । तदिति वासमथाद्रमै इत्येतदभे उण्‌ 
मवति यत्तद्‌ बासमथं हितं भक्ताश्चेत्तद्‌ मवन्ति । श्रप्ृपमक्तणं हितमस्मै, श्रापूपिकः | शाष्ुलिकः । 
इदमेव ज्ञापकं हितयोगेऽप्‌ भवति । 


तद्दीयते नियुक्तम्‌ ।३।३।१८२५॥ श्रस्मै इति वतेते । तदिति वासमथोदसौ इत्यस्मन्नथे ठण्‌ 
भवति यत्तद्‌ वासमर्थं ॒तच्चेददीयते । नियुक्तं नियमेन युक्तं ॒नियुक्तमित्थैः। श्रप्रभोजनमसमै दीयते 
नियुक्कम्‌ , श्राग्रमोजनिकः | श्रापृपिकः । श्राणाऽस्मै दीयते नियुक्तम्‌ , णिकः । शाणौ( दौ `दनिकः | 
'न्लो+दुनशब्दुद्‌ वक्तभ्यः, [ धा० | श्रोदनिकः | त्रोदनिकी | 


भक्ताद्‌ वाऽण्‌ ॥२।३।१८५॥ तदस्मै दीयते नियुक्कमिति वतते । भक्कशब्दा्‌ बाऽण्‌ भवति । पतत 
ठण्‌ भवति । भक्कमस्मे दीयते नियुक्तम्‌) भादः । भक्तिकः । 


तश्र नियुक्तः ॥२।३।१८६॥ श्रधिकृतो नियुक्तः । तत्रेतीपृसमथाद्‌ नियुक्त इत्यसिन्नं ठण 
भवति । शुस्कशालायां नियुक्तः, शोल शालिकः । श्राद्पटलिकः । दौवारिकः । 


टो ऽगासन्तात्‌ ॥ २1३।१८७॥ तत्र नियुक्क इति वतते | श्रगारान्तान्भूदष्ठो भवति । ठणोऽ 
पवादः । भारडागारे नियुक्तः) माएडागारिकः । कोष्ठागारे नियुक्तः) कोष्ठागारिकः । 


श्रध्यायिन्यदेशकालात्‌ ॥२।३।१८८॥ श्रध्येठ शीलमस्येति, श्रष्यायी । ईपृसमर्थाद्रेशवाचिनो- 
ऽकालवाचिनश्च मृदोऽध्यायिन्यमियेये ठण्‌ भवति । अध्यायिनीव्युक्कम्‌) तत्सम्बन्धात्‌ श्रध्ययनस्य देशकालौ 
पयुंदस्येते । श्रशुखावघीते, श्राशुचिकः । सान्ध्यावेलिकः । श्मानध्यायिकः । श्ररेशकालाविति किम्‌ १ 
चैत्यालयेऽधीते । पू्ाहे ऽधीते । 


कटिनान्तप्रस्तारसंस्थानेषु व्यघषहरति ॥२।३।१८९॥ व्यवहरति, श्रनुतिति । तत्रेय- 
नुवृततेनिदेशाद्‌ वाखमथविभक्तयुपादानम्‌ । कटिनशब्दान्तान्मृदः प्रस्तार-खंस्थानशब्दाभ्यां च व्यवदरती- 
त्स्मि्नथ ठण॒ भवति । वंशकठिने व्यवहरति, वांशकठिनिकः । वाद्धंकठिनिकः । प्रास्तारिकः । सांस्थानिकः । 
श्मन्तग्रहणं मध्ये कृतमपि कैचिदुत्तरयोः सम्बध्नन्ति | 


निकटाबसथे वसति ॥३।३।१६०॥ तत्रेति वतेते । निकट-श्रवसथशब्दाभ्याभीपूसमर्थम्ां 
वसतीत्यसिन्नथं ठण्‌ भवति । निकटमविदूरम्‌ । निकटे वसति, नैकयिकः | श्रावसयिकः | 


तद्‌ बहति रथयुगप्रसडग।द्यः ॥२।३।१६१॥ दम्यानां स्कन्धकष्ठं प्रसङ्गः । तदितीपृतमर्थभ्यो 
रथयुगन्प्रसङ्गशब्देभ्यो वहतीत्यस्मिन्नथे यो भवति । य इत्ययं चारऽधिकार श्रापादपरिसमातिरवेदितन्यः । 
१. कक्यानुरोधात्‌ '“शओोदनशग्वाटड वक्तभ्यः” हति प्रतिभाति | 
२८ 
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रथं वहति, रथ्यः । युग्यः । प्रसङ्खयः | इहानभिधानान्न भवति । कालसंसिनं युगं बहति राजा । युगं वहति 
मनुष्यः । “शकटादण्‌ वक्तव्यः" [ वा० | शक्रं वहति शाक्यो गोः । “हीराटरण वक्श्यः" 
[ वा ] हलं बहति हालिकः । सैरः । नेदं वक्वयम्‌; शकटस्य बोढा हलस्य वोढा इयेवं व्र शेषि- 
केाणा “हसीराषटुण'' [ ६।३।६२ ] इति ठणा च सिद्धम्‌ । तरि रथग्रहणमप्यनथंकम्‌ । “रथादयः 
[ ६।६।८६ ] इनेन सिद्धलात्‌ । तदन्ताथंमिह रथग्रहणम्‌ । द्रो रथौ वहति, द्विरथः ] श्रत्र प्राद्रवीयस 
"“रस्योबनपस्ये'› [ ६।१।७७ ] इत्युप प्रसज्यते । 


धुरो दण वा ॥३।३।१६२॥ धूःशब्दाद्‌ वहतीत्यस्मन्र्े ण्‌ भवति यश्च । ्कृतिविशेषाहणा 
, विधीयमानेन यस्य बाधने परापतेऽनेन समुच्चयः क्रियते । न त्नुकषैः । उत्तरत्राऽप्युदृततेः । धुरं वहति; 
धौरेयः । धुर्यैः । 

सवैकाभ्यां खः ॥२।३।१९३॥ तदवदतीति वर्तते । सव॑-एकशब्दाभ्यां परस्या धुरः खो मवति । 
सर्व धूः, सर्वधुरा । ““प्वक्ाक्ेकसवे'' [१।६।४४] इत्यादिना षसः । सर्वधुरां वहति, सवंधुरीणः । प्क 
धुरीणः । “ एकधुराश्षब्दाष्लस्योत्‌ वक्तश्यः'' [वा०] एकधुरं वहति, एकधुरः । न वक्तव्यः । एकस्या धुरो 
वोदेभ्या ( त्या ) गतध्याणः ^“रस्योबनपत्येः' [६।१।७४] इत्युपा सिद्धम्‌ । इष्टसडग्रहा्थश्कारोऽनुक्यः। 
उत्तरधुरीणः । 

विध्यत्यकररेन ॥३।३।१९७॥ तदिति वते | श्पसमयाममद्‌ः विष्यतीलयस्मिन्न थं यो भवत्तिन 
चेत्करशेन विध्यति तदिति । पादं विध्यति पद्याः शकंराः । "शच *' [७।६।१ ६४] इति पादस्य पदादेशः । 
ऊख्याः कशटकाः । श्रकरणेनेति किम्‌ १ पादं विध्यति धलुषा । प्रतीयमानेऽपि धनुषः करणत्वेनानमिधानान्न 


भवति । शक्र विध्यति | चोरं विध्यति राजा । 

ज्न्ययेनुष्यान्नवदहयवन्यगशणएयपचमूर्यह्यसतोथ्येगाहप"याः ॥३।२।१६५॥ = जन्यादयः 
शब्दा निपात्यन्ते । लनी वधू, तां वहतीवयत्राथं यः । जन्याः परिणेवृषहायानामियं संज्ञा । "'धेनुभ्येति 
संज्ञायां घेनुशब्दाद्यः पुकष्चागमः' प्रकृष्टा चेुर्धनुष्या । या गोपालाय दोहं दीयते । श्रन्यत्र धेनुतरेति 
मवति । श्रन्नं लब्पेत्स्सिन्वाक्ये अच्राण्णो निपात्यते । श्रान्नः। वशं गत दत्यसिन्वाक्ये वशब्दः । 
वयः । विनेय इतर्थः । भनगणशब्दुभ्यिामिबन्ता्या कन्धरि यः । वनं लन्धा वन्यः । गणं लन्धा गएयः । 
पदभस्मिन्‌ दृश्यते श्रस्मिन्वाक्ये षादशब्दायः । पय हिमम्‌ । पद्यः कद॑मः । पदमस्मिन्ष्ट शक्ष्यभित्यथः । 
भूरमस्याबहि  इत्यसिन्वाक्ये मूलशब्दादयः । मूल्या मुद्गाः । मूल्या माराः । मूलोत्पयेन सड्पाह्मा इयथः । 
शरथवा मूलेन समं मूल्यं वलनम्‌ । मूलेनानम्यं वा मूल्यम्‌ । हृदयस्य प्रिय इत्यसिन्‌ वाक्ये हृदयशब्दादयः । 
“हृदयस्य हृदकेखयाणरसेषु,' [४।३।१६१] इति हृद।देशः । दयो देशः । दयमन्नम्‌ । हृदयस्य बन्धन 
मृषि दः । वशीकरण भत इत्यर्थः । समाने तीथं वतीत्यसिन्वाक्ये समानतोथजब्दाद्यः | समानस्य च 
समाव. । उतीथ्ैः । गहषतिना संयक्क॒दलयसिन्धाक्ये गहपतिब्दात्‌ ज्ञायां म्यो निपत्यते । गाई- 
पत्योऽग्निः । 

घयस्तुल्लाभ्यां सम्मते ॥३।१।१६६॥ निदं शदेव माया उपादानम्‌ । वय्वुला इत्येताभ्यां भा- 
समथीभ्यां सम्मितेऽथें यो भवति । वयसा सम्मितः, वयस्यः । संशायामभिधानम्‌ । श्रन्यत्र वयता सम्मितः शु 
स्थिव । तुलया सम्मितं वुल्थम्‌ । सदटशमिलयथंः । 


नोधमेविषसोत।म्य्तायंभा्तवष्यसमितेषु ॥३।३।१९७॥ व्याथ॑ववादूमासमथोदिति लभ्यते । 
नावादिम्यशचतुम्यो भाषमथम्यो यथासंख्यं तायोदिषु यो भवति । नावा तायं नान्यद्‌ । “यि त्ये 
[४।३।६७] इत्यावदिशः । प्राङ्कनेन घेर प्राप्तं घर््यम्‌ । वदयनाणं ठ धरभादनपेतं धम्य न्याग्यपुच्यते । 


[ भण ६ १०३ सू० १६८२०४८ सेनेन्द्र-म्याकरखः २१९ 


विषेण वध्यः, विष्यः। वध इति प्रङ्घत्यन्तरम्‌ । वधमहंति, वर्यः । सीतया समितं सक्खतं सीत्य सेत्रम्‌ | रथसीता- 
इ्ेभ्यो यविधो तदन्तविधिरपीष्यतेः' [वा०] परमसीत्यम्‌ । द्विसीत्यम्‌ । 


धर्मपथ्यथन्यायाद नपेते ॥२।३।१६८॥ निदेशदेव समथविभकतयुपादानम्‌ । धर्म पथिन्‌ श्रथ 
` न्याय इत्येतेभ्यः काषमरथेभ्योऽनपेतेऽयं यो भवति । धर्मादनपेतं धर्म्यम्‌ । पथ्यम्‌ । श्रयम्‌ । न्याय्यम्‌ । 


उन्दस। निमिते ॥२।३।१६६॥ छन्द इच्छा । निरमितमुत्पादितम्‌ । निदे शादेव भासमर्थाच्छनद्‌ःशब्दात्‌ 
निर्मितैऽथ यो भवति । छन्दसा निर्मितः, छन्दस्यः । 


ररसाऽण, च ॥३।३।२००॥ निदेशाद्‌ भाया उपादानम्‌ । उरःशब्दाद्‌ माठम्थाननि्मिेऽयेऽण्‌ 
भवति यश्च | उरसा निर्मितः, श्रोरषः । उरस्यः । 


मद्‌ जनदलात्करणजटठपकषं पु ॥२।३।२०१॥ मद जन हल इवयेतेभ्यो यथासंख्यं करण जल्प कषु 
हत्येेष्वथेषु यो भवति । केरणादयः शब्दा भावे करणे वा य्युसाद्यितभ्याः । सेन सामर्थ्याचयोलत्तः । मदकस्य 
करणं मयम्‌ । मदखथाने केचिन्मतशब्दं पठन्ति) तेपां मत्यमिति भवति । जनस्य ल्यः, जन्यः । इलस्य करैः, 
हल्यः । द्विहल्यः । परमहल्यः । 

तश्र साधुः ॥३।३।२०२॥ तत्रेतीपसमथात्याधुरित्येतस्िन्नर्थे यो मवति । शामनि साधुः, 
सामन्यः । कमेएयः । सभ्यः । शर्वः । साधुरिह योग्यो निपुणो वा न तु हितः, तत्र हि प्राकडणीय 
पव ययः ` 

प्रतिजना?ः खन. ॥३;३।२०३॥ तत्र साधुरि् वतते । प्रतिजन इत्येवमादिभ्यः ख्‌. भवति | 
यस्याऽपवादः । जनं जनं प्रति. प्रतिजनम्‌ । यथायं हसः । प्रतिजने साधुः, प्रातिजनीनः । प्रतिजन । इदंयुग । 
संयुग । परयुग । परकुल । परस्यङ्ल । श्रमुष्यक्ल । निपातनात्ताया श्रनुप्‌ । सवंजन । विश्वजन | पञ्चजन । 
मकनन । योऽत्र हिताथः साष्वथंः, तत्र वचनात्पराक्डणीयस्य बाधा । 

भक्ताण्णः ॥३।३।२०४॥ तत्र साधुर वतेते । भक्कशब्दाण्णो मवति । यस्याऽपवादः | भक्ते 
साषठुमोक्तसन्दुलः । 

परिषदो रयः ॥२३।३।२०५॥ तत्र साधुरिति वतते । परिषच्छुम्दारुएयो भवति । यत्याऽपवाद्‌ः । 
परिषदि साधुः, पारिषद्यः । ोऽप्यत्राऽनुृत्तिरिष्यते । परिषदि साधुः, पारिषदः । 

फथादेष्ठण्‌।२।३।२०६॥ तत्र साधुरिति" वतंते। कथा इ्येवमादिभ्यष्टण्‌ भवति । यस्याऽपवादः | 
कथायां साधुः, पथिकः | कथा | विकथा । विश्वकथ । संकथा । वितन््रा । कुषटिदा ( बुष्टचित्‌ ) । अनवाद । 
जनेवाद । चित्र । इति । सग्रह । गण । गुण । श्रायुवंद्‌ । गुड । कुल्या ( कुल्माष ) । सक्तु | 
श्रपूप । मांसोदन । इचु । वेरु । संग्राम । षंघात । प्रवास । निवा । उपवाष । 

पथ्यतियिवसतिस्वपतेढंन्‌ ॥६।३।२०७॥ तत्र साधुरिति वतेते । पथ्यादि्यो ठन्‌ भवति । 
यस्यापवादः | पथि साधु पाथेयम्‌ । श्रातियेयम्‌ | वासतेयम्‌ । स्वापतेयम्‌ । 

समनोद्रे शयितः ।॥२।३।२०८॥ तत्रेति वतते । निर्देशाद्‌ वा ( ईपूखमर्थात्‌ ) समानोदरशब्दा्‌ 
शयित हइत्यसिन्नयं यो भवति । समानोदर्यः । सोन्द्यैः। “वोदुय॑'' [ ४।६।१३४ ] इति समानस्य 
लादेशः । कथं तहिं खोद्रशब्दस्य सिद्धिः १ “खमानस्व'' [ ५।६।१३२ ] इति योगविभागात्‌ । 


इत्यभयनन्दिविरतितायां जनेन््रमहव्त्तो वृतीयस्याऽध्यायस्य त्रतीयः पाद्‌; समाप्तः। 
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प्रकट णश्दः ॥३।४।१॥ वच्यन्ति (ति) “भ्ाटण्‌'' (६।४।१७] प्रागेतस्मादृण संशब्दनादयेऽथा 
वदद्यते (न्ते) तेषु छोऽधिकृतो वेदितव्यः ) वददयति “तस्मै हितम्‌" [२३।४।४] । वत्सेभ्यो हितः, वत्वीयः । श्रव 
स्वीयः | करभीयः । प्राग्वचनं किम्‌ १ श्र्थविशेषेऽपवादेन निवत्तं (त्ति ते पुनरथान्तर उपखानं यथा स्यात्‌ । 
नन्ववि( धि )कारदेवापवादविषरये्युपस्ानं प्राप्नोति । नैतदेवम्‌ । तत्र तत्न बाप्रहणाचकारकरणाचापवाद्‌- 
विषयपरिदारो गम्यते | 


उगवादूर्यः ॥२।४।२॥ प्राकूठण इति वर्तते । उवर्णान्तान्मृदो गवादिभ्यश्च यो भवति प्राक्टयोऽ- 
थेषु । हाऽपवादः । शङ्कव्यं दार । परशव्यमयः । पिचव्यः कार्पासः । गवादिभ्यः | गव्यम्‌ । हविष्यम्‌ । गो । 
हविष । इह हविरिति स्वरूपग्रहणम्‌ । अष्टका । वर्हिष्‌ । युग । मेषा । लव्‌ ( सुक्‌ ) नामि नभं वा । नम्यो- 
ऽतः । नभ्यम : नम्‌ । “खु ( श ) नोजिवाचदुी्वम्‌” [वा०] सू( शू. )न्यम्‌ । सु (शु) न्यम्‌ । ऊधसो 
नश्च । ऊधन्यः । कूप । अक्षर } द्र । खर । दवद । स्त्व (स्ख) द्‌ । विष । 


ह विरपुपादेर्वा ॥२।४।३॥ दविःशाब्दो गवादिषु पठितः । तद्विशेषाणामिह ग्रहणम्‌ । हविर्विशेष 
वाचिभ्योऽपूपादिभ्यश्च प्राक्ठणोऽ्थेषु वा यो भवति। नये ठे प्राप्ते विभाव्यम्‌ । श्रामीच्यम्‌ । श्रामीक्तीयं 
दधि । पुरोडाश्याः । पुरोडाशीयास्तन्दुलाः । श्रपूपादिभ्यः, श्रपूप्यम्‌ । ब्रपूपीयम्‌ । श्च एप । तन्दुल । पथुक । 
श्भ्योषर । श्रवोष | किरव । सुल । कटक । करण चेष्टक । द्र गंल श्रगल, । स्थृणा । यूप । सूप । दीप । 
प्रदीप । श्रश्वपत्र । ““विगरहीताद पोष्यते । ` “श्न्नविकरेभ्यश्च ।'› उदन्याः । उद्नीय।ः। सूर्याः, सूरीयास्न- 
नलाः । श्रन्नविकारतवादेव सिद्धं श्रपूपाऽभ्योप्रादीनां प्रपञ्चाथं एथ्प्रदणम्‌ । श्रतो विकल्पासपूव॑निणैयेन 
उवणौन्तलद्तणो नित्यो विधिर्भवति | चररिति हविविशेषः । चरव्यास्तन्दुलाः । श क्रन्नविकारः, शक्त्या 
धानाः । “कम्बलाशचोप्रा शोथं ( कम्बलाच्च प्राक्डणोऽथे ) निष्य यो वक्तष्य;» [ वा० ] । कम्बल्य- 
मूणाशतम्‌ । खुविषयादन्यत्र । कम्बलीया ऊर्णा । नेदं वक्कव्यम्‌ | “न विस्वाचितकम्बर्यात्‌", | ३।१।२७ | 
इति निपातनास्विद्धम्‌ । 


तस्मे हितम्‌ ॥२।४।४॥ तस्मै इति श्रपसमथाद्‌ दितमिव्येतस्मिन्नथं यथाविहितं स्यो भवति । 
बत्सेभ्यो हितः) वत्छीयः । करभीयः । पटव्यम्‌ । गव्यम्‌ । हविष्यम्‌ । 


प्रारयज्ग रथखलयवमाषनुषनब्रह्म तल्लयः ॥२।४४॥ प्रारयज्ञं शरीरावयवः, देहदेहिनोः 
कथञ्चिदमेदात्‌ । प्राणयङ्गवाचिभ्यो रथ खल यव माष इष ब्राह्मण तिल इय्येतेम्यश्च यो भवति तस्मै हित- 
मितयस्मिन्नथं । छंस्याऽपवादः । दन्तेम्यो हितं दन्त्यम्‌ । करयैम्‌ । चद्खुष्यम्‌ । नाभये हितं नाभ्यं तैलम्‌ । 
“नानि नभन्न' [ वा० | इति नमभावः । गवादिलक्तणो यो विहितः स शह न मवति । गवादिलच्णो 
य दह कर्मान्न भवति { प्राएयज्गलक्णो यस्तस्य परत्वाद्‌ बाधकः । रथाय हिता भूमिः , रथ्या । खलाय 
हितम्‌ ; खल्यम्‌ । यत्यम्‌ । माष्यम्‌ । इषाय दिवम्‌ , वृष्यम्‌ । ब्रह्मणे दितम्‌ , ब्रह्मण्यम्‌ । तिल्यम्‌ । श्ष्णे 
हितं ब्राह्मणाय हितमिलयन्ानमिधानाच्डो न मवति । 


श्रज्नाबिभ्या थ्यः ॥३।४।६॥ श्रज-श्रविशब्दाभ्यां श्यो भवति तस्मे हितमित्यस्मिन्नयं । छस्याऽ 
पवादः । श्रञे ( जाय ) हितम्‌ ; श्रजध्यम्‌ । श्रविथ्यम्‌ । लिङ्गविशिष्टस्यानाशन्दस्य प्रहणेऽपि “वतादौ'" 
[ ४।६।१४७ ] इति पुंदभावे कृते तदेव रूपम्‌ । 


विखज्नात्ममो गन्तारः ॥२।४।७॥ तस्मै हितमिति वतते । विश्वजन श्रा्मन्‌ इत्येताभ्यां 
भोगान्ताच्च मृदः खो भवति । छंस्याऽपवादः । विश्वबनाय हितः) विश्वज्ननीनः जिनः । श्रत्र यकदेवेष्यते। 
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तासाद्‌ ( दूब ) साच्च छु एव भवति । विश्वजनीयम्‌ । " पञ्ज्ञनकब्दादुपसंख्यानम्‌ःः [ वा° | 
पञ्चजनीनम्‌ । श्रत “दिकलंख्यं कञो", [ १।६।४५ | इत्यनेन विदितात्समानाधिकरणाद्‌ बकषदिवेष्यते । 
पञ्चजनीयमन्यत्‌ । “स वजनाटण्‌ सश्च वक्तव्यः" [वा० | सावंजनिकः। स्वंजनीनः । श्रत्ापि 
यऽदिवेष्यते । सर्वजनीयमन्यत्‌ । *"महाजनाट्‌ ऽवक्तष्यः” [ वा० | गमहाजनिकम्‌ | पषादयं विधिः । 
बघाच्छ एव भवति । महाजनीयम्‌ । ईनदेशे कृते “नोऽपुंसो हृति ' [ ४।४।११० ] इति र्खिं प्राप्तम्‌ , 
तुघ्रे नकारान्तनिपातनान्न भवति । भोगः शरीरम्‌ । तदंखा( दन्ता त्‌ मातृभोगीणः। पितरभोगिणः। 
मात्रादिग्यः केवलेभयश्छ प्व भवति । मात्रीयः। पित्रीयः। ^“राजञाऽचा्या्यां भोगान्तार्यां नित्यमिति 
वक्तम्यम्‌' ' [ वा० ] राजमोगीनम्‌ । श्राचयैमोगीनम्‌ । भायेमोगान्‌ ( गीन ) शब्दस्य “ष्षुभ्नादिष्वात्‌ः' 
[ ५।४।११७ ] यत्वं ( न ) भवति । निव्यग्रहणं किम्‌ १ केवलाभ्यां न भवति । रज्ञे हितम्‌ । श्राचायांय 
हितमिति । 


सर्वाण्णो घा ॥३।७।८॥ तस्मै हितमिति वतते । सवंशब्दाद्‌ वा णो मवति प्ते छो भवति । सवस्मै 
हितम्‌ , सावम्‌ । स्वीयम्‌ । 


पर्ष! इण ॥२।४।९॥ पुरुषशब्दाहूण भवति तस्मे हितमित्यस्मिग्विषये । छंस्याऽपवादः । 
पुरुषाय दितं पौ शुषेयम्‌ । श्रह्प ( व्य } ल्पमिदम्‌ । “पुरुषाद्‌ वध[विष्ारसमूदतेनङृतेष्विति वक्तभ्यम्‌? | 
पोरुषेयो वधः । “"वस्येदम्‌'* [ ३।३।८८ ] इत्यणु प्रातः । पोरपरेयो विकारः । “प्राणिताः ' 
[ ३।३।१०५ ] इत्यण्‌ प्राप्तः । पोरे स्यमागतं ( यः समूहः ) ' "तस्य समूहः” इत्यण्‌ प्राः । पोदमेयः 
प्राणदः । पोरषेयो प्रन्थः । तेन कृते ५नि म्रन्थे ( कृते ग्रन्थे ) [ ६।१।८९ ] “खो [ ३।३।८६ ] 
इत्यण्‌ प्राप्तः । 


माणषचरकारछन् _॥२।४ १०॥ तस्मे हितमिति वतेते । माणव-चरक-शब्दाभ्यां खञ्‌ भवति । 
छस्याऽपवादः । माणवाय हितं माणवीनम्‌ । चारकीणम्‌ । 


तदथं" विक्रतेः प्रृतो ॥२।४।११॥ दितमिति निदृत्तम्‌ । तस्मै इति वत॑ते । तस्मै इदं तदर्थ 
समानजातीयममिन्नषन्तानवर्सिं कारणम्‌ , प्रकृतिः । तस्या एवाऽवदान्तरं विकृतिः । तदथ॑मिवयेतसङ़ृतेर्वि- 
शेषणम्‌। तदथायां प्रकृताविति । येवं ख्रीलिङ्गमोप्‌ च प्राप्नोति । “सूत्रेऽस्मिन्‌ सुट्विधिरिष्टः'' 
[ ५।२।११४ ] इने पा ( इतीपो ) वाया एकेन च निर्देशः । विङ्ृतिवाचि.ऽचन्तान्मृदस्तदथायां प्रङृता- 
वनि(भि)पेयायां यथाविहितं सयो भवति । विकृत्यर्थायां प्रकृतो स्यो भवतीयर्थः । श्रङ्गारेभ्यः, श्रज्ञारीयाशि 
कृष्टिनि । प्राकारीया दष्टकाः । शङ्कव्यं दार । पिचव्यः कर्पासः । श्रपूषप्याः । श्रपूपीयास्तन्दुलाः । विग्रह 
तादश्यलक्षणाऽप्‌ द्रष्टव्या । तदर्थमिति किम्‌ { मूत्राय यवागृः| उच्चाराय यवान्नम्‌ | पाद्रोगाय नडवः 
लोदकं कल्पते । योग्यतामात्रेण विकृतिप्रकृयभिषम-न्ो मा भूत्‌ । श्रत्र केचित्प्मे ग्रहणं नानुवत्तर्यागत । तादः 
शयं तयाऽपि व्यज्यते । यथा गुरोरिदम्‌ , गुर्वर्थम्‌ इति । बिकृतिवाचिनसतान्तात्तद थीयां प्रङृतावभिधेयाया 
सयथरत्पादयति । प्वमङ्धाराणामिमानि श्रङ्गारर्थानि काष्टानि; श्रङ्गारीयाणि । तदथ॑मिति किम्‌! यवानां चनाः 
धानानां शङ्कवः । नात्र प्रकृतेरनन्याथंया गम्यते । श्रपि वु प्रदत्यन्तरनिवृत्तिमात्रम्‌ । नन्येषां घाना नान्येषां 
शङ्कवः । भरत एव विकारप्रकृतिष्म्बन्धमात्रेऽपि स्योन मवति। धानानां यवाः, शक्तूनां धानाः इति । 
विक्ृतेरिति किम्‌ १ उदकाः कूपः । नात्र पार्थिवस्य वूपस्य विकृतिश्दकम्‌ । प्रङृताविति किम्‌ { श्रस्यथां 
कोशी । श्रषिरयसो बिकृति्भवति । तन्न कोशी तस्य प्रकृतिः । 

छदि सुपधिवकजेढ भ. ॥३।४।१२॥ तदर्थं विहते प्र ताविति वर्तते । छदिषु उपधि वलि इये. 
तस्यो दभु. भवति । छदिरथानि छादिषेयाणि तृणानि । इह ॒छदिर्थ' चमेति परलात्‌ ““रमथोऽम्‌”' 
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[ १।४।१४ } इति श्चमि प्राप्ते पूरवेनिणयेन टज. भवति । छादिषय चम्मं । उपधीयत इत्युपधिः, रथ्खं 
गुणान्तरयोगाद्‌ विकृतिरियम्‌ । उपध्यथम्‌ , श्रोपघेयं दार । वालेयास्न्दुलाः । 


ऋषभोपानहो ऽयः ॥२।४;६३॥ तदर्थः विङृतेः प्रक्नताविति वरते । श्रुषभ उपानह इत्येताभ्यां 
ष्यो भवति । ठस्यापवादः । गुणान्तरयोगादपि विकारो मवति । तद्यथा बेभीतकोऽपूपः इति । ऋषभार्थभ्यो 
वत्सः ( श्रापेभ्यो वत्सः ) । श्रोपानह्यो एजः । “च्मणोऽन + [६।४।१४] इत्यतः पूवनिंयेनायमेवेष्यते । 
श्रोपानष्यं चम॑ । 


चमेणोऽज्‌ ॥३।४।१४॥ तदथ" विद्ते प्रदः तविति वर्वते । चर्मण इति विकारकभ्बन्ध ता| चणो 
या विकृतिस्तद्वाचिनोऽन्‌ भवति । छृसयाऽपवादः । बदू््थ्थ॑" बद्धम्‌ । वरां (वसरा) थ वात्र (वार) 
चर्म । खनङ्गनांम चमविकारः, ततः पूवनिणयेन उवर्ण॑न्तलक्षणो यो भवति । सनङ्गव्यं चमं । 


तद्‌ स्यारस्मिन्निति ॥३।४।१५॥ प्रकृतिविकृतिमावसतादर्ध्य॑ वेह न विवक्धितं योग्यतामात्रं विव- 
कतम्‌ । तदिति वासमर्थादस्य श्रस्िन्निेतयोर्थ॑योयैथाविदितं त्यो भवति । इतिकर्णस्ततश्चेद्‌ विवक्ता । 
शरस्य सम्भावतेऽभिधानम्‌ । तेन मलर्थीयाद्‌ मेदः । प्रासादोऽस्य स्यात्‌ प्रासादीयं दाङ । प्राकरीया 
इष्टः । प्रसादोऽस्मिन्‌ देशे स्यत्‌ प्राखदीया देशः। प्राकारीयो देशः । इह कस्मान्न भवति, प्रासादो देव- 
दत्तस्य स्यात्‌ १ इति करणादविवक्ञाऽत्र । 


परिखाया ढञज_॥३।४।१६॥ तदस्याऽस्मिन्निति वतैते । परिलाशम्दादटञ्‌ भवति । छस्यापवादः । 
परिखाऽस्सन्देशे सम्भाग्यते पारिलेयो दशः । पारिखेयी भूभिः । इत ऊध्वं छयो नानुवतेते । 


आरहाटिण ॥३।४।१७॥ तदर्हतोति निषृत्तम्‌ । प्रागेवसमादहं संशब्दनाद्यानित ऊ्वेमनुक्रमिष्यामः, 
तेषु ठणधिकृतो वेदितव्यः । प्रागिति वर्तमाने श्रभिविष्यथंनादुम्रहणम्‌ । श्रं ती्यस्मिन्नप्यथं उण्‌ भवति । 
वक्तयति “तेन क्रीवस्‌"' [६।४।६५] । वखरेण॒ क्रोतं बालिकम्‌ । गो पुच्छिकम्‌ । 


शताष्स्वार्थे ऽसेटयो ॥३।४।१८॥ श्राहादिति वर्तते । खा्थे शतमेव । शतशन्दादखाथंऽवेटय 
इत्येत त्यो भवत श्राहीयेष्वरथेषु । कप्यापवादः । शतेन क्रीतम्‌, शतिकम्‌ । शल्यम्‌ । श्रखा्थ इति किम्‌ ! 
शत परिमाणमस्य शतकं स्तोत्रम्‌ । नत्र प्रकृयथादथान्तरभूतस्याथः समुदायः किन्तु शतमेव । यत्र लर्थान्तर- 
भावस्तत्र विधिरेव न प्रतिषेधः; । शतेन क्रोतं शतिकं पटशतम्‌ । शयं पटशतम्‌ । वाक्येन यत्र त्या्थ॑स्य 
शतत्वं गम्यते न श्रुत्या । त्रस इति किम्‌ १ द्रौ च शतं च द्विशतम्‌ । तेन क्रोतं द्विशतकम्‌ । द्वाभ्यां शताभ्यां 
क्रीतमिति रसे ““गहुबलो'' [६।४।२६] इत्युपि नास्ति विशेषः । ननु स-स्य वधौ वदृन्तविधिननास्तीति 
श्रहग्रहणमनयंकम्‌ १ नाप्युत्तरर तदन्तविधे्ोपकम्‌ । "“प्रग्बठः सख्यापूत पदानां वदन्वग्ररणमनुपीति इषप- 
संश्यानमवरयं कतंभ्यम्‌ ।.” पारायशं वर्तयति पारायणिकः । द्विपारायणिकः । श्रषंख्यापूर्वपदस्य न भवति । 
खसं ण क्रौम्‌) खालम्‌ । सुबणंसहस्ते ण ॒क्रीतमिवयत्राण॒ न भवति । तया उबन्तायाः प्रङृतेनेभ्यते । 
रम्या सुपाम्यां क्रीतम्‌ › द्िसुपण क्रीतम्‌ तदन्तविधेरभावात्‌ ` सुपादः” [६।४।२९] इत्यय विधिनं भवति । 
सामान्येन ठण्‌ + द्विखोपिकम्‌ । “"परिमाणमस्याु्शे'” [९।२।२२] इति दोरेप्‌ । एवं तं पूर्वतर तदन्त- 
विधिरपि भवतीति ज्ञाप्यते । ग्यम्‌ । श्रगन्यमू । इविप्यम्‌ । प्रतूरहविष्यम्‌ । श्नपूप्यम्‌। यवापूप्यम्‌ । श्रष्ट- 
क्यम्‌ । पका्टक्यम्‌ । राजदन्त्यम्‌ । माष्यम्‌ । तिल्यम्‌ । ईइष्णतिल्यम्‌ । 


॥ संख्यायाः कोऽतिशतः ॥३।४।१९॥ श्रा्दीदिति वतैते । संख्याया श्रतिशदन्तायाः को मवति । 
श्राहाद्थषु ठणोऽपश्रादः। संख्याशन्दः “कठि; संख्या” [१।१।३६] इति कतिशन्दं प्रत्याययति । तत्र 
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चाऽन्व्थसंशाग्रहणाद्‌ यैरेकलादिमिः संख्यायते तेषां च अ्रहणे प्राप्तेऽतिशत इति प्रतिषेधः । ल्यन्तां दन्ता 
च संख्यां वजैयितेतय्थ; । पञ्चभिः कीतः पञ्चकः । सप्तकः । ““हख्या बाडडोऽबहुग णात्‌” [४।२।६६] 
इति पय्ु'दासाद्बहुगणयोः संख्यालम्‌ । बहुशः । गणकः । श्रतिशत इति करम्‌ १ प्क । तिकः । 
चलारिशत्कः । पथ्चाशत्कः । श्रथंवतस्िशब्दस्येह ग्रणाडडतेर । ति] प्रतिषेधः । कतिभिः क्रीतः, कतिकः । 


तोट ॥३।४।२०॥ वतुरिति यः पञ्चप्रृतिः । “यत्तेतेभ्यः परिमाणे वतुः” [३।४।१६०] 
'हृदुमो वो घः'› [३।४।१६१) “किमः” [६।४।१६२] इति वतोः परस्य कष्य च इडभवति | ननु च 
श्रशाते यत्तेषु कतिशब्दस्यैव संख्यालमृक्तभ्‌ । तत्कथं वलन्तातसंख्यालक्तणः कः १ इदमेव वलन्तात्परस्य 
कस्य वेदवचनं ज्ञापकं भवति वलन्तस्य पंख्या संज ति । यावता क्रीतः, यायतिकः, याकतकः । तावतिकंः । 
तावत्कः । 


विशतित्रिशदुभ्यांड बुरखो ।३।४।२१॥ विशतित्रिशच्छन्दाभ्य वुभवत्यघुविषये । विंशत्या 
क्रीतः, विशकः। ते; खे कृते '्सिद्धवश्रामात्‌› [४।४।२१] इति टिल प्रतिषिद्ध “(एुप्यतोऽपदे' ' 
[४।१।८४] इति पररूपम्‌ । त्रिंशता क्रोतः, त्रिंशकः । श्रलाविति किम्‌ { विशतिः परिमाणमस्य, “परि 
माणास्स॑ख्यायाः सङ्ध सूत्राऽध्ययनेः [३।४।५६| 'खोः' [३।४।५७] इति कः । विंशतिकं परिमाणनाम- 
पेयम्‌ । श्रनर्थकलादस्य तिशब्दस्य लन्तलक्तणः प्रतिषेधो न भवति । द्रयोदंशतोविं (न्‌ ) भावः शिश 
लयो निपातयिष्यते । न्निशत्परिमाणमेषां त्रिंशत्काः। शदन्तान्नेति प्रतिषेधः कस्मान्न भवति ! विशति त्रिंशद्‌ 
भ्यामिति योगविभागाक्को भवति । 


कःसाटहन्‌ ॥२३।४।२२॥ कंरुशब्दा्रन्‌ भवति श्राक्दु्थेषु । दणोऽपवाद्‌ः । कंठेन कऋरन्तः ( क्रीतः ) 
कंसिकः | कंसिकी । "भरधाच्चेति वत्तव्यम्‌'' [वा०] श्रर्दिकी । 


कार्षापण दा प्रतिश्च ॥२।४।२२॥ श्राशदिति वतते। काषोपणशब्दात्‌ ठंड भवति तस्य प्रतिं 
वदेशो वा भवति । काषौपणेन क्रीतः, काषापणिकः । काषोपणिकी । प्रतिक । प्रतिकी । 


शतमान विशति( क } स्ट सरवसनद्‌ण ॥२।४।२४॥ शतमानादिण्योऽण्‌ मवति । श्राहौद्े । 
उयो ऽपवादः । शतमानेन क्रीतम्‌, शातमानम्‌ । वेंशतिकम्‌ । साहम्‌ । वाहनम्‌ । 


सूर्गा्वा ॥२।४।२५॥ श्राहादिति वतते । सूपशब्दाद्वाऽण भवति । नित्ये ठि प्राप्ते विक्पोऽ- 
यम्‌ । सूप" परिमाणनाम । सूपश क्रीतम्‌ , सोम्‌ । सोपिकः | 


राठ्बरौ ॥३।४।२६॥ श्राहीदिति वतैते । रादुतरसय श्रा्हीयस वयसोबूभकयो । द्वभ्यां केसाम्या 
क्रीतम्‌ , द्िकंसम्‌ । त्रिकंखम्‌ । हदयं रते कृते संख्यापूवपदानां तदन्तविधिना कंसाषटर , तस्योप्‌ । श्रधिक- 
मर्धमसिन्नियध्यर्घम्‌, षंख्यापंञाविधानेऽध्यधग्रहणं सकविध्यथमियुपतंख्यासंशा । श्रध्यधेन कंसेन 
कतं ठट उपि श्रध्यर्धकंसम्‌ । दम्यं कैंसाभ्यां क्रीतम्‌ इत्यागतयोररठणोरुमवति । द्विसूप॑म्‌ । ्रिसूरपम्‌ । 
श्न्य्॑तूरपम्‌ । रादिति हेतरथं का । रस्य देठनिमित्तं यो हत्‌ तस्योग्न भवति । द्विसूपंण पटेन क्रीतम्‌ , 
द्विसोपिकम्‌ । '“इ्मतन्चिमित्तादपि समाहाररक्षशादुरादुन्दक्तम्यः'' [ वा० ]। द्योः सूरपयो; समाक्षरः 
्विषुपी | द्विसूपात्‌ ऋतम्‌ द्विसूपमिति । न वक्कव्यः। श्रमिधानवशात्‌ समाहारे वाक्यमेव मवति । न 
लयोखत्तिः । श्राविति किम्‌ १ पाञ्चलोहितिकम्‌ । पाञ्चकलापिकम्‌ । परिमाशनामधेये इमे । पञ्च लोहितानि 
परिमाणमस्य पञ्चकपालाः परिमारमस्येति ““पर्मिणास्हख्यायाः सङूघसृत्राऽध्ययने'' [ ६।४।९६ ] 
“ज्ञो; [ ।४।९७ || इति ठण्‌ । परिमाणस्य चोरादेरेपि प्राप्ते “भचुकषाणे'' इति प्रतिषिदरे भ्रारेर्‌। 
न्ये पश्चलोहित्यः परिमाणमस्येति वि्ह्म ““तस्य हृत्यडे'' [ षा० ] इति पुंवद्भाव विदधाति । 
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कार्वापरसश् खद्युवरंशतमानद्वा ॥३।४।२७॥ कार्षापण सदल्त सुवणं शतमान इत्येवमन्ता- 
प्परस्यार्ध॑यस्य लयस्य बोब्‌ भवति । पूर्वेण नित्य उपि प्राप्ते विमाषरेयम्‌ । द्वाभ्यां काषोपणाभ्यां क्रीतं 
दविकारषापणं द्विकाषौपरिकम्‌ । त्रिकारषापणं न्रिकाषौपणिकम्‌ | श्रप्यधकाषापणम्‌ । श्रध्यर्धकापषोपणिक्षम्‌ । 
(प्राग्बतः संख्यापूव पदाना वदन्तग्रहर मनुपाति छा्षा पाशाद्‌ वा प्रतिश्च' ' [६।४।२३] इति ठट । श्रनुप्पत्े 
च प्रतिरादेशो बिकरलिपतः । द्विपरतिकम्‌ । चि प्रतिकम्‌ । श्रध्यधप्रतिकम्‌ । द्वाभ्यां सदस्ताभ्यां क्रीतं द्विसहस्रम्‌ । 
दविसाष्टलम्‌ । त्रिसदलम्‌ । तरिसादखम्‌ । श्रध्यर्धसदलम्‌ । श्रध्यधंसादलम्‌ । “संख्यायाः संख्यासंवष्सरस्य'! 
[ ५।२।२७ ] इति द्ोरेप्‌ । द्वाभ्यां सुवशौभ्यां क्रीतं दवि सुवणम्‌ ।द्व रोवर्णिकम्‌ । तरिसुवणंम्‌ , त्रिरोवणिकम्‌ । 
्रध्यधंसुवम्‌ , श्रध्यर्धसोवरणिकम्‌ । ““परिमाणस्यासुक्षाे'' [ ९।२।९२ ] इति चोरेप्‌ । सुवणं नमानं 
कथं परिमाणम्‌ १ श्रशाण इति प्रतिषेधात्‌ । उन्मानस्यापि नोरेम्भरवति द्वाभ्यां शतमानाभ्यां क्रीतं द्विशत- 
मानम्‌ । द्विशातमानम्‌ । तरिशतमानम्‌ । त्रिशातमानम्‌ । श्रष्यधंशातमानम्‌ । 


दिज्िबहोनिष्क विस्तात्‌ ॥३।४।२८ ॥ द्वि त्रि बहु इय्येतेभ्यः परो यो निष्कबिस्तशन्दौ तदन्ताद्रा- 
सरस्यरहीयस्य व्यस्य वोग्मवति । द्विनिष्कम्‌ । दविनैष्किकम्‌ । च्रिनिष्कम्‌ । त्रिनैष्किकम्‌ । बहुनिष्कम्‌ । बहु- 
नैष्किकम्‌ । द्विबिस्म्‌ । द्वि वैसिकम्‌ 1 त्रिबिस्तम्‌ । त्रिनेसि कम्‌ । बहूबिस्तम्‌ । बहुनेस्तिक्‌ । 


विशतिकात्लः ॥३।४।२९॥ वेति निवृत्तम्‌ । रादिति वदते । विंशतिकशन्दन्तात्‌ रात्‌ श्राक्षद- 
धषु खो भवति । द्वाभ्यां विंशतिकम्यां क्रीतम्‌ , द्विविशतिकीनम्‌ । त्रिविशतिकीनम्‌ । श्रध्यधविशतिकीनम्‌ । 
वचनात्खस्योम्न भवति । 


खारीकाकणोभ्यां कप्‌ ॥२।४।३०) रादिति वतेते । खारी-काकणीशब्दान्तात्‌ श्रादयदर्षु कन्‌ 
भर्वात । द्वाभ्यां खारीगयां क्रीतम्‌ , द्विखायोकम्‌ । त्रिखारीकम्‌ । श्र्यधखारीकम्‌ । द्विकाकणीकम्‌ । त्रिकाक- 
णोकम्‌ । श्रष्यधकाकणीकम्‌ । ““केवङाम्यौ चेति वक्तम्यत्‌ः [ वा० ] । खायां क्रीतं, खारीकम्‌ । 
काकणीकम्‌ । 


पणपाद माषाः ॥२।४।३१॥ रादिति वतते । पण-पाद-माषशन्दान्ताद्‌ रादाह्चदषु यो भवति । 
्राम्यां पणाम्ां क्रीतम्‌ , द्विपणयम्‌ । त्रिपरयम्‌ । श्रष्यधेपर्यम्‌ । द्विपा्यम्‌ । त्रिपायम्‌। श्रध्यर्भपाचम्‌ । 
““लिद्धवदत्राऽमाव्‌ [७४।४।२१] इत्यलस्याऽसिद्धत्वात्पच्छन्दस्य पद्धवो न भवति । “च ' '[५।६।१६४] 
इति पदादेशोऽपि पादस्य केवलस्योक्कम्‌ ( क्रः ) । द्विमाप्यम्‌ । तिमाष्यम्‌। श्र्यधंमाष्यम्‌ । 


शताद्‌ वा ॥३।४।३२॥ रादिति वतेते । शतशब्दान्ताद्‌ गदाहेद्थँ वा यो भवति । द्वाभ्यां शताभ्यां 
क्रीतं द्विशत्यम्‌ । त्रिशत्यम्‌ । श्रध्यधशव्यम्‌ । पे ठण्‌ । तस्य “राहुवलो'" [ ६।४।२६ ] द्यप । द्विशते 
त्रिशतम्‌ । श्र्यर्धशतम्‌ । 


शाणात्‌ ॥३।४।३३॥ रादिति वतते वेति च । शाणशब्दान्तादाहौदर्थषु वा यो मवति । परे ठर । 


तस्य चोप्‌ । पञ्चमिः शाणैः क्रीतं पञ्चशाण्यम्‌ । पञ्चशाणम्‌ । श्रष्यध॑शाणयम्‌ | श्रध्यर्धशाणम्‌ । योग- 
विमांग उत्तरार्थः । 


दितधरिम्यामण्‌ च ॥२।४।३४॥ शाणादिति वत॑ते। द्वित्निशब्दाभ्य परो यः शाणशब्दसदन्ताषू 
रादा्दय्र्थष्वण्‌ मवति यश्च वा । तेन तररूप्यम्‌ । द्वाम्यां शाणाभ्यां क्रीतम्‌, दै शाणम्‌ । त्रैशाणम्‌ । 
त्रिशाण्यम्‌ । त्रिशाणम्‌ । श्रणि परतः “भचुश्षाण' ' इति प्रतिषेषादादेरे्‌ । 
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तेन क्रीतम्‌ ॥३।४।३५॥ तेनेति भासमथोत्‌ क्रीतमिव्येतस्सिन्नथं यथाविष्टिते उणादयो भवन्ति । 
निष्केण क्रीतम्‌ , नेष्किकम्‌ । शतिकम्‌ । शव्यम । साहस्रम्‌ । द्विकम्‌ । त्रिकम । इद करणादिति वक्तम्थ॑म्‌ | 
कत्तरि मामृत्‌ । >वदत्तेन क्रीतम्‌ | ““मृस्यादिति च वक्तव्यम्‌?' [वा०] | दह मा मृत्‌ पाणिना क्रीतमिति । 
¢ द्विबह्न्ताच्च करणाश्मतिपेधो वक्गव्यः' ' [वा०] । द्रोणाभ्यां क्रीतम्‌ । द्रोणः कीतम्‌ इति । नेदं बहू वक्त 
व्यम्‌ । त्रभिधानतो व्यवस्था भविष्यति । यत्र प्रकृत्यथस्य षंख्यामेदावगतिरस्ति तत्र द्विबहुत्वविपयेऽपि भवति । 
दभ्या क्रोतम्‌ , द्विकम्‌ । सुदूमैः क्रीतम्‌ , मोदूगिकम । 

तस्य वापः ॥२।४ २६॥ उप्यते ऽस्मिन्निति वापः त्तेत्रम्‌ । तस्येति तासमर्थात वाप दप्येतस्मिनथं 
यथाविहितं यो भवति । प्रस्य वापः, प्रासिकः । कोद्रविकः । खारीकः | “यस्य प्रकरणे वातपित्तदलेष्म- 
कक्चिपतेभ्यः रमनकोपनयोर्पसंख्यानम्‌” [ वा० | वातस्य शमनं कोपनं वातिकं द्रव्यम्‌ । एवं 
पेत्तिकम्‌ । श्लैष्मिकम्‌ । सान्निपातिकम्‌ । 

निमित्तं संयोगोर्पादो ॥३।५।२७॥ बद्धिपूर्विका व्यप्तिः संयोगः । शुभाशुभयो; सूचकः 
उत्पादः । उसात इत्यथः । तस्येति तासमथौन्निमित्तमितयस्मिन्रथं यथाविहितं यो मवति यत्तन्निमित्तं 
संयोग उत्पादो वा सर चेद्‌ भवति। शतस्य निमित्तमीश्वरेण संयोगः शतिकः, शत्यः । सादः । शतस्य 
निमित्तं दक्ञिणाकिसिन्दनमुत्पादः शतिकः । शत्यः । सादलः। सोमग्रहणस्य निमित्तमुत्पादो भमिकम्पः । 
सोमग्रहशिकः ` 

योऽसंस्यापरिमाणाश्वादेः ॥३।४।२८॥। तस्येति तासमर्थादो भवति संख्यापरिमासाशवादीन 
वजयिला निमित्तं स्योगोत्पादाविलयस्मिन्‌ विषमे । टखादीनामपवादः } वनं निमित्तं षयोग उत्पादो वा वन्यः | 
यशस्यः । खग्यं; । श्रायुष्य । श्रसंण्यापरिमाणाश्व्रति किम १ पञ्चानां निमित्तं संयोग उत्पादो वा, 
पञ्चकः । सप्तकः । परिमाणात्‌ । प्रस्य निभिं सयोग उत्वदि वा प्रासिकः। द्रौणिकः! खारीकः। 
श्शवदिगणः। श्रश्वस्य निमित्तं रयाग उतादो वा ग्राश्विकः ! शरश्च । श्श्मन्‌। गण । ऊण । उमा। 
भङ्ञा | वषर | वस्र । वषु | संख्याप्रस्मारयोरथभद। ऽसि | '“ऊध्वमारं करोन्मारं परिमाणं तु सवतः | 
यामं तु प्रमाण स्यात्‌ संख्या तु गुणनात्मिका ।'' 


गोब्रह्मवरःसात्‌ ॥२।४।३६॥ तस्य निमित्तं॑संयोगोत्पादाविति वरते । गोत्रह्यवच॑९ शब्दाभ्या 
यो भवति । गोर्निपित्तं संयोग उत्यादो वा गव्यः ! ब्रह्मणो वचं , ब्रह्मवच॑सम्‌, श्रत एवे निपातनात्सान्तः | 
ब्रह्मव ‡घस्य नि मततं संयोग उत्प.दा वा ब्रह्मवचष्यः । पूर्वण ये सिद्धे सत्यारम्भो नियमाय । एकाचो गोशब्दा- 
देव बहचो ब्रह्मव चंशशब्दादिव यः । इदं न भवति । नावा निमित्तं सयोगः नाविकः । वास्तुयुगिकः । दूयच 
एव पूर्वण यो वेदितव्यः | 

पुत्राच्छ वा ॥३।४।४०॥ त्य निमित्तं षंयोगोत्ादाविति वत॑ते। पु्रशब्दाच्छौ यश्च | पुत्रस्य 
निमित्त संयोग उत्पादो वा पुत्रीयः । पुत्यः। 

सवभूमिपथिवीभ्पामण्‌ ॥३।४।४१॥ तस्य॒ निमित्तं संयोः1त्वादाविति वतते । सवभूमि-एथिवी- 
शब्दा याण भवति । टणोऽपवाद्‌ः । स्वभूमेनभित्तं संयोग उघ्यादो वा, सा्वभोमः । श्रनुशतिकारिल- 
दुभयत्रेष्‌ । प्र थन्य। निमित्तं संयोग उत्पादो वा, पायवः 

श्वरः ॥३।४।४२॥ तस्येति वतैते । तसमथोम्यां सवभूमिष्थिवीशब्दाग्यामीश्चर इयसिन्नथ- 
ऽए भवति । टणो-पवादः । स्वभूमेरीश्वरः, '्व॑मोमः । पाथिवः। 

तन्न विदितः ॥द६।४।४३॥ तत्रेतीप्खम्थाम्यां सव॑भूमिपरथिवीशन्दाम्यां विदित ॒दवसिन्नयऽण. 
भवति । सर्वभूमो विदितः सार्वभोमः | पायिवः। 

२६ 
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लोकात्‌ ।\२।९।४४॥ तत्र विदित इति वतते । लो$रशब्दादीपसमथाद्रिदित इयेतसिन्न्थं ठण 
भवति । लोके विदितः, लोकिकः 


सर्वात्‌ ॥ २।४।४५।। सत्ररब्दास्परो यो लोकशब्दः, तदन्तान्मृदष्ठण भवति तच विदित इत्यसिन्नथं । 
सर्वलोके विदितः, सार्वलोकिकः । श्रनुशतिकादिलादुमयत्रेप्‌ । 


तदसमिन्डृड.धाय लाभशुल्कोपदा वीयते ॥३।४।४६॥ तदिति वासमर्थाद्‌ बदधयादिविशिश- 
दस्मिन्नितीव्थं यथाविदितं स्यो भवति । यत्तदूवास्मथं वृद्धचादिविशिष्टं दीयते चेत्तद्‌ भवति। श्रद्धः 
कालान्तरादिक । नि'यनिबद्धा प्रापतिरायः। परादीनां मृल्यातिरेको लाभः । वा (व `णिजां रक्ताकारितो 
राजभागः शुल्कः । उत्कटः उपदा ¦ दीयते इत्येकवचनान्तं बद्धघादिभिः प्रवेकममिषम्बध्यते | पञ्चास्मि- 
न्चृद्धिवी श्रायो वा लाभो वा शुल्णे वा उपदा वा दीयते, पश्चकः। प्रासिकः | कोडविकः । “दह तदस्मै 
दीयते इति वक्तव्यम्‌ ” [ वा० ] पञ्चाञ्सै बृद्धयादि दीयते, पञ्चकः । सप्तकः । न क्क्कन्यम्‌ । सम्प्र 
दनस्याधिकरणविव्या सिद्धम्‌ । 


ड डटर ॥२।४।४७॥ डिति प्रयाहारग्रहणम्‌ । “शस्य पूरणे इट्‌” [४।१।१] इत्यारभ्य 
श्रा तमश्टकारात्‌ 1 उडन्तान्मृ दः श्रधशब्दाच्च ठो भवति तदस्िन्वरद्धायलाभशुल्कोपदा दीयते इत्यस्मिनर्थे । 
ठः “अर्घाचचः [४।२।१०३ (वा० ` ] इसयोपसंख्यानिकस्य च ठटोऽपवादः । पञ्चमः दीयते बद्ध्वा श्रायो 
वा लाभो वा शुल्को वा उपदा वा पञ्चमिकः । द्वितीयिकः । श्र्धिकः | लियाम्‌-श्र्धिका। 


भागाद्यश्च ॥३।४।४८॥ मागशब्दो-धवाची । तदस्मिन्रद्धयायलामशुल्कोपदा दीयते इति च 
वर्तते | भागशब्दाद्यो भवति उश्च । मागो बृद्धयादिरसिन्दीयते मागं शतम्‌ । मागिकं शतम्‌ । 


तद्धरति वहत्यावहति भाराद्‌ वशादेः ॥२।४।४६॥ वंशादिभ्यः परो यो मार्शब्दः तदन्ता- 

द (इ) परखमर्थाद्‌ हर्यादिष्वथंु यथाविहितं लयो मवति । हरति नयतीव्यथः । वति उतििपतोत्यथ॑ः । 

श्रावहति उत्पादयतोत्यथः । वंशभारं हरति वहति श्रावहति वा, वांशभारिकः । वाल्वजमारिकः । भारादिति 
षम्‌ १ वत्छं हरति । वंशदेरिति किम्‌ १ भारं हरति । केवलान्न भवति । श्रन्ये पुनरन्यथा सूत्राथ' प्रादिताः 

वत्छा (वंशा) दिभ्यो भारभूतेम्यस्त्यो मवति । श्रथद्रारेण मारं वंशदूविशेषम्‌ । भारमभूतात्‌ ( न्‌ ) हरति; 

वारिकः । वार्वाजकः । भारादिति किम्‌ १ एकं वंशं हरति । वत्श(वंशा .द्रिति किप? भारभूतान्‌ यवान्‌ 


हरति । सूत्रा थंद्रयमपि प्रमाणम्‌ । वंश । वलन । कूट । मूल । स्थूल । खट्वा । श्रश्व । इचु | 


वस्नद्रव्याभ्यां ठको ॥२।४।५०॥ वस्नद्रव्यशन्दाम्यामिपखमर्थाम्यां हरत्यादिष्वर्थेपु यथासंख्यं ठ क 
इत्येतो सयो भवतः । वस्नं हरति वदति श्रावहति वा, व्निकः । द्रव्यकः | 


सम्भवत्यवहरति पचति ॥३।४।५१॥ तदिति वक्तते । इप्वमर्यान्ृद्‌ः सम्भवत्यादिष्वयंपु यथा- 
विहितं व्या भवति । सम्भवति गृह्णतीवययथः । श्रवहरति क्षयं नयतीपयथः । पचति विङ्गदनं करोतीयथः | 
परस्थं सम्मवद्यदहरति पचति वा, प्रास्थिी स्थाली । एवं कोडविकी । खारीकी । ननु या प्रस्थं सम्भवतिषा 
पचत्यपि, तक्रं मेदः { इदं तहिं पचतश्दादरणम्‌ । प्रस्थं पचति ब्राह्मणो, प्रासखिकी ।' तस्पचवीवि द्रोणादणु 
च वक्छम्यः,› [वा०| । द्रोणं पचति द्रोणी, द्रौशिकी 


बाऽऽढकाचितपात्रात्खः ॥२।६।५२॥ श्रादक-ग्राचितपात्रशब्देभ्य दपृ्मयेम्यः सम्मवत्यादि 
र्थेषु वा खो मवति । पूरेण निचये ठि प्राप्ते विमाप्रेयम्‌ । त्राटकं सम्भवति श्रवहरति पचति वा, श्राद- 
काना; त्रादकीकौ । आअआयितान, श्राचितिकरी | पात्रीणा, पिकी । श्राटकादोनि परिमाणानि । 
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राट्‌ च ॥२।४।५३॥। श्रादकाचितपात्रान्तात्‌ रात्‌ इपसमथोत्सम्भवप्यादिष्वथैषु ठ्‌. भवति खश्च 
वा | तेन वैरूप्यं भवति । दे श्राटफे सम्भवति श्रवति पचति वा दधादकिकी । दधाटकीना | शराभ्यां 
मुक्ते ठण तस्य “रादुबखो' ` [३।४।२६] इत्युप । ८याटकी । ““परिमाणादूटुपि' ` [३।१।२६] इति डी- 
विधिः । ठरखयो्धचन।दूवम्‌ ( दुम्न ) भवति । दर्याचितीना, द्व्याचिता । “न विस्ताचितकभ्बस्यात्‌' 
[३।१।२७] इति डीप्रतिवेधः । ह्िपातरिकी । द्विपात्रीणा । द्विपा । 


कुलिजाच् ॥२।४।५४॥ चकारखिकाऽनुकपणाथः । रादिति वर्त॑ते । कुलिजशब्दान्तात्‌ रात्‌ श्वम- 
यात्‌ सम्मवत्यादिष्वर्थपु ठड भर्वति खश्च वा। तेन बरेरूप्यम्‌ । कुलिञं परिमाणविशेषः । दवे कुलिजे सम्भ- 
वत्यवहरति पचति वा द्विकुलिमिकी, द्विकुलिजीना, द्विकुलिजी । केचिदुपोऽपि विकल्पमिच्छन्ति। प्ते ठणः 
भवणम्‌ । दै ुलिजिकीति । त एव “भअखुशाणे,' [५।२।२२] इत्यत्र दुःलिजस्यापि प्रतिपेधमिच्छन्ति । 


तदस्यां शवस्नभतयः ॥३।४।५५।। तदति बासमथात्‌ श्रस्येति ताथं यथाविदितं त्यो भवति यतदरा- 
समर्थम्‌ श्रं श वल्ल भृतयश्चेत्तद्‌ भवन्ति । पञ्च श्र॑शा वा वस्नो वा भूतिर्वाऽस्य, पञ्चकः । सकः । शतिकः) 
शत्यः । साहः । खारीकः । 


परिमाणात्सङख्यायाः संङघसुत्राऽध्ययने | ३।७।४६ तदस्येति वतते । परिमीयते परिच्छियते- 
ऽनेन परिमाणम्‌ । परिच्छेदकमिद्‌ तत्‌ पारिभाषिकम्‌ । तदिति वासमर्थात्‌ संस्यावाचिनः परिमाणे वाधिका- 
दस्येति ताथं यथाविहितं त्यो भवति । यत्द्स्येति सड्घसृत्राऽप्ययनानि चेद्‌ भवन्ति । सङ्र-पञ्च परिमा- 
शमस्य सङ्घस्य पञ्चकः । सप्तफः । ूत्रे अन्थ इत्यर्थ; । पञ्चाऽध्यायाः परिमाणमस्य, पञ्चकं जेनेन््म्‌ । श्रष्टकं 
पाणिनीयम्‌ । शतकं स्तोत्रम्‌ । श्रघौतिरथ्ययनं तासन्‌ । पञ्च रूपाणएयस्याध्ययनस्य पञ्चकम्‌ । सतक्षम्‌ । 
कमि यद्यध्ययनशब्दो व्युखाच्त सू्रानन मेद्‌; स्यात्‌ । ““स्वोमे डो वक्तभ्यः” [ वा० ] पञ्चदशायर्थः 
पञ्चदश मन्ता परिमाणमस्य स्तोमल पञ्चदशः सोमः ¦ एवं सप्तदशः । एकविंशः । परिमाणादिति योग- 
विभागः कतन्थः । तदस्येति वतते । पञ्चकलापः परिमाणमस्य, पञ्चकलापिकम्‌ । पाञ्चलोहितिक्षम्‌ । 
प्रस्थः परिम।रमस्य प्रास्थिको राशिः। कतिकः । खारीशपिकः । वषशतं परिमाणमस्य वाषंशतिकः। 
+ ज्ञीवितपरिणाम इति च वक्तव्यम्‌; [ वा ] षष्टिः संवत्सरा जीवितपरिमाणएमस्य, षाष्टिकः । साप्ततिकः । 
श्राशीतिकः । नेदं वक्तम्यम्‌ । “तमबी(धी्टोमू(ष्,तो भूतो भावी" [ ३।४।७६] इत्येव 
सिद्धम्‌ । षष्टि भूतो ( तः ) षाष्टिकः । एवेच्चानुबपि खिद्धः । द षष्टी भूतो द्विषाष्टिकः । इह विधानो( ने ) 
““रादुब्ञो'' [ ३।४।२६ ] इत्युप्‌ प्रसज्येत । 


खो ।३।४।५७॥ खुविषये च परिमाणविशिष्टायाः संख्याया यथापिदितं यो मवति । विंशतिः 
परिमाणमस्य विंशतिकं परिमाणनामघेयम्‌ । स्वायं चात्र स्यो द्रष्टव्यः । पञ्चैव पञ्चकाः शकुनयः । त्रय एव 
त्रिशः सा; शा `लङ्कायनाः । 


पडिक्कविशत्त्िशच्चत्वारिशत्पञ्चाशतूषष्टिसप्तत्यशीतिनवतिशतम्‌ ॥२।४।५८॥ पङ्क्त्यादयः 
शब्दा निपालयन्ते। यदत्र लक्षणे नानुपपन्नं तस्छरयं निपातनास्सिद्धम्‌ । तदस्य परिमाणमिति बतेते। पञ्चपादा. 
परिमाणमस्य पटिक्त सच्छब्दः; क्रमशन्निवेशोऽपि । पञ्शषब्दात्तरित्ययं स्यष्टिखं च निपात्यते । द्रौ दश तो 
परिमाणमस्य वर्मस्य विशतिः । द विभाष; शतिश्च स्यः । भ्रिचतुःपन्चानाम्‌ दमारिमिश्चान्तादैज्ाः हार्च 
त्यः | प्रयो दशतः परिमाणमस्य वस्य त्रिशत्‌ । चलारो दशतः परिमाणमस्य चलारिशत्‌ । पञ्च दशतः 
परिमाणमस्य, पञ्चाशत्‌ । षड दशतः परिमाणमस्य पष्टिः । षषस्तिरत्ययं स्योऽपदस्वं॑च । सप्त दशतः 
परिमाणमष्य सप्ततिः । सक्षनस्तिहस्ययं स्यः । श्रष्टो दशतः परिमाणमस्य श्रशीतिः । अष्टनः अक्षोभावः तिश्च 
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त्य; ! नव दशतः परिमाणमस्य नवति. । नवशब्दात्तिः । दश दशतः परिमाणमस्य शतम्‌ ! दशाना शभावः 
तश्च सयः ¦ विशव्यादीनां छचित्सख्यानप्रघानत्वम्‌, क चित्संख्परेयप्रधानप्वम्‌ । सिङ्गक्चन च स्वामाविकत्वादेव 
सिद्धम्‌ । इह यथाक्षथञ्चिद्व्युत्पत्तिः क्रियते | सद्टखादयोऽप्यनयेव दिशा<नुगन्तम्याः । दशशतानि परिमाण. 
मस्य, सदम्‌ । दशसषखाणि परिमाणमस्य, श्रयुतम्‌ । 


पञ्चदश्तो वर्गं वा ॥२।२।५९॥ पञ्चन्‌ दशन्‌ इव्येतो शब्दौ वगँऽमिनेये वा निपः्येे। 
तदस्य परिमाणित्यरिमिन्विपये नित्ये फ प्राप्ते प्रते डदित्ययं त्यो निपाल्यते । पञ्च परिमाणमस्य पञ्चद्‌ वगः । 
दशद्‌वगः । दशका बगः। 


तदे पि ॥३।७।६०॥ तदिवीप्समर्थादहं तीत्यस्सिन्नर्थं यथावि्रितं स्यो भर्वति । श्वेतच्छत्रमहति 
तरेतरछचिकः । श्रामियेचनिकः । वास्तरयुणिकः । दाध्योद्निकः । शतिक ! शत्य इह मोजनमहंतीत्य- 
नमिधानान्न मवति । '"स्तरीपुसाननुक््वात्‌" [ ३।१।७२ | इत्यघा<पि विधिरनमिधानान्नावतरति । ठणादय 
हं योगं प्राप्यं नितरत्ताः। 


प्रग्वतश्रम्‌ ॥३।४।६१॥ तदहं वदिति वद्यते । प्रागेतस्माद्वतमंशब्दनाय्रानित ऊष्वमनुक्रमिष्यामः 
तेषु ठमधिकरृतो वदितव्यः । व्यति ' पार यणतुरायण चान्द्रायणं वतयति'* [३।४।६८ | पारायणिकः | 
८प्रागबतः संख्य पूत्रेपदार्नां तदन्तग्रहणभनुपि'' इति द्वं पारायणिकः । इह ( ठि ) प्रकृते तस्योप प्रषठन्येत 
तेन ठ्माधद्रतः । 


छेद्‌।देनत्यम्‌ ॥२।४६२॥ नियप्रहणमरहतीयस्य विशेषणम्‌ । छेदादिभ्यो नियमं तीत्यस्मिन्नये 
यथाविहितं त्यो भव्रति । ददं नयमहति छैदिकः । हेद्‌ । भेद । होट । द्रोह । तस्कर । नते । कपे | विक्षर | 
विप्रक । प्रयोग । संप्रयोग । विप्रयोग । सम्प्ररन । प्रेप्रणं | विरागः विरङ्गं च। 


शोषच्ंवाद्यश्च ॥३।४।६३॥ नित्यमिति वतेते । शीषच्छेदशब्दात्‌ इप्पमर्थात्‌ नित्यमहंतीत्य- 
स्मिन्नयें यो मवति ठञ्‌ च । शीषन्छेदं नित्यमेति शीपच्छेदिकः । श्रन्ये शिरश्छ॑दं निच्यमहतीति व्य 
सन्नियोगे शिरसः शौर्प॑भावं वणयन्ति । तदयुक्तं यतनाभावात्‌ । तस्मान्नियतविपष्रय शिरःपर्य्यायः शीर्पशब्दोऽ- 
स्तीत्यभ्युपगन्तन्यम्‌ | 


द्‌ रडादेः ॥३।४।६४॥ नित्यमिति निकृत्तम्‌ । दण्ड इव्येवमादिभ्या हतीरस्यसिन्नथं यो मवति । ठजोऽ 
पवादः । दण्डमहंति दर्ब्यः । दरुड । मुशल । मधुपकं । कशा । शर्ध । मेधा । मेष । वध । उदक । 
युग । इर (भ) । 


पात्राद्‌ घश्च ॥२।४।६५॥ दहतीति वतेते । पात्रशन्दाद्घो भवति चकाराचश्च | टभोऽपबादः । 
पात्रमिति परिमाणं च गृह्यते । पात्रमहति पातियः । पात्यः । 


कडङ्करदक्लिणास्थाकलीषिलाश्टश्च ॥३।४।६६॥ तदहतीति वत्ते । कडङ्गर दक्तिणा स्थाली- 
निल इ्येतम्यश्टो भवति यश्च । ठजोऽपवाद्‌; ¦ मुद्गादि ऋष्ठं कडङ्गरम्‌ । कडङ्गरमदहति कडङ्गरीयो गोः । 
दक्षिणमहति दक्षिणीय । दक्षिण्य स्थालीविलमदहति स्थाली विलीयाः सखालीविल्यास्तरडलाः 
पाका इत्यथः 


यक्घत्वम्भ्या घलयो ।३।४।६७॥ तदेदहतीति वतते । यज्-्रत्विकशब्दम्यां यथावंख्यं ध्वम 
सेतो त्यो भवतः । ठजोध्पवाद; । यज्ञमहति यज्ञियः । श्रािज्ीनः। उपचागत्तत्कमीपि तथोक्कम्‌ । यकमा 
इति, यज्ञियो देशः । ऋऋत्विककमांह ति, श्रात्विज्ीनं कुलम्‌ । 
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पारायणतुरायणशखनन्द्रायणं वतंयति ॥३।४।६८॥ तदिति वरते । पारायणतुरायण चान्द्रा 
यणशब्देभ्य इपसमरभभ्यो वर्वयतीलयस्मिननर्थे ठज मवति । पारायण वतयति पारायणिॐः । शिष्य एवाभिषानं 
नाध्यापके । वुरायस्‌ं यज्ञ वतर्यात तोरय।णकः . यजमान एव न याजके । चान्रायशिकः 


संशयमापन्नः ॥३।४।६९॥ संशयशब्दादिप्समथादापनन इत्यसिन्नर्थं॑ठज्‌ भवति । सशीतिः 
षंशयः, तमापन्ने कत्‌ कर्मणी भवतः । तत्र क्तरि पुरुषेऽभिघानं नासि । संशयं विषयमावेनापननः सांश- 
यिकः । स्ाख्वादि । 


योजनं याति ॥२।४।७०॥ मरोजनशब्दादिपसमथायातीत्यस्मिन्नथं ठञ्‌ भवति । योजनं याति 
योजनिकः । संख्यापूर्वपदादपि । द्वयो जनिकः । ^ कोशतयोजनङ्चतयोर्परख्यानम्‌, [वा०] । क्रोशशतं याति 
क्रो शशतिकः । योजनशतिकः । ““तत्तोऽभमि गमन महेति श वक्तव्यम्‌" [वा०] क्रोशशतादमभिगमनमर्हति क्रौश- 
शतिकः । योजनशतिको गुरुः । 


पथः कट्‌ ॥२।१।७१॥ तदिति वतते । पथिशब्दादिप्डमथाच्ातीत्यस्मन्र्थं कट्‌ इत्ययं त्यो भवति | 
पन्थानं याति पथिकः, पथिकी । दौ पन्थानो यति, द्विपयिकः, दविपयिक्षी । हृदे रसे कृते सान्ताूर्निणये 
नायमिष्यते। 


पत्थो ण नित्यम्‌ ।॥१8।४।७२॥ निग्रहणं यातीत्यस्य विशेषणम्‌ । पथिशब्दादिपसमर्थानिःय 
यातीत्यस्मिनयं णो भवति तस्सन्नियोग पन्थ इत्ययञ्चादशः । पन्थानं याति पान्थः । नित्यमिति किम ! 
पथिकः 


उत्तरपथेनाहतं च ॥२।४।७३। निर्देशादेव भाया उपादानम्‌ । उत्तरप थशब्दाद्‌ भासमथादाहृतं 
यातीति चानयोरथयोष्ठज्‌ भव्रति । उत्तरपथेनाटतम्‌ , श्रोत्तरपथिकम्‌ । उत्तरपथेन याति, श्रोत्तरपथिकः 
“वा रिजङ्गकस्थककान्ताराजशद्कपु व पदा द्ति वक्तव्यम्‌” [ वा* | वारिपथेनाहृतं वारिपथिकः वारिपथेन 
याति वारिपथिकः । एवमथद्वयोऽपि । जाङ्गलपथिकः । स्थालपथिकः । कान्तारपयिकः । श्राजपयिङ्कः 
शाङ्कुपयिकं । ““मघुकमरिचयोः स्थलपूवादण्‌ वक्तव्यः" › । सथलपथनाहृतं स्थालपथं मधुकं मस्व वा | 


कालेभ्यः ॥३।४।७७॥ बहुखनिदंशः स्वरूपनिरााथः । श्रधिकारोऽयम्‌ । यदिति ऊर्व॑मन- 
कमिध्यामः कालवाचिभ्य इत्येव तद्वेदितन्यम्‌ । वयति ` पतेन नि त्तः” [२।४।७९; । मासेन निदृ^तम्‌ 
मासिकम्‌ । श्राद्ध मासिकम्‌ । 


तेन निन त्तः ॥३।४,७५॥ तेनेति भामर्थेभ्यः कालवाचिभ्यो निद्र त इत्यसिन्नथें ठज भवति । 
मासेन निवृ त्तः, मापिकः । सान्वतसरकः प्रखादः | 


तमबा(षा छ चता भूता भका ॥२४।जहा तमितोप्‌समथात्‌ कालवाचशग्दात्‌ श्रवी 
(धी) टे तो भूता भावीति प्पतेष्वथेषु उन्‌ भवति । शङ्क्य नियुक्काञवा( घी )्टः । वतनन क्रीता मभू 
(श्डर)तः। मसमवो(घी) श्ट गतां भूतो मावा वा मासिकिः। श्राद्धमासिकः । सव्वत्सरिकः 
"काकध्वन्यविच्छेद' ' [१।४।४| इतापु । श्रवा, धी य्‌. ( ४, तयोरथंया्मासकदेशे मुहू प्राषशब्दो 
वतते । तस्याऽध्येषणभरणक्रियाभ्यां व्याप्तेरवच्ैदः । भूतभांवभ्यां द -खुसन्तया ( स्वखत्तया ) कालस्य 
व्याप्तेरविच्छदः !घद एव । इह परटि भूतः बकः । -साप्तातकः । इति कथ काल्वाचत्वन्‌ १ कालस्य 
छंख्येयलात्‌ कालविषथलाद्वा । रमणीयं काल भूत इत्यत्राऽनमिघानानन मवति । 


१, याजकः भण पू०। २, ख सन्त्या अण, पू०। 
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मासाद्‌ वयसि खञ्च. ॥३।४।७७॥ तमवी( धी )्ो भृतो मृतो भावीति वतेते । माबशन्दाद्‌- 
वयस्यभिधेये खन. भवति । ठनोऽपवादः । वयदीति वचनात्‌ । श्रवी( धी `ष्टभतग्रहणं नामिसम्बध्यते | 
मासं भूतो भावी वा, मासीनः। कथं भाषि वयो विगमः इति चेत्‌, श्रण्षटद्श॑नात्‌ । अकारः “निदृ्दरकन- 
विकारे" [४।३।१५१ इत्यश्र पुंवद्धावप्तिपरेघाथः । मासीनो दुदितरकः । वयसीति किम्‌ १ मािकः । 

यः ॥२।४।७८॥ मासशब्दाद्‌ वयस्यमिप्रेये यश्च भवति । मासं मूतो मावी वा मास्यः। योग- 
विभाग उत्तरार्थः | 

रात्‌ ॥३।४।७९॥ मासाद्‌ वयसीति वर्ते । मासान्ताद्‌ राद वयस्यभिषेये यो मवति । दौ मासो भूतो 
भावी वा द्विमास्यः । प्राग्बतः संख्यापूत्रपदानामनु्फीति टञपवादयो्यलनोः प्राप्तयोरनेन यो विधीयते । 

षरम्रास।रश्यश्च ॥३।४।८०॥ षरमाठशब्दाद्‌ वयस्यभिधेये स्यो भवति यश्च । षरमाखाद्‌ भूतो 
भावी वा पारमास्य । षण्मास्यः । श्रन्ये चशब्देन ठञं समुच्चिन्वन्ति। य््वनुवत्तनादेव भवति तेषां 
प्राणमासिक इत्यपि । 


उश्यावर्यसि ।३।४।८१॥ प्ररमासशब्दादवयस्यभिषरेये जे मवति णएयश्चनन्तरः। षारमाधिको 
नायकः । षरारमास्यः । 


समयाः खः ॥ २।४।८२॥' श्रवी( धी शदयश्चत्वायेऽ्थां श्रनुवर्चन्ते। समाशब्दादिपसम्थादषीश्टा- 
दिष्व्थेषु खो भवति । ठमोऽपवादः । समामवी(धी)रे मूतो मावी वा समीनः । 


राद्‌ भूतव ॥२।४।८३॥ समाशन्दान्ताद्‌ निर्वृत्तादिप्रु पञ्चेषु खो भवति भूतबलेराचायेस्य 
मतेन । नान्येषाम्‌ । प्रारवतः संख्यापूवपदनां तदन्तम्रहणमनुपीति पूर्वेण नित्ये से प्राप्ते विभाषेयम्‌ | 
दे समे भ्ते भूतो भावी वा द्विखमीनः। दवेसमिकः। त्रिसमीनः। नैसमिकः। कालः परिमाणग्रहणेन न 
ग्रह्यते । तेन ““ 'रिम।णस्याखुङ्घाणे' › [ ९।२।२२ ] इति व्योरेम्न मवति । 


राज्यहःसंवत्सरात्‌ ॥ २।४।८४॥ रादिति वतैते । श्रहन्‌ संवत्सर ॒इवयेवमन्ताद्रानिवृत्तादिष्व्थषु 
भूतब्लेराच्ायस्य मतेन खो मवति । श्रहन्‌। द्रधदीनः। द्वेयहिकः। श्रत्रापि श्रहरन्तादिति वचनात्‌ 
““राआहःसखिभ्यष्टः' * [ ४।२।१६ | इति सान्तो न मवति । श्रन्यथा “प्भ्योऽद्वोऽह्धः'* [ ४।२।६० ] 
इत्यहादेशे सति द्वथहीन इत्यनिष्टं रूपं स्यात्‌ । द्रैयद्धिक इति चेष्यते । तत्कथं सिद्ध्यति १ दयोरहोः षमाहारः 
टे सान्ते “न समाहारे" ' [ ४।२।६१५ ] इत्यह देशग्रतिपेधे च सति सिदुध्यति । संवत्सर, द्विसंवत्छरोश्चः । 
ह्विसावत्छरिफः । “संख्यायाः (सख्या) संवस्सरस्यं' ' [ ६।२।२० ] इति चोरादेरेप । 


वर्षा द्प च ॥२।४।८५॥ रादिति वर्तते । वर्पशन्दान्तान्नितादिष्वथेषु भूतबलेराचायस्य मतेन 
ठम उन्भवति खश्च । श्चन्य्रां ठजेव । तेन व्रूप्यम्‌ । दे वषं भूतः, द्विवर्षः, द्विवर्षणः, द्विवार्षिकः । “वष- 
स्याभाविनि'' [ ५।२।२१ ] इति दोरादेरेष्‌ । भाविनि दववार्षिक इति मवति । 


शिन्युप्‌ ॥३।४।८६॥ पुनश्वग्रहणं नित्याथम्‌ । वपंशब्दन्ताद्रत्पाणिनि त्या्थेऽभिघेये निल्यं व्य- 
स्योग्मवति । पूर्वेण विकल्पेन पक्ते टजः भवणं खश्च न मवति । दव वप भूतो भावी वा द्विवषो दारकः 
भूतमाविनोरेवाथंयोरयं नित्यमुनिभ्यते नान्यत्र | दे वष श्रधीष्टोमू (ख)तोषा कर्म करिष्यति, द्विवार्षिश्े 
मनुष्यः 


तदस्य ब्रह्मचयम्‌ ॥२।४।८अ॥ तदितीपसमथांतकालवाचिनो मृदोस्येति तार्थं ठञ्‌ भवति यत्त 
दिप्मथ तस्य व्यापकं त्या्थंस्य च स्वं ब्रह्मचर्य्यं चेद्‌ भवति । माषं ब्रहमचरययंमस्य मािको ब्रह्मचारी । 
सम्बन्धो इत्तवन्तभूत इति पुरुषरोऽभिधेयः । एवम्‌ , त्राघमापिकः । सोकत्सरिकः । ““सस्यापूवेपदारच'› 
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दरादशवार्षिकः । “ब्रह्मतरमित्यटिमिच्च्थ महानाग्न्यादिभ्य उपर ख्यानम्‌” |वा०|। महानाम्यो नाम ऋच. | 
महानाम्नीनां ब्रह्मचर्यम्‌ , माहाताम्निकम्‌ । श्रादिवयत्रतिकम्‌ । गोदानिकम्‌ | ^ वच्चरतीति च मह्ानाम्न्था- 
विम्य उपसख्यानमू? [वा०] | महानाम्नीश्चरति मादानाभ्निकः । महानाम्नीसहचरितं व्रतं चरतीयर्थः । एवम्‌, 
श्रादित्यत्रतिकः । गोदानिकः । “अवान्तरदीक्षादिम्यो इन्‌ वक्तम्यः?![चा०] | श्रवान्तदीक्तां चरति च्रवान्तर- 
दीक्ती । देव्रती । तिलत्रती । “अष्टाचत्वारिदातो डवुडिनो च वक्तव्यो ११[व1० || श्रटाचत्वारिंशदक्षणि तरतं 
चरति, श्र्टाचत्वारिंशकः | श्रटाचल्ारिंशी । ! चातुर्मास्यानां यखं च इजुडनो च वक्तम्यौ" [ वा° ] | 
चातुमौस्यानि चरति चतुमाषकः । चतुमाषी । श्रय किमिदं चातुर्मास्यानीत ? ““वतुमांसण्ण्यो यज्ञ 
तत्रमे वक्तष्यः'' [ वा० | । चतुतु॒॑मातेपु मवन्ति चमास्यानि । '“घक्ञायामणु वक्तभ्यः?' [ वा० ]| 
चतुर्षु मासेषु भवा पोणमाती चतुमासौ । काशी । फाल्गुनी । श्रापष्टी चेति । श्रथ मासोऽस्य ब्रह्मचर्यस्य 
माकं बरहमचर्यम्‌ । श्राघमालिकम्‌ । सोतसरिकमिव्यल् सिद्धे यलः क्व्यः। न क्यः । माघं भूं 


क 


भावि वा ब्रह्मचय्यं मासिकमिति भविष्यति | 


तस्य दक्षिणा यज्ञाख्यात्‌ ।॥२।४।६८॥ तस्येति तासमथात्‌ यञ्चाख्यान्मृदो दक्षिणेत्यस्मिन्न्थं 
ठ्‌. भवति । यञमाचष्टे यज्ञाऽख्यः। कप्रकरणे उषीति ( इपि [ २।२।७ ] इति ) योगविभागे 
“मूरूविसुजादिभ्यःः' [ वा० |] इति (वा ,) कः । श्रगि्टोमस्य दच्चिणा। श्रागि्टोभिकी | तस्येदम्‌" 
[ ३।४।८म ] इत्यस्याऽणोऽपवादः । एवं राजपूयिकी । दाशेद्निकी । श्रकालाथं चाऽस्यग्रहणम्‌ । श्रन्यथा 
कालाधिकारात्‌ एकाहद्वादशादप्रमृतिम्य एव यज्ञेम्यः स्यात्‌ । प्रावतः रसख्यापूवेषदार्ना तदन्तप्रहण॒. 
मनुपीति कालावि ( धि ) कारेऽपि द्वादशाहादिष्वस्ति प्रातिः । 


तत्र दोयते भववत्‌ ॥२।४।८६॥ ठत्रतीपषमरथात्‌ ऋलवाचिनो मदो दीयते इत्यम भव इव 
त्यविधिवेदितव्यः । यथा माते मवं मासिकम्‌ । श्राधं माछिकम्‌ । “कालान ”' [ ३।२।१३१ ] इत्येवमादि. 
विधिः । ध्वं मासे दीयते माहिकम्‌ । ब्ाद्धमाहिकम्‌ । प्रादरषेस्यम्‌ । रैमनम्‌ | शेशिरम्‌ । वदु्रहणं सद- 
सादृश्यायम्‌ । इह कार्परहणमपि क्तन्यम्‌ । मासिकम्‌ । वाषन्तम । दैभनम्‌ । कततेवयम्‌ , यन्मासे कायं 
तन्मासे भवमित्यपि मवति । ततः ““तत्र भवः'* [ ३।३।२य ] इत्येव षिद्धम्‌ । रादनुरथ" तर्ही कार्यग्रहण॒ं 
साथकम्‌ । दयोमाषयोः कार्यं दे मासिकम्‌ । मवाथंलक्तणस्य ठञः “रस्योबनपस्येःः [ ३।१।७४ ] इत्युप 
प्रसभ्येत । नेदं युकम्‌ । उनेवत्रेष्यते । यदन्येरम्युक्तम्‌ । कार्ग्रहणमप्यनर्थकम्‌ । तत्र भवेन कृतत्वादिति । 
ञ्मथापि कायेमनुपः प्रयोगो दश्यते । एवं तहि "'तेन कायं" ' मित्र स दर्यः । दवाभ्यां मासाग्यां कार्ययं 
देमातिकम्‌ । “"जय्यरृम्यकायसु करम्‌" ' [ ३।४।१२ ] इति ठञ्‌ । तत्र दीयते इति योगविभागः; कर्तव्यः | 
यज्ञाख्यादिव्यनुक््तते। श्वग्निष्टोमे दीयते श्राग्निशोभिकमन्नम्‌ । राजसूयिकम्‌ । वाजपेयिकम्‌ । द्रयोर्वाजपेय- 
योर्दीयते दव वाजपेयिकम्‌ । 


्युष्टादेरण्‌ ॥२।४।६०॥ इह कलिभ्य इति नापेचयते । खामान्येन विधानात्‌ । तत्रेति वतते । ब्य 
इत्येवमादिभ्य दपसमथे-यो दीयते इव्यसिमिन्नथे ऽए. भवति । उ्जी विवास इत्यस्य क्र व्युष्टमिति कालवाचि । 
व्युष्टे दीयते वैयुष्टम्‌ । नियशब्दादोबन्ताद्पि वचनाद्‌ मवति । तीर्थं । निष्ण । उपघंक्मण । प्रवेशन । 
संम्राम । षंघात । प्रवा | उपवास | श्रम्निपदी । पीलुमूल । ' "अणुप्रकरणे अग्निपदुाद्म्य उपर्सख्यानम्‌?" 
[ बा० ] न कतव्यमिह पाठात्‌ । 

तेन यथाकथाचहस्ताभ्यां णयो ॥३।४।६१॥ श्रत्रापि कलेभ्य इति नपि (च्य) ते । दीयते 
इति वतेते । तेनेति मासमर्थाभ्यां यथाकथाच-इस्तशब्दाभ्यां दीयत इयस्मि्नये यथाषद्यं सयो मवतः | यथा- 
कयाच दीयते यायाकथाचम्‌ । श्रनाद्रदर्तामत्यथंः । दस्तेन दीयते दृस्यम्‌। 
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जय्यलभ्यकायसुकरम्‌ ॥३।४।६२॥ कालेभ्य इति वर्तते । तेनेति भाखमथोत्‌ कालवाचिनो मृदो 
लय्य लभ्य काय्यं सुकर इत्येतेष्वर्थेषु ठन भवति । मासेन ज्यो मासिको इस्ती । मासेन शक्यते जतुमियथंः । 
मासेन लभ्यो मासिकः पटः | महिन कायं मासिकं गृहम्‌ । मासेन सुकरो मासिकः प्राणदः । 


सम्पादिनि ॥ ३।४।६२॥ कले*य इति निकृतम्‌ । माषमथान्मृदः सम्पादिन्यथे ठम्‌ भवति । कण 
वे्टभ्यां खम्पादि शोभते काशेवेषटिकं मुखम्‌ । वल्रयुगेन सम्पद्यते वाल्रयुगिकं शरीरम्‌ । 


कमंवेषाद्यः ॥३।४1६४॥ तेन सम्पादिनीति च वतते | कमवेषशब्दा"यां यो भवति । ठजोऽपवादः। 
कर्मणा सम्पद्यते कर्मण्यं शौर्म्‌ । वेषेण सम्पद्यते वेष्या नर्तकी । नेपश्येन शोभते इत्यथः । 


तस्मै प्रभवति सन्तापादेः ॥६।७।६५॥ तसं इति श्रप॒समर्थम्यः सन्तापादिम्यः प्रभवतीत्यस्ि- 
रथं ठज._ मवति । श्रलमथंऽप्‌ । सन्तापाय प्रभवति सान्तापिकः । सन्ताप । सन्नाह । संयोग । संग्राम । 
सम्पराय 1 सम्पेष । निष्पेष । निग । उपसग । विसं । प्रवाख । उपवास । षंबात । संमोहन । शक्वुमा- 
सोदनाद्‌ विग्ीतादपि । शाक्तुमाणोदनिकम्‌ । शाक्ठकम्‌ । मासिकम्‌ । श्रोदनिकम्‌ । 


योगाद्श्च ॥२।४।९६॥ तस्मै प्रभवतीति वतेते । योगशब्दाद्यो भवति ठञ्‌ च । योगाय प्रभवति, 
योग्यः । योगिकः | 

कर्मण उकञ. ॥३।४।६७॥ तस्मै प्रभवतीति वतेते । कर्मशब्दादुकन. भवति । कर्मणे प्रभवति 
कार्मुकं धनुः । 

समयस्तदस्य प्राप्तम्‌ ॥३।४।६८॥ तदिति वाखमर्थात्छमयादस्येति ताऽथं ठन्‌ भवति यत्तद्वासमथं 
प्राप्तं चेत्तद्भवति । समयः प्रासोऽस्य सामयिकम्‌ । प्राप्तकालमियर्थः । 


ऋतोरण्‌ ॥२।४।९९) ऋठशब्दात्‌ वासमथासराप्तोपाधिकादस्येति ताऽयं ऽण्‌ भवति । शरदः प्रातोऽ- 
स्य, ब्रातवं पुष्पम्‌ । "“इपवञ्नादिम्य उपसंख्यानम्‌" ' [ वा० ] | उपवस्ता प्राप्तोऽस्य श्रोपव्म्‌ । प्राशिता 
प्राप्तोऽस्य प्राशितम्‌ । कर्मनामधेयम्‌ | 


काल्लाद्यः ॥३।०।१००॥) तदस्य प्राप्तमिति वत॑ते। कालशब्दाग्रो भवति । कलः प्राप्षीभ्स्य, काल्यं 
शीतम्‌ । रात्रावुषितायामहरादिः कालोऽपि काल्यः | 


प्रकृष्टे ठ: ॥३।४।१०१॥ तदस्येति वर्तते कालादिति च । प्रकृष्टे प्रक व्तमानादस्येति ताऽथं गे 


भवति । प्रहृष्टः दीधः कालेऽ कालिकम्‌ ऋणम्‌ । कालिकं सख्यम्‌ । भन्ये प्रकृष्टे ठभिति पठन्ति । 
कलिका मैत्र । 


प्रयोजनम्‌ ।॥॥३४।१०२;। कालादिति निवृत्तम्‌ । तदस्येति वतते । प्रयोजयतीति प्रयोजनम्‌ । नन्दा- 


दिपारल्ल्युः । बहुलवचनाद्वा कत्तेरि युट। तदिति वाखमथौसयोजनोपाधिकादस्येति ताऽ्ये ठञ्‌ भवति । 
्रहसूजाप्यो्नमस्य श्राहंसूनिकः । एेन्रमदिकः । 


वेशोच्ाषाढ उर्पकेकागारिकडाकालिकट ।२।४।१०३॥ वैशालादयः शब्दा निपालन्ते । यदत्र 
लक्वणेनानुपपन्नं तस्स निपातनास्वद्धं तदस्य प्रयोजनमित्यसिन्विषये । ““विश्नाखाषाढाभ्या यथासंस्यं मन्ध- 
वण्डयोरण्निपात्यते | विशाखा प्रयोजनमस्य वैशाखो मन्थः, श्राषादो दण्डः । 'शष्टिरात्रेण पश्यन्ते ईस्यस्मि- 
न्वक्ये कः । रत्रसब्दस्य च समू ।'' पटिका नाम बरीहयः । श्राया वक्यमेव मवति । षष्िरत्ेण पच्यन्ते 
मुद्गा इति । “एकागारशब्दृपतदस्य प्रयोजनमित्यस्मिघ्र्थं चौरेऽभिधेये ठम्‌ ।' ' एकागारं प्रयोजनमस्य एेश्च- 
गारिष्शचोरः । चोरादन्यत्र वाक्यमेव । पक्ागार प्रयोजनमस्य भिरित । श्रयवा “पुकः समर्थः भगद्मोषि- 
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कमिति वाक्ये एक दष्दाण्णागारिकदित्ययं त्यो निपात्यते । एेकागारिकशथोरः । एेकमारिषी चीरी । 
समानकलशब्दादाययन्तोपाधिविशिष्टादस्येति ताऽथं इड निपात्यते समानकालस्य च श्राकाल द्मदेशः | 
समानकालावादयन्तावस्य श्राकालिकः सनयिलुः । श्राकालिकी विदत्‌ । यस्तु प्रादिलक्षणे से श्राकल इष्टः । 
चादृतः कल दषलकरालो वा श्राकाल इति । तस्मात्‌ ठम्‌ च ठउश्चेष्यते । श्राकालिकी श्राकालिका विचत्‌ । 


छोऽनुप्रषचनादेः ॥३।४।१०४॥ तदस्य प्रयोजनमिति वतते । श्रनुप्रवचनादिम्यश्छो भवति । 
ठजोऽपवादः | श्रनुप्रवचनं प्रयोजनमस्य; श्रनुप्रवचनीयम्‌ । श्रनुप्रक्वन । उत्थापन । उपस्थान । संवेशन । 
प्रवेशन । श्रनुवाचन । श्नुव्चन । श्रनुपान। श्रनुषादन । श्रनुवाषन । श्रन्वायेहण । प्रारोहण । 
श्रारोहण । भ्रामरण । ““विष्िपरिपादिरदिप्रहृतेरनास्छपू वैपदादुपसंख्यानम्‌" ' [ वा० ] । गरहप्रवेशनीयम्‌ । 
प्रपापूरणीयम्‌ । श्रश्वप्रपदनोयम्‌ । प्रासादरोहणीयम्‌ । एतस्मिश्च वक्तव्ये सति यानि गणे विश्यादिप्रदर ती- 
त्यनान्तानि पट्यन्ते तेषां पाठोऽनर्थकः प्रपञ्चाऽर्थो वा । 


समापनात्तादेः ।॥३। ४।१०५॥ तदस्य प्रयोजनमिति वर्ते । समापनशब्दात्छादेश्छो भवति । 
ठभोऽपवादः । जैनेन्द्र समापनं प्रयोजनमस्य जैनेन्द्रसमापनीयम्‌ । तक॑खमापनीयम्‌ । “स्वगादिभ्यो यो 
क्त्यः” ' [ वा० ] । स्वगे: प्रयोजनमस्य खम्यैम्‌ । वन्यम्‌ । यशस्यम्‌ । श्रायुष्यम्‌ । काम्यम्‌ । “पुण्याह- 
वाचनादिभ्य हव्वक्तब्यः' ' [ वा० ]। पुण्याहवाचनं प्रयोजनमस्य पुएयाहवाचनम्‌ । शान्तिवाचनम्‌ ¦ खस्ति- 
वाचनम्‌ । श्रक्ततपात्रम्‌ । नेदं वक्घव्यम्‌ । तादथ्यातताच्छन्द्ं मविष्यति । श्रनभिधानाट्ठज. मवति । ^“अद्धा- 
दिभ्योऽण्‌ वक्तभ्यः' ' [ वा० | | श्रद्धा प्रयोजनमस्य श्राद्धम्‌ । चूडा प्रयोजनमस्य चौडम्‌ । 


तवृ वत्‌ ॥३४.१०६॥ श्रहंतीत्य्हः, तदितीपखमथाद्‌ श्रहती त्ययं वद्‌ भवति ] राज्ञानमर्हति 
रानानं ( राजवद्‌ ) वृत्तम्‌ । कुलीनवत्‌ । इह कस्मान्न भवति शतमह॑ंति देवदत्तः । राजानमर्हति मणिः । 
उत्तरत्र क्रियाग्रहणं रुणभूतमपि सिहावलोकनेन सम्बध्यते तेन क्रिया यत्राहंतेः कवरतेन विवक्षिता तत्राऽयं 
विधिः| 

तेन क्रिया तुल्ये ॥३।४।१०७॥ वदिति वतते । क्रिया ठ॒ल्या श्रस्य श्चियावुल्यम्‌ । इच्छातो बिशे- 
धणविशेष्यमाव इति क्रियाशब्दस्य पूवनिपातः । तेनेति भासमथाल््ियातुतल्येऽथं वद्‌ भवति । सतत्रियेण 
तुल्यं युध्यते स॒त्रियवयध्यते । “भाऽतुछोषमा्या तुर्याथः'” [ १।४।७६ ] इति भा । शिष्येण तुल्यं वर्त॑ते 
रिष्यवद्‌ वतैते । श्रश्ववद्‌धावति । साधुवद्‌ ब्रूते 1 इह कस्मान्न भवति । तैलपाकेन दठल्योऽ्टत पाक इति ! 
इह सूत्रे वथः ( द्यथा ) क्रिया घा च साध्या पूवांपरीमूताऽवयवा, श्रखाध्यमूता+ च। षाद्न्तेन पुनव 
( दथ ) थस व (घ) म्म॑ः सिद्धतालक्तणो द्रव्यभूत उच्यते इति नास्ति प्रातिः । यदि षाययन्तेन क्रिया 
नामिधीयते कथं मोक्तं पाकः मोघकस्य पाकः इति १ नैष दोषः ! “त्रतु यादि ( बुण्तुमादि )" [२।६।८ ] 
सम्रे घभायन्ताया प्रङतेर्थः करियाऽऽश्रीयते । क्रियाग्रहणं किमथंम्‌ १ ब्राह्मणेन ठल्यः पिङ्गलः । गुश 
तुल्ये मा भूत्‌ । 


त्रे व ॥३।४।१०८॥ तत्रेतीपसमथात्‌ इ वाथ वद्‌ मवति । मथुरायामिव मधुरावत्‌ सुने प्रादाः | 
मथुरावव्‌ रमणीयता । मथुराबद्‌ वर्ष॑ति । 


तस्य ॥२।४।१०९॥ इवशब्दो ऽनुवत॑ते । तस्येति तासमथादिवार्थे वद्‌ भवति । देवदत्तस्य शवं 
देवदत्तस्य वनम्‌ । राज्ञ॒ इव राजवद्‌ देवदत्तस्याश्वाः वपरे “ खीपुसान्नु कत्वात्‌” [ ३।१।७९ ] 


१, “'लक्तस्वभूताश्चः' इ्यपि पाठः*। २, व्रतुमाडि पूर) 
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इत्येष विधिनं भवति । “भदौ बोक्पुस्कं पुंवत्‌" [ ४।१।५६ ] इति निदेशात्‌ । योगपेच्तं चेदं शापकम्‌ । 
तैन ल्ीवदित्यपि सिद्धम्‌ । योगविभाग उत्तरार्थः । 


भाषे सन्तज्ञो +, ॥३।४।११०॥ तस्येति वर्ते । ताखमथाद्‌ भावेऽथं त्वन्‌ तल इत्येतौ लयो 
मवतः | नकारः “'खीपुंखान्नुक्शात्‌,' [ ३।१।७२ ] हत्यत्राऽस्यावधिरूपेण ग्रहणं मा मूत्‌ इत्येवमथः । 
लकारस्तटन्तः स्प्रियामिति विशेषणाथः । भावः शब्दप्रत्ययप्रबृत्तिकारणम्‌ । तद्यथा भवतो ऽस्माच्छु- 
न्दप्रत्ययाविति भावः । उक्तं च “यस्य गुणस्य हि भावाद्‌ दश्ये शब्दविनिवे क्षः, तदभिधाने त्वन्त॑फौः' 
[ फा० महा० ५।१।११९ ] इति । इह गुण इति विशेषणमातरम्‌, द्रग्यमिति विशेष्यमात्रम्‌ टम्‌ । श्रश्वस्य 
मावः, श्रश्चत्म्‌ । श्रश्वता। शुङ्गत्वम्‌। शुङ्कता । श्रत जातिगुणयोरभिधाने त्व^तलो । सम्बन्धस्तु 
गम्यो नाभियेयः । इह पाचकत्वमिति क्रियाऽमिधाने । श्रथवा सम्बन्धप्रधानाः । सम्बन्धे चाभिधेये त्वन्तलो । 
कारकत्वम्‌ । श्रोपगवत्वम्‌ । राजपुरषतवमिति । एतेऽपि ये नातिगुणशब्दाः, तेभ्यो जातिगुणस्थ चाभिधाने । 
कुम्भकारःवम्‌ । दस्तित्वम्‌ । राजवृदत्वम्‌ । ये गुणमात्रवचना रूपं रसो गन्ध इति, तेभ्यः सामान्याभिधाने 
रूपत्वम्‌ ; रसत्वम्‌ । उपचारशब्देषूपचारनिमित्तेऽमिघेये गोत्वं वाहीकस्य । श्रमनित्वं माणवकस्य । 
पृथक्त्वं नानात्वमिवयेवमादो श्रसतवभूतत्वेऽपि शब्दान्तरेण तासमर्थ॑ता पएरथगित्यस्य माव इति । यरच्छा- 
शब्देषु डित्थादिषु संज्ञासम्बन्धामिषाने सवावस्थान्याप्याङृतिसामान्यामिधाने च इडित्थत्वम्‌ । उत्ते- 
पणादिषु सामान्येऽभिधेये उत्तेपणत्वम्‌। 


श्या च त्वात्‌ ॥३।४।११९१।॥ ष्यति “"ब्ह्मणसूवःः' [ ३।४।१९६ ] ति । श्रा एतस्मात्‌ त्व 
संशब्दनाद्यदित ऊध्व॑मनुक्रमिष्यामस्वन्तलो तत्राऽधिकृतो वेदितव्यो । श्रपवादविषये समावेशार्थं कर्मणि 
च विधानार्थमेव तावधिक्रियेते । वच्यति “ृथ्वादेवमन्‌" [ ३।४।११२ ] प्रथिमा । प्रथुता। ननु 
वावचनात्‌ त्वन्तलो स्वयमेव भविप्यतः १ नेतदेवम्‌, ^“ध्यावेरिकः'* [ १।४।१२१ ] इत्येवमादिसमवेशार्थ 
तद्‌ वावचनम्‌ । चकारकरणं किमथम्‌ ! (स्त्रीपुान्नुक्त्वात्‌'' [ ३।१।७२ ] इत्यरिमन्न।प॒विषये 
प्रापणार्थम्‌ । ख्ीत्वम्‌। ल्ीता । पुंस्त्वम्‌ । पुंस्ता । प्राक्वादिति म्यादक्रणसाम्यादभपि सिद्धः । 
न्निया मावः स््रेणम्‌ । पोस्नम्‌ । 


पृथ्वादेवेमन्‌ ॥२।४।११२॥ पथु इत्येवमादिभ्यो वा .इमन्‌ भवति तस्य भाव -त्यस्मिन्विषव । 
वावचनं “ध्यादेरिकः”' [३।४।१२१] इत्यस्याणः, गुरवचनेभ्यष्य्यणः, वयोवाचिभ्यस्नः समावेशार्थम्‌ । 
एथोभोव :) प्रथिमा, पायवम्‌, एथुलम्‌, प्रथुता । थु । मृदु । महि । ष्ट । तनु । लघु । बहु । श्रु । 
ॐइ । बहुल । दण्ड । खणड । चण्ड । श्रकिञ्चन । बाल । होड । पाक । वत । मन्द्‌ । खादु । छजु । 
वृष । हख । दीषं । चिप्र जद । प्रिय । 


दरढादेष्टयण्‌ च ॥३।४।११३॥ व्ंशब्देन वणं विरोषा गुणोपसलने द्रव्ये थे वर्तन्ते, तेषामिह 
ग्रहणम्‌ । तादृशैरेव हदादिभिगुंखवचनेः साश्चयाद्‌ वणेविशेषवाचिभ्यो हदादियश्च य्य मवति 
मश्च वा तस्य भाव इत्यसिन्विषये । शृङ्गस्य भावः शौक्ल्यम्‌ , शुङ्किमा, शुङ्खलम्‌ , शुङ्कता । क्यम्‌ । 
कृष्णिमा । शैत्यम्‌ , रितिमा, रितिलम्‌ । विभाषाभ्नुकषणादन( ण )पि भवति । शेतम्‌ । हदादिभ्यः। 
दस्य मावः) दादुर्यैम्‌ , द्रदिमा, ददलम, ददता । ददशब्दस्य द्ुन्धादिषु श्ननिर्तवं दलं च निपालते | हद । 
बरद । परिषद । कृश । श । चुक्रं । श्रम्ल । लवण । “वेयांवकातदसमतिमनःारषनाम्‌,' 


१, स्वसष्टौ अ०, पू | ए, स्वत्‌ अण, पू०। ३, -म्दुनिपेहाः पार मह1० । ४, स्वतो पार 
महा० । त्वसष्कौ ० प° | ५, स्वती भ०) पू० । 
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[ग० सू०] वैयात्यम्‌ । वेलात्यम्‌ । वैरस्यम्‌ ।। वैशाप्यम्‌ । “समो मतिमनसोः” [ग० सू] । साम्मत्यम्‌ । 
सान्भनस्यम्‌ । शीत । उष्ण } जड । बधिर । मूक । मूखं । परणिडत । मधुर इति । किमर्थमिदमुच्यते ! 
एषां गुणोक्तिलादेव “शुणोक्तिश्रा्मण दिभ्यः" [ ६।४।११४ ] इत्येव स्यणु सिद्धः इमप्रापणार्थम्‌ । एतत्‌ 
टयणग्रहण त्तर्राऽवर्यङसैव्यमिदैव कृतम्‌ । 


गुणोक्तिमाह्यणादिभ्यः कमणि च ॥३।४।११४॥ गुणोक्िम्यः शब्देभ्यो ब्राह्यणादिभ्यश्च 
ताखमयम्यष्ट्यण्‌ भवति कमणि भावे चाभिषेये । उच्यते इल्युक्किः, गुण ॒उङ्कियस्य स गुणोष्छिः | 
प्रागृगुणमुक्तवा गुणदवारेण द्रव्ये यो वतेत इयर्थः । जडस्य कम भावो जाडयम्‌ । मीदयम्‌ । ब्रह्मणादिरङ- 
तिगणः । श्रादिशब्दस्य प्रकारवाचिलात्‌ । एवं च गुणोद्किग्रहणं गणे च ब्राह्मणादीनामनुक्रमणं खार्थे- 
ऽपि मवतीति प्रपञ्चार्थम्‌ , वाधकबाघना्थं च। ब्राह्मणस्य कर्म माषो वा ब्राह्मण्यम्‌ । वाडव्यम्‌ । 
ब्राह्मणात्‌ प्रारिनातिलक्तणोऽम्‌ प्राः । माणव वाडव वृद्लक्षणो बुन्‌ प्रातः । “अहंतो नुम्च'' [ वा० ] 
नुमर्थः पाठः । चोर । धृत्त । मनो्ादिलाद्‌ बुभ प्राः । ऋऋाराव(घःय । विराव(ध)य | उपराव(ध)य । श्रप- 
राव(ध,य । प्ते “उपूचोरादेः' ' [३।१।१४६] द्युबन्ताः । ततो बृद्धलक्षणो बुन्‌ प्रातः । प्राशिजातिलक्तसो 
वाऽभ्‌ । एकभाव । द्विभाव । त्रिभाव । श्नन्यभाव । एतेभ्यः खाये । श्रदेत्शन्‌ पवां ग्रहणम्‌ । संवादिन्‌ । 
संवेशिन्‌ । संभाषिन्‌ । बहुभाषिन्‌ । शीषघातिन्‌ । समख । परख । प्रय ^ । श्राव्यख । विषमख । विशाल । 
एवं नञपू्वाथं ग्रहणम्‌ । श्रनीश्वर नञ्‌ पूवोयपाठः । कुशल । चपल । निपुण । पिशुन । एम्यो युबादिखादण 
प्रातः । बालिस ( श ) बालवयोवाधि( चि )लादज- प्रातः । श्रलसख । वसो र्ऽयम्‌ । इष । रष । कापुरुष । 
श्रनयोर्नज्‌ पूवांथम्‌ । राजनपुरोहितादिलार्ण्यः प्राप्तः । गणपति । श्रधिपति । पत्यन्तलच्षणो शयः 
प्राप्तः । गण्डल । दायाद्‌ । विशसि । विशप । विधान । निघात । एयस्त्तलोर्निषचर्थम्‌ । 
“सर्ववेदादिम्वः स्वाधः' [ वा० ] । सावेवेद्यम्‌ । सावैलोक्यम्‌ । धानुवेरम्‌ । श्रनुशतिकादिलादुभयत्रैप्‌ । 
त्रैलोक्यम्‌ । चातुर्यम्‌ । “वौरात्तजसि यः'› [ वा० ] | वीरस्य तेजः वीयैम्‌ । ""विरोषेऽण वक्तभ्यः? 
[वा०] । वैरम्‌ । टयणष्टिकरणं ङयथंम्‌ । श्राचिती । खामग्री । (ष्टो इतो दयाम्‌," [ ७।४।१४० ] 
इति यखम्‌ । 


नन सेचतुरसंगतलक्त( ष )शव डवुधकत्तरसलसेभ्यः ॥२।४।११५॥ प्रतिपदोक्त नसे कते 
चतुर संगत लक्षण (लवण ) वड बुघ कत रस लख इत्येतेभ्य एव भावकर्मामिधायिनस्त्या 
भवन्ति । ननु प्रहणवदू"यो विदिताः कथं तदन्तेभ्यः प्राप्नुवन्ति १ येनायं नियम उच्यते। ब्राह्मणा- 
देराकृतिगणलानभपू्वादपि यण्‌ ( ट्यण्‌ ) प्राप्नोति । पत्यन्ताद्विदितो स्यः, हायनान्तादण, योडो बुघ- 
पूवदपि प्राप्नोति । न चतुरः श्रचतुरः, तस्य भावः कर्म॑वा श्राचतुर््यम्‌ | श्राषंगल्यम्‌ । श्रालवस्यम्‌ | 
श्रावडयम्‌ । श्रावुध्यम्‌ । श्रकल्यम्‌ । श्चारस्यम्‌ । श्राह्स्यम्‌ । एतेभ्य एव नभे कृते यथा स्युनान्येभ्य 
इति । श्रपटलम्‌ । श्रपटता । श्रपतिलम्‌ । श्रपतिता । ( श्र )इदायनलम्‌ । ( ख ) तलोर्नियमानिर्ततिनं 
भर्वति, भ्रा चलादिति वचनात्‌ । प्रतिषदग्रहणं किमथम्‌ ! ननुपूवांद्‌ बसात्‌ भाववचनो यः प्राप्नोति ख 
भवयेव । न विद्यते पटुरस्य, श्रपटुः, श्रपयोभावः श्रापटवम्‌ | श्वपतेमोवः श्रापलयम्‌ । श्रा्यनम्‌ । 
क्मारमणीयकम्‌ | श्रथ यत्र नज.सस्य दृद्दृततेश्चेकमेव वाक्यं तत्र कथं भवितव्यम्‌ न पटोभाव इति ए 
हृद्या प्राग्भवितव्यं पश्चा्नञसः । श्रपाटवमिति \ न केणवेष्टाऽम्यासपादिगुखम्‌ श्रकाणवेष्टिकम्‌ । 
चतुरादिष्वमिधानवशानसः । पश्चाद्‌ मवे ल्यः । न चतुरस्य माव श्राचतुययम्‌ । 





१, परश्म्थ भ ०, पू । २, अग्रव । वतसोऽयम्‌ बर, ० | 
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स्तेयसख्ये ॥३।४।११६॥ स्तेय रस्य इ्येते शब्दरूपे निपाते, सोनशब्दात्ताखमर्थात्‌ माव- 
कर्मणोयैः, नशब्दस्य च खं निपालते । स्तेनस्य .भावः कर्म ग स्तेयम्‌ । यण्‌ ( ट्यण्‌ ) चात्रेष्यते 
स्तन्यम्‌ । सखिशब्दाद्‌ भावक्मयोयः । सद्यु्मावः करम वा सख्यम्‌ । “दूतवणिग्भ्यां यो व॑क्तम्यः”› [वा० `| 
दुतस्य भावः कमं वा दूत्या । विन्या । 


कपिक्षातेटअ. ॥३।४।११७॥ कपि-लातिशब्दाभ्यां तासमर्थाभ्यां टज्‌ भवति भावे कर्मणि 
चामिधेये । कपेमौवः क्म॑वा कपियम्‌ । इृगन्तलादण्‌ प्रातः । ज्ञतेमवः कम वा ज्ञातेयम्‌ । प्रारि- 
लातिवदन. प्राप्तः । खत्तलावपि भवतः । कपित्वम्‌ । कपिता । ज्ञातित्वम्‌ । ज्ञातिता । 


पत्यन्तपुरोहितादेर्यः ॥२।४।११८॥ पयन्तायुरोदितादेश्च रयो भवति । तस्य भावे कमणि 
चेति वतते । बृस्यतेमौवः कर्म॑वा, बाहंस्पयम्‌ 1 सेनापलयम्‌ । इगन्तत्वादण्‌ प्राप्तः। पुरोहितादिभ्यः। 
पुरोहितष्य मावः कम वा परोहियम्‌ । राव्यम्‌ । पुरोहित । “राजघ्रसेः [ ग० सू° ] | श्रस इति भिम्‌ ! 
सोराज्यम्‌ । ब्रा्णादित्वाद्टयण्‌ । ्रामिक़ । खरिडक । दरिडक । कर्मक । वस्तिक+ । शिलिक । पचक । 
शन्जलिक । छुन्निक । वधकं । प्रतिक । सार्थक । सांजनिक । श्राजनिक । साराद्चसूचक । ाक्षणादे- 
राङृतिगणत्वाटययणि सिद्धे स्त्रियां टबिथं वचनम्‌ । 


वयोधाक्राणिजात्युद्‌ गत्रादिभ्योऽन. ॥ २।४।११६ ॥ वयसो वाग्यः प्राशिकञातिवाचिभ्य 
उद्गात्रादिम्यश्चाभ. मवति । तस्य भावे कमणि चेति षतते । कुमारस्य मावः कम वा, कोमारम्‌ । कैशारम्‌ | 
कालमम्‌ । प्राणिातिभ्यः । श्रारवम्‌। श्रोषम्‌ । माहिषम्‌ । उदूगादभवः क्म वा, श्रोद्गाघ्रम्‌ ¦ उद्गातृ । 
उन्न । परतिहन्तर । प्रास्त" । होत । भत । रथगणक । पडिङ्कगणक । सुष्टु । दष्ट । भ्वययुः | 
वधू | 

हायनन्तयुवादिभ्योऽणु ॥३।४।१२०॥ हायनान्तेम्यो युवादिम्यश्चाण्‌ भवति । तस्य भावे 
कृम॑णि चेति वतेते । श्चवयोवाचिते हायनान्ताः प्रयोजयन्ति । द्विशयनस्य॒युवादेभावः क्म वा, द्वैहायनम्‌ 
हायनम्‌ । युवादिभ्यः--यूनो भावः क्म॑वा यौवनम्‌ । मनोक्ादिलाद्‌ बन. प्रात ; श्रनेनाण्‌ । "धम 
णि” [ ४।४।१९८ ] इति टिलप्रतिपेधः । पूवं सूत्रे यद्रणग्रहृणं त्रियेत हस्तिनो मावः कम वा शस- 
मिलयत्र “ श्ायोऽनपत्वेऽयीनः ` [ ४।४।१५५ ] इति टिशप्रतिषेधः प्रसज्येत । मृदरह्ये लिङ्गविशिष्टस्यापि, 
युवतेमावः “भस्य इत्यडे"वा०| इति पुंवदूभावर कृते योबनम्‌ । युवन्‌ । यजमान । ('ुरूषादसे" गस ] 
शर इति करिम्‌ { राबपोरष्यम्‌ । श्रपुर्षलम्‌ । कतत । ऋत्विक्‌ । कन्दुक । भवण । कुसरी । दुखी । 
५५ । युदय । युत्‌ । दहत्‌ । ुभ्राव । दुर्भ्रातृ । बरृषल। परित्राजक | सब्रह्मचारिन्‌ । श्रनृशंष । 
हदयदसेः' [ग ०सू०] श्रस इति फि्‌ १ श्रह्दयलम्‌ । चपल । निपुण । पिशुन । इतहल । चेत्र । भो 
1 भावः कम वा भो्म्‌ । उदुगातरादिरप्रैव पठितव्य इति चेत्‌ ; न; श्रस्याऽगितत्वात्‌ । तेनारशंसखमिति 

म्‌ । 


ध्यदिरिकः ॥२।४।१२१॥ व्यादिग्रहणमिको विशेषणम्‌ । पि श्रादिरयस्येकः ख व्यादिः, व्यादिर्य 
इक तदन्तान्ग्रदोऽण्‌ भवति । तस्र मावकम्म॑णोरिति वतते | थुचेभोवः कर्म॑वा शौचम्‌ । नखरनि । 
नाखरजनम्‌ । हरीतकी । हारीतकम्‌ । प्रथु । पार्थवम्‌ । वधू । बाधवम्‌ । पितू । पेत्रम्‌ । ष्यादि्रहणं 
मत्सकदायस्य विशेषणमिलय्ये । व्यादेमेद इगन्तात्‌ । कृशानु । कशा नवम्‌ । प्रतिहतं । प्रातिषर्भम्‌ | 
व 


१, वरिद्वक अ०, पू७ । २, प्रमातृ भण्। ३, सूत्रम्‌ “अनः दव्येव । अणीत्यनुद्रष्यभिभायेश 
“अनः णि `› इति | 
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इह ( विश्च )ना च विनरो | चित्रे ( विनु) मोवः कम॑वा परत्वादूदरन्धलदणो बुभ । चैन ( वेत्र )- 
कमिति । कथं कान्यम्‌ ! कविशब्दो ब्राह्मणादिषु पठनीयः । ध्यादेरिति किम्‌ ! पाणड्त्वम्‌ । पायडूता । हक 
इति क्रम्‌ { वकुलत्वम्‌ । 


योडो शूपोत्तमाद्‌ वु. ॥३।४।१२२॥ जिप्रभतीनामन्त्यम्‌ उत्तमम्‌ › उत्तमस्य छमीपमुपो्मम्‌ 
शदपोत्तमं॑यस्य मृद्‌, तदरपोत्तमम्‌ । योडो मृदो सूपोत्तमाद्‌ वभू भवति । तस्य भावकमंणोरिति वतते | 
रमणीयस्य भावः क्म॑वा, रामणीयकम्‌ । श्रोपाध्यायक्षम्‌ । योङ दृति किम्‌ १ कपोतम्‌ | सूपोत्तमादिति 
किम्‌ { च्तृत्रियम्‌। कुवलयम्‌ । रूपान्त्यादिति वक्घव्ये उत्तमग्रहणं त्िप्र्तिनामचां परिग्रहार्थम्‌ । 
तेनेह न भवति । कायत्वम्‌ › कायता । कथं ज्ञायते तमशब्दोऽयमातिशयिकः । श्रयमेतेषामतिशयेन 
उद्गततम इति, “खन्महष्परमोत्तमोस्टृष्टम्‌"' [१।३।५६] इति निपातनात्‌ । ' किमेमिद्मिरादामरध्ये" 
[ ४।९।२० ] इति श्राम्न मवति । श्रव्युखन्नं वा मद्रपम्‌ । त्िप्रभूत्यन्तवाचि चुपोत्तमादिति सिद्ध 
उप्रहणंमनेकदल्म्यवधानेऽपि प्रापणाथंम्‌ । श्राचा्वश्म्‌ इति । “सहायाद्रंति वक्तम्यम्‌'' [वा०] । साहाय- 


कम्‌ । साहाय्यम्‌ । 


हन्द भनोक्ञादेः ॥२।४।१२३॥ दन्द्मनोक्ञादिभ्यश्च वुम्‌ भवति । तस्य भावक्षमेणोरिति वर्तते । 
कुराशीनां भावः कर्म वा कोरकाशिका । भारतनाहुबलिका । भ॑पालवसुपालिका । मनोादिभ्यः । मनोकस्य 
भवः क्म वा, मानोक्ञः । प्रियरूप । श्रादो ( श्रमि ) रूप । कल्याण । मेधाविन्‌ । श्राय (व्य) । सुकुमार । 
कुलपुत्र । छान्दस । छत्र । भोत्रिय । चौर । धूतं । वैश्वदेव । युवन्‌ । योवनिका । “्रहृत्याऽके शाजन्ब- 
मनुष्ययुवानः?” [वा०] इति प्रकृतिभावः । प्रामपुत्र । म्रामखण्ड । प्रामङमार । श्रमुष्यपुत्र । अमुष्यक्कुल् । 
शरपुत्र । गोत्र । 


बृद्धचर णाश्छलाघ।.ऽत्याकाराषेते ॥२।४।१२४॥ इद्धवाचिनश्चरणवाचिनश्च मृदो बुभ भवति 
मावकर्मणोरथयोः श्लाघादिषु विषयभूतेषु चोप्यं बा । श्लाषो विकत्थनं स्मय इत्यथः । श्रत्याक्ञारः पशधि- 
(धि) ्ेषः । श्रवेतः श्रवगतः । गार्गिकया श्लाघते । गार्गिकया श्रल्क्ु षते । गागिकामवेतः । चरणात्‌ । 
काठिकया श्लाघते । काठिकया श्रत्याकुरते । काठिकामवेतः । श्लाघादष्विति कमि { कष्टेन प्रसिद्धः | 
प्राणिजातिलद्णोऽज. । 


होत्र।भ्य श्छ: ॥२।४।१२४॥ दोत्र।शन्द विजा वाचकः । बहूलनिदे शः खरूपनिरावार्थ. । शेषाम्य 
चरूलिग्विरेषवाचिभ्यः शब्देभ्यश्खछो भवति मावकमणोरथयोः । श्रच्छावाकष्य भावः कर्म वा, श्रास्छावाकीयम्‌। 
मैन्नावर्णीयम्‌ । ब्रहयणाच्डंसीयम्‌ । श्रच्छावाबलम्‌ । श्रच्छावाक्ता । श्रथवा होत्रा कठः | श्रच्छुवाकशब्द- 
्ट्चरिता ऋक्‌ श्रच्छावाक्‌ । मनरावरणी शब्दसाह्चयाद्‌ मेत्रावश्णी । बाद्यणन्छंसिशब्दसह चरिता श्रुक 
बाह्मण च्छंसी । ““होच्रायाः स्वायं को (छो) वङ्कव्यः'› [ वा° ] । होत्रैव होत्रीयः। 


प्रह्मणस्त्षः ॥२।४।१२६॥ बहशब्दात्‌ ्ेचरावाचिनस्लौ भवति भावक्मणोरथयोः । ब्रह्मणो भावः 
कम वा ब्रह्मलम्‌ । पुनरारम्भः तलादिनिदच्य्थः । यस्तु नात्िवाची ब्रह्मशब्दः ब्राह्मणएपय्यौयः, ततस्तलौ 
मवतः । ब्रह्मलम्‌ । बहता । 


धान्यप्रयो्णे खन ॥३।४।१२७॥ मावकर्मग्रहणं निवृत्तम्‌ । तस्येति षतेते। प्रकषण सेहम्ि 
धान्यान्यसिन्‌ प्ररोहणं कसेनमिययथः। घान्यविशेषवाचिभ्यः प्ररोहणेऽभमिपेये खञ्‌ भवति । प्रियज्घणं प्ररो 
हणं देवं परयञ्गवीणम्‌ । मोद्गीनम्‌ । गोधूमीनम्‌ । भान्यानामिति किम्‌ ! तृणानां प्ररोहणं चत्वरम्‌ । प्र्रहयं 
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कम्‌ १ रोहणमित्युज्यमाने मुद्गानां रोहणः कुशूल इत्यत्रापि प्राप्नोति । प्रग्रहे पुन: सति प्रकर्षेण रोहत्य- 
सिन्‌ प्रयोहणं केदारादि देत्रमियुक्तं भवति । 


ब्रीहिशालेढ .॥३।४।१२८॥ बोदिशालिशब्दाभ्यां तासमथाम्ां प्रोहणेऽ्ये दन्‌ मवति । खभोऽ- 
पवादः । व्रीहीणां प्ररोहणं चेत्न ्रेहेयम्‌। शालेयम्‌ । 


यवयवकषष्टिकाद्ः ॥३।४।१२६॥ यवादिभ्यस्तासमथं "यः प्ररोदणेऽथं खज भवति यश्च । 
उमाभङ्गयोरधान्यत्वेऽपि वचनाद्‌ भवति । धान्यानि लोके प्रसिद्धानि मद्रदीनि । “यवाश्च मे विश्च", इत्यादौ 
पटितानी्यपरे । तिलानां प्ररोहणं तैलीनम्‌ › तिल्यम्‌ । माषीणम्‌ । माष्यम्‌ । श्रोमीनम्‌; उम्यम्‌ । भाङ्गीनम्‌, 
भङ्गयम्‌ । श्राणवीनम्‌, श्रणव्यम्‌ । 


स्ेचमेणः छतः ज्ञश्च ॥३।४।१३०॥ कतशन्दः कमणि । तदपेद्चया ताषमर्थां प्रकृतिः | 
सर्वचर्मशब्दात्‌ कृत इत्यस्य खो भव्ति खन्‌. च । सर्वचर्मणा ङतः सर्वचर्मीणः, सार्वचर्मीशः | 
ययेवं सर्वशब्दस्य कृत इति याथमपेच्तमाणस्य चर्मणा सह सो न प्रप्नोति । श्रतएव निपातनाद्‌ भवति । 


यथामुखसम्मुखस्य वशगः खः ॥२।४।१३१॥ दृश्यतेऽस्मिनिति दशनो दर्षणादिः 
यथापुखसम्मुलशब्दाम्यां ताहमथाम्यां दशन इयसिन्नथे खो भवति । गुलस्य सदशोऽ्थो यथायुलम्‌ । 
श्रतएव निपातनात्‌ “असादश्ये' | १।३।९ | इति हसप्रतिपेधो न भव॑ति । समं मुखमस्य प्रतिबिग्बस्य 
सम्पुलम्‌। समं॑वा सुखम्‌, सम्पुलम्‌ । निपातनापसमशन्दान्तखम्‌ । यथा्रुखं दशनः, यथामुखीनः । 
सम्भुखस्य दशनः सम्बुखीनः । कमणि ता । 


पथ्यज्गकमेपत्रपात्रमाप्नोति सर्वादेः ॥३।४।१३२॥ निर्देशात्समर्थविभकतयुपादानम्‌ । पथिन्‌ 
रङ्ग केन्‌ पत्र पात्र इत्येवमन्तात्‌ सवशन्ददिगंद दप्ठमथादाप्नोतीलयस्िन्नथे खो भवति । सर्वपथानानोति 
सवेपथीनमूदकम्‌ । सान्तसतदुग्रहणेन गृहते । सवा्गीणः पटः । सषैकर्मीणः पुरुषः । सर्वपत्रीणः खारथिः । 
ठर्वपात्रीण श्रोदनः । सवोदेरिति किम्‌ { पन्थानमाप्नोति । 


भाप्रपदम्‌ ।२।४।१३२॥ श्राप्रपदशब्दादप्नोतील्यसिनयं खो भवति । प्रवृद्धं ॒पदं प्रपदम्‌ । 
पदस्योपरि गुल्फः, पदाग्रं वा । श्रा प्रपदादाप्रपदम्‌ | ““पयंपाद्बदिरञ्वः कया” [ १।३।१० ] हति 
हसः । क्रियाविशेषशमिदं वान्तम्‌ । ततो वचनाच्यः । श्राप्रपदमाप्नोति श्राप्रपदीनः कम्बलः । 


सर्घा्तीनानुपदीनायानयोनागवीनाद्यश्वीनाः ॥३।४।१३४॥ सर्व्नोन, श्रनुपदीन, श्रयानयीन 
श्राणवोन, श्र्यश्वीन इत्येते शब्दा निपालन्ते । सरवां्नशब्वुादिबन्तादू भक्षयतीत्यस्मिश्चयै खो निपार्यते । 
सवोज्नानि मक्तयति सवान्ीनो भिद्धुः । पदवदटशमनुपदम्‌ , यथार्थे हसः। भनुपवुराब्दाद्‌ वान्तादुबदष्य- 
स्मि्नथ खः । श्रनुपद्‌ बद्धा च्रनुपदीना उपानत्‌ । पदप्रमारेलय्थः । श्रयः परक्जिणम्‌ , श्रनयः प्रसन्यम्‌ । 
प्रदतिणसप्रसव्यमागामिना यिन्‌ परः पदानामसख्मवेशः सोऽयानयः | श्रयदप्रबृ्तोऽनयः, श्रयानयः । 
मवूरम्य॑घकादित्वात्‌ [| १।६।६६ | सविधिः | अयानयङब्दादिबन्ताव्‌ नेय हत्यस्मिश्रथे खः । अयानयं 
नेयः शारोऽयानयीनः । खस्यां दिशि फ़लकरशिरोगत इत्यथः । गोरापर्वादागो; भरतिदानात्कमं करोवीत्य- 
स्मिन्नथ खः । श्रागवीनः कर्मकरः । य। गवं भूतः कमं करोति श्रा तस्य गोः प्रयप॑णात्छ एवमुच्यते | 
भ्यव; एभ्य दुासन्ने ।चजनने खो निपात्यते | श्रय श्वो वा विजनिष्यते श्रयश्वीना गोः । श्रयश्वीना बडवा । 


केचिद्‌ विज्ननन इति विशेषणं नेच्छन्ति । श्रासन्तमात्रे निपातयन्ति । श्रयश्चीनो वियोगः । भ्रदश्वीरन 
मरणम्‌ । 
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परोवरपरम्परपुत्रपोत्नर मलुभवति ॥३।४।१३५॥ निदं शादेव समथविभक्तयुपादानम्‌ । परोवर 
परम्पर पुत्रपोत्र शयेतेभ्य इप्समर्थेभ्योऽनुमवतीत्यसिन्नथं खो मवत्ति । पराश्च श्रवराश्च श्रनुभवति परोव- 
यशः । स्यसन्नियोगे परोवरभावो निपास्यते। परश्च परतरश्च श्रनुभवति परम्परीणः | व्यसन्नियोगे पर- 
परतरयोः परम्परमावः । कथं मन्तरिपरम्पण मन्तं भिनत्तीति प्रयोगः १ शब्दान्तरमप्यस्ति । पुत्रपोत्राननु - 
मवति पूत्रपोत्रीशः। 


प्रवारपारत्यन्तायु कामंगामी ॥२।४।१३६॥ श्रवारपारं श्रव्यन्त श्रनुकाम इव्येतेम्य इप्षमर्थभ्यो 
गामीयसिन्नथं खो मवति । गमिष्यतीति गामी । ५अवश्यक्ाऽधमर्योिन्‌'' [ २।१।१४६ ] इति श्राव 
श्यकं णिन्‌ । वस्वत्कालभावस्य '(गम्यादिरवैस्यतिः' [ २।३।१ ] इति वचनात्‌ । श्रवारपारं गामी 
श्रवारपारीणः पोतः । विगृहीतादपि भवति । श्रवारीणः । पारीणः । “विपरीताच्चेति वक्तव्यम्‌'' [ बा° ] 
पारावारीणः । श्रतएव निपातनात्पारस्य वा पूवनिपातः । श्वन्तस्याभावोऽ्यन्तम्‌ । (4क'' [ १।३।५ ] इति 
ह्मथाभावे दसः । श्रथवा श्रन्तमतिक्रान्तः श्रत्यन्तः । ^तिङ्कपाद्यः१' [ १।२।८१ | इति षसः । इषपल्ते 
वान्तादपि वचनासखः । श्रत्यन्तं गामी श्रत्यन्तीनः । कामस्याऽनुरूपमनुकामम्‌। यथां हसः । श्रनु गतो 
वा कामः, श्रनुकामः । श्रनुकामं गामी श्रनुकामीनः। 


समां समां विज्ञायते ॥३।४।१२७॥ समा संवत्सरः । तदेकदेशे समाशब्द्‌ उपचरितः । विजनन- 
क्रियायाऽवश्याविन्छेदात्‌ “काराध्वन्यविष्ठेदेः' [१।४।४] इतीप्‌ । वीप्सायां द्विम । ठमां ठमां शब्दा- 
द्विजायते इत्यसिन्नथं खो भवति । मृदवि (धि) कारेऽपि सुबन्तसमुदायाद्‌ वचनास्यः । समां समां विजायते 
समांसमीना गोः । समांखमीना वडवा । स्ये कृते “सुपो श्टवोः”, [१।४।१४२] इति सुप उप्‌ । पूर्वपदे 
सुपोऽनुब्बङ्कम्यः । यदा संवत्सरे समाशब्दः प्रव॑ते तदा समायां समायामिति विग्रहेऽपि समाघमीना गौः । 
त्यविषये पूवपदस्य समां भावो निपात्यते, उत्तरपदस्य च पादः खम्‌ । परिशिष्टस्य त सुपः ““एुपो पुरोः" 
[१।४।१४२] इत्युप । 


अनुग्वलंगामी ॥३।४।१३८॥ श्रनुग्विति क्रियाविशेषणम्‌। श्रनुगुशब्दात्‌ भअलज्ञामी इव्येतसि- 
थं खो भवति । गवां पश्चात्‌ श्रनुगु । पश्चादथ हसः । श्रनुगु श्रलङ्गच्छति श्रनुगवीनः । 


यखाषभ्वनः ॥३।४।१३६॥ वत्र समथा संभवति श्रष्वराब्दादिसमर्णादलङ्गामीत्यसिमन्नथे यखौ 
स्यो मवतः। भ्नष्वानमलङ्गन्डति श्र्वन्यः, श्चष्वनीनः यद्‌ यस्तदा “येऽ [४।४।१५३] इति टिखप्रति- 
पेषः । श्रन्यत्र ^खेऽध्वनः' [४।४।१६०] इति टिखाभावः । 


दुश्ाऽभ्यमिन्नात्‌ ॥२।४।१४०॥ श्चमित्रमभि श्रम्यमित्रम्‌ । “वीप्सेर्थ॑भूतछक्षणेऽभिनेषःः 
[१।४।११] इतीप्‌ “'छत्तृणेनाभिसुख्येऽभिध्रती' [१।३।११] इति हसः । क्रियाविशेषणमेतत्‌ । श्रभ्यमिन- 
शब्दाद्‌ वासमथादलङ्गामीत्यस्िनयें छो मवति यखो च । श्रभ्यभिजरमलङ््छति, श्रभ्यमित्रीयः, अभ्य 
मिन्यः, श्रम्यमित्रीणः। 


गौषठोनाश्वीन कोपीनशाल्लीनव्रातीनसाप्तपदीनदैयङ्गवीनम्‌ ।२।४।१७१॥ गोष्ठीनादयः शब्दा 
निपात्यन्ते । गाबलिष्न्त्यसिन्निति गोष्ठः । “सुपि” [२।२।७] “सथः, कः [२।२।८] इति कः । गो 
कष्दाद्‌ मूतपूर्वोपाथिकात्‌ स्वाथे खल. निपात्यते । गेष्ठो भूतपूव गो्टीनो देशः । चरटोऽपवादः । भश्व 


१. "८ स्थः › हस्ये सूत्रम्‌ । अनुदृस्यमिभ्रायेण ॥स्थः कः, इति षतो । 
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हबद्ात्‌ ताघमधदेकाहगम दृष्यस्मिश्नथं खण. | गम्यते गमः । एकमः, एकाहः । एकन गमः, एकाह- 
गमः । “घाधने हृताः" [१।३।२१] इति सः । श्रश्वस्य एकाहगम श्राश्वीनोऽध्वा । श्राश्वीनानि पञ्चदश 
योजनानि । द्षावतरणशब्दादिप्समर्थाद ह तीस्यरिमन्नथं खन. धं च निपाप्यतेऽका्ऽभिथेये । दूपावतरण- 
महति द्ोपीनं पापम्‌ । करोतिः क्रियालामान्येन वतते । तेनाद्र्टव्यमप्यकायैम्‌ । कोपीनमिन्द्ियम्‌ । ताससयाद्‌ 
वह्नमपि । शा्टप्रवेशशब्दादिष्ठम ^†दहैतीत्यरिमन्नथं खन्‌ निपात्यते च्चखं चाष्टेऽभिधेये । शालाप्रवेश- 
मरति शालीनः । श्रप्रगल्म इत्यथः । बरातकमंशब्दादू भाखमर्धाञजीवतीत्यस्मिन्रथं खन, च्‌ खं च| नाना- 
ज्ञातीया श्रनियतशृत्तय उत्सेधजीविनः संधा त्राताः । उत्ेधः शरीरम्‌ ; तदायासेन ये जीवन्ति ते उत्सेध- 
जीविनः | व्रातकर्मणा जीवति व्रातीनः । तेषामेव व्रातानामन्यतमो यस्त्वन्य त्रातक्मेणा भारोद्बहरेन 
जीवति स व्रातीन इति नेष्यते । सक्तपदशब्दाद्‌ भासमधादु वाप्यते दत्यरिमिन्नथे खन्‌ निपात्यते सख्येऽभिधेये। 
सप्तमिः पदैरवाप्यते साप्तपदीनं सख्यम्‌ । कथं साप्तपदीनं मित्रमिति सामानापिकरणएयम्‌ १ श्रशंश्रादिपागद्‌- 
क्रो मतर्थयो द्रष्टव्यः । द्योगोदोहशब्दपत्ताखमथाद्विकार दृष्यस्मिन्न्थं खन. निपात्यते प्रकृतेश्च हियङ्ग. 
माषः । सायां श्योगोदोहस्य विकारः हैयङ्गवीनम्‌ । श्रमिनवृतस्य संञेषा । श्रन्यत्र ह्योगोदोहस्य विक्षर, 
श्रि, हयोगोदोहं तक्रम्‌ । 


भूतपूव चरट्‌ ॥३।४।१४२॥ पूय॑मूरो भूतपूव; । “काकाः” [१।३।९५] इति क्तान्तेन षसः । 
चरतव निपातनदेवं जातीयेषु पूशब्दस्य परनिपातो द्रव्य: । मृतपूवं यन्ड्याम्मद्पं वतेते तसाससवा्थं चर्‌ 
भवति । श्राव्यो भूतपूव श्राव्यचरः । श्राव्या भूतपूव श्राव्यची । “ तादौ» [४।६। १४०७] इति पुवद्‌- 
मावः । यद्यपि मूतशब्दः पूर॑शम्दशच श्रतीतकालवाचिनो तथापि विशेषणविशेष्यमाव उपपद्यते । किञ्चितकालं 
मूत.वेनावख्थाय दशैनविषयतां नेदानोमस्तोत्ययं विशेषः पू व॑शन्दविशेषरणत्यतीयते । 


ताया रूप्यञ्च ॥२।४।१४३॥ भूतपूव दति वतते । तान्तान्डधाम्भदो मृतपू्वंऽथं रूप्यो भवति चरट्‌ 
च । देवदत्तस्य भूतपूव गोः, देवदत्तरप्यः, देवदत्तचरः । इदासामध्यनन भर्वात । कम्बलो देवदत्तस्य गोमू. त- 


पूरवो जिनदतत्येत । इह ऋद्धस्य देवदत्तस्य भूतपूव गोरिति समुदायध्यातान्तत्वाद्वयवस्य चा्षाम- 
ध्ान्न मवति । 


पाकमूले पीलुकर्णादिभ्यः कुणजाहो ॥२ ।४।१७४॥ ताया इति वर्तते । तासमयेभ्यः पील्वादिभ्यः 
कणादिम्यश्च यथासंख्यं पाकमूलयोस्थयोः कुण जाह इत्येत भवत. । पीलूनां पाकः पीलुङुणः । पीलु । ककन्यु । 
शमी । करीर । वदुर । कुवत । श्रश्वत्थ । खदि९। कर्णादिम्यो गदः । कणस्य मूलं कणंजोदम्‌ । कणं । 
नरदति । यख । नख । पाद । गुल्फ । भ्रु. । दन्त । श्रो । केश । शग । पुष्प । 


पत्तात्तिः ॥३.४।१४५॥ ताया इति वतते । परशब्दान्तानूलञेऽयं तिभेवति । द्वयोः पीलुपाक्षयो- 
रनुबनेऽपि पाकस्याऽम्भवान्भूलग्रहण मेवामिखम्बध्यते । पस्य मूलं परति; । 


तेन विशष्चुञ्चुणो ॥ ६।४।१४६॥ विततः प्रतीत शत्यः । तेनेति भासमथोद्‌वित्त इत्येत- 
सिर चुश्लु चण इयतो त्यो मवतः । न्यायेन विततो न्यायचुज्चुः । न्यायचणः । केशेवि्ः केशचुञ्चुः । 
केशचणः । 


विलषम्यां नानानो न क ॥३।४।१४अ॥ न सेति प्रकृतिविशेषणम्‌ । कमादियोगा- 
सम्भवाद्‌ वाविमक्तयत्र समथो । श्रां वतमानाभ्यां विनञ्भ्यां यथासंख्यं नानाजो मवतः । खार्थं । न शष, 
विना। न खट्‌, नाना | 
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वेः शाल्ञशङ्कटो ॥३।४।१४०॥ प्रादयः पुनरेवमात्मका यत्र क्रियावाची शब्द! प्रयुज्यते तश्र 
क्ियाविशोषमाहूः । यत्र न प्रयुज्यते तत्र ससाघनां क्रियामाहुरिति । वेः ससाधनक्कियावचनाच्यालया -षट 
इयतो त्यो मवतः स्वाथे । विदधे ( विगते ) ज्ञे विशले । विशङ्कटे । तदूयोगात्ता्छन्दो ( च्छन्द्यम्‌ ) 
विशालो गोः । विशङ्कटो गोरिति । श्रथवा विशालादयः परमार्थतो गुण शब्दाः, ते यथाकथञ्चिद्‌ व्युतपा्न्ते । 
तेन विशालः पटः, विशल यशः इव्येवमादि सिद्धम्‌ । 


सम्प्रोदश्च कटः ॥२।४।१४६॥ खम्‌ प्र उद्‌ इत्येतेभ्यो वेश्च कट इययं त्यो मवति । श्रत्रापि 
ससाव( ध )नक्रियावचनेम्यसत्यो वेदितव्यः । सङ्छष्टं सङ्कटम्‌ । प्रकटम्‌ | उत्कटम्‌ । विकटम्‌ । विकट. 
दन्तयोगाद्‌ विकटो हस्ती । “अश्ावृतिरोमाभङ्गम्यो रजस्युपसंख्यानम्‌'' [ बा° | श्रलावूनां रषः 
ग्रलावूकटम्‌ । तिल्यम्‌ । उमाकयमप्‌ । भङ्गाकयम्‌ । 


कुटारश्चावात्‌ ॥२।४।१५०॥ श्रवात्‌ सषाव(घनक्रियाक्चनात्‌ कुटार इत्ययं त्यो भवति कटश्च 
स्वाथं । श्रवङ्ष्टः, श्रवकुटारः । श्रवकटः । ““गोष्ठाद्यस्त्याः स्थानादिषु प्शरूनामिति वक्तभ्य म्‌" ' [वा०] गवां 
स्थानं गोगोषठम्‌ । महिषीगोष्ठम्‌ । त्र जागोष्ठम्‌ । “समूहे कटः” [वा०] श्रवीनां समू हः, श्रविकटः । पशुकटः | 
“विस्तारे पटः” [वा०] श्रवीनां विस्तारः, श्रविपदः। “द्वित्वे गोयुगः” [वा०] उष्टगोयुगम्‌ । श्रश्व- 
गोयुगम्‌ । मदिषगोयुगम्‌ । ^ प्रह्स्यथस्य षट्त्वे षड्गव: [ वा० ] हस्तिनां षरलवं हस्तिषड गवम्‌ । “संस्कृते 
रयः? [वा० | पिढरे घंच्छृतं पिठरशूल्यम्‌ । ““विकारे स्नेहे तैर: [वा०] रङ्गदीनां स्नेहः इडगुदीतैलम्‌ । 
““भ्रशोहणे क्षाकटडाकिनो' [ वा० ] इत्तुखां प्ररोहणं सेत्रम्‌, इचु शाकटम्‌ । मूलशाकरम्‌ । इुशाकिनम्‌ । 
मूलशाकिनम्‌ । 


नते नासिकायाः खौ रीटनाटथ्रटाः ॥३।४।१५९॥ च्रवादिति वर्त॑ते । नमनं नतम्‌ । नासिका 
नतवाचिनोऽवशब्दाष्ीट नाट भ्रट इत्येते वयाः साथ मवन्ति खु विषये । नासिकाया इति सम्बन्धसामान्ये 
ता। तत्र यद्‌ नासिकायाः कतृंत्वविवक्ता, तदा शामानाधिकरख्येन विग्रहः । श्रवनता नासिका श्रवरीय। 
श्रवनाया | श्रवश्रय । यद्‌। खम्बन्धित्वविवक्ता तदा वैयधिकरण्येन, नासिकायां श्रवनतम्‌ , श्रवटीटम्‌ | 
श्रवनाटम्‌ । श्रवश्रटम्‌ । दबमुत्तरत्रापि विग्रहं ज्ञातव्यम्‌ । तव्ोगासुरुषेऽपि तथोच्यते । श्रवरीरः 
पुरुषः । 

नेषिडबिरीसो ॥३।४।१५२॥ नते नासिकायाः खाविति वर्तते । निशब्दा्नाचिकान ताय॑वचनाद्‌ 
बिड बिरीस इत्येतो त्यो मवतः । निनता नाछिका निबिडा । निबिरीसा । निनिडम्‌ निनिरीसमिति वा। तयो- 
गात्पुरुषोऽपि निबिडः । निबिरीषः । कथं निबिडं वस्त्रं निरिडाः केशा इति । उपमानास्सिद्म्‌ । 


केनो बि( चि )क्‌ ॥३।४।१५३॥ नते निकायाः खाविति वर्तते निरिति च । नाषिकानता्थ- 
वाचिनो नेः क इन इयेतो त्यो भवतः वि(चि)क इत्ययञ्चादेशः प्रकृतेः । निनता नाविका वि.चि)क्ा। 
वि(चि) किना । तयोगाद्‌ वि(चि)क्को देवदत्तः । वि(चि)किनः । 


पिटे चिः ॥३।४।१५४॥ नासिकानतार्थवाचिनो नेः पिटे त्ये परतश्वरित्ययमादेशो मवति 
श्ननेनैव पिटस्य विधानम्‌ । निनता नासिक्षा चिपिय । तग्ोभाचिपियो देवदत्तः । ““कषकश्नस्य चिरिपदौ लश्व- 
षीति वक्वभ्यम्‌ ' [ वा० ] ज्खिनं चत्त: चिह्नम्‌ , पिल्लम्‌ । तच्ोगादृदेवदत्तोऽपि चिल्लः | ^बुकषादैहाश्च 
वच्छभ्यः'' [ बा० ] क्लिन्नं चल्तुः चलम्‌ । तो गाद्देवदत्तोऽपि चुल्लः | 


डपस्यकाऽधित्यके ॥२।४।१५५॥ उपत्यका श्रधित्यका इयेतो शब्दो निपात्येते । उपशब्दादयर्वता- 
न्नै देशे वतंमानात्स्वाथं व्यक इत्ययं त्यो निपास्यते इलामावश्च ल्रीलिङ्गे खुविषये । पर्दतमृपासनो देश 
३१ 
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उपत्यका । श्रषौलयेतसास्वतभारूढे देशे बर्तमाना्यक इत्वामावश्च खीलिङ्गे लुविषये । पवेवमध्यारुटो देशो- 
ऽधितयका । 

कर्मठः ॥ ३।४।९५६॥ कर्मठ इति निपात्यते । कर्मशब्दादीप्ठम्थाद्घटते श्यसिन्नर्थेऽढो निपात्यते । 
कर्मणि घरते कमठः । 


तदस्य सातं तारकादिभ्य इतः ॥६।४।१५७॥ तदिति वासमर्थेभ्यः सज्ञातोपादि( धि ). 
म्यसारकादिम्योऽ्येति ताऽ इतो भवति । तारकः संजाता श्रसख तारक्गितं नभः । पुष्पिता लता । तारका । 
पुष्य । कणंक । ऋलीष । सूत्र । निष्कमण । पुरीष । उच्चार । प्रचार । कुडपरल । मुङ्कल । कुसुम । 
सवक । किखलय } वेग । वेश । निद्रा । बुमुद्ा। पिपासा। ्रद्धा। स्छभ्र ( श्वभ्र ) । श्रन्न । रोग। 
श्र्गारक । वणक । द्रोह । सुख । दुःख । उक्तएठा । भर । व्याधि । "“गमदिप्रायिनि [ग० सू०] गमिताः 
शाल्लयः । श्प्राणिनीति किम्‌ १ गर्भिणी गोः । 


परमा दयसडदध्नरमात्रटः ॥३।४।१५८॥ तदयेति वते । तदिति बालमथातयमायेऽ 
वर्त॑मानादस्येति ताऽथं दयषट्‌ दध्नर्‌ मात्र, ह्येते त्या भवन्ति । प्रमाणस्य प्रमेयापेक्तलास्प्रमेयस्त्या्थः । 
ऊकः प्रमाणमस्य ऊसद्वयघम्‌ । ऊरुमात्रम्‌ । ययप्यायामः प्रमा्लेन प्रसिद्धस्थाप्यमिधानवशाद्‌ द्यकड्‌- 
दध्नयवूरध्वमानि, मात्र पुनरविशेषरेण । कषमात्रं धृतम्‌ । प्रस्थमात्रं घान्यम्‌ । धनुमात्री भूमिः । श्रमाथ 
च्छा ये प्रसिद्धस्तेम्यो दयषडादर्ना ध्वंसनं वक्तव्म्‌' [ बा० ] समः प्रमाणमस्य समः । दिष्टि प्रमाण 
मस दिष्टिः । वितस्िः । “राच्च ध्वसनं व॑क्तभ्यम्‌'* [ वा० | द्रो समे प्रमाणमस्य द्विसमम्‌ । त्रि्षमम्‌। 
द्विदिष्टिः । द्विवितस्तिः । तदन्तविध्यभावाूर्वेणाप्रासषिः । चकारः किमथ; ? संशये स्थायिनं मात्रटं वदयत । 
तत्राऽपि राद्ध्वंसनमेव यथा स्यात्‌ । “डट्‌ स्तोमे बक्तव्यः" ' [वा० | पञ्चदशाहानि परिमाणमस्य यज्ञस पञ्च- 
दशः स्तोमः । सप्तदशः । पच्चदशी रत्निः । छन्दसि पूवमेव तिद्मन्दोकिषयाथमेतत्‌ । “कानूश्वाडिनि- 
व॑क्छ्यः' [वा ०] पञ्चदशाहोरात्राः परिमाणमेषां पञ्चदशिनाऽदधमा+ः। तिशिनां माखाः । द्वात्रिशिनो देवेन्ाः। 
जरयल्िश हत्यपीष्यते । “विंशतेश्चेति वक्तभ्थम्‌ ` | वा० | विंशिनो भवनेन्द्राः । विंशिनोऽङ्गिरसः । “५ माणं 
परिमायाभ्यौ संख्यायाश्चापि संशये मात्रड्‌ वक्तम्यः'” [वा०। समः प्रमाणमस्य स्यत्‌ सममात्रम्‌ । वितस्ि- 
माजम्‌ । प्रखः परिमाणमस्य स्यात्‌ प्रखमात्रम्‌ । कुडवमात्रम्‌ । पञ्च संख्याः प्रथां स्यात्‌ पञ्चमात्राः | 
पुरषाः दशमात्राः । उक्तं च - 


“प्रमाण॒ध्वंसनं रार डट्स्तोमे शनूकतोडिनिः । भ्रमायपरिमाणाम्यां संख्यायारचापि संक्षये ।।'" 


"खा दयलण्मात्रदी बहलं वक्तष्यो'' [ वा० ] तावदेव तावदद्रयसम्‌ । तावन्मात्रम्‌ । यावदेव 
यावदूद्रयषम्‌, यावन्मात्नम्‌ । 


पुरषहस्तिनोऽण्‌ च ।३।४।९५६॥ तदस्येति वतते प्रमाण इति च । पुरष-हस्तिशब्दाभ्यामण्‌ 
च भवति, दयसडादयश्च भवन्ति । पुरुषः प्रमाणमस्य पोश्षम्‌ । पुरुषद्वयसम्‌ । पुरुषदध्नम्‌ । दुक्षमात्म्‌ । 
हस्ती प्रमाणमस्य हास्तिनम्‌ । ““ प्रायोऽनपस्येऽशोनः'  [७।४।१५५] इति टिखप्रतिपेधः । हसि द्वयम्‌ । हस्ति 
दध्नम्‌ | हस्तिमात्रम्‌ । प्रमाणशब्द प्रषिद्टो ^प्रमाणदूष्वसनमिति'' च भवति । पुरषः प्रमाणमस्य 
पुरुषः । “अणादीनां ध्वंस नव चनाच्टृवणोध्वाराश्चेति ध्वंसनं द्वयसडादीनामेव व्र्टन्यम्‌ ।” भ्रण तदन्तान्न 
सम्भवति । दधौ पुपर प्रमाणमस्य द्विपुरुषं जलम्‌ । द्विपुरषी द्विपुरुषा वा लाता । द्विषसि अलम्‌ । द्विदसिनी 


नदी । नान्तलान्डीविचिः । 


०९ वा० ४सू्‌० १६०-१६७ | महावृत्तिसदितम्‌ २४२ 


यत्तदेतेभ्यः परिभाशे वतुः ॥६।४।१६०॥ तदस्येति वतते । यद्‌ तद्‌ एतद्‌ एतेभ्यः परिमाणो- 
पाधिमभ्योऽस्येति ताऽथं वतुभवति । यत्परिमाणमस्य यावान्‌ | तावान्‌ । एतावान्‌ । “आ सवेनाम्नः'› 
[४।६।१३७] इति दक्ारस्यात्वम्‌ । प्रमाणे ग्रहणेऽनुवत॑माने परिमाणग्रहणं किम्‌ ? प्रमाणे द्यष्डादीनां 
बाधा मा भूत्‌ । यदुद्रयसम्‌ । प्रमाणपरिमाणयो मेदादूबतवं तदपि ८ धघ्वन्तादपि ) दयसडादयः सिद्धाः । 
यावन्मात्रम्‌ । 


दव भो वो घः ॥२।४।१६१॥ ददमिव्येतस्माद त्रस्य वतोवेकारस्य घकार श्रादेशो भवति । इदमेव 
श्ापकम्‌ । ददमो वतु्मवतीति । इदम्परिम।णमस्य इयान्‌ । घस्य हयादेशः । “किमिदमोः कश्‌" [४।६।१९६] 
इति इदमः इशादेशः । “यस्य ख्यान्च” [४।४।१३६] इति खः । प्यमात्रमेवावशिष्टम्‌ । तस्य व्यपदेशिषद्‌- 
भावात्‌ मृत्सा “परस्यादेः'' [ १।१।९१ ] इत्येव सिद्व व॒ ईति सानिनिदं शः किमथ; १ घस्य ्यान्त- 
रत्वं मा भूत्‌ । 


किमः ॥३।४।१४६२॥ किम ॒इव्येतस्मा्परस्य वतोवंकारस्य धकार श्रादेशो भवति । श्रनेनैव वतो- 
विधानम्‌ ) किम्परिमाणमस्य कियान्‌ । 


सड ख्य।परि मणे तिश्च ॥२।४।१६२॥ किम इति वतते तदस्येति च । परिमितिः परिमाणम्‌ । 
हङख्यायाः परिमाणं परिच्छित्तिः । सङस्यापरिमारे वतमानात्‌ किमो वासमथादस्येति तायं उती त्ययं स्यो 
भवति वतुश्च । वतार्वकारस्य च घकारदिशः । का संख्या एषां तीमे पुरषाः । दितवैकत्वयोः सम्परिप्रशनसा- 
मावात्‌ । बहन्तमेवोदाहरणम्‌ । श्र थवा परिमीयतेऽनेनेति परिमाणम्‌ , खड ख्येव परिमाणं सङ्ख्यापरिमाख- 
मिति यषः । श्रसिन्पत्ञे परिमाणग्रहणं खडख्याविशेषणं किमथम्‌ ? तथाहि का संख्या एषाम्‌, किम्परिमाण- 
मेषामिति एक एवाथः । एवं तदि यत्र सङ्ख्याऽदेपविषया तने मा भूत्‌ । केयमेषां संख्या पए्रश्चानाभिति। 
परिमाणमरहणे ऽत्र वतमाने पुनः परिमाणग्रहणं विस्पष्टाथम्‌ । 


सषश्ख्याया श्रवयवे तथट ।॥३।४।१६४}। तदस्येति वतैते । तदिति बासम्थायाः सङ्ख्यायाः श्रव 
यवोपाधिकाया श्रस्येति तार्थं तयड भवति । सामश्योदवयविनि तयड्‌ वेदितव्यः । पञ्च श्रवयवा यस्य एश्चतयो 
यम! । दशतयो घर्मः । सप्ततथी नयष्टतिः । 


उभात्लप्‌ ।३।४।१६५॥ उभशब्दादुत्तरस्य तयटः खं भवति । दमेव शापकं मवत्युभशब्दात्तयटि । 
उभाववयवावस्य उभयो मणिः । उभये देवमनुष्याः । उभयशब्दः स्वादिषु पर्ये । 

द्िन्निभ्यां वा ।२।४।१६६॥। दवि्नि्याग्रुत्तरस्य तयो वा खं भवति । “रस्याः” [ १।१।५१ ] 
इति तकारस्य खम्‌ । द्यम्‌ + द्वितयम्‌ । चयम्‌ + ज्ितयम्‌ । द्वये) इयाः । लेपनेष्याः ( चये । त्रयाः; ) 
एकदेशविङृतस्यानन्यत्वात्‌ 'श्रथमचरम [ १।१।४१ ] इत्यादिना जसि वा सवनामषंज्ञा । 


तद्स्मिश्नधिकमिति शदशान्वाङः ॥३।४।१६७॥ तदिति वाषमथात्शद शान्तान्मृदोऽधिकोपाधि- 
विशिष्टादस्मिननितीबयं डो भवति । इतिकरणस्ततश्चेद्‌ विवक्ता । सङख्या इति वतते । त्रिंशदधिका 
श्रस्मिन्‌ शते त्रिं शतम्‌ । चत्वारिंशं शतम्‌ । ननु शदिति स्यग्रहे ^त्यग्रहणे यस्मात्स तदृदे्रहणमित्यन्त- 
ग्रहणमनथंकम्‌ । एवं तह्यन्तप्रहणएसामथ्यादेकत्निशदादीनामपि सडख्याशब्दानां ग्रहणम्‌ । प्कत्निशदधिका 
छ्मस्मिन्‌ शते पकतिशं शतम्‌। द्ात्रिशम्‌ । तरयलिशम्‌ । दशाथं वारन्तग्रहणम्‌ । पकरादश 
द्मधिका श्रस्मिन्‌ शते एकादशं शतम्‌ । एवं द्वादशम्‌ , त्रयोदशम्‌ । इह कस्मान्न भवति । पकादश 
माषा श्रषिका श्रस्मन्‌ काषौपणशते इति १ यजातीयत्याथैस्तजातीय एव प्रकृत्यथं सति 


१, इतिरिति प्‌ । 


२४५४ | लेनेन्द्र-व्याकरणम्‌ | धणे पा० ४ सू० १६८-१६६ 


त्य इष्यते । इद तहिं प्राप्नोति। एकादश काषौपणा श्रधिका श्रस्मिन्‌ काषापणशते, गोत्रिश- 
दधिका श्ररिमन्‌ गोशत इति सडख्याया इत्यनुदृत्तेनं॑ भवति । इतिकरणः किमथ: १ शतखहस्योरेवाभि- 
धानमिति ज्ञापनार्थः | तेनेह न मवति | एकादश श्रधिका श्रस्यां त्रिंशति, प्कतरिंशदधिका स्यां ष्टा 
विति । कथम्‌ एकादशं शतषदखमिति ! श्र्ाऽपि शतसदखयोरन्यतरप्राधान्यमस्ति । उक्तञ्च-- 


"'भमधिके समानजाताविष्टः इातसहशरयोः । यस्य॒ सङख्या तदाधिक्ये डः कतभ्यो मतो मम ॥'' 
[ पा० म० ५।२।४४ || 


विंशतेश्च ॥३।४।१६८॥ सडख्याया इति वतते । विशतिशन्दाद्‌ वासमथीदधिकोपाधिविरिषश ` 
दसिमिन्ितीबरथे डो भवति । चशब्दात्‌ विंश्यन्तादपि भवतति । विशत्तिरधिका श्रस्मिन्‌ शते विशं शर्तं 
स्म्‌ । तदन्तात्‌ । एकविंशं शतम्‌ । दकर्विंशं सखम्‌ । “ते विकतेडितिः [ ४।४।१२८ ] इति खे 
कृते ““एुष्यतोऽपदे'* [ ४।६।८४ | इति पररूपत्वम्‌ । संस्थाया इत्येव | गोविंशतिरधिका श्रस्मिन्‌ 


गोशते शति । 


सङ्ख्याया गुणस्य निमाने मयद्‌ ॥ ३।४।१६९ ॥ “तदस्य सज्ञातम्‌ ` [ ६।४।१५७ 1 
इत्यतः तदस्येत्यनुवर्तते । गुणो माग इत्यर्थः । गुणो निमीयते परिवत्येते विक्रीयते वा येन तन्निमानं 
मूल्यमिल्य्थः । तदपि साम्याद्‌ भाग एव । यतो गुणैरेव गुणो निमीयते । तदिति वा- 
समर्थाथाः संख्याया गुणस्य निमाने वतैमानाया श्रस्येति ताऽथं निमेयेऽभिधेये मयड भवति । 
गुणस्येति कर्मणि ता । यवानां द्वौ भागो निमानमस्योदधिदूप्रहणस्य द्विमयमुदश्ित्‌ यवानाम्‌ ¦ द्विगुणं 
मूल्यमित्यर्थः । एवं त्रिमयं चतुम॑यम्‌ । यथा श्रणएादयः शब्दशक्तिखाभान्यादपत्यापत्यवत्सम्बन्धे विधीयमाना 
श्रपि प्राधान्येन सम्बन्धमाचद्घते | श्रपगवोदरक्ति( श्रोपगवोदा्षि )रिति। तथा मयडभागो विधीयमानो 
भागवन्तमाचष्टे तेन द्विमयमुदश्ित्‌ इति सामानाधिकरएयम्‌ । टिकरणं द्वो गुडस्य एकं शक॑रायाः द्विमयी 
शकरा । गुशनिमान इति वक्क्ये गुण स्येवयेकत्वं विवपितम्‌ । तेनेह न भवति । यवानां त्रयो भागा निमानमू- 
दशितः । द्वयोमौगयोरिति श्रधिकायाश्च संख्यायास्त्य इष्यते । तेनेह न भवति । एको भागो निमानमस्यो- 
दश्विद्‌भागस्येति । इह तिं प्रापनोति दौ यवानामध्यधं उदश्वि त इति । श्र्ापि शुणस्येति समर्थनिदे श देव 
न भवति । तदपेक्षया प्रकृतेरपि निरं शं ख्यानं द्रव्यम्‌ । तेनेह न भवति श्रध्यधां यवानाम्‌ एकस्योदश्ित 
इति । न च खकविधेरन्यत्र श्रष्यधं शब्दस्य संख्यात्वमिष्टम्‌ । गुणस्येति किम्‌ १ द्रौ ब्ीहियवौ निमान- 
मस्योदश्वितः । भ्रत्र भागस्येति न परयु्कम्‌ । निमन इति किम्‌ १ द्रौ गुणो चारस्य पकसतैलस्य दविगुणं 
सौरेण तैलपक्ृम्‌ । नात्र वाषम्थं गुणं निमाने वतेते । श्वन्ये श्रन्यथा सूत्राथं वशंयन्ति । निमीयते इति 
निमानं निमातव्म्‌ । बहुलवचनात्कमणि युट्‌ । शुणस्येति कतरि ता । करणस्यापि कतूत्वेन विवङितत्वात्‌ । 
"“कासमर्थायाः संख्याया गुणस्य निमेये वतमानयोः' ' [ वा० ] निमानेऽभिधेये मयड़ भवति । उदश्वितो हो 
भागो निमेयस्य यवमागस्य द्विमया यवा उदश्वितः । त्रिमयाः । चतुर्मया यवाः । श्त व्याख्याने समर्थमुद्शित्‌, 
यास्तु त्याथैः । पूर्वतर महाषंमुदश्वित्‌ › तदेव च व्या्थः । मतद्वयमपि प्रमाणाम्‌ । 


इत्यमयनन्दिविरचितायां जनेन्द्रमहावृत्तौ तृतीयस्याध्यायस्य च्र्थः 
पादः । समातश्च तृतीयोऽध्यायः । 





चतुर्थोऽध्यायः 


तस्य पृश्णे डट्‌ ॥४।१।१॥ खडख्याया इति वतते । पूर्ैतेऽनेनेति पूरणः । तस्येति तासमथासङ्ख्या 
वाचिनः पूरण हइत्येतस्मि्नयं ड. भवति । पकादशानां प्रण एकादशः । द्वादशः । द्वादशौ । द्वितीयमपि 
सङ्ख्याग्रहणमनुबतते | तत्सड ख्यानप्रधानं सत्‌ त्याथं विशेषणम्‌ । सङ्ख्याया डड भवति स 
इति न सङ्ल्येयपूरणे डट्‌ भवति । एडादशानामुष्रिकाणां ( मुष्टिकानां ) पूरणो घट इति । ननु नार एका 
दशभ्यः प्रृत्य्थमूतेम्योऽन्यः प्रण हत्य्थं उपलभ्यते । श्रतो बृत्तिन॑ प्राप्नोति । चैष दोषः । समुदायस्य शाषु- 
यवानां च कथञ्चिद्‌ मेद॒ इति । यथा बृ्तन्तमताऽपि शाखा वृ्स्येति व्यवदियते । उक्घञ्च- 


(“बहूना वािक्ा ( वाचिका ) सख्या पूरणं स्वक ह्यते । अन्यत्वादुभयोषटंचि्ाक्ष शालानिदर्शनू ॥” 
| परा० म० ९।२।४८ ] | 


भोऽसे मट. ॥४।९।२॥ न इति वणंनिदंशः । वण॑मरह्णं सर्व॑त्र॒ तदन्तविधि प्रयोजयति । 
नकारान्तात्सङख्थानाचिनो मृदो मडभवत्यते तस्य पूरण ॒इत्यसिन्विषये । डटोऽपवादः । पञ्चानां प्रण॒ 
पद्मः । खकप्तमः । सप्तमी । श्रख इति किम्‌ ! एकादशानां प्रण एकादशः । 

षटकतिकतिपयच तुरा थुक्‌ ॥४।१।२॥ मूलसूत्र विदितो यो उट्‌ तस्येहानुवतंमानस्यार्थवशादौ 
बन्तासट्‌ कृति कतिपय चवर इत्येतेषां डटि परतस्युगागमो भवति । इदमेव डटि थुग्वचनं शापक भवति । 
कतिपयराब्दादपि उट्‌ । षण्णां पुरणः षष्ठः । फतिथः । कतिपययः। चतुथः । थुग्वचनषामर्याष्टिखं न 
भवति । पृवीन्तकरणं पदकार्थनिह्ृच्यथम्‌ । इह कतिपयानां लीणां पूरणी कृतिपयथी । वस्य हत्यदे'' [शा०] 
इति षिषयनिदे शात्प्रागेव थुकः पुंवद्‌भावः । ' शतुरश्छुयावाधक्षरश ( स्य ) खं चेति वक्तभ्यम्‌” चतुणां 
पूरणः, तुरीयः, दयः । 

बहुपृगगणशङ्कस्य तिथुक्‌ ॥२।१।४॥ डति वतेते । बहू पुग गण - छ हयेतेषां टि परतस्ि 
थुगागमो मवति । डडि (टि) ति शुग्वचनं ज्ञापकं भवति पृगसङ्खाभ्यां इट्‌ । बहूनां परणः बहुतिथः । पुश 


तिथः । सक्कतिथः। गणतिथः । इह बहनां प्रणी बहुतिथी । ““वस्य इत्यढेः' [ वा० ] पुंवद्‌ मावे कृते 
तिथुग्वेदितव्यः 


ध तोरिथुक्‌ ॥४।१।५॥ उडिति वतैते । वत्वन्तस्य डटि परत इथुगागमो भवति । “वतोः, 
[ ३।४।९० ] हत्यत्र वत्वन्तस्य संख्यासंज्ञा प्रतिपादिता । यावतां पूरणः यावतिथः । तावतिथः | एतावतिथ । 
इयतिथः । कियतिथः 


द्वेस्तीयः ॥४।१।६॥ तस्य पूरण हति वतेते । द्विशब्दात्तीय इत्ययं त्यो भवति । डयोऽपबादः । द्योः 
पूरणः दवितीयः । 

रस्त च ।४।१।७। तस्य पूरण इति वतंते । त्रिशबग्दात्तीयो भवति तृ इत्ययं चादेशः | श्रयमपि 
इयोऽपादः । चरयाणां पूरणः तृतीयः । 

शतादिमासाधेमालसतवस्सरात्तमर्‌ ॥४७।१।८।। शतादिम्यो माठारषमास्र सवत्छर इयेतेभ्श् 
तमड भवति तरय परण हृत्यसन्विषये । डयोऽपवादः । शतस्य पूरणः शततमः । सहसतमः। लचतमः | 
“'विकषत्यादेषां'' [ ४।१।१० ] इत्येषा विभाषा शतात्‌ पूवो सङ्ख्यामवगाहते । माणाधंमासंवत्सराणाम- 
हङ्ख्याशब्दत्वात्‌ उटाऽग्ाप्ते तमट्‌ । मारस्य पूरणो माडतमो दिवसः । म्रषेमासतमः । संकसरतमः | 
संबरसरतमी तिथिः । 


२४६ जैनेन्द्र-व्याकरणम्‌ [ ०४ पा० १ सू० ६-१५ 


तेर +कख्यादः ॥४।१।९॥ तस्य पूरण इति वतते । “पडकत्यावि"* [३।४।५८)] सूत्रे तिरिति तयो 
निपातितः । त्यन्तात्सङ्ख्याषाचिनो मृदोऽसडख्यापवात्तमडः भवति । “विशप्यादेर्वाः” [४।१।१०] इति विकल्पे 
प्राप्ते नित्या्थोभयमारम्भः । षष्टेः प्रणः षष्टितमः । सप्ततितमः । श्रशीतितमः । नवतितमः । श्रषङ्ल्यादेरिति 
प्रतिषेधः किमथः १ यावता तिरिति त्यः, व्यप्रहणे यस्मारत सदुदेग्र््णमित्ति षष्टयादीनामेव ग्रहणम्‌ } 
तदन्तानां ग्रहणं नास्तीत्यस ङख्यारेरिति प्रतिषेधो ऽनथेकः । इदमेव ज्ञापकं भवति । इद सङ्ख्यापृवैपदानामपि 
ग्रहणम्‌ । पैन ए कषष्टेः परणः एकप; एकषष्टितमः इयेवमादिषु “र्विश्त्यादेवा? (४।१।१०] इति वा तमड्‌ 
भवति । पवसूत्रेऽपि शतादेरुव्यमानस्तमय्‌ तदन्तादपि मवति । एकशततमः । एकसहखतमः । शतबहस्षतमः । 


विशत्यादेर्वा ॥४।१।१०॥ तस्य पूर इति वर्तते । विंशत्यादिभ्यो वा तमड मति । वमया भक्व 
डट भवति । विंशतेः प्रणः विंशतितमः, विशः । एकविंशतितमः, एकविंशः । तिशत्तमः, त्रिंशः । सङ्ख्या- 
ूर्वपदादपि भवतीति ज्ञापितम्‌ । श्रथवा व्याप्तेन्यायात्‌ । विंशत्यादयो लोकप्रसिद्धाः सङ्ख्याशब्दा गृहन्ते न 
“परकस्याहि" ' [३।४।५य] सूत्रे व्यवसिताः 


डो ग्रहे कः ॥४।१।११॥ उडिति प्रत्याहारः । गृयतेजेनेति ग्रहणम्‌ । उडन्तान्मृदो अष्णोपाधि- 
विशिष्टास्वाथं क इत्ययं त्यो मवति । दि तीयं ग्रहणं द्वितीयक्कम्‌ । तृतोयकम्‌ । व्याकरणस्य ग्रन्थ एवाऽभिषानम्‌ । 
छ्न्यत्र द्वितीयं ग्रहणं घान्यस्येति वाक्यमेव भवति । “डटो वा डब्वक्तग्यः”› | वा० | द्विकं द्वितीयकम्‌ । वृकम्‌ । 
तृतीयकम्‌ व्याकरणस्य । तेन “गृहस्युप्चेति वक्तव्यम्‌" वा०]। उडन्ताद्‌ भाषमयोद्‌ गृहाति इत्यसिन्नयं 
को मवति डरश्च नित्यमुप्‌ । द्वितीयेन स्पेण गृह्वति। कः। तीयस्य च उप्‌। द्विको देवदत्तः। एवं 
तरिकः । ““सश्चियोगरि्टानामन्यतरापाये उभयोरप्यभावः इति तीये निवृत्ते प्रकृत्यदेशोऽपि निवतते । चतुर्थेन 
गृह्णाति चवुष्कः । डटि निदृत्त थुगपि निवतेते । “"ददुषुडोऽप्यपरसुहुषः' ' [५।४।२८) इति रेफस्य सत्वम्‌ । 
८१हशः षः' (५।४।२७) इति षत्वम्‌ । षष्ठेन गृह्ाति षटकः । म्रन्थ एवामिघानम्‌ | इह न भवति । 
द्वितीयेन गृह्णाति पुस्तकम्‌ । 


सपएषां ग्रामणीः ॥ ४।१।१२ ्रामणीभंख्य शतत्यथंः। स इति वासम्थान्मृद एषामिति चघुथं न 
भक्ति । यत्तद्‌ वाखमथ प्रामणौ शवे भवति । देवदत्तो प्रामणीरेषां देवदत्तकाः । जिनदत्तकाः । सङ्षेऽपीष्यते । 
देवदत्तो प्रामणीरस्य षड्घस्य देवदत्तकः । 


स्वाङ्गषु प्रसिते ॥४।१।१२।। श्रदरवं भूरसिमससवाङ्गमित्यादिना परिभाषितमिह स्ाज्गमू । निदे शादेव 
खमथविभक्युपादानम्‌ । स्वाङ्गबाचिभ्य दप्समरथेभ्यः प्रसित हत्यसिन्नयं को भवति । प्रसितः प्रसक्कः । केशेषु 
प्रसितः केशकः । “.प्रसितोस्सुका्यां ना चः' [१।४।६२] इतीप्‌। एवै दन्तकः । नकः । केशादिषस्भरे 
केशादिशब्दा वतन्ते । बहुत्वनिदं शः किमर्थः ! स्वाङ्गसमुद्ायादपि यथा स्यात्‌ । नखकेशकः । मुखदन्तकः । 


तदस्मिन्नन्नं प्राये खो ॥४।१।१४॥ तदिति वाखमथादस्मिन्नितीबयं को भवति । यत्तद्‌ अहमर्थप्नलं 
चत्ायविषयं तद्‌ भवति । लयान्तं चेत्खंशायां वतते । वपुः प्रायेणान्नमस्यां दपुटिका पोणंमासी । प्राय इति 
पूते उपाधिलच्चणो वा ॒विषयललक्तणो बा ईम्निदेशः। विग्रहे त॒ करणएतलविवच्‌ायां भा । अनविशेषसलन 
विवक्ञायां वाऽपि मवति । दपुदाः प्रायोऽनमस्यामिवि । एवं गुडापृपाः प्रयेणाननमस्यां यु डपपूपिकन । विला- 
पृपिका । कृतशरिका । ““वटक्ेभ्य इन्वक्तम्यः” [ वा० ] वटकिनी । खाविति ज्रम्‌ ! भ्रपृषाः प्रयेणान्प(म) 


वन्तिषु । 


कुरपाषादष्‌ ॥७।१।१५॥ ङुतस्माषशब्दा दण मवति तदस्मिन्नन्नं प्रायेथं लाधिद्यस्पििजिकये । 
कस्यापवादः । कुल्माषाः प्रयिणान्नमस्यां कौल्माषी पोणंमासी । 


[ अन ४ पा० १ सृ° १६१८ महावुदि+सम २४७ 


कालप्रयो्नाद्रोगस्य ।।४।१।१६।। तदिति वर्तते लाविति च । तदिति वासमथान्मृदः काल. 
परयोभनोपाधिकाद्‌ रोगस्येति ताऽथं को भवति संज्ञायां गम्यमानायाम्‌ । सततं कालोऽस्य सततकः । द्वितीयं 
कालोऽस्य द्वितीयको ज्वरः । तृतीयकः । चठरथ॑कः । प्रयोजनाद्‌-विषपुष्यप्रयो नमस्य विषपुष्पको ज्वरः । 
कारा पुष्प; । पवतकः । का्लनिमितताद्रोगस्येति च वक्तव्ये प्रयोजनग्रदणस्यैततपरयो जनम्‌ । फलेऽपि 
प्रयोजने यथा स्यात्‌ । उष्एकाय॑मस्य उष्णकः । शीतको ज्वरः । 


ड. तलको रिक सस्यकांशकतन््रकत्राह्मणकोष्णिको ष्मक शीतकाऽधिकाऽनुकाऽभिकाऽ 
मीकाऽनुपदि पाश्वेकायःदुलिकाद्‌ारडाजिनिकोतकशनोधियसान्ीन्द्रियततेत्रियाः ॥४।६।१७ ।गुङ्ख. 
लंक इत्येवमादयः शब्दा निपात्यन्ते । रू खृशय्द्‌।द्‌ वासमर्थाद्‌ बन्धनोपाधिकादस्येत तायै को 
निपात्यते करभे । शढः्लं बन्धनमस्य गोरिति वाक्यमेव भवति । उव्रश्दादीपूसमर्थात्‌ प्रघ 
हत्यस्मिन्नर्थं ठण्‌ निपात्यते भ्रश्य ने गम्यमने । श्रा्यून उदरे च्रविजिगीपुरुच्यते । उद्र प्रसित श्रोद्रिकः । 
श्नायून हत्थं । उक्तं च - 


“मिताशिनं षट सुगुणा रजन्ते (भजन्ते) भारोग्यमायुश्च वपुर्वङुष्च । 
लनाबिट्चास्य भवल्यपत्यं न चनमा नमिति क्षिपन्ति||' 


श्रन्यत्र उदरे प्रसित उदकः । स्वाङ्ग प्रसित इति कः | सस्यराब्द्‌ाद्‌ भाखमर्थात्परिजात इस्येव. 
समनन्थे कः । सस्येन परिनातः सस्यकः शालिः । सस्यको देशः । सस्यको वत्सः । वैगुएयरहित इत्यथः | 
सस्यमिव सस्यम्‌ › तेन परिजातः सस्यश्ने मणिः । श्राका(क)रश्ुदध इत्यथः । ‹ "विप्रे ( भ्रंश ) इग्दादुःष्ठम. 
थात्‌ इरतीप्यरिमन्नथं कः | श्रंशं हरति श्रंशको दायादः । ““तन्य्ञगदात्कासमर्थाद चिरापहत इत्यस्मि 
कः | तन्त्रादचिरपहतः तन्त्रकः पटः; । “ब्राह्मणक उष्णिक दत्येतो शष्दौ सखुपिषये कस्यान्तौ निपात्येते ।» 
बरह्मणको देशः । यत्रायुधजीविनो ब्राह्मणस्तस्य देशस्येयं संज्ञा । उष्णादल्पान्ने । उध्णिका श्रह्पान्ना यवा- 
गूरच्यते । ` उष्णक्ीतवान्दा्यां क्रियाविशेषणभ्यां वासमथा्या करोतीत्यसिमन्रथे कः 1, उष्णं करोतीति 
उष्णकः । शीधकारीत्यथंः । शीतं करोति शीतकः । ज इत्यथः । “च धिकमित्यन्न अध्यारूढशब्द्‌््वार्थे के 
च्‌खं च निपत्यते 1" ^श्किषद्ीदस्थास' ' [२।४।५७] इत्यादिना यदाऽध्यारूदृशब्दः कर्तरि व्युत्पाद्यते 
तदाऽधिको द्रोणः खायामिल्युदादरणम्‌ । यदा कमणि व्युत्पाद्यते तदा श्राधका खारी द्रोणेने्युदादर्णम्‌ । 
“अनुक भ्रमिक अभीकं इत्येते इदा कत्यान्ताः कृमिता दस्यस्मिन्नथं नपरालयन्ते | श्रनुकामयतेऽनुकः | 
द्मभिकामयतेऽभिकः । श्रमेवा दीं निपात्यते । “धनुपदङष्दादन्वेषटरि इम्निपास्थते ।*” पदस्य पश्चादनुपदम्‌ । 
(प) श्चादथं इसो मावप्रधानः । श्रनुपदमन्वे श्रमुपदी गवाम्‌ । “"पाश्वंशब्दाद्‌ भासमर्थादन्विश्डुतीत्य- 
स्मिन्नथं कः ।' श्रनूजुरुपायः पारव पाश्वेनान्विच्छुति पारव; । “'जयःश्ूरुदण्डाजिनशब्दुस्यां मासम. 
धाम्यामन्विष्ठुतीत्यस्मिन्नथं टण्‌ 1” तीच उपायोऽयःशूलम्‌ , श्रयःशलेनान्विच्डुति प्रायःशूलिकः। 
द्णडाजिनेनान्विच्छति दाण्डाजिनिकः । दम्भप्रधान इत्यथः । “उत्क उन्मन[सख को निपात्यते ।› उत्कः प्रवासी । 
उक्करिठित इत्यर्थः | “"हुन्दु :शब्दुादिप्समर्थादघीते हत्येतस्मिन्नर्थे घो निपात्यते प्रकृतेश्च घ्रोत्रमाव; 92 
छन्दोऽधीते शोन्नियः। मनोक्ञादपागः छन्दस इत्यपि मवति । “'साक्षात्‌शब्दाद्‌ द्रि इन्‌ सुविषये |» 
छाक्तादुद्रश साती । दातुप्रतिग्रहीत्रभ्यां योऽन्य उपद्रश तस्येयं षा । “दन्द शब्दात्तासमर्थालिङ्ग इत्यत्मिन्न्ें 
घः ।*" इन्द्रस्य लिङ्गम्‌ इन्द्रियम्‌ । शन श्रातमा। श्रथवा इन्द्रं क्म । इनरेण बुष्टं सट दृष्ट दत्तं ग इन्दि 
यम्‌ । तान्ताद्‌ घः । “परकषे्रशब्दादीप्समथा च ङकत्स्य॒ह्यत्मिन्नये ण्यः परगष्दस्य च क्म्‌ ।'› परकर 
व्विकित्स्यः सत्रियो व्याधिः । परकते्ं जन्मान्तरशरीरमुव्यते | 


भां भुक्त' ठोऽनेन ॥४।१।१८॥ तदिति वतते । भाद्वशब्दाद्‌ वासम्ाद्‌ सुक्तोपाधिकादनेनेति 
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कर्तरि ठो मवति । भाद्धं कर्मनामयेयम्‌ । भरद्वा प्रयोजनमस्य धाद्धम्‌ | ““अयाप्रकरणे भगिनिपदादिभ्य उपरंख्या- 
नमू" "[ वा० ] इत्यण्‌ । “प्रज्ञा्द्धाऽ्चा'' [ ४।१।२८ | श्रादिना मलर्थीयो वाण्‌ । भाद युङ्कमनेन 


भाद्धिको देवदत्तः । 


इन्‌ ॥४।१।१९॥ भाद्ध मुक्कमनेनेति वतते । इन्‌ भवति भाद्वशब्दात्‌ । भाद्धं युक्कमनेनेति भादी 
देवदत्तः । योगविभाग उत्तरार्थः । ^“ ठेनोः घमामकाकमरहणं बङ्ृव्यम्‌'' | यसिन्नहनि भाद्वमनेन भुष्कं 
तस्मिनेव धद्धिकः भाद्धी वाऽमिषीयते। श्रय मुक्ते धाद्धे चः श्राद्धिकः शाद्धीति च न भवति। 


पूर्वात्‌ ॥४।१।२०॥ तदिति वतते श्रनेनेति च । पृव॑शब्दाद्‌ वासम्थात्‌ श्रनेनेति कर्तरि न्‌ मवति । 
कृता क्रियामन्तरेण न भवतीति पाकादिक्रिया व्याहतेव्या । पूव॑शब्द्‌ः क्रियाविशेषणएमिह गष्यते । पू्ैमनेन 
भुङ्कं पीतं गतं वा पूर्वी । प्रतीयमानस्य कर्मणो ऽनुप्रयोगः । श्रोदनं सुरां ग्रामं वा| 


सपूर्वात्‌ ॥४।१।२१॥ सपवाच्च मृदः पू्वशब्दान्ताद्‌ वासमथादनेनेत्यस्मन्नर्थे इन्‌ भवति । पूव- 
सूत्रे यत्‌ क्रियापदमव्याद्धतं तत्प्ीत्‌ पवशब्दादिह व्यः । पूर्वः कृतमनेन कृतपृ्ीं कटम्‌ । भुक्तपूर्वी 
श्रोदनम्‌ । पीतप्वी सुराम्‌ । त्योरपत्तेः प्राक्‌ मयूरव्यं सकादिलात्‌ [ १।६।६६ | सविधिः | ' भूतप्व 
चर? [ ३।४।१४२] इति जापकाूर्वशब्दस्य परनिपातः । छ्कान्तं भावे स्युप्पादनीयम्‌ । श्रथापि कमणि 
व्युत्पाद्यते । इ्युत्यन्ने क्रियाकमं सम्बन्धं त्यक्वा कतौ सह वर्त॑ते । इति कर्मणयनुक्ते इमेव भवति | कमेखम्ब 
म्व(मावदेव यपो निडृत्तिः । ननु "पवात्‌" [ ४।१।२० ] श््युक्ठं तत्र तदन्तविधिना संपाद मविष्यति, 
व्यपदेशिवद्‌भावेन केवलाच्च भविष्यति, किमथ योगान्तरम्‌ १ एवे तर्हीदमेव योगद्वयं ज्ञापकम्‌ । श्रस्तीदं 
परिमाषाद्रयम्‌; शदम्रणे म ॒तदुन्तवि{घः, ्यपदेरि वदूभावो न गदेवि | 


इृष्ठादेः ॥४।१।२२॥ तदिति श्रनेनेति च वरते । इष्ट इव्येवमादि'यो मद्यो वासमर्थभ्योऽनेने- 
त्स्मिन्नथं इन्‌ मवति । इष्टमनेन इष्टौ ये । कस्येनूविषयस्य कर्मण)व्वक्तव्येति ईप्‌ । इष्ट । पूते । उप- 
पादित । निगदित । परिविदित । निकृथित ! निपतित । सङ्कलित । परिकलित । संरद्धित । परिरकवित । 
गणित । श्रवणं । श्रायुक्त । निगरदीत । श्रामृत । श्रुत । श्रासेवित । श्रवघारित । श्रवकम्पित । निराकृत । 
उपाकृत । श्रनुयुक्त । श्रनुगणित । श्रनुपठित । व्याङ्कुलित । 

तदस्यास्स्यस्मिन्निति मतुः ॥ ४।१।२३ ॥ वदिति बासमर्थादस्य श्ररसिमन्निवयेतयोरथयोम्‌- 
भ॑वति । यत्तद्‌ वासमथं मस्त्य पाधिकं ॒चेत्तद्‌ भर्वात । इति करणसूत( शएस्तत }र्चेद्विव्ता । प्रायो 
भूमादि विवद । 

“भूमनिन्दुप्र्शसासु नित्ययेगोऽतिशायने । संसर्गोऽस्विविवक्षाय। मलादिवि धिरिष्यते }'' 


मूम्नि-गावोऽस्य सन्ति गोमान्‌ । निन्दायाम्‌-शङ्कादकोऽस्याऽस्ति शङ्खदकी । ककुदावतीं । प्रशं- 
सायाम्‌~रूपमस्या्त रूपवान्‌ । नित्ययोगे-ीरमेषां सन्ति दीरिणो ब्ृह्ाः । श्रतिशायने-उद्रिणी कन्या । 
पक्षं -दरडी । भूमायमविऽपि विषदा । व्यघवान्‌ पर्वतः । स्पशंवान्‌ वायुः । इस्तिमती शाला । 

“मव्वर्थाच्विकार्चापि म्वधः गोषिकरतया । सरूपस््यवि {धेटः सन्नन्ताश्च सनिष्यते ॥|'' 

“गुण॒वनेभ्ये मःवर्थीयत्योव्वक्रव्यः” [ वा० ] । शुक्लो गुणोऽस्यास्तीति शुक्कः पटः । ङष्णः । 
५“शा, द्ये मतुवक्रभ्यः' [ वा° ] । रसवान्‌ । रख । रूप । वयं । गन्ध । सशं । शब्द । सने९ । पतै 
गुणशब्दाः । एकाचः” खवान्‌ । स्ववान्‌ । श्रन्यनिबरू्यथमिदं वज्कग्यम्‌ । कथं रूपिणी कन्या | रूपिको दारकः। 
रसिको नटः । इति १ इतिकर णद्‌ मवति, श्रगुणाथेत्वाद्‌ वा । श्रस्यास्मिन्निति दयोऽपादानं किम्‌ १ नानयो- 
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नियतः कमवेशः । देशान्तरे राशो हस्तिनः । न वैते राजि भवन्ति । कूपे गगः । न च ।ते तस्य भवन्ति । 
श्रसिग्रहणं वतेमानकालसताप्रतिपचयर्थम्‌ । इह मा भूत्‌ । गावोऽस्याऽसन्‌ । गावोऽस्य भवितारः इति । कथं 
गोमानासीत्‌ , गोमान्‌ भविता इति ! ““धुयोगे व्याः" [९।४।१] इत्योपपत्तिवक्न्या । 


प्रार्यङ्गादातो वा लः ॥६।१२४) प्राण्यङ्गवाचिन श्राकारान्ताद्रा ल इत्ययं त्यो भवति 
मत्वर्थे । चूडालः । चूडावान्‌ । घायलः । घाटावान्‌ । कथं तर्हिं करीकालः । करीकावान्‌ १ प्राणिनि 
द्मङ्खं प्राणयङ्गमिति विग्रहाल्लभ्यते | श्रथवा कणिका प्राणयज्खमप्यसि नाभरणविरोष पव | प्राशिग्रहणं 
( किम्‌ ) १ शिखावान्‌ प्रदीपः । श्रङ्गग्रहणं किम्‌ ! षमान्मा भूत्‌ । चिकीषौवान्‌। श्रात इति किम्‌ ! 
हस्तवान्‌ । 


गिष्यदेः ॥४७।१।२५॥ सिध्म ॒इपयेवमादिभ्यश्च वा ज्ञो मवति मलयं । वाग्रहणमिह मतोः 
समु्यार्थम्‌ । न विकल्पार्थम्‌ । उत्तरत्र वाग्रहणात्‌ । तेन येऽत्राकारान्तास्तेभ्यष्टेनो न भवतः । सिध्मान्यस्य 
सन्ति सिष्मलम्‌ । सिध्म । वम । गड । त॒रिड । मणि । नामि । बीज । निष्पावं | सुयात । दत्त । सक्तु । 
पशु । पांशु । मांख । पाण्णिधमन्योर्दस्वं च । “वा तदन्तवा्ककछाटानामूक.ः' [ वा० ] “(जटा- 
घढाकालेभ्यः क्षेपे । [ वा० ] पणं । उदकं । प्रजला। "'्ुदजन्तूपतापार्भ्यां चेष्यते [ वा० | 
यूकालः: । म्लिकालः । उपतापात्‌-विचर्चिकालः । विपादिकालः । मूच्छलः। 


फोनादिलश्य ॥४।१।२६॥ फेनशब्द!दिलो भवति लश्च मल । वाग्रहणं मतुसप्रश्वया्थ॑मनुवतंते । 
फेनिलम्‌ । फेनलम्‌ । फेनवदुदकम्‌ । 'पिच्छादेश्चे्ठि वक्धभ्यम्‌^ [वा०] पिच्छिलः । पिच्छलः । पिच्छवान्‌ । 
पिच्छं । उरस्‌ । भुवक^ । प्रक । “लटा घटा काढ़ा त्रिभ्यः क्षेपे" [ वा० ] पणं । उदक । प्रजा । 


लोभपामादिभ्यां शनौ ॥५।१।२५॥ लोमादिभ्यः पामादिभ्यश्च यथासंख्य श॒ न इल्येतौ लौ 
भतो मलय । वेलनुवृत्तेमतोः षमुच्चयः । लोमान्यस्य सन्ति लोमशः । लोमवान्‌ । लोभन । रोमन्‌ । 
बभ्रु । ल्लु ( वल्गु , । हरि। कपि ।मृनि। त्र । पामादिष्यः। पामनः । पामवान्‌। पामन्‌ | 
दामन्‌ । हेमन्‌ ¦ दलेष्मन्‌ । बलि । सामन } अङ्गः कल्याणे ¦ श्रङ्धानि कल्याणान्यस्याः चन्ति श्रङ्गना । 
श्रङ्वती श्नन्यत्र | रदम्या अच्च । लदमणः । इद्र शको परी प्रश्च । दद्रणः । शाकिनः । पलालिनः । 
“"विष्वगिति घुसं चाङ़ृतसन्धेः,' । विष्वञ्चोऽस्य हन्ति विषुणः । विघरुशब्दो निसंञः। 


प्रश्ाप्रद्धाऽर्चावत्तिभ्यो णः ॥ ४।१।२८ ॥ प्रज्ञा शद्धा श्र्ची इत्ति इत्येतेभ्यो णो भवति 
मलयं । बेलयनुडृत्तमतोः समुच्चयः । प्रश्ञाऽस्यास्तीति प्राज्ञः । प्रजावान्‌ । धाद्धः । श्रद्धावान्‌ | श्रार्चः | 
श्रचावान्‌ । वात्तंः । इृत्तिमान्‌ । 


तपःसहस््न(भ्यां विनिनौ ॥४।१।२६॥ तपस्‌ सद इत्येताभ्य। यथासडल्यं विन्‌ इन्‌ इत्येतौ 
त्यो भवतो मखं । तपसी । सदी । वेत्यनुश्ते्मतुरपि । तपस्वान्‌, सदलवान्‌ । तपसो ऽघन्तलादेव विनि 
सिद्ध वदयमायेनाणा बाधा माभूदिति पुनर्वचनम्‌ 


अर्‌ ॥४।१।२०॥ शरण. च भवति तपःसदखाभ्यां मत्वथं । तापसः । साटखः । “श्प्रहषरणे 
श्योत्स्नादिभ्य उपपंख्यानम्‌'' [ बा० ] 1 व्योत्ना श्रसिन्नसि श्योत्लः पत्तः । तमिला । तामिलः। 
कुण्डश्च । कोरडलः । कुरडलाहं ह्यथ । कुतप । कोठुपः । विष्प्पं । वैदः । विपादिका । वैपादिक; । 


ववर 


१. भवका । भ्रूवका ्ष० | धुवका धवकापू०। धुवका । क्षुचको इति काशिकायाम्‌ 
द, अर्‌ भण) प | 
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€ न + 
सिकताशकशभ्याम्‌ ॥४।१।३१॥ सिकता शकरा शत्येताम्यामण्‌ भवति मलयं । तेकतः | 
शाकंरः । श्रदेशाथं श्रारम्भः। 


उसिलो च देशे ॥४।१।१२॥ सिकताशकैराभ्यामुस इल्‌ इव्येतो त्यो भवतः, चकाराद्‌ मदुश्च 
देशेऽभिषेये । तदस्यास्त्यसिन्निति वत॑ते । कस्योस्‌ { मतोः । तेन चलारः शब्दाः । सिकता देशः । सिकतिलः । 
सैकतः । सिकतावान्‌ । शकरा देशः । शर्करिलः । शाकरः । शक॑रावान्‌ । देश इति किम्‌ १ सेकतो घटः । 
शाकंरो घटः । 


मधूषशषिमुष्काद्रः ॥४।१।३३॥ मधु ऊष शुषि मुष्कं इत्येतेभ्यो रो भवति मलयं । 
वेत्यनुवृत्तेमैतुरपि भवति । इद मघुशब्दो रसवाची गृह्यते न द्रव्यवाची । मधु श्रसिनस्ि मधुरो गुडः । 
रसवाचिनि मधुशब्दे कथं मधुरो रषः ? इति चेत्‌, उपचारात्‌ । रसवाचिनो मधुशब्दान्मतोरमिधानं नासि । 
ऊषरं चेत्रम्‌ । शषिरो वंशः । मुष्करः पञशयुः। “शप्रकरणे खमुखङकन्जेभ्य उपसख्यानम्‌'' [वा०]) खं 
महृतकरटविवरमस्यासि खरः । मुलमस्यास्ि मुखरः । कुञ्जोऽस्यास्ि कुञ्जरः । ““रविधिनगर्पाशम्याम्‌ ' 
[वाग] | ( नगरः। पारः )। 


युद्रभ्यां मः ॥४।१।३४॥ युद.शब्दाम्यां मो मवति मत्वथं । चोरस्यास्तीति चमः । ““द्व उव्‌"! 
[४।६।१०८) इति उत्‌ । धयुशब्दो वा प्रकृत्यन्तरम्‌ । दरएयस्य सन्ति इमः । रूदिशब्दावितो । यद्‌ रूढिनांस्ति 
तदा मवुरेव भवति । चुमान्‌ । मान्‌ । 


केशाद्वो वा ॥१।१।३५॥ केशशब्दाद्‌ व इत्ययं त्यो मवति वा मल । परकृतं वाग्रहणं मत॒सभुञ्च 
यार्थम्‌ | इदं तु सवंविकल्पा्थम्‌ । तेन टेनावपि भवतः| केशवः। केशवान्‌ । केशिकः । केशी । 
५मशिप्रश्तिम्य इति वक्कत्यम्‌? ` [ वा० | । मिवः । हिरण्यवः | कुररावम्‌ । इष्टकावम्‌ । राजीवम्‌ । 
“'(्रणंसः खं चः' [वा०] । श्र्णवः । 


गारद्यज्ञगाव्खो ॥४।१।३६॥ गारडी श्रजग इत्येताभ्यां वो भवति मत्वथंखुविषये । गाणडीवं 
धनुः । श्रजगवं धनुः । परादपि मवति । गारिढवं धनुः । मतन्तेन संज्ञा न गम्यते इति मतुनं मवति । 
खाविति किम्‌? गारडीमान्‌ दण्डः । 


कारडारडादोरः ॥४।१।२७॥ कारड-श्रण्ट शब्दाभ्यामीर इत्ययं त्यो मवति मतथ । ठेनोरपवादः। 
कारडीरः । श्मरदीरः । वेति मठसमृचयार्थं वतते । काण्डवान्‌ । श्रणड वान्‌ । 


र जःकृष्य।सुतिपरिषदो बलः ॥४।१।३८॥ रजः कृषि श्रासुति परिषद्‌ इत्येतेभ्यो वलो भवति 
मर्थं । रजसो विनि प्राप्ते इतरेभ्यो मतो वचनम्‌ । रजस्वला नारी । कृषोवलः कुदभ्नी । श्रासुतीवलः 
कल्पपालः । ^ बले" [४।६।२२१] इति दीत्वम्‌ । परिप्रदृबलो रपः । इतिशब्दः प्रयोगनियमाथंमनुवतंते । 
परिषदः सामान्येन | इतरेभ्यः संज्ञायां प्रयोगः । तेने वलो न भवति । रजोऽसमिन्‌ प्रामेऽस्ि, श्रासुति- 
रस्मिन्‌ भारदेऽस्ति । “"बडश्रकरणेऽन्येभ्योऽपि दश्यते इति वक्तम्यम्‌'` [वा०] । पुत्रवलः । भ्रावरवलः । 
उत्षङ्गवलः । “वज्ञे” [४।६।१२१] दप्यत्र खावित्यनुवर्तनादलो दीत्वं न भवति । 


दृन्तशिखात्खो ॥४।१।२९॥ दन्त-शिलाशब्दाद्‌ वलो भवति मत्वथं शुविषये । दन्तवल्लो 
नष्म कश्चित्‌ । शिखावलं नाम नगरम्‌ । यत्र तदन्तेन संज्ञा गम्यते तत्र मवुरपि मवति । शिखावान्नाम 
ऋषिः | ननु देशः खाविद्युच्यमाने “क्षि्लाय! बलः”, [३।२।६] इर्यनेन चातुर्थिकेन सिद्ध किमथमिदं 
वक्रभ्यम्‌ १ श्देशाथ॑मिदं वक्कव्यम्‌ । तदपि निवताचर्थं वक्कव्यम्‌ । 
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ज्योत्स्नातमिसनागशङ्किणोजस्विक्तजस्वलवत्सलांशलदन्तुरहस्तिनगोमभिनस्वामिन्‌वरिन्‌ 
मलिनमरलीमसाः ।४।१।४०॥ ज्योत्स्नादयः शब्दा निपात्यन्ते मत्वं । ““ज्योतिप उङः खं नश्च 
खुविषये निपास्यते |` ज्योस्नेति चन्दरप्रकाशस्याख्या । श्रन्यत्र ज्योतिष्मती रा्रिः। 'ठमसः खं च 
एङूशच द्वं निपात्यते |) तमिला रात्रिः । लख्रीत्वमतन्नम्‌ । तेन तमिस्र नभः। मतुरपि मवति । 
तमस्वती रात्निः। “शश्ङ्कादिनो निपाष्यते |'' शङ्धिणः। शृङ्गवान्‌ । “उजस्विन्‌ अजंस्वर हत्येतौ 
निपस्येते ।' ऊर्स॑सखी, ऊरंखलः, ऊंखान्‌ । “वत्वाि्व्दाभ्यां यथासङ्कध' कामवति बह्वति च छो 
निपात्यते ।» वत्छलः साधुः । स्नेहवान्‌ इत्यथः । श्रंरालः पुरषः । बलवानिस्य्थः । रूदिशब्दवेतौ । रूदिश्च 
मत्वन्तेन न गम्यते इति रूटैरन्यत्र मतुर्वदितन्यः । “द न्तशब्दादुञ्रतोपाधिक्छाहुरः ।'` दन्ता उन्नता श्र 
सन्ति दन्तुरः | उन्नतविशेषणादन्यत्र दन्तवान्‌ । “हस्तकब्दाज्जातावभिधेयायामिनू्‌'' | दृस्ती । श्रन्यत्र 
हस्तवान्‌ पुरुषः । “गोशब्दान्मिन्‌' ' । गावोऽस्य सन्ति गोमो । गोमानिति भवति । “ स्वंशब्दान्मिन्‌ दत्वं च 
निपाष्यत रेश्वर्ये गम्ये" ' | स्वमस्यास्ति खामी । श्रन्यत्र खवान्‌ । “वणां दिन्‌ बह्यचः रिणः? । वर्ण । ब्रह्म 
चारीलय्थ॑ः | “मरशष्दादिन ईमस दत्येतो निपात्येते" । मलिनः । मलीमसः । 


ठेनावतः ॥४।९।४१ ॥ श्रकारान्तान्पृदष्ठ इन्‌ इव्येतो सयो भवतो मत्वं । दरिढकः । दरडी । 
छन्निकः । छत्री । वेयनुद्त्तम॑तोः समुच्चयः । दण्डवान्‌ । श्रत इति किम्‌ १ खय्वावान्‌ । श्रतिः । 


(८एककाक्षरात्‌ कृतो जतेरीबर्थ१ च न तो स्मृतो, [ पा. म. ९।२।११५ ] । पकाक्तरात्‌-खवान्‌ । 
स्वान्‌ । कदन्वात्‌ | कारकवान्‌ । दारकवान्‌ । जातेः । व्याघ्रगन्‌ । शिंहवान्‌ । ईबर्थे । दरडा श्रस्या 
सन्ति दश्डवती शाला । नेदं वक्तव्यम्‌ ' श्रनमिधानादेवा् ठनो न भवतः । यत्रामिधानं तत्र भवत प्व | 
कायं । ह्या । तन्दुलिक । तन्दुली । दबं । खलिनी भूमिः । सा(राःदलिनी भूमिः । 


ब्रीह्यादेः ॥४ ६।४२९॥ बरोदि इव्येवभादिभ्यष्टेनो भवतो मत्वर्थ । वेत्यनुडृततर्मतुरपि मवति । नीदयोऽस्य 
सन्ति व्रीहिकः, व्रीही, नीहिमान्‌। मायिकः, मायी, मायावान्‌ । इतिशब्दः प्रथोगनियमार्थाऽनुवतते। न 
प्ीह्यादिषु ये शिखादयः पर्यन्ते वैभ्य इन्‌ भवति । यवखडादिम्यष्टो भवति । परिशिष्टेभ्य उभयं भवति । 
सर्व॑ श्रादिशब्दः प्रकारवाची । शिखाऽस्यासि शिखी । शिखावान्‌ । शिखा । माला । मेखला । शाखा । 
वीणा । संज्ञा । वडवा । श्रष्टका । बलाका । पताका । कमेन्‌ । धर्मन्‌ । चर्मन्‌ । यव । खड । नो । कुमारी । 
एतेम्य इन्नेष्यते । परिशिष्टेभ्यो द्वावपि मवतः । ““कशीषां्लः' ' [वाण] श्रशीरषिकः । श्रशीर्षा । त्रशीपै- 
वान्‌ । शीष॑शब्दोऽकारन्तोऽप्यस्ि । 


तुन्द१ रिः ॥४।१।४३॥ ठन्द इत्येवमादिभ्य इल्लो मवति ठेनो च मलये । उत्तराननित्यप्रद- 
णादिह ठेनोः समावेशो लभ्यते । मतोस्ठु वेयनुदृष्तेरेव समुचयः । व॒न्दमस्यासि तुन्दिलः । वन्दिकः । तुन्दी । 
तुन्दवान्‌ । वन्द । उदर । पिचण्ड । चथ । बोदिप्र ह्ण षरूपायम्‌, श्र्थनिरदेशाथ च । त्री हिलः, नीरिकः) 
व्रीहिमान्‌ । शालिलः, शालिकः, शालिमान्‌ । रवाङ्गविबृद्धो । कणो विबरद्वावस्य किलः, किक. । 
कर्णा, कण॑वान्‌ । पिन्छादयोऽपि पठनीयाः । तेभ्यष्टेनोरमिघानं नालि । पिच्छा । उरस्‌ । भरुवका । जया- 
धाया काला त्रिभ्यः क्षेपे । पणं । उदक । प्रज्ञा । 


पकगोपूरवाठभ्नित्यम्‌ ।४।१।४७॥ पफमू्ाद्‌ गोपू्ाच नित्यं ठम्‌, भवति मलथे । पक 
पूरवात्समानाधिकरणाट्‌बसादेव विधिः । एकहलमस्यास्ति एेकदलिकः । “ददथ [१।३।४६.] इति रसे कृते 
ठन । ननु लधुलात्‌ परलाश्च बसे इते वसेनोक् लान्मलर्थीयो न प्राप्नोति यथा चित्रुरिति। सत्यम्‌ । 


[क का „१ णीय 


१, "ते सभ्या च हति महाभाष्ये । 
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इह पु वचनाद्‌ भवति । एकस्य दलम्‌, एकहलम्‌, श्यत्रानभिधानानिष्यते । पवम्‌ एेकशतिकः । एेकसह- 
सिकः । गवां शतं गोशतं तस्यास्ति गोशतिकः । गोखदखिकः । यदि श्रत इति वते इह न भवति । 
एकविंशतिरस्मासि, गोविशतिरस्यास्ति । ददं ठन सिद्ध्यति । एेकगविकं इति सान्ते ते भविष्यति । 
कथमेका शकटिरस्यासि, रेकशकटिकः । गोशकटिक इति ! श्मव्यविकन्यायेन शकटान्ता शत्यन्ति 
( न्तादुपत्िः ) । निलग्रहथं ठेनोर्मतोश्च बाघनाथम्‌ । कयमेकःन्यलादिति ! चिन्त्यमेतत्‌ । 


निष्काच्छतसदस्रान्तात्‌ ॥४।१।४१॥ निष्कालरो यो रत-खदशन्दौ तदन्तान्मृदो निलयं इञ, 
भवति मत्वे । निष्काणां शतम्‌, निष्कशतम्‌ , तदस्यास्ि नैष्कशतिकः । नेष्करदलखिकः । सुवणनिष्कशत- 
मस्यास्तीतेवमादिष्वनभिघानान्न भविष्यति | 


रूप्यहिम्य गुण्याः ॥४।१।४६॥ रूप्य हिम्य युखय इत्येते शब्दाः निपात्यन्ते मत्वथं । रूपशन्दादाहत- 
विशिष्टाच्च यत्यो निपात्यते । श्ाहतं रूपभ॑स्यासि रूप्यः कार्षापणः । प्रशस्तं रूपमस्यास्ि रूप्यो गोः । रूप्या 
कन्या । श्राहतप्रशं साभ्यामन्यतच्र रूपवान्‌ । दहिममस्यास्तीति दिभ्यः पर्वतः । गुणा श्रस्य सन्ति गुरयस्तपखी । 
नित्यग्रहणं ठजा सद निव्त्तम्‌ । वेत्यनुडत्तेम॑ठुग्पि भवति । रूपवान्‌ । हिमवान्‌ । गुणवान्‌ । 


विन्नस्मायमेधास्रज्ञः ॥४।१।४७॥। श्रसन्तान्मृदो माया मेधा ल्लज्‌ इयेतेम्यश्च विन्‌ भवति । 
मलर्थे । वेत्यनृततेमवुरपि भवति । श्रोजस्वी । तेजस्वी । मायावी । मेधावी । स्वी । तेऽस्वान्‌ । मेघावान्‌ । 
लम्बान्‌ । मायाशब्दस्य व्रीध्यादिपागान्मुटेनो भवन्ति । 


वाचो ग्मन्‌ ॥४।९।४८॥ वाकशब्दाद्ग्मिन्‌ मवति मत्वथे । वापी । ““स्वाद्वधे'' [१।२।१०६] 
इति पदत्वात्‌ पूवस्य कुलजे । वाग्बान्‌ । “फयः'' [५।६।३१] इति मतोवत्वम्‌ | 


बहुलापिन्यालाटो ॥४।१।४९॥ वाच श्रा श्राट्‌ इयेतो लयो भवतो मलव्थं बहूलापिन्यमिषेये । 
वाचाल्लः 1 वाचाटः । ““कत्खाय।मयं योगो वक्तत्यः ।'* यो हि समीचीनं बहु संलपति वाग्मीति भवति | 


ध्रशश्रादेरः ।४।१।५०॥ श्रशंघ॒ इत्येवमादिभ्यः, श्न इत्ययं त्यो मवति मत्ये । श्रादिशनब्दः 
प्रकारवाची । श्रशास्यस सन्ति, शसः । श्रशंस्‌ । उरस । तुन्द । मुरुड । चतुर । पलित । जया । घाटा । 
द्राभ्यां हिघ्मादित्वात्‌ लमत्‌ श्रपि मवतः । व॒न्दादित्वादिलोऽपि भवति । श्रभ्न | श्रम्ल । लवण । स्बाङ्का 
दू शरीनात्‌ । खञ्जः पादोऽस्याऽस्तीति खेज्ञः। काणं चन्ुरस्य काणः । कथं कुणिः पुरषः कुणिः ! 
तचोगात्तथोक्ः । यथा पञ्खः । वर्णात्‌ । शङ्खं हरितम्‌ । ननु शुङ्गादीनां मेदोपच।रादेव भविष्यति । एवं 
तहि द्रग्यवाचिभ्यो भविष्यति । शुक्लगुणयुक्काः प्रासादा. शुज्ा श्रस्मिन्‌ सन्ति शुभ्लं नगरम्‌ । “ज्योत्स्ना 
तमि्ार्भ्या णिद्‌ भवति पक्षः" [ वा० ] ज्योत्सः प्तः । तागिखः पत्तः । नेदं वह्छव्यम्‌ । ५अय्‌ भरकरणे 
उोरस्नाविभ्य ङपसंख्यानमितिः' सिद्धम्‌ । एवं च ज्योत्स्नी रात्रिः, तामिखी रात्रिरिति शीविधेरपि लाभः । 


दन्वोपतापगरद्यत्परायिनीन्‌ ॥४।१।५१॥ उपतापो व्याधिः, गर्ह्यं तस्यम्‌ । श्रत इति वतते | 
दन्द्रशब्दादुपतापवाचिनो गद्यवाचिनश्च मदः प्राणिनि वतेमानादिन्‌ भवति मत्वं । शङ्खनूपुरिणी । कटक 
केयूरिखी । “प्राण्यङ्गादिति वङ्गम्यम्‌'' [ वा० ] इह मा भूत्‌ । पाणिपादवती । उपतापाव्‌ । बु्ठ | 


किलासी । गयात्‌ । कुशावर्त । काकतालकी । प्राणिनीति किम्‌ १ पुष्पफलवान्‌ ष्तः । श्रत इत्येव | 
कटफणिठकावती । ठमत्वोवनवनाथ ( वाचनार्थं ) सूतम्‌ । 


वातातीखाराभ्यां कुक्‌ ॥४।१।५२॥ बात -श्रतीसारथब्दाम्यां मलं इन्‌ भवति, तत्सन्नियोयेन 


ॐगागमः । उपतापलासूेयेनि सिद्धे कुगयं श्रारम्भः । वातकी । श्रतीसारकी । “'पिश्षाचाश्चेति वक्गभ्बम्‌" 
 वा® | पिशाचष्टी । 
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टो वयसि ।४।१।५३॥ इन्निति वतते । उडन्तान्मृद इन्मेव भवति वयसि गम्यमने । पञ्चमोऽ 
स्यास्ि संवत्सरो मामे वा पञ्चमी उष्टूः। एवं नवमी । दशमी । 


सुखादेः ॥ ४।१।५४॥ सुख इव्येवमादिम्य इन्नेन भवति मलयं । सुखमस्यासि सुखी । सुख । दुःख । 
तुप्र । कृच्छर । श्रन्र | श्राल्ल । श्रलीक । कृश्ण । कृपण । सोढ । सोफ । प्रतीप । शील । हल । फल । 
माला चतेपे । माली । अन्यत्र मालावान्‌ माली च । व्रीह्यादिषु शिखादिमालाशब्दाः पण्यन्ते, क्षेपे मतुबाध- 
नाथंस्तस्येह पाठः । 


धमशी लवर्णान्तात्‌ ॥४।१।५५॥ धममान्तात्‌ शील्ान्तात्‌ वर्णान्ताच्च मृद इन्नेव भवति मलये । 
तपस्विनां धर्मः तपस्विघमः; सोऽस्यास्तीति तपस्विधर्मी । तपस्िशीली । सत्नियवरणी । 


पुष्करादेदं रो ॥४।१।५६॥ पुष्कर हइत्येवमादिभ्य देवर भवति मत्वं देशेऽभिषेये । पुष्पकरिणी । 
पञ्मिनी । देश इति किम्‌ १ पुष्करबान्‌ दस्त । पुष्कर । पद्म । उत्पल । कुमुद । तमाल । नड । कपित्थ । कर्दम । 
निस । मृणाल । साल्वक । विगहं । करीष । शिरीष । यवा । दिरण्य | श्रतरे्टयः-“द्नूप्रशटरणे बकाद्‌ बाहर 
पूर्वादुपसंख्यानम्‌'![वा०] । माहुबली । उ सबली । ` सवादेश ति वक्तव्यम्‌" [घा०]। सव वनी । सर्व॑वाजी । 
सव॑केशी । “भ्थादूवाऽसन्िहिते वतमानादिन्‌ वक्तभ्य'” [ व।०| । श्रन्िरितस्यास्तित्वेन विरोध इति वेद्‌, 
एवं तहं तद्विपयाऽभिलापस्यावरिसेधः । श्रो । श्र्थामिलाप्रवानित्यथः । श्रसन्निदित इति क्रम्‌ १ श्रथवान्‌। 
““तदृन्ताद्वेति वक्तव्यम्‌? [वा०। घान्यार्थी । दिरस्यार्था । “ङ्गदृन्दाभ्यामार्को वक्तम्यः' ' [वा०] शङ्खं चस्य 
सः श्रङ्गारकः । इन्दारकः । “"फरबभ्यामिनः? [वा०] फलिनो वृतः । बर्हिणो मयूरः । “इदयाच्चालुवां 
वकषतभ्यः›, वा० । हृदयालुः । हृदयिकः । हृदयी । हृदयवान्‌ । ' शीतोष्णवृष्तेम्स्तन्न सहत इत्यालुवकछम्यः'! 
[बा०। शीतं न सहते शीतालुः । उष्णालुः । तृप्तालुः । “डि माच्चेलः"' [बा०] । हिमं न सहते मेदः । 
“ब्ाद्‌ ज्ञः" [वा ० || बलं न सदते बलूलः । ‹ वालाह्स महे तन्न सहते इति चः '[ब।०]। वातस्षमूहो वातूज्ञः । 
वातं न सक्ते वातृल्लः । “तः पवंमरदूरभ्यां स्वर्थः [वा०] । पर्वाएयस्य सन्ति पवतः । मर्तः । 


बलदेमतुर्वा ॥४।१।५७॥ बल इ्येवमादिभ्यो मतुर्मवति । वावचनेन प्ले इन्‌ प्रकृतः 
घमुख्चीयते । ठोऽत्र न भवति । बलमस्यासि बलवान्‌ । बली । इदमेव मतुवचनं ज्ञापकम्‌, इन्विषये मत्न 
भवतीति । बल ॥ उत्साह । उद्दास । उद्भ । बुल । दुष । पुल । दल । कुल । श्रायाभ । व्यायाम । 
प्रयाम । उपयाम । श्रारोह । श्रवरोह । परिण।ह । शिखदेराकृतिगणलात्सिद्धे प्रपञ्चाथमिदम्‌ । 


मन्माभ्यां स्मौ ॥४,१।५८॥ मनन्तान्मशब्दान्ताच्च मृद हन्‌ भवति मत्वथें सुविषये । घर्मिशी । 
चर्मणी । चर्मवतीति निपातनं ऽयति । तत एव मुः । मान्तात्‌ । भामिनी । कामिनी । 


तरिडवटिषलेभेः ॥४।१।५९॥ ठरिड वटि वलि इत्येतेम्यो म इत्ययं त्यो भवति मत्ये । विव्रद्या 
नामिष्वुरिडः, सोऽस्यास्ि ठरिडिभः। ठन्दादिषु खाज्गविशद्ाविति इलमदठेनः प्रातताः । वटिमः । मतुः प्रत्त 
बलिभः । श्रसालयामादिषु पाठात्‌ नमत्‌ च भवतः । वलिनः । बलिमान्‌ | 


कशम्भ्याम्‌ ॥४।१।६०॥ कशं शब्दो मकारान्तो बलयुखयोवाचको । कं शं शब्दाभ्यां भव्यो मवति 
मत्वथं । कम्भः । शम्भः | 


षयस्तितुताः ॥४।१।६१॥ कंशम्भयां व यवु ति ठु ता इत्येते त्या भवन्ति मवयं । कम्बः, शम्ब 
कयः, शंयः | सकारः "सिति" [१।९।१०५] इति पदसंलाऽथः । पदस्येयधिङ्कय यक्ारस्यानुख।रपरखलत्े धिद्ध 
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मसंशायां हि कृभ्यः शम्यः हतयनिष्टं प्रसज्येत । कन्तिः, शन्तिः, कन्तुः, शन्तुः, कन्तः, शन्तः, । सर्वत्र पूर्वस्य 
पदत्वात्‌ “मोऽनुस्वारः [५।४।७] इत्यनुस्वारः । तस्य “वा पदान्तस्य, [५।४।१६३]) इति परखत्वम्‌ । 


ऊर्णाऽहंशुभंम्यश्च युस ॥४ १।६२॥ ऊणा, श्रहम्‌; शुभम्‌ , इव्येतेम्यः कंशम्भयां च युस इत्ययं 
त्यो मवति मन्व । सकारः "(सिति [१।२।१०९] इति पदसंज्ञार्थः । ऊणायुः । श्रहमि्यदङ्कारवाचि 
शब्दान्तरम्‌ । श्रहयुः । शुभमिति मकारान्तः शुभपयांयः । शुभंयुः । कयुः । शंयुः । नासिक्यस्य योरनादेशो 
व्यते इत्यस्य न भवति | 


सुक्कसाम्नोश्ः ॥४।१।६३॥ मृदणश्छो भवति मत्वथं सूक्ते साम्नि चामिषेये । वेदे वाक्यसमूहः 
ङ्कम्‌, सामेति च संज्ञा । मतुठेनामपवादः । श्रच्छावाकशब्दोऽसि्नसि श्रच्छावाकीयं सूङ्कम्‌ । मैभ्रावश्णीयं 
क्कम्‌ । यक्तशब्दोऽस्मिन्नसि यजचीयं साम । वारतन्तवीयं साम । श्रनुकरणशब्दा एतेऽनुकायशब्दैरथवन्त 
इति मृत्ख॑जञा सिद्धा । तेऽन्यपदष्षङ्घातादपि श्रनुकरणात्यो न भवति । श्रस्यवामशब्दोऽस्मिन्नक्त्यस्यवामीयम्‌ । 
याशु भशब्दोऽसिन्नसि कयाशुभीयम्‌ । 


प्रध्यायाऽनुवाकयोर्वेप्‌ ॥४।१।६४॥ श्र्यायाऽनुवाकषयोरभिषेययोर्मृदश्ो मवति मत्वथं तस्य 
च वा उन्भवति। गर्दभारुडशब्दोऽसिन्नसि गदं भारटीयः । गद॑भारडः । कू्च॑मुखः । उच्छिषटीयः। 
उच्ष्टः। दीधजीवितीयः । दीघजीवितः। पदसमुद्‌।यास्यः । वललितस्कम्भीयः | बलितस्कम्भः। 


विमुक्तादिभ्योऽण्‌ ॥४।१।६५॥ विमुक्त ॒इत्येवमादिम्योऽण्‌ मवति मल्थऽध्यायानुवाक्यो- 
रभिषेययोः । विमुक्कशब्दोऽस्सिन्नसि वैमक्कोऽध्यायोऽनुवाको वा । विमूक्क । देवार । र्तोऽपुर । उपसत्‌ । 
परिखाऱ । वसु । मत्‌ । सलन्तु( त्‌ )। पल्नीवन्दरु( त्‌ )। दशाहं । वयस्‌ । हविर्घाता । मषत्री । सोमा- 
पूषन्‌ । ईडा । श्राम्नाविषु ( श्रग्नाविष्ण ) । इत्र । हरं । 


घोषदादेवुन्‌ ॥४।१।६६॥ श्रष्यायानुवाकृयोरिति वतते । घोषदादिम्यो मद्भ्यो बुन्‌ भवति 
मलथं । षोषन्छब्दोऽसिन्नथं ( समन्नसतीयथं ) बुन्‌ मर्वति । घोषदक्ोऽध्यायोऽनुब्राको षा। चोषदिति 
केषाञ्चित्याठः । घोषद्‌ । इंषेला । मातरिश्वन्‌ । देवस्य ला । देवीराया ८ रापः ) । देवीस्या । ङ्यो 


स्यालरेखा ( खर्ट ) । देवीन्विया ( देवीं धियम्‌ )। रोहण । श्रजञत । प्रत्तं । दशान । श्रघार । 
श्रञ्जन | प्रभूता ( प्रभत ) । कृशानु । 


बनहिरण्ये कामे ॥४।१।६७॥ वनदिरर्यशब्दाभ्यामीपूखमथौम्यां काम इतयेतस्मि्थे बुन्‌ भवति । 
कामोऽभिलाषः । वने क्रामः, नको देवदत्तस्य । हिरण्यको देवदत्तस्य । 


किबडुसवेनाम्नोऽ्दयदेः ॥४।१६८॥ किमः, बहुशब्दात्‌, सर्वनाभ्नश्च दूयादिवाभिताद्‌ 
वक्यमाशास्या भवन्तीयेषोऽधिकारो वेदितम्यः । "ते विभक्तयः” [४।१।६१)] इति वच्यति । प्रागेतसमा- 
दयमधिकारः | इयादिपयुदातेन प्रतिषेये प्राते किमः एथग्रहणम्‌ । वच्यमाणाससादयः सार्थिकाः । 
षुः समथग्रहणं प्रथमग्रहणं च प्रतियोगिनो द्वितीयस्याऽमावान्न सम्भवति । वाग्रहणं लनुवसैत एव । 
ङतः । कसमात्‌ । बहुतः । बहुभ्यः । बहुशन्दश्वेह ठषख्यावाची शयते, न वैपुल्यवाची । तेनेह (न ) 
भवति बहोः सूपात्‌ । तः । यस्मात्‌ । ततः । तस्मात्‌ । 


¶्वम दश्‌ ॥४।१।६९॥ इदम दश॒ भवति वदयमाणेषु तादिप परतः । शकारः सवोदेशार्थः। 
इतः} इह । द्शानीम्‌ | 
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एतेवो थोः ॥४।१।७०॥ इदम एत इत्‌ हत्येतावादेशो भवतो यथासङ्ख्यं रेफथकारादौ तसादौ 
परतः । इशोऽपवादः । श्रसिन्‌ काले एताहं । श्रनेन प्रकारेण इत्थम्‌ । “इदमो हि" [४।१।८२] “ङिमि- 
दभ्या थम्‌" ' [४।१।३०] इति हिंथमो । 


एतद्‌; ।४।१।७१॥ एतदश्च एत इत्‌ इयेतावादेशौो भवतो यथासङ्ख्यं रेफथकारादौ परतः । 
एतस्मिन्काले, एतर्हि । “वाऽनश्यतने हिं" [४।१।८६] इति दिः । इदमो यो रेफथकारादिः, तसिमन्पग्त 
इतीदं विशेषणम्‌ । एतदोऽपि प्रकारे थं भवति । एतेन प्रकारेण रत्थम्‌ । 


श्रश्‌ ॥४।१।७२॥ एतदोऽशित्ययमादेशो भवति वद्यमाणेषु तसादिषु परतः । शकारः सर्वादेशार्थः । 
ग्रतः । श्रत्र। 


कायास्तस्‌ ॥४।१।७३॥ किंबहुसवनाम्नो ऽद्वथादेरिति वर्तते । कान्तात्तस्‌ भवति । कस्मात्‌ 
कुतः । बहुभ्यो बहुतः । यस्माद्‌ यतः । तसि कृते पू वस्य सुपः ` “सुपो धुखदोः'” [१।४।१४२] इत्युप । 
द्मद्रधादेसित्यिव । द्वाभ्याम्‌ । युष्मत्‌। श्रसत्‌ । 


तसेः ।॥४।१।७४॥ '्रतियोगे कायस्तसिः' । [४।२।४६] “भरपादानेऽहीयरहोः'” [४।२।९०] 
ह्येवमादिना विहितस्य तपेरिह ग्रहणम्‌ । एतदर्थमेव च तत्रेकारेत्करणम्‌ । किम्बहुसर्वनाम्नः परस्य 
तसेस्सादेशो भवति । कुत श्रागतः। बहुत श्रागतः। यत श्रागत । विभमङ्कीसंज्ा्थं तसेस्तसदेशः। 
ूवणोव तवा सिद्धमिति चेत्‌, नेवं श्यम्‌ , हीयर्होः प्रयोगे कुतो हीनः यतो हीन इव्यत्र तसं पूवं सावकाशं 
बाधित्वा हीयश्दोरप्योगे (१) श्रपादाने किंबरहुशव॑नामभयः परलात्तसिरभ॑वति । 


पयंमिभ्याम्‌ ॥४।१।७५॥ परि श्रमि इलेताम्यां तष मवति । परित. | श्रमितः । यथासङ्ख्य 
ववां मयायं वत॑माना"यामिष्यते । इह मा भूत्‌ । परिभवति । श्रभ्येति । 


पसच: \४।१।७६॥ किम्बहुसवनामम्यो द यादिरव्जतेभ्य ईबन्तेभ्यल्न इत्ययं त्यो मवति स्वायं । 
बहुषु बहुत्र । यस्मिन्‌. यत्र । किमिदम्भ्यामपवादो वद्धयति । 


इदमो शः ॥४।१।७७॥ इदम दबन्तात्‌ ह इत्ययं त्यो भवति । घस्यापवादः । श्रसिन्‌ , श । 


किमोऽः ॥४।१।७८॥ किम दबन्तात्‌ श्र इत्ययं त्यो भवति । भेस्यापवाद्‌ः । कसिन्‌ कः । “क्षो 
तयोः ( ऊुक्वौ तयो; ) [५।१।१६३] इति किमः कशन्दादेशः । कथं कुत्रचित्‌ इति ? चिन्त्यमेतत्‌ । 


दश्यन्तेऽन्यतोऽपि ॥४।१।७६॥ क्ामीपं च विहाय श्रन्यविमततयन्तेभ्योऽपि दृश्यन्ते तस्ादथः । किबहु- 
सर्व॑नाम्नोऽद्वथादेरिति वर्त॑ते । क पुन श्यन्ते १ भवदादिशन्दस्य प्रयोगे । के पुनर्मषदादयः १ भवान्‌ दीषाँयु- 
देवानां प्रियः । भ्रायुष्मानिति । स भवान्‌ । ततो भवान्‌ । तत्र मवान्‌ । तं मवन्तम्‌ । ततो भवन्तम्‌ । तघ्र 
भवन्तम्‌ । तेन भवता । ततो भवता । तत्र भवता । तस्मै भवते । ततो भवते । तत्र भवते । तस्माद्‌ भवतः । 
ततो भवतः । तन्न भवतः । तस्य भवतः ! ततो भवतः । तत्र भवतः । तस्िन्‌ भवति । तत्र भवति । तो 
भवति । पवमन्यत्राप्युदादर्णानि योज्यानि । भवद्‌ादिभ्योऽन्यत्रापि प्रयोगवशात्तषछादयो बेदितम्याः । इतो गतः | 
श्मनेन गतः । इत श्रास्यताम्‌ । दह श्रास्यताम्‌ । 


वैकान्यकियत्तद्‌ः काले ॥४,१।८०॥ ईप्‌ इति वतते । एक श्रन्य कं यत्तद्‌ इत्येतेभ्य ईपसमर्थम्यः 
काले वदैमानेभ्यो दा दयं त्यो भवति । चदेरपवादः । एकसिन्‌ कले एकदा । अन्यदा । कदा । तदा । 
यदा । कल्ल इति किमू १ एकसिन्‌ देशे एकत्र । 
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सषस्य सो वा हि ॥४।१।८१॥ सर्वशम्दस्य स इत्ययमादेशो भवति बा दा शवयेतसमिन्यरतः । दैप 


इति क्ते । काल ईति च| बृद्धकुमारीवरवक्यन्यायेन श्दमेव लक्षणं दाविधानस्य । सर्वस्मिन्‌ 
सदा । सर्वदा । 


ईद मो हि ॥४।१.८२॥ इदम देबन्तात्‌ फाले वत॑मानात्‌ हित्यो भवति । हस्याऽपवाद्‌ः । भ्रसिन्‌ काले 
एतर्हि । काल श््येव । शह देशे । 


धुना ॥४।१।८३॥ श्रधुनेति निपात्यते । श्रसिन्काले श्रधुना 1 इदमः श्रशभावो धुना त्यः। 
श्र थवा श्रघुना इति त्यो निपात्यते । १६९म इशादेशः । "यस्य ई याश्च, ' [४।४।१६६] इति तस्य खम्‌ । 


दानीम्‌. ॥७।१।८४।। इ दम रप्तमथात्काले दानीमित्ययं त्यो भवति । श्रसिन्काले ददानीम्‌ । 


तवः ॥४।१।८५॥ तद दंबन्तात्काले दानीं भवति । तसिन्काले तदानीम्‌ । तद पूवं दाविषहितः सोऽपि 
भवति । तदा | 


वाऽनद्तने हि ।४।१।८६॥ किबहुसर्वनामम्योष््धादिभ्य ईवन्तेम्योऽनच्तने काले तयो वा भवति । 
पतते यो यतो विहितः स च भवति । कर्हि, कदा । यर्हि, यदा । तदहि, तदा । श्रमूरहि, श्रुत । 


पूर्वान्यान्येतरेतरापराघरोभयोत्तरेभ्योऽहन्येशुस्‌ ॥४।१।८०॥ पूवीदिम्य दैपमयेभ्योऽहनि वत- 
मानेभ्य एनस्‌ मवति । पूव॑सिन्रटनि पूः । श्रन्येद्रः ) श्रन्यतरेदुः । इतरेद्युः । श्रपरेचुः । प्नवरेदुः । उभ- 
यसिन्टनि उभयेयुः । उत्तरः । “च्‌. श्वोभयाद्‌ वक्तव्यः? [वा०] । उभयच््‌ : । 


सथोऽदेषमः परेद्यविप्त्परारि ॥४।१।८८॥ सद्य इयेवमादयः शब्दा निपात्यन्ते । दैप इति 
वतते काल हति च । समानस्य सभावो यश्चाहनि निपात्यते । समानेऽहनि सयः प्राणकरं जलपानम्‌ । इदमोऽ 
म्‌*श)मावोऽहनि य इत्ययं च यः | श्रसिन्न्टनि श्र । इदमः समसण षंवत्छरे । श्रस्िन्‌ संवत्सरे पएेषमः। 
श्रकार उन्चारणाथं । इदम इशदेशः । श्रादे रप्‌ । “्यदेश्षयोः' ` [९।४।६६] इति पत्वम्‌ | परशब्दा- 
दनि प्प्यवि । पररिमनहनि परेयवि । पूरवूर्वतरयो * परभावः उदारी च त्यो संवत्सरे । पूवरिमन्‌ संवत्सरे 


परत्‌ । पूर्व॑ तरे संवत्सरे परारि । कथं पश्दूदस्यामि, परारि दास्यामि इति एवं तदं परपरतरयोरपि प्रकृत्योः 
परिग्रहः कतग्यः | 


प्रकारे था ॥४।१।८६॥ ईप्‌ इति निदृपतं काल इति च । किंबहुसवेनामम्योऽद्थादिभ्यो यथा 
सम्भवं खवविमत्तयन्तेभ्यः प्रकरे वतमानेभ्यस्था इत्ययं त्यो भवतति सखायं । सामान्यस्य भेदको विशेषनिदं शः 
प्रकारः \ गब्छंतीति सामान्यम्‌ । तस्य विशेषनिर्देशः रथेन श्रश्वेन पादाभ्याभित्यादिः । पुरुष इति सामान्यम्‌ | 
तशय विशेषनिदेशः बुद्धिमान्‌ दत्तः शूर॒ इत्यादि । वतेते इति सामान्यम्‌ । तस्य विशेषा श्रध्यापनादयः। 


सवेण प्रकारेण सवथा । यथा । तथा । श्रद्रधादेरिति किम्‌ ? द्वाभ्यां प्रकाराभ्यां गच्छति । श्रयं प्ररमा 
मवति । जातीयः पुनः प्रकारवति । यजातीयः । तजातीयः 


किमि्दभ्या थम्‌ ॥४।१।६०॥ किम्‌ हदम्‌ दवयेताभ्यां प्रकारे व्मानाम्यां यमित्ययं व्यो मवति । 
था ईत्यस्या ऽपवादः । केन प्रकारेण कथम्‌ । श्रनेन प्रकारेण शत्यम्‌ । 


ते विभक्स्यः ॥४।१।६१॥ ते त्ादयल्या विमक्छौसंज्ञा वेदितव्याः । विभक्कीकायं कत्वोदाहरणा- 
नि दत्तानि । “वसादिषूभषशब्डस्य उभयादेश्चो वंकतभ्यः; [वा०] । उमाम्यायुभयतः उभयोरभयत्र । 


उभाभ्यां प्रकराम्यागुभययथा । नेदं वक्तव्यम्‌ । उमशब्दस्य तसादिविष्येऽमिधानं नासि । यथा उभय- 
पुत्र इत्येवमादौ । 


भ० ७ पा० १ सू° १२-६८ | हालि २५७ 


दिक्छब्देभ्यो वाकेठभ्योऽस्तादिगदेशयोः ॥४।१।६२॥ दिशा शब्देभ्यः वा क़ ईप्‌ इत्येवमन्तेभ्यो 
दिगदेशयोवतमानेभ्योऽसतादित्ययं त्यो मवति खार्यं । पवां दग्‌ रमणीया । पूर्वा दिशो रमणीयाः । पुरस्ताद्‌ 
रमणीयम्‌ । “अस्ताति? ` [४।१।१० ४| दति पूर्वाव्रराधराणां पुरवघ श्रदेशाः | श्रलायन्ताः शब्दा श्रलिक्ख- 
सद्या श्रनुप्रयोगाणां नपुंस“ लिङ्खटेठर्भवति । पूवस्या दिश श्रागत; पर्वस्मारेशादागतः, पुरस्तादागतः | 
पृवस्यां दिशि वसति, पर्वस्मन्देशे वसति, पुरस्ताद्‌ वरुति । एवमवलाद्रमणीयम्‌ । श्रवस्तादागतः | श्रवस्ताद्‌ 
वसति । दिक्छब्देम्य इति क्म १ णेन्द्र दिग्‌ रमणीया। टेन्दीशन्द इनद्रसम्बन्धिनः स्रीलिङ्गस्य पस्वुनो 
वाचको न तु दिक्छन्दः | वाकेभ्भ्य इति किम्‌ १ प्रवा दिशं गतः। दिग्देश इति किम्‌ १ पूरस्िन गुरौ 
वति । श्रत्र दिगाद्रुपलक्तिते ुरो पूर्वशब्दः प्रयुक्तः । 


काले ।। ४।१।६२३ ॥ काले वतमानेम्यो दिग्धब्देभ्यो वातरेबन्तेःयोऽस्ताद्‌ भवति । विम्छीना 
दिगादिभि्य॑थासद्यं मा भृदिव्येवमर्थं प्रथक मूच्रकरण॒म्‌ । पूचकाले रमणीयः । पुरस्ताद्‌ रमणीयः । 
पुरस्तादागतः । पुरस्ताद्‌ वक्षति । 


दक्तिणोत्तराभ्यामतस्‌ ॥४।१।६५॥ दक्तिणंत्तरशब्दाम्यां दिग्देशकालेषु वर्तमानाभ्यां वाकेबन्ता- 
म्यामतस्‌ मवति । श्चस्ताताऽपवादः । दकि णशब्दस्य काले द्रत्तिनं सम्भवति । दक्षिणतो रमणीयम्‌ । ददधिणत 
श्रागतः। दक्षिणतो वसति । उनतग्तो रमणोयम्‌ । उत्तरत श्रागतः। उत्तरतो वशति । किमर्थमतसयकारः 
क्रियते १ ख्रोलिङ्गऽपि नास्ति विशेपः । “सवनाम्नो व्र्तिमात्र पुंवद्‌ भावः" इत पुंवद्भावो भविष्यति । 
एवं तिं “ताऽतसथं स्यन '` [१।४।३६ | इति विरेपशार्थः | 


वा परावराभ्याम्‌ ॥४।९।५५॥। पर्रवरशब्दाभ्यामतम्‌ वा॒ भवति श्रस्तादथ । परतो रमणीयम्‌ । 
परस्ताद्रमणीयम्‌ । परा आगतः । परस्ताद्‌।गतः । परता वक्ति । परस्तादूवसति । श्रवरतो रमणीयम्‌ | 
श्रवरस्ताद्रमणीयम्‌ । श्रवस श्रागतः। श्रवरस्तादागतः। श्रवरतो वसति। श्र वरस्तादु वति । श्रवरशब्दो 
वावचनं न प्रयोजभपि । (पू्वापराधरा्ण पुरवधो-सि"” [ ४।१।१०३ ] “अस्तातिः? [ ४।१।१०४ ] 
दति च वचनादरस्ता्रपि मवतः | 


शञ्चेखप्‌ ॥४।१।६६॥ श्रऽच्यन्तम्यो दिक्छनधभ्यः परस्यास्तात उन्मवति । प्राची दिग्‌ रमणीया | 
प्रा्रमणीयम्‌ । प्रागागतः । प्राग्वकषति । श्रस्तात उपि “हदुष्युप्‌ ”' | १।१।8 | इति स््रीत्य्योप | धवं प्रयपर- 
मणीयम्‌ । प्रत्यगागतः । प्रत्यग्वसति । देशकालयोरप्युटाहरणानि नेयानि । 


उपय्यु परि एात्पश्चात्‌ ।(४।६।९७॥ उपरि उपरिष्टात्‌ पश्चात्‌ इव्येते शब्दा निपात्यन्ते श्रस्तादथें | 
ऊर्वशब्दस्य उपभावो रिरस्तातो च त्यो निपाव्येते । ऊर्ध्वा दिग रमणीया । उपरि रमणीयम्‌ । उपरिष्टाद्रमणी- 
यम्‌ । उपय्योगतः । उपरिष्टादागतः ! उपरि वसति । उपरिशद्‌ वसति । श्रपरशब्दस्य पश्चमाव श्रश्च त्यः 
श्मपरो देशो रमणीयः । पश्चद्रमणीयम्‌ । पश्चादागतः । पश्चादुवसति । केचित्परशब्दस्येदं निपातनमिन्छंन्ति | 
८“दिक््पू बपदुस्य चापरस्य पश्चमावो वक्तव्यः! | [वा०) | श्रास्व त्यः । दक्षिणा परा दिग्रमणीया । दक्तिश- 
पशचद्रमणोयम्‌ । उत्तरपश्चारमणीयम्‌ । “श्रधत्तिपदस्य च दिक्चुब्वस्य पश्चभावो वक्तन्यः” [ वा० ] | 
दद्धिणापरमद्धम्‌ । दक्विणपश्चाद्धम्‌। उत्तगपरमर्दम्‌ , उन्तरणश्चारदम । “रचे चोत्तरपदे केवरस्यार्धस्य पश्च. 
भवो वक्तव्यः"? [ वा० | | श्रपरमद" पश्चाधम्‌ | 


दक्तिणोत्तराऽव( ध )गादात्‌ ॥,१।६८॥ दक्षिण, उत्तर, श्रवर (श्रघर) इत्येतेभ्य श्रादित्ययं त्यो 
भवति श्रसतादर्थे । दच्लिणद्रमणीयम्‌ । दक्तिणादागतः । दक्षिणाद्‌ वसति । उसराद्रमणीयम्‌ । उत्तरादागतः । 
उत्तराद्वसति । श्रव(घ)राद्रमणीयम्‌ । श्रव( ध )रादागतः। श्व( ध )ाद्‌ वशति । दद्धिशोत्तराभ्यामतद्षपि 
ब्वनाद्‌ भवति । श्रस्तातः पुनरपवादोध्यम्‌ । श्रनर (श्रघर' शब्दाद्‌ वद्दयमासावसस्तातावपि मवतः । 

३३ 


ग्ज जेनेन्द्र-व्याकरणम्‌ | अ० ४पा० १ सूु० १६१०७ 


वेनोऽद्रेऽकायाः | ४।१।६९॥ दक्षिण, उत्तर, श्वर (श्रधर) शब्देभ्यो वा एनो भवति श्रस्तादर्थंऽ 
दूरे गम्पेऽायाः । कायाः पयं दासेन वेपो गह्यते । दषिशेन रमणीयम्‌ | दच्निणेन वसति ग्रामम्‌ । उत्तरेण 
रमणीयम्‌ । उत्तरेण वसति । श्रवरेण॒ (ग्रधरेण) रमणीयम्‌ । श्रवरेण (श्रघरेण) वशति । वावचनान्यो यतो 
विदितः स च भवति । श्रदूर इति किम्‌ १ हिमवतो दक्षिणाद्‌ वशति । श्र्रावरे रवविमादुरे (श्रत्रावचिलधि- 
मान्‌ दरे ) विवक्षितः । श्रकाया इति किम्‌ दति राद गतः । ""दिक्चब्दमात्रादयमेनो वक्तव्यः'' [ वा० ] 
दच्चिणोत्तरावर (धर) ग्रहणं नानुबतंनीयमिति केचित्‌ । श्रच्यन्ता दिक्छब्दादनभिधानान्न भवति । 


दक्षिणादा ॥४।१।१००॥ श्रकाया इति वतेते । दक्भिणशब्दादा इत्ययं सो भवति श्रस्तादयं । 
दकिणा रमणीयम्‌ । दक्षिणा वक्षति । सामान्येन दूरादूरयोरिदोदादस्णम्‌ । उत्तरत्र दुरग्रहणत्‌ । श्राया 
इत्येव । दक्षिणत श्रागतः । 


श्राहि च दुरे ॥४।१।१०९॥ श्रकाया इति वतेते । दक्षिणशब्दादादित्यो भवति त्राभ्रा ( चादा ) 
श्रसतादथं दूरे गम्यमाने । दक्षिणाहि रमणीयम्‌ । दक्तिणाहि वसति । दरक्िणा वसति काञ्चीपुरात्‌ । श्रकाया 
इत्येव । दक्षिणत श्रागतः । 


उत्तराच्च ॥;१।१०२॥ श्रकाया इति वतते दुर इति च । उत्तरशब्दादाहि श्रा इत्येतौ सो भवतो 
प्रसादये । श्रा हतयनकणार्थश्चकारः 1 उत्तराहि रमणीयम्‌ । उत्तरा रमणीयम्‌ । उत्तराहि वति । उत्तरा 
वसति । श्रकाया इत्येव । उत्तरत श्रागतः । दूर इत्येव । मागंुत्तरेण प्रया (पा) । 


पूर्वावराधराणां पररवधोऽसि ।४।१।१०३॥। श्रकाया इति निचृत्तम्‌ दूर इति च । पृ, श्रव, 
श्रधर, द्येतेषां यथासङ्ख्यं पुर श्रव्‌ श्रध इत्येते श्रादेशा भवन्ति श्रस्तादथं श्रि परतः । श्रनेनैवासो 
विधानम्‌ । पुरो रमणीयम्‌ } पुर श्रागतः । पुरो वति । श्रवो रमणोयम्‌ } श्रव श्रागतः । श्रवो वसति । 
श्रघो रमणीयम्‌ । श्रघ श्रागतः । श्रधो वसति । 


ग्रस्ताति ॥४।१।१०४॥ श्रस्ताति च परतः पूर्वादीनां पुराद्यः श्र देशा भवन्ति । इदमेव ज्ञापकम्‌ । 
श्मसतादपि भवतीति । श्रन्यथा बिशेषविदितेनासा बाधा स्यात्‌ । पुरलद्रमणोयम्‌ । पुरसतादागतः । पुरस्ताद्‌ 
वसति । श्रधस्ताद्‌ रमणीयम्‌ । श्रघस्तादागतः । श्रधस्ताद्‌वखति । 


वाऽवरस्य ॥४.१।१०५॥ श्रस्ताति परतोऽवरस्यावादेशः । श्रवस्ताद्रमणीयम्‌ । श्रवस्तादागतः । 
श्रवस्ताद्‌ वषषति । 

सङ्ख्याया विधाभ्थं धा ॥४।१।१०६।। यथासम्भवं विमक्कीयोगः । सङख्याशब्दे*यो विधाऽर्थे 
वरत॑मानेभ्यो धा इत्ययं त्यो भवति स्वाथं । श्रथंग्रहणसामर्याद्‌ विधाशब्द इद प्रकारवाची गह्यते । स च प्रकारः 
्रव्यगुणक्रियाविषयः । षडमिः प्रकरे; षोढा द्रव्यम्‌ । बहुघा गुणाः । पञ्चधा करोति रक्तम्‌ । द्वाभ्यां प्रकाराभ्यां 
द्विषा फरोति । त्रिधा | चतु । “भरधिकरणविं चालते चेति वक्तव्यम्‌! [ वा* ] । श्रधिकरणं द्रव्यम्‌ | 
तस्य विचालः सङख्यान्तरापादनम्‌ । एकस्य नानालापादनम्‌ । श्रनेकस्य वा एकलापादनमिय्थं; । तस्मिन्‌ 
गम्यमाने सङ्ख्याया धाय वङ्कव्यः । एकं राशि पञ्चधा कुर । स्तघा । नवधा । श्रनेकमेकघा कुर । न 
वङ्कन्यः | द्रव्यगुणक्रियामेदेन चरिविषो विधां इव्युक्कम्‌ । तत्र वान्त्भावात्‌ । “ 'प्रकारोक्तो जातीयः" 
[४।१।१२८] हइत्यस्यापवादः । 


वैकादष्यमुन्‌ ।४।१।१०७॥ एकरब्दाद्ध्यमुज्‌ मवति । परते धा भक्ति । एकं राशि डुरु 
एेकथ्यं कुख । एेकध्यं भुड्क्ते । एकधा भुङक्ते 
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दिश्रेधमुन्‌ ॥ ४।१।१०८॥। वेति वतते । द्विनिभ्यां वा॒धमुन्‌ मवति विधाय । द्धं द्विषा । त्रैधं 
त्रिधा । ““धमुजन्तात्‌ स्वाथ ढो वक्तव्यः" ' [वा०] | मतिद्रैधानि । पथिद्रेधानि । 


पधा ॥४।१।१०६॥ द्िितरिभ्यामेवा भवति विषा्थं। द्वेषा | त्रेघा। यथासंस्यनिवृस्यर्थो 
योगविभागः! 


याप्यं पशः ।॥४।१।१६०॥ याप्य इह॒ दुःस्सितो-मिपरेतः । याप्यन्ते श्रपनीयन्तेऽस्माद्‌ गुणा इति 
याप्यः । बहूलवचनादपादाने व्यतंज्ञः । याप्येऽथं वतमानान्मृदः पाश इत्ययं त्यो भवति खाये । वैयाकरणो 
याप्यः, वैयाकरणपाशः । यस्य गुणस्य हि भावाद्‌ द्रव्ये शब्दविनिवेशः, तच्छुत्छने भवति । इह मा भूत्‌ । 
चो ये( रो) वैयाकरणः। इदं याप्या कुमारी, कुमासाशा । "सदो, [४।३।१४७] इति पुंवद्भावः । 
''वयस्यनन्स्येः' [२।१।२४| इयस्य विधः कृतवास्याशन्ता्राप्‌ भवति । उक्तं च - 


'(स्वाथमसिधाय शब्दो निश्पक्षो दब्यमा् समवेतम्‌ । 
समवेतस्य तु वचने छ्ङ्ग स्या विभक्तीश्च ।। 
भिधाय तान्विशेषानपेक्षमाणस्तु कृरप्नमात्मानम्‌ । 
प्रयकुतसनाद्षु पुनः प्रवरतेऽपौ विमक्त्यन्तः'' ।। [४।३।७४ पातं° भा०] 


पष्ठाऽष्टमाद्‌ भागं नः ॥४।१।११९॥ पषठ-तरष्टमशब्दाम्यां भागे वतमानाभ्यां ज इत्ययं लो 
भव्ति खाथं। षष्ठो मागः, षष्ठः । श्राष्टमः | विकेल्पाधिकारादनुत्पत्तिरिप भवति । षष्ठः । श्रष्टमः। 
भाग इति किम्‌ १ षष्ठः पुरुषः । 


मानपश्वङ्गयोः कोपी च ॥४।१।११२॥ भाग इति वतते | ष्ठाष्टमशब्दम्यां मानपश्वङ्गयो 
भोगविशेषयारभिचेययोः क उप इद्यतौ मवतः । पूर्वेण विदितस्य जस्य उप्‌ द्रष्टव्यः | षष्ठशब्दान्माने 
गविरपे को मवति । श्र्टमशब्दातश्वद्ध मागविशेप्र जस्य उग्मवति । षष्ठको भागो मानं चेत्तद्‌ भवति । 
श्र्टमो भागः पश्वङ्गं चेत्तद्‌ भवति । विहितस्य अस्योप्विधानसामथ्याद्‌ वा ओऽपि मवत । षाष्ठः | षष्ठः । 
श्र्टिमः । श्रमः| 


पकादाष्श्ासहायं ॥*।१।६१२॥ एकरन्दादखहायवाचिन श्राकिन्नित्ययं स्यो भवति कोपं 
च स्वाथे । कस्योप्‌ १ काकिनोः । एकाकी । एककः । एकः । अरस्य इति किम्‌ { यदेकशन्द्ः सुङ्ल्याया- 
मन्यार्ये वा वर्तते तदा म। भत्‌ । जरत एव द्वि श्रपि भवत । एकाकिनो | पकाकिनिः। सस्यार्ाचते 
( ते ) एकवचनमेव स्यात्‌ । श्रन्यार्थत्वे बहुवचनमेव स्यत्‌ । 


तमरष्ठावतिशायरे ॥४।१।११४॥ श्रतिशायनं प्रकषः । “अन्यस्या [४।२।२६२| इति 
दीलम्‌ । इदं च प्रङृय्थविशेपसं सवषां खाथिकानां ययम्‌ । श्रत्रायनबिरिष्टऽयं वतेमानान्मृदः 
खा्थँ तम इष इत्येतौ लयो मवतः श्रतिशायने चावे । बान्ताप्यायत्तः । सवे इम श्रादयाः, द्मयमषामाद्व- 
तमः । सुकुमासतमः । सवं इमे पटवः, श्रयमरषां पटुतमः । कथं गातमः | कारकतमः इति ! चरजापि 
रियागुणद्वारेण प्रकभीपकषयोगोऽस्ति । “शेषो गुणवचनादेव [४।१।११२८] इत नियमो वरयते । सवं इमे 
पटवः, श्रयमेषा पट्ष्िः । यदा प्रकषवत पुनः प्रकेषविवन्ना, तदा श्रातिशायिकान्तादपर. श्राविशायक्ः। 
भेष्ठतमः। श्रदूरविप्रकर्षिणां समानक्ाणां सद्धा । तेनेह न भवति । उष॑पाणां महतामत्िशायने महान्‌ 


हिमवान्‌ इति । 
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मरिङः ॥४।१।११५॥ यदपि मिडन्ते साधनप्रधाने श्रमिधानसूपेण गुणीभूता क्रिया, तथापि 
तस्याः साध्यमानलाप्प्राघान्यम्‌ । तदपेत्तायां साघनप्रक॑ऽयं विधिर्वेदितव्यः। मिडन्तादतिशायने तम 
इ्ययं त्यो भवति । उधाम्पृदधिकारात्‌ पूवण प्राततिनांस्ि । सव मे प्रचन्ति, श्रयमेषरां पचतितमाम्‌ । 
पठतितमाम्‌। ‹ किमेन्मिटिकादामदरभ्ये'' [४।२।२०] इयाम्‌ | रृषटो ““रुणवचनादेव'' { ४।१।११८] 
इति नियमादिह न सम्भवति | 


द्विषिभज्येतरेयस्‌ ।॥‰ ६।११६॥ दौ च विभव्यं च, द्विविभव्यम | द्वि्रहणमर्थनिरदेशपरम्‌ । 
विभक्कन्यं विभञ्यं प्रथक्‌ कतन्यमित्यथंः । इदमेव निपातनं यविघे. । द्रय्थं विभज्ये च प्रयुक्तं सति उधाम्मृदो 
मिडश्च श्रतिशायने च्ोलये तर इयनु इत्येतो लयो म्तः । तमेषठयोरपवाद्‌ः । यथासङ्ख्यमसखरितलादिह 
नेष्यते । उमाविमावाट्यो, श्रयमनयोराव्वतरः ! कारकतरः | द्वाविमौ पचतः । श्रयमनयोः पचतितराम्‌ । 
ईेयसुरुंणवचनदिव । द्वाविमौ पटर. श्रयमनयोः पटीयान्‌; सूते द्विशब्देन यदर्थग्रहणं दयोर्थयोरेकतर- 
स्यातिशायने इति तदा सिद्धमिदम्‌ । अस्माकं देवदत्तस्य च टेवदत्तोऽभिरूपतर इति द यथ॑लादस्य । इदं ठु 
न सिद्धयति । दन्तोष्ठस्य दन्ताः स्निग्धतयः । पाशिपादस्य पाणी सकुमारतराविति | श्र्ापि लाद्येक्ञयाऽ- 
यद्विलोपपततेः । विभव्ये। सांकाश्यका माधुरेभ्य शराः यतरः । पद्याः | श्रत नाल्मावादूदरधर्थता 
नास्ति । तथापि नाणे शब्दोपात्ता | श्रत एव ग्हन्तगदाद्रणम्‌ । 


तादी सः ॥५।१।११७॥ ग्रतिशायने जयारल्या विरिततासतेमु तकारादौ ममंश्ो भवतः । कुमारितरा । 
कुमारितमा । “करूपकद्पचेरड्‌्रवगोत्रमत्ते पौ -नेकाच;' ` [४।३।१५५| इति पूर्व॑स्य प्रादेशः । 
भरन्तादतष्टप्‌ । 


शेषो गुणवचनादव ॥४।६।११८॥ तादी वृत्तया दष्टयसू शध । शेषो गुणवचनादेव भवतो नान्य- 
सादिति नियमोऽयम्‌ । सवं इमे पटवः श्यमेपां पापः | द्वाविमो पटर, ्रयमनयाः पटीयान्‌ । श्रयमस्मात्परी- 
यान्‌ । शेषग्रहणं प्रकृततादिनिवरस्यथम्‌ । गुणवचनादति किम्‌ १ गोतमः । एवकार इष्टतो ऽवधारणार्थः | 
मैवं विज्ञायि, शेषावेव गुरवचनादिति । एवं द्विपटुतम इचि न स्यात्‌ । | 


प्रशस्यस्य भ्रः ॥४।१।११९॥ शेषग्रहणं प्रक्रतम । तदथवशादीपा विपरिणम्यते । प्रशस्यशब्दस्य 
भ्र इत्ययमादेशो मवति शेषयोः परतः । प्रंसनीयः, प्रशस्यः । ““शसिदुहि गुहिभ्यो वेति वक्तव्यम" 
[२। १8 ¶ बा०] इत्युपसटःल्यानास्क्यप्‌ । इदमेव ज्ञापकम्‌ ¦ इट एप गुखवचनदरवेति नियमो न प्रव॑ते । 
स्व इमे प्रशस्याः । श्रयप्र शरेष्ठः । द्राविमो प्रशस्यौ श्रयमनयो. भ्रयान्‌ । "नेकाचः)› [४।४।१५४] इति 
शेषे टिखं न । तरतमो मवत एव । प्रशस्यतमः । प्रशस्यतरः । 


ज्यः ॥४।१।१२०॥ प्रशस्यशब्दस्य भ्य इत्ययमादेशो भवति शेषयोः परतः । खव इम प्रशस्याः, 
श्रयमेषां व्येष्ठः । द्वाविमो प्रशस्यो, ्रयमनयोर््यायान्‌ । श्चयमस्मात्‌ ज्यायान्‌ । `“ज्यादेयसः” [४।४।१९२] 
इति परस्यारेराकारः यथासङ्ल्यनिवृच्यथं यो गान्तरम्‌ । 


इृद्धस्य ॥४।६।१२१॥ इृद्धशब्दस्य च भ्य इत्ययमादेशो भवति शेषयोः परतः । सवं इमे बद्धाः 
श्मयमेषा व्येष्ठः । द्वाविमौ दृदधौ त्रयमनयाञ्यायान्‌ । श्रयमस्रात्‌ ज्वायान्‌ । श्रादशाथं वचनम्‌| तरतमो 
सिद्धावेव । बृद्धतरः। इृदतमः । ““बहुखयुरखुशद्ादिः" [४।४।१४६] सूत्रेण ॒वृद्ररब्दस्य वपोदेशोऽपि 
मवति । वर्षिष्ठः | वर्षीयान्‌ । 


वाड न्तिकयोः साधनेदो ॥४।१।१२२॥ वादान्तकशब्दयोः यथासङ्ख्यं खाध नेद्‌ इ्येताबादेशो 
भवतः शेषया; परतः । निमित्तता यथाघङ्ख्य नेष्यते, भिन्नयागनिरि्टलात्‌ । स्वं दमे वाटं जल्पन्ति, श्रयमेषां 
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साधिष्ट जल्पति । श्रयमनयोः साधीयो जल्पति । यदि वाटशन्देा द्रव्यवचनः साधीयानिति । सवाणीमानि 
छ्न्तिकानि, इदमेषां नेदिष्ठम्‌ । इदमेनयोनंदीयः । ददमसान्नेदीयः । तरतमो मवत्त एव । वाटरम्‌ । 
वाटतमम्‌ | 


युवाऽरपयोः कन्वा ॥१।१।१२३॥ युव त्रप इत्येतयोः कनित्ययमादेशो भवतत वा शेषयोः परतः । 
शेषयोर्विधानं पूवं वद्न्याख्येयम्‌ । सवं इमे युवानः, श्रयमेषां कनिष्ठः । कनीयान्‌ । यदा युवशब्दस्य कन्नादेशो 
न मवति तद्‌। "स्थषृदुर्याविना' [४।४।१४५] यणः खमिक एप्‌ । यविष्ठ; । यवीयान्‌ । सवं इमेऽल्पा 
श्रयमेषां कनिष्ठः । कनीयान्‌ । श्रस्पिष्टः । श्रल्पीयान्‌ । तरतमो वत एव । 


विन्मतोख्प्‌ ॥४।१।१२४॥ विन्‌ मतु इत्येतयोश्व्भवति शेषयो परतः । इदमेव ज्ञापकम्‌ । शोषयो- 
विधानस्य यथासङ्ख्यमत्र नेष्यते । सवं इमे सम्विणः, यमेषा सजिष्ठः । सजीयान । सव हमे लग्बन्तः, 
श्रयमेषां लचिष्टः, लचीयान्‌ । 


प्रशंसायां रूपः ॥४।६।१२॥ ट्ाम्मृद्‌ इति वतते मड इति च । प्रशंसायां वरमानान्डयाम्मृदो 
मिङडश्च रूप इत्ययं त्यो मवति प्रशंसायां च्ात्यायाम्‌ । स्वायिकानां प्रकृत्यथविशेषणं योयं मवति । वाव्यं 
पुनस्त्परकृतेरेव । वैयाकरणः प्रशस्तः, वैयाकरणरूप । पटुरूपः । प्रशस्ता कुमारी कुमारिरूपा । "तादौ" 
[४।३।१४०) इति पुंवद्भावे प्राप्ते “ सहरूपव्यादिनाः' [४।३।१५५] प्रादेशः । वयालकण डीविपेः कतत्वा- 
द्रपान्ताद्प्‌ । कथं निन्दायां प्रयोगः १ वृषलरूपोऽयं यो मांसेन सुरां पितेत्‌ । चौररूपोऽयं योऽङिखमञ्जनमपि 
हरेत्‌ । श्र्रापि प्रङ़ृस्यथस्य वेस्पष्ट्यम्‌ । प्रशंसायां मिडः खल्पपि पचति रूपम्‌ । पचतो रूपम्‌ । पचन्ति 


रूपम्‌ । लोकाश्रयमिद नपुंसकलिङ्गम्‌ । क्रियाप्रघानमाल्यात्तम्‌ । एका च क्रियेति रूणान्तदेकवचन- 
मेव भवति । 


ग्रासो देश्यदेशीयकरपाः ॥५।१।१२६॥ सिद्धिः परपूण॑ता, न सिद्ध रिदधिः । ईषदसिद्धि- 
रासिद्धिः । तद्विशिष्टेऽथं वतेमानान्डयाभ्मृदो मिडन्तास्य देश्य दशीय कल्प इष्येते त्या भवन्ति खार्थ । 
ईषदसिद्ध: पटः, पटुदेश्यः} पद्देशीयः । पटुकल्पः । छियां परविद्या तपादिष्वपरिगणनात्‌ पुंवद्भावो 
नास्ति । पटुदेशीया । *“पुव्यज्ञातीय' ' | ४।३।१९४] इति पुंवद्‌ भागः । पट्विकल्पा कल्पस्य तस्यातसादित्वात्‌ 
'"तश्चादो'' [४।३।१४७] इति पुंवद्भावे प्राप्ते “सरूपः [४।३।१५५] इत्यादिनेकारान्तस्य प्रः । 
“जात्‌ सियाम्‌ ' {४।२।२२] इत्यत्र व्यते । अतिवर्तते च खार्थिकाः प्रङतिं लिङ्गसङ्ख्ये इति । तेन 
गुडकल्पा द्राक्ता । तेलकल्पा प्रसन्ना । पयसकल्पा यवागूः | मिडः । ईषदसिद्धं पचति, पचतिदेशीयम्‌ । 
पचतिकल्पम्‌ । पचतः कल्पम्‌ । पचन्तिकल्पम्‌ । 


घा सुपो बहुःप्राक्तु ॥४।१।१२७॥ श्रासिद्धाविति वतते । ईषदसिद्धि बशिष्टेऽथे वर्तमानान्मरदः 
सुजन्ताद्‌ बहुत्यो वा भवति । स तु प्रागभवति। विमाघया व्योदत्तियथा स्यात्‌ प्रामव्स्तु नित्यः । इत्यसय 
व्यतिरेकस्य दशंनाथस्वुशब्दः । हषदसिद्धं उत बहुकृतम्‌ । स्ये छते मृतसं्ञाां पुनः सुप्‌ । “कृद्‌ टस्ाः'" 
[१। १।६] इत्ययं नियमस्तु ल्यजातीयस्य सुबन्ततमृदायस्यान्यत्यान्तस्य च सत्सं निवर॑यति । तेन बहूृत- 
शब्दात्युबुत्पत्तिः । एय बषट्‌: । बहुगुडः । यदा द्राक्ञाविशेषणं भवति तदा यप्‌। श्टगुडा द्रात | 
वाग्रहणं देश्यादिसमवेशारथम्‌ । श्रन्यथा मिडन्ते साक्काशान्‌ देश्यादीनयं बापेत ¡ सुप इति किमर्थं यावता 
“ग्रियङ्खत्सनादिषु पुनः भ्रवततेऽसौ विभक्त्यन्तः` इत्युक्त पुनः सग्रहणं मिडनिवृस्यथ॑म्‌ । परत्वारेश्या- 
दिषु कृतेर तमादयः । पदुदेश्यतम । बहूपट्‌ तमः । ईंषदसिदधः प्रको नास्तीति प्रकृत्यर्थपरकपे तमादयः | 
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पकारोष्ो जातीयः ।४।९।१२८्‌) प्रकारोज्घो सन्ताजातीय इत्ययं त्यो मवति ख्ार्थे । पटुप्रशरः 
पटुजातीयः । परिडतजदीयः । यजातीयः । तजातीयः । प्रकारवति चायं वेदितव्यः | प्रकारमात्रे 
थाथमो । तेन तदन्तादपि । यथाजातीयः । कथंजातीयः । एवमर्थं वेहोक्तिग्रहणम्‌ । 


एवात्कः ॥४।१।१२५॥ “द्वे प्रतिङ्कतो कः" [४।१।१९०] इति वच्यति । श्रा एतसादिव 
सं शब्दनात्‌ यदित ऊरवमनुक्रमिष्यामः, तच क दइत्ययमधिक्रतो वेदितव्यः । श्राडिह मर्यादावचनः। वच्यति 
("कुत्साऽन्ञातयोः'' [ ४।१।१६५ | । तुःहितोऽश्वोऽश्वकः । गट भकः । इह सुप इप्यन्‌वर्तनान्मिङङन्तात्को 
नेष्यते । 


भिसवेनाम्नोऽकप्राक्रेः क दः ॥५।६।१३०॥ मिडः इति च वर्तते। भैः सर्वनाम्नश्च 
श्रगिव्ययं व्यः टेः प्राग्मर्वात ककारस्य च दकारः एवादथेधरु । कस्यापवादः । मृदः सुप इति च वतते । 
तत्राभिधानवशाद्‌ व्यवस्था । भिसंज्ञाके नास्ति विशेषः । उः चकैः । नीचकैः । यदि ककारोऽस्ति तस्य दकारः । 
हिस्क्‌ , दिस्कुत्‌ । प्रथक्‌ प्रथक्‌ । सर्वनाभ्नो मृदबयायामक्‌ । सवक । विश्वके । उभको । उभयके । 
युष्मकाभिः । श्र सकामिः । युष्मकासु | श्रसकासं । युक्कयीः। श्रावक्रयोः। दद सजन्तादब । त्वयका | 
त्वयकि । मर्य । सुप दष्यादिसम्बन्धादव “सुपो घुम्रदोः" | १।४।१४२ दृव्युम्नेष्यते । मिडः खल्वपि । 
पचकति । पटति | “तन्मध्य पतितास्तद्‌ ब्रहणन गृह्यन्ते" इति (मडन्तमवेतत्‌ | “शरकश्रकरणे तूष्णीमः 
काम्‌ वक्तव्यः'* ।वा०] मकारः ""पर।ऽचो मिद्‌' ' [१।१।९९] विशेपणायैः । तुष्णीकामास्ते । “कीले को 
मखं च'' [वा०] तृष्णीं शौनस्तृष्णीकः । 


कुत्साऽज्ञातयोः ॥४।१।१२६॥) कुसास्जातत्वोपाधिकेऽथे वर्तमानान्मृदः खाथं यथाविहितं त्यो 
भवति । कुस्ितो ऽश्वः क॑स्यायमद्व इति व।ऽ्वकः । उष्टूकः । उच्चकैः । सर्वके । पचतकि । ईइ कुत्सितक 
इव्यक्ञताथं । श्र्ञत इति ऊुत्ितेऽथं फ ! श्रतः कविघेस्तमादयो भवन्ति । पूवनिणयेन, पशथ्चत्कादिविधिः | 
पटुतरकः । मृ तरक । पचतितरकाम । छिनकादिपु के कृते तमादयः । दिन्नकतरः । भिन्भकतरः । 


्रनुकम्पायाम्‌ ॥४।१।१२२॥ सोटन कार्रयेन वा परस्यानुग्रहोऽनुकम्पा तत्र वतेमानान्मृदः 
सुबन्तान्मिडश्च यथाविहितं त्यो भवति । श्रनुकम्पितो मावो माणवकः । बुमुद्तितक । नोचकेः । याचते | 


नोतो च तय॒त्तात्‌ ॥४।१।६२३॥ श्रनुकम्पाविषयायां नीतो गम्यमानायां तद्क्तादनुकम्पायुक्ता- 
य्थाविद्दितं त्यो मवति । चकायोध्नुकम्गाऽनुकष्णाथः। तेन सामोपप्रदानलक्णा नीपिरिद ग्यते, न मेदः 
दण्डलक्षणा । पूव॑सूतरेणानुकृष््यमानवाचिनस्यो विहितोऽनेन पुनस्तयुक्ताद्रिधीयते । पुत्र उत्छगक । 
उपविश कदं मकेनासि दिग्धकः । हन्त ते तिलकाः । हन्त वै गुडकाः । एहि । ्रदकरि । उपविश, श्रि, ते, 
हन्त इत्येवमादिषु श्रनमिधानानन भवति । 


बहशचो चखोर्वा ठः ॥४।१।१३४॥ श्नु कम्पायां नोता च तयूक्तादिति सव॑मनुवतते । ब्हुचो 
मृदो दनामथेयाद्‌ वा ठ इत्ययं त्यो भवति । श्रनुकम्पायां ““नीतौ च तद्युकषतात्‌'' [४।१।१३१] इति नित्ये कै 
प्राप्ते वा ठः । श्रनुकम्पितो देवदत्तो देविकः । दवदत्तकः। जिनिकं । जिनदत्तकः ।“ाऽचि द्भितीयाष्परोऽचः'” 
[४१।१६६] इति दत्तशब्दस्य खं टस्येकादेशश्च | बहच इति किम्‌ १ रामकः । दत्तकः । वप्रं किमू ! 
देवदत्तश्च दृस्ती । ुप्रहणं किम्‌ ! माणवकः , | 


घेलो ॥४।१।१२१॥ श्रनुकम्पायां नीतो च तुक्तादिति वरते । बहचो चलं इल इयतो त्यो 
मवतः । श्रनुकम्पितो देवदत्ता दश्रेयः, देविनः । पूवं बा ठाऽपि भवतति देविकः, देवदत्तकः । 
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्डवृ वोपादेः ॥४।१।१२६॥ श्रनुक्पायां नीतौ च तदयुक्तादिति वतैते । उपशब्दाददो बहुचो 
दरृखोः श्रड बु इयेतो स्यौ भवतो प्रूलो च वा । श्नुकभ्पितो उपेन्ददत्तः उपडः, उपकः, उपियः, उपिलः, 
उपिकः) उपेन्द्रदत्तकः । यादिवुशब्दो यकारस्य खं कृत्वा नट्ट । ठन वोरकदेशः बिद्धः | 


जातिनाम्नः कः ॥४।१।१३७॥ जतेनम जातिनाम जातिशब्द इत्यथः । बह वृ नो ऽव वचश्च साया- 
नयेनायं विधिः । जातिशब्दान्दरखोः श्रनुकम्पाया नीतो च गम्यमानायां क इत्ययं स्यो भवति । श्रनुकम्पि- 
तो महिषो मदिषकः । वगदहकः । शरभकः । व्या्रकः । टक । एइ केचिद्राग्रदणमनु वतयं व्याभिलः, सिंहिलः 
इत्युदादन्ति तत्तु नातिश्लष्टम्‌ , अरस्य सूत्रस्य वेयथ्यप्रसङ्गात्‌ । तस्माद्‌ घादीनां वाप्रैव युक्ता । 


द्योः खं चाऽञजजिनस्य ॥४।१।१३८॥ दृष्ठोरिति वत॑ते ¦ श्रजिनशब्दान्तान्मृटो नृखोः श्नुकम्पायां 
नीतौ च गम्यमानायां कं इत्ययं स्यो भवति तस्य च योः खं भवति । ग्रनुकम्ितस्तुलाजिनस्तुलक- ! व्याघ्रकः । 
मृगकः । दुपरहणं किमथम्‌ १ श्रजिनशब्दान्तस्य चोः खं यथा स्यात्‌ । प्रनुकम्पितो व्याघ्रमष्टजिनो व्याघ्रकः । 


ठाऽचि द्वितीयात्परोऽचः ॥४।९।१३६॥ खमिति वर्तते । प्रकृते ठेऽजादो च परतः । प्रकृते 
हितीयादचः परशब्दो नाश्यते । परग्रहणं सवंनाशाथम्‌ । अनुकम्पितो देवदत्तो देविकः , देधियः, देविलः | 
श्रनुकम्पित उपेन््रदत्त उपडः उपकः । श्रधाजातिलादेव सिद्ध प्रथक्‌ ठग्रणं किमर्थम्‌ ; खे कृते इकादेशो 
यथा स्यादियेवमथः । श्रन्यथा श्रठकम्पितो भनुदत्तः भानुकः । पितृकः इत्येवमादि न सिद्धये त्‌ । इक- 
स्य स्थानिक्रद्धावह्म्रदणेन प्रहणत्छदेशां मविध्यतीति चेन्न; “स्निपतरन्नणो विधिरनिमिर्चे तह्िरावस्यः' 
श्रजादिसन्निपातकृतमुगन्तत्वेम्‌ । “"चतुथादचः परस्य खं वक्तव्यम्‌? [ वा० | बृ ःस्पतिदत्तः । 
बृहस्पतियः । ब्रहस्पतिलः । वृदस्पतिकः। ' 'समनजादो द्ितयाद्चः पद्स्यवा खं वक्तव्यम्‌! [बा < | देवदत्तकः | 
देवकः । जिनदत्तः । जिनकः । ““पृवंपद्"य च राजादौ अनजादौ च सं वक्तव्यम्‌ '› [वा०] दत्तिक । 
दत्तियः । दत्तिलः । दत्तक; । “विनापि निमिः पर्वात्तरिणदयोवां खं वक्तव्यम्‌” [वा०]] सत्यमामा | 
मामा । सत्या वा | विष्णुगुप्तः । दुत्तः । विष्णुर । ““उवगीदिरुस्य च खं वक्तयम्‌ '* [वा०] । परस्यादे- 
रितीकारस्य । मानुदत्तः, भानुलः । वसुलः । उक्तन्च - 


“चतुथादनजादौ च नाशः पू वपदस्य च | अनिमित्तः तघ्रवष्टः उवणान्तादिरस्य च ॥ "` 


'“उगन्त'दियेख्योः खं वक्तव्यम्‌" ' [ वा० | । प्रकृते ठचि द्वितीयस्य घे कृते दयेलयोश्च 
परस्यदिः खे कृते भलादोकयो ये दी्यं रीङ्भावः इत्यपे विधयो न भवन्ति| मानुयः | मातरयः। 
भानुलः । "एचो द्वितोयत्वे तद्दे; खं वक्तव्यम्‌'* [ वा० | । लटः । लिकः । कहेडः | किकः | 
कपोतरोम । क्पिकेः । कपिलः । श्रमोषनजिहः । अमिके । श्रमिलः । "“एकाक्षरप्वपदानां चोः खं 
व॑कतम्यमषषः” [ वा० ] श्रनुकम्पितो वागाशी( दत्तः )वचिकः | त्वचिकः । शरुनिकेः । पूर्वस्य पदकारथ- 
निद्त्यथंमेतत्‌ । श्रषप्र इति करिम्‌ । षडज्गलिः पटिकः । । 


शेवलङपरिविशालवरुणार्यमादेस्ततीयात्‌ ॥४।१।१४०। शेवल सपरि विशाल वश्य 
श्रयैमन्‌ इव्येवमादेद लोभ दस्तृतीयादचः परो नाश्यते ठाचि परतः । द्वितीयादचः परस्य खे प्राप्ते वचनम्‌ | 
छ्मनुकम्पितः शेवलदत्तः शेवलिकः । रोवलियः । शेवलिलः । सुपरिकः । सुपरियः । सुपरिलः । ।वशालिकः | 
विशालियः । व्रिशालिल । वर्णिकः । वरुणियः । वरुणिलः । श्रयमिकः । श्रयेमियः । श्र्थमिलः। 
“'इमकृतसन्धोनां शेवराहोनामिति वक्तव्यम्‌*” [वा०] । शेवलेन्द्रदत्तः शेवलिकः । सुपयाशीदत्तः सुपरिकः । 
शेवलयिकः सुपर्थिक इति ,च माभूत्‌ । नेदं क्क्कव्यम्‌ । श्रकृतवद्ष्यूहेन षिद्‌ । श्रकृतवद्ष्यूहो नाम 
श्नन्तरङ्गपरिभाषाया श्रव्यापारः | 
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अल्पे ॥४।१।१४१॥ समन्ततो दीनं मषद्मतिपत्त मूतमल्पम्‌ । श्रह्पलविशिष्टेऽ्थ वत॑मानाद्‌ 
यथावि्ितं त्यो मवति । सुप इति वतते। ,याम्मृदो भिः | सर्वनाभ्नो मिर्‌ इति च । श्रल्पमन्नमन्नकम्‌ | 
परतकम्‌ । उच्चकैः । सवर । पचतकि । द्रग्यद्रारेख क्रियाया श्रह्सत्वमहचे । 


हस्वे ॥४।९।१४२॥ श्रायामतो हीनं दीरधप्रतिपक्षभूतम्‌ ( ह्म्‌ ) । हृखत्वविशिष्टेऽथं व्त- 
मानाद्‌ यथाविदितं त्यो भवति । हस पट. परक । बरखक । उन्यकै- । सर्वके । पचतकि । 


कुटीशीशुर्डाभ्यो रः ॥।१।१४२॥ हृस्व इति वर्त्ते। कुटी शमी शुण्डा द्र्येतेभ्यो र दलय- 
त्यो भर्वति । कस्यापवादः। दहा कुटी कुटीरः । शमीरः | शुर्टारः । लोकाभयत्वाल्लिङ्गस्येति 
पुल्लिङ्गता । 


कुत्वा इषः ॥४।१।१४४॥ उुनूः श्रावपनम्‌ । कुतूशम्दाट इप इत्ययं त्यो भवति । कस्यापवादः। 
ह्वा कुतः कुतुपः स्नेदमाजनविशेषश्चममयः । 


कासूगोणीभ्यां तरट्‌ ॥४।१,१५५॥ कासू: शक्तिः श्रायुधविशेष इत्यथैः । गोणीत्यावपनमुच्यते । 
कासूगोखीशम्दाभ्यां तरट्‌ भवति । कस्यापवादः । हरवा कासू कासूतमे । हृस्वा गोणी गोणीतरी । 


वत्साक्ता-श्वषमेभ्यस्तनुत्वे ॥४।१।१४६॥ हस्व इति निवृत्तं विशेष्रणान्तरोपाद्‌ानात्‌ । वत्छ, 
उक्तन्‌ › ग्रश्व, छष्रभ दय्येतेःयस्तनुत्वोपाधिके-थं उतमानेगयस्तरद मवति स्वार्थं । यस्य गुणस्य भावाद्‌ 
्रग्ये शब्दविनिवेशस्तस्य तनुःवै तरः । तनुचत्सो वत्सतरः । उक्ञृतरः । श्रश्वतरः 1 चऋरप्रमतरः । वत्सस्य 
तनुत्वं योवनप्रातिः। यौवन उपचीयमाने कत्वं तनुर्मवति । उक्ता तरुण उच्यते तस्य तनुर्यं तस्मात्परस्य 
वयः प्राप्तिः । श्ररवनाश्वायामुलखन्नो-श्वः । तस्य तनुत्वं विजातीयादूत्पत्तिः। ऋपभा भारवदृस्तस्य तनुत्व- 
मसमथता । 


कियत्तदो निर्धारणे दयोरेकस्य तरः ॥५।१।१४७॥ किं यत्‌ तद्‌ इवयतेमयो दयोरेकस्य मिधीरणे 
गम्यमाने डतर इत्ययं स्यो मवति । सामर्यान्निधायमारवाचिभ्यः किमादिभ्यक्सयः। समुदायाजातिगुणक्रिया- 
संज्ञाभिरेक्देशस्य परथ्छरणं निधारण र ] को भवता. कट. | कतयो भञत।: पटुः । कतरा भवतो कारकः । 
कृतरो भवतोदं बदत्तः। एवं यतर. । ततरः । महाविकल्पाधिकार)द्वाक्यमपि खघ । निधोरणे इति किम्‌ १ द्रयो- 
प्रोमयोः $: खामी । द्यो रेकस्य खामित्वे मा मूत्‌ । द्वयोरिति किम. १ यस्मिन्‌ कुले यः प्रधानं च ( स) 
श्रागन्छुत्‌ । एकस्येति किम्‌ १ एकग्रदणे<क्रियमाणे बहुषु एकन वा द्र योर्निधारणं सम्भाव्येत । तेनेहापि प्रस- 
ज्येत । कौ भवतां काशीपुर । को एतस्मिन्‌ ग्रामे देवदत्तगुप्दत्ताविति । 


वा बहूनां जातिप्रशने डतः ॥६।१।१४८॥ एकस्य निधौरण इति वतैते । जाति प्ररनश्च जाति- 
प्रश्नम्‌ । बहूनामेकषस्य निधस्णे गम्यमाने फिमादिभ्यो वा उतम इत्ययं त्यो भवति ज।तिप्रश्नविष्ये । किमो 
जातिविषये प्रनविषये च व्यः । इतरेभ्यो जातिविपरये । वावचनमुत्सगंस्याकः प्रापणाथ॑म्‌,। को मवतां कटः । 
कतमो भवतां कठः } श्रणि साकः किम. कादेशे को भवतां कटः । यतमो भवतां कठः । यको भवतां कठः । 
कतमो भवतां कठः । श्रत्र वर्यन्तरे पाठः । वा वहूनां परिप्रश्न इति । तेन को भवतां वैयाकरणस्तार्जिको नेया- 
यक्षो वा । कतम इति भवति । बहू नामिति किम्‌ १ दर योरेकस्य निभोरणे जातिप्रशने पूर्वेण डतर एव भवति । 
कृतयो भवतोः कठ इति । जातिप्रश्न इति किम्‌ १ को भवतां देवदत्तः । किमोऽस्मिन्‌ विष्ये डतरमपीच्छन्ति 
केचित्‌ । कतरो भवतां कठः कतमो भवतां कलाप इति । 


पकाश्च ॥४।१।१४९॥ एकशब्दाडुतरडतमो यथोपाधिविशिष्टो मवतः । चकारो उतरानुकर्षणायंः । 
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वमतिप्र्न इति नानुवतते । सामान्येन विधानम्‌ । एकतरो मवतोदेबदत्तः । एकतमो मवतां देवदतः । किमा- 


दिष्वेकग्रहणं कतम्यमिति केचित्‌ । न जातिग्रघ्न एव उतमः स्यात्‌ । उ्सगंस्याको निवृष्यथ' च योगविभागः । 
महाविकल्पोऽनुवतंत एव । 


इवे प्रतिकृतो कः ॥४५।१।१५०॥ इवार्थ ` सादृश्यम्‌ । प्रतिकृतिः प्रतिबिम्बम्‌ । विषयद्वारेण इवार्थ- 
विशेषणमेतत्‌ । प्रतिङ्कतिविपये य इवाथम्तस्मिन्‌ वतमानान्मृट को मवति साये । श्र इवायम्‌ श्रश्वकः । श्रश्च- 
परतिङृतिरियथः । वम्‌ उद्रकः । गद्‌ भक. । प्रतिकृताविति किम्‌ १ गोरिव गवयः । श्रर्व इवायं धो मोः 


सखो ॥४।१।१४१॥ इवार्थमात्रे गम्यमाने मृदः को भवति तुविषये । श्रप्रतिकृत्य थोऽयमारम्भः। 
शरश्च इवायमदवक । उद्रः | गदमकः। संज्ञाशब्दा एते । संज्ञाशब्देषु च इवाथ न गम्यते । केवलं 
वस्तुषमेण सादव्येनान्वाख्यानं क्रियते, तेनेदमपि सिद्धम्‌ । वंशकः । वेशुकः । नडकः । हखत्वो- 
पाचिका एताः षंजञाः । कथं शुद्रक । रावकः। पूवकः+ । एता श्रपि कुत्छितत्वोपाधिक्छः संश; । 


उर्मनुष्ये उपमेये ।४।१।१५२॥ मनुष्य उपमेयलेनामिषेये खो वाऽखौ च विहितस्य कस्योस्‌ 
भवति । कुक्कुट द व कुक्कुटो मनुष्य । चञ्चेव चञ्चा । वद्विका । खरफरुटी । दासी । ५युक्तवदुति लिङ्ग- 
सख्ये" | १।१।६२८ | इति युङ्कवद्धावः। मनुष्य इति किम १ श्रश्वकः पाषाणः | देवपथादेराकृति- 
गणस्यायं प्रपञ्चः । 


जीविक्ाय ऽपण्ये ॥४।१।६५२॥। ।वक्रीयते यत्तत्पण्यम्‌ । न पस्यमपरुयम्‌ । जीविकां यदपण्यं 
तरिमन्नुपमेयत्वनामिधये कस्यास्मवति । वासुदेव इवाय देवलकानां वासुदव; । “हवे प्रतिकृतौ" 
[४।१।१९०] दइयननागतस्य कस्या । शिवः । स्कन्दः । विशाख । जीविकार्थादेव प्रतिक़तय शएवमुच्यन्ते। 
जीविकार्थं इति क्षम्‌ { ऋय हस्तीव दस्तिकः । श्रपरएय इति किम्‌ १ यद्तकं विक) सीते । इस्िकं विक्र णीते । 
एषोऽपि देवपयाद्‌ः प्रपञ्चः । 


देवपथादिभ्यः ।॥४।१।\५७॥ "द्रवे परवतो" ' [४,१।१५०] “खः; [४।१।३९१] इति 
चागतस्य कस्योषु मवति देवपथादिभ्यः परस्य । देवपथ इव देवपथः । हंसपथः । वारिपथः । श्रजापथः | 
राजपथः । शतपयः । सिद्धति; । उद्रगीवः । वाम । रज्जु । दस्त । इन्द्र । दणड । पुष्प । मतस्य । श्राङ्ति- 
गणोऽयम्‌ । “'जर्वानु॒पूजनाथासु ।चत्रकमध्वजेपु च । इवे प्रतिङ्कतो नाक्चः इतो देवपथादिषु 11 
अर्चासु- श्रन्‌ । रिवः । स्कन्दः । विषुः । चि्रकमणि~दुर्योधनः । भीमसेनः । भर्ल॑नः । ष्वजेपु च-- 
ताल्ल इवायं ध्वजतालः । कपिः । गरुडः । श्राकृतिगणतादेवेदमपि षिद्धम्‌ | 


तस्मिच्र्थो स्कममयारचरेन्तः( धिवर ड समा चरेज्ज्; ` भ्रसार( प्रासाद )गु्माकंमया गाश्च || 
इद दुयोधन इवायं नटः दुराधनः । “उस्मनुप्य'' ।४;१।१५२] “जी।वकायऽपण्ये'' [४।३। १५३] 
इति वा उस्‌ । 


बस्तेदेज्‌ ॥।१।१५५॥ इव इत्यनुवर्तते । बस्तिशब्दादिवाये टम्‌ भवति । यसिन्‌ प्रदेशे मल. 
मषम्प्राप्तं बहिनिप्कमति स प्रदेशो वस्तिः । वस्तिरिवायं वास्तेयः वास्तेयी प्रणालिका । इत ऊष्वं सामान्येन 
विघानमिवाथमात्रे । देवप्रतिृतो खौ च के प्रप्तेऽन्यत्रप्राप्ते ठन्‌ । 


रिज्ञाया ठः ॥४।५।१५६। शिलाशब्दादिवायथं ठो भवति । शिलेव शिलेयं दधि | शिलाया 
इति योगविभागाद्गतमपि केचिदिच्छन्ति । शैलेयम्‌ । 
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२६६ जेनेन्द्र-व्याकरणम्‌ [ भण ४ पा०्र् सूर १ 


शाखादेयेः ॥४१।१५७॥ शाखा इयेवमादिभ्य इवाथ यो मवति । शाखेव शाख्यः । मुखमिव 
मुख्यः । शाखा । मुख । जघन ! स्कन्ध । मेष । चरण । शुग । उरस्‌ । श्रग्र । शरण । 

द्रव्यं भव्ये ॥४।१।१५८॥। द्रव्यमिति निपात्यते भव्येऽथं । भव्यविशेषे इवार्थे वतेमानाद्‌ द शब्दाद्‌ 
य इत्ययं त्यो निपात्यते | दररिव द्रव्यम्‌ कापांपणम्‌ । इष्टा्थक्रियाहेतुरियर्थः । द्रव्यमयं राजा श्रातमवानि 
स्थः । मव्य इति करम्‌ १ दररिवायं न चेतयते पुरुषः । 


कुशाग्राच्छः |) ४।१।१५९॥ कुशाग्रशब्दादिवार्थे ह्यो भवति । सृद्मत्वेन कुशाग्रमिव कुशाग्रीया 
बुद्धिः । कुशाग्रीयं शासनम्‌ । 


सात्तटिषयात ॥११।९६८०॥ हवशव्दः सारश्याथंसच्छम्धेन परामृश्यते । दवाथविषयात्‌ सात्‌ 
छो भवति । इ्भेविप्रयस्य च मम्येदमेव जापकम्‌ | यदृच्छया श्रतर्वितोपनते चिश्रीर्णे इवाथविषये सो 
भवति । सुप्मपेति सविधानये्वंचिषयमेच द्रष्टव्यम । काकतालीयम्‌ । तालशाखाग्रे काकः प्राप्तः, तालं च 
पतितं तेन च पतता तालेन स॒ काको हतः । हदं चित्रीकरणम्‌ । तथा देवदत्तश्च वृक्ते श्रितः । तजाशनिश्च 
पतितः । त्र देवदत्तस्याशनेश्च समागमः काकतालसमागमसदृशः । काकवधसदशश्च देवदत्तवधः इति समा- 
गमसादश्ये सविधानम । वध साटृश्ये व्यविधिः ! एवमन्धकवतकीयम । श्रडाकृपाणीयम्‌ । इह शक््ीश्यामा । 
पुरुषव्याघ्र इति समदाय इवाथंविधयो न मवति । किन्तु प्रवपदमृत्तरपदं वा । तेन छो न मवति । 

शकं रादिभ्योऽगा ॥४)१।१९६१४॥ शर्करा हत्येवमादिभ्यो इवाथ ~ण भवति । शकैरेव शाकम्‌ । 
कपालिकेव कापालिकम्‌ । ^मत्य हस्ये” [ ४।३६।१४० वा० { इति पुंवद्धावे प्राप्ते ५न बुहृत्कोडः›› 
[४।४।१४३) इति प्रतिपेध । शकग । कपालिका । कपिष्ठिका । गोमत्‌ । गोपुच्छ । पुण्डरीक । शतपत्र । 
नराची । नकुल । मिकता । 


ग्ङ्गस्यादेष्ठण ।।%१।१९६२॥ श्रद्धली दत्येवमादिभ्य इवार्थे ठण मवति । श्रङ्गलीव श्राङ्गलिकम्‌ | 
श्रज्ञलि । मश्ज | व्र । वल्गु । रुष । खल । उदरिवत्‌ । गोणी । उरस्‌ । मर्डर । मरडल । शष्कुल । 
कुलिश । हरि । केपि । मुनि । 


वेकशालायाष्र : || ४।१।१६२॥ एकशालाशब्दादिवाथं वा ठो भवति । बावचनेनानन्तरस्य ठणः 
समुच्चयः | एकशालेव एकशालिकः । एकशालिकः | 

ककलोहिताटरीकण्‌ ॥ ।१।१६४॥ ककलोदितशब्दाभ्यामिवायें टीकंण भवति । ककः शुक्लाश्वः । 
ककं इव कारकीकः । लोहितीकः । रकारः लियं ड्र्थः | 


इत्यमयनन्दिविर चितायां * महवृत्ता च्थस्याध्यायस्य प्रथमः पादः समाप्तः | 


पुगाञ्ज्यो.ऽ्रामणीपूर्वात्‌ ॥॥।२।१।; इव इति निदृत्तम्‌ । पृ गवाचिनो मृदोऽग्रामणीपू बत्‌ स्वार्थ 
ज्यो भवति । नानाबातीया श्रनियतवरत्तयोऽधर्म(८र्थ)कामपराः संघाः पूगाः । पृगशब्दः समुदायव चनस्तस्ये- 
कत्वेन निदेशः | यथा यूथं वनमिति । ये खस्य विशेषवाचिनः शब्दास्तेषां भेद वाचित्वात्‌ परकद्विबहबो 
भन्ति । लोहष्वजा इति ५गः । लोरध्वज्यः : लोदप्वज्यो । लोहध्वजाः । शैव्यः । शेभ्यो ! शिवयः । वातक्यः । 
वातक्यो । वातका` । °वर षहुपु तेरेवाच्धिग्राम्‌'' [१।४।११५] इत बूपूप्‌ । प्रामणौस्यंनिरदेशः । पू॑- 
शब्दोऽवयव्वाच। । प्रामर्यथः प्र्वो-वयतवा यस्य पर प्रामणौपूवः। श्रथत्रा प्रामए्यधविप्रयो यस्त्य: स साहु 
चयाद्‌ प्रामणौरिपयुव्यते । स पूर्वमुखन्नो यद्य पृगस्य स प्रामणीपूवः। न प्रमशोपूर्वाञप्रामपीपृतः | 
प्रामणंपूषीपूगाजन्यो न भर्वति । देवदत्तो अामणीरेषां देवदत्तकाः । “स एषां आमणीः'[४।१।१२]हति कः 
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१, जेनेन््रमहाडृत्तौ अ० । 
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वातज्फादलखियाम्‌ ॥४।२।२॥ नानाजातीया श्रनियतदृत्तय उत्सेधजीविनः संघाः रताः । उफ इति 
धृद्ध कुक्ञाटम्यो ल्फ" [ :।१।८७] इत्यापत्यसत्यो गृह्यते । व्रातविशेषवाचिभ्यो उफान्तेभ्यश्च स्वाय यो भवलय- 
खियाम्‌ । कापोतपाक्यः ¦ कापोतपाक्यौ । कपःतपाकाः । व्रैहिमत्यः । व्रैहिमत्यौ । ब्रीहिमताः। उफान्तात्‌ 
कुञ्ञस्याप-य कोठजायन्य । कोञ्जायन्यो । कुज्ञायनाः ! ब्राध्नायन्यः । ब्राध्नायन्यौ । ब्राध्नायनाः । त्रलिया- 
मितिम्‌ १ कपोतपाश | ब्रीदिमता | कोञ्चायनी । टृ च चरणैः घ इति ञफान्तस्य जातिवाचि- 
त्वान्डीविधिः । 


शख जोव क्गञ्ञ्यड वाहीकष्व विप्रराजन्यात ॥४।२।३॥ वाकेषु यः शस्रजीविसङ्कस्तदा- 
चिनो मृदो विप्रराजव्यर्वाजितात्‌ स्वाथे ञ्यद् भर्वति । रिक्करणं लिया उ्यरथ॑म्‌ । कोरदीत्रस्यः । कोरडीद्रस्यौ । 
कुरटीनर्ाः । वौद्रक्यः ! पोद्रकयो । ज्ुरकाः । मालव्यः ¦ मालव्यो । मालवाः ; कौरदीनरसी । क्ञोदरकी । 
मालवी खरी 1. “दरो हतो ङ याम्‌" ` [४।४।१३८] इति यकारस्य खम्‌ । शस्रजीविप्रदणं किम्‌ १ मल्लाः । 
सद्धग्रहण्‌ं किम्‌ १ वारुरः । सम्राट्‌ । वादीकरध्विति ऊ. { शवराः । पुलिन्दाः । श्रविप्रराजन्यादिति किम्‌ ! 
गोपालयः ( व्राह्मणः; } । शालद्धायनाः राजन्यः ¦ विप्रप्रतिपेषे विप्रविशेपधरतिपधः। नहि विप्रशन्दवाच्यो 
वाहीकेपु शख्रजीविनां सद्धा स्ति । राजन्यप्रातधे नु स्वरूप इति प्रतिपरधः । राजन्यविशेषस्यापि प्र्िपरधं केचि- 
दिच्छन्ति । कातरच्य । कावच्यी । कोंवच्याः । उ्यटि रंति सिरिया डौ प्रसन्येत । शस्रजीपिसक्घादिति योगविभागा- 
दन्यत्रापि ¦ चिदिच्छुत। शाव्रयः। शावा । शवर. । पोलिन्यः । पलिन्यो । पुलिन्दाः । यागविभाग- 
कुवमनित्यम्‌ ? तेन शबर पुलिन्द इत्यपि भवति । 


० (~ (~ म ¢ "क 
चव. टश्यण ॥४।२।४॥ शस्त्र जीविसद्धवाचिनो वृकशब्दात्‌ स्वाथं टेए्यण॒॒ भर्वात । वाकंरयः। 
वाकैरयो । वृकाः । स्यां वाक॑णी । “जञ इता डचाम्‌'” [४।४।१४०] इति यखम्‌ । इल्‌ उत्तरस्य यकारस्य 
खं भवति ष चेद्यकारा गारजयवमूत इति । बादीकषु ज्यटि प्राते, त्रन्यत्राप्रासे विधानम्‌ । शसख्रबीविसद्क- 
विशेषणं किम्‌ १ प्रति ( जाति ) शब्दान्माभूत्‌ । 
"कामक्रोधौ मनुष्याणा खादितारौ घरक।वव । तस्माव्कोधं च कामं च परिष्यकतु' बुधोऽह ति ।1 ` 


दामन्ादे श्चुः ॥४।२।५॥ शख्रजौविष्द्वादिति वत्ते । दामनि दत्यवमाद्म्यः र स्रजाविषद्क- 
वाचि-यश्छो भवति स्वथं । दामनोयः । दामनयौ । दामनयः । दान । श्ल । नजा । श्राद्कि । 
श्राच्युतन्ति । शाकररन्तकि । खावतन । विन्दु । वलम । माज्ञायन । सवतरपत्र । निगतणष्ठाः दामन्यादो 
पर्यन्ते । शख्रजीविनां षडवर्गाः । तत्र तिगतवगः षष्ठा वथा ६ निगत्षाः । कारडापर्थीयः | करडा 
परथीयो । कौरडोपरथाः । दारडरिः । क्रोष्टुकः । अलमारी । ब्रह्मरुप्तः । जानकिः । उकं च- 


“'ज्ञेयाख्िगतषष्ठाः षट्‌ कौण्डो परथदाण्डकी । कोष्टुङ्ओंकमाङ च ब्रह्मगुष्ठोऽथ जानकि; |" 


पश्वादृरण्‌ ॥४।२।६। शखजीविसद्धादिति वतत । पशुं शयवमाद्म्यः शल्जीवसद्कवाचिभ्या5 
ण मवति स्वार्थे । पशवः । पाशंवौ । परीवः । पशुं । रकष । रुर । वाहीक । वयस । वसु । मच्त्‌ । 
सत्वत्‌ । दशाहं । पिशाच । श्शनि । काषापण्‌ । याघेय । शोभ्रेय । धातय । जउ्यावारोय । त्रिगतं । भरत । 
उशीनर । मर्गदिषु योधयादिभ्यः प्रतिप्रघवचनं ज्ञापकम्‌ च्रापव्यस्वाथकाः श्रापव्यग्रहणएन गृह्यन्त इति । 
तेनास्याण उ प्राप्तः प्रतिपरेवाथ वचनं तत्र साथम्‌ | पञ्वादभ्यः पुनश्चन्नस्याणः खाथिकस्य स्रीविवन्तायां 
^कुन्स्यवान्तकुरम्यः खान्‌ '” [३।१।१५७| इत्यधिङय “भतोऽपच्यभगादेः' [३।१।१५८] इ्युप्‌ | 
“इतः” [६।१।५६] इत्यकारः । पश्व; । श्रसुरः (री) । रततः । 


शवै८ जैमेन्द्र-व्याकरणम्‌ [ अ० ४ पा० २ सू० ७-१६ 


अपिजिदिष्भरलीऽणो यन ॥४।२।७} शख जीविसद्धादिति निषृत्तम्‌ । श्रभिजित्‌ विदत्‌ 
इत्येताग्यामरणन्ताभ्यां सां यन भवति । ““वृद्धाद्‌ वृद्धवदिति वक्तभ्यम्‌” [वा०] वृद्धापये योऽण्‌ विदितः 
तदन्तादथं यञ्‌ द्धक मवति । श्ममिजितोऽपल्यमण्‌ । श्रामिजितः । तदन्ता्रञ्‌ श्रामिन्त्यः । च्राभिनि्यो । 
श्राभिषिताः । वेदभूत्यः । वैदग्यो । वेदश्रताः । बृद्धादिति किम्‌ १ श्रमिजिद्‌ देवतास्य श्रामिजितः । विदभूत 
हदं वेदभृतम्‌ । शृदधवदिति किम्‌ ? श्रामिननित्यस्यापयं युवाऽऽभिनितययायनः । "व्यजिजोः'° [३।१।६०| इति 
फण सिद्धः | 


शिखाशालाशम्युणाशियां मतोः ॥४।२।८॥ शिखा, शाला, शमी, उणा, भरी, इययेतेषां शब्दाना 
मतोयोऽणु तदन्तातखायं यन्‌ भवति । शिलावतोऽपत्यमित्यणु । तदन्तादयं यन्‌ । शैखावत्यः । शेखावत्यो। 
शैखावताः । शालावत्यः । शालावत्यो । शालावताः । शामीवत्यः । शामीवत्यौ । शामीवताः । श्रोणावत्यः । 
श्नोणौ बल्यो । श्रोणावत।; । भेमत्यः । भ्रेमवयो । भेमताः । वृद्धादियेव रशिखलाव्त इदं शेखावतम्‌ । “इृद्धव- 
दिति वर्ष्यम्‌” [वा०] रेखावत्यायनः । नेदं व्घव्यम्‌ । श्राप्यस्वायिकाः; श्रापत्यग्रहणन ग्न्त इत्येव 


सिद्दम्‌ । 


ते रयः ॥४।२।९॥ ते ज्यादयो द्िसं्का भवन्ति । तयेवोदाद्यतम्‌ । ते ग्रहणम. श्रनुक्रान्तवंञि- 
प्तिषचयर्थम्‌ | 


संख्यायाः पादशतेभ्यो वीप्सादण्डत्यागे वुन्‌ ॥४।२,१०॥ संख्यादेः पादशतान्तान्मरदः वीप्ठा- 
त्यगेषु गम्यमानेषु बुन्‌ भवति । तासन्निधानेजनत्यस्यालः खं च । “"यस्य कयां चः । [४।१।१६६] इति यदि 
खं क्रियते, तस्य परनिमित्तलात्‌ ““परेऽचः पृथवो" | १।१।९७, इति स्थानिवद्भा आत्‌ “पादुः पत्‌. ' 
[४।४।११९] इति पद्भावो न स्यात्‌ । इदं पुनः खमनिमित्तमिति न स्थानिवद्भावः । दरो द्वौ पादौ भुड्क्ते 
द्विपदिकां भुङक्ते । त्रिपदिका भुड्क्ते । दे रसः । बुनेव वीष्ठा्थस्य द्योतिलात्‌ वीष्ालक्तं द्वित्वं निवतेते । 
वेदवे शते भुङक्ते द्विशतिकां मुडकते । त्रिशतिकां मुक्ते । दर्डे--द्वो पादौ दरिढतः द्वदिकां दरिडितः । 
त्रिपदिकां दरिडतः । त्यागे--द्वौ पादो म्यवसुजति द्विपदिका व्यवस्‌जति । चिपदिकां व्यवसजति । त्रिशतिकां 
व्यवसृजति | बुन्नन्तं सभावतः छखियां वतते संख्याया इति किम्‌ १ पदं पादं ददाति । पादशतेभ्य इति 
क्रिम्‌ १ द्रौ दो प्रौ ददाति । बहुखनिर्देशादन्यत्ापि भवति । दवौ दरो मोदकषो ददाति द्विमोदकिकां ददाति । 
द्विहलिक्ं ददाति । बीप्ठादिप्रदणं किम्‌ १ द्वो पादो मुक्ते । 


स्थूलादिभ्यः प्रकारोक्तो कः ॥४।२।११॥ स्थूल इयेवमादिम्यः परकारोक्तो गम्यमानायां को 
भवति । लातीयस्यापवादः | श्त्रापि प्रकारवति व्यः स्थूलागुमाषषु । स्थूलप्रकारः स्थूलकः । श्रगुकः । 
माषकः । इषुकः । श्चपरेषां व्याख्या । मारेष्वियुपाधिः । स्थूलका माषाः । शगुका माषाः । स्थूलागुमाषेषु । 
ङृष्विन्ेषु । याच्कालावदाताः सुरायाम्‌ । गोमूत्र श्रच्छादने । ससया शरदौ । बीरंशलिषु । पत्रमूले 
छमसव्यस्ते। यवव्रीदिषु । कुमारीपुत्र । कुभारी । श्वपुरः । मणि इदु तिल । चञ्चदुब्हतोरप्यत्र 
पाठः कतव्यः । | | 


क्रादनत्यन्ते ॥४।२।१२॥ श्रनयन्तमकातस्यम्‌ । श्रनयन्ते वतमानात्‌ क्रान्तान्मृदः को 
मति । श्रन्यन्ते भिन्नं भिन्नम्‌ । चिनकम्‌। श्ननयन्त इति किम्‌ ! भिन्नम्‌ । श्रत्र भेदनक्रिवायाः 
कात्ल्यंन संबन्धः । 


क सतिः ॥४।२।१३॥ सामिशब्दात्परं यत्तान्तं तस्मात्‌ को न मवति । षामिकृतम्‌ । षामिथ॒क्षम्‌ । 
खामिपयौयाणामपि प्रइणमिति केचित्‌ । श्रधंकृतम्‌ । नेमछृतम्‌ । ननु चान्न पदन्तरेणामस्यन्तगतैरभिहि- 
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पतत्वात्को न प्राप्नोतीति प्रतिषेधवचनमनर्थकम्‌ । एवं तर्हीदमेव प्रतिषेधवचमं जापकं खार्थ॑स्प्थथं को 
भवति । तेन सिद्धम्‌ । भिन्नतरकम्‌ । बटु तरकम्‌ । श्रध च्छलम्‌ । श्र्धभिन्नकम्‌ | 


बृहतिका ॥४।२।९४॥ ब्रदतिकेति निपात्यते । बृहते शब्दादाच्छादने पतमानात्खायें नियं को 
निपात्यते । बृहतिका खारी । शआ्राच्छदनादन्यत् छ न मवति । बृहती श्रोषरधिः। 


खाऽनङ्कमैपुरुषात्‌ ॥४।२।९१५॥ ग्रलङ्कमन्‌ श्रलम्पुरुष इत्येताभ्यां खा्थं खो भवति । श्ररङ््‌- 
मणेऽलङ्कमी गः । ्रलम्पुरपायालम्पुरुषीणः । “नमस्स्वस्ति' [१।४।२६| इत्यादिनाऽप्‌ । ' विङपरादयः' 
[१।३।८१] इत्यत्र “पर्यादयो ग्कानाद्यथं मपाः [वा०] इति षसः । 


दरषडक्तासतङग्वधिदयोः ९।२।१६॥ श्रपडक, श्रासितङ्घ, श्रधिद्य इत्येतेभ्यः साथे खो भवति । 
श्रविययमानानि प्रडरोण्यसिन्निति श्रषडक्तीणो देवदत्तः । पितृपितामहपुत्राणामद्षीणि न पश्यतीत्यर्थः 
मन्त्रोऽपि द्वाभ्यां यः क्रियते, येन वा कन्दुकेन द्वौ क्रीडतः सोऽप्येवमृक्तः। श्मथवाऽनशब्द इन्द्ियपर्यायो 
ऽस्ति । श्रविद्यमानानि पडक्तरथस्य श्रपडक्षीणो म्यः । गुणदोषविचार्तमं षष्टमक्तमस्य नासतीवयर्थः | 
श्रासिता गावाऽसिननिसयासितङ्गवीनमरण्यम्‌ ¦ ग्रतेएव निपातनात्कतरि क्रः । पूवपदस्य च मुगागमः | राज्ञि 
धि राजाधीनम्‌। पुरऽ ध पुण्याधीनम्‌ । ` ईश्वरेऽधिना'' [१।४।१८] इति श्रधिना योगे ईप गिति 
संज्ापरतिपरेधश्च । श्रधिशब्दः शोरडादघु पठ्यते, तेन पः । निलश्चेह ख इष्यते, उत्तरसूत्रे वाग्रहणात्‌ । 


वाःञ्चेरदिक्‌ स्याम्‌ ॥४।२।१७॥ श्रञ्च्यन्तान्मरदोऽदिक्‌ स्िियां वतमानात्‌ खो भवति स्वाथे धा । 
श्रदिकल्ियामिति प्रसज्यप्रतिषरैधादि्॒तदन्तविधिलम्यते । प्राञ्चतीति प्राङ ( प्राक्‌ ) प्राचीनम्‌ । उदक 
उदीचीनम्‌ । श्रवाडः (क्‌) श्रवाचीनम्‌ । श्रदिकल्ियामिति किम्‌ १ प्राची दिक । प्रतीची । दिगृग्रहणं 
किम्‌ ? प्राचीना शाला । तिरश्चीना स्थूणा । खीम्रहणं किम्‌ १ प्राचीनं दिग्रमणीयम्‌ । प्राची दिग्रमणीयेति 
निग्रह “"दिक्हद्‌ः" [४।१।६२] इत्यादिन श्रस्तात्‌ । ` “अम्चेसप्‌'* [४।१।६६] इति तस्योप्‌ । स्वभावत 
उप्यस्ततिर्मपुंसकलिङ्गम्‌ । वावचनात्‌ स्वायिकेषु नित्त महाविकल्पाधिकार इति गम्यते । तेन पाशतमादयः 
प्राक ` छटा देशत्‌ | कल्पदेशोयात्‌ । ञ्यादयः प्राखुनः । श्रामादयः प्राङ्मयटः नित्या वेदितन्याः । याप्यो 
वैयाकरणः । श्रयमेषामतिशयेन पटु रि्येवमादो वाक्ये न प्रकृ तिर्याप्येऽतिशायने वा वर्तते किन्तु पदान्तरमत- 
ह्यो न भर्वात । 


जातेशछो बन्धुनि ॥४।२।१८। बध्यतेऽस्मिन्‌ जातिरिति ब्नधुद्रव्यामह जलयधिकरणभूतं 
गृह्यते नपा निर्दंशात्‌ । जातिशब्दादवन्धुनि वतंमानात्‌ छो मवति । कैवलजातिशब्दस्य बन्धुनि इच्यसम्मवात्त- 
दन्तविधिः । सत्रियो जातिरस्य सन्ियज्ातीयः । त्रिय एवोच्यते । शोभना जातिरस्य शोभनजातीयः । 
दृष्टा जातिरस्य दुर्जातीयः । का जातिर्मवतः, किंज्तीया मवान्‌ । द्वयोविकल्पयोमध्ये निल्योऽयं विधिः । 
“'प्रकारोन्तौ जातीयः” ' [४।१।१२८] इत्येव सिदे किमर्थमिदं जातयन्तस्थ वकस्य केषलस्य च प्रयोगो माभूत्‌ 
इत्येवभथंम्‌ । कथं दुजीतेः सूतपुश्रस्येति प्रयोगः । चिन्त्यमेतत्‌ । बन्धुनीति किम्‌ १ ब्टणजातिरटश्यपापा१ । 


येवे स्थानान्तात्‌ ॥४।२।१६॥ खानान्तन्द्रद इवार्थे वा छो मवति । पितः खानमिव खानमस्य 
पितृस्थानः ।"दवोपमानपूवस्य द्यं वा वा०] इति । उपमानपृवस्य बसो मर्वात योश्च छम्‌ । यथा उदमख 
हति । श्रयं खानन्तो बसर इषा वतेते ¦ श्रसाद्रा छो मवति । पित्रृख्यानीयः । पित्रयानः । गुरस्थानीयः । 
गुखख्ानः । पुनवाप्रहणएमनन्तरस्य नित्यतां ख्यापयति । इव इति [किम्‌ ! गवां खानम्‌ गोस्थानम्‌ । शदम्रहयो 
तदृन्धवि धिना स्विः, इति ऋन्तग्रहणं कृतम्‌ । इह कस्मान्न मवति । गोः श्यानमिति । नेष दोषः । इवप्रहं 
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खामविशेषणम्‌ । इवार्थे यः स्थानशब्दो वतते, तदन्तादिति । बसे च स्थानशब्द इवायं बतते । बते तु पद्‌- 
सङ्खात श्वाथं वत॑ते इति न मवति । 


किमेमिरूमिम।दामद्रव्ये ॥४।२२०॥ किम एकागन्तस्य |मङः मिसंसकस्य च श्रनन्तसे यो 
मस्तदन्तान्मृद श्रामित्ययं सयो भवत्यदरव्ये । लिङ्गसंख्यायुक्तप्रतययकारणं द्रव्यम्‌ । द्वाविमो किम्पचतः, 
श्रयमनयोः कतरा पचति । किंतमाम्‌ पचति । एतो द्वाविमो पूवा मुज्जाते । श्रयमनयोः पृहे तरां मुडङ्के । 
एतदूम्रहणसामध्याद्‌ द्रन्येऽपि काले विधिरयम्‌ । इह कस्मान्न मवति । जयतेविचि तरे च कृते जेतर इति । 
ञ्ननमिधानादत्र विजेव नास्ति । मिङ्- पचतितराम्‌ । पचतितमाम्‌ । द्वाविमो उच्वैदंसतः । श्रयमनयो- 
दच्वैस्तरां हसति । श्रद्रव्य इति किम्‌ १ उच्चैस्वयो इत्षः । उच्वैस्तमो वृच्चः। 


चिनोऽण ॥४।२।२१॥ ('जिन्नमिविघोः ॥ २।६।& ६| इति भावे जिन्‌ विहितः । भिन्नन्तादण्‌ 
भवति स्वार्थं । “कृद्‌ रहे तिकारकपूवेस्यापि ग्रहणम्‌” [प ] सकोटिनम्‌ | सांराविणम्‌ । समारडिनम्‌। 
““प्रायोऽनपत्येखोनः' [४।४।१५५] इति रिखप्रतिपेषः । 


बान्ल्रियाम्‌ ॥४।२।२२॥ सियामित्यधिदटव्य “कमम्यतिहारे लः" [२।३।७६] इनि ओ विष्ित- 
स्तदन्ता्खार्थेऽण भवति खियाम्‌ ¦ व्यावक्रोशी । व्यालक्ती । व्यावचर्ची वर्तते । “पदे र्वोरेयोव्‌' ' [९।२।८] 
इति तस्य विधेः ५न नेः [५।२।११ ` इति प्रतिपरेधे ते । अअदररेप । खीग्रहणं किम १ स््ियामेवदहिभो 
विितस्तस्मादयं खार्थिकः । सार्थिका प्रङृतिलिङ्खं ख्ये श्रनुवर्तन्त इति ; एवं ताहि इदमेव सापकम्‌ | 
कचित्छाथिक्ाः प्रकृतिलिङ्ध संख्ये श्तिवर्वन्तेऽपि । कुरीरः । देवता । गुडकल्पा द्राच्चा इत्येव 
मादि षिद्धम्‌ । 


विसारिणो मत्स्ये ॥४।२।२३॥ विसारिनृशब्दारखार्थऽण भवतति मस्स्येऽभिघेये । विसारीति 
वैसारिणो मह्यः । अ्रहादिपाठारिणिन्‌ । मत्स्य इति किम्‌ १ विसारी तैलब्िन्दुरिवाम्भसि । 


संख्याया ध्वभ्याचरत्तो कृत्वस्‌ ॥४।२।२९॥ व्व्थः क्रियारूपः साहचर्य शन्देनोक्तः । 
ध्वभ्याबृ्तिः श्रमिन्नकतृकायाः क्रियायाः पोनःपुन्यम्‌ । ध्वभ्यावृत्तो वतमानेम्यः संख्याशेभ्यः खां 
कृलसित्ययं त्यो भवति । श्रखपदेनात्र विग्रहः | पञवारान्‌ भुडक्ते पञ्चकृलो-ह। भुङ्क्ते । शतं वारान्‌ 
भुङ्क्ते शतं बा वाराणां भुङ्के शतङः ¦ बहुलः । तावत्र: । कतिकृलः । संख्याया इति किम्‌ ! 
महदे । प्मूतान्‌ वारान्‌ मुके । धुग्रदसं भिम्‌ ? द्रव्यस्य गुणस्य वा श्रम्यावृत्तो माभूत्‌ । पञ्चसु 
कालेषु दरी । षटसु कातघु शुङ्कः । श्रभ्याङृत्तिप्रहणं किम्‌ १ पञ्च पाकाः। नात्राभिन्नस्य पाकस्य पोनः- 
पुन्यं किन्लोदनमुद्‌गादोनां पाकाः। 


द्वित्रिचतुभ्यः सुच ॥४।२।२५॥ द्व त्रि चतुर. इ्येते"यो ध्वभ्यादृततौ युज भवति । लरोऽ- 
पवादः । चकारः "कालेऽधिकरणे सुज्थं' ` [१।४।६७] इत्यत्र विशेषणार्थः । उकार उच्चारणार्थः । द्वि 
युङ्कञे । तिभुड क्तं । भुजिक्रिया षामान्येनेका । रा कालमेदाद्धियते । 


पकस्य सरत्‌ ॥४।२।२६॥ एकशब्दस्य मङ्कदित्ययमादेशो भवति सुचत्यः । ध्वभ्यावृ्तिर्र ग्यपदे 
शिवद्धविनामिकेबध्यते । पकवारं भुङक्ते सद्‌ युङ्क्ते । एकः पाक इयत्रामिधानान्नासित । 


वहोर्षा वाऽऽसत्तो ॥४।२।२७॥ श्राषत्िरयिप्रकृष्टकालता । वि षयद्वारेण ध्वभ्याद्रत्तिविशेषणमेतत्‌ । 
च्राएत्तो या क्रियाया श्रम्यादृ्तस्तस्यां वतंमानाद्वहुशब्दाद्ा इत्ययं स्यो भवति वा । बहुधा भुक्ते । बहुकृत 
सुदक्ते । श्राठत्ताविति किम्‌ ! बहुकृत्वो भुड्क्ते माघस्य । 
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त््क्रतोङ्कौ मयर ।॥४।२।२८॥ प्रक कृतं प्रकृतं प्रचुरमिलय्थः। तदिति वासमथात्‌ 
प्रकृतोक्को वत॑मानात्‌ खां मयड भवति । रन्न प्रकरतप श्रन्नमयं पज्ञायाय । द्धिमयं पू्ायाम्‌ । यवागूः 
प्रकृता यवागृभ्यी । पेयामयी । सायकाः प्रकृतिलिद्धमख्य श्रनुवतन्तेऽपि । श्रथवा नायं खार्थिकः। 
श्रधिकरणाथं ८यं विधीयते । कथं क्ञायते । उक्तिवचनम्‌ । प्रकृतस्यीक्तिः प्रक़ृतोक्किः । तदिति वामर्थात्‌ 
प्रकृतोक्तावथं मयड मवति । धृतं प्रकृतमुच्यतेऽस्मिन्‌ धृतमय उत्सवः । प्रतमयी पूजा । पुष्पमय उत्छवः । 
पुष्पमयी पूजा । उक्तिग्रहणतामरथ्यात्‌ उमया<पि सू्राथः प्रमाणम्‌ । 


समूहवच्च बहुषु ॥५।२।२६॥) ततयकृतोक्ताविति वतेते । समूहवत्‌ विधिर्भवति मयट्‌ च 
बरहुधु प्रकृतेषु । यथेह मवति । श्रपू पानां स्मृहः श्रापूपिकम्‌ । 'अत्तहरितधेनोष्डण्‌"' [३।२।३8] इति 
ठण्‌ । एवम्‌ श्रपूषाः प्रकृता श्रापूपिकम्‌ । प्ते श्रपूपमयम्‌। एवं मोदकिकम्‌ । मोदकमयम्‌ । शाष्कु 
लिकम्‌ । शष्कुलीमयम्‌ । प्रकरतिलिङ्धसंख्यातिवतनम्‌ । द्वितोयसूत्राथे श्रपूपाः प्रकृता श्रसिन्नुच्यन्ते 
च्रापू पिक उपसवः | श्पूपमयः । श्रापूपिकर श्रपूपमथी पजा । शाष्छुलिकः शष्ुलीमय उत्सवः । शाष्छुलिकी 
शष्करुलीमयी पजा । 


भेष जानन्तावसथेतिहाञ्ञ्यः ॥४२।३०॥ मेप्रजादिभ्यः खाथं ज्यो मवति ¦ कण्डवादिषु भिषञिति 
पस्यते श्रोषघस्य करणम्‌ ! तस्य कर्तुलविवक्तायां भिप्रज्यतीति मेषम्‌ । पचादिखादच्‌ । “"हल्लो यः” 
[४।४।५६१] इति यवम्‌ । श्रत एव निपातनादेपु । मेषजमेव भैषज्यम्‌ । श्रनन्तमेवानन्तयम्‌ । श्राव्य एवा- 
वहध्यम । इतिहित्येतिद्यम्‌ । विभापेह सम्बद्ध ते । 


दे वतान्तात्ताद्‌थ्यें यः ।६।२।३१॥ तस्मे इति तदथम्‌ । तदेव तादश्यम्‌ । देवताशब्दान्ता- 
ताद्य वाच्ये यो भर्वात । गुश्दवताये इदम्‌ गुष्दवत्यम्‌ । पितृदे५त्यम्‌ | 


पाद्याध्यं ॥५।२।३२॥ पाययाव्यंशब्दो निपाते । पादशब्दात्तादध्यं यः पाच्छुब्दस्य पदादशाभावश्च 
निपात्यते । पादाथ॑मुदकम्‌ पायम्‌ । श्रधरंशब्दात्तादर्थ्यं यः । श्र्घाथंनर््यम्‌ | 


रयोःतिथेः ॥४।२।३२॥ ताद्य इति वतते । श्रतिथिशब्दात्तादर्थयऽभिषेये र्यो भवति | 
श्रतिथ्यथमिदमातिथ्यम्‌ । 


देवासल्‌ ॥४।२।३४॥ तादथ्य इति निवृत्तम्‌ । देवशब्दात्‌ छां तल्‌ भव्ति । देव 
पव देवता। 

कोऽबियावादेः ॥४.२।२३५॥ श्रविशन्दाद्‌ याव इत्येवमादिभ्यश्च मृद्धथः खा को भवति । 
छ्रविरेय श्रविकः। यावादिष्वेव श्विशब्द पठितव्यः । प्रथग््रहणं किमर्थम्‌ १ श्रवर्विकार श्राविक- 
मिव्येबमादो के कृतेऽण्यथा स्यात्‌ । यवानां विकारो यावः । याव एव यावकः यान । मणि । श्रि । 
लान्द्र । मड । पीत । स्तम्ब । छतादुष्णशीते । पशो लूनविपते । श्रु निपुणे । पुत्रात्‌ कृत्रिमे । पुर्य । 
जात । श्रज्ञात । स्नात वेद्समातो । शून्य रिक्ते । तनु सूत्रे । ईयतश्च । भूयस्कम्‌ । प्रेयस्कन्‌ । कुमार 
क्रीड़कानि च । उकरठकः । कन्दु कः । वेत्यनुव्तते । 

#रदितान्मणो ॥४।२।३६॥ लोहितशब्दन्मणो वर्तमानात्‌ खाय को भवति। लोहित एष 
लोहितको मणिः । ““छोदितशब्दात्‌ स्द्रीत्यस्य परत्वात्‌ अनेन केन बाधनं वक्तम्यम्‌'' [ वा० ]। 
परलात्‌ के कृते सङृदूगते परनिणये बाधितो वाधिते णवेति नलडीविधावषति , श्रतष्टापि कृते लोहितक 
मणिरिति । यदालबाधनं तदा नत्वडीषिधो कते पश्चात्कः । "केऽणः" [५।२।१९५] इति प्रदेशः 
लोष्टिनिका मणिः । मणाविति भिम्‌ † लोहितः खदिरः । 
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वै ऽनिंत्ये ॥४।२।३७॥ श्रनिते वशं वत॑मानाल्लोदितशब्दात्को भवति । कोपेन लोहितकं चकतुः । 


लिया पूव॑वदुमयं मवति । लोहितिका कन्या कोपेन लोहिनिका वा । श्रनित्य इति करिम्‌ ? लोहित इनद्रगोपकः। 
लोदितं उधिरम्‌। 


रक्ते ॥४।२।३८ लाक्ताकृमिरागादिना रक्ते वस्त्रादिके वतंमानात्‌ लोहितशब्दा्ो भवति । 
लोहितकः पटसाटकः । लोदितकः कम्बलः । श्रत योगवशात्‌ यावद्‌ द्रम्यभावि लोधिितिलमिति पूर्वेण 
प्रातिः । स्यां पुववदुभयम्‌ । लोहितिका प्रसाटिका लोहिनिका वा । 


काल्ञाष्च ॥४।२।३९॥ व्ण नित्ये खते इति द्यस्य नुकणार्थश्वकारः । श्रनि वर्णे सक्ते च 


वतैमानात्‌ कालशब्दात्‌ को भवति । कोपेन कालकं वस्त्रम्‌ । कालिका साटी | श्रनुक्रान्तेषु चतुष्वैपि 
चेति वतते । 


विनयादेश्रण ॥४।२।७०॥ विनय ॒इ्येवमादिम्यः स्वाथं ठणु मवति । विनय एव वैनयिकम्‌ | 
विनयः । समय । उपायादश्च । सङ्गति । कथञ्चित्‌ । श्रकसात्‌ । उपचार । समाचार । व्यवहार । सम्प्रदान । 
समुरं । समूह । विशेष । श्रत्यय । वेत्यनुवतंत एव । श्रनुगादिशब्दो ऽपीह पठनीयः । 


वाचस्तदर्थायाः ।४५।२।४१॥ सा वाक्‌ श्र्थोऽमिषेयोऽस्या इति तदर्था । तदर्थाया वाचः स्वाय उण 
भवति । देवदतेन सन्दिष्ठा वाग्‌ जिनदत्ते । सा यया वाचा जिनदतेन परस्य प्रकाश्यते सा वाक्तदथा वागर्थ 
सरथ; । वामेव वाचिकम्‌ । तदथया इति किम्‌ १ रसिनिग्धवाक्‌ सुजनस्य च व्यवहियते । 


ठदुयुक्घाकर्मेणोऽण्‌ ॥४।२।४२। तया वाचा युक्तं यत्कर्म तदभिधायिनः स्वा्थेऽण्‌ भवति । यदेव 
वाचा व्यवहियते इदं कम कुर्विति, तदेव क्रियमाणं कम वाग्युक्तमुच्यते । कमेव कार्मणम्‌ । तयुक्तादिति श्रिम्‌ १ 
स्वयमेव देवदत्तेन फमकृतम्‌ । 


शरोषथेरजातो ॥४।२।४३॥ ब्रोपधिश्दादज्ातो वतैमानादण्‌ मवति । श्रोषधिरेव श्रोषधं पीयते । 
श्रजाताविवि किम्‌ १ स्थियेऽयमस्त्वोपधिः सेते । 


भर्ञदेः ॥४।२।४४॥ प्रज्ञ इ्येवमादिभ्यः स्वरर्थऽण्‌ भर्वात । प्रजानातीति प्रः ¦ परल एव प्रजः । 
“्रकषाश्रद्धाऽचादृत्तिम्यो शः'* [४।१।२८] इति मतर्थयेन द्र पि च्ियां विशेपः । त्रशि पर्णी । श॒ 
प्राज्ञ । प्रह । वणिज्‌ । उशिक्‌ । उष्णिम्‌ । प्र्यक्ञ । विद्रस्‌ । विदन्‌ । वशिके । द्विदश । षोडन्‌ । विद्या | 
मनघ्‌ । भत्र शरीरे । जहत्‌ । कृष्ण सगे । चिकीपत्‌ । वसु । मस्त । सत्वन्तु । दशाह । वथस | कुट्‌ । 


सस्‌ । श्रुर । शतु । चोर । योध । चहलुषु । पिशाच । श्रशनि । कर्थाप्ण । देवता । बन्धु । आति. 
गणोऽयम्‌ । विकृतिरेव वैकृतम्‌ | 


मृदसितिकः ।४।२।४५॥ मृत्‌-शब्दस्छार्थ तिको भवति । मृदेव मृत्तिका । ल्ीविष्रयत्ाहरापि कृते 
“यस्ये क्षयापीद" ' [५।२।५०| इत्यादिना इतेन सिद्ध दकारोच्वारणं किम्‌ ! द्वाभ्यां मृत्तिकाम्यां क्रीतं 
्विमत्तकिम्‌ । ''हृदुप्युप्‌” [१।१।३] इति स्रीतयस्योपि श्रवणार्थम्‌ | 


खस्ना प्रशंसे ॥४।२।४६॥ प्रशंसे वतैमानान्मृच्छब्दान्नितयं च स्न इत्येतो त्यो भवतः । रूपापवादः | 
प्रं इति प्रकृत्य्थविशेषणमेतत्‌ । मूृत्श । मूला । उत्तरत्र वाग्रहणादिह नित्यो विधिः । यदा मृष्टेन 
प्रंसो नाभिषीयते न्तु शब्दान्तरेण ग्यते तदा वाम्यतिक्ने भवतः । मृतप्रशस्ता । मृतिश्च प्रशस्ता | 


व्टयार्थाच्छुस्ारकाद्वा ॥४।२।४५७॥ वहथादल्यार्थान्व कारकविशेषणात्‌ शस्‌ भवति कर | 
दह बहुशब्दो नानाधिकरणवाची न वेपुल्यवाचो । श्रह्पशष्दोऽपि नानाधिक्ररणवा ची नत्वीषद यैवाचौ गृणते | 
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षटुभ्य श्रागतः । बहुश श्ागतः । भूरिश श्रागतः । बहुभ्यो देहि । भूरिशो देहि । ब्रहुमिटुंनाति । बहुशो 
त्ुनाति । भूरिशो लुनाति । बूषु वसति । बहुशो वसति । भूरिशो वसति । बहून्‌ देहि । बहुशो देहि । भूरिशो 
देहि । बहुमिर्भुक्तम्‌ । बहुशो मुक्तम्‌ । भूरिशो भुङ्के । श्रष्पभ्य श्रागतः । श्रल्यश श्रागतः । स्तोकश 
श्रागतः । इत्येवमादि ज्ञेयम्‌ । बहल्पाथोदिति किम्‌ १ ग्रामादागच्छति । कारकादिति किम्‌ १ बहुभिः सह 
युङ्क्ते । वाग्रहणेऽनुत्रतमाने पुन्वभररणं पूवस्य विधेरनितयार्थम्‌ । प्रशंस इति वतते तदिह बहुल्पायान्मङ्गले 
गम्यमाने शख भवतीत्यर्थः । बहुशो ददाति श्र्युदयिकषु कमेषु । श्रल्पशो ददाति श्रनिष्टेषु कमसु । 


संस्येकादीप्सायाम्‌॥४।२।५८॥ कारकादिति वरते । संख्यावाचिनः एकान्ताञ्च कारकादरीप्सायां 
वत॑मानाद्रा शस भवति । वीप्ठाद्विलस्यापवादः । श्रथवा शसेवोक्तलाद्‌ दिल निवतते। एकशो देहि । 
वाक्यपदे वीप्सायां द्वित्वम्‌ । *“एको ववत [५।६।७] इति बवदद्धावात्‌ “सुपो इखदोः'" ( १।४।१४२] इति 
सुप उपि कृते समुदायादम्‌ । एकैकं देहि । द्वो द्यो ददि द्विशो देहि । त्रिंशो देदि । एकान्तात्‌ । माषं माषं देहि 
माषशो देष । कार्षापणशो देहि । प्रयशो ददि । संख्येक्रादिति किम्‌ ! माषो माषो ददि । वीप्ठायामिति किम्‌ ! 
द्रो ददाति । माषं ददाति 1 कारकादिवयेव । द्वाभ्यां द्वाभ्यां सह भुङ्क्ते । प्रस्य प्रस्य खवाम) । कथमेकैकशो 
मन्त्रिणः प्रच्छेदिति १? चिन्त्यमेतत्‌ । यथा वा स्त्रीलयान्तात्‌ खाथिके उत्पन्ने पुनः स्त्रीः कुमारीतरेि । एवं 
द्वित्वे छते पुनः शस । 


प्रतियोगे कायास्तसिः ॥४।२।४९॥ वेति वतत । ` यवः ्रतिदाभ्रविनिषी भरतिना'' [१।४।२] 
इति प्रतिना योगे का विदिता । तदन्तात्तसिभेवति वा । इकारः ““कायास्तस्‌?* [४।१।७६] “वसेः” 
[४।१।७४] इति विशेषणाथ' । श्र मयकुमारः श्रेणिकतः प्रति । भेणिकात्‌ प्रति । प्रद्योतनो शृ्तपिणतः 
प्रवि । बृ्तिषेणात्‌ प्रति | । 'तविप्रकरणे आद्यादिभ्य; उपसंख्यानम्‌” [ धा० | । श्रादो । श्रादितः । 
मध्यतः । श्रन्ततः । पृष्ठतः । श्राकृतिगणोभ्यम्‌ । 


इपादानेऽद्ीयदष्टोः ॥४।२।५०॥ “काऽपादानेः' [१।४।३७] इति श्रपादाने का विहिता । 
तदन्तात्तछिवां भवति दीयर्दसंबन्धि न चेदपादानम्‌। ल ध्नादागतः। खलष्न श्रागतः। चौरेभ्यो बिमेति 
चोरतो विभेति । श्रपादान इति किम्‌ १ श्रन्यो देवदत्तात्‌ । श्रहीयश्दोरिति किम्‌ ! सार्थाद्धीनः । कर्मरययं 
क्तः | पवताद वरोहति । हीय इति जहातेः कमणि यक्‌ तस्यानुकष्णम्‌ । किमथम्‌ १ जिदीतेः प्रतिषेधो मामत्‌ । 
उदधेपञ्जिहीते । उदधित उग्जिदीते। “मन्त्रो वणंतो हीनः" ' इत्यत्र श्रायादिलात्‌ मान्तात्तसिः 


सेपाव्यथाऽतिग्रहेष्वकतोभायाः ॥४।२।५१॥ त्तेप, अन्यथा, श्रतिप्रह, इत्येतेषु विषयभूतेषु 
या कतुरन्यत्र विदिता भा तदन्ताद्रा तसिमंबति । चेपे-इत्तन स्तिः वृत्ततः चितो निन्दित इत्यर्थः । श्रव्यथा 
याभ्‌-दृप्तेन न व्यथते. इत्ततो न व्यथते न चलतीत्यथंः । श्रतिग्रहे--इत्तेनातिग्रष्यते वृत्ततोऽतिग्रह्यते । श्रतिमाघ्नं 
गरह्यत इत्यथः । सवत्र करणे देवो वा मा । दैपादिष्विति किम्‌! दात्रेण लुनाति । श्रकरत्रहणं किम्‌ १ 
देवदष्तेन स्विप्तः । भाया इति श्नम्‌ ! वृत्तमस्य स्तिप्यते । 


हीयमानपापयोगात्‌ ॥४।२।५२॥ श्चकवभाया इति वर्तते । हीयमानपापाभ्यां योगो यस्य 
तस्मादकतैरि मान्ताद्वा तसिभ॑वति । हीयमानयोगात्‌ वृत्तेन हीयते । बृत्ततो हीयते । चारित्रेण हीयते । पाप- 
योगात्‌ शृतेन पापः । श्रत्रापि करणे हेतो वा मा द्रव्या । नन्वत्रापि केपोऽस्तीति पूर्दणैव तसिः सिद्धः । 
नैष दोषः । पुख्प्यत्र गम्यते । नीचृत्ततो दीयते । पापडृत्ततो हीयते । यदि वा तत्वाख्यानमन्र सत्न 
िवच्चितम्‌ न निन्दा । श्रकतरीत्येव । देषदत्तेन हीयते । 


ताया व्याघधये ।४।२।५३॥ नानापक्ताश्रयो व्याश्रयः । तान्ताद्वा तसि्भवति व्याश्रये गम्यमाने । 
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नमिर्णकीतितोऽमवत्‌ । श्रकंकीतेरमवत्‌ । मेधप्रमो मेघेश्वरतोऽभवव्‌ । गम्यमानपच्घपिच्ता ता । व्याभ्य इति 
किम्‌ देवदत्तस्य हस्तः । 


शो गादेपनये ॥४।२।५४॥ श्पनयः चिक्कितसेत्य्थः। ताया इति वर्त॑ते । रोगवाव्िनस्तान्तात्‌ वा 
तसिर्भवति श्रपनये गम्यमाने । प्रवाहिकायाः कुख । प्रवाहिकातः श्रपनयमस्याः कुर्विल्यथः । श्रपनय इति किम्‌ ! 
प्रवाहिकायाः करोति प्रकोपमित्यथं; । 


छभ्वस्तियोगेऽतत्तत्त्वसम्पन्तरि च्विः ॥४।२।५४॥ वेतीहानुबरतते । न सः श्रषः कारणमित्यथेः। 
श्रतस्य तम विकाररूपापत्तिः श्रतत्तस्वम्‌ । सम्पद्यते इति सम्पतता सम्पद्यतेः कतत्य्थः । श्रतत्तखे गम्यमाने 
सम्पद्यते; कर्तरि वर्तमानात्‌ सुबन्तात्‌ उत्तरावस्थाभिधायिनशिच्वभंवति कृग्वस्तिभिर्यागे । श्रल्पान्तरा्थन शब्देन 
विग्रहः क्रियते । श्रशुक्घं शुङ्ग करोति शुङ्कीकरोति प्रासादम्‌ । श्रन्न करोतेः क्म॑मावमापन्नोऽपि प्राखदः 
समभ्पद्यतेः कता भवति श्रत ॒पएवं विग्रहः । श्रशुङ्कः शुक्तः सम्पद्यते तं करोति शुङ्गीकरोति । शुङ्घी भवति । 
शुङ्गीस्यात्‌ । शुङ्कशब्दाच्च्विः । इकारः ' '्वौ'' [1 २।१३५] इति विशेषणार्थः । चकारोऽपि तत्रेव 
विशोषणार्थः | तत्र विरिप्युच्यमाने दर्विः जागृविरियत्र ^"रीङ. ऋतः? [५।२।१३६] इति री ङमावः प्राप्नोति । 
वकारः ““ध्विाजु्यादिः' [१।२।१६२] इति विशेषणाथंः । तत्र हि विग्रहणेऽक्रियमाशे चिनोतेस्तद्विका- 
राणां वा ग्रहणं प्रसब्येत । पूर्वस्य सुपः “सुपो धुर्दोः” [१।४।१४१३] इत्युप । “चस्य च्व ' [५।२।१४१] 
इतीत्वम्‌ । परस्य सुपः “सुपो सेः" [१।४।१९०] इत्युप । कमंमावामिघायिन्यपि कृजादो च्विभवति । शुङ्की- 
क्रियते । श्रशुङ्कस्य शृङ्गस्य क्रिया शुङ्कीभवनमिति द्रव्यस्य गुणक्रियाद्रन्यमूहविकारयोगे ऽतत्तच्वमुदाहायं 
्रियायोगे-कारकीभवति । कारकीकरोति । कारकीस्यात्‌ । द्रव्ययोगे-दरुडीकरोति । दण्डीमवति । दर्डी- 
स्यात्‌ । ““दीरकृद्‌ गः [५।२।१३४] “च्वौ '  [।२।१६३१५] इति दीलम्‌ । समूहे- गा श्रषद्ध' सन्ध करोति 
सद्कीकरोति । सद्खीमवन्ति गावः । सद्खीस्युः । विकारे-पटीकोति तन्तून्‌ । पटीभवन्ति । परीस्युः । षटी- 
कृरोति मृदः । धटीस्यात्‌ । श्रत्रायमथ; । यत्र कारणाद्विकारस्यामेदो विवद्धयते तत्रायं च्वि; | न तु यत्र कारणा- 
त्का्यस्य भेदः । यथा वीरणेभ्यः कटं करोति । मृदो षरं करोति । कृभ्वस्तियोगे इति करम्‌ १ श्रशुङ्कः शृङ्गो 
जञायते । श्रव्तखे इति किम्‌ १ शु ङ्गं करोति । घटं करोति । श्रत विकारस्यैव विवक्ता कारणस्याविवक्ति तत्वात्‌ । 
सम्पत्प्रणं किम्‌ ! कतुरन्यस्सिन्‌ कारके मा भूत्‌ । श्रशुङ्के सत्‌ शुक्ले सम्पद्यते । श्रदेवगे सत्‌ देवगहे सम्प- 
श्रते । कथं समीपीभवति । दूरीमवति । श्रराप्युपचारात्‌ । तसस्थे द्र्य वर्तमानस्य कतृलम्‌ । 


मनोऽरुश्चन्लश्चेतोरहोरजसः खम्‌ ॥४।२।५६॥ मनःप्रशतीनां शब्दानामलोऽन््यस्य खं भवति 
न्यौ परतः । श्रविशेपेण पर्वैणौव च्विः सिद्धः । खमनेन विधीयते । न च खविधो तदन्तविधिप्रतिषेषः । स-त्य- 
विधौ तदन्तविधिप्रतिषेधात्‌ । तदन्तानां केवलानां चेह ग्रहणम्‌ । श्रनुन्मनसम्‌ उन्मनघं करोति उन्मनीकरोति । 
उन्मनीभवति । उन्मनीस्यात्‌ । श्ररूकरोति । श्रूभवति । श्ररुस्यात्‌ । “'दीरृद्‌गे"" [५।२।१६४] “धवो”, 
[५।२।१६५] इति दीलम्‌ । उचक्तूकरोति । उच्लभवति । उच्नतस्यात्‌ । विचेतीकरोति । विचेतीभवति । 
विचेतीस्यात्‌ । बिरीकरोति । विरदीभवति । विरदीस्यात्‌ । विश्जीकरोति । विरजीभवति । विरणीस्यात्‌ । 


खाद्वा कारस्य ॥४।२।५७॥ कृभ्बस्ियोगेऽतत्तच्वे सम्पत्तरीति वतैते । श्रतत्तर्वभिषये कार्ये गम्यमाने 
सादित्ययं सयो मवति वा। श्रनग्निम्‌ कृतस्नमलम्‌ श्रगिनिकरोति श्रगिनिसात्करोति । श्रग्निसाद्धवति  भ्रग्नि- 
सात्स्यात्‌ । उदकणात्करोति । उदकसाद्धवति । उदकत्सयात्‌ । वावचनाच्च्विरपि समुच्चीयते । श्रग्नीकरोति । 
उदकीकरोति । कार्स्यौदन्यत्र च्विरेव भवति । 


सखस्पदा चाभिविधो ॥४।२।४८॥ नानाद्रव्याणां घवात्मना एकदेशेन वा विकाररूपापत्तिरमिविधिः । 
एकद्रभ्यस्य स्वात्मना विकाररूपापत्तिः कात्स्यमिति मेदः । श्रमिधिधो गम्यमाने स्विबिषये साद्धवति सम्पदा 
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कृम्बस्तिभिश्च योगे । वसु स्वं लवणमनुदकमुदकं सम्पद्यते उदकषात्सम्पद्यते ! उदकसाक्ररोति । उदकसा- 
दवति । उदकसास्स्यात्‌ । श्रसिन्‌ कटके उत्पातेन सवं शस्रमग्निः सम्पद्यते श्रग्निसात्सम्पद्यते । श्रग्निखा 


रोति । श्रगिनिसाद्धवति । श्रग्निात्स्यात्‌ । वेत्यनुडृततेः कृ"वस्तिभिरयोगे च्विरपि मवति । उदकीकरोति । 
उदणीमवति । उदकीश्यात्‌ । 


तद घीनोक्तो ॥४।२।५९॥ श्रत्ते इति निवृत्तम्‌ श्र्थान्तरोपादानात्‌ । तदधीौनेऽभिषेये 
साद्धवति । कृम्बस्तिमिः सम्पदा च योगे । उक्तिग्रहणखामर्थ्यात्‌ यत्र तदायत्तं प्रतीयते, तस्ास्वामिविशेष- 
वाचिनस््यः । राज्ञ श्रायत्तं॑राजाधीनं करोति । राजता्करोति । राजसासस्यात्‌ । राजसात्म्पद्यते । श्नाचारय- 
षाक्करोति । श्राचा्यखाद्धवति । श्राचायैसासस्यात्‌ । ्रआाचार्थसात्छम्पद्ते । वेत्यनुवृततेवाक्यमपि साधु । 


देये त्रा च ॥४।२।६०॥ तदधीनोक्ताविति वत॑ते । देय दातन्यमित्यथं; । तदघीने दयेऽभिषेये जा 
इत्ययं त्यो भवति साच कम्वस्तिभिः सम्पदा च योगे । श्राचा्याधीनं देयं करोति श्राचाय॑त्रा करोति । 
छ्नाचार्यखात्करोति । श्राचायसारस्यात्‌ । श्राचारयत्रा सम्पद्यते । श्राचायैसात्सम्पद्यते । वेत्यनुद्तर्वाक्यमपि । 
देय इति किम्‌ ! सजखाद्धवति र्म । 


श्रव्यक्तान्ुकरणादनेकाचोऽनितो डाच्‌ ॥४।२।६१॥ शब्ड इति सामान्येन प्यक्तो ऽव्यक्छो ऽ- 
कारादिवणेविशेप्रेणाव्यक्तः । तस्यानुकरणं यत्तस्मादव्यक्कानुक्षस्णादनेकाचोऽनितो डाजित्ययं स्यो भवति 
कृभ्वस्तिभिर्यागे । पटत्कर्ाति । पटपटाकयेति । परद्धवति । पटपयभवति । परतस्यत्‌ । परपयस्थात्‌ । पटदिति 
क्रियाविशेषणम्‌ । एतत्‌ प्रादिवत्‌ करोत्यथ विशिनष्टि न पुनः कारकष्वेनामिसम्बध्यते । उकारः रिखाथ | 
चकारो “'डाचि'' इति विशेषणा: । डाचौति विशेष्यनिदेंशात्‌ प्रागेव टिखाद्‌ द्वित्वम्‌ भरो डाचि" 
[ ४।३।८७ | इति पूवस्य तकारस्य पररूपम्‌ । डाजन्तस्य “चिवडाजूयादिः' ' | १।२।१३२ ] इति ति- 
संज्ञा| प्वं द्मदमाकरोति। दमद्माभर्वात । दमदमास्यात्‌ । श्रव्यक्तानुकरणादि।त किम्‌ ¦! इषत्‌ 
करोति । श्रनेकाच इति कम { खात्‌ करोति । श्रनिताविति किमू ! पटिति करोति । ““डाजहस्येवाव्ः? 
[ ४।६।८९ | इ्यच्छन्दस्य पररूप । श्रनिताविति प्रतिपेधाथंकः । क्यमिति चेत्‌ १ डाजन्तस्य तिसा । 
तस्य ^्राग्धोस्ते'' [ १।२।१४६ | इति ईभ्वस्तिभ्यः प्राक्प्रयोगऽनित्ि परतेव भवति । एवं तहि इतो 
प्रतिपरेधवचनम्‌ श्रनिष्टशब्दनिव्रस्यथम्‌ । परच्छन्दादिति शब्दप्रयोगे डाचि कृते इति पटपराकर।तीत्य- 
निष्टः शब्दो मा भूत्‌ । 


छरु्ो द्वितोयक्तोयश वबोजात्कृषो ॥४।२।६२॥ कृजो ग्रहणं भ्वस्योरनिवृसय्थम्‌ । कृभो 
योगे द्वितीय तृतीय शंव बीज इत्येतेभ्यः शब्दभ्यो डाज्मवति कृषिविषये । द्वितीयं विलेपनं करोति देत्रस्य 
दवितीयाकराति चैत्रम्‌ । डाचि द्ित्वमनित्यमिति वचयते। य।ऽखो करोतेः कमणश्च विग्रहे संबन्धः, स 
उत्पन्ने डाचि निवतंते। द्वितीयादयस्ु शब्दाः प्रादिकत्‌ क्रियाविशेषणभूताः । सेनं कर्म मावमुपयाति । 
पवं॒वरतीयाकरोति क्त्रम्‌ । शंय करोति कुलिजस्य शं वाकरोति कुलिजम्‌ 1 श्रन्ये तु शंवाकगोतीत्येव साथ 
दशंयन्ति। श्नुलोमविलोमाभ्यां कषतीत्यथः । बीजं करोति कषत्रस्य बीजाकरोति सेत्रम्‌ । बपतीत्यथ॑ः | स 
बीजेन विलेखनं करोतीत्यथः । ृषाविति किमू १ द्वि तीयं विवरणं करोति सूत्राणाम्‌ । 

गुणातसं ख्यादे ॥४।२।६३॥ ज॒ इति वतते। बषाविति च। गुण शब्दान्तात्संसल्यदेमृ दो 
डाज्मवति कृभा यागे । द्विगुणं विलेखनं करोति सत्रस्य द्विगुणाकरोति क्षेत्रम्‌ । श्रथवा दौ गुणो विग्य 
हदर्थं रसः । तस्मास्यः । गुणादिति किम्‌ { दे परितने कोति सत्रस्य । षंख्यादेरिति किम्‌ १ उमयुणं करोति 
चेश्रम्‌ । कृषावित्येव । द्विगुणं करोति वज्रम्‌ । 


स-८.८-पत्नानिष्यत्रानिष्कुलादुखाग्रियादुःखादूलसत्याभद्राम्द्राः ॥४।२।६७॥ उमय- 


२७६ ` जेनेन्द्र-व्याकरणम्‌ [ अ० पार एसू० ६९-द४ 


द्यः शब्दा डाअन्ता निपा्यन्ते । सवत्र इञ्योगे निपातनम्‌ । समयशब्दायापनायां गम्यमानायां डान्नि- 
पात्यते । कालङ्कता पुरुषकृता वा संस्था समयः । तस्यातिक्रम: कालक्तेपो यापना । समयं करोति पटस्य । 
शवो दातास्मीति तस्यातिक्रमे समयाकरोति पटं कुविन्दः । यापनाया श्रन्यत्र डाज्‌ न भवति । समयं करोति 
विवाहस्य । सपत्रनिष्यत्रशब्दाभ्याम्‌ श्रतिव्यथने गम्यमाने डाच्‌ । स्पत्रशन्द इद विपरीतलक्षणतया 
निष्पन्नशब्दायें वरते । सपत्रकरोति मृगं व्याधः । श्रतिपीडयतीत्यथं: । एवं निष्पत्राकरोति । श्रतिव्यथना- 
दन्यत्र सपत्रं वृक्तं करोति जलसेचकः । निष्पत्रं बृ्ततस्यं करोति वारिकापालः । निष्ठुलशम्दाननिष्कोषणेऽथं 
डाच्‌ । प्रच्छु्नावयवानां यहिनिष्काठनं निष्कोषणम्‌ । निष्कुलाकरोति पश्यं चाण्डालः । निष्कोघणादन्यत्न 
निष्कुलं करोति पुखषम्‌ । उच्छिन्तीवयर्थः। सुखप्रियशब्दाम्यामानुलोम्ये-थं डाच्‌ । सुखाकरोति । प्रिया- 
करोति । स्वाम्यादेरनुकूल्येन वतैत इत्यथः । श्रानुकूल्यादन्यत्र सुखं करोति धर्मः । दुःखशब्दात्‌ प्रातिलोम्येऽ- 
थ डाच्‌ । दुःखाकरोति । प्रातिकूल्येन वतत इत्यथः । प्रातिकूल्यादन्यत्र दुःखं करोति दुष्कृतम्‌ । शरूलशब्दात्‌ 
पराकाथप्राये डाच्‌ । शरलाकरोति माम्‌ । शले मासं परचतीत्यथः । परकादन्यन्न शूल करोति सिविन्नम्‌ 
(कदन्नम्‌) । सत्यशब्दादशपथऽयं डाच्‌ । सत्याकरोति वणिग्‌ भारडम्‌ । श्रहमेतद्धारं करेष्यामीति । श्रन्तराले 
व्यं सत्यंकार व्यवखाप्य तथ्यं करोति । (श्रशपये किमू { सत्यं करोति ब्राह्मणः) । शपथं करोतीत्यथंः । 
मदमद्रशब्दभ्यां परिवापशेऽथं डाच्‌ । मद्राकरोति नापितः शिग्रूल्‌ । मद्राकरोति नापतिः रिग्‌ । परिवाप 
शादन्यत्र मद्र॒करोति खषठुः । 


सन्ताः ॥४।२।६५॥ सान्तमि(न्ता इ/ यय्माधिकाये वेदितव्यः । श्रापादुपरिसमसिये विधयो वच्यन्ते 
तस्यान्त श्रवयवास्ते भवन्तीः । ननु वद्यमाणेषु सूतेषु कचित्छविरोपाधिकारो ऽस्त क्चितपू्॑पदोत्तरपद्‌- 
निरंशः । ततः साम्योदेव खान्ता विधयो भविष्यन्तीति नार्याऽनेन, यत्रायविमागोऽसि तदर्थाऽधिकारः । 
य॒था “ऋक्‌प्रव्पूःपथोऽनक्ष' [४।२।७०| इति । प्रधचम्‌ । सप्रटणं किम्‌ १ छक्‌। श्रन्तग्रहणं किमथम्‌ 
तदुप्रहणेन ्रदणं यथा स्यत्‌ । दरदन्पराः प्रयाज्यन्ति । उपराजम्‌ । “हं इारदादेः' ' [४।२।१०३] 
“अनः” | ४।२।११०| इति खान्ते कृते दसंज्ञाश्रयाऽम्भावादिः सिद्धः । द धुरं समाहृते द्धुरी । त्रिधुरी । “रात्‌? 
[३।१।९५] इतयकारान्तलच्दणा ङीविधिः सिद्ध : । नू पुरोपानहिनी । ` न्दाच्चुदहषो राथ" ` [ ४।२।१०८ ] 
इति सान्ते इते “'न्धोपवपगद्ास्ाथनंन्‌'' (४।१।५१. इतीन्विधिः सिद्धः । खादशो च प्रयो्यतः । 
व्याघ्रपात्‌ । “खं पाद्स्यादस्तयष्दः' | ४।२।१३६ | इति परस्यादमाभूत्‌ । “"गन्धस्वेरुस्पूतिसुसुरभिभ्यः', 
[ ४।२।१३६ } इति परस्यादेरिलम्मा भूत्‌ । 

न स्वतिकिमः ॥४।२।६६॥ छ रति किम्‌ इप्येतेम्यः परस्य सन्तो न भवति । वक्यमाणेन 
ल्तखेन विहितः सवः छान्त: प्रतिपिध्यते । ९।भनो राजा सुराजा । सुखा । स॒गोः । श्रतिराजा । श्रतिसखवा । 
श्रतिमोः । को राजा किंराजा यो न रत्ति । किसखा यौ न लिनदह्यति। किगोर्या न वहति । इह कसा- 
द्रकिमेषो न मवति शमने श्ररिणी यस्य खकः । “स्वङ्गा वेऽक्षिसकथ्नः”' [४।२।११६.| इतयसन्तः । 
श्रत्रोन्यते-““स्वती पायम्‌!” इति विशिष्योक्ठ लासप्तिपदोक्कस्य पसस्येव प्रदणम्‌ न वसस्य । पूज्ायामनयो- 
स्वाहचर्ात्‌ । पजाथस्यातेग्र हणम्‌ , तेन “अत्यादयः कान्तां दपाः' इति प्रतिपदविधाने तिप्रतिषेषो न 
भवति  श्रतिक्रान्तो राजानम्‌ श्रतिराजः इति । पप किमिति प्रतिपदोक्घस्य अहात्‌ इहापि प्रतिषेधो न 
भवति । को राजा किंराजः । खः । किंगवः । | 

नभः।॥४।२।६७॥ ननः परस्याः प्रतेः सान्तो न॒ भवति । अराजा । श्रा । श्रगोः । 
हापि नमिति प्रतिपदोक्कस्य पलस्य प्रहणादन्यताप्रविषेषः । श्रराजको देशः । श्रवो माणवकः । 

पथो वा ॥४।२।६८॥ नजः पते यः पयिशब्दस्तदन्ताद्वा खान्तो न भवति । पूण निले प्रतिषेधे 
प्रपते बिक्ल्योऽयम्‌ । श्रपयम्‌ । श्रपम्थाः । इट नन : सस्यानुदृत्तेर्यत्र नित्यो विधिः । भ्रपथं वनम्‌ | 


भरण ४्पा० २ सू० ६६-७६ | महाबत्तिसिहितम्‌ २.७७ 


संख्याषाड़ोऽबहुगणात्‌ ॥४।२।६६॥ “संख्येये संख्यया भ्यासम्ना'' [ १।२।८७ | इत्या- 
दिना प्रतिपदोक्ठो यः संख्याया बघस्तस्मादबहुगणान्ताङः सन्तो मवति । समीपे दशानामिमे उपदशाः । 
श्राठना विशतेरिमे श्राषनविंशाः । श्रदुरे तिंशतोऽदृरत्रिशाः | द्धौ वा त्रयो वा द्विवाः | पचपाः । संख्या. 
गरणे किम्‌ १ चित्रगुः । षंख्यानसस्य प्रतिपदोक्कस्य प्रहणादिह न भवति । द्विगुः । दशगुः । श्रबहु- 
गणादिति किम्‌ १ उपबहवः । इदमेव जापकं बहगणयोः संख्या संज्ञा भवति । गणशब्दस्य ड ससयसति च 
नासि विशेषस्तस्य प्रत्षिधोऽन्यवंख्याका्यलामाथः। गणकरलः । गणधा । “डप्रकरणे संख्याया 
षयस्योपसंश्यानं निरस््िक्षायथ॑म्‌'? | निगतानि चरिशतो निस्त्रिंशानि | निश्चलारिंशानि । निरशीतानि 
वर्षाणि वतन्ते । नि्गतस्विशतोऽङ्गलिभ्यो निस्रिशः लद्धः। श्रादिशब्दः प्रकारवाची तेन व्यदे- 
नं भवति । 


ऋकपूरब्धूःपथोऽनत्ते ॥६।२।७०॥ ऋच, पुर्‌ › श्रप्‌ › धूः , पथिन्‌ इत्येवमन्तेभ्यः श इत्ययं 
छान्तो मवति श्रक्तषंबन्धी चेद्ध शब्दो न भवति । वादिति निषत्त सामान्येन विषानम्‌ । सन्ताधिक्षार- 
सामर््यात्तदन्तग्रहणम्‌ । श्रकारस्यानक्तशब्दे परतः स्वेऽको दीत्वं कस्मान्न कृतम्‌ ! शङकन्ध्वादिताखररूपं 
््टव्यम्‌ । सौत्रो वा निर्देशः । श्रधेचम्‌ । श्रनचो माणवकः । श्र्रहचम्‌ । ललारस्य पूलंलारपुरम्‌। 
द्विगता श्रापोऽस्मिन्‌ द्वीपः । समीप । राज्यस्य धू राग्यधुरा । महाधुरा । मोक्तपथः । राजपथः । श्रनक्ष इति 
किम्‌ ! श्रक्तस धूः श्रत्तधूः । द्टधूरतः। श्रत्र केषाश्चिदसि । “अच्चो माणवो ज्ञं येः बहद्चश्वरणे 
स्तः। ' तेनेह न भवति । ्रनक्कं साम । बह क्क सूक्तम्‌ । 


परत्यन्ववात्ामलोम्नः ॥ ७।२।७१ ॥ प्रति श्रनु श्रव इत्येवभपूरवाखामान्ताल्लोमान्ताच्च श्रः 
सान्तो भवति । प्रतिगत साम प्रतिसामम्‌ 1 श्रनुखामम्‌ । श्रवक्षामम्‌ । प्रतिलोमम्‌ । श्रनुलोमम्‌ । श्रवलोमय्‌ । 
“तदुपादयः'' [१।३।८१] इति षसः । त्रन्यपदारथे वधो वा कतव्यः। यदा तु हषः, तदा "अनः"' 


[४।२।११०| “नपो वा [४।२।१११| इति पर्ाद्विकल्पः । प्रतिसामम्‌ । प्रतिखाम । प्रतिलोमम्‌ । 
प्रतिलोम । 


“कृष्णोदृकपाण्डुपूवाया भूमेरस्योऽयमिषप्यते । गोदावर्याश्च नधाश्च संख्याया उत्तरे यदि ।| [वा०] 
कृष्णभूमः । परडमूमः। बसो यसो वा| दे गोदावर्यां समाहृते द्विगोदावसम्‌। पञ्चनदम्‌ | 


“नदीभिश्च [१।३।१७| इति दसः । चकाराद्धूमिरपि भवति । द्विभूमः । षमूमः प्राखादः। कचिदन्य- 
त्रापीष्यते । पदूमनामः। ऊणनाभः । वर्षरात्रः । 


श्रजीषेऽणः ॥४।२।७२॥ श्रजीवे वते योऽकतिशब्दस्दन्तातसात्‌ श्र इत्ययं यो मवति । कमल. 
स्याति $मलाक्तम्‌ । श्रथवा केमलमरतीव कमलाक्षम्‌ ¦ एवं लक्षणाम्‌ । पुष्करक्तम्‌ । कवरस्याचचि कम- 
राम्‌ । श्रश्वानां मुलाच्छादनं बहुच्छिद्रकमित्यथं; । श्रजीव इति किम्‌ १ श्रजाक्ति । कथं प्रालादस्य गवाम्‌ । 
कटात्‌ इति । एवमादयोऽपि रूदिशब्दा इति न॒ जीवेऽ्तिशब्दस्य वृत्तिः । 

स्ोधेचुवाग्दारपुंसन इन्मनोगोभ्य :° ॥४।२।७३॥ स्त्री, धेनु, वाक्‌, दार इत्येवम्पूर्वेभ्यो 
यथाषंल्यं पुष्‌! श्रनइद्‌ › मनस्‌, गो इत्येभ्यः श्रः सान्तो भवति । सी च पुर्माश्च खीपुसो । कचिद्यसेऽपि 
भवति । पूर्व स्री पश्चास्पुमान्‌ खरीपुःखं विद्वि राक्तसम्‌ । खीपुंसः शिखण्डी । इन्द्रयखाभ्यामन्यत्न न मवति । 
लयाः पुमान्‌ । परि शिष्टेभ्यो दन्द एव त्यो भवति । धेनुश्च श्रनद्वाश्च पेन्वनडदयो । वाक्च मनश्च बाट्मन- 
तम्‌ १ दाराश्च गावश्च दारगवम्‌ । 


१, रुवरुक्षम्‌ १० । २. गोम्धः इति बहुवचनान्तः पाठचिग्श्यः, मन्ये सवेत्रेकवचनस्यैव 
प्रयोगदुरशंनात्‌ । 
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ऋचः सामयजुर्म्याम्‌ ॥४।२।७४।। ऋचः पराभ्यां खामयजुम्योम्‌ श्रः खान्तो भवति इन्द 
एवामिघानम्‌ । ऋक्च साम च त्रुक्तामे | ऋक्च यजुश्च श्रग्यजुषम्‌ । 


नन्विसुपत्रिभ्यश्चतुरः ॥४।२।५५॥। नन्‌ , वि, सु, उपः; त्रि इत्येतेभ्यः परर्चतुर शब्दो ऽयान्तो 
निपालयते | श्ररक्यानि चारि शअनेन श्चतुरः | विगतानि चल्वायस्य विचतुरः। शोभनानि चत्वार्य 
सुचतुरः । समीपे चतु मयमूपचुरः । त्रयो वा चत्वारो वा त्रिचतुराः । अस एवेदं निपातनम्‌ , नान्यन्न । न 
चत्वारो ऽ चत्वार इति । 


नक्तंरात्रिमहोभ्यो व्वम्‌॥४।२।७६॥ नक्तम्‌, रात्रिम्‌ , श्रन्‌ इत्येतेभ्यः परो दिवशब्दो 
[नपालयते न्दे । नक्कञ्च दिवा च नक्कन्दिवम्‌ । श्रः सन्तो निपात्यते । रात्रौ च दिवा च रात्रिन्दिवम्‌ । सूत्र 
निपातनादेव यत्रिरब्दस्य मुम्‌ । शरदश्च दिवा च श्रहदिवम्‌। श्रहःशब्दष्न्निघाने दिवाशब्दो रा्निष्योयः 
शर्लिखाभाव्यात्‌ । 


दित्रिपुरुषादायुषः ॥४।२।७७॥ द्वि, त्रि, पुर्षशन्देभ्यः पर त्रायुषशब्दो निपात्यते । दे श्रायुषौ 
छमाहते दर धायुषम्‌ । व्यायुषम्‌ । श्रस्सान्तो निपात्यते । रखादन्यत्र न मवति । दयोरायुद्रधायुः । त्यायुः । 
पुरषस्यायुव॑पांणि पुरुषायुपम्‌ । ताख एयेदं निपातनम्‌, दन्द न मवति । पुरुषश्च त्रायुश्च पुरुधायुषी । 


जातमहदब्दादुत्तः ॥४।२।७८॥ जात, महत्‌ › वृद्ध दव्येतेभ्यो पर उ इति निपात्यते । सर्वत्र 
यसेऽकारः सान्तो निपात्यते । जातश्च सा उक्ता च जातांक्षः। मदोच्ः। वब्ृद्ाच्चः। यषादन्यतन न भवति । 
नातल्य उक्ता जातोद्धा । मदुक्ता । श्रदधोक्ता । 


सरजसोवष्ठोवपदष्ठावाज्तिश्चुवो(व दारगवो ^) पशनगोष्ठश्वाः ॥४।२।७९॥ सरबखादयः 
शब्दा श्रद्यान्ता निपायन्ते । सह रजा सरजसमभ्यवहरति । साकल्ये दसः । दसादन्यत्र न॒ भवति । खरजः 
सलिलम्‌ । उरू च श्रष्ठीवन्तो च उरषठोवम्‌ | श्रकारसत्यष्टिखं च निपात्यते । श्रष्टीवन्तो गुलकावुच्येते । 
प्रारयज्गलदिकवद्धावः । पादो च ग्र्टीवन्तो च पदष्टीवम्‌ । इन्द्रे कारः सान्तषटिखं पूवपदस्य एद्धावो निपात्यते । 
श्रक्षिणी च भ्रुवो च श्रक्धिभ्रुवम्‌ । दन्द यु्बह्लिङ्गम्‌ । दारगवमित्यवाद्रशश्च निपात्यते । शुनः समीपम्‌ उप- 
शुनम्‌ । हसे श्रः खान्तष्टिखामावो जिश्च निपात्यते । गोष्ठे श्वा गोष्ठर्वः । श्रः षन्तः । 


पल्यशजरहस्तिभ्यो वचसः ॥४।२।८०॥ पल्य, राजन्‌, इस्िन्‌ इत्येतेभ्यः परो यो वर्चःशब्दस्त- 
स्तादः सान्तो मवति । त्रत तासः सम्भवति । पल्यस्य वः पल्यवच॑सम्‌ । राजवच॑सम्‌ । हस्तिवचैषम्‌ । 
^ब्रह्मवचसादिभ्योऽपि वक्तव्यम्‌” ' [ वा० ] । तेनात्‌ ( नाये ) ब्रह्मवचसमिति भवति । 


तमसोऽवसमन्धात्‌ ॥४।५।८ १॥ श्रक सम्‌ , श्रन्व इत्येतेभ्यः परात्तमःशब्दादः सन्तो मवति । 
श्रवहीनं तमः, श्रवहीनं तमोऽस्मिन्वाऽवतमसम्‌ । सन्तमसम्‌ । श्रन्बतमसम्‌ । घसो बशो वा | 


निसः भेयसः ॥४।२।८२॥ निःशब्दात्‌ परो यः भेयःशब्दस्तदन्तदस्त्यो भवति । निश्चितं भ्यः 
निःभेयसम्‌ । श्र ( यस एव ) विधानं न जस इति केचित्‌ । निश्चितं श्रेयोऽनेन निःभरय्स्कः | 


श्वसो वसीयसश्च ॥४।२।८३॥ शवसः "रात्‌ वसोयसः श्रेयसश्च श्रः सन्तो भवति । वपुमच्छब्दत्‌ 
“विन्मतोरुप्‌"' [ ४।१।१२४ | इति ईयसो मतोश्वोपि कते वर्षीय इति भवति । श्ोवखीयघं ऊुलम्‌ । शवः 
भ्रेयसमस्तु ते । उभयत्र ममू रव्यंसकृादिःवात्सः । 


॥ ^ व ए) 7 ष ष प 7 ` म 


१, दृस्यनुरोधाद्‌ दारगवशब्द सूत्रे सन्निवेश्य एव । 
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तक्तान्ववाद्रहसः ॥४।२।८४॥ प्रच्छन्न उर्पाशुप्रयोगो वा रहः । तप्त श्रनु श्रव इत्येतेभ्यः परो यो 
रह;शब्दस्तदन्तादस्त्यो भवति । सम्भवतः सस्य प्रणम्‌ । तपं रहः तप्तरहसम्‌ । श्रनुगतं रहः श्रनुरहसम्‌ । 
श्रनुगतं र्ोऽसिन्वाऽनुरहसम्‌ । श्र वरहसम्‌ । 

प्रतेरुरस शपः ॥४।२।८५॥ प्रतेः परात्‌ उरःशन्दादीबथं वृत्ते श्रस्सान्तो भवति । उरसि वर्तते 
प्रयुरषम्‌ । विमक्तयथं हसः । श्र थवा विग्रहवाक्ये दबन्तादुरःशब्दादस्त्यो भवति । प्रतिष्टितमुरसि प्रत्युरसम्‌ । 
“विङ्कप्रादयःः' [१।३।८१] इति षसः । देप इति किम्‌ १ प्रतिगतमुरः प्रत्युरः। 


दिस्तावात्रिस्तावाऽनुगवम्‌॥४।२।८६॥ द्विस्तावा तिस्तावा, श्रनुगव इव्येते शब्दा निपात्यन्ते । 
्विस्तावतीति विश्य द्विस्तावा वेदिः । काचिदमिघीयते । मयूरव्यं सकादित्वात्सः । अः सान्तः पुंवद्धावष्टिखं 
च निपात्यते । एवं त्रिस्तावती तिस्तावा वेदिः । वेद्यभिधानादन्यत्र न भवति द्िस्तावती त्रिस्तावती परिखा | 
छ्त्रापि अरध्याहतक्रियपिक्तया क्रियाभ्यादृत्तिरस्ि । द्विस्तावती मीयते परिच्छिद्यते वा। तेन सुप्‌ सिद्धः। 
श्रनुग [वेऽभिषेये] वमिति [श्रस्सान्तो] श्रवयान्तो निपासयते श्रायामिन्यमिधेये । गामन्वायतम्‌ श्ननुगवं यानम्‌ । 
५ञ्मायामिनाः' [१।३।१३] इति हसः । यथा गौरायतस्तथा यानमप्यायतमिल््थः । श्वायाम्यभिधानादन्यत्र न 
भवति । गवां पश्चादनगु । 


गेरध्वनः ॥४।२।८७\) गषंजोपलक्ितेम्यः परादभ्वशब्दादस्थो भवति । सम्भवतः सस्य ( षस्य 
ग्रहणम्‌ । प्रगतो ऽध्वानं प्राध्वो रथः । प्राध्वं शकटम्‌ । 


पेऽङ्गलेभिसंख्यादेः ॥४।२।८८॥ भिखंस्यादेरङ्ुलिशब्दादस्ान्तो भवति । श्रिकरान्तमङ्गली 
रयज्खलम्‌ । निगतमङ्खलिभ्यो निरङ्गलम्‌ । षंख्यादेः- द्वयोरङ्ल्योः समाहारो द धज्ञलम्‌ । व्यज्गलम्‌। चतु 


रङ्खगलम्‌ । तथा दे श्रङ्गली प्रमाणमस्य दवङ्गलम्‌ । ` “हदथ' [१।३।४६] इति रसः | प्रमाणे ऽर्थे श्रागतस्य 
मात्रटः ““राषुवखो' ' । ३।४।२६] इत्युप । जख इति किम्‌ १ पञ्चाङ्लीरहस्तः 


्हस्छ कदे शसं ख्यातपुर्याश्च राः ॥४।२।८६॥। षे इति वतते । श्रन्‌, सवं, एकदेश, 
संख्यात, पर्य इत्येतेभ्यः पराद्रात्निशब्दाद्‌ भिंख्यादेश्च श्रस्यो मवति पसे । श्वदश्च रातिश्च श्रहोरात्रः 
षस्यासम्भवात्‌ श्रत दरन््रो वेदितव्यः । “अहो रिविधो रात्रि रूप्रथन्तरेषुः' [वा०] इति रितम्‌ । सवा रात्रि 
सवरात्रः । “'पूवकालक” | १।६।४४] इत्यादिना षसः । एक्देशत्‌-पूवां रातिः पूवरात्नः । श्रपरा रात्रिः 
श्रपररात्रः । उत्तरा रत्धिः उत्तररा्रः | रान्येकदेशे रात्रिशब्दो वतते । ततः सामानाधिकरण्यम्‌ । “विशेषणं 
विशेष्येणेति [१।३।५२] इति षसः । संख्यातरात्रः । पुणयरात्रः । मयदेः-श्रतिक्रान्तो रात्रिमतिरा्रः। 
नीरात्रः । संख्यादेः-द्वयो रन्योः समाहारो द्विराचम्‌ । त्रिरत्रम्‌ । 


एभ्यो पहोऽहः ॥४।२।६५॥ राजाऽहःसखिभ्यष्टो विधास्यते, तस्मिन्‌ सति श्रहनिव्येतस्य श्रह्ादेशो 
भवति एभ्यः सवाोदिभ्यः परस्य । एभ्य इति निर्देशो भिं स्यदेरपि प्रहणाथंः । तत्सं मवादहशब्दपर्व्॑य 
नाभीयते । सवंमहः सवाह; । “टखोरेषाह् :? ' [४।४।१३६] इति रिखे प्राप्तेऽमेनाह्वादेशः । “बतोऽहवः'? 
[५।४।६१] इति गलम्‌ । पृवाह्ः । शपराह्ः । सं स्याताहः । पुणयशब्दादरतिषेषं वच्यति । भिखंख्यदेः-- 
निष्कान्ताऽहो निरही कथा । द्योरहोभवा द घही पूना । म्यह पूजना । हृदयं रसे कृते माथ श्रागतस्याणः 
““रस्योबनपस्येः' [३।१।७४] इत्युप्‌ । ययो रसे संख्यादिः प्रयोजयति । दवेऽहनी जातस्य दर घहजातः । त्यहु- 
बातः । “का्ा मेयः" [१।६। ६७] इति तिपद्‌ः षष्ठः । पकशृब्दास्परतिष्ेध वद्यति । 


न समाष्ठारे ॥४।२।६१॥ समाहारलक्तणे षते श्रहन्निवयेतस्याहदेशो न भवति । पुवैसत्रेण संस्यादे- 
रिति प्राप्तः प्रतिषिष्यते। योर्यः समाहारो दथ । व्यह । “टस्ोरंवाह्वः' ` [४।४।१३.२] इति एखम्‌ । 
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श्रत संख्यादेरिति वक्कव्यम्‌ । इद मा भूत्‌ । सङ्गतानि समाहतान्यद्यानि समा हति नैष दोषः । प्रतिपदं 
“हृषुथद््‌ समाहरे' ` [१।६।४६] इति समाहारे विहितस्य षस्ये ्रदणं न प्रादिलक्त णस्य । समाहार इति 
किम्‌ १ दयोरह्ोभंबो इ यद्वः उःखवः | हृदथं रसे कृतेऽण श्चागतस्य ““दस्योबनपत्ये' ' [३।१।७४] इत्युप । 

पुरयेकाभ्याम्‌ ।॥४।२।६२॥ पुर्यैकशब्दाम्यां परस्य श्रहन्नित्येतस्य श्रहादेशो न भवति । पुरयमहः 
पुरयाहः । एकमहः एकाहः । ^पू्वंकालेक ` [१।३।४४] इत्यादिना षसः । 

राजाऽश्ःसखिभ्यषएठः ॥४।२।६३ राजन्‌ , श्रन्‌ , सखि, इत्येतदन्ताष्टो भवति । देवराजः । दयो 
रहोः समाष्षरो द्वयहः । परमाहः । राजः । स्रियाः पूवषदाथप्राघान्येऽतिक्रान्ता राजानम्‌ श्रतिराजी । 
नकारान्तलक् णक्ीविघेः परलादनेन टः । “खदु महे लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणम्‌| प ° [इतीह कसान्न भवति ! 
मद्राणां राज्ञी मद्ररज्ञी । मद्रसली । श्रनिव्येषा परिभापेति न भवति । 


गोरह द्पि ॥ ४।२।९४ ॥ गोशब्दाष्टो भवति श्रदृदुन्विषये । पञ्चानां गवां समाहारः पञ्चगवम्‌ । 
मदागवः । राजगवी । भ्रतिगवी । पञ्चगवधनः । ब्रहदुपीति किम्‌ ! पञ्चमिः क्रीतः पञ्चगुः । दशयुः । दं 
““संख्यादी रश्च [१।३।४७| इति रसे ठते क्रीता श्रागतस्य श्रार्हीयस्य ठणो "“शदुबखो ' ' | ३।४।२६] 
इत्युप । श्रतान्तरङ्गलासरागेव सान्तो मविष्यतीति प्रतिपेधोऽन्थकः । नैवं शङ्क्यम्‌ श्रनुपीति विषयनिदं 
शादुन्विषये प्रतिषेधः । हद्यरहणं किभू १ सुदुन्विषये प्रतिषेधो मा भृत्‌ । पञ्चगवमिच्छति पञ्चुगवीयति। 
उग्प्रहणं षम्‌ ! हतः भरवणविषये प्रतिप्रेध। मा मत्‌ । पञ्चभ्यो गोभ्य श्रागतं पञ्चगवरूप्यम्‌ । पञ्चगवमयम्‌ । 
हृदरं रखे कृते टः शान्तः । “'हेतमुष्याद्वा रूप्यः” । [३।३।५५] “मयट्‌” [ ३।३।९६] इति 
रूप्यमयये । 

उरसोपरे ॥४।२।९५॥ श्रग्रं प्रधानम्‌ । श्रग्र वतते य॒ उरःशब्दस्तदन्तासाद्नो भवति । इस्तिनामुरः 
इस्तयुरखम्‌ । श्रश्वोरखम्‌ । रथोरणम्‌ । समानाधिकरणे वा षसः । इस्िन इ वोरषः दस््युरषम्‌ । यथा देशव- 
यवानाम्‌ उरेऽग्रम्‌ प्रधानम्‌ एवमिदप्युरःशब्देन प्रषनभूतं विवक्षितम्‌ । श्रग्र दरति किम्‌ ! पुङष- 
स्योरः पु रषोरः । र 

सरोऽनोऽश्मायसः खुज्ञात्योः ।(४।२।५६॥ सरस्‌ , श्रन्‌ , श्रशमन्‌ , श्रयस्‌, हत्येवमन्वास्ा- 
टो भवति खुविषये जातो च । जललसरषमिति संञा । मणट्कषरखमिति जातिः संञा वा। महानसमिति 
संज्ञा । उपानर्ामति जतिः संज्ञ वा| स्थूलाश्मः। श्रमृताश्म इति जातिः। पिण्डाश्म इति सं 
जाविवो । कनकार्म इति जातिः । लोदहितायस इति संज्ञा जातिं । कालायसमिति जातिः । घुजालयारिपि 
किम्‌ { परमसरः । 

ग्रामक्षोटाभ्यां तचः ॥७।२।९७ प्राम कोट इत्येताभ्यां यस्तच्ृशब्दस्दन्तासखाट्ो भवति । 
ग्रामस्य तक्ता ग्रामतक्तः । कुय्यां भवः कोरः, कीर्श्चासो तक्ता कौटतक्षः । खायत्तकमनीवीत्ययंः । प्राम- 
कीटाम्यामिति भिम्‌ { रा्स्च्ला राजतच्चा । 

शुनोऽतेः ।1४।२।९८॥ श्रविशब्दात्रो यः श्वन्‌शबग्दस्तदन्तासखाद्रो मवति । श्रतिक्रान्तः श्वान- 
मतिश्वो वहः । श्रतिश्वो नीचजनः । 


उपमानात्‌ ॥ ४।२।६६॥ उपमोयतेऽनेनेत्युपमानम्‌ । उपमानात्यरो यः श्वन्‌शब्दस्तदत्ताटो भवति । 
ग्याप्र इव श्वा व्यघ्रश्वः । सिंहश्च । मयुख्यंखकादिलाससः । 

छ्नजोवे ।४।२।१००॥ पूर्वसूत्रे उपमानग्रहणं पूर्वपदविशेषणम्‌ । इह शुनो विरोषणएम्‌ । श्रजीवे 
वतेते यः श्वशब्द उपमानवाचो तदन्तालादो भवति । श्राकषैः श्वा इव श्राकषश्वः । फलकशचः । “भ्यातरेर्प- 
मेयोऽदद्चोगे' ' । १।३।५१] इति ८: । श्ननीव इति किम्‌ ? वानरोव्यं श्वा इव वानरश्वा । 
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सृगोत्तरपूर्वात्सक्थ्नः ॥४।२।१०१॥ मृग, उत्तर पूर्वं इत्येतेभ्यः परो यः सक्थिशब्दसतदन्ताः पाट 
मवति । मृगस्य सक्थ मृगसक्थम्‌ | उत्तरमक्थम्‌ । पूवेमक्थम्‌ । उप्रमानादिति वनते । फलकमिव सर्िथ 
फलकतक्थम्‌ । “विशेषणम्‌” [१।३।५२] इत्यादिना पसः । 


नावो रात्‌ ॥४।२।१०२॥ नोशन्दरान्ाद्राश्नो मवति । द्वयोनावोः समाहारो द्विनावम्‌.। पञ्चनावम्‌ | 
पत्चनावप्रियः । द्वभ्यां नोभ्यामागतं द्विनावरूप्यम्‌ | द्विनावमयम्‌ । श्रहदुपीव्यनुवर्नते । पल्चनिनांमिः क्रीतः 
पत्चनीः । ग्रार्दयिस्य ठणः “'रादुबखोः' [३।४।१२६| इत्युप ¦ रादिति किम्‌ ? परमनौः | 


प्रद्धपश्च ॥४।२।१०३॥ ग्रद्ाच परो यो नौशब्दस्तदन्तासद्नो मवति । ग्रद्धं च सा नौश्च ग्रदनावी। 
“विशेषणम्‌” [१।३।५२] इत्यादिना सः । लोकाश्रयं नपुमकलिङ्गमपि दृश्यते । ्रद्रनावमिति । 


खायां वा ॥ ४।२१०४॥ सागीशब्दान्ताद्राट्रो मवति | द्र खार्यं ममाह द्विवारम्‌ | यायो न भवति 
तदा शप्रो नपि” [१।१।७] दति प्रदेशः । द्विवारि । केचि. लिङ्धं पटरन्ति । तैषां ्ञीगोर्नचिः'” [१।१।८] इति 
प्रादेशे द्विखारिरिति । पत्चलारप्रियः । पठ्चष्वागरूप्यम्‌ । पत्चणारीरूप्यम्‌ | पट्चन्वारमय्रम्‌ । पत्चग्वागी- 
मयम्‌. । पञ्चमु खारीप भवः पञ्चारी । य्पत्ते डी मिद्ध एव । इदद्वादिनि वनतै। श्रद्रशब्दान्पगे य 
्रारोशन्दस्तदन्तान्पाद्रो भवति । ग्रद्ग्वारम्‌ । ्रद्धम्वारी | 


समादाग द्रघ्रन्जलम्‌ । चत्जनलम्‌ | द्रवत्जनं यनम्‌ | व्यररजननरूप्यम्‌ | दयत्जनमयम्‌ | केचिद्‌ ्रनयनुवरदयभ्त | 
तेन द्रयतजणिः | व्यतजलपियः | इदृदुपीति वनते । हृदुपि न मवति । द्वान्पामन्जलिभ्यं क्रीतो द्रयञ्जनिः। 
राटित्येव् ¦ द्रमोरञ्जनिः दयत्जलिः | 


बरह्मणो राष्ट भ्यः ॥४।२।१०६॥ राभ्यः परो या व्रह्मनसब्दस्तदन्ता्पाद्रो भवति । रादिति निवृत्तम्‌ । 
श्रवन्ति व्रह्मा त्रवन्ति्रह्मः। मुग्र व्रा मुगषट्रञ्नः। इतव्रिति योगव्रिमागान्सः। रष्रेम्पः किम्‌ ? दव 
ब्रह्मा नारदः । , 


प 


कुमहद्भ्यां वा ॥४।२।९०अ॥ कुमदृदूर््पा पगे मो व्रह्मस्लदन्तपर्रा यो भवति। कुव्रह्मः | 
कुब्रह्म । मदाव्रह्मः | माव्रह्म( | 


दन्दाच्चुदहधो राथ ॥७।२।१०८॥ राधः समादारः। द्रन्धादूगथं वर्तमानाच्चवमैदकारद्कार 
प्रकारान्ताद्रो भवति । वाक्च त्वक्च वाक्रवचम्‌। श्रौखजम्‌ | वाग्पदम्‌। दछु्रोपानदृम्‌ | वाग्विप्रपम्‌ | 
दन्द्रादिति जिम्‌ ? पश्चानां वचां समार: पञ्चयक्र्‌। नुरट्प इति भिम्‌ ! वक्तमित्‌ | राधं इति क्रिम्‌ 
लुत्रोपानरौ | 
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है शग्दादेः ॥५।२।१०६॥ शरदायन्ता्रे मवति हमे । शग्दादितु वे ऋपन्तास्नेपां ““गिरिनद्‌- 
पौणमास्याग्रहाग्रणीकयः' [७।२।११२] इति वा टः प्रातो निन्याथमिदरं ग्रहणम्‌ | टाधिकारः प्रागुव्रमाधि 
कागत्‌ । शरदः समीपमुपशरदम्‌ । प्रतिशरदम्‌ । “लत्त णेनामिमुख्येऽभिप्रती  [१।२।११] इति दसः । शरद्‌ । 
विपाश । शरनम्‌ । मनम्‌ । उपानह । उपामद्‌ । दिश । दिव्‌ । दिर । फियत्‌ । चनुर । हिमवत्‌ । श्रनदुद्‌.। 
तद्‌ । यद्‌ । जराया जरस च । दृश्‌ च । प्रतिपरसमनुभ्योऽच्णः । पथिन्‌ । 


श्रनः | ४।२।९११९०॥। ग्रन्नन्तणद्राद्रो भवति । त्रध्यारमम्‌ । प्र्या्मम्‌ । उपराजम्‌ । परिगजम्‌ । 


नपो घा ॥४।२)१११॥ श्रन इति वर्तते । श्रन्न्तं यन्प्‌ तदन्ताद्धा्रो मवति । पू्वंण॒॒निव्ये प्रा 
विकल्पोऽयम्‌ | उपचर्मम्‌ | उपचर्म । उपकर्मम्‌ । उपक्रम | 
28 


२८२ नेन्द्र-व्याकरणम्‌ [श्र ४पा०२ सू० ११२-११ 


गिरिनदीपोरमास्याग्रहायणीभयः ॥४।२।११२॥ वेति वते। गिरि नदरी गेरणमामी ग्राग्रदायणी 
य॒दसेवमन्ताद्। टो मवति । गिरेगन्तर्तगिरम्‌ । ग्रन्तिरि । तिषद्ग्वादित्वात्सविधिः । ग्रथवा विभक््य- 
थं हसः । बहिर्मिरम । बहिरगिरि । ““पर्यपाङ बहिरन्चवः” [१।३।१०] । उपनम्‌ । उपनदि । नपि प्रः । उप 
पोण॑मासम्‌ | उपपोणंमसि । उपाग्रहययणम्‌ | उपाग्रहायसि । यः-उपममिव म्‌ । उपसमित्‌ । उपदपदम्‌ । 
उपहपत्‌ । 
साङ्गे ऽक्तिसक्थ्नः ॥४।२।११२॥ स्वाद्धगब्याद्‌ यौ श्रषिमक्रिथशब्दौ तदन्तात्‌ वाद्रो मवति । 
ह्‌ इति वेति च निवृत्तम्‌ | क्ल्यागेऽिणी ग्रस्य क्र्यणाक्ः । विशालात्ती | गोरे सक्रिथनी श्रय गोरमक्थः। 
स्यक्तः इत्यत्र “न सतिकिमः' [४।२।६६] इति प्रतिपेवः कस्मान्न मयति १ प्रमरस्य म्रहणं तत्र व्याख्यात 
भित्यदोपः । स्वाङ्गदिति फिम्‌.? स्यृलन्निगिकिः । दीवतक्ियि शप्यम्‌] त्रपाणिस्थस्य स्वाद्धल्य न मवरति। 
च दति ्रिम्‌ ?१ उत्तपान्नि | ग्रापादपरिसमात्माधिकारः प्रसेतध्यः। 
द्रगयङ्कलः ॥४।२।६६४॥ 2 दारं । श्र -लिशब्दानयादूवाद्यौ मव्रेति दाम्पयमितरेव। द्र श्रद्गली ग्रस्य 
द्यदुटं दारु | व्रयद्रलम्‌ | चतुरद्रलम्‌ । धान्यानां विनेपण॒म्‌ ग्रग्र~ लीमदशावयतं कठं दर्‌ तिह गद्यते । 
यत्त द्धे श्रङ्कली प्रमाणमस्य द्र्द्रलं दास्‌ । तत्र हृदं वमे कमे “यङ्कुलेर्किपंस्यादेः'' [४।२।६ ६] त्यः सान्तः | 
मा्ररश्चोप्‌ । दणीति किम्‌ ? पञ्चा | 
द्वित्रिभ्यां मूधः ॥०२।१९५॥ द्वितरिम्यरं परो यो मूतवनयम्तदनाद्रट भवनि | दविमूर्ः | तिमूरभः। 
सान्तो विधिरनिघ्य इति तेन द्विमूधा । त्रिमूर्धा । 
उत्स्छ्रीप्रमारयोरः ॥४।२।११६॥ ? इति नित्रत्तम्‌ , व्यानतयेपादानात्‌ । उदन्ता मे ्रीशच्टाः प्रमाणी 
शब्दश्च तदन्ताद्ा श्रस्यो मवति । कव्याणौ पञ्चमी यामां गत्रीणां कल्याणौोपन्चमा रात्रयः | कल्याणीदशमा 
भार्या। ली प्रमाणी येपां श्रीप्रमणाः | कन्द्रणी प्रमाणो शराणां कल्यणदधमाणा मर्याः | उन्त्रीम्रहगार्याव 
काशः कल्यागोद्धितीया | कल्याणोतूरीया । कन्यगपञ्चमा गत्य टति। टत्तरियां प्रघ्रानन्रीग्रहणं करत 
व्यम्‌ । ग्रन्यपदथेवाच्यारनां डना नरी प्रधानं ब्रहि भवति तदायं सानो मवर्नत्यधः | त्रदट्‌ प्रियादाविनि 
पुंवद्धावप्रनिपेषोऽप्यस्मिन्नव विषयं वद्यने । तेनेह सान्तः पुवद्धवप्रतिपघश्च न भवति । कल्याणी पन्चमी 
श्रसिमिन्‌ पत्ते कृल्यागपद्चमीकः पत्त इति । "नेतनक्षत्रे उपसम््यानम्‌ [वा 1 | | मृगो नता श्राशां रज्रीणां मृग 
नेजाः । पुष्यनेत्राः । नक्त्त्ादन्यत्र न भवति } देवदत्तनेतृकं सेनथम्‌ । 
लोस्नोऽन्तवंहिभ्याम्‌ ॥५।२।९६२१.७॥ ग्रन्तर वदिपू दुन्येताभ्यां पगे मरो लोमशब्दम्तदन्ताद्रादस्या 
भवति । श्रन्तगतानि लोमान्यस्य श्रन्तनामः । वदिलामः | “मातादुखतिस्यान्तपूत्रपदात्‌ ठो वक्तव्यः" [वा०| 
पञ्च कारपापणा भृनिरस्य मामस्य "तदस्यांशवस्नश्नयः'' [३।४।५५| दन्यत्र संव्यायाः काऽतिशनः'' [२।४।१६ | 
इति कः । पञ्चको मासोऽ्स्येति वमे कृते टः । पच्वक्रमासिकः | दशकमामिकरः | 
नासिकाया नदचास्थूलात्‌ ख( ॥४।२।१५८॥ नामिकाशन्दन्ताद्रादस््यो मवति नश्चदरेशो नासिकायाः 
घुविपरे न चेस्यृलशब्द्त्पये नामिकाशब्दः | रिव नासिकराल्स्य- दशमः | गौखि नालिका ग्रस्य गोनमः | 
वद्ध भया वाद्व नामिका ग्रष्य वार्द्रणिनिः | “निणदूष्टदर्तविकारे" [४।३।१५१] इति पंवद्धावप्रततिधः | 
सर्वत्र 'पूर्॑पदान्‌खात्रगः'' [५।४।८७] दति णम्वम्‌। स्थूलादिति किम्‌ ? स्थूलनासिकः । खाविति किम्‌ ८ 
तङ्नासिकः । “वुरखराभ्यां वा नसू वक्तव्यः [वा०] खरस्येव नासिकाधम्या ग्रचनायाः वरण; । खुस्णाः । पतत 
श्रस्त्यो भवति खरणसः । कथं शिति नामिक्राद्स्य शितिनाः | ग्रटिरिव नासिकाटस्य श्रटिनाः। श्रचाया इव 
नासिकाऽस्य रचनाः । ८त्वे डथयायोः कचित्‌ खौ च” [४।३।१७३] इति प्रः । प्यक्कान्दसा एते शब्द्‌ास्तदत्रापि 
नस वक्तव्यः । 
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गे: ॥४।२।११६॥ मेः प्ररो यो नासिक्ाशन्दसलदन्ताद्रादस्यो भवति । नश्चदिशः श्रयमघुविप्रमे 
विधिः । उन्नता नायिकाऽस्य उन्नसः । प्रवृद्धा नामिकाऽस्य प्रणतः । “शत्वविधौ गेनंस उपसंख्यानम्‌" [वा० 


कि 


इति णत्वम्‌ ग्रस्य । “वेः स्वाद्रेशो वक्तव्यः" [वा०] पगता नासिक्राऽस्य विषुः । 


सोः प्रातदिवाग्ष॑सः ॥५।२।१२०॥ सोः परे ये प्रातर्‌ , दिवा, श्वम्‌ शब्दासदन्ताद्रादस्यो भवति । 
शोभनं प्रासस्य रुप्रातः। “मेभमात्रे टिखमु'” [वा०] इति रिषम्‌ । विग्रहवाक्ये शोभनमिति नपुमकलवं 
गम्यमानकमापिनतम्‌ । शोभनं प्रातःकाले कममस्पित्यथः। एवं शोभनं दिवा श्रस्येति सुदिवः । शोभनं श्वोऽ 
स्य सुरूः। 

पोषठेगयजात्पदः ॥।२।१२९॥ प्रोष, एणं, श्रत इत्योव्यः पः पदशब्दो वमे निपात्यते । 
प्वृद्ोठः प्ोष्ठो गोरि्यथः । प्रषस्येव पदवश्य प्रोप्रपदः । श्रस्सान्तः पदशब्द च पदूभावो निपात्यते । 
एण्या टव पादावस्य एणीपदः । श्रजपदः | 


चतुश्शारसखिकु्तेः ॥४५।२।१२२॥ चनुश्शगिरान्दाम्यां परो यो श्रनिकरुक्तिशष्दौ तटन्ता- 
द्रादत्यो भवति | चत्र -खयोऽ्य चनुस्वः। १।२घ कुन्निरसय यारिकुक्तः । 


नञद्‌ स्सोः सकियहलेर्वा ॥५।२।१२२॥ नन्‌ , दन्‌ , नु इत्यौम्यः प्रौ यो सधदलिशब्डी 
तटन्तादस्यो वा मवति | ग्रवियमानं सक्थ द्रस्य ग्रन्थः | ग्रसक्थिः | दुस्सक्थः | दुस्करः । मुसक्थः| 
सुमक्थः । मटद्रन दणिः । श्रवियमाना दिरन्य श्रटलः | ग्रट्निः | दुदलः । दुरदन्तिः । सुनः । सुदृलिः | 
सक्थ शब्दस्थानं सक्तिशव्ं कंचित्पटन्ति । सठ्जनं सक्तिः | 


प्रनामेधादस्‌ ॥०।२।१२७॥ वनि नाधिकरलम्‌ | नन्‌ , दुमूमु इ्येनैम्यः परौ यो प्रजामेधाशब्दो 
तदन्ताद्ादिव्ययं व्या मयति । न विद्म परजा शरस्य श्रव्रजाः। दुष्प्रजाः । सुप्रजाः न विद्यते मेधा श्रध्य 
त्रतेधाः | दुमवाः । य्रस्पाच्च मेवाया इति वक्तव्यम्‌ ' [वा०] ग्रत्यमेधाः | श्रह्ममेधनौ } ग्रह्ममेध सः | 


धर्मात्क॑वलादन्‌ ॥५।२।९२५॥ केवलो धर्थशब्द्‌ एव यत्रोत्तरपदम्‌ ग्रन्यता (मोध्यपः नास्ति तदन्ता 
द्रादन्नित्ययं स्यो मवति । साधरूनामिव धर्पाञस्य साधुधर्मं | प्रिवधमां । केवलादिति किम्‌ १ परमः स्वो धमोँऽस्य 
परमस्वधतैः | मचन्दिग्धमाप्यधर्मः । 


सुहग्निदणसोमाज्म्भान्‌ ॥०।२।१२६॥ जम्भशटो दन्तविशेपताची ग्रभ्यवदाय्रवाची च । मु, 
हरित, तरण, सोम दपतेग्पः प्रगे यो जम्भशब्दसटःन्तादनिन्ययं व्यो भवति| शोभनो जम्भोऽस्य सुजम्भाग 
शोभनः शोभाःर्रयो वा| दरितिमव जम्भोऽयय दखिन वा जम्मान्यसय वा हरितजम्भा | तृणमिव जम्भोऽस्य 
तृणानि जम्मोऽ्स्य वा वरृषजम्भा। णं सोपजम्भा | स्वादिम्य इति क्रिम्‌ १ स्थूलजम्भः। 


+ (५ 


दक्तिणेमा लुच्य गे ॥०।२।२२अ॥ दममिति व्हुनामवेयं व्रणनामव्रेयं वा । दनि शेमंति वसोऽन्न्तो 
निपात्यते लुग्धयोगे । दर्िणएमीममस्य दक्षिणेर्मा मृगः । व्याधस्य दन्तुकापस्य दि णमङ्ग ब्रहूकृत्वा स्थितः । 
त्रथवा दक्निणमङ्गं ्रणतमस्य म्यापेनेयधः | लुभ्ययोग इति किम्‌ ! दिशे्मः पशुः । 


अ इच्‌ ॥४।२।१२८॥ नशब्देन ज{धः कमव्यतिदारो ्रदणप्रतिग्रहण दिलक्षणो गृह्यते | जां यो चस. 
स्तस्मादिजित्ययं व्यो भवति । चकारः तिष्दृग्वादिपुं इजिति पथ्यते तत्र विशेपणाथः । “तत्रेदमिति सरूपे" 
[१।२।८६] ^तेनेदम्‌' [१।३।६०] इति च श्रध बसः करमव्यतिदारे वतेते । केशेपु च केशेु च गदी 

~¬ ११ 


इदं युद्ध प्रवृत्त केशाकेशि । कचाकचि । इचस्तष्टद्ग्वादिपुं पाठात्‌ दसंज्ञा । “अन्यस्यापि [४।३।२३२] 
इति पूर्वपदस्य दीत्वम्‌ । दरुडेश्च दरुडेश्च इदं युद्धं दर्डादरि ड । मुसल मुसलि युद्धं॑वतते । 


२८४ जैनेन्द्र-व्याकरणम्‌  [ श्र० ४ पा० २ सू० १२६-१३६ 


द्विदर्ड्यादिः ॥७।२।९१२६॥ द्विदणढ्याद यः शब्दा इजन्ता निपात्यन्ते | यथा गणे पठितास्तथेव साधवो 
वसेऽन्यन च मवन्तीत्यथः । द्रौ दण्डो श्रस्मिन्‌ प्रहर्णे द्विदरिड प्रहरति । द्विमुसलि प्रहरति । क्रियाविशेष्रणा- 
दन्यत्र न मवति । द्विदर्डा शालेति । परेऽपि मवति । निकुच्य कणौ निक्रुच्यकणि धावति । श्राकुच्यपादौ 
प्रकुव्यपदि शेते । मयूरव्यं सकाद्वात्सः । पादस्य च पद्धावो निपातनात्‌ । प्रोह्य पदौ प्रोद्यपदि द्तिनं 
वादयति । द्विदरिढ | दि मुमलि । उभाम्जलि । उभयाञ्जलि । उभाकरि । उभमयाकणि । उभादस्ति । उभया 
ट्सि । उभावणि | उभव्रपाणि । उमव्राहु) उभयव | निपातनदिवः खम्‌ | एकपदि। प्रोद्यदि | 
प्राकरुच्यपदि । निकुच्यकि । संहतपुच्छि | 

सम्प्राजाननो ज्ञः ॥४।२।१३०॥ सम्‌ प्र इत्येताभ्यां परस्य जानुराब्दस्य ज्ञ दः्ययमादेशो भवति चे । 
सङ्गते जानुनी ग्रस्य संज्ञः । प्रकृते जानुनी ग्रस्य प्रज्ञः | ज्ञ इल्युक्रारन्तः केपांचिददेशः । मतद्यमपि प्रमाणम्‌ । 

वो ऽर्वात्‌ ॥४।२।९३१॥ ऊ्वंशब्दात्परस्य जानुशब्दूस्य वा ज्ञ इव्ययादेशो भवति वसे । ऊध्व 
जानुनी ग्रस्य ऊध्येनः, ऊध्वजानुः, ऊध्यजानुको वा। 

ऊधसोऽनङः ॥०।२।१२२॥ ऊधःशब्दान्तस्य वस्य त्रनङदरेशो भवति सान्तः । कुरढमिव ऊघोध्स्या 
कुर ढोध्नी । प्रसत्वात्सकारस्य श्रनददेशे कृते पश्चात्‌ “उधसः'* [३।१।१३]| इति डविधिः । एवं घट इव 

नोऽस्या घटोध्नी । इद मा मृत्‌ । मदोधाः पजन्यः | ग्रनस्यक्रार उत्तरत्र साधकः । इहे नडदशेतपि न दोपः 

धनपः ॥४।२।९२२॥ धनुःचाब्दान्तस्य वमस्य श्रनडद्रशो भवति । गारडीवं धरनुग्स्य गाणदीवधन्वा | 
ग्रजगवधन्परा । शाङ्गधन्या | 

वा खो ॥०।२।१२५॥ धनुःरब्दान्तस्य वमस्य वा श्रनद्द्रशो मवति सन्तः खुविषये । पर्वण निय 
प्राप्रे विमापेयम्‌ | ददं धनुरस्य दृदधन्वा । टद्धनुः । पषधन्ा । पुपपधनुः | 

जायाया निडः ॥४।२।१२३५॥ जायाशन्द/न्तस्य ववद्य निङदशी भवति । नुवतर्जाया यन्य युवजा 
वधूजानिः । ग्राकारस्य निदेशः । “बलि व्याः लम्‌" [४।३।५५| दति प्रकारस्य खम्‌ | 

गन्धस्येसत्पू तिसुखुग्भिभ्यः ॥४।२।१३६॥ उत्‌ , पति, सु, मुरमि द्यतेभ्यः पष्य गन्धशब्दस्य 
दकार ग्रदेशो भवति सान्तो वसं । उद्गतो गन्धोऽस्य उद्रन्धिः । पूतिगन्धो<स्य पूतिगन्धि । सुगन्धिः । सुरभिः 
गन्धिः | द्रवं गन्धशब्दोऽस्व्यव गुरवचनः | त्था उत्पलगन्धः | चन्दनगन्ध इति । श्रस्ति द्रव्ययचनः| 
तद्यथा गन्धान्‌ पिनष्टीति | तदूयो मुख्या गुणवचनस्तन्य ग्रहणम | तैनद्‌ न भवति । शोभनो गन्धो~स्य 
सुगन्ध श्रप्रकः | 

्रतपाख्यायाम्‌ ॥६।२८।१३७॥ ग्रल्पपयायो यो गन्धशन्दसटन्तस्य वमस्य वां इकारदिशो भवति 
सान्तः | ग्रनिवनवराद्‌ व्याधङरणोभ्तर वतः | श्रन्नस्य गन्धाऽस्मिन्‌ ्र्नगन्विः | ग्रनगन्धम्‌ | घृतगन्धि | 
घृतगन्धम्‌ मोजनम्‌ । त्रथवा ग्रन्नं गन्धो्न्पमरिमिन्निति समानानिकर्णो व्रसः। 

उपमानात्‌ ॥५।२।९२८॥ उपमानात्पगे परो गन्धशनब्दस्तदन्नस्य वध्येकारादरशो भवति । पद्मस्य गन्ध 
दरव गन्धो स्य पद्मणन्धिः । पद्मगन्धः | उत्प्यगन्धः | उत्पदगन्धिः | 

खं पादस्याहस्त्यादेः ॥५।२।१२६॥ वति नित्र्तम्‌ ! उपमानादिति ववम | दस्त्यादिवभजितादुपमाना 
तरस्य पादशब्दस्य खं भवति| वमे सान्त इत्यनु ्नन।त्‌ इद्‌ ““परस्यादेः [१।१।५१] इति एपा परिभाषा 
नोपतिष्ठते । व्याघम्येव पाद्‌वस्य व्याघ्रपाद्‌ । सिहपाद्‌ । ग्रदस्त्यादैरिति किम्‌ ! हस्तिन इव पादावस्य हस्तिपादः । 
कपोत(लकर) पादः । हम्तिन्‌ । कपोलक़ । गर दोलक्र । गण्डक । महिला । दासी । गणिका । कुसूल । 
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खुसंख्यादेः ॥४।२।१४०॥ सुश्च पंख्या च सुं्ये ते श्रादी यस्य तस्य स्वादेः संग्यादश्च पाद्‌ 
शग्दस्य खं भवति जसे ! शोभनो पादावस्य सुपाद्‌ । दो पादावस्य द्विपाद्‌ । त्रिपाद्‌ । चतुष्पाद्‌ । 

कुम्भपद्यादिः ॥४।२।१४१॥ कुम्भपदीप्रभृतयः शब्दा निपाव्यन्ते । कचिद्रेऽपि खे करने “पादो वा” 
[३।१।१५] इति विकल्पे प्राते नित्यो डीविधिनिपात्यते । कुम्भ इव पदरा्स्या कुम्भपदी । एकः पाठोऽम्या 
एकपदी । शितिपदी । सूत्रपदी । सूत्रसितपदी । सितसूत्रपदी । गोधापदी । जालपदी । जलपदौ । कलशपदी । 
विपदी । सुपदी । निष्पदी । श्राद्रपदी । द्रोणपदी । कुटीपदी । कृष्णपदी । सूक्ररपदी । मुनिपद। । शक्रत्पदी । 
श्र पदी | 

वयसि दन्तस्य दत्‌ ।५।२।१९७२॥ युमंल्यतेरिति वतते । स्वदिः मंख्यदेश्च दन्तशब्दस्य दतर 
इत्ययमादेशो भवति बसे वरसि गम्यमाने । शोभना दन्ता ग्रस्य सुजातावा सुद्रन्‌ कृमारकः | द्र दन्तावस्य 
व्लकय द्विदन्‌ । चिदन्‌ । चन्दन्‌ । वयसौति क्रिम्‌ ? मदन्तो दालिणात्यः | चनुरन्त एेगवतः। 

चियां खो ॥४।२।१९८३॥ लीलिङ्ग<न्यपदायं दन्तशब्दस्य दतृ इ्ययमदेशो मवति सान्तः वुतरिपतरे | 
प्रय द्व दन्ता श्रध्या श्रयोदती। फालदती। शियामिति किम्‌ ? नागस्येष दन्ता त्रस्य नागदन्तको नाम 
कश्चित्‌ । स्विति किम्‌ ! समदन्ती । नासिकोदरोष्ट' [३।१।४०] दत्यादरिना डविधिः | 

वा श्यावारोकात्‌ ॥४।२८।१५५॥ स्त्रियामिति नित्रृत्तम्‌ । खापिति वर्तते | स्याव श्ररोक दयेनाभ्यां 
परस्य द॒न्तराब्दरस्य वा दतृ इत्ययमटिरो मवति सानो वते | शयावा दन्ता ग्रस्य रृवावदरन्‌  श्वाकहूनः । श्रगोका 
निश्िद्राः निर्दीप्तग्रे वा दन्ता ग्रस्य त्रगोकदन्‌ च्रगेकट॒न्ः। 

शुद्धाग्रान्तशुशरव्रपवराहात्‌ ॥४।२।१५५॥ खाविति नित्रत्तम्‌ । वेति वनते । शुद्ध, च्रग्रान, शुभ्र, 
तृप, वराह इत्येभ्यः परस्य टन्तशब्टम्य दतु इन्ययमादेशो मवति वमे मान्तः। शुद्र दन्ता ग्रस्य णुद्रदन्‌, 
णशुद्धदन्तः। कुटपलभ्रमिव दन्ता रस्य कुण्डमलग्रदन्‌ । करुडमलग्रदन्तः । श्िखरम्रदन्‌ | शिगग्रदन्तः | 
णुश्रदन्‌ । णुश्रदन्तः | व्रपदन्‌ | त्रपदरन्तः} वराददन्‌ | वगाद्दन्तः। “ज्रन्येभ्योऽपि भवतीति भव्यम्‌" 
[वा०] श्रदिदन्‌ | ग्रहिदन्तः। मृपिकरदन्‌ | मूपिकरादन्तः। 

ककुदस्यावस्थायां खम्‌ ॥४।२।१६४६॥ कालादिङतो वालादिमावोऽनस्था । ककुटशन्दान्तस्य सं 
भवति सान्तः च्वस्थायां गम्यमानायाम्‌ । ्रसञ्जातं ककुदमस्य ग्रमञ्जातक्रकरुत्‌ | पृश॒क्कुद्‌ | तद्र दयर्भः | 
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यषटिककुद्‌ । मध्यशरीर इत्यथः । श्रवम्धायरामिति किम्‌ ? शवेतक्रकरुदः | कथं ककुदौनिति १ यावादिपु हलन्ता 
न्निपातनामिद्धम्‌ । 

ग्र त्रिककुद्‌ ॥५।२।१४७॥ छदरावन्यपदूथं खं निपान्ये । त्रीणि ककुदन्यस्य त्रिककुद्‌ । श्र 
रियं संज्ञा | ज्रन्यत्र चरिकरकुद इति भवति | 

व्युदः काकुदान्तात्‌ ॥४।२।१४८॥ वि उद्‌ इतरताभ्यां परस्य काठुदशब्धस्य गवं मरति सान्तं वमे | विरिष्टं 
काकुद्मस्य विकाकुद्‌ । उष्टं काकरुदमस्य उत्काक्रुत्‌ | 
पुरणादा ॥४।२।१४९॥ पृणशब्दात्परस्य काकुदस्य वा सं मवति सान्तं बे । पूगात्‌ | ूरणककुदः । 


सुहटदद हदो मित्रामित्रयोः ॥७।२।१५०॥ सुद्‌ दुद द्‌ इत्येन शब्दो निपास्यते यथान्यं मित्राभित्र- 
योरमिप्रेयगरोः । सुदु शन्दाभ्यां परस्य हृदयशब्दस्य उमे हृदादेशो निपत्यते । शोभनं हृदयमस्व मुद्‌ मित्रम्‌ | 
दुष्टं हृदयमस्य दुद्धं दमित्रम्‌ । मित्रामित्रयोरिति किम्‌ ! सुद्यदयः साधुः । दुह दयः खलः | 
उरःप्रभृतिभ्यः कप्‌ ॥४।२।१५१॥ उरःप्रशृत्यन्ताद्‌ बत्कतरित्ययं त्यो भवति सान्तः | वयूटमुयोऽस्य 
मयूटोरस्कः । “कुष्वोसूये' [५।४।२६] इति रेपस्य सत्वम्‌ । प्रमूतसपिष्कः। "इणः पः'' [५।४।२७] उति परम्‌| 
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चित्रोपान्रः । उरत्‌ । सर्पिषू । उपानद्‌ । पुमान्‌ । श्रनदवान्‌ । पुमानिव्येवमादयः पञ्चशब्दा विभक्त्यन्ताः 
पर्यन्ते । एकवरचनान्तानामिव यथा स्यात्‌ । द्विवचनय्हुवचनान्तानां मा मूत्‌ । तत्र “शेषादा'* [४।२।१५४] 
इति विकल्प एव भवति । द्वि पुंस्कः । द्विपुमान्‌ । बदुपूंस्कः । ब्हुपुमान्‌ । दरौ । (च््मोः' [४।२।१५३] 
इत्येव सिद्धः किमथ दरीशब्दः पत्यते १ “सहेति तुव्ययोगे' [१।३।६१] इतीदं सूत्रं कवभाव्राथमिव्यस्मिन्‌ 
पतते कग्रहणाथमिःं वचनम्‌ । दयि । मवु । शालि । श्रध्नञः। कथमयं प्रयोगः । 'श्चन्यथवंकथमिन्थ- 
स्वनर्थात्‌" [२।४।१३] इति सौमो ऽयम्‌ । 

इनः खियाम्‌ ॥५।२।१५२॥ इनन्ताद्‌ वात्‌ कत्रिलययं तयो भवति श्ियामन्यपदाथं | वहवो दरिड- 
नोप्ययां वहुदरिडिकरा । एवं ब्रहुस्ामिका । बहूव्राग्मिकरा । शिप्रामिति किम्‌ ? ब्रहुदर्डी ग्रामः । बहुदरिटिको वा । 

ऋन्मोः ॥४।२।१९५२॥ क्र कारन्तान्मुमंजञन्ताच व्ात्कवू मरति सन्तः । बहुकतुकः । तकार उच्चा 
रणाः । बदूक्ुमारिकः । वहत्रह्मघन्धुक्रः । 

होपाद्‌ वा ॥४।२।१५४॥ यस्पाद्वात्सान्तो न विहितः स शेषः । शेपाद्रात्‌ वा क्रू मवति सान्तः । वहम 
खटवा यस्य सः वहुखरवराकः । बहुखद्वः । “ऋक्पूरन्धूः '" [४।२।७०] इत्यादिना सूत्रेण विशेपो व्याख्यातः । 
““श्मनृचो माणवो ज्ञेयो वदुबचश्चरणे स्छतः'' ततोऽन्यत्रायं विक्रयः । त्रनक्कम्‌ साम । श्रवक्‌ साम । बहव 
सूक्तम्‌ । वहू वरक्सूक्तम्‌ । शेपादिति क्रिम्‌ १ पियपुरः । प्रियपथः | 

न खौ ॥४।२।१५५५॥ लुविपये वात्‌ कर्‌ न मवति । येन केनचिद्या्तस्य कपोऽयं निपेधः नामग्र्मा)- 
मः ? ˆ * " | विश्वदेवः । विश्वयशाः । श्वेता श्रश्वनयो यत्य श्वेताश्वतिः । 

ईयसदर्च ॥४।२।१५६॥ दयतन्ताद्मात्कवू न मवति । मेन केनचिानस्य प्रतिपरेधः । वहवः श्रयांसो ऽ- 
रिनन्‌ बहुश्रवान्‌ । विद्रमानश्नयान्‌ । “शेषाद्वा ' [४।२।५४] इनि प्राप्तस्य प्रतिषेधः । “रदुग्रहे लिङ्गविशिष्ट- 
स्यापि ्रहणम्‌'” [वा०] बह्वयः श्रवस्योऽस्य बृश्रय्रमी पुरपः । ऋन्मोः'' [४।२।५३] उति प्राप्नस्य प्रतिपिधः | 
ग्रत “ज्खोगोर्नीचः' [१।१।८] इति प्रदरोऽपि न भवति। उन्तंटि तत्र-“हईैयसो वपे पुंवद्‌ भात्रवचनम्‌" 
[वा०] | नवत्र पूुंवद्रचनैन स्वीत्यसय नित्रत्तरिा फ तर्हिं यथापुंमि इकराग्स्य प्रद्रेशो न मवति । ग्रामणी दवदत्त 
दति । एवमौत्रमः परस्यापि स्वौन्यस्य । ग्रथवा प्रश्लेपनिदंशात्‌ ईकारः सिद्धः । ई इयमः ईयस दति । चक्रागः 
न्ियामित्यस्यानुक्पणाथः । तेन लियामीकासे भवति । न प्रदेश इति । 

स्तुते भ्रातुः ॥४।२।२५७॥ स्तुनं पृूजितमिव्यथ॑ः । स्तुनेऽथं यरो श्रातृशब्दस्तदन्तादू्ान्कन्न भवति । 
शोभनो भ्राता चस्य सुभ्राता । दशंनीयभ्राता । स्तुन उति किम्‌ १ दुरध्रतृकः । मूर्वेधरातूकः | 

नाडीतन्त्योः स्वङ्ग ॥०।२।१५८॥ स्वाङ्गमिद्‌ पारिमापिक्म्‌ । स्वाङ्ग यौ नाड़ीतन्त्रीशन्दौ वर्तते तद्‌- 
न्ताद्रात्तव्न भ्रति | बहचः नाव्योऽम्मिन्‌ ब्रहुनाडिरहः । वहटुनाडिजंङ्घा | हव्यः तनत्यो घमन्योऽस्या ब्ुतन्त्री- 
गवा । स्त्रीत्यो न मवतीति प्रादैशो नास्ति । स्वाङ्ग इति क्रिम्‌  व्रहुनःदीकः स्तम्भः । बहुतन्त्रीकरा वीणा । 

निष्प्रवाणिः ॥४।२।१५६॥ प्रक्पण ऊयते ८स्यामिति प्रवाणोति निपाव्यते । निता प्रवाणौ ग्रस्य निप्र 
वाणः कम्बलः । प्रत्यग्र इत्यथः । “ऋन्मोः' [३।२।५३] इत्यस्य प्रतिप्रधः । मरे तु प्रवाणीशब्दमिक्रायन्तं पन्ति 
तेषां “शेषादा'” [४।२।५४] इत्यस्य प्रतिप्रधः । “व्यः ' [२।१।१| “परः” [२।१।२] “ङाम्ददः"” [२।१।१] 
रसेपामथिकराराणामिदमवसानम्‌ । | 


दत्यमपनन्दिविरचितायां महाव्रतौ चतुर्थ्याप्यायस्य द्वितीयः प्रदरः समाप्तः | 
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ग्रादेरेकाचो द्वे ॥|५।३।१॥ श्रादेरेकाचो द्र भवत इःेनदधिक्ृतं वेदितव्यम्‌ । ग्रदित ऊर्वं वद्याम 
प्रादेरेकाचो द्वे मवत दयेव तद्रदितव्यम । वद्दयति “लिड्च्कविधौः'* [४।३।७] धोगदरेरवयवध्येकाचो दे 
मवतः । पपाच । जुति । श्रपीपटत्‌ । एकोन श्रवयवो स्य सोप्यमेकाच्‌ । श्रवयवन विग्रहः, समुदायो वृर्भः | 
तदृगुगपंविक्चनि वमे समुद्रायन्तमू तोऽप्रयवर इति साच्करस्य द्विखम्‌। पल्वद्रिपि कृते पच्छन्धस्य शब्दतो 
तरचान्तलमौ द्रो पच्छुम्टो । द्विःप्रयोगश्च द्वित्वम्‌। स्थानि द्वित्वे जिघंषतीत्य शब्दान्तरत्वाद्वनतैः 
कुतं न स्यात्‌ । श्रादेरिति किम्‌. १ जजागार । इन्यनाद्यस्य मामूत्‌ । एकाच इति करिम्‌. ? हन्मात्रस्य माभूत्‌ । 
पपरचेतयत्रद्ितवं व्प्यदशिपरद्धवरित यथा प्रथपगमण हता नारी । दयाय श्रसेतयत्र एकाच्यमपि उपचारात्‌ | 
यथा स्थूलशिरा राहुरिति | 

ग्रचः ॥४।२।५॥ इददरिः्यचो विशेषणम्‌ । ग्रदेः परम्पेकाचो द्र मवन इत्यधिक्रियते । श्रटिरिपति | 
प्रयटयते । श्राटियत्‌ । स्यपि सम्भवे ग्रादद्भितवस्य वाधक्रमिदम्‌ । दधिदरानस्येव तक्रदानम्‌. | शास्त्रेऽपि द्वीप 
ट्व्यतरे “दवथनगरीदपः' [४।३।२०२] टत्ययमाष्िविकागेऽन्त्यविकारस्य वाध्रकः । य्रधा<न्याचौ निं न भवति 
तथा व्यत्जनस्यापीति न दोपः। 

न स्फादौ न्धो षयि ॥४५।३।२॥ ददर इति वतते । श्रदरचः पर स्फ वमाना नकारदकाररेफा 
न द्विस्व्यन्ते ्रयकार | दनदिदिपति | उन्दिदिपति | श्रद्धहिपति । श्रचिनिपति । उव्जिजिपति । इत्यत्र दकारौट्‌ 
पतने चुना योग च “उद्रः इति कथमुकम । तम्यामिद्धल्वान्रतिपेधः | ग्रभ्युद्र दन्यत्र कुल्वस्य मिद्न्वाः 
न्वं न॒ भवति । “द्रप्यनेसनृतीयस्य द्व भवन इति वक्तव्यम्‌” [ वा० ] केचिदाटृस्तृतीयस्येकाच दति । 
तेन मनो द्वि ईध्ियपरति। चपर श्रृम्तृतीयस्य दल इति । इष्थिविप्रति । “कर्ड्तराद।नां तृतीय स्यैकाचो 
दिस्वं भवतिः [ वा० ] काएटरग्यविपति | “सुब्भूनांच तृतीयस्यकाचो द्वित्वं भवतिः । [वाण] द्ररिविधियिपत | 
प्रपर ग्राहः | यथेष्टं मुटु वक्तव्यम्‌” [ वा० | पूुपुत्रीयिपति | पूरतर्त्रयिप्रति | पुत्रौ्ियिप्रतत | 

थः ॥४।२।४॥ द्र दति वर्तते | तम्प संज्ञित्वम्‌ । तै द्विमनो समुदिते मंज भवतः । ददति । ददतु | 
श्रददुः| दभति । दधतु । श्रदधरुः । थमंज्ञायां सत्याम्‌ भस्य “च्रस्थान्‌ ` [५1 १।४ उन्यदाः शः । “थस्नोरातः”' 
[ ४।४।१०० ] दत्याकराग्स्य खम । ल्य फः “थवित्पेः"' [२।४।८८] उनि भस्पान्‌ । नमुटाव्रस्य थमज्ञा 
किं प्रयोजनम्‌ ? चस्य वे माभूत्‌ । दृप्सन्ति | एेप्यन्‌ । प्रलयेकं पपि चः माभूत्‌ । थप्रेशाः । “वित्तैः 
[२।४।८८] इन्येवमादयः | 

जक्तित्यादयः ॥४।२।५॥ जचित्यादयश्च पञ्च थसंज्ञका भर्वन्ति | जन्नति । जच्ततु । ग्रजक्तुः । जाग्रति | 
दरिद्रति । चकामति | शासति । जच्तितेस्तिपीटे कृत्वा गुरुनिर्दंशः करिम्‌. १ “रदादेग'' [५।१।१३५] 
द्यत्र पञ्चग्रहणमनुवत॑ते इति ज्ञापनार्थः | 

पूचश्चः ॥५।३।६॥ द्विरुकतयोः पूरवो ऽवयवश्चसंजञो भवति । पपाच । पिप्रति । पपय्यते । श्रपीपचत्‌ । 
चमं ज्ञायां सत्यां प्रां शः । “सन्यतः [५।२।१७६] इत्वम्‌ । “हलोऽनादैः'' [५।२।१६१५| स्वम्‌ । “दीरकितः' 
[५२१८०] इति रदः” [५।२।१६०] प्रकरतिचसं प्रकृतिचर दव्यादि कायम्‌ । चपटेशाः “चस्यात्र खप्र" 
[५।२।१६०] इत्येवमादयः । 

लिदुच्कचि धोः ॥७।३।७॥ लिटि, उचि, कचि च परतः भोररेरवयवस्येकाचो ऽचः परस्य चद 
भवतः । पपाच । प्रोणुनाव । उचि-जुरोति ! व्रिमेति । उचि बुद्धिनं पौर्वापर्यम्‌ । उक्तं च-- 

““सर्वाश्चेष्टा बुद्धो कृत्वा वता धीरस्तन्वन्नीतिः । 
शुब्देनार्थान्वाचयान्‌ दषा बुद्धौ कु्यात्पौरवापर्य॑म्‌ ॥'" 


कचि--श्रपीपचत्‌ । पचेगिचि लुडि केचि च कृते णिखमुडः प्रदेशो द्विवम्‌ । एं दि योऽनादिष्टादचः पूरवस्तं 
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प्रति स्थानिवद्धाव इति धो कनच्यनक्े सन्वदिति धौ परतः सन्वद्धावो विधीयमानः प्रस्य खानि [द्धवानं 
प्रतिपिन्यते | 

सन्यङोः ॥४।३।८॥ पे प्यस्य पुत्रपत्योर्जिः ॥०।३।६॥ वन्धो वे ॥४।३।१०॥ षचिखपियजा- 
दीनां करिति ॥५।२।११९॥ ग्रहिञ्यावयिन्यधिवशिव्यचिवश्चिप्रच्दिथ्जां डिति च ॥४।३।१२॥ ] 

नथंकः । यड्बन्तस्य प्रकृतिवदवो यडोऽन्यश्मननेति तिपा निवर्त्यो यथास्िभवत्यो्मिडीति यड बन्तस्य 
भिद्येपूप्रतिपेधो मा मूत्‌ । वोभरीति। इद तु यड्पि व्यते व्याश्र्यमिति प्राग्‌ द्वित्वाजिभवत्येव | वेवेक्ति । 
यभ | वरभृजीति | 

चस्थैषां लिरि ॥४।२३।१२॥ एषां वच्यादीनां लिटि परलश्चस्य जिर्भवति । उवाच । उवचिथ । इयाज | 
दयजिथ | उवाप | उवपिथ । मुप्वाप । सुप्वपरिथ | जिन्यो । जिन्याथ | वन्नः खानिव-द्वेन उवाय । उवचिथ । 
उवास | उवमिथ । विव्याध । विव्यधिथ । विव्याच । विर्व्याचथ । ग्ररिभ्रन्जप्रच्छूमविशेषः | रश्च 
व्रश्च वव्रश्चिथ “न जा जिः [४।३।३१] इति वकारस्य न भवति । पिद्थमिदम्‌ | किमु परतः परता- 
ज्ञो व्रते द्विःवम्‌। ऊचतुः। ऊचुः श्रनन्तरपरिभापा ह्यनिन्या। श्रधिकाराद्रव्यादीनामेव प्रहणे सिद्ध 
एपां ग्रहमं चखनित्रच्यथम्‌ । 

कचि स्वापेः ॥४।३।९६४॥ कचि परतः स्वापजिभवति । श्रमूपुपत्‌ । च्रसूपुपताम्‌ । ग्रस्‌ पुपन । स्वपरि- 
चि लुङि कचि च करने द्विव्वल्यर्वादनेन जिः | शध्युङः'" [५।२।८२] एष्‌ । “शौ कच्युडःः”' [५।२।११५] 
इति प्रादेशो द्रिचम्‌ । वेदीन्धिम्‌.। कचीति किम्‌ ! स्वापितः | स्वाप्यनै | स्तरापेरिति किम्‌! स्वरपेगिभ्युच्यमाने 
वचनान्केवलोदपि कन्‌ स्यात्‌ । स्वापं कगोतीन्यत्रापि कचिदिच्छन्ति। केवलमक्रितः ( कतः ) सन्वद्‌ 
भावामवात्‌ परर्दी्यं न मवति | श्रमुपुपत्‌ | 

स्वपिभ्यमियेजां यदिः ॥४।२।२५॥ स्वपि स्यमि ्येन्‌ इत्येतेषां यहि जिर्भवनि । मोमुप्यो । मेमिम्यने । 
वेधीयने । म्वपिव्ये्नोः परिनि जिविहितः । यहि सरवेपामप्रात विधिः । “वशेयंङि प्रतिपेधो वक्तव्यः" [ वा० | 
वावश्यने | “ग्रहिञ्यावशि'' [४।३।१२] इति पाटे प्रातिः | ग्रडीति किम ? स्वप्नः | 

चायः कोः ॥४।२।२६॥ चायः कौ इन्ययमादशो भवति यदिः परतः | चेकीयते | चेकीयने । चेकरीयन्ने | 
दीप्वोचारगं किम्‌. १ दरकृदूगे ' [५।२।१३४] इलि यत्र दी्वं नास्ति तत्न यङ्पि ध्रवणाश्रम्‌। चैकीतः। 
नरेकीधः | 

स्फायः स्फीस्ते ॥४।३।९७॥ स्फायः स्फौ इ्ययमदिशो मवति तमंत्च परतः । स्फीतः । स्फीतवान्‌ | 
त इति किम्‌ ? फाय्यने | स्फातिः । स्फोतीभवतीति च्व्यन्तस्य रूपम्‌ | 

प्रपू वस्य स्त्यः ॥४।३।१८॥ ते इति वतते । प्रपृवस्य स््यायेजिर्भवति ते परतः । प्रस्तीतः । प्रस्तीतवान्‌ | 
“स्फादेः"' [५।३।६०] इत्यादिना नन्वस्यासिद्धःवान्पागेव जिः, पुनव्िहतनिमित्तचान्न भवति । “प्रस्स्यो वा" 
[५।३।६६] इति मत्वपने प्रतीमः प्रसतीमवान्‌ । परपतस्येते किम्‌ ! मंसत्यानः । प्रहत्य इति सिद्धे पूर्वगरहणु 
नियमाथम्‌.। श्रन्यपृचम्यापि मा मृत्‌ । संग्रर्यानः । श्रथवा प्रपूर्वो य्मादिगममुदरायाप्स प्रपूर्वः, तदवयतरस्यापि 
ल्यायोर्वधा स्वाटित्ववमथम | प्रमंस्तीतः । प्रसंस्तीतवान्‌ । इहान्ये ष्ट्य स्य इत्यनयोः सामान्येन नि्रशः | 

दरध॑घ्रनरपशैयोः प्यः।५।२।१६।|दवघने स्पशं च व्नमानस्य श्यायतेजिर्भवति ते परतः । शीनं धृतम्‌ । 
शीनं मेदः। ““हया्चिदिवः'' [५।३।६५] इत्यादिना नघ्वम्‌ । द्रवावस्थायाम्‌ घनमावमापन्नमित्यर्थः । स्पशं 
शीतं वर्तते । गुणवत्यपि स्पर्शो ऽस्ति शीतमुदकम्‌ । शीतो वायुः | द्रवघनस्पशं योः किम्‌ ? संशयानो वृशिचिकः | 
स्पादेरातः' [५।३।६०. इत्यादिना न्यम्‌ । 


२. प्रतिष्ट [ ] कोष्टकान्तगतानां सुत्राणां दृ्तिस्मरुटिता । सूप्राणि तु जैनेन्द्रपन्चाध्यायीमनुसत्यात्र निदव्टानि । 
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प्रतेः ॥४७।२।२०॥ प्रतिपृवस्य श्यायतेजिभवति ते परतः । प्रतिशोनः । प्रतिशीनवान्‌ । ग्रद्रव- 
घनस्परार्थोऽयमारम्भः | 

घाऽभ्यवात्‌ ॥५।२।२९॥ श्रभि श्रव इल्ये्रपृवस्य श्यायते्वा जिभवति ते परतः । श्रभिशीनः । 
श्रमिश्यानः | श्रवशीनः । श्वश्यानः । श्रभ्यवशीनः। शऋम्यवश्यानः। विपर्यासे प्रयोगो नाम्ति। 
द्रवघनस्पशविवक्तायां प्रामेऽन्यतराप्रा्त इत्युभयत्र विक्रयः । श्रन्यगियोगे केचिन्नेच्छुन्ति । सममिश्यनम्‌ | 
ममवश्यानम्‌ । चन्ये तु प्रवमात्रेऽपरगियोगेऽपिति विकल्यमिच्छरुन्ति। श्रमिनंशीनम्‌ । ग्रभिसंश्यानम। 
प्रवसंशीनम्‌ । श्रवमंश्यानम्‌ । 


लीगहविपोः शुनस ॥४।२।२२॥ शनमिनि निपत्यते च्रीरदविपोः पराके | श्वतं क्रीसम । श्रतं दपि 
स्वयमेव दवटत्न वा| श्रे पाके इति कृनान्वस्य मोवादिकस्य श्रा पके इ्याटाटिक्रस्य च ग्रहणम्‌ | तथा श्रा पाकर इति 
चोरािकस्य णिचि पुकि चकते श्रा पाक इति मित्मु पाटाव्धादशोश्रपिः। श्रनयोः श्राभ्रप्योः क परतः श्रमावो 
निपात्यते । च्तीरदधिपोगिि क्रिम्‌ ? द्ाश्राणा यवायः | वति व्यवरिथनविभापानुव्रदतुमति गिचि नेष्यते । 
श्रपितं हविं वदत्तन जिनटत्तन | 


न ^ क. 


प्यायः पी ॥०।३।२२॥ प्यायः प्री ट-ययम्रगो नवति ते पनः । पीनां स्ननो । पीनावंनौ | ५श्रोदिनः'' 
[५।३।६३] टमि नत्वम्‌ । प्करनो जिगनम्स्य कत्य प्रमस्यैत। लि्ाडोग्वलादौ च कवे नाम्ति। 
तदर्थश्चादरशः। 


ग्राडः ॥४।३।२८॥ ग्राटः पगम्य प्यायः पी दृस्यरवमाःशो मवति तै परतः | श्रापीनः | श्रापीनवान्‌ | 
प्राडः एव प्यरावः पी भवनि नान्यस्माद्‌ । प्रप्यानश्चनद्रमाः | 

ग्रन्धूघसोः ॥२।२।२८५॥ ग्रनतूधमोरथयोः त्राङः परस्व प्यायः प्री मवति तै परतः । श्रापीनोऽन्युः | 
प्रापीनमृघ्ः। श्रन्युव्रणम्‌ । ऊधः स्तनपयरायः। त्रयमपि लियमः। श्राट्‌ पू्वास्यान्धुधमोरेव । नान्यः 
स्मिन्नधं । ग्राप्यानङ्चन्द्रमाः | 


लिडयडाः ॥४।२।२६॥ त इ निव्रनम्‌. निपित्तान्तरणदानान्‌ । लिटि बह च परतः प्यायः पौ 
दन्ययमदसो मवति | श्रापिप्ये | श्रापिप्याते | श्रापिप्यिरे। पम्वात्पीभव्रे कृते पुनः प्रमद्धाद्‌ द्वित्वम्‌ | 
“मिवा्चादुङाऽसुधियः'' [४।४।७य] दूति यणद्ेशः । यङ्-स्रपिपीयने । श्रापपीयेने । श्रा्पपीयन्त्‌ । गह्पि 
"प्यके व्याघ्र चम्‌” [१।१।६३] इति श्रापपति । ग्रापपीतः । श्रापिप्यति | 


न वा श्वेः 11४।२।२८अ] जिरिति वते । शवयतेनं वा जिभवति लिदवठोः परतः ! शुशाव । शिश्वाय | 
णुशुवरनुः | शिर्यिवनुः । शोशूखते  शेश्वीयते | लिटि फिति वजादिप्रान्तिनंति प्रतिपिष्यवे। तनः समीकृते 
विपये विक्रल्पः। प्रितिकिति च लिटि गरड च प्रवते} ननु शिश्वायेत्यत्र जिना मुक्ते पन्ते “चस्यै- 
पां लिटि” [४।३।१३] इति चस्य प्राप्नोति नायं दोपे नेत्यनेन श्वयेर्यावनी प्राप्तिः सा सवा प्रतिपिध्यते | ततो 
विकल्पः} यदि चस्य क्रियेत प्रतिपेधोऽनथकः स्यत्‌ । 


सन्कचोणो ।9।३।२८॥ सन्परे कच्यरे च गो परतः शवयतेनं चा जिर्मवति | शुशावयिपनि । श्रन्तर्ग. 
परिभापा ह्यनिवया। प्रृवपिप्रतिपिद्रेन जो करते णपि श्रो पुयण्ञ्ये" [।२।१७८] इति नापक्रत्‌ 
स्थानिवद्‌ भावेन द्वित्वम्‌ । पर्त शिश्वायथिपति । कचि श्रश्ुशवत्‌ । ग्रशिश्वियत्‌ । 


ह्यो जिः ॥४।२।२९॥ हयतेजिर्मवनि सन्परे कच्परे च णो परतः । जुहावयिपति । जुदावविपतः । जुश्वयि. 
परन्ति | कचि-्रजूहवत्‌ । श्रनुहवताम्‌ । त्रनूहवन्‌ | त्रनवकाशव्वाजिना सावकाशः “श च्छासाह्वादि ” [५।२।४२] 
सूत्रेण यक वाध्यते । पुनजिग्रहणं निव्या्थम्‌। ननु थस्येति वदयते तेनैवायं जिः सिद्धः । इयतेरेवायं थ 
२७ 
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त्रादेरेकाच इप्यनुवर्तनात्‌ । एवं तहीदमेव ज्ञापकम्‌ । थस्य निमित्तेऽन्येन व्यवहिते जिन भवति । तेन सिद्धम्‌ | 
जिहयायकीयिप्रति । ह्ायकरमिच्छति । ह्वायक्रीयतेः सन्‌ । 

थस्य ॥७।३।२०॥ हयतेरथस्य जिर्भवति । जुहूषति । जोहर यते । जुदा । सामथ्यत्थनिमित्ते परतो जिद 
तव्यः । श्रत्रोपचागत्था्थों हयतिस्थः तस्य जो क्रते द्रित्वम्‌ । 

न जो जिः ॥४।३।३१॥ ज परतः पस्य जिन मवति । विद्धः । विचितः। संयीतः। वचेजिवचनं ज्ञापकम्‌ । 
“शअन्तेऽलः” [१।१।४६| इति नाश्रयते । “शनन्त्यविक्रारेऽन्व्यसदेशस्य'' [प ०] इत्यनित्या । तत एकेनापि योगेन- 
यावन्तो यरस्तेषां सर्वेपां जो प्रप प्रतिषेधोऽयम्‌ । ननु तथाप्येकयोगेन युगपजे : पूर्वस्य परस्य च निर्वृत्तः 
त्वास्सद्धस्य कथं प्रतिषेधः ? श्रत्रोव्यते-न जो जिरिति स्वाश्रय्करायस्य जेः परपू्त्वस्य प्रतिमेधः । तता यण- 
देशे मति सिध्यति रूपम्‌ । पुनजिग्रदृणं प्रकरणान्तरविदितस्यापि जेः प्रतिषेधाथम्‌ । यूना । यूने । ““ङवयुच- 
मघोनोऽहृति ° [४।४।१२१| इति जिः । गत्र स्वेऽकरो दीव्य स्थानिवद्‌ मावादु कारेण व्यवधानं न चिन्तनीयम्‌ । 
“्रपूतरस्य स्त्यः [४।३।१८] इत्यत्र पूर्वस्येति वर्तति । तेन पूर्मात्रस्य प्रतिपरेधः । उपोपुपा 1 उपोपुपे इत्यत्र 
भिन्ननिमित्तत्वानन प्रतिषेधः । जावित्यत्रेकायेष्पे प्रश्लिप्यते ततः श्वयतेः कचि न जिः । श्रशिशििगरत्‌ | 

लिटि वेञो यः ॥४।३।२३२॥ न जिरिति वरते। लिटि परतो वेनो यकारस्य जिनं भवति। वेत्र 
यकारस्याभावात्‌ वयेयकारस्य प्रतिेधः। वरनयरदणस्योत्तरतर प्रयोजनम्‌ | ऊयतुः । ऊरुः । स्ािवदूमव्रिन 
यजारित्वात्‌ किति जिः प्रातः । लि प्रहणमृत्तगथम्‌ । 


षं [र 


वो वा किति ॥५।३।२३॥ लिटि किति परतो वेत्नो वकारस्य जिन भवति । ऊवनु; | ऊवुः । यजाः 
दवित्वाजिः प्रातः “प्ये च” [४।३।३४] इति वद्यमागेन प्रतिपद्धोऽनेन विक्रयते । पर्वाज्जोौ कृत द्विवम्‌। 
“वाणाद्‌ गावं बलीयः” [परि०] दत्युवाेशे कृते से-को दीष्वम्‌ | पननै-ववतुः । ववुः | वेनरप्रहणानुवरत्त 
स्थानिवद्भावेन वयि वक्रारश्य न प्रतिपेधः । फितीति क्रिम्‌ ? व्रविथ। 

प्ये च ॥४।२।२३४॥ प्ये लिटि च वेनो जिनं भवति । प्रवाय । उपवराय | ववो । ववतुः । वतुः । चविथ | 
करिदूश्रहणं वाग्रदणं चानधिकरतम्‌ । “चस्या ज्िटि ” [४।३।१३] इति यजादित्वाच्च ओ प्रात प्रतिपेधो~यम्‌ 
ग्ररिमन्नेव नित्ये प्रप फिल्म धवो वाकितिः [४ ॥२।२ र| ति विकल्पः | वेन॒ग्र दणानुव्रत्तरिदि म्थानिवद्धावाभावाद्‌ 
वयेरप्रतिपेधः । उवाय । ऊयतुः । ऊयुः । स्थानिवद्धवि हिं ““ज्ञिटि वेनो यः” [४।३।३२] इन्यनथकं स्यान्‌ । 
ग्रनेनैव यकारस्यापि प्रतिषेधः स्यात्‌ । 


ज्यः ॥४।३।२३५॥ ज्या इत्येतस्य प्ये जिनं भवति । प्रज्याय । उपव्याय । चानुद्ृषटव्वान्लिीति निवर्त: । 

व्यः ॥४।३।३६॥ व्या इप्येतस्य च प्ये जिर्न भवति । प्रग्याय । उपव्याय | सूतरान्तरमुत्तयशम्‌ । 

परेवा ॥५।२३।२३७॥ परेस्तरस्य य्या इ्येतस्य प्ये वा जिवति । परिवीय । परिव्यायर । परस्वादौसे 
कृते तगभावः । 


पचो ऽरित्याः ॥४।२।३८॥ धोरिति वतते । णजन्तस्य घोरशिव्यात्वं मवति । ग्लै । ग्लाता । ग्लातुम्‌ । 
शो-निशाता । निशातुम्‌ । “श्नन्तेऽलः”” [१।१।४६] द्ये ग्र कारः । एच इति किम्‌ ? कर्ता । कनम्‌ | 
त्रशितीति क्रिम्‌ ! ग्लाय्रति। म्लार्यात। श्रशितीति प्रस्यप्रतिमे्ः शिनि नैति। श्रनभिकत्तिकिमाघ्वम्‌ | 
ग्लानीयम्‌ । तेन श्रायाद्रभावः । मुरः । सुम्लः । “श्रातो गं? [२।१।१०६ इति कः । मुग्लानम्‌. । युजातः'' 
[२।३।१०६] इति गुच मिद्धः। “मिन्मीन्दुहं प्ये च [४।३।४३] दति चशरगटरसिपय चात्वतरचनं ज्ञापकम्‌ | 
परनिमित्तस्यैच श्रातं न मवति। चेना। स्तोता) प्रनिप्ोक्तयरिमापा सनिव्या तेन करापयतीन्यादौ पुत्‌ 
सिद्ध; शकार शस्य सोऽयं शित्‌ तदादौ न मवति | ननु तदन्त] जग्ले मम्ने इनि । धोरिन्येव । गोभिः । 
नौभिः । 
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न भ्यो लिटि ॥४।३।३६॥ व्ययतेलिय्यान्यं न मवति । मंविव्याय । संविभ्ययिथ । णलि “चस्यैां 
लिटि'” [४।३।१३] इति जिः । ““न्णिन्यचः ” [५।२।३] दृनयैप्‌ । श्राय्देशः । ये “वोपदेश " [५।१।१०८] 
दति सूत्रे ग्रन्ट" इति प्रतिपेधाल्रादिनिवमारट्‌ | 

स्फ्रिस्फुल्याघेमि ॥४।३।७०॥ स्कर सलि सम्यतोरेच ग्रां भवति पमि प्तः । विस्कारः। 
विस्फालः। “मात्रे” [२।३।१०७] ““श्रकनरि'' [२।३।१८] “हलः” [२।३।१०२] इनि “करणाधिकरणयोः” 
२।३।६६] वा घन्‌ । “स्फुरेद्कुन्पोनिर्नितवेः' [*।४।५द] इति वा पत्वम्‌ | 

की ङजेशां ॥५।२।५२॥ करी द्‌ जि द्यैतेपामेच प्रालं भवनि शौ परलः। क्रापरयति। श्र्यपयति । 
जापयति । प्रनिमित्तस्याप्येच श्रा्मनेन विधीयते । 

सिध्यतेरक्ञाने ॥०।२३।४२॥ णाविति वर्तते। सिध्यतेरेच श्रालं भवति ज्ञानाद्न्यत्र णौ परतः । 
ग्रननं साधयति । ग्रथं साधयति। श्रजान दति पिम्‌? श्राचारः कुलं सेभर्यति। क्षमा धम सेधयति। 
सापयतीदयथः । श्यविक्ररणनिदशापिध गताविव्यद्य भौवादिकस्याग्रहणम्‌ । 

मिज्मीन्दीडां प्ये च ॥४।२३।४२॥ मिन्‌ मज. दीट्‌ द्यते प्ये च एचश्चावये मवति । प्ये प्रमाय | 
गद्विपये प्रमाता । प्रमातुम्‌ । प्रमापयति। मित्रो निमाय । निमाता। निमानृम्‌। निमापयति | दीडः- 
द्रवदाय । श्वटाता | श्रवदरातुम्‌ | ग्रवदापयति । चकारो ज्ञापकः | परनिमित्तसैव श्रावं 
न॒ मवति | तैन चेनाटिप्वावामावः । एच दप्यथवशद्िरेपणशलक्षणा-ता । एचो या 
्रकृतिस्नस्याः प्रायो पत्तरान्वं भवति । एं चाकरागस्णवन्युचः मिद्धाः। श्वदायः “श्थादृष्यधः' 
[२।१।११४] द्रदीति शः । ग्रवदायो वन । मुदानम्‌ । “निमि्मीलियां लाचोरात्वपरतिपेधो वक्तव्यः" [वा०] 
मुनिमयः। निमोनाति निमानं वा निमयः। कतरि वाऽचि प्रतिपेधःः| णवं मिनोतरपि। लियो 
"विभापरा लियः” [४।३।४४] इति व्यवरिथनविभाप। जापनादेत ख्राचोः प्रतिपेधः मिद्धः ! 

विभाषा लियोः ॥४।२३।४४॥ लिनातं लींयतश्च विभापयाद०स्वं भवति प्ये एचिवप्रये च । विलाम 
विलीय । पन्विपूये विलाता । विलेता। विभेति व्यवस्थितविमापरा । नेन धाष्रैनम्माननयोरालम्‌ । 
श्येनो वर्तिकामपलापरयने । 

रम्यपगुगो वा ॥४।२।७५॥ एच इति वतते । एमि परतः ग्रपगुर एच श्रराच्वं मवति वा । श्रपगारम्‌ | 
प्रपगोरम्‌ । श्रस्यपगारं युध्यन्ते । श्रस्यपगोरं युध्यन्ते । “प्रमाणसम्योः'' [२।४।३६] इति णम्‌ | “वा भादि" 
[१।२।८४] दति प्रतः । पुनवाग्रणुं पूवलय ग्यवररिथतविभापाज्ञापनार्थम्‌ । 

चिस्फुरोरा ॥४।३।८६॥ लज्‌ सुर दपयेतयोणौँ परत एचो वाऽऽनवं मवति । धर्मं चापयति । धम 
चपय्रति । नयनं स्फास्यति । नयनं स्फोरयति । 

प्रजने वातेः ॥४।३।४७॥ प्रजनेऽथं वतिणौँ परतो वाऽव भवति । पुरो वातो गाः प्रवापयति । पुरो 
वातो गाः प्रवपयति । लवणं गाः प्रवपयरति | लवणं गाः प्रवापयति । प्रजनो गर्माधानम्‌ | वातैः प्रजने ऽथ 
वृत्तिनास्ति तैनारम्भः | 

विभतेहंतुभये ॥४।२।४८॥ विमेतेहतुभवेऽभं णो परतो बाऽद्वं मवति | मृरडो मापते | जटिला 
भापयते । मुरो मप्रयते । जटिलो भीषयते । हेतुः स्वतन्त्रस्य कतु : प्रयोजकः । ततः साक्ताद्‌भयमव प्रतीयते । 
भयशब्दो भावताघरनोऽपादानसाधनो वा । नपुंसकलिङ्ध मरे “श्नज्विधौ भयादीनामुपसंख्यानम्‌"” [वा०] कादि 
निवरयधम्‌ । मवरेदेतोमरं हभयम्‌ । च्रपदाने देतु मयं देवुमयमिति जेयम्‌ । “रोर्मीस्महेतुभये'' [१।२।६४] 
इति दत्िधिः । श्रलरामावपते दनः पुट निन्यम्‌” [४।३।४६] इति पुक्‌ । हेनुभय इति किम्‌ ! कुशचिकयेनं 
मीपयति । नात्र प्रयोजकाद्धतोभयं भिन्तदिं कुञ्िश्नरूपात्तारणात्‌ । तिपा निरंशो यड्यन्तनित्रर्थः 
बिभेति तमन्यः प्रयुदक्ते (भाययति पुनः पुनरतिशयेन भाययति,) पिभाययीति | 
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ईतः षुडः नित्यम्‌ ॥४।२।४६॥ विभेतेरीकारान्तस्य देतुभयेऽथं निव्यं पुगागमो भवति शौ परतः । 
मुरडो भीषयत । जरिले भीषयते । ईत इति निद शादैपः प्रागेव पुक्‌ । देतभय द्यैव । कुञ्चिकयैनं भाययति । 
नात्र सान्ञादपरयोजको भयक्रारणम्‌ः करन्ति ? करणात्‌ । दविधिश्च न भप्रति | 


स्मिङः ॥४।३।५०॥ हतुभय इति वतते णाविति च । रिमिड्‌ इत्येतस्य णौ परत श्रात्वं भवति देतु 
मयेऽथं । मुरुडो विस्मापयते । जट्लिो विस्मापयते “शेीस्मेह॑तुभये" [१।२।६४] इति दः । हेतुभय इति 
किम्‌. १ कुञ्चिकयेनं विस्माययति । स्मयत्यथं एव मयमिद्युपचर्यते । नहि मुख्यव्रच्या भये स्मयतेश्रतिः । 

भट्यकिति सृजदशोऽम्‌ ॥४।२।५९॥ भलादाचकिति परतः सृजटशोरमागमो मवति । सरष्टा ।सरष्टम्‌ | 
स्रष्टव्यम्‌ । द्रष्टा । द्रष्टम्‌ । द्र५म्यम्‌ | विदोपविहितत्वात्सामान्यविहितस्य “ध्यु” [५।२।८३] गपो वाधकोऽयम्‌ 
ग्रल्ाचीत्‌ इत्यत्र पर्वममि क्रमे “श्रजवद" [५।१।७६] दत्यादिनेप्‌ । भलीति क्रिम्‌ ? सर्जनम्‌ । दशनम्‌ । 
द्रफितीति प्रसज्यप्रतिपरेधाटिह न॒ मवति ग्ज्नुसट्भ्याम्‌ | दवटग्भ्याम्‌ । घोः स्वरूपग्रहगे तचयविज्नानाद्रा । 


वाऽनदात्तस्यदु ङः ॥४।३।५२॥ ग्रनुदात्तस्य घोः ऋदुटः वा छरमागमो भवति भलादावक्रिति परतः | 
तरता | तमा | द्रा | दरा । तृपिहपीरधादौ विक्रल्यितेरौ तत्रानुदरात्तपाठोऽमागमार्थः | श्रनुदा्तस्येति किम्‌ ? वर्त 
तदा | वृष्टः । वटः | उदित्वायत्नेऽनियो । ऋदुडः इति किम्‌. ? भेना । मततम । भलीत्येव । र्पम्‌ । दर्पणम्‌ । 
प्रकितीत्येव । रप्तः | 


ध्वादेः परस: ॥५।२।५२॥ प्रोगदेः पकारस्य सकागदरशो वति । त्रद्धन्यपरा मादयः पोपदरशाः । 
सपिमृजिमस्यास्तमेकम्‌वजम्‌ । स्वदिस्मिदस्विटिस्ततिजस्वपयल्लु मृधन्याद्रिपात्ः । टग्गम्‌ | प्रह 
सटः । पिच निस्चनि | जिष्वप्‌ मुतः | "त्यादेशयाः' [५।८।३६ | इनि पवार प्राशः | धार्मितिक्रिम्‌ ! 
वाटन्‌ । पडकः श्ररादरराति क्त ? लर्पाति। धार्यत व्रतमा पुननुग्रहणं दुलया धुः तयद: प्रकागम्य 
मत्वाधेम्‌ । मुन्धोमा मूहिति। पराडायत। | पर डुर. । “छटावतिष्वप्कतिष्ट्यायनीनां प्रतिपेप्रा पक्तव्यः" [वा०] । 
ष्ठिव्‌ थकरारपगः ठकरारपरर्चेप्यते | तेन चविकारे ते्ठीव्यते | टप्रान्यने | 


णो नः ॥६८।२।५४॥ धारदिगंकारस्य नकार ग्रहशा भर्वात । सत नादय गोप्याः | तृतिनन्दिनक्र 
नदिनट्निप्रनाशुवजम्‌ । गम्‌-नमनि । णी-नयति । शह नयति ।“गोरतेऽपि विक्रनेः'' [५।४।६८] टत गत्वा 
मादशः । पुनधुत्रणासुभ्धोगकारस्य न्वं न मवति । सकारीर्यान । ध्वादटसिनयित । चणनि । वोगविभागः मन्यस्य 
्रावत्यादावनिव्यवज्ञापनाथः | 


वलि व्योः खम्‌ ॥५।२।५५॥ वलि परनो वकाग्यकाग्ोः खं भर्वात । पोग्धोवा | दररिवः, मभिवः | 
यट्वन्ताद्रनि वकारस्य खम्‌ । जीवेश्टरानुक। जीरदानुः। रफरारस्याजपौ-ऊत्तप्‌ | क्नूयी क्नृतम्‌ | “श्रसिद्ं 
वाहिरङ्गमन्तरङ्ग ` [प०] इन्यनिःया तेन विर्न दयादेशे णयादटशे च सव्यन्तर खं यम्‌ । पचेत्‌ । दासेरः । क्विपि 
कएटरयनेः वोभूयनेश्च कण्टः । बोभू: । ग्रतः सखे करते “बलि भ्योः खम्‌ निन्यवान्कििपः प्रेःपि क्वविद्वगोध्रयेऽ 
न्याश्रयमिनि स्ये त्याश्रव्रद्रलादिन्वम्‌ | व्रलीति क्रिम्‌ ! दीव्यते | ताय्यते। 


हर्ड यापो यः सुसिप्त्यनच्‌ ॥४५।३।५६॥दलन्तात्‌ ठो च श्रपूच यादः तदन्ताच्च परेषां 
मुभितीनां खम्‌ । व्यथं सकान्तयेन सिद्धमिति चेत्‌, न सिध्यति । उवार स्कान्तत्रस्यामिद्धव पदान्तत्वाभावा 
दवं न स्यात्‌ । सादिसिम्र वा विभक्तिसकारस्य रि्वविशर्जनीयो स्याताम्‌ । श्रभिनो८त्रेति स्फान्ततस्या- 
सिद्ध्वाद्ेर्ं न स्यात्‌ । ग्रतरिभर्भवानिन्यत्र “रात्सः" [५।३।४२] इति नियमात्तिपः खं न स्यात्‌ । 


केरेडः ।५।२।५८७॥ केः खं भवनि एडन्तादुत्तशस्य । दै श्र्ने। हे वायो । प्रादिति खा्परयेन 
श्रस्यप्‌” [५।२।१०३] इति णप्‌ | 
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परात्‌ ॥४।३।५८॥ प्रान्ताप्सरस्य कैः खं भवति । हे देवदत्त । हे जिनदत्त । प्रसपतेऽनजिति वतते तच्च 
परादितिं कानिदंशात्‌ तान्तं सम्पद्यते | ततः केखय्तस्यानचः खं भवति । एवं टे क्ुरदेत्यत्र हलो मकारस्य 
चं मवति । हे कतरदविव्यत्र स्यमोः परतः किकरृते “नप: स्वमोः" [५ १।२०] इव्युप्‌ | 


पिति ऊति तुक्‌ ॥७।३।५९]। प्रादित्यस्य ताप्रक्लृिः । पिति छरति तुगागमो मवति प्रान्तम्य | प्रत्य | 
प्रस्तुत्य । श्रग्निचित्‌ । सोमपुत्‌ । कृतीति वचनाद्धोरयं तुक्‌ । पितीति किम्‌ ! चितम्‌ । स्तुतम्‌ । कतीति भिम्‌ ! 
बहुकतृकः। प्रस्येति किम्‌ १ प्रलूय । ग्रामणीः । प्रमणीकुलमित्र बहाश्रयस्य प्रद शस्यासिद्रवान्नान्तरद््तुक्‌ । 


सन्धौ ॥७।३।६०॥ सन्धाषि्यथिकाये वेदितव्यः । यदित ऊर्प्वमनुक्रमिप्यामः सन्धिविपरे तद्र दितव्यम्‌ | 
लोकत एत संश्लेषः सनिकर्यां वा सन्धिरिति ज्ञातव्यम्‌ । यथा ““एप्यतोऽपदे" [४।३।८४] श्रत्रेकारादिः । 
वच्यति श्रचीको यण्‌" [४।३।६५] | दध्यशान । सन्धाविति करिम्‌ १ दधि श्रशान। 

खु ।(०।२।६१॥ हकारे पलः सन्धौ प्रस्य नुभवति । गच्छति । इच्छति । परच्छुनि । प्रस्यातर तुन तदन्तस्य | 
यदि प्रानस्य म्याचिच्ठिदुरित्यत्र “हलोऽनादेः'' [।२।१६१] ग्वं प्रन्येत | नन्ववयवावयत्रोऽपि समुदायावय 
इति खं प्राप्नोति । प्रं तर्हि पूवान्तकर्णाधिकागत्तं न मव्रति | 

ग्राङ्माडोः ॥७।३।६२]। ग्रार्‌ मा्‌ इत्येनयोश्ख परतस्तुग्‌ भवति । 


“द्पदथं क्रियायोगे म्यादाऽभिविधौ च यः 1 एतमातं ङितं विद्याद्‌ वाक्यस्मरणयोरङित्‌ ॥"" 
दपच्छाया श्राच्छया) क्रियायेगे--ग्राचलनत्ति मर्यादाऽमिविष्योः | ग्रच्छायायाः | माडः माभ्िः 

दत्‌ । माच्छामीत्‌ । “वा पदस्य" [४।३।६४] इति विक्रल्यः प्राक्तः। श्रनूतव (नुधन्ध) करं किम्‌! 
ग्राच्छुत्रमानव | ग्राह्यूत्रमानय। स्मरणे डि नास्ि। उपमा दयु्रमानयति। “गामादग्रहणेप्वविशेषः'' 
[प०] इति प्रानिः । श्रधवा नेदं प्रल्युदराहरणम.। श्रा सहचरितस्य माह्नो निसंजकस्य प्रहणाद्धोरप्राततिः | 

यः ।५।२।६३॥ दीनस्य ल तुग्भवति । ही च्छति । म्नेच्ुति । श्रपचाच्छद्रने | 

चा पदस्य ॥४।२३।६०॥ प्रनतस्य पटस्य छे वा तुग्भवति । कुवलीच्छाया । कुवलीद्या । शमीच्छाया | 
गमीह्ाया । दीसंजकस्य नुग्भवति ग चेग्पद्रस्येति । तेनासामध्यपि वुग्विक्रन्पः सिद्धः । प्िष्ठतु कुमारी छत्रं हर 
वटन। 

ग्रचीको यण्‌ ॥४।२।६५।। श्रचि प्त इक यणदेरो भरति । दद्धवशान । मद्ष्वपनयर | “त्रनचि"" 
[५।४।१२७दति द्वित्वम्‌ । मत्रथः । लाकृतिः । “श्रसिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्ग" [प०] इति य्ीनां न ान्तखम्‌ | 
प्रचीतिश्िम्‌ ! दधि करोति । मधु कृतम्‌ | इक इति किम्‌ ! भव्रानन्त । हलो मा मृत्‌ । सऽचि दीव्वं वच्यति । 
पारिशेध्याटन्यत्र यण्‌ | 

पचोऽयघायावः ॥०।२।६६॥ एचः स्थनि चय्‌ चवर श्रम्‌ च्राव्‌ इत्येते श्रादेशा भवन्ति श्रचि 
परतः । चयनम्‌ । लवनम्‌ । चायकः । लावकः । केयेते । पटविद्‌ | 

यि व्ये ॥४।३।६७ यकरारदो से त्रवरादय श्रदेशा भवनि | बाघ्रव्यः | माएडव्यः। गव्यः | नाग्यो हृदः | 
यीति किम्‌. ? गोभ्याम्‌ । नोभ्याम्‌ । सय इति क्रम्‌ १ गोयानम्‌ । नौयानम्‌। यौति योगवरिमागः । तैन गोना 
वध्वपरिमाशे श्रनादेशो भवति । गव्यूतिः । श्रयायदेशयोः केचित्यतिषेधमिच्छुन्ति } तेन रायमिच्छुति रेयति । 


ज्लिज्योः ॥४।३।६८॥ सि जि दत्येतयोरेचो यि स्येऽयादेशो भवति । तेतु शक्यं ज्तय्यम्‌ पापम्‌ । जेतु शम्यो 
जय्यः शत्रुः । “शक्ति लिङ. च” [२।३।१४८] दति व्या भवन्ति| नियमाथाँऽयमारम्भः। धुषु क्षिज्योरेव नान्यस्य 
धोः। चेयम्‌ । नेयम्‌ । तत्रापि त॒ल्यजातीययोरेकारेकास्योर्निदृचिः । धोरो कारौकासयोः पूरवे णाववादेशौ भवतः । 
लव्यम्‌ । पल्यम्‌ । श्रवश्यलाव्यम्‌ । ग्रवश्यपाच्यम्‌ । मयूरव्यंसकादित्वातसः । व्यान्ते ह्यवश्यमोनाश इति | 
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शृक्ो ॥४।३।६९॥ श्रयमपि नियमः । शक्तावेव चिज्योरयादेशो नान्यस्मिन्न । केयम्‌ । 


धोस्तसिन्नेव ॥५।२।७०॥ धोस्तसिमननेव यि त्ये य एच्‌ तस्यायादयो भवन्ति । लब्यम्‌ । ग्रवश्यलाव्यम्‌ | 
धोरति फम्‌ १ मृषो नियमो मा मृत्‌ । माण्डव्यः | गव्यम्‌ | तन्निमित्तस्यातन्निमित्तस्य च “यि स्ये" [४।३।६७] 
इभ्यादेशः । तन्निमिततस्येति किम्‌ १ उपोयते । श्रयत । लौयमानिश्चैत्रः । कर्मणि लय्‌ । यक्‌ जित्वम्‌ । गिधो्- 
तायं तद्न्तरङ्गमिति शश्रादेप्‌ [४।३।७५] । लटि लावस्थायामड गमोऽन्तरङ्ग इति “श्रटश्च" [४।३।७८] 
इत्यप्‌ । श्रन्तरङ्गपरिभाषा ह्यनित्या तैन बहिरङ्गवेऽप्ेप्‌ । लोयपानिरिति प्रनयुदादर्णम्‌। एवकार इषटतोऽव- 
धारणाथः । धोरेव तस्मिन्निति नियमो मा भून्‌ । एं हि बाभ्रव्य इत्र न स्यत्‌ | 


क्रय्यः स्वाथे ॥४।२।७१॥ शय्य इति निपाययते स्वार्थं गम्ये | स्वार्थो द्रव्यविनिमयः । क्यः कम्बलः | 

रथ्या गोः । क्रयार्थ प्रसासिः। ग्रन्यवस्तुसंग्रहा्मिति यावत्‌ | च्तिज्योरिति निवमाद्प्रा्तोष्यपररी निपाचयते | 
© ¢. ऋ ७ [९ [8 * © + | ५९ # # © 

स्वाथ इनि किम्‌ ९ क्रेयं धान्यं न चास्ति क्रयं स्वीकतव्यं घन्यं फं तहि परकीयम्‌ । क्रयाथं प्रारितं नाश्तीरैः | 


द्योरेकः ॥४।३।७२॥ “ख्यव्यादतः'' [४।३।६६] इति व्यति । प्रागेतस्माद्‌ दोः पूर्वपरयोरेको 
भवतीप्येो ऽधिकारे वेदितव्यः । व्यति श्राप । द्रवेद्रः । दरयेग्रहणं करिम्‌. ! पूर्वपस्येोगगपदादैशप्रतिप्यथम्‌ । 
तरथा टि यत्र॒ कानिर्दुशः सावकाशस्नत्र पूवैस्य निदंशः। यत्रेभ्नटंशः सावक्मशसत्र परस्य | ततश्च 
पर्यायेण कायं स्याद्‌ यथा “सचस्योभौ” [५।४।१०५] टुन्यत्र णकारद्रयम्‌। एवमिहापि कायंद्यं मामू.द्तयेक- 
ग्रहणं क्रियते | 


तद्वत्‌ ॥५।३।७२॥ द्रगरोरक इति वतम । तयोरिव तद्वत्‌ । तथोविदिमानयोगतकायं तन्कृतेऽप्येकाटेशे 
यथा स्यात्‌ । यपूर्॑मवयवमाधिव्य काय क्रियते, यच परं तत्‌ कृतेदयेक्रभौ मवति । त्रसति सूत्रेऽरयवग्रहणेन 
न गद्यत । क्ोगोदकवत्‌ । पूवाव प्रयोजनम्‌ । वामोरूरिति मृ अस्यमूे मृद्रमृधरेशदरां मृद द्धवति | 
यथा शक्येत कृतु मृद इति स्यादिविधिः। श्रन्यथा त्रः प्लच्त्‌ इव्यादाविव स्यात्‌ । परावतं प्रयोजनम्‌ 
देवावित्यनोकारः मुप । श्रमुवकरारः । सुतरमुपारेकाटशः सुतवदू भवति । यथा शक्येत कनम्‌ “मुम्मिडन्तं पदम्‌"! 
[१।२।१०] इति । ग्रन्यथा साः पूय इन्यदावेतवर स्यात्‌ । त्रधोव्येततर द्रयारे कादेशे प्राश्रयस्तुक्र सिद्धः । 
“उभयत च्राघ्र्रणे न तद्रदूभावः [वा०|। तन उपोद्यते | प्रोह्यते टव्यत्र “गेखूः प्रः"' [५।२।१३२] इति 
उभयाश्रयः प्रदेशो न भवति । इद्‌ कायातिेशोऽभिप्रतो न सूपतिःशः । तेन वणश्रमरे विधो तद्रदूमावो न 
मवति । मालाभिसि्यित्र पृूचान्तत्वमाधिय “भिसोऽत पेस्‌'' [५।१।८८] इति न मवति । जुदावेतयत्र 
“धस्य [४।३।३०] दति हयतेजो कृते "जः" [७।३।६५] परपृर्॑ते च तस्य परवद्धावात्‌ “जातो शलः श्रौ" 
[५।२।२५७] दति न मवति । ग्रसे ग्रः परवद्धवामावात्‌ । ““एङ्ञोऽति पदान्तात्‌ [४।३।६६] इति न मवति । 
ग्रसथा ग्रङ्क इति सिद्धम्‌| वणात्‌ स्वाश्रयमपि । तेन डीयस्तुकं प्रति परादित्वामावे “वा पदस्य [४।३।६४] 
दति विकल्ः सिद्धः । वृतच्छुत्रम्‌ । वरदेद्ध्म्‌ । ग्रपचे्छुत्रम्‌ | त्रपचेदयुवम्‌ । संवेजः को जिः | जेः पत्वम्‌ । 
तस्य परादित्यामावे प्राश्रस्तुक्‌ सिद्ध: । समृत्‌ | 


पत्वेऽसद्वत्‌ ॥५।२।७४॥ पते कल्ये एकदिशोऽपद्वद्धवति । व्यदेशलद्तणे प्राने प्रतिमेध।धमिदम्‌ । 
कोऽ.य | योऽस्य | कोऽस्मै । कोऽरसिचत्‌ । योऽसिचत्‌ । “हवालिप्सिचः'” [२।१।४६] इत्य्‌ । “एङोऽति 
पदान्तात्‌" [४।३।६६] इत्येकदेशस्यासिद्धत्वादिण्‌ उत्तरस्य त्यादशसकारस्य षत्वं प्रसक्तं न भवति । 
“नायन्ते" [५।४।७६] इति प्रखप्रतिपरेधो न सिध्यति तद्वद्भावेन परादि्वादेकादेशस्य । ननु चैकपदाभ्रये 
परलेऽन्तरङ्घ एकदेशस्यासिद्धत्वम्‌ । ग्रमिलेपा परिभाषा | ततोऽचतुरित्यत्र बहिरङ्ग ऊट्‌ यणादेशे नासिद्धः। 
पऽमदहदिति सिद्धे परते इति गुखनिदंशः किमथः १ पादान्तपदाग्रोरेकादेशः पलेऽसद्वद्धवति । नान्यत्रेति 
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ल्ापनाथः | तेन उपसेदुपः पश्य । श्रनुपुपः पश्य । “वसोः” [४।४।१२०] “जेः [४।३।६५] पूर्वम्‌ । 
उक्राराकारयोरेकादेशः पवेप्सद्रन्न भवति । 
्रादेप्‌ ॥५।२।७५॥ ग्रवणन्तादचि परत एत्रू मवति । देवेन्द्रः । गन्धोदकम्‌ । महपिः । दयोः स्थाने 
एको भवति । “डि पररूपम्‌” [४।३।८९] इत्यत्र परग्रहणं पृर्वापे्तं तेन परस्यान्तरतमो प॒ ऋवण परतः 
प्रसज्यमान एव परध्यान्तरतमोऽकारः ^रन्तोऽणुः”' [१।१।४८] इति रन्तो भवति । 
पच्येप ॥५।२।७६॥ श्रवर्णान्तरदेचि परतो दोरक एत भवति । 
५प्रसिद्धौकसुरेश्यस्य सवनस्य महौजसः । व्यतीतौपम्यधर्माथं वचः पायान्महोषधम्‌ ॥" 
“अर्तादृहिन्यामेव्वनःव्यः'' [वा०] ग्रसोदिगणी । “प्रदृहोढोच्ये चेष्येषु” [वाण] प्रोटः । प्रोटिः| 
परेपः । प्रैष्यः । "स्वादीरेरिणोः [वाण] स्वैरं । स्वे] लिङ्खविशिषटस्य स्ैगिणी । करते भासे" [वा० 
दुःखरातः। क्रून इति भमि? मुमेतः। भामद्ति क्रिमि परमतः] सद्रति भिम्‌ ? सुगरेन्ः। “ऋणः 
दशग्रवम्मतरकम्बलवसनानाखणे” [वा०] कऋरणागम्‌। दशाम्‌. । प्राणम्‌ । वत्मतरा्णुम । कम्वलार्ग॑म्‌ । 
वसनाणंम्‌ | 
दत्येधल्यृ स्यु ॥४।२।७७॥ ८ति एधति ऊट्‌ इ्यपु परतोटवण न्तद मवति । ए्चीति वर्नानमेते- 
विशेषणम्‌ । एने्व्यमिचागमावात्‌ । ऊयस्वरूपण्‌ गह्यते । उपैमि | उपपि । उपेति । उपैधते | प्रेषते । णड. 
पररूपापवद्रः । पुरस्ादपवादो न्तरस्य एड पररूपस्य व्राधकः नोत्तरस्य “श्रोमाडोः"[४।३।८२] दति श्रा ड पर 
रूपस्थ | तैन श्रा इतः । एतः । उपेत. । ऊगू-पो रः । धौतवान्‌ । एचीन्यैव । उपैतः । प्रेतः । 
ग्रटश्च ॥४।३।७८॥ एचीनि नित्रत्तमचौति वन॑ते | श्ररश्च श्रचि द्रयोरेक एव्‌ मवति । एचि | फेरि | 
ग्रोघ्नीत्‌ । ग्रोम्मीन्‌ । फल । णत । आर्तान्‌ । णेचिष्यत्‌ । ग्रोम्मिप्यत्‌ । चशन्दोऽवधारगथः | श्ट 
एरचि यथा सात्‌ | यटन्यप्रष्नाति तन्मा मूत । ग्रोङ्कारमेच्छुत्‌ । ग्रो ङ्कारीयत्‌ । “प्यतोऽपदे '' [४।३।४४ 
““न्रोमाडोः' [४।३।८२] इति परस्पर पात्रम्‌. । त्रा उट्‌ ग्रः ग्रोद गच्छन्‌ ग्रोदीयत्‌ । “्रोमाङोः'' [४।३।८ २| 
द्‌ त प्ररर्पं प्रातम्‌ । उन्रामेच्छुत्‌ श्रोखीयत्‌ | प्रतिपदोक्तपरिभापानाश्रयणे “उसि” [४।३।८३] इति 
पररूपं प्रनिम। 
धावति मेः ॥५।२।७६॥ श्रावित वर्ते । ग्रवरणानता्रः करुकारां घौ द्योरेक एव भवति । उपार्हुति | 
्र्छनि। उपार््नाति | प्रार्नोति | प्रसव्यमान प्रेष. ““रन्तोऽशयुः”” [१।१।४८] इति रन्तो भवति । गेरिति 
भिम्‌ दद्मुति | प्रगता क्रच्छुका श्रसिपन्‌ टरो परल्को देशः । ऋतीति पिम? प्रन्ने | तपरकरण किम! 
उप क्रकारीयति उपक वयति | “वा सुषि” [४।३।८०] इति क्करल्पः प्रसज्येत । गेरिति निर्देशाद्‌ धुग्रद्णे 
लब्प्रे घाविति करिम्‌. ? धविव यथा स्यान्‌ “ऋत्यकः” [४।३।१०५] दृति प्रकृतिभावो धोनी मृत्‌ । 
चा सुपि ॥५।३।८०॥ ऋ कागद मुब्धौ गेरिवणन्तस्य त्रा पे भवति । उपारपमीयति । उपर्भीयति | 
्र्षमीयति । प्रपभीयति । “गेरध्वनः'' [४।२।८७] इन्यत ग्रथा गिर॑जोप्नितानां ग्रहणं तथेद मा भूरिति धुग्रण- 
मनवते । प्रधमं वनम. इव्य+ न मवति । 
पडि पररूपम्‌ ॥४।३।८१॥ श्ारिति वरते | गेधाभिति च । श्रवगान्ताद्रेः एडो धौ परल्पमेकप्रशो 
भवति | उपेलयति । प्रलयति । उयोपि । एेपि प्रामे “वा सुपि [४।२।८५] द्प्यपि वरते । उपेलकीयने | 
उमैीयते | उपोदनीपरति । उपीदनीयति | एटि परमिति मिद्धे रूपर्रहण दिं लभ्यते । “एवे चानियोगे पररूपम्‌"? 
[वा०] इदेव | ग्रे | ग्रनियोग इति फिम. ? इदेव भव माऽ्य गाः | “शकन्ध्वादिषु पररूपम्‌" [वा०] एक- 
य्र्युः शकन्धुः | कर्क श्रन्युः ककन्युः । कुलदा । सीमन्तः केशेषु । सीमन्तोऽनयत्र । “ग्रोन्वोष्ठयोः से वा 
पररूपम्‌" [वाण] स्मृलोतुः । स्धूलोतुः । विवर । रिमबरोष्ठी । “नासिकोदरीष्ठ'” [३।१।४८] इत्यादिना डी | स 
इति किम्‌ १ वाक्ये माभूत्‌ । पश्योष्ठं देवदत्त | 


२६६ जैनेन्द्र-ग्याकरणम्‌ [ ्र० ४ परा० ३ सू० ८२-६० 


ग्रोमाडनेः ॥४।३।८२॥ गेरिति निवृत्तम्‌ । श्रादिति वर्तते । श्रोम्‌ आड्‌ इृ्येतगोः परतोऽवणंन्तात्पर- 
रूपं भवति । का श्रीमित्यवोचत्‌ कोमित्यवोचत्‌ । योमिवयवोचत्‌ । सोमित्यवोचत्‌ ल्ली । श्राङिश्रा ऊट 
प्रोढा । श्रयोढ। । कदोटा । सोदरा खी । श्रा उत्ता श्रोक्षा। करोका। श्राडनाडोरेकादेशः तद्रदित्याङ्ग्रहणेन 
गृह्यते। गिध्योयत्कावं तदन्तरङ्गमिति पूरव॑माडः परेण योगः । मयादाभिविध्योश्च परेण योगे सति पूर्वेण सह 
एच्यैप्‌ प्रसज्येत । श्रा ऋणात्‌ श्रणात्‌ । श्रव्रणत्‌ । त्राड़ीति पररूपम्‌ । ननु मध्येऽपवादो ऽगरमेचयैपो बाधकः 
कथमुत्तरस्य स्वेऽकरो दीत्वस्य स्वेऽक दीववेऽपीदमनुवतेत इति तस्यापि बाधा । 
उसि ॥५।३।८३॥ उसि परतोऽवर्णान्तात्पररूपं भवति । मिन्युः । क्िन्युः । श्रपुः । श्रवु; । “रातः 
[२।४।६०] “लङो वा" [२।४।६१] इति जुम्‌ । लिडदेशे उमि प्रयोजनं नास्तीति जमो ग्रहणम्‌ । कोष्ठ । 
कोपिता दव्यत्र श्रनथकत्याल्लाचिकत्वाचयाग्रहणम्‌ । श्रादिप्येव । श्रविमयुः | 
पएप्यतोऽपदे ॥४।३।८४॥ श्रकरारस्य पररूपं मवति एप्यपदे परतः । पचन्ति । पचे । एपीति किम्‌. ! 
ग्रपचे । ग्रादििति वनैनने श्रत इति तपरकरणं करिम्‌ ? यान्ति। वान्ति। श्रपद इति करिम्‌ १? दण्डाग्रम्‌ । 
पदादिरयमेप्‌ | 
डाजर्हस्येताघतः ॥४।३।८५॥ उाजरह॑स्य यो ऽच्छुब्दस्तस्येतो पररूपं भवति । पयत्‌ इति पटिति । इुपत्‌ 
इति हुपिति “नानथङ्कऽन्तेऽल्लोऽन्स्यविधिः' [प०] । इति मर्गस्यातः परम्‌ । डाजरस्येति किम? श्रदित्याह 
्रदरिति | श्रव्धक्तानुकरणैकाचो उाजमुन्पादयतः । इतातिति करिम्‌ १ पटदत्र। श्रत इति किम? ल्युपिदरिति 
न प्रेस्तो वा ॥।३।८६॥ म्रिम्॑ञकम्य योऽच्छुन्दस्तस्येनौ पररूपं न मवति तक्रस्य तु वा भवतिं | पत्‌ 
इति पयत्‌परेति । परत्‌-पटदिति । छुपच्छुयेति । हुपच्छुपदिति । वीप्सा" [५।३।३] श्रादि सूत्रेण द्विष्वम्‌ | 
समुदायानुकरणे भवत्येव्रातः पररूपम्‌ । पटत्टितति | 
मरो डाचि नित्यम्‌ ॥४।२।८७ डाजन्ते प्रौ परतो डाजरदस्यातत रस्य निन्यं पररूपं मवति । पट- 
पटाकरोति । इमेव जापक्रम्‌ । टिखान्पूव “डाचि इति द्विष्वम्‌ | 
स्वेऽकरो दीः ॥४।३।८८॥ श्रः स्वेऽचि परतो दीभ॑वति । द्र योरेक इति वतते । लोकाग्रम्‌ । विद्याननः | 
कवीन्द्रः । मधूदकम्‌ । पितुपमः | स्वे इति फिम.? दध्यत्र} शरक इति क्रिम्‌ ! प्प्यतोध्पट दप्यनुचरत्तो श्रनये। 
नावाविव्यत्रैकायेकसयोर्दीति दयोर्यं प्रष्येत । यथा सागता | ग्रचीत्येव । दथ शनम्‌ । दीप्ववचनं त्रिमात्रा- 
य देशप्रतिपेधाथम्‌ । 
सुटि पृवंस्वम्‌ ॥४।३।८६॥ ग्रको दर चीति वतते । ग्रचि सुटि प्रतः पृवसवं दीदयो भवति । श्रग्नी | 
वामू । ““एप्यतोऽपदे"' [४।३।८४] इत्यनेन श्रकारे परतः पररूपर्विधिः स्वेऽकरो दीत्वमनन्तरं बाधते नोत्तरं सुटि 
पू्स्वदीत्वम्‌ । पृ्वग्रदणम्‌ ग्रण्नीलयादियु परसपरीत्वनिवरचय्थम्‌ । तरक दृव्येव । रायो । रायः। द्वयोरेकं स्यात्‌ । 
श्र चीत्येव । देवः | 
शसि ॥४।३।६०॥ शसि परतः पूवं दी्भवति । मालाः 1 बुद्धीः । करु मारी; । घेनूः पश्य । 
नश्च पुंसि ॥४।३।६१॥ शसि परतः पूरथस्ं द्भवति नकारश्चान्तादेशः पुंसि गम्यमाने । देवान्‌ । 
कवीन्‌ । पटन्‌ । कत्‌ न्‌। पुंसीति लिङ्गनिदशः । लिङ्धं च प्र्ययधमः । वस्तुधमं सत्यसति वा यत्र॒ शब्द 
पुलिङ्गाकरं प्रत्यथं जनयति तस्मिन्‌ परत्ययधमं पुंसि गम्ये नकारो भवति । वस्तुनि नपुंसकेऽपि परष्ठान्‌ 
पश्य । लीरूपरेऽपि वस्तुनि दारान्‌ पर्य । स्थूरान्‌ पश्य । श्रररकान्‌ पश्य । स्थूरायां श्रररकाया श्रपत्यानि 
गगादित्वाद्यज. , तस्य वहू “यजो” [१।४।१३५] दत्युपू । ““हृदुष्युप' [१।१।६] इति ल्रीत्यस्य दपो 
निवृत्तो शस्न ८ शसो नः ) । इह च पुंलिङ्गाकारथत्ययामावात्‌ सत्यपि प्राणिधमें पुंस्बे न भवति । चञ्च; 
पश्य । वर्धिका पश्य । चश्चा इव चञ्चा; चञ्चासदशान्‌ पुरुषान्‌ पशम्रयय्थः । स्ीवस्तुन्यपि भवति ध्रकुंसान्‌ 
पश्य । श्रसत्यपि वस्तुधर्म नवं बृक्तान्‌ पश्य । 
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नेच्यात्‌ ॥४।२३।६२॥ इचि सुटि परतोऽवर्णान्तापपूरवस्वं दीन भवति । इन्द्रौ । चन्द्रौ । विवे । श्रद्धे । 
ह्यत्र परत्वादुत्तरमूत्रेण प्रतिप्रेधो न्याय्यः । इ चीति किम १? देवाः | श्रादिति क्रिम्‌ ? ग्रण्नी | 


यो जसि च ॥४।३।६३॥ श्रादिति नाधिद्रृतम । यन्ताञ्जमिचि च परतः पूवस दीनं भवति । कुमार्या | 
कुमायः । वमोर्वा । वामोर्वः । विघ्रे । शुद्धे । माला दध्यत्र “सेको दीः" [४।३।८८] इति दीन्व दरप्ट्यम्‌ । 
दति सष्टाथ वचनम्‌ । इचि प्रसं्ञयाऽपि श्रवस्य य्रनेन प्रतिपेधः स्यान्नेच्यादिति सूत्रमनर्थकं स्यान्‌ । 
कवयः । पटपर दन्यत्र जसि परत्वादरेया मवितव्यम । देवाः | च्र्ने। वायू द्यत्र “सुटि पूस्वम्‌ ` [४।३।८६] 
रति मु दग्रहणमामर््यादीत्वम । 

पूर्घाऽमि॥४।२।६५॥ ग्रक्ो<मि परतो द्वयरिकः पूर्वा भवति । देवम्‌. । करविम.। मालाम्‌ । भानुम । 
पू्ग्रहणं पूवस्य दीन्व्तिपेधाधम्‌ । पूरूपं यथा स्यात्‌ । यदि पूवंःप्रा द्वयोरेदेशः प्रो मवति श्रथ दीमंजञो 
दीभेवति । श्रचीत्यनुवर्तनान्मकारस्य पृलस्वं न भवनि | श्रक्र दयेव । गयम. । नावम्‌ । मुरीन्येव । श्रचिनवम । 
प्रसुनवम्‌ | 

जेः ॥५।२।६५॥ जेरचि परतः परः पूर्वा भवति । इष्टः । उः । गृहीतः | जिविधानसामध्या्रणदेशो 
न स्यात्‌ । पवतर पुनलभ्यरेत । ददं शक शङ्ह्धरमिति वोगधः रोसः) प्रत्यामन्नस्य पूर्वत्वे कृते पुनः 
पृवत्वं न भवति | 


पएडो-ति पदान्तान्‌ ॥४।३।६६॥ एठः पटन्तादनि पलो द्रयेरेकः पर्वा भवनि । मूनेऽनघ्र | 
साध्रानव्। णड इनेक्िय ‹ दध्यत्र | ग्रत क्िप्‌ 2 पटव्रेद्‌ | तपरकरणं किन्‌ १ पटवायादि | पानदिति 
क्रिम्‌ ! नवनम्‌ | मुनयः 


ङसिङसोः ॥४।२३।६७॥ एखेऽ्नि वाति | एडो उमिडमोरति प्रतो द्रयोरेकः प्रवा भवति | श्रप- 
दान्तो <परतारम्भः | कतरेरागच्छुनि। कवेः स्वम । प्रदोरागच्छुनि | पतोः स्वम्‌ । इमिटमोरेटश्च यथासंख्यं न 
मवति 1. “श्रोरानश्यकरे'' [२।१।१०२] “ग्रो पु्ण्ञये'” [५।२।१७८] इति इमिना इमा च निदे शात्‌ । 


ऋतन उन्‌ ॥४।३।६८॥ उनिडमोरनि परत ऋतन उद्भवति द्वबोगेक इत्येव । कनुगगच्छंति | कर्तः 
स्यम्‌ । द्वयाः स्थन श्रादशोऽन्यतरेण य्यपदेशं लभने इति “^“रन्तोऽगुः'” [१।१।४८] ईनि रन्ततम.। “रात्सः'' 
[५।३।४२] इति सम्वम्‌ । उमिल्मोः मक्रारम्य वा रितखत्रिसजनीयौ सन्तन्वं दुग्पपादं चेत्‌ | त्रत इति 
तपरकरणं किपमथम्‌ ? शग्रोऽतरान्‌' [१।२।४७] टउन्यदरावनुकरस्य द्विमात्रस्य माभूत्‌ । उदिति तपरकरणं 
स्वप्रहणनिन्रयधम्‌ | 

ख्यत्यादतः ॥४।३।६६॥ वस्प्रत्यासग्यो इसिरसोरत उद्वति । व्यम्यादिति व््रीखिशब्दयोस्तीति- 
शब्दयोश्च यणादेशे कृते श्रागन्तुनाढऽकारेणानुकररणनिदं शः । सख्युगगच्छुति । सख्युः स्वम्‌ । प्युरागच्छुति । 
पयुः स्वम्‌ । त्रतीलनुवर्तमानेऽत इति स्थानिनिर्देशो द्वयोरेकस्य नितरृन्यथेः । ख्यम्यादिति विङ्कतनिेशः किम ! 
यग्‌ देशाभावे मा भूत्‌ । श्रतिससेरगच्छुति। ग्रतिमखेः स्वम्‌ श्रतिपतैगगच्छुति | श्रतिपतेः स्वम्‌ | 
“स्वसखि' [१।२।६७] इत्यत्र पयुदास श्राधितः सविशब्दादन्यः समुदायः सुमंज्ञो भवति | इदं च विक्कत- 
निदं शस्य प्रयोजनम.। सह खेन वर्तते इति सखः सखमिच्छुतीति सखीयति मखीयतेः किप्‌ । ग्रतः खम्‌ । “वलि 
व्योः खम्‌" [४।३।५५] इति यास्य खन्‌ । यवरविधि प्रत्यत्रस्य स्थानिवद्धा्रप्रतिपेधः | ननु “वणश्रये नास्ति 
स्याश्रयम्‌'' [प०] इति व्यते त्याश्नप्रन्यापरेनापि कियो नस्य बलां नासति कतु पमंस्यानमिव्योपः । ङसिङसोः 
परतो यणदेशे सण्पुरिति भवति । तथा लुन्युः । पृन्युः। लूनमिच्छंति पृनमिन्छुति । लूनीयतेः क्विबन्तस्य 
डसिङसोयणादेशः । नतवस्यासिद्धत्वादुलं भवति । 

३८ 
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रेर्द्सोः ॥४।२।१९००॥ श्रत इत्यस्याथा्कान्तता । श्रतः परस्य ररतं भवति श्रकारे हसि च परतः | 
हन्द्रोऽत्र । यशोऽ्र । इन्द्रो भवति । यशो माति । रेराश्रयासििद्धा्म्‌ ।“ससज्ञपो रिः” [*५।३।७६] इति 
रेरनुवन्धकरणादिदह सक्तस्य (सकारस्य) रेष्ववं न मवति । श्ररिनाशः । सानुधन्धकनिदेशः किमथ: ? स्वरत | 
परातभैवति । ग्रद्रसोरिति किम्‌ ? दृन््र इ | यशः शोभते । श्रिति तपरकरणं क्रिम्‌ ? दीपः परतो मा भूत्‌ । 
इन्द्र ग्रायाति । तितु पय-ग्रा र स्वदत । “श्रनृतोऽनन्तस्य'” [५।३।६४] दत्यादिना पः । प्रक्ल्याऽचि दिपाः"' 
[४।३।१०३] इति प्रकृतिवचनं ज्ञापकं सन्धिकायं पः मिद्ध इति प्रग्रहगेनाग्रहणम्‌ । श्रत दस्यव । मुनिरमौ | 
ग्रनुवतमानस्यातः तपरकरणं किम्‌. १ स्वग्रहणं मामृत्‌ । देधा अत्र । श्रागच्छ स्थूलशिरा श्रत | 


गोरिन्द्रेऽवङ ॥४।३।१०१॥ श्रचीति वरते । गोः इनद्रस्थेऽन्ि परतो<वड्द्रिशो म्नि । गवामिन्द्रः 
गवेन्द्रः । डिकिर्णमन्त्यादेशाभैम्‌ । ग्रचीलप्राधान्यात्तदादावपि मयति । गवेन्द्रकरुलम्‌ । 

विभापाऽन्यन्न ॥४।३।१०२॥ उन्द्रशब्दादन्यत्र शब्धं॑गरोऽच्‌ तनिमिन्‌ चिभापरया गोखखड देशौ मवति । 
गवाग्रम्‌ । गोऽग्रम्‌ । गवाजिनम्‌ | गोऽजिनम । विभापाग्रहणारिद्‌ नित्यं मवति | गवान्नः | 


प्रहृत्याऽचि दिपाः ॥४।३।६०३२॥ दिसंजञाः पमंज्ञाश्च ग्र परतः प्रकृत्या भवन्ति । मुनी दमो । पट्‌ 
इट । श्रधीयेते श्रागमम्‌ । श्रमी अत्र । “इदृदेद्‌दिर्िः"' [१।१।२०] द्मः [१।१।२१]रदा च म्निंराः। पः 
ग्बल्वपि दवदत्त ३ श्रत खमि | जिनदत्त ३ ददमानय । पविधिगश्रवािद्धः | सति क्न्य प्रक्रतिग्र, गं कस्तस्य 
स्वरसन्धेः प्रतिपेधा्थम । श्रचीःयनुवतमाने पुन्यं करिम्‌ ? परमचमाधित्य यकाय क्रियो तत्र प्रकृतिभावो 
यथा स्यात्‌ | प्मचमाशिलय यक्ते तत्र मामृिव्येवमथम.। जानु उ ग्रस्य रजनि] जानू शम्य सुडति। 
जान्वस्य रजति । “निरेकाजनाड.'' [१।१।२२| इल्युकारस्य द्विमंजा । प्रच सद स्वेऽकी दीच कृपे । णका 
दविग्रदणेन गह्यते । इति यणादेशस्य प्रकृतिमावः प्रानः । मयो वो [५।४।१५] टनि वकागद्रेशः | 


विभपेकोऽस्यं प्र्च ॥४।२।१०४॥ दको<स्वेऽचि परतो विभापया प्रछन्या मनन्ति प्रदेशङ्च प्रकृति- 
मवि | द्धि श्चत्र । द्यत्र । कुमारि श्रच । कुमाय | विभापाग्रदणं व्यवरस्थितव्रिभापाथम्‌ | तेन द्विपाना- 
मस्वेऽचि अनेन प्रकृतिमावविकल्पः प्रादेशश्च न मवति । पट्‌ श्रत्र। दवदत्त इटान्वमि। सविधोचन 
भवति । व्याकरणम्‌ । न्याय्यः । न्यासः । कुमायंथः । ग्रस इति किम्‌ ? दधीदरम्‌ । करुमारीयम्‌ । 


ऋत्यकः ॥९।३।१०५॥ ऋ कारे परतोऽको विभापया प्रङृन्या भवन्ति पश्च भवति खदा प्रकृतिभावः | 
खय ऋश्यः । खय्वश्यः । माल त्रृश्यः । मालश्यैः । स्वेऽपि मवति । पितर करृश्यः । श्रन्यत्र पूत्ररौव मिद्धम्‌ | 
व्यवस्थितविभापानुवर्तनादिदह न भवति उपार्धनोति। प्राप्नाति । क्रूतीति पिम्‌? दण्डाग्रम्‌ । मालाग्रम्‌ | 
तपरकरणं किम्‌ ? दुवदत्ताया ऋकारः देवदत्तक्रारः । दीपयोः परतो मा भूत्‌ । 


घाऽपवदितौ ॥४।३।१०६॥ श्रपवत्वार्यं पंज्ञकस्य वा भवति इतौ परतः । देवदत्त ३ इति दरेवःत्तेपि | 
सुमंगल ३ इति सुमङ्गलेति । “वृराद्धते'" [५।२।६२] इति पः | “श्रकृ्याऽचि दिषाः” [४।३।१०३] इति भिवय 
प्रकृतिभावः प्रातो व्यवस्थितविभापानुवर्बना्ाक्याद्‌वच्छिद्य पदं येन शब्दपदाथतया स्वशूपे व्यवस्थाप्यते 
तसिमन्नितौ विकल्पोऽयम्‌ । क्वविदनितावपि । वयारेदयम्‌ वशेयम्‌ । वत्करणं पकायप्रतिपेधार्भम्‌ । श्रप 
इत्युच्यमाने प्ये प्रतिमः स्यात्‌ । ततश्च श्रग्नीरेदति । वायू २३ इति। ग्रत्र दिज्ाश्नमे प्रकृतिमवि मति 
त्रिमा्रतायाः श्रवणं न स्यात्‌ । पंज्ाश्रयकरायप्रतिषधे हि दिसंजञाऽश्रयकायंप्रतिपवे टि प्रृतिभावरे सति “श्रनू- 
तोऽनन्त्यस्य'' [५।३।६४] इत्यादिकृताया्लिमात्रतायाः श्रवणं सिद्धम्‌ । 


दरः इत्‌ ॥४।२।१०७॥ दंदन्तस्य हद्‌ वा भवति । श्रनितिपरार्थोऽयमारम्भः । लुनौदि रदम्‌ । 
लुनीष्टीदम्‌ । पुनीहि रदम्‌ । पुनीरीदम्‌। “शि धाशीःरेषु मिषाकांशम्‌' [५।६।१०२] इति पः । 
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दिघं उत्‌ ॥७।३।१०८॥ ““एङ्ोऽति पदान्तात्‌” [४।३।६६] इत्यतः पदुग्रट्णमनुवततै । पवितस्य 
पदस्थोकारादेशो भवति 1 युभ्याम्‌ । शुभिः । पदस्येति म्‌ १ दिवा । दिवे । “निरनुबन्धकग्रहणे न सानुबन्धकस्य ' 
[प०] इति मृद एव दिवेडिवित्यनन सिद्धस्य प्रदणं न धोर्कारानुत्रन्धक्रस्य । श्रल्तधुभ्पाम्‌ । श्रच्युभिः । 
दिव्यतः किप्‌ । “चरोः शुट्‌ च” [४।४।१७द] इति ऊट्‌ । उदिति तपरकरणं किम्‌ ! यादताऽधमा्रस्य हलः साने 
आआनन्त्यन्मातरिक एव भविप्यति | च्छरोः शट्‌ च" इत्यत्र इ्भिनीव्यनुवरननादू टोऽपि निवरृच्यथ नोपपद्यते । 
ददार भवतीति च्वावागते निनृत्त भ (भिोषंकस्य दिवि उचे कृते धु मवतीति “च्व” [५।२।१३५] 
इति दीत्व नित्रर्थम्‌ । 

हल्य तत्तदो ऽरनञ्सेऽकोः सुखम्‌ ॥०।२।१०६॥ सन्धाविति वतते । एतत्तरोरककारयादलि परतः 
सुग्वे मबःयनन्से । एप्र ददाति । स ददाति । हीति फिम्‌ १ एषोऽत्र । सोऽत्र । एतत्तदोरिति फम्‌ ? को दता | 
यो घन्यः । श्रनल्व इति पिम्‌ ? श्रनपरो ददाति । श्रमो ददाति । ग्रनञ्प दरति प्रसज्यप्रतिषेधः । पयुदास ट उत्तर 
पद्‌ाथप्रघानन्रच्यन्तर एव सुवं स्यात्‌ । परगमेप ददति । परमक्त ददाति । कंवलयोरनघ्म इति करिम्‌ १ वाक्य 
भवत्येव | नेप ददाति । नम द्दाति। अकरिति किम्‌ ? एप्रको ददाति । सको ददाति । “तन्मध्यपतित- 
स्तदुग्रहरेन गह्यते" [प०] इति प्र्षिः । सग्रहणं किम्‌ १ एतो ती चरतः । एतत्तदोपति द्वितवनिर्द साद्‌ वाया 
एकः मुर ह्यत । ₹इपो वहूलवे हि णतत्तपामिति ब्रुयात्‌ । सुर्बामिति गमकत्वात्सः । 


सस्पयुंपात्छजः सुडभूषं ||४।२।११०॥ सम , पारि, उप दुन्येतेभ्यः परस्य करजः सुडागमा भवति 
भूपेऽधें । मंनकगेति । ममछकयोत्‌ । संस्कारः । श्न्तरङ्गम्वेन द्विवाडागमाम्यां प्राक्ुट्‌ | परिष्करोति । “तिबु- 
सहसुटृस्तुस्वञ्जाम्‌” [५।४।५२] दनि प्रतम्‌ । पयर्करोत्‌ । परिचस्कार । उप्रस्करोति । उपासकयेत्‌ । 
उपचस्कार । भूप इति किम्‌ ? उपरकगोति । 

समवाये ।॥७।२।१११॥ मंसर्गः समुदायो वा समवायः । तरिमन्‌ समादिभ्यः करजः सुट. मवति । तत्र 
न संस्तमनि्यम्‌ छ्रत्रापि कारणएसमवायो गम्यत । 

उपान्परतियत्नवैकृनवोक्वाध्याहारे ।॥४।३।२१२॥ उपत्पर््य कूजः प्रतियःन वैकृत वावयाभ्याहार 
दत्योष्वथवुं मुद. मवति । विद्यमानस्य गुणाधानमपूरव्राजनं वा प्रतिग्रनः । तत्र एणधोदकस्योपस्छुरते। 
काण्डं शरस्योपस्कुषपे । 'श्रतियले कनः ` [१।४।६०] इति कमणि ता | व्छ्ितव्ं वेकरतम्‌ । तत्र उप्तं मुदः । 
उपस्छृतं गच्छति । वाक्यैक्रदेशो वाक्यगम्यमानार्भ॑स्य वाक्यस्य वाक्यावरयवस्य खल्पणोपादानं वाक्याध्याहारः | 
तस्मिन्‌ उपरतं जल्पति । उपस्छृतमधीते । सोपस्कारं व्याचष्टे | पटरन्तरण्यध्याहतानि कथयतीत्यथः | 
एतेष्विति किम्‌ ? उपकरोति | 

किरतेलेवे ॥४।३।९१२॥ उपादिति वतैते । उपरत्परस्य िसेर्ल वरविषये सुद्‌ भवति । उपस्ीयं मद्रका 
लुनन्ति । उपस्कारं मद्रा लुनन्ति । “शब्चामीचण्य' [२।४।८] इति णम्‌ । “वा चेषठिवेष्टयोः" [५1२ १६३] 
दत्यो षिक्पानुवरत्तराभीदष्येऽपि द्विखामावः “युग्या बहुलम्‌ ' [२।३।६४] इति वहुलवचनाद्नामीदण्ये वा 
णम्‌ । लव इति किम्‌. १ उपकिरति देवदत्तः | 

वधे प्रतेश्च ॥०।३।१९४॥ प्रतेप्पाचच परस्य फिसेः सुट्‌ भवति वपेऽथं । प्रतिस्कीणं दि ते व्रमल 
ब्रूयात्‌ । उपस्कीण्‌ टि ते पल भूयात्‌ । शत्र वधः किरतेरमिषेयत्वेन विवक्षितो न विपयतया । तदुक्तम्‌- 

सटास्चुटाभिन्रधनेन बिभ्रता नृसिंह सेंहीमतनुं तनुं त्वया । 
स युग्धकान्तास्तनसङ्गभङ्करैररोबिदारं प्रतिचस्करे नखे: ॥ [ शिशु° १।४७ ] 

हतः इत्यथः । वध इति किमू ! प्रतिकीणं बीजम्‌ । “हनश्च वधः'' [२।३।६३] इति टन्तेरचि अध 

इति भवति । 
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चतुष्पाच्चुकुनिष्वपादधर्पादो ॥४७।२।१९१५॥ त्रपात्परस्य फिरतेश्चतुष्पत्सु शदुनिघु च यो द्पादि- 
स्तस्मिन्‌ विप्रये सुद्‌ भवति । दविधिप्रकरणे “किरतेहषजीविकाङुलायकरणे [१।२।३३] दत्यत्र स्थितो 
टपादिगंणो गह्यते । दपं -ग्रपस्किरते व्रपमो हृष्टः । जीविकायाम्‌-ग्रपस्किसे कुकरो मक्घा्थी । कुलायकरणे- 
त्रपस्किसे श्वा श्राश्रयार्थी | चनुष्पाच्ुकुनिष्विति किम्‌ £ ग्रपकिरति देवदत्तो दृ: । दर्पादाविति किम्‌. ? श्रप- 
क्रिरति धान्यं काकड्चापलेन । 


कुस्तुम्बुरुगोष्पदास्पदाश्चर्यावस्करापस्करापरस्परविष्किरमस्करमस्करिप्रतिष्कशप- 

स्करवहरिश्चन्द्रपारस्करपरथतीनि च ।॥०।३।४९१६ कुस्तुम्बुरुप्रभृतीनि पारस्करप्रभृतीनि 
च शब्दरूपाणि निपात्यन्ते । कुस्तुम्बुरुशब्दो जातौ निपात्यते । कुम्नु्बुरुधान्यक्रं वृणजातिः | 
तन्फलान्यपि कुस्तुम्बुरूणि । जतिरन्यत्र॒कुस्ितानि तुम्बुरूणि । कुत्मितानि तिन्दुकीफलानीत्यथः । 
गोष्पद्शब्द सुडागमः षत्वं च निपात्यते सेविते । गवां पटमरिमन्‌ देशे} गावः पद्यन्ते वाऽस्मिन्निति 
गोष्पदो देशः । गोष्पदमरण्यम.। श्रमेविते नग्पूर्स्य निपाव्यते । न विद्यते गवां परमस्याम्‌ श्रगोप्पदा 
श्ररण्यानी | मेवितत्वप्रतिपेप्रे हि यत्र मेवितन्वमम्भव्तत्रेव स्यादन्यत्रासम्भवे नस्यादिति परृथगसेवित- 
ग्रहणम्‌ । न विदयतेदस्मिन्निति विग्रहात्‌ । प्रमाणे गोष्पदमात्रं चेम । गोष्पदपूरं वर देवः । णलेप्विति किम्‌ ! 
गोपदम । आस्पदमिति प्रतिष्टायाम्‌ । श्रा्यदमनेन लब्धम्‌ । श्चन्यत्र श्रापदरापदम्‌.। आश्चयं मित्यद्भुतेऽथं । 
ग्रार्चय यदि म भृन्जीत । ग्राश्चयमाश्मशेऽनिवन्धनानि नच्तत्राणि न पर्तात्त। ग्राचय ब्रतमन्य्र | “चरे 
राडिः चागुराः' [वा०२।१।८७] इति यः । अवस्कर इति वचस्के । प्रवादिनः कमणि “य्वग्रहुबृदगमोऽच्‌ 
[२।३।५२] इति शरच्‌ । कुत्मितं वचां वचंस्कम्‌ ग्रनमलम.। तत्सम्बन्धादूदशादपि तथोक्तः । ग्रवकयोऽन्यत्र । 
प्रपस्कर इति रथाङ्ग । श्रपकीयतेऽपावित्यपस्कगे रथावयवः | त्रपकरर इत्यन्यत्र | च्रपरम्पर दति क्रिया 
सातन्ये | त्रपरस्पराः साथा गच्छन्ति । सततं गच्छन्तीत्यथः । श्रपरं परे चेति द्रन्रः। 

व्यान्तेऽद्यवहयमोनाशस्तुमः कामे मनस्यपि । हिते तते समो वा खं मांसस्य पचि युडघनोः ॥ 
दति समो मकारस्य वे । सतत शब्टाश्यणि मातव्यम । त्रपग्पगः साधाः गच्छतान्यत्र । ^विष्किर इति शकुनौ 
सुडागमो वा निषान्यते । विकिरनीति विष्किरः विाकिगे वा शक्रुनिः | ्ञकग्री'" [४।१।१०८] इत्यादिना कः | 
मुट्‌ पक्त “सिवुसहसुटस्तुस्वन्नाम्‌ ` [५।४।५२| इति पत्वम्‌ । मन्करमक्करम्मि वेगुपरिवाजकयाः । मस्कगे 
वशुः दण्डो वा दस्तिदरमनः । मस्करी भिन्तुः । मकम्‌ प्रादेः मक्ररी समुद्रः इत्यत्र । अथवा “शमस्य करे शख- 
माडः करिशष्दे प्रादरेशश्च निपान्यते वेरणुपरिवाजकयोः । प्रतिष्कश इति निपात्यते सहायश्चत्‌ ।'' कश गति. 
शासनयागिन्यस्य प्रतिप्ूवस्य प्रचाद्रचि मुडागमः प्रत्वं च निपात्यते । दशान्तरमहं व्रजामि भवनं ववं प्रतिष्कशः | 
प्रतिकोः-न्यः । प्रस्कण्वट्रिश्चन्द्रा भवत रपी चेत्‌ | प्रकण्वा दशः। दस्चिन्द्रो माणवक इन्यन्यत्र | 
पारम्करपभूतीनां च सख मुडागमो निपात्यते । पारस्गे देशः । कारस्करो व्रतः । वनस्पतिश्चैत्ररथं प्रातीति । 
रथस्या नदी | किष्ठुः प्रमाणम्‌। कण्किन्धा गुदा । तदब्रहतोः करपस्योश्चोरदेवतयोः सुट्‌ तखं च । 
तस्करः | बृहस्पतिः | तन्कगे ब्रृहपतिरित्यिन्यतर | श्रजस्नुदम । कास्तीरं च नगरम्‌ | श्रजनुदरम कानीरममत्यन्यत्र | 
प्रत्तम्पतौ गवि कतरि । प्रसुग्यति गोः । त्रन्यतर प्रतुम्पति श्री | पार्कग्पर्निगन्तिगणः । 

प्रायाचित्तिचित्तयोः ॥४।२।१९७]। प्रायात्परयोः चि्िचित्तयोः नुद्‌ मवति । प्रायस्य चित्तम्‌. प्राय- 
श्चितम्‌ । प्रायश्चित्तिः । “स्ता श्चुना श्चुः [५।४।११६] इति मुटः श्चुत्वम्‌ । 

भादाधिदमो-न्वादेशोऽश्‌ ।०।३।११८॥ मादो परल ट दमोऽशाद्रेशो मवव्यन्वदिशे । यस्य पूर्व 


क्रियगुणद्रवयेः संवन्धः कृतस्तर्यैव पश्चाक्कियारुणद्रग्यान्तरण संबन्धे क्रियमाशेऽन्वादेशोऽनुकथनं भवति । 
नियासंबन्धे इमकाभ्यां छात्राभ्यां रतिरपिता । श्रथो श्राभ्यां हिंसा च कृता । कुत्माऽज्ञातयोः “भिसवंनाम्नोऽकपराकटः 
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को दः” [४।१।१२३०] इत्यक कृते साकददमो हलि खं न॒ भवति । ““श्रनाप्यकः” [५।१।१७०] इत्यत्र 
त्रककारस्येयनुवतनात्‌ तेनादेशः । गुणंवन्धे दमकस्य लतरस्य कुख्मशोमनम्‌ श्रो श्रस्य शीलमपि । द्रव्य 
संबन्धे इमकस्य रज्ञो जनपदो दुविहितः ग्रथ ग्रस्य भत्यश्चावश्याः | 


सोसिष्येनदेतदश्च ॥४।३।११६॥ य च्रोम्‌ दप इत्येतेषु परत एतद इद्मश्च एनदित्ययमादेशो भवति 
श्रन्वादेशे। एतेन द्धुत्रेण रात्रिरधीता अथो एनेन निपणमधीता । एनदादेशे कृते वयदाद्यत्वम्‌ । दकारान्ततवं 
नपुंसके प्रयोजयति । एतयोश्छात्रयोश्शोभनं शीलम्‌ ग्रथो एनय रूपमपि । एतं छत्र काव्यमध्यापय ग्रथो 
एनं गणितमपि । एलन जेनेन्द्रमध्यापय श्रथो एनं तकंमपि । एतमथिनः संबन्नते श्रथो एनं मित्रारि च । इदमः 
खल्वपि नेन छत्रेण रत्रिरधीता श्रथ एनेन निपुणमधीता। ग्रनयोश्यत्रयोः शोभनं शीव्म्‌ श्रथो एनयो 
रूपमपि । दमं धात्र काव्यतध्यापय त्रभो एनं गणितिमपि । इदं सरो श्रमराः सेवन्ते श्रथ णनद्विदृद्खाश्च। 
ददमस्णेमोः परतः पूर्व णशद्रेशः प्रासोऽन्यत्राप्राप्त एनदादेशः । 


यावनुप्‌ ॥५।२।१२०॥ ्याविति श्रनुविति च एतद्‌ द्वितयमधिक्रनं वदितथ्यम.। ““ज्योतिरद्‌ गताः 
[१।२।३६| इति निर शान्न सामान्येन द्रावनुप.। प्रागगोरधिक्राराद्‌ द्याविव्यधिकारः | ग्रनुबधिकारः प्रागानडः | 
वद्धयति “कायाः स्तोकादेः' [४।३।१२१] स्तोकान्मुक्तः । ग्रल्पान्मुक्तः । ““स्तोकान्तिकदृराथङ्ृच्छर क्तेः 
[१।२।३४] इति प्रः । द्विन्वदृन्वयोरलमिधानान्न सः । श्रभिधानेन मवति । गोपुचः | वेर्पासुजः इति । 
द्राविति किम्‌ १ निष्कानः स्तोकानिःसलोक्रः। “्रानडः इन्द्र "' [४।२३।१२३८] उति दावानडदेशः। दोता- 
पोताये | न्रोद्रतसरो । व्रावित्यतर । हताय । दयतरृभ्याम्‌ । सुपि मामूत्‌ । “इकः प्रो ङ.याः' ' [४।३।१७२] इति 
प्रा्रशो चरो । प्रामखि पुत्रः । सेनानिपुत्रः । सुपि माभूत्‌ । प्रामणीभ्याम्‌ । 


क्या स्तोकादेः ॥८।२।१२९॥ स्तोकादिभ्यः परस्याः काया त्रनुब्र्‌ भूवति ग्री | “स्तोकान्तिक- 
दुरा्थङृच्छर क्तेन [१।३।३४] इत्यत्र स्थितः स्तोका्वियं ह्ये । “स्तोकान्तिकदूराथकृच्छरः केनः इति 
मः | श्रपादानलन्नणेयं का। काया इति किम. ? स्तोकेन मुन्छः स्तोकमुक्तः । स्तोकरादरिति किम? वृकाद्धयं 
वरकमयम्‌ । कथं ब्रह्मण च्छमी ऋत्िग्विशेपः । उच्यते रूटरन्दोध्यं गोराब्धवदस्पर व्युत्पतिः । ब्राह्मणा 
द्ध्याहभ्यावयवम्थं वा शंसतीव्येवं शीलः बाह्यणच्छुनी । ग्रपादाने का । “साधनं कृताः” [१।३।२६] दति प्रषः 
“वे करति बहुलम्‌'' [४।३।१३२] इत्यनुप्‌ । 


भाया श्रोजस्सखदोऽम्भस्तपोऽन्जसः ॥५।३।१२२॥ ग्रोजप्‌ , सदम, ग्रम्भम्‌ , तपन्‌ , श्रन्जम्‌ 
दपयेनेभ्यः परस्या माया श्रनुबू भवति । श्रन्जमा क्तम्‌ । सटमा कृतम्‌ । श्रम्मसा कृतम्‌ । तपसा कृतम्‌ । “साधनं 
करता बहुलम्‌" [१।३।२६] इति प्रसः । 


खो मनसः ।४।३।१२२॥ लुविपमे मनमः परस्या भाया श्रनुत्रू भवति । मनसा गुप्ता । मनसा गता । 
करणे मा । खाविति किम्‌ ? मनोदत्ता । 


श्राज्ञायिनि ॥४।३।१२७॥ श्राजायिनि व्यौ मनसः परस्या भाया अनुव. भवति । मनसा श्राजानाति. 
व्येव॑शीलो मनसाऽ्ञायी । श्रखावपि यत्नोऽयम्‌ । “पुसाऽनुजो जनुषान्ध इत्यनुब्वक्तव्यः' [वा०] । ्नुजातोऽ- 
नुजः। पुमा हेतुना करणेन वा श्रनुजः पुंसऽनुजः । “साधनं कृता” [१।३।२६] इति परसः । यदा पुमांस- 
मनुजातस्तदा पुमनुज इति । जनुषा जन्मनाऽन्धो जनुष्रान्धः । “श्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌ ` [वा० इति मा । 
“मा गुशोक्षयाऽ्थनोनेः' [१।३।२७] इति सः | 
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डडयात्मनः ॥४।३।१२५॥ उडन्ते यरो श्रात्मनः परस्या माया श्नुब्‌ भवति । शरात्मना पञ्चमः 
ग्रा्मना ष्ठः । “प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌" [वा०] दति भा । उडन्तेन मान्तस्य सविधेरिदमेव ज्ञापकम्‌ । 
गम्यमानक्रियापे्तया करणे वा भा। ग्रात्मना कृतः पञ्चमः श्रात्मना पञ्चमः कथमयं प्रयोगः । जनार्दनस््वा- 
चतुर्थं एव । वसोऽयम्‌ । श्रत्मा चतुथः । व्यपदैरिवद्धावादन्यपदाथत्वम्‌ । यथा चारुशरीरः शिलापुत्रक इति। 

डः खौ पराञ्च ॥७।३।१२६॥ खुविषये पराचचातमनश्च परस्य डरनुब्‌ भवति । प्रतिपदोक्तस्य उग्रदणम्‌ । 
परस्मैमाषः । परस्मैपदम्‌ | श्रातमनेणापः । श्रत्मिनेपदम्‌ । ताद्य ऽनुक्ता | श्रात्मा्थं पद्मातमनेपदम्‌ । सविधे- 
सििमेव ज्ञापकम्‌ । श्रसदर्थाथं इति विङतैः प्रकरप्या प्रस उक्तः | 


देपोऽद्लः ॥७।३।१२७ श्रदन्ताद्रलन्ताच्च सामर््यान्मूदः परस्या दपोऽनुब भवति खुविष्रये। 
ग्ररण्येतिलकाः । श्ररण्येमापकाः । वनेकिगुकाः । वनेबल्वजकाः । बने्हशदिकाः । पूाहिस्फोरकाः । 
कुपेपिशाचकाः। “खौ [१।३।३८] इति परमः । हलन्तात्‌ । त्वचितारः । दृप्रदिमापक्रः । युधिष्ठिरः । 
निपातनाद्रविष्ठिरः । नन्ववादेशेऽन्तरज्ग कृते दलन्तता न । “श्रन्तरङ्गानपि विधीन्‌ बहिरङ्ग उन्वाधते'” [प१०.| । 
प्रन्यथा नदीकुकुटिकरादिपुं यणदिशे सत्यनुप. प्रसज्येत | श्रद्रल इति किम्‌ १ नयां कुक्कुटिका | भूमिशकंरा । 
भू मपाशः। श्रत हृद्चभ्यामिवथ ईप्‌ तस्याश्चानुब्‌ वक्तव्यः" [प०] । दृदिसपक्‌ । दिवियुक्‌ । न वक्तव्यः । 
यो हि दयं छुशति । “षे कृति बहुलम्‌” [ ४।३।१३२] इत्यनुप्‌ । स चानुप्‌ टित प्रकृत्यन्तरं यत्तस्माद्धवति । 
“्रप्सुमति चाखो वक्तव्यम्‌” [वा०] । ग्रप्सुमान्‌ “श्रप्सम्य इत्यादावपि वक्तव्यः" [वा०]। ग्रप्सु भवोऽप्सन्यः । 
श्रप्मुयानिः | 


कारे परायः ।४।२।१२८॥ यूथे गे तत्रे धान्यां नस्तु स्तानिदंशाथं यटवश्ं रजे देयं स कारः। 
तद्वाचिनि चो ईपोऽनुव्र्‌ भवति चो प्रायः । खाविति कते । श्रद्धल इति च। ग्रदन्तात्‌ । स्तूपे शाणः। 
मुकुटे कार्पापणः । हले द्विपदिका । दले त्रिपदिका । द द्र पादो देयो । “वीप्सादर्डव्यागे बुन्‌" [४।२।१०] 
इति वुन.। “खो” [१।३।३८] इति प्रसः । हलन्ताद्‌-दप्रदि मापकः । समिधि सापकः । खुविपये पूर्वेशेव भिद्ध 
परायोग्रदणथमेतत्‌ । तेन कारे कचिदनुम्न मवति । यूम पद्यः । यूथपयुः । यूय ब्रृपः | भूयत्रृपः | “ली” 
[१।३।३८] इ।त पसः । कार इति भिम्‌ १ ग्रम्यादिते पञ्युः । कारादन्यस्य दयस्यय नामतत्‌ ; उप्‌ युपर परययुदय 
इत्यथः । “दपोऽद्लः'” [४।३।१२७] इत्यनेनापि कारप्रहणदिदानुम्न मवति । श्रद्धल द्प्येव जङ्खाकापा- 
पणः । मपरीकप्रापणः । नदीदोहः । कारसंज्ञ एताः । 


हलि ॥४।३।१२६॥ दलादौ करि घो ईपोऽनुब्‌ भवति । स्तपेशणम्‌ । नियमार्थमिदम्‌ । दलादावेव 
नाजादौ । श्रविकोरणः | 


मध्यान्ताट्रो ॥४।३।१३०॥ मध्य त्रन्त इत्येतम्याम्‌ दपोऽनुत्र्‌ भवति गुरौ घो । म्येगुखः । ग्रन्ते 
गुरः । सविपरेरदमेव ज्ञापकम्‌ | ग्रष॑साऽथांऽयं यलनः । 


्रकामऽमृधेमस्तकातस्वाङ्गात्‌ ॥४७।३।१२१॥ मूधमस्तक्वर्जितास्वाङ्गासरस्या ईपोऽनुच. भवति 
ग्रकमि श्यौ । करटेकालः । उरसिलोमा । बहे गडुः । उद्रे मणिः । व्यधि रणएनामपि कचिदूचसः । उरसिलोमश 
इत्यत्र मत्वर्थीये कते उरसीत्यनेन योगः । त्रकाम इति किम्‌ १ मुखे कामोऽस्याः मुखकामा खरी । श्रमू्धमसका- 
दिति करिम्‌ १ मृधंशि्ः। मस्तकशिखः । । उभयप्रतिपेधासस्वरूपग्रहणम्‌ । तेन पयायादनुप्‌ । शिरसिशिखः 
स्वाङ्गादिति किम्‌ १ पानशौण्डः । खाङ्गादिति कर्तुमशक्यम्‌ । मूध॑मसकपरयुदासेन स्व.ज्ग एव सात्ययात्‌ । 
तक्कियते “भ्रदवं मूर्तिमद्‌" हइत्यादिपरिभापिकखाङ्खसम्प्र्ययाथम्‌ । तेनाप्राशिस्थादनुग्न भवति । मुखे पुरुषा 
ग्रस्याः मुखपुरुषा शाला । अद्ध इत्येवं | श्रहलित्रणः । जद्धावलिः । बसाविमो । त्रसंज्ञाथमारम्भः । 
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षे रति बहुलम्‌ ॥४।३।१९२२॥ परे दन्ते धो बहूलमीपोऽनुवब्‌ मवति । बदूलग्रदणं स्वमिकल्पसंग्र- 
हाथम्‌ । स्तम्बेरमः । कणं जपः । “श्रावृड व्पांशरत्कालदिवां जेऽनुप्‌”' [वा०] प्रावृषिजः । वर्पासुजः । शरदिजः । 
कालेजः | दिविजः । न भवति कुख्चरः । मद्रचरः । ““हृन्सिद्धबध्नातिस्थेषु च न भवति” [वा०] त्थरिडिलशागी | 
सरि लवतीं । “बते” [२।२।६२८] इति णिन्‌ । साङ्काश्यसिद्धः । काम्पिल्यसिद्धः । चक्रेवन्धनम्‌.। चक्रवन्धनम्‌ | 
समसः । पिप्रमखः । दृटः । पयेतख्ः । समानाधिकरणे च नेष्यते | परमे कारके । “वप॑त्रशरबराञ्ने द्विधा" 
[वा०] वपजः। वप्रजः | क्षग्जः | क्षरेजः। शरजः । शरेजः। वरजः । वरेजः। “श्यवासवासिष्वकालवाचिनो द्विधा” 
[वा०| खशयः । खेशयः । प्रिलशयः । विलेशयः । वनवासः । वनेवासः | प्रामवासः । ग्रामेवासः । नववामी | 
नवेवासी । ग्रामवासी । ग्रामवासी । श्रकालवाचिन इति किम्‌ १ पूव शयः । श्रपरह्नेशयः । “बन्पे द्विधा" 
[वा०] दस्तेवन्धः | दस्तप्रन्धः । खाङ्गादिति नित्यं प्रातिः । चक्रबन्धः | चक्रेवन्धः। वध्नातो श्रनुप प्रतिपेधः प्रामः 
ग्रद्रल इत्येव । मूमिशयः । गुप्तिवन्धः । “छद्‌ प्रहणे तिकारकपूवस्यपि"” [प१०] ग्रवतप्तनकरुलसिनम्‌ | उदक 
विशीर्णम्‌ । “कपे [१।३।४१] इति पसः । ““क्चिदन्यत्रापि ” । ब्राहमण च्छसी । पूरदस्येवायं प्रपञ्चः । 


भकालतनेकालेभ्यो वा ॥४।३।१२३॥ शक्रे काल शब्दे तनरब्दे च परतः कालिवाचिभ्यः परम्या 
रपो वाऽनुव्‌ मवति । भ ति त्तमो । “तादी ऋः" [७।१।११७] इति वचनात्‌ । पूर्वहनतगम | पृवाहनतरे । 
ग्रध्मिंश्च पूर्वाह्न ग्रस्िन्नतिशयेन पू वाहि इति विगह्यते । “द्विविभज्ये तरेयसु"” [४।१।११६] इति | ग्रहराश्रयम्य 
पूतस्य प्रकरधतरः। श्रनुप्पत्त ^करिमेन्मिड.भिभकादामद्रव्ये' [४।२।२०] इति पएतद्म्तात्पगे ऊ इत्याम्‌ मवति | 
स्यु पूरवाहयु श्रतिशयन पूषा इनि विग्य । “^तमेष्ठावतिशायने'” [४।१।११४] दति तमः । पूर्बह्निमाम्‌ | 
पृराह्नतम भुक्ते । प्रवहनकाले “विपण विशेष्येति" [१।३।५२] पसे छते । पूर्वाह्णकाले पूर्वा कटे गतः । 
र्ाह्न जातो भवो वा परवाहेतनः। पृवाह्ननः। “वा पू्ापरादद्वात्‌” [३।२।९४१] दति तनट्‌ । इदमेव जापकं सुव्र- 
न्ताद्‌ हृदुः्पत्तः । कालेभ्य इति किम. १ शुक्लतर । शुक्लतमे । ग्रद्धल इत्येत | रात्रितगयां गनः | श्रस्यां च रात्रौ 
ग्रस्यामतिशयेन रात्रानिति । ^व्यग्रहणे चाकायः'” [प ०] इति कान्तात्पयै भतनौ सरूपे गष मेते न तदन्तविधिना । 
प्रपि च “हृदयस्य ह ज्ञेबय्ाच्‌लासेपु" ` [४।३।१६१] इत्यत्राण॒ग्रदृणेन सिद लेचग्र हणं जापकं “याविव्यधि- 
कारे त्यग्रहणं स्वरूपग्रहणमेव” [प०| | 


ताया ग्राक्रोरो ॥४।२।९३४॥ ताया श्रनुच भवति द्धौ श्ात्रोशे गम्यमाने । चौरस्य कुलम । दासस्य 
कुलम्‌ । व्रपलस्य भाया । “ता [१।३।७०] इति प्रतः । श्रक्रोश इति किम्‌ १ मोक्तमागः | ग्रसूयापिगे 
दामकुलमिति मनति । ताया इति योगविभागः । ^^तेन वाक्दक्पश्यदुभ्यो युक्तिदरुडहरेष्वुप्‌”' [वा०] वाचो युक्तः| 
दिशोदरडः । पश्यतोद्रः । “ता चानादरे” [१।४।४६] इति ता । “देवानां प्रियादिष्वनुप्‌'” [वा०] देवानां भियः, 
दिवोदासः | श्रामुष्यायणः । नडादिवाकण्‌ । आमुप्यपुत्रिका । श्रमष्यकरुलिका । मनोज्ञादिपाराद्बु्‌ । “शुनः 


खौ शेफयुच्लाङ्खलेषु" [वा०] शुनःशेफः । शुनःपुच्छः । शुनोल्गलः । 


पुत्रे वा ॥७।३।१३५॥ पुत्रे यौ ताया वाऽनु मवति श्राक्रोशे । दास्याः पुत्रः । दासीपुत्रः । चौयीः 
पुत्रः । चोरीपुत्रः। पूर्वण नित्यं प्राप्तः 


ऋतो विद्यायोनिसंबन्धान्‌ ॥४।३।१२६॥ ऋकारान्तेभ्यो विधामंतन्धेभ्यो योनिसम्बन्पेभ्यश्च 
परस्यास्ताया श्रनुव्‌ मवति । सामध्याद्धि्रायोनिसंबन्धि यो । छेतुः पुत्रः । होतसन्तेवासी । पोतुः पुरः । पोत- 
रन्तेवासी । योनिसम्बन्धात्‌ । मातुः पुत्रः । मतुरन्तेवासी । पितुः पुत्रः। पितुरन्तेवासी । श्रत इति किम्‌ १ 
उपाध्यायपुत्रः। मातुलपुत्रः | उपाध्यायशिष्यः । पुत्रशिष्यः । विच्यायोनिसम्बन्धादिति किम्‌ १ कतृ पुत्र; | 
करतुशिष्यः । विद्रायोनिसम्बन्धिश्राविति किम्‌ ! होतृगहम्‌ । पितृधनम्‌ । 


च्छ 
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वा स्वसपत्यौः ॥४।३।९१३७॥ त्ऋरूकारन्तेम्यो विद्यायोनिसंन्धेभ्यः परस्यास्ताय्रा वाऽनुत्र. मवति 
स्वमृपतयोः परतः । मातृष्वसा । मातुः खसा । मातुः षसा । पितृष्वसा | पितुः सरसा । पितुः ष्वसा । उपि 
“मातृपितृभ्यां स्वसुः" [५।४।६६ | इति प्रवम्‌ । श्रन्यत्र॒ “वाऽनुपि [५।४।६७]| इति वा प्रत्रम्‌ । दुहितुः 
पतिः । दुितृपतिः । स्वमु पतिः । खसृपतिः । पूर्वेण निवे प्राप्ते विकल्पः । 


प्रानङ्‌ न्दे ॥५।३।१२८॥ ऋतो विच्रायोनिसम्बन्धादिति वर्तमानम्‌. श्रथात्तान्तं सम्पद्यते । ऋका- 
रान्तानां वियायोनितप्वधानां यो दरन््रस्तत्र यौ पू्रस्यानङ्दंशो मप्रति। दोततपोतते । नेष्टोद्रातारो । प्रशास्ताप्रति 
हतो । एककर्वकर्मणि विद्रुतः संबन्धोऽसि । योनिसम्बन्ये मातापितरौ । मताननान्दारौ । नकारोचारणं 
किम्‌ ! श्रा द्युच्यमाने “रन्तोऽणुः" [१।१।४म] दति रन्तः स्यात्‌ । ऋत इति किम्‌ १ पितरृपितामद्ये । विद्या- 
योनितवधा्िति किम्‌ ? क्र्तृकरारयितारो । सम्बन्धग्रहण किम्‌ १ पितृश्रतसे । नान वि्रातो योनितो वा परस्पर- 
संबन्धोऽस्ति । मण्टरकप्लुलया पुत्ग्रहणमनुव्ैते । तेन पुत्रेऽपि व्यो क्ऋूकारन्तस्य श्रानर्‌ भवति । पितापुत्रौ । 
मतापुत्रौ | 


देवनादन्द्रे॥०।३।१३६॥ देवतावाचिनां च दरन््े यावानडदेशो भवति | इन्द्रावरुण । इनद्रासोमो । 
नद्रघृदस्यनी । सूर्याचन््रममो । द्न्द्र इति वर्तमने पुनर्रन्रमरदृणं सदषापनिरदे शाथम्‌ । तेन ब्रह्मप्रजापती, 
शिवयेश्रवरौ, स्कन्दविशग्बां उल्येवमादिपु शास्ते सददाननिर्दशाभावान्न भवति । इष्द्रन्द्रपरिग्रहाथ वा 
पुन्॑चनम्‌ । श्रत्यन्तसदचरिते लोकविन्ञाते न्द्र शम्यो निपानितः। ततो लोकप्रसिद्धसाद्चयणामानर्‌ मवति । 
“वायोरभयत्र प्रतिषेधः इष्यत [ वा० | श्रग्निवाू | वाय्वग्नी | 

सोमवरुणेऽ्नेरीः ॥४।३।१४०॥ सोमवरुण॒ दत्यतयोः परोऽग्नेरीकारददेशो मर्वाति देवतादरनरे | 
श्रग्नीपोमौ । ग्रग्नीवरुणो । श्रन्तस्यालः स्थने श्रानहोऽपवाद्‌ ईकारः । “स्तुत्सोमौ चाग्नेः" [५।४।६५ | 
दूति पत्वम । द्रे इत्येव । उपचारादग्निमोमो माशव्रकौ | 

पेपीत्‌ ॥४।२।९४१॥ नादचयादेत्रू माजि यौ श्रमेरिकारेशो भवति देवतादन्रे । ग्रग्निश्च वरुणश्च 
ठेवते श्रस्या श्राग्निवार्णौ | ग्रागनिमास्तम्‌ | देवताध्णि उमयोः पदयोरपि कृते ईत्वानलोरपवाद्‌ इकारः | 
“विष्णोः प्रतिपरेधो वक्तव्यः ” [ वा | श्रभ्नर्च विष्णुश्च देवतेऽस्य च्राग्नोवेप्एवम्‌ । श्रानद्यर भवति । 


फेपीति किम्‌ ? श्रागेन्रः | “नेन्द्रस्य” [५।२।०७] दतिधो रेपरतिपेधः | 


दिवो यावा -॥५।२।१४५२॥ दिवो यावा दव्ययमदरेशो भवति चौ दवेवनाद्वन्ध। गौश्च भूमिश्च 
ट्रावामूमी । ्रावानक्ते । द्यावाक्तप । ग्रनेकाल्वात्सवादेशः । 

दिवसश्च परथित्याम्‌ ॥४।२३।९१४२॥ दिवो दिवस इत्ययमादेशो मवति यावा च प्रथिव्यां यो 
देवतादरन््रे | दिवस्परथिव्यो | व्रावराव्रथिव्यो | उचारणार्थनाकरिण्‌ निर्देशो रित्वव्ाधनाथः | 

उधासोपसः ॥०।३।१४४॥ उपस उप्रासा इत्ययमटेशो मवति व्रौ देवताद्रन््रे । उपश्च नक्तम्‌ च 
उप्रासनक्तम्‌ ।उप्रासानक्रते । नक्तं शब्दो मकारान्तो भिमंज्ञकोऽकारान्तश्च नपुंसकलिङद्धोऽस्ि । 


मातरपितरो वा ॥७।३।१४५॥ मातरपितराविति वा निपात्य । मातरपितये । चौ क्रकारस्याभाप्रो 


निपात्यते । पदै “श्रानङ_ दन्द "` [४।३।१३८] द्र्यानडिः कृते मातापितरौ । 


रयुक्तपुस्काद नूरेका्थे ऽउ्प्रियादौ श्छियां पु वत्‌॥४।३।१४६॥ उक्तपुस्कायरो यः ल्ीत्यः 
दन्त एकाथं रो लिय) वतमाने उडन्तप्नियादिवजिते पुंवद्धपति । सखनेऽन्तरतम इत्यन्तरतमतः पुशब्देन 
तुल्यो भवतीत्यधैः । दर्दानीया माया श्रस्य दर्नीयमायैः । शोमनमायैः । चारजङ्धः । घ्री इति किम्‌ १ ्रामि 
कुलं ृष्टिरस्य प्रामखिषष्टिः। उक्तपु स्कादिति किम्‌ १ माला बृन्दारिकः । तथा द्रणीभा्यः कच्छपः । वरयभार्यो 
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हंसः । बडवाभार्योऽश्वः । तथा त्र्ञारकाः शकुनयः । कालिकाश्चैषां प्तियः। कलिकामायी ग्रद्घारकाः | 
नहि दण्यादयः शब्दाः समानायामाकृतो पुंसि वृत्ताः । पुंवद्धावेऽथतः श्रान्तरनम्ये कच्ुपादि रोगः प्रसज्येत । श्रन्‌- 
रिति किम्‌ १ वामोरूभायैः । श्रनूरिति स््रीतयपवरुदासाद्‌ श्रन्योऽपि शरीस्य एव गृह्यते इति स्तरीग्रहण॒मनर्भकं 
तक्कृतमस्त्रीत्यान्तापि ली पुंवद्धवतीति ज्ञापनाथम्‌ । एडिविडमायः । पाथंमाथः । दाखभायः । ग्रोभिजमायं इति 
सिद्धम्‌ । इदिविड प्रथु श्ननयो राष्टरममानशब्दत्वादपत्यार्थं<न. । दरद, उमिजा ग्राभ्यां द्रवस्मगपरव्याहिनाघण । 
स्वियाम्‌ “श्रतोऽग्राच्यभगादेः' [३।१।१५८] इत्यण॒नोष्प्‌ । इडिविडमा्या श्रस्येति पुंवद्धवि एेटिषिडमार्य 
द्यादि । पएकाथं इति किम्‌ ! कल्याण्या माता कल्याणीमाता । श्र टूधियादाविति किम्‌ ? कल्याणी पञ्चमा 
रात्रयः । कल्याणीप्रल्चमः । कल्याणीदशमः । “टस्व्रीप्रमार्योरः' [४।२।११६] इत्यः सान्तः । यदि दडन्ता 
सत्री तद्र णम॑विकज्ञानादिना प्रधानं तदा पुवद्धावप्रतिपेधः मानश्चाक्रागे वेदितव्यः । दृट्‌ मामृत्‌ कल्याणः 
पद्चमीकः पन्नः । कल्यागीमनो्ः । प्रिया । मनोज्ञा । कल्याणी | सुभगा | दुभा | मकि; । सचिवा । स्वा | 
कान्ता ] समा । चप्रय | दुहिता । वामा इति प्रियाः । ददं भक्िर्स्य दृट्मन्िः | शोभनमक्तिरित्यादा न 
पृवपद्‌ छ्रीलिङद्धमिति | तेन प्रियादो श्रौ प्ररस्य दव्राशंका न कनव्या | ल्िवामिति रिम कल्यागौ प्रधान- 
म्पा कन्या प्रधानाः । उक्तः पुमान्‌ रमानायामाद्रतौ श्रमिने प्रत्र त्तनिमने जापक वेन शब्डेन म तथोक्तः | 
ग्रथवा उक्तः पुमान्‌ यस्मिन्न व्याद्किं स तथोक्तः तद्राच्यपि शब उक्तपुंस्क दति व्युपादनं फिमथम्‌। 
द्रोणीमायः । कुरीमावः | श्रत द्रोणएकुटशब्दो ग्राकरयन्तरे पुलिङ्ग | कथं गर्गभार्यः, प्रसृतमार्यः | प्रजात 
म्रः इति । ग्रवाप्येकजान्येत्तया कथतित्समानाङृतिल्मृह्यम्‌ | 

तसादौ ॥६।३।१४७॥ तमाद्विपु परतः उक्त पुर्कादनूः स्रीपु वद्धधति । श्रादिशब्दः प्रकागाची । 
तत्‌ । त्र | तर | तम | चरट्‌ | जातीय | देश्य । देशीय । क्ल्य । पश | स्प। थरा यथम्‌ दा। रिं] ध्य। 
कतु परतः । तस्यास्ततः । तस्यां तत्र । श्रायरतरा । ग्राद्तमा। प्रदी भूतपूव पटुचरी । पटवीप्रकाया | प्ट 
जातीया । इपदसिद्धा प्री पदटुदेश्या। पटुटेशीया। ब्रदधकल्पा। याप्याव्रद्रा ब्रद्रपाशा। प्रशस्ता तरद 
बृद्ररूपा | तया प्रकर्या तथा । कया प्रकृत्या कथम्‌ । तम्यां वेल्लायं वदा । त्रस्यां वेग्रस्‌ णलि | श्रजाधं 
दितम्‌ ग्रजथ्यम्‌ । “च्रजाविभ्यां ध्यः' [ २।४।६ | इति थ्यः | दरच्छुन्दा्के पुव्द्धावच करते दारटिक्रा। क 
पुंवद्धाव्रात्परत्वन प्राशः । पदिवका । मृदधिका । बह्त्साथाच्छुसि बह्ीम्यो ददि बहुश दादि | श्मल्पाम्बी दरि 
श्रत्शो दहि । “गुणश्रचना्वतलोः'' [वा०] पट्व्या भावः पटत्रम्‌ | पटुता । गुणवचनादिति किम्‌! 
त्नियात्वम्‌ । चत्रियाता । कटीव्वम्‌. । कटीता । “भस्य हव्ये पुंवद्धावे। वक्तव्यः [वा०] टस्तिनीनां समू 
टास्तिकम्‌ । इखस्य स्थानिवद्धावाद्िखं न स्यात्‌ । श्र इति किम्‌ ! श्नन्याः च्रपतयं भवनयः | रोहियेयः | कथम्‌ 
श्रनायी देवता ग्रस्य ग्राग्नेयः ! "श्रग्निकल्लिभ्यां दण्‌ ' [३।२।२य८] इति । ““ठेऽपि क्रचित्पु वद्धावो वक्तव्यः 
[वा०| “उणद्वसोश्च'” [वा०]। भवत्या इदं मावन्कम. । मव्दीयम्‌ | श्रवस्ायरां पुव्रद्ध दमुसुक्तः कः 
[५।२।५२] इति कदिशः । 

क्यङ्‌ मानिनोः ॥ ४।३।१४८ ॥ क्यडिः मानिनि च परतन उक्तपुस्कान्‌ः श्री पुंच्द्धवति। 
एनीवाचरति पतायते । हरिणीवाचरति दहरितायते । मानिनि चो । इमां दर्शनीयां मन्यते दर्शनीयमानी 
देवदतः । “ख दु्रहणे लिद्गविशिष्टस्यापि"' [प०] । दरानीयां मन्यते देवदत्तां जिनदत्ता दशनीयमानिनी | ग्धं 
ल्ीलिङ्ग यो पूवणैव सिद्धः पु वद्भावः । दशनीयामात्मानं मन्यते द्शनीगमानिनी स्त्री | 

न वुहत्कोडः ॥४।३।१७६॥ वोह तश्च यः ककारसदु ङः स्तिया न पंवद्धावः | वु--पाविश्रमार्यः | 
कारिकाभागः । लाक्लिकीतः। लाक्तिकीपाशा । लाक्तिकीयते । लाकिकीमानिनी स्री | विरलोपकाया धम्यं ¶्रले. 
पिकम्‌ । “करन्महिप्यादेः'' [३।३।१६६] दप्यणि इते (भस्य हृत्यदे' [वा०] इति पु वद्धावः प्राप्तः । पुवद्भाव 
दीत्वनिवरत्तिः स्यत्‌ । सामन्येनायं प्रत्पिधः । वृहद्रहणं किम्‌ १ मृकमवेः । जागरूकमायः | वराकाः । 
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डटस्योः ॥४।३।१५०॥ उडिति प्रत्याहारेण उडन्ता षुर्च स्री न पुंवद्धवति । पञ्चभीभायः } दशमी 
भार्यः । पञ्चमीतमः | पञ्चमीपाशः | पश्चपीयते | पञ्चमीमानिनी । खौ--दत्तामार्यः | दानक्रिया व्यु्पत्तिदारेण 
घंलाशब्देऽप्युक्तपुंख्कत्वमस्ति। दत्तो माणवकः इति पुंवद्भावः प्राप्तः । णवं गुतामा्यः । दत्तातः । गु्ातः । 
दत्तिकामानिनी । दत्तिकायते । 


च्णिद्ुदरक्तविकारे ४।२।९५१॥ उत्तविकारयितेऽयं यो हत्‌ ल्णित्‌ तदन्तश्ी न पुंवद्धवति | जित्‌- 
ग्रोतसीभार्यः । रित्‌-चोष्नीभार्यः । माथुरीमार्यः । श्रव्या मव। श्रधलारी । “परिमारस्थानतो ऽ्घादवा पूरव॑स्यः' 
[५।२।३२] तप्‌ । ग्र्धलारी मायी ग्रस्य श्र्धल.रीमायः । वेयक्ररणी भाया त्रस्य वेयाकरणीमार्यः । सरोष्नीतः 
सोव्नीपाशा । सोष्नीयते | सोध्नीमानिनी । ज्िदित्ति किम्‌ १ तावतीमार्या ग्रस्य तानद्धायः| मध्ये भवा मध्यमा 
भ.याँ ग्रस्य मव्यममायैः | त्िग्र्टायनिमायः । व्रिष्रस्यःपययं ल्ली “फिरदोः'' [३।१।१४७] इति फिः। “दतो 
मनुष्यजातेः” [३।१।५५] इति डी पुंवद्धावः । हृदिति किम्‌ १ पुष्पलावी भार्या ग्म्य पुप्यलावमार्वः । श्ररक्त 
मिकार इति क्रिम्‌ १ कप्ररेण र्ता कापराय्ी वृददिकाध्स्य काप्रायक्ृहतिक्तः। लोटस्य विकरो टीदी दपा ग्रस्य 
लोहेपो रथः । 


श्रमानिनीत्खाङ्गात्‌ ॥४।२।१५२॥ खाद्गापो य ईन्‌ तदरनान््रीन पवद्धपति श्रमानिनि दो। 
दीर्धकेशीमार्थः । श्लद्णम्‌खीमार्यः । दीर्वकेशीतः } दीरघकेशीपाशा । दीतकरेशीयौ | श्रमानिनीति किम्‌ १ 
श्लक््णमुखमानिनी । दैदिति किम्‌ ? प्रथुजप्रनमार्यः । श्रकेरामायैः | “न कोटादिव्रहुचः'' [३।१।४६] “तहनन्‌ 
विधमानात्‌'” [३।१।५०] इति च ङीप्रतिपरेधः । स्वाङ्खादिति किम्‌. १ पटु मावः | 


जातिश्च ॥४।३।९५३॥ जातिश्चस्री न पुवद्धपति च्रमानिनि चो | कटीमार्यः। वट्‌ वृचीभार्मः | 
कटीतः। कटीपाशा । कठीयते । बद्र च चरणः सद्‌ दति वचनाञ्ातिः। श्रमानिनीच | कटमानी | 
कठमानिनी । चशब्दः फिमथंः १ “मस्य हृत्यदे'” [वा०] इति प्रापठस्य पूुंवद्धावन्य पतिन न गवतीन्यनुन 
समुच्चयार्थः | तेन हस्तिनीनां समूहो ह्यस्िकम्‌ | 


पुवद्यजातीयदेशीये ॥४।३।१५४॥ उक्तपुंखादनू; खी पु वद्धवति यमंरके म छ्वीलिङ्ग ग्रौ जनीय 
देशीय इत्येतयोश्च परतः । यसे श्राद्सूत्रेण पुवद्धावः सिद्धः । जातीयेशीययोश्र तमाधे प्रायात्‌ । तस्मा- 
सपतिपेधनिवृयथ श्रारम्भः । “न बुहृत्कोडः' [४।३।१४६] द्यु तत्रापि पु वद्धयति । पाचकत्रम्दारिका | पाच- 
कजातीया । पाचकरदेशीया । “डटस्वोः”' [४।३।१५०] द्युक्त' तत्रापि मवति । पञ्चमव्रन्दारिका । पञ्चम 
जातीया । पञ्चमदेशौया । दत्तवृन्दारिका । दत्तदेशीया । “व्िद्धद्रक्तविकारे"" | ४।३।१५१] इल्युत; तवापि 
मवति श्रोत्सव्रन्दारिका । श्रोत्सजातीया । ग्रोतदेशीया । खौधनव्रन्दारिका । साव्नजातीया । “च्रमानिनीत्सवाङ्गान्‌ 
[४।३।१५२] दध्युक्त तत्रापि भवति । दीधकेराव्रन्दारिका । दीघकेशजातीया । दीघकेशदशीया । “जातिश्च"' 
[४।३।१५३] इत्यु तत्रापि भवति । कठवरन्दारिका । कटजातीया । कटदेशीया । पुवद्धाववचनात्सयस्य प्रतिपे- 
धस्य निवृत्तिः । उक्तपु स्कादनूरित्यनुवतते। उक्तपुंस्कादिति किम्‌ १ मालाव्रन्दारिका | मालाजातीया | मालाः 
देशीया । कालिकाश्च ता व्रन्दारिकाश्च कालिकाच्रन्दारिका । कालिका वीया कालिकादेशीया | च्रनूरिति 
किम्‌ १ वामोरुबरन्दारिका । वामोरूजातीय्रा । वामोरूदेशीया । “श्चइट्प्रियादं' [४।२।१४६] इत्युक्तम्‌ । 
तत्राप्यनेन पु वद्धवति । कल्याणी चातो पञ्चमी कस्याणपञ्चमी । कल्याणी चासो प्रिया कल्याणप्रिया । 
कत्याणमनोज्ञा । श्रथात्न कथं पुवद्धावः, मृग्याः क्षौरम्‌ मृगक्षीरम्‌ ; कुक्कुटत्रा श्ररडम्‌ कुक्टुयाण्डम्‌ । 
काक्याः शावः काकशावः १ श्र्रीलिङ्गस्य पूर्वपदस्य सामान्येन विवक्तितत्वादोपः । श्रस््ीत्यान्तापि ल्ली 
पु वद्धवतीतयुक्तम्‌ । इडिविद्‌ चासो वृन्दारिका च एेडिविडबरन्दारिका इत्यादौ पु वद्धाव श्राचसूत्रेणेव सिद्धः | 


श्र ४ पा० ३ सु° १५५-१५६ | महातब्रसिसा ६९८६. ३०७ 


भरूपकट्यचेलङव वगोत्रमतहते प्रो ऽनेकाचः ॥७।३।१५५॥ इदिति वतते । भ, रूप, कत्य, 
चेल्ट्‌ ; त्रुव, गोत्र, मत, हत ॒इत्यतेषु परः उक्तपुस्कात्परो य ईकारः; क्नीपयस्तदन्तस्यानेकाचः प्रो भवति | 
कुमारितरा । कुमारितमा । कुमारिखूपा । कुमायिल्पा । “तसादौ'" इति पुंवद्धाव ईंकारादन्यत्र सावकाशोऽ- 
नेन प्रादेशेन बाध्यते कुमारिचेटी । कुमारखिवुवा । कुमारिगोत्रा । कुमारिमता । कुमारिहता । चेल्ट्‌शब्दः 
पचादो प्यते । व्रजः रो ब्रुव दरदैव निपात्यते । चेल्‌ ब्रवगोत्रशब्दाः कुत्सनशब्दाः । “कस्य ुत्सनैः”' [१।२।४य] 
इति सः । मतहताभ्यां विशेपणलक्षणो यसः । श्रनेक्राच इति किम्‌ १ श््रीतरा । ल्ितरा । “वा मोः°[४।३।१५६] 
इति विकल्पः । उक्तपुंस्कादिति किम्‌ ? श्रामल्लक्रीतय । बदरीतरा । श्रनुक्तपुंस्कादपि कचित्प्र इष्यते । टददिमतय । 
तन्तितसा । इदिति किम्‌ ! दत्तातरा । गुमातरा । शरीस्य इति किम्‌ ? म्रामणीतरा । सेनानीतरा ¡ वा मोरिति विक्रस्प 
पराप्ते पुरस्तादपवादोऽयम्‌ । 


वा मोः ॥०।३।१५६॥ मुम॑लक्स्य वा प्रो भवति भादिषु प्तः । श्रनेन विशेषेण विकल्पे प्राते 
पुगसादनेकाच ईकारस्य नित्यः प्रादेश उक्तः । ततो ऽन्यहुदाहर्णम्‌ । एकाच्‌ इकारः ऊकारः सर्वः | क्ितरा | 
छ्नोतसा । श्ितमा । खछ्रीतमा । वामोरुतग । वामोरूतरा । एवं रूपादिष्वपि नवम्‌ । उक्घपु स्कादनर्पिति निद््तम्‌ । 
एकार्थं इत्येतदनुवर्ते । तेन ल्निया टतः छ्रीदत इस्यत्र न प्रादेशः । कृत्स॑सकस्य मोन मवतीच्यके । स्क्मीतया | 
लदमीतमा | 

उगिनर्च ॥ ४।३।९५७॥ उगितश्च परस्य मोवा प्रदेशो मवति भादिषु परतः । श्रेयततितरा । 
्रवसीतग । व्िदुधितग । विदुपीतग। चशब्दः पत्ते पुंवद्धावसमुस्वयाथः। श्रयस्तरा। वित्तय । 
“रूप [४।३।९५५] ग्रादना नित्यः प्रदिशः प्राप्तः पूरवतू्रद्रेति व्यवस्थितविमापरऽपेच्यते । तैनाञ्चतेरनित्यः 
प्रदेशः | प्राचितया | 


ग्रान्महतो जातीये च ॥४।३।६५८॥ श्राकारदेशो मवति महतो जतीये एकाथ चयौ च परतः | 
मदाजानीयः | महःपुरुपः । मृतः सन्मदृपरमेत्यादिना प्रतिपदोक्तं चयो श्रां सिद्धम्‌। एकार्थावर्तनं 
वनेऽपि प्रापगा्थप्र्‌। मदाप्राणः। मद्रावाहुः। जातीये चेति किम्‌ १ महतः पुत्रो महत्पुत्र; | श्रादिति 
दिमात्रोच्चारणमृत्तराथम्‌ । पुंवदजातीवादिूत्रे पुंवदिति योगविभागापु वद्धवः। इष्रदिति योगविभागा- 
दात्यम्‌ । वेन “महस्य घासकारविशिष्टेषु ग्यधिकरणत्येऽपि पुवदूभावात्वे भवतः'' [वा०] मत्या प्रासो 
मदाघ्रासः । महत्याः काये मदाकारः । मद्या विशिष्टो महाविशि्टः । श्रमदान्‌ महान्‌ सम्पन्नो महद्‌ मूतश्च- 
रमा रव्यत्र च्वौ निदत्त “च्विडाजूरयादिः'” [१।२।१३२] इति तिपा । भूतशब्देन ^तिङग्रादयः'" [१।३।८१ 
इति प्रमे कृते गोणप्वान्मददथस्यावाभावः । परघोक्तयोगविभागाचिट महतीशब्दस्य पु वद्‌भावः श्रमदती महती 
सम्पन्ना महद्धता कन्या | 

द्वप्रनः संख्यायामधाशीत्योः:प्राक्छतात्त्ेखयः ४।३।१५६॥ दवि ्रष्टन्‌ इप्येतयोरकारदेशो 
मवति संख्यायां त्रौ प्राकर शतात्‌ बसमशीतिं च वजयित्वा, त्रश्च त्रयसिस्ययमादेशो भवति | द्वादश । 
द्रौ च विशतिश्च द्वाविशतिः। “लिङ्गमशिष्यं लोकाश्रयत्वात्‌ । ग्रथ दरवधिका विंशतिः द्वाविशतिः | 
समानाधिकरएाधिकदुषं शकरपाथिवादिवद्‌्षव्यम्‌। ग्र्टादश। श्रष्टाविंशपिः। ग्रषटातरिशत्‌। त्रयोदश । त्रयो- 
विशतिः । त्रयश्चिशत्‌ । दव्टनन्नेरिति किम्‌. ? चतुदश । ऽख्यायामिति किम्‌ १ द्वि मूली । श्रषटमूली । चिमूटी । 
समादारे पसः । ““संस्यादी रश्च” [१।३।४७] इति रसज्ञः । ““रात्‌”' [३।१।२५] इति डीविधिः । श्रवाशीत्योरिति 
किम्‌श्ट्रौवाच्रयो वा द्वि्ाः। श्रएटदशाः | जिदगाः। "संख्याबाहोऽबहुगणात्‌'” [४।२।६६] इति डः 
सान्तः । द्रधरौतिः । उ्रशीतिः । वसेऽशीतो च न भवति । प्राक्‌शतादिति किम्‌ ! द्वधधिकं शतं द्विशतम्‌ । 
ननिरातम्‌ । तरिसदसम्‌ । 


३०८  जैनेन्दर-भ्याकरशम्‌ [श्र० ४ पा० २ सू० १६०-१६६ 


धा चत्वारिंशदादो ॥४।२।१६०॥ चत्वारिंशदादो संख्यायां यौ श्रवाशौत्योद घादीनां यदुक्तं तद्वा भवति । 
दराचत्वारिशत्‌ | द्विचत्वारिंशत्‌ । द्वापञ्चाशत्‌ । द्विपञ्चाशत्‌ । श्रष्टाचत्वारिंशत्‌ । त्रष्टचत्वार्रिशत्‌ । श्रष्याषटिः। 
्रषपर्िः। तयश्चत्वारिंशत्‌ । त्रिचत्वारिंशत्‌ । अवाशीव्योरित्येव । द्विचत्वारिंशाः। दधशीतिः। 
श्र्टचत्वार्शिाः । श्रष्टाशीति; । तिचत्वाररिंशाः । त्यशीतिः। प्राक्शतादि्येव | द्विशतम्‌ । “श्रष्टनः कपाले 
हविष्यात्वं वक्तव्यम्‌” [वा०] श्रष्टाकपाटं हविः । अष्टसु कपालेषु संस्कृतं हृदं पसः । “संख्यादी रश्च" 
[१।३1४७] इति रस॑ः । “संस्कृतं मच्याः'' [३।२।११] इत्यण्‌ । तस्य ““रस्योषनपत्ये" [२।१।७४] इत्युप । 
हविप्रीति किम्‌ ? श्रष्टानां कपालानां समादारः ऋष्टकपाटं भिक्लोः । पात्रादित्वान्पुंतकरिङ्गता । “गवे च युक्तं 
श्र्टनः आत्वं वक्तव्यम्‌” [वा०] ग्रष्टागवेन शकटेन वहति । श्रष्टौ गावो युक्ता अस्मिन्निति । श्रस्मादेव निपा- 
तनात्‌ वसेऽपि टः सान्तः । युक्त इति किम्‌ ! अष्टानां गवां समाहारः श्ष्टगवम्‌ । नेद्‌ वक्तव्यम्‌ । श्रान्महत 
इति श्रादिति योगविभागादन्यस्यापीति दीखेन वा सिद्धेः । 

हृदयस्य हर्लेखयारलासेषु ॥ ४।२।१६१ ॥ हदयस्य हृदित्ययमादेशो भवति छैव य श्रण्‌ लस 
दत्तेषु परतः । दयं लिखतीति दृत्लेखः । हृद्याय हितं हयम्‌ । “शप्राण्यङ्गरथ'' [३।४।५] द्त्यादिना यः| 
हदस्येद्‌ दादम्‌ । हृष्यस्य भावो वा युवादिपुं “'हृदयादसे” [३।४।१२० ग> सू°] इति पाठादण्‌ । श्रशि 
घञि वा हृस्लासः । लेख इत्यष्एन्तस्य ग्रहणम्‌| घञि ठु दृादेशो नेष्यते । हृटयध्य लेखः हृदयलेख; । एवं 
च लेखग्रहणं ज्ञापकम्‌. ““दूच्वधिकारे त्यग्रहणे स्वरूपग्रहणं न तदन्तविधिः [प०] “खिस्यभेः'' [४।३।१७६] 
दरत्यत्र जित्यनन्तरः प्रदेशमाग्न स्तीति तदन्तविधिरिषिः | 

वा रयणरोगशोकेः ॥७।३।१६२॥ स्यण्‌ रोग शोक दव्यतेपु परतो हृदयस्य वा॒हृदिच्ययमादेशो- 
मम्रति । सोराच्म्‌। ब्राह्मणरैरश्कतिगणवाय्य्यण्‌.। “हत्सिन्धुभगे द्वयोः” [५।२।२४] पदयेरेप. | पक्त 
सोहदय्यम । द्रोणः । हृटयरोगः। दृन्छोकः । हृदयशोकः । ननु हृदयशब्देन समाना दृच्छुन्दोऽस्ि 
तेनोभयं सिद्धम्‌. । न सिदूध्यति । ग्रन्येष्म्ुत्तरपदेपुं च्छब्दस्य प्रयोगः प्रसज्येत । 


पदस्य पदाज्यातिगोपहतेषु ॥७।३।१६३॥ पादस्य पद॒ इययमदेशो भवत्याजि श्राति ग उपहत 
ह्येतेषु परतः । पादाभ्यामजति पादाभ्यामतति । श्रजातिभ्यां पाद्‌ इण । वाक्सः | केवलेन ग्राजिशब्देन 
“साधनं कृता” [।३।२६] इति पसः । श्रतएव निपातनादजेविमावाभावः । पदाजिः । पदातिः । पादाभ्यां 
गच्छुति पदगः । गमेड; । पादाभ्यामुपहतः प्टोपदहतः । पदशब्दः प्रहृत्यन्तरमस्ि तेन सिद्धेऽपि पादशब्दस्या- 
स्मिन्‌ विपत्र प्रयोगो मा मूदित्येवमथम्‌ | 

पद्ये ॥४।२।१६७॥ पाद्‌ विध्यन्ति पत्राः शकरः । “विध्यत्यकरणेन'” [३।३।१६४] इति यः । ताद. 
ध्यं तु “पाद्याष्ये' [४।२।३२] इति निपातनमुक्तम्‌ । पादाथेमुदकं पाय्यम्‌ । कथं पादाभ्यां चरति पदिक इति ! 
“पर्पादी' [२।२।१३३] पादः पदिति पाठाष्टय सिद्धम्‌ । पूसूत्रे पादस्येति संवबन्धलक्षणा ता । तैन पादशब्दस्य 
यो यस्तस्मिन्‌ पदित्ययमदिशो भवति । सामध्यत्पादान्तस्य न भवति । द्वाभ्यां पादाभ्यां क्रीतं द्विाय्म्‌ | 
तरिपाद्रम्‌ । ““पशपादमापायः' [३।४।२१] इति यः | 

हिमकाप्रिहतौ ॥७।३।१६५॥ दिम काषिन्‌ हति इत्येतेषु परतः पादस्य पदित्ययमादैशो भवति । पादस्य 
हिमं पद्धिमम्‌ । प्काप्री । वाक्सः | पादाभ्यां हतिः पद्वतिः । “साधनं कृता” [१।३।२६] इति सः | शिनि 
तदन्तविधिरपि | परमपत्काप्री | 

ऋचः शे ॥४।३।१६६॥ ऋचः पादस्य शे परतः पद्धवति । पादं पादं गा्याः शंसति पच्छो गायत्री 
शंसति । ““खंस्थैकाद्वीप्सायाम्‌"” [४।२।४८] इति शस्‌ । ऋच इति किमू १ पादं पादं कापीपण॒मस्य ददाति पादश 
काप्रापणं ददाति | “्यात्यसभवे व्यस्य प्रणम्‌" [प०] इति शस एव प्रहणादिह न भवति । पाद्ंसी गाय्याः | 
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वा निष्कघोषमिध्रशब्दे ॥४।७।१६७॥ निष्क घोष मिश्र शब्द इत्येतेषु परतः पादस्य व! पद्धवति । 
पारस निष्कः प्निष्कः । पाद्निष्कः । पद्धोपरः | पादधोपः । पन्मिशरः । पादमिभ्रः । “पूर्वावरसदश” [१।३।२८] 
इत्यादिना भासः । पच्छुन्दः। पादशब्दः । 


उदकस्योद योश्च खौ ॥४।३।१६८॥ उदकस्य उः इत्ययमादेशो भवति योश्च तस्योदकस्य लुविप्रये । 
उदकस्य मेघ उदुमेधो नाम यरस्योदमेधिः [पुत्रः] । उदकं वतीयुदवा्षे नाम यस्यीदवादिः पुत्रः । श्रपत्येन पिता 
लयते । उदकस्य घोपर उदधघोपः । लोदितोदा स्तीयेदा नदी । खाविति किम्‌ १ उदकपर्वतः | 


पेषमि ॥४।३।१६६॥ पेयम वो उश्कस्य उट्‌ इत्ययमद्रेशो मप्रति । उदकेन पिनष्टि उदपेषं पिनष्टि 
तगरम्‌ । “स्नेहने पिषः” [२।४।२७] इति णम्‌ । कथम्‌ उदवास उदवाहनः उदधिरिति १ संाशब्द्‌ श्रमी 
परवरं सिद्धाः । कथमुदधिषंटः १ उपमानाद्धविष्यति । 


वैकहलि पये ॥४।२।१७०॥ एफोऽसदायशतुल्यजातीमेन यो इल्‌ तदादौ वरौ पूं उदकस्य वा द्‌ 
दत्ययमदिशो मवति । उदकस्य कुम्भः उदकुम्मः । उद्क्कुम्भः। उद्घः । उदुकषटः । उदपात्रम्‌ । उदकपात्रम्‌ | 
एकदलीति किम्‌ ? उदकखालम्‌ । पूर्य इति किम्‌ १ उदकगिरि । श्रलावप्राप्ते विभपरयम्‌ । 


मन्थौदनसक्ुषिन्दुवज्नभारहारवीवधगाहे ॥७।२।१७१॥ मन्थ ग्रोदन सत्तु पिन ज्र भार हार 
वीवध गाह इत्येतेषु परत उदकस्य वा उद्‌ इत्ययमादेशो मवति । श्रपूयाथाऽयं यनः । उदरमन्थः । उदकमन्थः | 
उदकेनोदनः उदनः । उदकोदनः । उदकेन सक्तुः उदसक्तुः । उदुकसक्तः । “भचयान्नाभ्यां मिश्रणव्यज्ञने" 
[१।२।३०] इति भासः । उद्रविन्दुः । उदकविन्दुः । उग्रवत्रः। उद्कवन्जः। उदमारः| उदुकभारः | 
उदहारः। उदकदटारः। उदवीवधः । उदुकवीवधः । उदगादः | उद्कगाहः । मन्थभाररारा अरणन्ता घञन्ता वा | 


इकः प्रोऽडन्धाः ॥७।३।१७२॥ इगन्तस्य यो वा प्रो भवयड्धाः } प्रामशिपुत्रः गरामणीपुत्रः । 
यवलुपुत्रः । यवद्पतरः । ग्रलावु ककन्धु न्मु फलम्‌ । श्रत पूवर्व प्रदिशे सति उत्तरेण सविधिः । इक हति 
किम्‌ १ खटवरापाद्‌, । मालापादः । श्रा इति किम्‌ ! मार्गीपुत्रः । द्‌सीपुत्रः । वेति व्यवरिथतविभाषाश्रयणाद्रिह 
न भवति । कारीपगन्धीपुत्रः । कारीपगन्धीपतिः । सिपज्ेुवां च न प्रादेशः । काएडीभूतम्‌ । कुल्यीभूतम्‌ । 
श्रीकुलम्‌ । श्ुकलम्‌ । भ्रकरुसादीनां व्‌ प्रदेशो भव्येव । शुकुंसः । क्वविदन्यव । भ्रकुःसादीनामकारा- 
श्चान्तादेश इष्यते । भ्रकुंसः । श्रकुटिः | 


त्वे ङ्धापो कचित्लौ च ॥४।२।१७३॥ वे परतो उत्रन्तस्य ग्रावन्तस्य कचितप्ो मवति लौ च चौ | 
ग्रजघ्वम्‌ । श्रजात्वम्‌ । रोदिशिष्वम्‌ । रोहिणौत्वम्‌.। ष्वे छन्दसः प्रयोग इति केचित्‌ । खौ--रेवतिमिच्रः | 
रोहिशिमित्रः। भरणिमित्रः । कचिन्न भवति । नान्दीकरः । नन्दीषरोप्रः । श्रान्तस्य शिलया वहः शिलवहः 
शिलप्रथः । शिंशपस्लम्‌ । न च भवति लोपिकाग्म्‌ । लोपिक्रापर्डम्‌ । कचिद्‌ ग्रहणं बहूलार्थम्‌ | 


हति चैका ॥४।३।१७४॥ हृति परतो यौ च एका इत्येतस्य प्रो मवति । एकस्या श्रागतम्‌ एक. 
प्यम्‌ । एकमयम्‌। “हेतुमनुष्याहा रूप्यः'” [३।३।५५] “मयद्‌” [२।३।५६] इति च रूप्यमयी । एकत्या 
भाव एकल्वम्‌ । एकरा । गुणवचने “तसादौ'” [४।३।१४७] स्वतलोगुं वचनस्य इति पुंवद्भावेन सिद्रतला- 
दन्यत्रेद द्षव्यम्‌ । यो एकश्या तीरम्‌ एक्तीरम्‌ । एकटुग्धम्‌ । एका प्रिया शरस्य एकप्रियः । एकमनोश्ञः | 

मालेषीकेष्टकानां भारितूलवचिते ॥४।२३।१७५॥ माला, इषीका, इका इत्येतेषां प्रो भ्रति मारिन्‌ 


तूल चित इत्येतेषु परतः । मालभारी । माक्भारिणी । इषीकतूलम्‌ । इष्टकचितम्‌ । क्वचिदित्यनुदृततेमालादिभि- 
सदन्तविधिरपि । उत्लमालमारिणी । मुभ्जेषीकतूलम्‌ । पक्वेष्टकचितम्‌ | 
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खित्यभेः ॥४।३।१७६॥ विदन्ते चौ श्रजन्तस्य प्रो मव्य; । कालीमात्मानं मन्यते कालिम्मन्या । 
रोिणिभ्मन्या । “खश्वास्मनः” [२।२।७१] इति खश्‌ । खित्यनन्तरः प्रादेशमाग्नासतील्युक्तम्‌। श्रभेरिति 
्रतिषषास्च खिःन्ते चौ पूर्वस्य प्रपरोऽपि “सुमचः” [४।३।१७७] इति प्रादेशेन धाध्यते । श्रमेरिति किम्‌ ! 
दोषामन्यमहः । दिवामन्या रात्रिः | 


मुमचः ॥४।३।१७०॥ पूवस्य पदस्याजन्तस्य खिदन्ते धौ मुम्‌ मवत्यमेः । प्रियंवदः । वशंवदः । 
कालिम्मन्या । हरिणिम्मन्या । “ विध्वह्पोस्तुदः सखम्‌” [२।२।३७] इति सखे कृते मुम्‌ । विधुन्तुदः श्रशन्तुदः । 
शद्विषन्तपेरम्मः्‌” [२।२।३८] इति निपातनाद्‌ द्विषन्तपः । श्रच इति किम्‌ १ विद्वन्मन्यः। 


भमेकाचोऽम्बत्‌ ॥४।३।१७८॥ श्रच इति वरते । श्रजन्तस्य पूरवपदस्यैकाचोऽम्‌ भवति खिदनते 
यौ श्रमीवारिमिन्‌ कायै भवति । श्रात्पूरवसयवि युवादिप्रयोजनम्‌ । श्रवरण॑न्तस्यामि नासि विरोषः । श्रनवर्णान्त- 
मुदाहर्णम्‌ । गाम्भन्यः । लीम्मन्यः । ल्ियम्मन्यः । कशब्दस्य नरम्मन्यः । धियम्मन्यः | श्रुवम्मन्यः । नावमातमानं 
मन्यते नावम्मन्यः | प्रदिशमुमोरयमपबादः । एकाच इति किम्‌ १ लेखात्रं मन्यः । त्रच इत्येव द्विण्मन्यः | 
निपातनाद्‌ बाच॑यमपुरदरौ । श्रमित्यागमलिङ्गादपरोऽपि मकारः प्रयोगश्रवणा्थैः स्फान्तयेन निदः । 
ग्रथेह केथभ्भवितव्यम्‌, श्रियमासानं कुलं मन्यते इति ? उच्यते-श्रीशब्द श्राविएलिङ्खः लछियामेव वैत इति 
शरियम्मन्यमिति भवितव्यम्‌ । श्रन्ये मन्यन्ते स्वलि्गन्तरेऽपि वृत्तिदा । यथा प्रष्ठादिशब्दानां पुंयोगात्‌ 
खयां वृत्तिः । पष्ठी । प्रचरी । गणकी । एवं भरशब्दस्य कुले वर्तमानस्य नपु सकलिङ्खतवं “श्रो नपि” 
[१।१।७.| इति प्रादेशः । श्रम्वरतिदेशात्‌ “नपः स्वमोः” [५।१।२०] इत्युप्‌ । “मध्येऽपवादाः पूर्वान्‌ विधीन्‌ 
बाधन्ते नोत्तरान्‌” [प०] इति “सुपो धुगदोः” [१।४।१४२] इत्यस्यैवोपोऽमागमो बधक्तो नोत्तरस्य तेन 
श्िमन्यमिति भवितव्यम्‌ । एतच नातिश्लिष्टम्‌ । वेदः प्रमाणमित्यादो टिङ्खान्तर प्रसग्येत । 


सत्यागदास्तोः कारे ॥७।२३।१७६॥ सव्य, श्रगट्‌, ग्रस्त इत्येतेषां करे चौ मुमागमो भवति । 
सत्यङ्कारः । श्रणदङ्कारः । श्रशि धरनि वा काररूपम्‌ । श्रस्तुराब्दो निषंकोऽभ्युपगमे वर्ते । श्रस्वत्यस्य करणम्‌ 
ग्रस्तु्कारः । 


रात्रेः कृति प्रमाचन्द्रस्य ॥४।३।९८०॥ रात्रिशब्दस्य कृति शो मुमागमो मयति प्रभाचन्द्राचार्थसय 
मतेन | रात्रिञ्चरः | रात्रिचरः | रात्रिमाटः | रग्याटः । दृदुग्रहणमाम्यीदयमप्ाे विकल्पः । सिति पूर्निरणयेन 
नित्यं मुमागमः । र्रिमन्यमदः । रत्रेन्तरः इनास्तंति कदन्तग्रहृणम्‌ । ननु रात्रिरिवाचस्तीति “श्राचारे 
सवश्दुभ्यः क्रप्‌ [२।१।६ वा०] इति तदन्तात्िववस्ति । यदि तदथं॑टृद्ग्रहणं स्यात्‌ । रत्र; किपौति 
निर्दशं कुयोत्‌ । किवन्तस्य तु रानिशब्द्य ्रनयस्मिन्‌ दन्ते मुम्न स्यात्‌ गौणत्वात्‌ । 


नभोऽन्‌ ॥७।३।१८१॥ नञोऽनित्ययमादेशो भवति चयो । न हिसा अर्हिसा ' 'नल्‌* [१।३।६८] सुपा 
इति पः । श्रनेकान्वात्सवादेशोऽन्‌ । स्थानिवद्भावेन पदादेशः पदवद्भवति इति नखम्‌। एवम्‌ श्रक्रोधः | 
ग्रस्तेयम्‌ | सानुन्धकनिदं शः किमथः १ वामनपुत्रः पामनपुत्र ह्यत्र माभूत्‌ । ययाविवयेव | न धुते । “नजोऽनु- 
भवि शेपे मिङयुपसंस्यानम्‌" [वा०] । श्रकरोषि तं जाल्म । श्रपचसि त्वं जाव्म | 


श्रचि ॥४।३।१८२॥ श्रजादो च चौ नोऽन्‌ मवति । श्रनन्तः । ग्नादिः । श्रनुपभो जिनः । पुनर्वचन 
नखनिकृ्यथम्‌ । “अदोऽनन्ने” [२।२।६०] इति ज्ञापकान्नमो नो पुणु न भवति । 


नशध्नस्नपान्न वेवानोखत्या नथु सिनङ्कुरन सखन "सकनक्तश्रनक्रनाकनागाः ॥४।३।१८३॥ 
नभ्राट्‌ नपात्‌ नवेदा नासत्या नमुचि नकुल नख नपुंसकं नक्र नक्र नाक नाग इत्येते शब्दा निपात्यन्ते । न 
भ्राजते न वान भ्राजते किन्तु भ्राजत एवेति नभ्राट्‌ । भ्राजती क्व्यन्ते चौ नञः प्रकृतिभावः । दयो नमोः एको 
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नशब्दो निपात्यते । न पाति न वा न पाति नपात्‌ । नपुंसकलिङ्गे शब्रन्ते पोतौ पूर्ववन्निप।तनम्‌ । न येत्तिन वा 
न वेत्ति नवेदा; ¦ “श्रस सवेधुम्यः'” [उ० सू०] इति विदेरस्‌ । “श्रस्वसोऽधोः'* [४।४।१२] इति दत्वम्‌ । 
सत्यु सावां सत्या न स्या श्रसप्या । पुनर्नज्ते नासत्या । नञः प्रकृतिभावः । पुं्यपीदं निपातनम्‌ । नासत्या 
नाम केचित्‌ । न मुञ्चति न वा न मुञ्चति मुचेशैणादिके इकि नम॒चिः । नस्य कुलमस्ि न बानछकुटमस्ति नकुलम्‌ । 
नास्य खमसि नवा न खमस्ि नखः। नल्ीन पुमान्‌ नपुंसकः। स््ीपुंसयोनपुंसकमाबो नभश्च 
प्रकृतिभावः । न चरति न च्षोयते इति वा न्त्रम्‌ । क्षतैः क्तीयतेवां द्धावो नजश्च प्रकृतिमावः । न क्रीणाति 
न क्रामतीति वा नक्रः| क्रीनः क्रमेर उत्यो नश्च प्रकृतिभावः । शक श्रग कुटिलायां गताविल्यनयोः 
पचाद्मचि ग्रकागो मयतः। नाकः | नागः | नञः प्रकृतिभावः श्रथवा नारिमिन्‌ कै दुःखमभस्ति नाकः। 
न गच्छुतीत्यगः । ण्तेषां रूदिशब्दानां यथा कथञ्चिद्‌ व्युपत्तिः । 


पकान्नः ॥४।३।१८९॥ एकान्न इति निपत्यते ब्र । एकेन न विशतिः एकनिविंशतिः । एकेन न 
त्रिशत्‌ । ननो विंशतिशब्दैन “नन्‌"' [१।३।६८] इति प्रघः | एकशब्दस्य मान्तस्य न विंशतिशब्दैन 
“साधनं कृता बहुलम्‌" [१।३।२६] इति ब्रहुलवचनाद्‌ भेति योगविमागात्यसे ते एकशब्द्स्यादुक्‌ नज श्च 
प्रकृतिभावो निपाव्यते । श्रदुकः पूर्वान्तकरणं “यरो ङो विभाषा ङ” [५।४।१२५] दति विकल्पेन डार्थम्‌ | 
एकादनर्विंशतिः । एकाद्नर्िशत्‌ । 


नगो वाऽजीवे ॥४।२।१८५॥ नग इति वा निपास्यते श्रजीवेऽ्थं | | नगा वृत्ताः । नगाः शाल्यः । 
नगाः परवेताः । श्रगा वृत्ताः | श्रगाः शायः । त्रगाः पवताः । न गच्छन्तीति सुपि वाचि “गमेडः' [२।२।४६] 
वाक्सः | श्रजीव इति किम्‌ ? श्रगो देवदत्तः शीतेन । 


सहस्य सः खौ ॥४।२।१८६॥ सदस्य स दइत्ययमद्रेशो भवति घुविप्रये। श्ाविति वर्तते। 
सदाश्वत्थेन वर्तते साश्वत्थम्‌ । सपलाशम्‌ । सरशिशपम्‌ । वननामधेयम्‌ । एरसा दवा । “तेन” [१।३।६०] 
“सहेति तुल्ययोगे” [१।३६१] इति यसः | “वा नीचः” [४।३।१९०] इति विकल्पे प्राते श्रयं विधिः । खाविति 
किम्‌ १ सदयुध्वा । सदृछरतवा । सदयुद्ध वान्‌ । “राहि युधि कलः [२।२।८२] “सहे” [२।२।८३] इति कंनिप्‌ । 


अन्थान्तेऽधिके ॥४।३।१८७॥ म्रन्थान्ते श्रधिके च वतेमानस्य सदस्य स इत्ययमादेशो मवति । 
्रन्थान्ते दसः । सकट ज्योतिपमधीते । समुहूर्तमधीते। कला कलावशेष्रः मूदूतैश्च तस्सहचरितो म्रन्थोऽपि 
तथोक्तः । कलमन्तं इत्वा महू मन्तं कत्रा । साक्ल्यान्तोक्तौ हसः । “हेऽकाले” [४।३।१८६] इति काले प्रति- 
प्रेधादनेन सदेश: । श्रधिके बसः | सह्‌ द्रोणेन वर्ते सद्रोणा खारी । समप्रः कपरौपणः । सकाकणीको भाषः | 
“वा नीचः" [४।३।१६०| एति विकस्यः प्राप्तः | 


दहितीयेऽनुपाख्ये ॥४।३२।१८८॥ दवितीयेऽनुप।ख्यायमाने सस्य स इत्ययमादेशो भवति । दयोः 
सहयुक्तयोन्यग्भूतो द्वितीयः । स एवाप्रतयक्षोऽनुपास्य उक्तः । साग्निः कपोतः । समूसलः व्रीहिकंसः । सपिशाचा 
वात्या | सराक्षसीका शाला । श्रग्यादयोऽग्त्यक्तेणानुपलम्यमानाः कपोतादिभिरनुमीयमानत्वादनुपाल्याः | 
ग्रनुपाख्य इति किम्‌ १ सच्छात्रः सदच्छोतर उपाध्यायः। उपाख्यायत इप्युपाख्यः । “युग्या बहुलम्‌" [२।३।९४] 
इति बहुलवचनात्‌ “श्रातो गौ" [२।१।१५६] इति कर्मणि कः | 


हेऽकाले ॥४।२।१८६॥ हसंकके सहस्य स शत्ययमदिशो भवत्यकाल्वाचिनि ययौ । सचक्रं येहि । सधुरं 
प्राज | युगपशचकरे । युगपद्धरो । “यौगप्च'' [१।३।५] इति हसः । “कक्पूरम्भूःपथोऽनकचे' [४।२।७ ०] 
इति धुरोऽकारः सान्तः । श्रकाल इति किम्‌ १ रषटपूबाह्नम्‌ । सद्ापराह एम्‌ । योगपव्रे साकल्योक्तौ बा हसः | 
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घा नीचः ॥४।३।१६०॥ नीचोऽवयवस्य सहशब्दस्य वा स इत्ययमादेशो भवति व्र । सशिष्यः सहशिष्य 
श्राचर्यः | सपुत्रः सहपुत्रः पिता । नीच इति किम्‌ ? सहयुध्वा । सहकृत्वा । नात्र समुदायस्य नोचोऽवयवः सह- 
शब्दः । नीच इति समुदायस्य विशेषणं सशब्दस्य सवत्र विधो न्यक्त्वात्‌ । इह सदयुदधप्रियः । प्रियसहयुध्वेति 
च सदस्य सः क्रस्पान्न भवति । यदत्र यु तदपेक्षया न सदशब्टो नीचोऽवयव इति न भवति । 


नाशिष्यगोवत्तहलेे ॥७।३।१६१॥ श्रारिपि सदस्य सादेशो न मरति गोषरसहरबजिते यौ । स्वस्ति 
सदशिष्याथ गुखे । सखस्ि रजे सदपुत्राय । श्रगोषत्सदल इति किम्‌ १ स्वस्तु सगवे सदेगवे । सवत्साय 
सहवत्साय । सइलाय सहदलाय । 


समनिस्य स ज्योतिजनपदरान्निनाभिनामगोत्ररूपस्थानवणंबयोवचनवन्धुषु ॥४।३।१६२॥ 
समान्य स इत्ययमद्रेशो भव्रति ग्योतिषू + जनपद, रत्नि, नाभि, नाम, गोत्र, रूप) खान, वणु, वयु! 
वचन, बन्धु इव्येतेदु परतः । समानं ज्योतिरस्य सव्योतिः । यदि वा समानं च तज्ज्योतिश्च सज्योतिः। 
“पूर्वापरप्रथमः' [१।३।५३] दत्यादिना यमः । सजनपदः । सरात्रिः । सनाभिः । सनामः । सगोत्रः । सरूपः | 
सस्थानः । [सवशः । सवयाः । | सवचनः | सब्न्धुः । बमेऽभिषेग्रषह्लिङ्गम्‌ । यतसे च पयल्लिङ्गम्‌ । समानस्येति 
योगविमागादन्येष्यपि सद्रेशः । तैन सधमा । सपक्षः । सगन्धः । सदशः । समानजातीयः । ““जातेश्छो बन्धुनि"" 
[४।२।१८] इति स्वार्थं हुः । समने तीं भवः सतीर्थ्यः । दिगादिव्वाय इत्येवमादि सिद्धम्‌ | 


सब्रह्मचारी ॥४।३।१९.२॥ सब्रह्मचारीति निपात्यते चरणे गम्यमाने । समानो ब्रह्मचारी समानि ब्रह्मणि 
रतं चरति वा सब्रह्मचारी । समानि श्रागमे व्रतचारीव्यर्भः | 


चोदये ॥७।३।१६४॥ उपयेरब्दे यो समानस्य वास इत्ययमद्रेशो मवति। समानोदरे शयितः 
सोदरैः । समानोदर्यः । “समानोदरे शितः” [३।३।२०य८] इति यः । कशं युधिष्टिरसोदगे वृकोदर इति । 
समानस्येति योगविभागात्‌ । 


दशदग्दक्षवतो ॥४।२।१६५॥ दश टक्‌ दृक्ष वनु दयेतेषु परतः समान स इत्ययमादेशो भवति | 
समानो दृश्यते सदशः । बहूलवचनाक्मरि टगादिः । श्रन्यथा वा व्युतपत्तिमात्रं कार्यम्‌ । समानमात्मानं पश्यति 
सदशः । सदटक्‌ । सदृक्षः । “व्यदादो दशोऽनालोके टक्‌ च” [२।२।५८] दप्यत्र “समानान्ययोर्च”” [वा०] इति 
वचनादककिश्च मयति । कसोऽप्यस्मद्रेव निर्दृशात्‌ तत्र समतव्यः | वतुः ममानशबन्द्राखरो न सम्भवतीति वतुग्रह- 
णमुत्तराथम्‌ | 


किमिदमोः कीश्‌ ॥७।२।१६६॥ भिम्‌ इदम्‌. इत्येतयोः की ईश इृत्येतावदिशो मवतः दशादि 
परतः । कं दव दृश्यते कमिव पश्यति वा कीटटदाः । कीदक्‌ । कीदृक्षः । किम्परिमाणमस्य कियान्‌ । “किमः” 
[३।४।१६२] इति वलुवंकारस्य च धः} श्रयमिव दृश्यते इममिव पश्यति वा ददशः । ईक्‌ । ददन्तः । 
इदम्परिमाणमस्य इयान्‌ । “इदमो वो घः” [३।४।१६१] इति वलुवकारस्य च धरः । “श्रा सर्वनाम्नः"! 
[४।३।१६७] दव्यात्वस्यापवादोऽयम्‌ । 


श्रा सवनाम्नः ॥४।३।१६७॥ सवेनाम्न श्राकागदेशो मवति दृशदगृहश्चवतुपु परतः । स॒ इव दश्यते 
तमिव पश्यति वा तादशः । तादक्‌ । तादृक्षः । तत्परिमाणमस्य तावान्‌ । “यत्तदेतेभ्यः परिमाशे वतः” [३।४। 
१६०] इति वतुः । यादक्तः। यादृशः । यावान्‌ । श्रन्याहशः । श्रन्याटक्‌ । श्रन्यादक्षः | श्रा इति हिमात्रोच्चारणम्‌ 
““एष्यतोऽपदे"” [४।३।८४] इति पररूपनिव्रचयर्थम्‌ । श्रकारोच्चारणं तु दत्निवृस्यथं स्यात्‌ । श्रन्यशब्दे च 
दोषः प्रसज्येत । व्यदादेरिति सिद्धं सवनाम इति ग्रहणम्‌ श्रन्यशन्द्रहार्थुत्तरा्थ' च | 
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विष्वग्देवयोश्च टेरद्र.थञ्चौ कौ ॥४।३।१६८॥ विष्वग्‌ देव इत्येतयोः सर्वनाम्नश्च टेरप्रिररेशो 
भवत्यश्च क्व्यन्ते परतः । विगुवतीति विषुः । विपुमञ्चतीति श्रलिगादिसूत्रेण धौ कृते विष्वक्‌ । विष्व्रमञ्चतीति 
क्ावागतनिवृत्ते नखम्‌ । वाक्ते सुः । “उगिदचाम्‌” [५।४।४६] इति नुम्‌ । दल्डन्यादिखे । स्फानखे । ““क्विस्थ- 
स्य कुः [५।२।७५] इति नकारस्य डकारः । विषवद्रधड्‌ । यद्रय इः । तद्र । क्रथ ट्‌ । विष्ग्देवयोश्चेति किम्‌ ! 
वृक्षमञ्चतीति इषा । श्रश्चावितिं किम्‌ ? विष्वग्युक्‌ । देवयुक्‌ । काविति किम. ? विष्वगञ्चनम्‌ । देवाञ्चनम । 
ननु कव्रेवा्चनिः केवलो धुवति तत्कि किग्रदणेन । इटं किग्रदृणं ज्ञापकम्‌--“श्न्यत्र धुग्रहणे ध्वादेः समुदाय- 
स्य ग्रहणम्‌” [प०] इति । तेन कृकम्यादिसूत्रे ग्रयस्कृतमय्रस्कार इत्या मलं सिद्धम । श्रन्यथेहैव स्यात्‌ । 
श्रयस्छृटिति । 

समः समि ॥४।३।१६६॥ ममः समीत्ययमद्रेशो भवध्यश्चतो कच्यन्ते परतः । सम्यङ्‌ । सम्यञ्चो 
सम्यञ्च: । इका सिद्धं ममिरिति वचनम्‌ “श्रनित्यमागमशासनम्‌'” [प०] इति जापयति । तेनं वान्त दध्यादि सिद्धम्‌ । 

तिरसस्तियंखे ॥४।३।२००॥ तिमम्तिरिरित्ययमादेशो मवत्यञ्चतौत्व्यन्ते परतो यतराश्चनैरकाग्स्य खं न 
भवति । तिद । तिर्यञ्चो | तिर्थञ्चः। तिर्यग्भ्याम्‌ । तिर्थग्भिः | श्रख इति किम्‌ १ तिरश्चः । तिरश्चा । श्रच 
इतयक्रारस्य खम्‌ । न विरते श्र्चनेररिशेपविदितमकारस्य खं परिमन्‌ । दलो नलं तु सथसाधारणं न तस्येह 
पर्युदासः | न स्वस्य खमिति तर्मन्‌ तिरिमावः “तिरश्च्यपवगे ° [२।४।४५] इति निदंशात्‌ । ननु च “तिदाक्ार्‌- 
काणां कृद्भिः सविधिः" [प०] इति कृटन्ते नैवाञ्चनिन। त्रत्तौ कनाया सुव्रन्तत्वामावान्कथमश्चतेधुमंज्ा | 
नेप दोपः । श्रभ्रविलिमीव्येवमादौ विषये तिवाक्रारकाणामिन्यश्य व्यापगे न मर्वत्र । 

सहस्य सधिः ॥४।२।२०१॥ मरस्य सतरिरदेशो भवव्यश्चये क्व्यन्ते परतः । सघ्रयङ्‌ । सघ्रूय॒ञ्चौ । 
सभर मश्च; | मध्रीचः । सन्रीचा | “श्रचः'” [४।४।१२५] इत्यखम्‌. । “चौ हति दीत्वम्‌ | 

द्वथनगेरीदपः ॥४।३।२०२॥ द्विशब्दादनवणन्ताच गेः परस्य श्रपशब्दस्य दकारद्रेशो भवति । 
द्विगता श्रपो मरसिन्नितिद्वीपः। प्रा ' परस्याः इकागः पश्चात्‌ “करक्पूरनभूः"' इत्यः सान्तः | 
“श्रन्तःशब्दस्य श्र(सा)ङ्कितिधिणषवेपु गिसंजोक्ता'' [वा०] ग्रन्तगेता श्रापोऽस्मन्नन्तरीपः । समीपम्‌ । वीपम्‌ | 
दद्‌ क्रिययोगामावार्गमेजोपलक्तितानां प्रातीनां प्रदम्‌ । श्रनगेरिति किम्‌. ? प्रापम्‌ । परापम्‌ | समापम्‌ | 

देशोऽनोरः ॥४।३।२०३॥ देशाभिभानेऽनोः परस्यापः उकारेशो भवति । अनुगता अपोऽस्मन्नि- 
वयनूपो देशः । देश इति करिम्‌. ? श्रन्वीपं वनम्‌ । कथं कुपः सूपः त्रनूप इति ? प्रपोद्रादिपायत्‌ | 

छुकारकेऽन्यस्य दुक्‌ ॥४।३।२०४॥ ले कारके च परतोऽन्यस्य दुगागमो भवति । अन्यस्येदम्‌ 
द्रन्यरिमन्‌ भवं वा श्रन्यदीयम । गदादिपाठच्छुः । त्रन्य्य कारकम्‌ श्रन्यत्करारकम्‌ । श्न्यः कारकः श्रन्यत्ारकः | 

श्रताभास्थस्याशीराशास्थास्थितोत्सुकोतिरागे ॥४।३२।२०५॥ श्रताखस्याभास्थस्य चान्यस्य 
दुगागमो भवति श्रारिष्‌ श्राशा श्राम्था श्रित उन्सुक ऊति राग इव्येतेषु परतः । न्या श्राशीः श्रन्यदारीः 
प्रन्या श्राशा श्रन्यदाशा। श्रन्याश्रास्था श्रन्यगरख्या | श्रन्य त्रासतः ब्रन्यदरासितः | ग्न्य उत्सुकः ग्रन्यदुत्सुकः | 
छ्नन्या ऊतिः श्रन्यदूतिः । श्न्यो रागः श्रन्यद्रागः । “विशेषणं विशष्येरेति'' [१।३।५२] यतः । श्रतामाख- 
स्येति किम्‌ ? श्रन्यध्याशा श्रन्याशा । श्न्येनासितः श्रन्यास्थितः। 

वाऽथ यौ ॥४।३।२०६॥ श्रन्यस्य वा दुग्‌ भवति । त्रन्योऽभैः, श्रन्यसमै श्रः श्रन्थः | त्रताभास्थ- 
स्येतयेव । श्रन्यस्या्थोऽन्याधः । श्रनयेनार्थोऽन्यार्थः । 

कलत्कोः षरेऽचि ॥४।३।२०७॥ कोः क्ृद्‌भवति षरसंक्षके सेऽजादौ यौ । कुस्सितोऽजः । ““तिङुपरादयः'* 
[१।३।८१] इति परः । कदजः । कदश्वः । कदन्नम्‌ । प हति किम्‌ १ क्वि-भो राजा | श्रचीति किम्‌ 
कुत्राह्मणः । दुक्षः । कःकोरिति बोगविभागाल्तरिशब्देऽपि भविष्यति । कुस्सितास््यः क्रयः । “किमो बा त्रौ 
कद्ूकतभ्यः'' [वा०] के त्रयः क्रयः | 
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रथवदयोः ॥४।३।२०८॥ रथ वद्‌ इत्येतयोः परतः कोः कद्‌ भवति प्रसे। कुत्सितो रथः कद्रथः । 
कुस्तितो वदः कद्रदः 


तृणे जातौ ॥४।३।२०६॥ वृशे व्री कोः कद्धवति समुदायेन जातावभिरयायाम्‌ । कततुणा नाम जातिः । 
तरया श्रवयवः कत्तृणम्‌ । जाताविति किम्‌ ! कुत्सितानि तृणानि कुत्तणा न । 

का पथ्यत्तयोः ॥७।३।२१०॥ कोः का इत्ययमदेशो भवति पथिन्‌ श्रत द्येतयोः परतः । कुत्सिदः 
पन्थाः कापथः । करुत्सितम्तं काक्तम्‌। श्रचशब्दस्य ग्रकारान्तस्य कृतनान्तस्य चाविशेषेण ग्रहणम । प्रस 
इति निन्रत्तम्‌ । कुरिभतेऽक्तिणी ग्रस्य कान्तः । “स्वाङ्ग ऽक्तिसक्थ्नः'' [४।२।११३] इति टः मान्तः । पथ- 
शब्दोऽकारान्तोऽप्यरित । तस्य करुपथमिति पे भवति । 

देपद्थं ॥०।३।२११॥ ईपदर्थे कोः का मवति । इपकटकं काकटुकम । कामधुरम.। कालव्रणम्‌ । 
“तिक्ुप्रादथः'” [१।३।८१] इति सः । “कल्कोः षेऽचि"” [४।३।२०७] इति तत्रोपलक्रणमात्रम्‌ । श्रजादावपि 
परत्वात्कदेशं एव । काम्लम। 

पुरुष्रे घा ॥४।३।८१२॥ पुररशब्दे च; कोः का इलययमद्रेशो भवति वा । कुत्सितः पुरुषः 
कापुरुषः । कुपुरुषः । श्प्ाते विकल्पोऽयम्‌ । ईषदथं पूरवनिर्णंयेन निं कदेशः । 

कवमुष्णे ॥०।३।५१२॥ कोः स्थाने कवरूपरं भवति उष्णे परतः काचवा। कवशब्दो नपुंसक- 
लिद्धो निदः । कवोष्णम्‌ .। कोष्णम्‌ । शराभ्यां मुक्ते कल्कः पेऽचि"” [४।३।२०७] इति केदुभावे कदुष्णम्‌ । 
ग्रनीपदर्थं कदुषणमेव | 

पृषोद रादीनि यथोपदिष्टम्‌ ॥२।३।२४४॥ प्रपरोदरथकरारणि शब्दरूपाणि यथोपदिष्टं साधूनि 
मनि । प्रधातेषु वणनाशागमवणत्रिक्रायाः पिशिष्टेः प्रयुक्ता दृश्यन्ते तथैव तेपां माधुव्वमिन्यशैः | उप- 
दवष्टनतिक्रमेण यथोपद्विष्टम.। मे ये उपदिष्टाः इति बीप्मायां वा हमः । प्रपदृढरपस्य प्रपोदरः । परपद कन्या | 
प्रपत उद्रानं प्रणोद्रनम्‌। तकारस्य खं निपान्यम्‌ | ग्रश्वथः | कपित्थः । पदिन्थः | दधित्थः । श्रश्व दव 
तिष्टति कपिरिव तिष्टति मह्यां तिष्ठति दधीव तिष्ठति । “सुषि” [२।२।७] दति स्थः फः | सकारस्य त्वं 
निपत्यम.। मदीशब्दस्प “त्वे ङ्यापोः कचित्वौ च" [४।३।१७३] इति प्रदेशः । वारिवाश्को बलादकः | वारिः 
शब्दस्य वश्टुः प्ररस्य चदरिज्ञत्वं निषाव्यम्‌ । जोवनस्य मूतं जोमृतम्‌ । वनशब्दरस्य खम्‌ । म्यां सौतीति 
मयूरः । रोतैरचि शं महीशब्दस्य च मयूमावः। शवस्य शयनं श्मशानम्‌. । शवशब्द्स्य श्मेशः 
शयनस्य च शानम्‌। ब्रुबन्तोऽस्यां सीदन्तीति बृसी । त वच्छब्दस्य वभावः सदलं इन्तस्य च सीभावः। 
“पष उत्वं दतृदराधासू त्रपदादेः ष्टुर्वं चः “धाशब्दे तु वा षय उत्वम्‌" । प्रद्‌ दन्ता शरस्य प्रोडन्‌ | 
“वयसि दन्तस्य दत्‌” इति दत्रादेशः। प्र च दृश चेति पोडश | भडभः प्ररे: पोटा । पदद्यावा | दष 
प्रद्‌ दधातीति ची श्रातः के कतै टापि च पडधा। लाक्ञणिकत्वा्ुत्वाभावः “दिक्‌ ्डेभ्यस्तीरस्य तारभावः' 
द््षिणश्य तीरम, दक्लिरतारम्‌ । उत्तरतारम्‌। “वाचो वादे इत्वं वलभावश्चोततरपदस्येति निपस्प्रते” 
वाग्वादस्यपरव्यं वाडवलिः । एरमन्येऽप्यूह्याः शब्दाः । पिशिताशः । पिशाचः । मुदः स्वनं लातीति मुसलः 

प्येकणं उलकः । मेहनस्य खस्य माला मेखला । कौ जीर्यति कुञ्जरः । ऊर्वं खमस्य उलखलः। 
(“वर्णागमो वणेविप्ययश्च द्वौ चापरौ वणेविकारनाशौ । 
धूनां तद्योऽतिशयेन यो गास्तहुष्यते, वणंविधौ निरकम्‌ ॥'" 

संख्याविसायादेरहनस्याहन्वा डो ॥४।३।२१५॥ द्ख्या वि साय दप्येबमादेरहं नशब्दस्य 
ग्रमित्ययमादवेशो वा भवति डौ परतः । दवयोरद लोम॑ दथदनः । “दर्थ” [१।३।४६] इति षः । “संख्या 
रश्व ' [१।३४७] इति संसा । सन्त्टः। ““दुभ्ोऽवोऽङ्कः' [४।२।४०| इत्यत्र मिख्यदिसितयतुवर्वनादहादिशः । 
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भवाथ श्रागतस्य कालाट्‌ ठजः “स्यो बनपत्ये” [३।१।७४] इत्युपि डो कृते “वा डिश्योः [४।४।१२४] इति 
वाऽनोऽखम्‌ । द्रयहि । दरयहनि । दहे । यावत्सु श्रदस्सु भवो यावदहः । “वतोवंद्‌”* [३।४।२०] इत्यत्र वसन्तस्य 
धंल्याघंशोक्ता । डौ यावदहि । याघदहनि । यावदह । विगतमहव्य॑हः । “तिङ्कप्रादयः"' [१।३।८१] इति 
पसः । डौ व्यद्धि । व्यनि । म्यह । सायमहः । सायाहः । विशेप्रणसविधिः। सायंशब्द्स्य भिमंजकस्यात एष 
निपातनान्मकारस्य खम्‌ । श्रकारान्तस्य सम्भवेऽहनादरेशो निपायः । साग्राहि । सायाहनि । सायाहं । संख्या 
विक्ायादेरिति किम्‌ ? पूर्वाह्णं गतः । पूतर॑पदः पूर्वाह्णः । पिशेप्रणपविधिः। “्यतोऽह्वः'' [५।४।६१] इति 
णःभम्‌ | 


खे पूर्वस्याणो दीः ॥७।३।२१६॥ टकारफयोः खं यस्मिन्‌ वणं स द खस्तसिमन्‌ पूर्वस्याणो 
दीभैवति । प्रसेऽप्यदोपः । खस्यामावरूपत्रेऽपि षोर्वापयं बुद्धिकृतम्‌ । यथा वरंयोरयोगपयेऽपि अअरचीको यणि- 
सयवमादौ । लीदमुपगृटं मूटेन । श्रग्नी रथम्‌ । वायू रथम्‌ । पुना रक्त' वासः । दख इतीन्निर्दशात्‌ पूर्वस्येति 
लन्पे पूर्वग्रहणं किम्‌ ? पूवंमात्रस्य यथा चवेव स्यात्‌ । श्रन्यथा विव स्यात्‌ । नीरक्तम्‌ । दृस्तम्‌ । इह न स्याद्‌ 
ग्रजघांः इति । लग धः ठडः सिप्‌ एप्‌ । भप्मावः । धकारस्य जश्त्वम्‌ । “सिपि रवां" [५२1८५] “दः 
[५।३।८२] इति रिः । श्रण्‌ इति किम्‌ १ वृहू वृदः । वृहू बः | 


सहिषहोऽस्यौः ॥४।२।२१७॥ सदिवदोरवर्णस्य श्रोकारादेशो मवति दषे । सोटा । सोढुम्‌ । 
सोढव्यम्‌ ; वोदा । वोढुम्‌ । वोढव्यम्‌ । श्रस्येत्यणु्रहणदिपि कृतेऽपि भवति । उद्वोदाम्‌ । उदवोटम्‌ । 
उदवोट । उपूादहेलैट्‌ । तसाम्‌ । थसस्तम्‌ । थस्य तः । “कलो भजि" [५।३।४४] दति सेः खम्‌ । 
दत्वादेरसिद्धत्वाद्‌ “व्रजवद” [५।१।७६] इत्यादिना प्रागेप्‌ । श्रस्येति किम्‌ १ ऊट्वान्‌ | 


कशे लच्तणस्याविण्यण्टपञभिन्नचिश्नचिद्रसुवस्वस्तिकस्य ॥४।३।२१८॥ क्णं ग्रो लक्णः 
वाचिनो द्भवति विष्टादीन्‌ वञ्जयित्वा । दातरमिव दा्ाकणः । रंकूकणः । द्विगुणाकणंः । द्वयडलाकरः | 
दयोरहृल्योः समाहारो द्रधडलम्‌ । श्रेऽङगुलेर्मिसंख्यादेः” [४।२।८८] इति सान्तः । लक्तृणस्येति किम्‌ ? 
शोभनकणंः । शोभनत्वं तच्वाख्यानं न तु लकणम्‌ । श्रतएव तच्वास्यानादिहापि न मवति । लम्करणुः | 
प्रषिद्धकणंः । श्रथवा लक्षणशब्देन चिहविशेपो ऽभिप्रेतः स्वामिविशेपसंबन्धज्ञापनाथ॑म्‌ । पशतां एतराकारादि 
चिह्नं सकेणम्‌ । तदभावाल्लम्बकेणंटिपु न भवति । श्रविष्टदेरिति किम्‌ ? विकरणः । श्रष्कणंः । पञ्चकः | 
मिन्नकणः । छि्नकणं; । शिद्रकरणंः । ख॒ वकणः । स्वस्तिककरणः | 


नदिवृतिष्रपिव्यधिरुचिसहितनिषु को ॥४।३।२१९६॥ नटि दृति वृभरि व्यधि रुचि सहि तनि 
इत्येतेषु किबन्तेषु परतः पूर्वपदस्य दीरमवति । नदि-उपानत्‌ । परीणत्‌ । वृत्‌-नीवृत्‌ । उपावृत्‌ । वृषि-्रावरट्‌ | 
व्यपि-ममवित्‌ । हृद्‌यातित्‌ । श्वावित्‌ । एचि-श्तीरक्‌ । श्रमीरक्‌ | कथं मलरुक्‌ । श्वेतस्क्‌ १ सम्पदादिक्छिपि 
न भवतीत्यदोषः । श्रथवा तिकारकदीत्वमिप्यते । सहि-जलासट्‌ । तुराद्‌ । तनि-परीतत्‌ । “गमः करौ "[४।४।४१] 
इत्यते “गमादीनां शखमिष्यते'" [वा०] | काविति किम्‌ १ उपनहनम्‌ । 


गिरिवने किशुलुककोटराद्योः खौ ॥७।३।२२०॥ गिरि वन इत्येतयोः परतो यथासंख्यं किंदचलुका- 
दीनां कोटरादीर्ना च दीर्भवति खो । गिरौ-किशुजुकागिरिः । श्रत्जनागिरिः । नलागिरिः । बने-कोटरावशम्‌ । 
मिशभरकावणम्‌ । सिध्रकावणम्‌ । किंशुलुककोररा्योरिति किम्‌ ! $ष्गिरिः । भद्रसालवनम्‌ । नन्दनवनम्‌ । 


घले ॥४।२।२२१॥ बले ध्ये परतः पूर्वस्य दीरभवति । श्रायुतीवलम्‌ । दन्तावलः । मल्र्थ “रजःृष्या- 
सुतिषरिषदो बलः'' [४।१।२८] “दम्तशिखात्‌ खौ” [४।१।३६] इति च वलः । 


२११ जैनेन्द्र-व्याकैरणम्‌ [ श्र० ४ पा० ३ सू० २२९२२३१ 


1 


मतो रच्च जरद्‌; ॥४।३।२२२॥ मतो परतः बहचः शरादीनां च दीर्भवति श्रजिरादीन्‌ 
वर्जयित्वा खो । उदुभ्वरवती । मशक्रावती । वीरणावती । पुष्करावती । उदुम्बरा श्रसिन्‌ देशे सन्ति ““तदस्मिन्न- 
स्तीति देशः खौ [३।२।५७] इत्यणि प्राप्त “नां मतुः" [३।२।६५] इति मतुः । शरादीनां शरावती । 
वंशावपी । [शर ॥] वंश । धूम । शरदि । कपि । मणि । मुनि । शुचि । इति शरादिः । हच्छरदेरिति किम्‌ ! 
दचुवती । मधुवती । “खौ [५।३।३२] इति मतोर्वत्वम्‌ । श्रनजिरदेरिति किम्‌ ? श्रजिरती । खदिरवती । 
द्रलिनधती । चक्रवाकवती । कारण्डवती । खाविति किम्‌ ? वलयबती | 
को घहेऽपीलोः ॥४।२।२२२॥ इगन्तस्य पीलुबजितसय वहे चो दीर्भव त । खाविति वर्तते । ऋपीवधम्‌ | 
मुनीवहम्‌ । पचाद्र जन्तेन वहशब्देन रसः| इक इति किम्‌ ! पिण्डवहम्‌ । तऋपोलोरिति किम्‌ ? पीलुवहम्‌ । 
““श्पील्वादेरिति वक्तव्यम्‌" [वा०] | दाख्वहम्‌ । 


गेः कासे ॥४।२।२२७॥ इक इति वतेते । इगन्तस्य गः कासे श्रो दीर्भवति । नीकासम्‌ । वीकासम्‌ । 
ग्रनूकासम्‌ । पचाय्यजन्तस्य कासस्येद्‌ ग्रहणम्‌ । इक इत्येव । प्रकाशते इति प्रकशः | 





दस्ति ॥४।३।२२५॥ दा इत्येतस्य यस्तकार श्रदेशस्तद।रो परत दगन्तस्य गेर्दीभिवति । नीत्तम्‌ । 
वीत्तम्‌ । परीत्तम्‌ । “गेस्तोऽचः' [५।२।१४६] . दप्याकारस्य तकारः । दकारचत्व॑स्यात एव दीत्ववचनास्ति- 
दवत्वम्‌ । “गेस्तोऽचः*” इत्यत्र द्वितकारको वा निर्दरः इति सवदिशः | ददति किम्‌! व्रितीणम्‌ | तीति 
किम्‌ ? निदत्तमिति वेष्यते | इक इत्येव । प्रत्तम्‌ । श्रात्तम्‌ | 


घञ्यमनुष्ये प्रायः ॥४।३।२२६॥ इक इति निवृत्तम्‌ । घतन्ते द्रौ गेः प्रायो दीर्मवति ग्रमनुष्येऽभि- 
प्रये | त्रपामार्गः। नीमाग॑ः । नीक्छेदः । प्रावारः । “आच्छादने बलः" [२।३।५०] टति घञ._। नौवारः । “नौ 
ुरधान्ये[२।३।४४] इति घञ । प्राकारः कमणि । श्रधिकरणे प्रासादः । श्रमनुष्य इति किम. ? निपीटन्त्यसिम- 
निति निषादः । “हलः [२।३।१०२] दत्यधिकरणे घ्रज.} “सदोऽप्रतेः” [५1४।४७] द्रति पत्वम.। प्राय इति 
किम्‌ ? प्रसदनं प्रसादः । निवेशः| प्रकासः | प्रकरणं प्रकारः । वेशदिपृमयम. | प्रतिशः । प्रतीवेश; | 
प्रतिबोधः । प्रतीमरोघः। गेरित्येव । चन्दनसारः | । 


खावघ्रनः ॥४।२।२२.७॥ खुविपयेऽ्टन्निस्येतस्य द्भवति चरौ । ग्रप्यपद्‌ः| ग्रष्यवक्रः | 
ग्रष्टावन्धनः | श्रष्टाविटपः । खाविति किम्‌ १ श्रष्टमहाप्रातिहायां जिनः। ग्रष्टगुणः नद्धः | “श्रष्टनः 
कपाले हविषि वक्तव्यम्‌" [वा०] । ्रष्टसु कपालेषु संसकृतमष्टकपालं हविः । संसङृताथं श्रागतस्याणः %रस्यो- 
अनपत्ये” [३।१।७४] इत्यप्‌ । “गवे च युक्ते” [वा०]। श्रष्टाभिगोभियु क्तम, ग्रष्यगवं शकटम्‌ । युक्त 
शब्दस्याप्रयोगः । यथा भीमसेनशब्दे सेनशब्दस्य । 

चितेः कपि ॥४।३।२२८॥ नचितेदीं भवति कपि परतः | एका चितिरस्य एकचितीकः । द्विचितीकः । 
त्रिचितीकः । 

विश्वस्य वसुरारोः ॥४।३।२२६॥ विश्वस्य दीभ॑वति वसु राडि्येतयोः परतः । विश्वतो वश्वस्य 
विश्वावसु; । विश्वस्मिन्‌ राजत इति विश्वाराट्‌ । “सत्सूद्विष” [२।२।५९] ग्रादिसत्रेण क्विप्‌ । राडिति विकृत- 
निदंशो पत्रासयैतदरूं तत्र यथा स्यादिह मा भूत्‌ । विश्वराजो । विश्वराजः। 

नरे खौ ॥४।२।२२०॥ नरे चौ विश्वस्य दीर्भवति लुविपये विश्वा नरो यस्य विश्वानरः । वसेन यसेन 
या श्युत्यत्तिः । खाविति किम्‌ १ विश्वे नरा श्रस्य विश्वनये राजा । 


शषौ मित्रे ॥०।३।२३१॥ श्रृषावमिधेये मित्रे धौ विश्वस्य दीर्भवति । विश्वामित्रो नाम रषिः | 
सरपाविति किम्‌ १ विश्वमित्रः जनः । 
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प्नन्यस्यापि ॥४।२।२३२॥ श्रन्यस्यापिशब्दस्य व्र वप्यद्रावपि दीर्भवति । कध्यान्यस्य ? यस्य शिषै- 
दवं प्रयुक्तम्‌ । “शुनो दन्तवुश्ाकणंकुन्दवराहपुष्पदैषु दीभ॑वति । श्वादन्तः । श्वादः । शवाकणः । 
श्वाकुन्दः । श्वावराहः । श्वापुच्छः । श्वापदम्‌ । श्वावराहमिति द"द्वोऽन्यत्र परसो चसो वा । एकश्च दश 
चैकादश । केशाकेशि । केशेषु केशेषु च गीतेद्‌ं युद्धं वृत्तम्‌ । “तत्रेदमिति सरूपे" [१।३।८६] इति दसः 
“ज इच्‌” [४।२।१२८] इति दच्सान्तः । तिषदग्बरिपु इजन्तस्य दषज्ञा । अद्रारपि पृष्पः। साद्रनम्‌ । 
नारकः | न भवत्यपि पुरः । सदनम्‌ । नरक इति | 


चि ॥०।३।२२३॥ श्रण इति दक इति च निवृत्तम्‌। च्‌ इति श्रश्वतिर्न्टनकारकारो गृहते | 
तस्मिन्‌ परतः पूर्वपदस्य दीर॑व्ति । प्राचः पश्य । प्राचा । प्राचे | द्धी चः पश्य । दधीचा । दधीचे । मधूचः 
पश्य । मधूचा । मधूवे। क्तृचा । कतु चे | “श्रचश्च'' [१।१।१२] दृत्यचः स्थाने दीम. । द धीच द्य 
यण॒देशमन्तरङ्गमपि बाधित्वा “श्रचः' [४।४।१२५] दत्यक्रागरय वं भवत्यस्मादेव वचनात्‌ | 


जेः ॥४।३।२२७॥ जेदीर्भवति व्र । कारीपगन्धीपूत्रः। कारीपगन्धीपतिः। कीमुदगन्धीपुत्रः | 
कोमुदगन्धीपतिः । करीपस्येव गन्धो यस्य॒ करीषगन्धिः । तस्यापत्यं छरी । श्रागतस्याणः “च्योऽु रूषान्स्यथोः'' 
[३।१।६३] इति प्यदरेशः। रपू । “षे ष्यस्य पुत्रपर्थोरजिः'? [४।३।६] इति जिः । जो कृते श्रतराङृते णव 
जदरीसि म्राध्रणिकुलमिःयत्र सावकाशः "दकः प्रोऽहन्याः [४।३।१७२] इत्यमर प्रादशः प्राततः । प्रादे ामाव- 
पत्ते सावकाशमिटं च दरीं प्रानम्‌ । परत्वाहीस्वं मवति । सकृदूगतन्यायेन पुनः प्रङ्गान्न प्रदेशः | 


इत्यमयनन्दिमिरचितायं मदरव्र्तौ चनुधेस्याध्यायद्य तृतीयः शदः समाः| 


[गोः ॥४।४।१॥ हलः ॥०।४।२॥ नाम्यतिसचतस्‌ ॥४।४।२॥ जुवा ॥४।५।४॥ नोडः ॥४।७।५॥ 
धेऽकौ ॥५।४।६॥ सन्तरूफम एनोः ॥४।४।७। स्वरनपनेष त्वए्ततृहोतृपोतपशास्तत्रपाम्‌ 
॥७।४।८॥ दन्हनपृषा्यस्णाम्‌ ॥।०।५।९॥ ] | 





शो ॥४।४।१०॥ शो परत इन्‌ हन्‌ प्रषन्‌ श्रथमन्‌ इत्येषमन्तानां द्भवति । बहदरडीनि । ब्हखग्बीणि । 
बहुपूपाणि । बहयंमाणि । द्वितीयोऽयं नियमः । शावेवेन्नादीनां दीमवति नान्यत्र । दरिडनौ । दरिडनः | 
त्रहणो । पूरणो । श्रयेमणौ । तदन्तस्यापि न भवति । परमद्रिडिनौ । इुदणिडनौ । बहुदण्डिनः । 


सौ ॥७।७।११॥ सौ परत दृन्नादीनामुङो दीर्भवति । दम्भी | वाग्मी । तपस्वी । वरतरहा | पपा । श्र्ममा | 
पूवण नियमेनप्राक्तविध्यथमिदम्‌ । ग्रक्रापित्मेव | हे दरिडन्‌ । है पृपन्‌। है अ्रयमन्‌। 


ग्रत्व॑सो ऽधोः ॥७।४।१२॥ साविति वर्दते । श्रतवन्तस्य श्रसन्तस्य च करिवर्मिते सौ परतः उड 
दीभवप्यधोः । गोमान्‌ । धनवान्‌ । युक्तवान्‌ । तत्परिमाणमस्य तावान्‌ । श्रतोर्थवतोऽनर्थकस्य च हणम्‌ | 
श्रन्थथा भवद्‌प्रहणं कुयात्‌ । शरसा साहचयोद्रा। श्रतो रडो दीत्ववचनसामरथ्यादीते कृते नुम्‌ । श्रष॒ 
पुपग्राः । स॒स्लोताः । पित्रतेरि चेति सवस्तुडिति सखोखु्‌ । अधोरिति किम्‌ ? दषुमस्यति इष्वः । दप्रदमस्यति हष 
यत्रेवमभोरिति किमर्थम्‌ १ श्रतत्‌ इत्येवं वक्तव्यम्‌ १ न । श्रन्येषा प्रतिषेधार्थम्‌ । पिएडग्रः । चर्मणः । ज्ञापनार्थ 


~न शनन ७७० 


१, प्रतिषु [ | 1] कोष्ठकान्तर्गतानां सूत्राणां वृततिस््रुटिता । सूत्राणि तु जैनेन्दपल्वाध्यायीमनुसत्यात्र 
निर्दिष्टानि । 
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चस्तीदम्‌ | “शअरनिनरिमनूप्रहणान्यथंवता चान्थकेन च'' [१०] इति । श्रधोरियानन्तयादसन्तस्थैव प्रतिपेभः । 
तेनात्र दीखम्‌ । गोमन्तमिच्छति गोमव्यतेः किप्‌ । गोमान्‌ । अकावित्येव । हे गुणषन्‌ । हे सुषयः । 


ङस्य किभलोः भिति ॥४।४।१२॥ डमन्तस्य गोरडो दीभवति कौ भलादौ च इकति परतः । 
प्रशान्‌ । प्रतान्‌ । प्रशान्भ्याम्‌ । भलि किम्‌ ? शान्तः । तान्तः । इतीति किम्‌ १ शंशान्तः | ततान्तः । यड्‌ 
पीदुम्‌ । उरस्यति करिम्‌ ? श्रोदनपक्‌ । पक्तिः । किभलोरिति किम्‌ १ गम्यते । कितीति किम्‌ ? यन्ता । यन्तुः । 


हनिङ्गम्यचां सनि ॥४।४।१४॥ हन्तेरिङ्गमेरजन्तानां च दी्भैवति सनि भलादौ परतः । 
भिर््रसिति । इङ्गमि-श्रधिजिगांसते । इडः इति विशेपरणं चिम्‌ ? संजिगंसते वत्सो मात्रा । श्रजन्तानां चिचीपति । 
मुलुपति । चि गीपरति । उङ्‌ इति निदरत्तम्‌ । ग्रचश्चेति टनिद्ाम्यो ऽच्‌ तस्य ग्धाने दीने कृते द्वित्वम्‌ । 
गोरिस्येव । दधि सनोति । 


तनोते्वा ॥४।७।१५॥ तनोतेः सनि भलादौ वा दी्मवति । तितांसति । तितंसति । भलीत्येव । तित- 
निपरति । “सनीवन्तधं' [५।१]६७] श्रादिसूत्रे तनिपतिदसिराम्‌ इ इबिकस्पः | 


क्रमः कित्व ॥ ४:1९ दे॥ वेति वर्त॑ते । क्रमो वा दीभेवति भलादो क्वान्य परतः । क्रान्त्वा । क्रन्वा | 
प्चश्चेत्यस्य गृह्यमाणेन विशेषणादचः स्थाने दीत्वम्‌ । “ङस्य [४।४।१३] इत्यादिना नियं प्रासे विकल्पः | 
भीस्येव । क्रमित्वाऽक्रम्येत्यत्र ““प्यादेशोऽन्तरङ्गस्यापि विधर्बाधकः'” [वा०] इति प्यं दीत्यस्यप्रवृत्तिः । श्रनस्वि- 
ध।विति स्थानिवद्धावप्रतिपरेधात्पर्चादपि कलादिवं नास्ति | 


करोः शडङ्च ॥५।४।१७॥ वेति निवृत्तम्‌ । हुकारवकारयोः स्थाने श्‌ ऊट्‌ दप्येतावादेशौ भवतो इ 
संज्ञके परतः छौ ददौ च इ्किति। प्रश्नः । विश्नः । “वार्णाद्‌ गावं बलीयः” [प०] इति छ तुकः प्रलान्नित्यन्वा- 
द्रा शद्रेशः। श्रपि च विच्छैरेष्रतिपरेधाथं नहो ङिकिरणं ज्ञापकं प्रागेव तुकश्ुस्य पशावदेशापिति । “प्ररने 
चान्तयगे'' [२।२।६७] इति निपातनाजिनं भवति वकारस्य । स्यो नः । सिवेरौणादिको नः। घेष्ड एप; पूर्वमूडा 
देशः । “श्रसिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्ग [प०] इत्यनितयमेतत्‌ । तेन यणादेशः । ऊट्‌ एप्‌ । सिवेरौणारिके मकि स्यूमः | 
छस्य को वरमप्रार्‌ । गोविट्‌ । वकारस्य कौ दिरए्ययूः । ग्रक्षयुः । श्रत्व । ग्रक्षयुवः । छस्य लौ पृष्टः | 
्रष्टवान्‌। पृ्रा । पष्टिः । वकारस्य चतः । द्यूतवान्‌ । इ्ितीत्येव युम्याम्‌ । युमिः । ग्रत्र दिव्रियग्युखन्नं गह्यते | 
ननु ्कितिग्र हणं नानुवत्य “दिव उव्‌" [४।३।१०८] इति ऊठ उदादेशे कृते मिद्धम्‌ । एवं च “त्रश्च [५।३।५३] 
पादिसूत्रे छकारग्रहणं न कर्तव्यं स्यात्‌ । न चावश्यमुत्तराध ज्किदूयहणमनुषत्यम्‌ । प्रपञ्चाभस्तिं व्रश्चा 
छकारः । व्रश्चादिसूत्रेण गत्र पर्वं नासि तत्र श्रवणार्थः शकारः । प्रश्नः । वद्धः क्रिपि वान्‌ । वांशी । 
वंशः । गोविशौ । गोविशः । गोविशा । शकागसाहचयादृ र्यादैशः ददवा | 


उवरज्वरस्निव्यविमवां वोडोः ॥४।४।१८॥ स्वर त्वर क्लिवि अवि मव इत्येतेषां धूनां वकारोडोः 
स्थाने ऊडियवमादेशो भवति डे को सदौ च परतः । जूः । जुरौ । जुरः । जुर्विः । चरः-तूः । तुते । तुरः । 
र्विः । तैन "न वा श्प्यमस्वर”' [५।१।१२८] इत्यादिना श्रनियपत तू शः । तूण्‌ वान्‌ । ग्ररुडं सीव्यतीति श्रण्डलुः। 
ग्रण्डनसतवो । श्रण्डश्ुवः । सुखा । सूतः । खुतवान्‌ | श्रत्रि-ऊः । उवौ । उवः । ऊतिः | मनि वतेमनि श्रवेष्टिखं 
चेति मनष्टिखे डे परत ऊट्‌ च । श्रोम्‌ । मव~मूः । मुवौ । मुवः । भृतिः । ङ्कितीति निद्तम्‌ । तेन श्रोतुः । 
“सितनिगमिमभ्यविधान्‌कुतिभ्यस्तुः'" [ड० सू०] इति तुः । उवरादीनागुडः वकारस्यानन्त्यस्य च ग्रहणम्‌ । 

रः खम्‌ ॥४।४।१६॥ रेफात्यरयोः द्रोः खं मवति करौ भलादौ च परतः । हदयी-हः । हुरो । दरः । 
हविः । दू वान्‌ । मृद्खी-मूः । मुरौ । मुरः 1 मूर्तिः । “अप्मूर्धिमवाम' [५।६।५९] इति नत्वप्रतिषेधात्‌ मूतः । 
मूतैवान्‌ । तुर्बी । तुः । तुरौ । तुरः । तरः । नूरणंवान्‌ । तूर्तिः । धुवं । धूः । धुरौ । धुरः । धणं । धूर्तिः । 
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शूोरयमपवादरः । ङ्ितीति निवृत्तम.। यङ्पि जोदहीति । मोमोति। “न धुखेऽ'” [१।१।१८] इति विषय णएपुप्र- 
तिप्रेधो न भवति । 


इटीरः ॥४।४।२०॥ इटि परत इट उत्तरस्य खं भवति । इ डीटोमध्ये साम्यात्तिः लम । । श्रटेवीन्‌ । 
छ्रकोषीत्‌ । श्रग्ररीदितयत्र “श्रहोऽलिटि दीः" [५।१।८५] इति दीत्वे कृते इटः सानिवद्धाबासेः खम । 


श्रसिद्ध वदत्राभात्‌ ॥५।४।२९१॥ श्रमिद्धवच्छुस््ं भवति श्रा भमेशब्दनात्‌ । श्रत शास्त्रे कर्मव्य 
इत्यधिकारो वेदितव्यः । श्राडमिविधो द्रष्टव्यः| एधि द्रप्यत्र निन्यत्ादम पयतरभावयोः कृतगोर्भल्लज्नणं 
धित्वमप्राप्तमसिद्धत्वाद्धवति । जहीन्यत्र जादेशे कृते “श्रतो हेः [४।४।६६] दृत्युप्‌ प्राप्नोति ग्रनिद्धन्वान्न मवति | 
गतमित्यत्र ङ्किति भलि छ्म्वे करने तरतः स्वं प्रातमनिद्धत्वान्न मवति । एवं यथायोगमूत्मम तज्गममावेराः | 
ग्रादरेशलक्तणुप्रतिपेधश्च वेदितव्यः । वत्करणं फम्‌. ? खाश्रयमपि यथास्यात्‌ | देमनुः | देभुः । दम्मेम्पमं- 
ख्यानेन लिटः किचे कृतेऽनु नखस्य मिद्धत्वात्‌ ““हस्मध्ये लिव्यतः' [४।४।१०८] इत्येत्वं भवति | तथा वुगागम 
उवादेशो सिद्धः | वभूव | वभूवनुः । वभूत्रुः । युडागमः “पूर्मिवाज्चादृङोऽसुधियः'” [४।४।७८] इनि यगु 
कव्ये मिद्ध: । उपद्निदीये । उपदिद्ीयेते । उपदिदीयिरे | श्रटूग्रहणं किम्‌ १ ग्रभाजि गगः | "“उङोऽत 
[५1२1४] इयैपि कलस्य नकारस्य खं नामिद्धम.। 'श्रामादिनि किम्‌ १ र्गन्थिवर | रगन्धिम | हन्मध्ये लिट्यत 
हति एसे क्नव्ये नुमशास्त्रं नामिद्टप | 

्नान्नखम्‌ ।४।४।५२॥ रना परद्य नक्राम्स्य ग्वं भवति । प्परनक्ति | हिनिम्ति | सशकामस्य ्रहगां ॥ 
करिम्‌ ! नन्दिता । नन्दकः । न॑नदम्िमरद्रकप्लुत्या ह्िटूम्रहणणानुव्रत्तः | ङ्खितो नापरस्य खमिष्टम । इद तदि मा मृत्‌ । 
यज्ञानाम्‌ । यत्नानाम, "नामि" [४।४।३| इनि दीव्यान्परतेन नखमिद्रं स्यात्‌ । “सुपि [५२।६७] दनि नु द्वं 
सन्निपातपरिमापया वायते | स्थानिवद्धावाद्रा नमं प्राप्नोति । प्ररनानाम , विश्नानाम इ्यत्र लान्नणिकन्वान्न 
मवति । श्नाटिति श्नमो नष्यनकासस्य ग्रहणम । न दति ङमो नाशे ग्रकारणोच्चाग्गाथन निरेशः। 


हलुडः हिव्यनिदितः ॥४।४।२२। टर उडो नकारस्य स्वं मवत्यनिहितो गो; हिति परतः । स्रस्तः | 
स्रस्यते । च्वम्तः । ध्वस्ते । स्ररनाति । तनीस्रर्यवे । श्ररनति । वनीश्रश्योे | व्ल इति जातिग्रहणमपि । 
मग्नः । मग्नवान्‌ । दल दति किम्‌ ! नीतम्‌ । ननीयने । उड इति किम्‌: नद्धम्‌ । नानद्यते | इतीति कमि १ 
ससित्वा । मडादिनियमाट्षिचवम । श्रनिदित दति किम्‌ ? शङ्कते । मङ्कयते । एपस्करणं क्रम ! समिद्धम्‌ | 
लुङ इति योगविभागः । वेन “लङ्गिकम्प्योः उपताप्रशरीरविकारयानेखम्‌'' | विलगितः | विकपितः। 
विलङ्कितः । विक्रम्पितः इघ्यन्यत्र । 


दशसंजस्वभ्जां शपि ॥५७।४।२७॥ दंशा सन्जस्मेन्ज द्र-यतेपां शपिपरत उदी नकारस्य चं 
भवति । दशति । जनि । परिप्वजते । 


रञ्जेः ॥४।५४।२५॥ रन्नश्च शपि प्ररत उलो नकारस्य चं मवति । रजति | रजतः | रजन्ति | मोग 
विभाग उत्तगाथः। 
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णौ मृगरमणे ॥४।४।२६॥ रम्जे्णा परतो मृगरमणेऽर्थं नकारस्य खं मवति । रजयति मृगान व्याधः 
मृगान्‌ रममाणान्‌ दसंयतीत्यधः 'जनीज॒क्नसुरम्जोऽमन्ताश्च * इति मिच्वादुडः प्रादेशः । मृगरमश्‌ इति 
भिम्‌ १ रञ्जयति वननम्‌ । 


धनि भावकरणे ॥४।४।२७॥ मावक्ररणामिधायिनि घमि परतो रन्जेर्नकारस्य खं मवति | 
प्राश्यो रागः । विचित्रो रागः । करणे रजति तेन रागः। भावक्ररण इति परिम्‌ ? रजव्यस्िन्निति रङ्कः | 
करणेऽधिकरणे च ““हइलः'' [२।३।१०२] इति घञ. । धिनुणि कथं नखम्‌ । रागी । “दुहानुरुष'” [२।२।११८] 
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श्रादि सूत्रे ्यजरजादि निपातनात्सिद्धम्‌ । ““दशनष्टः करणे श्रद्‌ इति सूत्रे दशेति विकरणनिदंरेन निपातनम्‌ । 
श्रजादिपु पाटाद्‌ दंटरेति “रजकरजनरजस्सु नखे यत्नः कश्यः” [वा०] “शिल्पिनि टबुः"” । युः । श्रौणादिकश्च 
““श्रस्‌ सवेधुम्यः' इत्यम्‌ | 


स्यदाघोदैधोद्यप्र्रथहिमधथाः ७19) २८) स्य, श्रवद्‌, एध, ग्रोद्मन्‌ , प्रश्रथ, टिमभरथ इस्येते 
शब्दा निपाव्यन्ते ! स्यः इति स्यन्देधंजि नखमैबभावश्च निपाते जवेऽभिधेये । गोस्यदः । श्रश्वस्यदः । करोगे 
तासः । जवादन्यत्र तैलस्यन्दो ध्रतस्यन्दः । श्रवोद्‌ इति उन्देरवपुवेस्य घनि नगं निपात्यते । एध इन्धेर्घनि नख- 
मेप्‌ च निपात्यते | “न घुखेऽगे [१।१।१८] इति प्रतिपेधो मा भूत्‌ । श्रोद्म इति उन्देयणादिके मनि नखम्‌ । 
प्रधरथः हिमश्रथ इति श्रन्येः प्रप्स्य हिमपूवंस्य च पत्नि नखमेवभमावश्च निपान्यते । “न धुखेऽगे” [१।१।१य] 
द्यत्र टको ऽनुवर्तनादरेपः प्रतिषेधो न स्यात्‌ । 


नाञ्चेः पूजे ॥०।।२९॥ ज्रन्चतैः परजेऽशरं नकारस्य ववं न मवति । ग्रञचिनोऽस्प गुरः | समन्ध्य 
जिनं गतः । ^श्रन्वेः पूजायाम्‌" [५।१।१०१] इति तक्वो । दलुड इति नलप्रात्तिः । पूज दति क्म्‌ ! 
उदक्तमुदकं कूपात्‌ । ग्रक्तवा रजम्‌ । “वोदितः'” [*1१।१०४] द्व्यनेनेयपन्ते मृडाटिनियमादकिचम्‌ | 
त्रञ्चित्वा । ते “यस्य [५।१।१२१] इत प्रतिषेधः । नाश्चेसित्यनेनैव प्रतिपेपरेन नकारः कृतचुत्वो निरः | 


क्त्वि स्कन्दस्यन्दोः ॥४।४।३०। क्वास्य परतः स्कन्द स्यन्द इत्येतयार्नकागम्प खं न मवति । 
स्वन्गर | स्यन्त्वा | स्यन्दः "स्वरति" [ ५।१।६२ | इत्यादिनाऽनिटपन्ने सान्नं प्रातम्‌ । इयपत्ने तु 
मृ दादिनियमादेवाकिसखे मति नम्वामाव्रः सिद्धः। क्त्वीति द्वितकारकनिदशः | तक्रागदौ क्त्यास्ये इति। 
तेन प्रस्य प्रस्ययेत्यत्र “श्रनस्विधो'' [१।१।५६] इति स्थानिवद्धावप्रतिपेधान्नक्ागदित्वं नासीति वं भवसेव्र | 


जनशार्वा ॥४।४।३९॥ ज दरति वगग्रहणम । जान्तस्य गोर्नशेश्च वा नम्वं मवति क्लास परतः । 
रक्वा | रकया । मक्वा | भेक्वा। न्रा | नदर । नशे (शरधादेः'' [५।१।६३] इति विमापितैोऽनिट्परन्े 
“मस्जिनशोभलि [५।१।३६] इति नम । “हलुङः [४।४।२३] इति नित्ये ननन प्राप्त व्रिकन्पः । दल इति 
जानिग्रहणपन्ते मर्जेगपि निव्यं नचे प्राते मंक्वा । त्रनन्वपचे द्वयोः स्वसंजञामाश्िय स्फादिमन्वम्‌ | 


भञ्ज ॥४।४।२२॥ मन्ञेः जौ परतो वा नम्वं मवति । श्रभाजि । ग्रमत्ि पापं मनिना | नच्रम- 
प्रात्तमनेन प्रत्ते विधीयते| 


शास इत्‌ ॥४।४।३२॥ गाढः इतीति वन॑ते । शसेरड इटदशो भवति क्किति परतः । किलि 
शषा । शिष्टिः । शिष्टः । शिष्टवान्‌ । शिष्यः । “स्तुशासिणबृहजुषः क्यप्‌” [२।१।६९] इति क्यप्‌ । दिनि 
शिष्टः । शिष्यः । “शास्वस्वसाम्‌' [*५।४।४०] इति प्रतवम्‌ । श्रजादावद्ये वति नियमो भविष्यति । 
मामध्यादयं हला्रौ ङ्किति विधिः । हलीति यदि क्रियेत ““वशंश्रये नास्ति स्याश्रयम्‌"' [प०] हीं क्वो न स्यात्‌ | 
मित्रं शाम्नीति मित्रशीः | श्राय शास्तीति श्रायंशीरिति। शास्‌ श्रन॒शिष्टावित्यस्येद ग्रहणम । अन्यस्य दीःवस्य 
विषेरमम्मवात्तन श्राडः शानु दच्छायामित्यस्येत्वं न यवति। श्राशास्यते। श्राशासते। “लिङाशिषि 
[२।४।६५] हति निद शादन्यस्यापि क्वावित्वम्‌ । 

श्रडिः | ४।४।३०॥ श्रि परतः शाप उड इद्धवति | श्रन्वशिपत्‌ । श्रन्वशिपताम्‌ । ग्रन्वशिपन्‌ | 
नियमार्थाोऽमारम्भः । श्रजादावद्येव ङ्किति नान्यसिन्‌ । शशाप्ुः | शाप्तति । जक्तादिात्थमंजा । शश्रह्थात्‌” 
[५191४] रव्यदादेशः । 

शा हो ।७।४।३५॥ शासः शा दत्यव्रमदेशो भवनि हौ परतः। उड्मपेच्य पूर्य शास इदिः्यवयवः 
योगलद्षणा ता । साम्यात्‌ स्थानलक्षणा संपद्रते। श्रनुशपि। प्रशाधि । श्राहाविति यदि सूत्रं त्रिगरेत 


श्र ४पा० ४ सू० ६६४२] महावसिसहितम्‌ ३२१ 


ग्रनेनान्त्यस्य सम्भवादाकारे कृते पूवण उडः इत्वे चानिष्टः ॒रूपं स्यात्‌| ननूड श्रा कृते “धि [५।३।४३] 


इति सखे च सिद्धं शाधीति उड इति तं नित्त । श्रपि च प्रकृतिग्रहणे यड्व्न्तस्यापि सचस्य यथा स्यादि- 
त्येवमथः शदेशः । 


हन्तेजेः ॥४।४।३६॥ हन्ते इत्ययमादेशो भवति दौ परतः । जहि मन्युम्‌ । जदि पापम । तिपा निद॑शाद्‌ 
गरड्बन्तनिवरत्तिः । जंघटीति | 


ग्रनुदात्तोपदेशवनतितनोत्यादीनां ङखं भलि इति ॥५।५।२७॥ श्रनुदात्तोपदेशानां गृनां 
वनतेसलनोत्यादीनां च उस्य वं मवति स्ललादौ ङिति परतः । इतीति निदं शादर्वस्याग्यबदहितस्य खम्‌. । यत्वा । 
यतिः । यतः । ग्रतवान्‌ । डमे विहतनिमित्तत्वात्‌ “ङस्य'' [४।४।१३] इति दीत्वं न मवति । श्रनुदात्तोपदेशाः 
यमिरमिनमिगमिहनिमन्यतयः प्रद्‌ । वतिः । वनतः लियां क्तौ । तनोप्यादरीनां तत्वा । ततिः | ततः। 
ततवान्‌ । मनोतेगव्यं वद्धयति । न्तः | क्तवान्‌ । लिति | दतः | हथः | श्रतत । ग्रतथाः | “तनादिभ्यस्तथा- 
सोः" [१।४।१४८] इति सेरुप्‌ । एते्ां ग्रहणं किम्‌. ? शान्तः । तान्तः । दस्यति किम्‌ ? प्क्वव्रान्‌ | भली. 
तयेव । गम्यते । ङ्ितीति किम. १ यन्ता। यन्तुम्‌ | उगशग्रणमृत्तरधैम्‌। वनतैम्तिपा निदंशाच इतरन्स्य 
निवृत्तिः । वं वांतः। 


शपा तिपाऽनुब्रन्धेन निर्दिष्टं यद्गणेन च। 
यच्चंकाञ्यहणं किञचित्पञ्चतानि न यद्ङ पि ॥ 


तनोतेगणनिद शाद्रेव गरड ङ्‌ बन्तस्य न भवतीति सिद्ध तिपा निरटेशः शद्विद्ध' सुबद्धं भवति" [प०] 
दति निदेौनाधस्तेन सक्रहुनः फेपु क्वचिन्न मरति । ज्योनीप्यभिकरय कृतो प्रन्थो व्ये तिपः । पुनः दितीति 
प्रटगां विस्यष्टाधम । 

प्ये ॥५।५।३८॥ प्य च परतोऽनुटा्तोपेशाटोनां डलं भवनि । प्रहस्य । प्रम्य । प्ररस्य | प्रत्य | 
प्रस्य । प्रतत्य । अभलादावपि विध्यथमिदम्‌ | 


वा मः ॥५।४।३६॥ श्रनुटा्तोपदेशादिपुं मकारान्तानां वा ङखं भव्रति प्ये परतः | प्रयत्य | प्रयम्य | 
प्ररत । प्ररम्य । प्रणव्य । प्रणम्य । प्रगन्य । प्रगम्य । पूरण निय खे प्राप्ते विकल्पः | 


न क्तिचि दीश ॥७।७।४०॥ क्तिचि परतः श्रनुटात्तोपदेशादीनं र्वं दीश्च न मवति । यन्तिः। 
रन्तिः | नन्तिः | वन्तिः । तन्तिः । तन्तिः । श्रनुदात्तोपदेशादीनामित्येव । शान्तिः| दीवं मव्य | 


गमः क्वौ ॥ ४।७।४१॥ गमः क्वौ परतो डस्य खं भवति । जनगत्‌ । कलिगत्‌ । मोक्नगतो मुनयः । 
““वशाश्रये नास्ति स्याश्रयम्‌*” [प०] हति भराय भावाष्प्रप्तं डखमनेन विधीयते । प्सू त्राचकरासो ऽनुवर्तते, 
सोऽत्रानुक्तसमुचयाथः । तेन गमादीनां क्वौ डग्वं द्रष्टव्यम्‌ । संयत्‌ । परीतत्‌ । “वागमि डः” [१।३।८२] इति 
परमे कृते “नहिदृति' [४।३।२५६] इत्यादिना पररदीचिम्‌ | 


वन्याः ॥४५४।४२॥ श्रनुटा्तोपदेशादि निच्रत्तम्‌ । ड स्येति वत्तते । डान्तस्य गोवनि परत श्रातं 
मवति । विजायत इति विजावा । “"मन्वन्कनिग्विचः छवित्‌* [२।२।६२] इति वन्‌ । “वशि” [५।१।११४] 
द तीयुप्रतिपधः । श्रन्तेऽलः स्थाने आत्वम्‌ । एवम्‌ श्रमरेगावा । टधिक्रावा । दीवोचारणं किमथम्‌ १ ओ, 
श्रपनयन इव्यस्माद्रनि श्रवावा । धुण धूं भ्रमणे । घ्वावा । इवि व्याप्तौ-यावा । “इदिदधोनुंम"' [५।१।३७] 
५वक्ि भ्योः खम्‌" [४।३।५५] इति वनि परतो नकारस्य खम्‌। एतच वणंनिमित्तं नागनिमित्तमिति न धखेऽवात्‌ 
“'युङः'' [५।२।८३ | ट्‌ त्ये प्रातस्तमन्तरङ्ग्वा् देशो बाधते । 
४१ 


३९२ जेनेन्द्र-भ्याकरणर [ श्र० ४ पा० ४ सू ४३-४८ 


जनसनखनाम्‌ ॥४।४।४२॥ जन सन खन इत्येतां ङस्य भलादो ङ्किति परत श्राकारदेशो 
भवति । जातः । जातवान्‌ | जातिः | सातः । सातवान्‌ । मातिः । खातः । खातवान्‌ । खातिः । सनोतेस्तनादो 
पाटस्य “तनादिभ्यस्तथासोः [१।४।१४य८] इत्यादिकायमवकाशः । इद पाटस्य च सनि परत श्रात्वमवकाशः। 
भलादो इति डलादिलं परस्तात्‌ । ननूमयोः सिते स्प्धः इद च “्रसिदधवदनत्राभात्‌' [४।४।२१] इत्युभयम 
प्यसिद्ध तत्कथं परत्वम्‌ । श्रत्रोध्यते ““जुमास्थागा'' [४।४।६५] श्रादिसूत्रे दलीति हृस्प्रटणं ज्ञापकं भवत्यत 
सधं । तथाहि तस्येत्यगरो जनं दलादावीत्वं यथा स्यात्‌ । श्रजदौ मा भूत्‌] । गोदः कम्बलदः इति । श्रस्वत्रापी- 
सवं तस्यासिद्धःवात्‌ “इटि चात्‌” [४।४।६३] खेन सेत्स्यति नार्था दृल्प्रदृशेन । तदेतस्पधं सति साथकम्‌ । क्रिय- 
माणे दृदग्रहणे गोद इत्यत्र परत्पादीत्वे “सक्ृद्‌गते परनिणये विधिर्बाधितो बाधित णव' [प०] इत्यन्तं न 
स्यादिति मन्यमानो दलीव्याह । 


सनि ॥४।४।४४॥ सनि च लादौ परतो जनादीनां स्य श्राकारददेशो भवति। सित्ना्ति। 
भलिप्येव । जिजनिपते । सिसनिपति । चिखनिपति । “सनीवन्तध'' [५ १।६४] रत्यादिनाऽनिट्पक्ते सनोतेरेब 
सन्‌ भलादिः सम्भवति । ज्िदूरहणमसम्भवाटिह न सं्रध्यते | 


भ 


ये च ॥४।४।७५॥ द्भितीति वतते । इति यकारे त्ये परतो वा जनादीनामाकारादेशो भवति। 
जाये । जन्यते | जाजायत । जजन्यते । श्ये परत्वाद्‌ ज्ञाजनोर्जा" [५।२।७७] उति नित्यो जशः | 
तायते । सन्यते । सासाय्रते। मंमन्यतै। खायते। खन्यते । चायते । चंखन्यतै | श्रभलादावपि यथा 
स्यादित्यारम्भः । इितीव्येव । जन्यम्‌ । ““शकिसहश्च' [२।१।८६] इति चशब्देनान्येभ्योऽपि यः । रये च मान्यम्‌ । 
खान्यम्‌ । य इति लयनिदसो न वणंनिटेशः । तेनेह न मवति मन्यात्‌ । सन्यात्‌ । “किदारिपि” [२।४।८५] 
दूति क्यम्‌ । 


तनोतेर्यकि ॥०।०४।५६॥ तनोतैयकि परता वा आकारदरेयो भर्वात । तायतै। तन्धते। यकीति 
क्रिम्‌ १ तन्तन्यते । श्चप्रापे विकल्पः । 


सनः क्तिचि खं च ॥४।४।५७ सनः क्तिचि परतः तं भवसयाकारथ्च वा | सतिः | सातिः | सन्तः 
न्‌ क्तिचि दीश्च'' [४।४।४०] इति उ्खदीत्वयोः प्रतिपेधे प्राप्ते वचनम । 


द्मगे ॥४।४।४८॥ वेति निवृत्तम्‌. । श्रग॒इत्यग्रमधिकारो वेदितम्यः । “लुङलङ. खडः. यद्‌” [४।४।७०] 
इत्यतः प्राक्‌ यदनुक्रमिष्यामः श्रग इयेवं तदेदितग्यम्‌ । वच्यति “श्रतः खम्‌" [४।४।५०] चिकीपरता | 
प्रग इति किम्‌ १ चिकरीर्ति | ननु भवतु गेप्यतः खम्‌ । शपोऽकारस्य श्रवणं भविष्यति । णवं तहिं शपोऽकारस्यैव 
गे खं माभूत्‌ । ननु “शपोऽदादिभ्यः"' [१।४।१४२] इ्युज्वचनं ज्ञापकम्‌ । शपो गे खं न भवति । नेतदस्ि 
“नोमता गोः” [१।१।६४] इति व्याश्नयकारयप्रतिपेधा्थं ता स्यात्‌ । मृष्ट इति। “हव्यैबुप्युतः' [५।२।८७] 
इैपो विधानार्थं च । योति । रोति । तत्वल्ेश्च खं मा भूत्‌ । वृच्ततेति । “हलो यः” [४।४।५१] बेभिदिता । 
बरभिदितुम्‌ । गे माभूत्‌ । वेभिच्रते। “शेः [४।४।५३] कारणा । हारणा । श्रग इति किम्‌ १ कारयति । हास्यति | 
““सिस्यसीयुट्‌ तासौ ङौ अहाञ्छनदशां भिवदिट्‌ च" [४।४।६१] इति श्रगे सीयुट्‌ । कारिषीथ । गे मा मूत्‌ | 
प्रसनुवीत । “स्नोश्च निश्च” [२।१।५६] इति यक्‌ प्रतिपिध्यते । इह च क्रियेत हियेत । ““भ्िस्यवः”' [५।२।३] 
दूति यक पि युक्‌ प्रसज्येत । “हटि चात्वम्‌”' [४।४।६३] पपतुः । पपुः । ययतुः | युः । गे मा भूत्‌ । पान्ति । 
वान्ति । “ुमास्थागापा” [४।४।६५] इत्यादिनेत्वम्‌ । दीयते धीयते । गे मा भूत्‌ । अदाताम्‌ । श्रधाताम्‌ । 
“ज्ञि येत्‌” [४।४।६६] देयात्‌ । गे मा भूत्‌ । दरात्‌ । दध्यात्‌ । “वाऽस्थः स्फः” [४।४।६७| ग्लेयात्‌ । 
ग्लायात्‌ । श्रग इत्येव । विध्यादिलिडि-स्नायतत्‌ । 
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श्रस्जोरसोरम्बा ॥५।४।७६॥ भ्रस्जो रेफसकारयोवां रमेशो भवति । भ्य । भ्रष्टा । मरम्‌ | 
प्रष्टुम्‌ । मषवयम्‌ । भ्रष्टम्‌ । रसोरिति पुनसताया उपादानादादेशोऽ्यं रसोः स्थाने मवति मिखोच्चास्णसाम- 
ध्यादचोऽन्त्यासगे भवति । रमभावपत्ते स्फारः सखम । ननु रेषस्यैव रमेश वक्तव्यः । द्वयोः स्कमंरामाधिदय 
सखेन सिद्धमिति चेदजाद्रौ न सिध्यति । भर्जनम्‌ | भ्रज्जनम्‌ | मर्गः | श्रदूगः। प्ते “लां जश्‌ शि" 
[५।४।१२८] इति सकारस्य दत्वम्‌ । रमदेशस्यावकागो ङ्किति भ्रष्य । मर्या । जेसकाशो भृज्जति । इशोभगं 
प्राप्नोति ष्टा । भ्ष्टवानिति । कृताकृतप्रसङ्धि्थैन नित्यो जिर्भवति । जो करते रमद्रंशो न॒ मवति । उपदे 
इत्यनुवतनात्‌ । तेनेहापि न मवति बरीभरज्यते । 

ग्रतः खम्‌ ॥४।४।५०॥ श्रगेऽकारान्तस्य खं भवति । चिकीरपिता । धिनोति । धिनुतः । णोति । 
कृणुतः । इवि दिवि पवि प्रीणने । कृवि दिंसाकरणयोश्च । ““इदिद्धोनुम्‌” [५।१।३७] । ““धिन्विकृर््योर चः' 
[२।१।७५] इति उविकस्णः । श्रकारश्चान्तादेशः । तस्य खे । तपरकरणं किम्‌ १ याता । एेपोऽवकाशः 
प्रिवमाचष्टे प्रापयति । कारयति । ग्रत्वस्यावकाशः चिकीरपिता । इटोमयं प्राप्नोति चिकरीर्धक दति । दीत्वस्या- 
वकाराः परिडतागरतै । स्तूयते । श्रत्वस्यावकाशः चिकीर्षिता । इदोभयं प्राप्नोति चिकीप्यते इति । किमत्र तचम्‌ १ 


९०. ११ (~ 


““एव्दीन्वाभ्यासमतः खं पूवनिरणयेन '' [वा०] ““लिप्स्यसिद्धौ'' [२।३।५] दत्यत्र लिप्य इति विग्रनिर्दयात्‌ । 


हलो यः ॥४।४।५१॥ हलन्ताद्गोरतमस्य यकारस्य खं भवस्यगे । वमिटिता । बेभिदितम्‌ । वरेभिदित- 
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व्यम्‌ । पूर्णतः खे कृते यखविधिं प्रति खानिवद्वावप्रतिपरेधाद्नेन यस्तम्‌ । तृचमपेदय॒ ^ध्युङः 
[५।२।८३] पप्प्राताऽतः खस्य स्थानिवद्धावान्न भवति । “न धुखेऽगे” [१।१।१८] इत्ययं तु प्रतिप्रिधो हल चोः 
खे श्रह्मात्रस्य खे न प्रवते । लोलुव्ः। द्रः इति। श्रव “यङोऽचि” [१।४।१४४] टव्युन्छुस्र' त 
प्रसङ्गेन नित्यम्‌। उपि तु कृतेऽतः खं शास्त्रं न प्रवर्तते इतयनिध्यम्‌ । तेन दल चोरुपि ठते स्थानिवद्‌ भावामावात्‌ 
“न धुखेऽगे"' [१।१।१८] ट्यनेन प्रतिपेधः । दल इनि किम्‌ ? लोलूविता । पोपृयिता । गोनिमित्तव्वेन विशेषरणा- 
दिह न मवति । ईृष्यिता । समिष्यिता | ग्रतः से कृतेऽपि यकारमाव्रस्य व्यस्य गुसंज्ञानिमित्ततवमस्ति यथा 
श्रकरोदियत्र तिप इकारामावेऽपि । 


वा क्यस्य ॥४।०।५२॥ क्यस्य टल उत्तरस्य वा खं भवत्ये | समिधिता । समिध्यिता | रप्रदिता | 
हप्रथिता । समिधमिच्छुति ग्रात्मनः “स्वपः क्यच्‌ [२।१।६] समिधमिवाचरति “गौणदाचारे'" [२।१।८] 
इति वा क्यच्‌ । समिदिवाचरतीति “कतुः क्यङस खं विभाषा [२।१।६] इति भ्यर्‌ । तान्येवोदादरणौनि । 
दलन्तान्‌ क्यसोऽसम्भवः । “नः क्ये [१।२।१०४] इति पूवपदत्वाभावः । 


रोः ॥४।४।५२॥ श्रगे शेः सं भवति । श्रततच्त्‌ । दृयादेशः प्रातः । श्रारियत्‌ । इयादेशापवादः 
“'ूर्गिवाक्‌ चादुडोऽसुधियः'' [४।४।७८] इति यत्वं प्रातम्‌ । कारणा । हारणा । एप्‌ प्राप्तः । शीप्स्यति सनि 
दील प्रापम्‌ । कार्यते । दायते “दीरेषृदुगे" [५।२।१३४] इति दी्वं प्राप्तम्‌ । कारको दारकः । एप्‌ प्राः | 
शि कामनम्‌ । कामकः । काम्यते | इयादिभिः सवस्य विपरयस्यावष्टम्धत्वात्सामान्यरूपेण तेपामयमपवादः | 


ते सेटि ॥०।४।५४॥ तसंशके सेटि परतो शेः खं मवति । कारितम्‌ । गणितम्‌ । लक्षितम्‌ | 
संज्ञपितः । जपेः , सनि विकल्पितेोऽपि “यस्य वा" [५।१।१२१] इत्यनेन प्रतिपरधः । एकाच द्यः 
पे्षणात्‌ । कथं तदं विकञप्तः प्रभुरिति विकल्पेन “चकनश्चक्ताः'' [५।१।१२४] इति निपातनात्‌ । मियमा्थांऽय- 
मारम्भः । त एव सेटि नान्यस्मिन्‌ । कारयिता । हारयिता । तै सेये वेस्यवधारणं न भवति णेः परस्यानिरस्तश्या 
व्यावत्यैस्याभावात्‌। सेरीति भचनासूव॑मिडागमः पश्चास्णिखम्‌ । अन्यथा इताकृतप्रस्गन निलये णिखे 
ते ““एकदेक्षविकृतस्यानन्यत्वात्‌'' [प०] कारितमित्यत्र ““एुकाचोऽनुदात्तात्‌* [ ५।१।११५] इतीटूप्रतिपेषः 
प्रसज्येत | 
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्रयामन्ताल्धाय्येत्नुषु ॥४।४।५५॥ शेरयादेशो भवति त्राम्‌ श्रन्त श्रु श्राय्य दनु द्येतेषु 
परतः । श्राम्‌ । कारयांचकार । श्रन्त | गदयन्तः । मरुडयन्तः । 'टषिशिभ्यां कः” [ उ० सू° || 
“गदिमदिमरणिडिजिनदिभ्यश्च'” [उ० सु०] इति भः: । त्राहुः । स्पृटयाल्ुः । च्राय्यः । स्पृदयाग्यः । “महिसुद- 
हिस्प्हिभ्य भ्राय्यः' [उ० सू०] इत्याय्यः । इत्नुः । स्तनयिलुः । गदयित्नुः । “स्तनिहद्वियुपिगदिमदि- 
भ्यो शेरिसनुः" [उ० सू०] । िखस्यायमपवादः । नेति सिद्धे ऽदेश उत्तराः | 

प्ये धिपूर्वात्‌ ॥४।४।५६॥ प्ये परतो धिपूरबाद्रणंत्परस्य शेरयादेशो भवति । प्रशमय्य । प्रतमय्य । 
खं कृतवान्‌ प्रलवणय्य । प्रस्तनय्य ¦ यडन्तारिणचि प्रवेविदय्य गतः । ननु प्रदिशटिखात्वयखानामामाच्छा- 
त्रतवादसिद्ध चे कथं षरिपूरवाद णास्य शिः । व्याश्रयत्वास्तद्धत्वम्‌ । प्रदशादयो णौ प्ये परतो शेरयादेश इति 
वचनाद्वा सिद्धत्वम्‌ । धिपृरवादिति किम्‌ ? प्रहस्य प्रचिकीर्ष्य गतः । 


वाऽत्पः ॥७1४।५७]॥ श्रापः परस्य सेः प्ये परतो वाऽयादेशो भवति । प्रापय्य प्राप्य गतः । स्वादिकश्य 
चौरादिकस्य चपिग्रहणम्‌ । सूत्रमध्याप्य गतः इत्यत्र लाद्िकत्वान्न मवति । श्रपजवस्ते प्रापय्य गतः दत्यत्रैका 
देशस्यासिद्धव्वादयेव मवति | 

ज्तियो दीः ॥४।४।५८॥ वेति नाधिद्कतम्‌ । नियो दीर्भवति प्ये परतः । ग्रान्तीय । तकि प्राप्ते दतम्‌ । 


तेऽरये ॥४।४।५६॥ श्रणयार्थं विदिते ते परतः कियो दीर्भवति । कः पुनरर्थो यः पर्दस्यते। भावकमेणी 
“तयोभ्यंक्तखारथः' [२।४।५५] इति वचनात्‌ आ्रक्षीणः । परिक्षीणः । “धिगत्य्थाच्च'” [२।४।५८] इति कतरि 
तः: । दीतरे कृते क्षीत इति तस्य नखम्‌ । इदम्‌ षीं सार्थस्य । त्तीयतेऽरिमननिति “श्रधिकरशे चाधर्थाच्च 
[२।४।५६] इत्यधिकरणे क्तः । ““क्तस्याधिकरणे" [१।४।७०] इति कर्षैरि ता । शरण्य दति किम्‌ ? ग्राक्षितमस्य | 
मवे दीलाभावान्नवं नास्ति । सेः स्तियः सकर्मकवे कमरयपि । 


चा दैन्याक्रोहो ॥७।४।६०॥ श्रस्याथं ते परतो दरन्ये श्राक्रोयो च गम्ये जिथो वा दीर्भवति। दैन्ये 
क्षितोऽयं क्षीणोऽयं वराकः । श्राक्रोशे च्चितोऽमि नीणोऽसि जात्म | जितायुः । सीणायुः । कतरि क्तः | श्रण्य 
टूप्येव । कितं वराकस्य । ज्लितं जाल्मस्य । । 


सिस्यसीयुटतासौ डो ्रहाज्भन्दशां भिवदिट्‌. च ॥४।४।६१॥ मि स्य सीयुट्‌ तासि इत्यतप 
परतो इावथं ग्रहेरजन्तानां हनि दयि इत्येतयोश्च वा जिवत्कायं भवति । यदा जिवद्धावस्तदा इडागमश्च 
भवति स्यसिचसीगुटूतासीनाम्‌ । ग्रग्रादिप्राताम्‌ । श्रग्रहीपाताम्‌ । श्रहोऽल्लिि दीः" [५।१।८५] 
द्यत्र प्रकृतस्पेयो दीवम्‌ । ग्राहिष्यते । ग्रहीष्यते । प्राहिपीष्ट । प्रहीपीष्र । ग्राहिता । ग्रहीता | दृटो दीत्वाभाव 
एेपू च प्रयोजनम्‌ । अजन्तानाम्‌--श्रचायिपाताम्‌ । ग्रचेपाताम्‌ । श्रन्लायिषाताम्‌ । श्रग्लासाताम्‌ । च्रका- 
रिषाताम्‌ । श्रङ्ृपाताम्‌ । “उः [१।१।८६] इति सेः किचम्‌। चावरिष्यते। चेष्यते । ग्लायिष्यते | 
ग्टस्यिते । कारिष्यते । करिष्यते । चायिपीष्ट | चेषीष्ट । ग्दयिपरष्ट । ग्छासीष्ट | कारिषीष्ट | कृपी | 
“उः [१।१।८६] इति लिडः किं च । चायिता । चैता । ग्लायिता । ग्लता। कारिता । कर्ता| 
श्ननुद्रत्तादिडागमः । श्रातो युक्च प्रयोजनम्‌ । त्रघानिष्रताम्‌ । ग्रहसाताम्‌ । ग्रभित्रद्धवि “बेड [१।४।११६| 
इति वधादेश उश्रक्तः । श्रवधिपाताम्‌। घानिष्यते । हनिष्यते | घानिषीष्ट | बधिप्ीष्ठ । , परत्वात्‌ भिवद्धपि 
कृते “'सलृदुगते परनिख्ये बाधितो बाधित एषः? [प०] दति बधादेशो न भवति । व्रत्वं च प्रयोजनम्‌ | 
श्रदरिषातम्‌। ग्रहक्ताताम्‌ । “सि लिह दे” [१।१।८५] इति किच्वम्‌ । दरष्यते । द्रस्यते । “कल्यकिति 
सृजदशोऽपर"" [४।३।५१] इत्यमागमः । दर्शिषीष्ट । दृक्षीष्ट । दशिता । द्रष्टा । सि्यसीयुट्‌तासाबिति किम्‌ ! 
दातव्यम्‌ । दानम्‌ । डाविति किम्‌ १ लविष्यति । दास्यति । ग्रहाञ्भन्‌हशामिति किम्‌ १ पद्यत श्रोदनम्‌ | 
उपदेश दत्यनुवस्नात्‌ कारिष्यत इत्यत्र परतवादेपि तेऽपि निबद्धावः । शमयतैरजन्तस्य लिब्द्धाबपत्ते 
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““जिणमोदीर्िताम्‌” [४।४।८६] इति वा दीचे कृते द्रे सूपे शामिष्यते । शमिष्यते । नियत्वाद्ला्गस्येर 
वाधित्वा जिवदिट्‌ । तस्यासिद्धस्वाण्णिखम्‌ । ग्न्य शमयिष्यते। जो दष्टं कायं सामान्येनातिदिश्यते । 
तेन घ्रानिष्यमे । श्रायिष्यते । श्रव्यापिष्यते इत्यत्र हनिशिडां निवद्धवे वध्रय श्रादाः लुटि विहिता 
न भवन्ति | 


दीडङोऽचि ङ्किति युट्‌ ॥७।४।६२॥ दीडोऽजादो किति परतो युडागमो भवति । उपदिदीये । उपदि. 
दीगराते । उपदिदीयिरे । दीड इति कानिरदंशोऽचीयस्योत्तरत्र सावकाशस्य तां कल्पयति । वचनाश्रुटः सिद्धत्वात्‌ 
""ए्भिवाक्वादुङोऽसुधियः' [४।४।७८] इति यणादेशो न भवति । श्रतीति किम्‌ १ उपद्रीयते । इ्भितीति किम्‌ ! 
उपादानम्‌ । “गागयोः” [५।२।८१] हइव्येप्‌ । “मिन्मीजदीख प्ये च' [४।३।४३] इत्यात्वम्‌ । यड्बरन्त- 
दामा मबितग्यमित्यनुधन्धनिदंशो विलयष्टाथः । पू्ान्तकरणे उपदिदीयिध्वे इत्यन इणन्ताद्गोसतरस्य 
दत्वे प्रसस्येत | 


इटि चात्खम्‌ ॥४।४।६३॥ इटि श्रजाद्रौ च इति प्ररत श्राकायन्तस्य गोः खं मवति | पपिथ । 
जग्लिथ । “वोपदेश'” [५।१।१०८] इत्यादिनेर्‌ । पपतुः । पपुः । तस्थतुः । त्युः । गोद: । कम्बलदः । डिति- 
प्रपा । संस्था | श्रचीत्येव । दासीय । ग्लायते । “रक्रञकेटः” [२।४।८६] ट तीरोऽकारादेशाः | श्रग दस्यैव । 
यानित । ग्यत्यत्ते । दटीति वयषिोपशुग्रहणं तद्रा गेऽप्यातः मरेन मवित्यम्‌ । व्यन्यस्नोति । एतच श्रगाधि- 
कारेण विष्द्मिव ख्द्यत | 


दद्य ॥४७।७।६४॥ श्राकारान्तस्य गोरीकारदेशो भवति ये परतः । दयम्‌ । प्रेयम्‌ | ग्लेयम्‌ | 
““गुकायं निवर्ते पुननं तज्निमित्तम्‌'' [प०] दति श्रनित्यमेतत्‌ । “देये [३।३।२२] दर्येपो निट शात्‌ । 
य्रेप्‌ क्रियते दीत्वोचारणं किमर्थम्‌. १ पीतम्‌ | दीनम । य इति “निरनुबन्धकग्रहणे न सानुबन्धकस्य” [ प० ] । 
ग्लायते । म्लायते | 


भुमास्थागापाहाक्सां हलि ॥४।४।६५॥ ङ्ितीति वतते । भु मास्थागापादाक्‌ सा दव्यनेपा- 
मीकारा्ेशो मवति हलादौ हिति परतः । भुरम॑ज्ञानाम । दीयते । देदीयते । धीयते । देधीयते । पीतं वत्सेन । मा 
दव्यविदरपरेण ग्रहणम्‌. । “गामादराम्रहशेष्वविशेषः' [ प० | इति । मीयते | स्था-स्थीयते | तेष्ठीयरते । गा 
दन्यविशेषेण॒ ग्रहणम्‌ । गीयते । जगीयते | श्रध्यगीष्ट । “लुङ.ङृङोवा' [१।४।१२२] इति इडो गदेशः | 
पा इव्यनुच्विकरणपिघ्तेग्रहणम । पीयते । पेपीयते । पतेस्तु पायते | पानम्‌ । दा#-ग्रवहीयते । श्रवजदीयते | 
जिहीतेस्तु हायते । टतम्‌ । सा-ग्रवसीयते । अवसेपीयते । हलीति किम्‌ १ दुनु; । ददुः । इ्ितीत्येव । दाता | 


लिड्येत्‌ ॥४।४।६६॥ लिडः परतो भुमादीनामेकारेशो भवति । देवात्‌ । परेयात्‌ । मेयात्‌ । स्थेयात्‌ । 
गेयात्‌ । पेयात्‌ । अवदेयात्‌ । श्रवसेयात्‌ । कितीत्येव । दासीष्ट | 


वाऽस्थः स्फादेः ॥४।४।६७॥ श्नाकारान्तस्य स्फदेः स्थावजितस्य गोरेकारदेयो भवति वा लिहि 
परतः । ग्लेयात्‌ । ग्लयात्‌ । म्लेयात्‌ । म्लायात्‌ । श्रश्थ इति किम्‌. १ स्थेयात्‌ । श्रन्यथोभवप्रा्तौ परत्वदितेन 
विकल्पः स्यात्‌ । स्फादेरिति किम्‌ १ यायात्‌ । ज्कितीप्येव । ग्लासीष्ट । गोरितवेव । नियोयात्‌ । 


न प्ये ॥9।४।६८॥ वेति नाधिङकतपूत्तरत्र वाग्रहणात्‌ । प्ये परतो भुमादीनां यदुक्तं तन्न मवति । 
परदाथ | प्रधाय । प्रमाय। प्रगाय । प्रस्थाय | प्रपाय | श्रवहाय। श्रवसाय । हत्वप्रतिषेधोऽयम्‌ । वचनात्‌ 
""न्रन्तरङ्गानपि विधीन्‌ बहिरङ्गः प्पादेशो बाधते" [प०] इति ज्ञापितम्‌ । तेन “दो दोः" [५।२।१४८्‌] 
इति दद्धावः । दधति भ्रदेशः । ““हाकः कित्व” [५।२।१४०] | मास्थास्यतीनामिखं च न मवति । प्यादेदे 
कृतेऽनसिविधाविति स्थानिवद्धावाप्रतिपेधासापिः | 
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वेमेङः ॥४।४।६६॥ मेडः प्ये पसो वा इकारादेशो भवति । श्रपभिव्य | त्रपमाय। “माहो 
य्यतीहारे' [२।४।५] इति क्त्वा | 

लुङ्लङलडयद्‌ ॥७।४।७०॥ लुडि लड टृडि च परतो गोरडागमो मवति । श्रकार्षीत्‌ । 
ग्रकरोत्‌ । श्रकरिष्यत्‌.। एेक्षष्ट । ग्रोम्भीत्‌ । एेश्चत । श्रोम्मत्‌ । णेक्लिष्यत । ग्रोम्भिष्यत्‌ “शरश्च [८।३।७] 
दयेषु । श्रासन्‌ श्रायन्‌ इत्यत्र लबस्थायामडागमेऽन्तरङ्गलादैप्यायदियो च कृतेऽत दरत्यनुव्रत्तः “श्नसः खम्‌” 
[४।४।१०१] यरदेशश्च न भवतः । 

न माङ्योगे ॥५।७।७१॥ माड्योगेऽडागमो न भवति । मा कापरत्‌ । मास्म करोत्‌ । मानिरसीत्‌ । 
मास्म निरस्ताम्‌। योगग्रहणं करिम्‌ १ मा भवान. कार्पीत्‌ । इदमेव ज्ञापक्र “माङि लुड.' [२।३।१५१] द्यत्र 
माङ्योगे लुट्‌ द्रष्टव्यः| 

एनुघुशरुवां यवोरचीयुघौ ॥४।४।७२॥ शन धु भरू इत्यतेय। गूनामिवरणोवर्णंयोरजदौ परत 
दय्‌ उव्‌ द्रत्यादेशौ भवतः । श्नु । प्राप्नुवन्ति । राध्नुवन्ति। धु-चिश्षियतुः । चिक्षियुः । लुलुषतः । लुलुवुः । 
नियौ । नियः । लुतो । द्वः घ्र भ्रुवो । भ्रुवः | नििश्यमानयोरिवरणवणं ोरादेशः । यथा “पादः पद्‌" 
[४।४।११६] इति पाच्छब्दस्य पटष्वेशो न पादन्तस्य । नर्यात | भवति। नायकः। भावकः इत्यत 
पर्लदरेवेपो । शचीतीग्नर्दशाद्‌ व्यवधाने न भवति । षिविदतुः । विविदुः । गोरिथेव । खय्थम्‌ । भ्रवर्थम्‌ । 

चस्याऽस्वे ॥५।४।७३॥ चस्येवर्णवरंयोस्सेऽचि परल इयुषौ भवतः । इयेष । दरति । पूर्वण 
गुनिमित्तेथचि ग्रादेश उक्त इति न प्राप्नोति । श्रस्व ठति किम १ इपतुः। इषुः | ऊपतु; । ऊपुः । ग्रचीप्मेतर | 
दयाज । उवाच । 

लिया; ॥७।४।७०॥ ल्ियार्‌च दयादेशो मवति श्रचि. परतः । लियं । लियः । परमन्लियो । परम 
शियः । अलेवानथकेन तदन्तविधिः नारसंघतिन । तेन शन्रीशब्दस्य न भवति । क्रीणामिलयत्र पर्वान्नट्‌ । 
पृथक्करणमुत्तगथम्‌ | 

वाम्शसोः ॥४।०।७५॥ अमशसोः परतः श्या या टयद्वेशो भ्वति । त्तरियं प्श्य । क्लीं पश्य | 
श्यः पश्य | छी; पश्य । 


प्रोतः ॥४।४।७६॥ आकारादेशो मवति श्रोतोऽमदामोः परतः। वेति न समितं गां गाः पश्य | या 
राः प्श्य च गोशब्दस्य श्रमि णपः पृवंनिणेयेनात्वम्‌ | चित्रगुं परयेनयत्रान्तरङ्गत्वात् देशो सत्यात्वाभावः | शना 
सदट्चरितस्यामो प्रहणादिदह्‌ न भवति । ग्रचिनवम्‌ | अमुनव्रम्‌ | 

यरेत्योः ॥४।४।७७॥ यणदरेशो भवति एत्योरचि परतः । यन्ति । यन्तु । श्रधिगन्ति । श्रधिग्रनु | 
“मध्ेऽपवादाः पूर्वान्‌ विधीन्‌ बाधन्ते नोत्तरान्‌” * [प१०] इतीयटे रस्य याधा नवेवरपोः । श्रयनम्‌ | श्रायुत्रः | 

पर्गिवाक्यादुडोऽसखुधियः ॥४।४।७८॥ गिवाक्चायये य उट्‌ तस्मादुत्तरस्य इवणंस्य यणप्रशो 
मवस्यचि परतः सुधीशब्दं वर्जयित्वा । गिः-उन्न्यौ । उन्न्यः | परिर्यौ । परिणयः । वाचः-ग्रामण्यो | 
ग्रामण्यः । सेनान्यो । सेनान्यः । चात्‌-चिच्यतुः । चिच्युः । तिन्यतुः । निन्युः । गिवाक्चादिति किम्‌ १ नियो | 
नियः । परमनियो । परमनियः । उड इति किमू ! यवक्रियो । यवक्रियः । उडत्र गिवाक्चरात्ययो न मवति। 
ककारेण व्यवधानात्‌ । श्रसुधिय्र इति किम्‌ ! सुधियो । सुधियः । “ध्याप्योरजिश्च'" [उ ०सू०] इति क्विप जित्वं च । 

सुप्योः ॥४।४।७६॥ श्रजादो शुपि परतो गिवाक्चपूवादुडः परस्य उवंस्य यणादेशो मवति । 
सुस्वी । सुल्वः । सकृल्ल्बौ । सङ्कल्स्वः। खलप्वो । खलप्वः । शतस्रौ । शतसः । सुपीति किम्‌ १ लुलुवुः । 
एतदर्थं॑च योगान्तम्‌। गिवाक्चादिव्येव | भुवो । भुवः । जुबो | लुवः। परमलुवः । उङ्‌ दत्येव 
कटग्रवौ । कटप्रवः | 


भ्र ° पाण् 8 सू9 ८०-८७ | महावृत्तिसहितम्‌ २२७ 


हन्कारापुन्वर्षाभ्यो भुवः ॥ ४।४।८०॥ टन्‌ कारा पुनर वपां इत्येतेभ्य उत्तरस्य भुवो यणा. 
देशो भवत्यचि सुपि परतः । हन्ध्वौ । हन्थ्वः । काराभ्वौ । काराम्बः । पुनर्वा । पुनर्भवः । व्षभ्वो । वर्पाभ्वः | 
नियमाथऽयमारम्भः । एतेभ्यः एव भुवो यण नान्यस्मात्‌ । प्रतिभुवौ । प्रतिभुवः । स्वयम्भुवौ । सयम्भुवः | 
मित्रमुवो । मित्रभुवः । “भुवः ख्वन्तरे'' [२।२।१५२] इति क्रिप्‌ | 

लुडलिरोवुंक्‌ ॥४।४।८१॥ भुवो वृगागमो भवनि लुङलिटोर्गि प्तः । ग्रमूवन्‌ । श्रमूवम । 
““स्थेरिपव'' [१।४।१४६] दत्यादिना मेरूप्‌ । मिपोऽमादेशे “सूभवस्यो्मिंडि' [५।२।८६] दत्येपि प्रति- 
षिद्ध बुक्‌ । लिरि-अभूव | बभूविथ । बभूवतुः । वभूव; । रलि थे च प्वविप्रतिपेषरेनैतरेपोवैका बाधा । लुट्‌ 
लिरोरिति किम. ? व्यतिभविपीष्ट । ग्रोरित्यनुवतंते नेन ग्रड्वन्तस्य प्रत्वादेपि कृते न भवति । ग्र्रोभतम्‌ । 


हुश्चुबोगें वः ॥९।४।८२॥ ह श्नु इ्येनयोस्कारस्य वकागदेशो मव्यजाप्रा गे परतः । जुह्वति | 
नुह तरतु | चिन्वन्ति | 'प्रहाज्छन्दशाम्‌ः । [४ 1४1६१ ] टन्यतो मण्ड्‌ कगत्याऽञ्प्रहणमनुवरनने | तेनाच उन्तर्स्य 
श्नोव॑कागदेशः । इद मा भृत्‌-प्राप्नुवन्ति । राध्नुवन्ति । दृश्नुवोरिति किम १ गरोयूवति । गेम्वरति । चादिन्यनु- 
वतनादमस्येत । ग इति किम्‌ ? जुहृषुः । लुः । जुहवानि चिनवानीन्यत्र परत्व । 


गोरेरूडः ॥४।४।८३॥ गोह उड ऊकारद्वेशो भवत्यचि परतः । निगृहयति । निगृहकः | साधर 
निगृही | निगृहन्ति । निगृहम । निमूहो वनै । गोदेरित्येपं छ्रन्वा विकरृतनिदंशः किम. १ यत्रास्यतद्वपं तत्र 
यथः स्यादिह माभूत्‌ । निजुगुहनुः । निजुगुदुः । उड इति किम. ? ग्न्य मामुत । प्रक्रिग्रहणे यड्बन्तस्य 
घरि जगृह इत्यत्र चस्य च मा मृत्‌ । ओसियनुवृत्तः तद्विकारस्य चस्यापि प्रम्स्येत | श्रचीनपच | निगो | 
निगोम । ऊ दृप्यत्रिभक्तिको निदशः | द्विमात्रश्वायमादेशः । ग्रन्यथा प्प॒प्रतिपेधः क्रियेत | 


दोधो रो ॥४।४।८४॥ दोप उदः उक्रारदेशो भवति शौ परतः। दूपयति । दृपयते । दोप इति 
विक्रतग्रदणं करिम्‌ ? एपि कृते ऊकागे यथा स्यात्‌ । ग्रन्यथा प्रदुप्य गत इत्यत्र ऊकारस्यासिद्धसारणेरयदेशः 
परसस्येत । एपि फते प्रिपूरवसवं न।स्तीव्यप्रातिः । णाविति किम्‌ १ दोपणं दोपः | 


वा चित्तविकारे ॥४।४।८५॥ चित्तविकरिऽथं दोषो णो परत उडो वा उकारे भवति । चित्तं 
दपर्यात । चित्तं दोपरयति । प्रजां दूषयति । प्रजां दोपयति । दोपमाचषे दोपयती्यत्र रिसस्यासिद्धत्ादुडः ओः 
स्थाने विकारो न भमवतीयप्रासिः । चित्तविकार इति क्म्‌ १ एकान्तवादप्रयोगं दृप्रयति | णावित्येव | 
चित्त्य दोपः । 


भिरमोदीर्मिताम्‌ ॥५।४।८६॥ जिणम्परे णो परतो मितां गूनामुङो व। दीर्भवति । श्रघरि | श्रघरादि | 
प्ररं घटम्‌ | घाटं भाम्‌ । श्रशमि । अशामि। शमं शमम्‌ । शामं रामम्‌ । घटते कशचित्‌ । शाम्यति करिचत्‌। 
तमन्यः प्रयुक्ते इति रिच । उड एप्‌ । वच्यमागेन “श्रः” [४।४।८७] इत्यनेन प्रादेशः । जौ णमि चानैनोडो 
वा दीत्वम्‌ । ननु प्रादेश एव विकल्प्यः । दीरिति किमथम्‌ १ न शक्यमेवम्‌ । शमयरतेणिचि ते णौ णिखस्य 
स्थानिवद्धावात्‌ उङः प्रदिशविकल्पो न स्यात्‌ । दीत्वविधो तु न स्थानिवद्धाव इति भिपरो णिमितोऽनन्तर इति 
दीतविकल्पः सिद्धः ! श्रशमि । श्रशामि । तथा त्रत्यथ शाम्यतीति यड्‌। शंम्यतेणिच । “ग्रतः खम्‌” 
[४।४।५०] । “हलो यः” [४।४।५१] इति यखम्‌ । श्त्रापि यडोऽकारस्य दीत्वविधिं प्रति न स्ानिवद्धाव 
हति अरांशामि । नवाऽत्रासिद्धस्वं दांक्यम्‌ व्याश्रयत्ात्‌। णो हि शियडोः खं जिणम्परे णो गोर्दत्वमिति । 


प्रः ॥७}४]८७ णाविति वर्तते । भिता गूनामुडः प्रो भवति णो परतः । घटयति । व्यथयति । जनयति । 
जनिवध्योः" इति जिक्रृतोः परत पेपप्रतिपेधः उक्तस्ततो अरन्यदुदाहर्णम । मितामिति किम्‌ ! कामयति | 
आमयति । चाममति। “न कम्यमिचमाम्‌'' इति मितंज्ञप्रतिपेधः। प्रशमय्य गत द्यत्र णावुडः प्रादेशः 
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प्ये परतो शेरयादेश इति व्याश्रयत्वाद्ादेशस्यासिद्धतवं न मवति । कथं संक्रामयति । केचिद्‌ वेत्यनुबर्तयन्ति । 
सा च व्यवरिथतविभापरा ततो न दोषः | 

खचि ॥४।४।८८॥ खच्परे णौ परतो जरडः प्रो मवति । युगन्धरः । वसुन्धरः । “भृतदृजिधारि 
सहितपिदमः खी" [२।२।४४] इति खच्‌ । “खित्यभेः' [४।३।१७६] “भुमचः'' [४।३।१७७] इति 
मुमागमः | 

हद स्ते ॥७।७।८६॥ हलादस्ते परत उडः प्रो मवति । प्रह्लन्नः । प्रहलन्नवान्‌ । त इति किम्‌ ? 
प्रहुलादयति । हृलाद इति योगविभागान्परहूलत्तिः । 

दे घं ॥४।४।६०॥ छदिषं परत उडः प्रो मवति । प्रच्छदः । उपच्छुदः । “तिकुप्रादे थः” [१।३।८१] 
दरति पसः । उरश्छदः । तनुच्छुदः } छृयोगे तासः । ह्रद श्रपवारणे इति चौरादिकः । अस्मात्‌ "पुःखौ घः 
प्रायेण” [२।३।१००] इति प्रे ते णिश्वस्यासिद्धत्वम्‌ ""परेऽचः पूवेविधो'” [१।१।५७] इति म्थानिचद्धवो वा 
वचनसामथ्यान्न भ्वति । ततः उड प्रादेशः । घ इति किम्‌ ? प्रच्छादनम्‌ । तनुच्छादनम्‌ | 

नानेकगेः ॥७।४।६१॥ अनेको गियस्य तसय ददरः प्रो न भवति । समुपच्छदः । पकगिरगिश्च 
दिः पूर्वण प्रादे प्रयोजयति । 

मन्तेस्किषु ॥४।४।६२॥ मन्‌ त्र दस्‌ कि इत्येतेषु परतश्छद्रिर डः प्रो भवति । छद । छूचरम । लयुदि 
समुच्छद्‌ । उपच्छन्‌ । “सवंधुभ्यो मनत्रदो"” [उ० सू०] उणादिपुं पिहित । “च्रस्चविशुचिजसपिदादिष्दिभ्य 
इस्‌ " [ड० सू०| ट्ति म्‌ । ददिषे” [४ 1४।& ०| न्यतः पथरणमनेकगेरपि प्रदिशाधम | समुपच्छुत्‌ । 
समुपाचिच्छुत्‌ । सिवसिधसामि परत्वम्‌ | 

गमहनजनखनघसां किङत्यनङिः ॥०।५।६३॥ गम हन जन खन त्रस इत्येपां कुहः ग्नं मवति 
त्रनटि किति ईति पररतः। श्रनङीति किम्‌ ? अगमत्‌ | श्रघमत्‌ | कटीति किम गमनम । गमनीयम्‌ । 
अचीर्येव । गम्यते । हन्यते | 

हुभरभ्यो हेधिः ॥०।४।९७॥ टु दयेतस्मान्‌ सलन्तेभ्यश्चेत्तरस्य देधिरित्यममारेशो मवति | 
जुहूधि । ज्चलन्तेभ्यः-छिन्धि । मिन्ध । “श्नसः खम्‌” [४।४।१०१] दत्यलम्य श्रनुश्वारविधिं प्रति न स्थानिक्च्वम्‌ 
दति श्रनुस्वारपरस्वत्वे । भत्भ्य इति किम ! लुनीहि | दैरिति किमि! नवां उुदूतम । “भुमास्थागापाहा- 
क्सां हलि" [४।४।६५] रत्तो मण्टरकगत्या हल्‌ ग्रहणमनुवतते । तेनाहलदिरनं मवति । सदिद । स्वपिहि । अथवा 
श्रचर परत्वादिटि कृते “सकृद्गते परनिणये बाधितो बाधित एव [प१०]। नुटूनायं भिन्ताखमियत्रापि 
परत्वात्तातडदैशः । 

अरप ॥४।३।६५॥ मेरत्तरस्य उव भवति । श्रकारि । अलावि । लावद्ायामडगमः। परश्चदुप्‌ | 
खमिति वर्तते । उवुग्रहशे सवौपहारार्थं परस्यादे्मा भूत्‌ । गोरित्यधिकारात्‌ गोनिमित्तस्य त्यस्योग्विधानादिष् 
मवति श्नपारि ग्रन्थः | अकारितरामिवयत्र तखस्यासिदध त्वान्न भवति । व्यक्तो हि पदारथ प्रतिव्यक्ति लकणं भिद्यते 
इति तदैव शाश्नं तस्मिन्‌ कथमसिद्धमिति नादांकनीयम्‌ । ` 

रतो हेः ॥०।४।६६।॥ अकान्ताद्रोरचरस्य देरुग्भवति | पच । कृष । गच्छ । अत इति किम्‌ १ युहि । 
रहि । तपरकरणं किम्‌ ? याहि । लुनीहि । इतवस्यासिद्धत्वाशकारः । हरिति वतमाने पुनषटैरिति किम्‌ १ दिरेव यो 
हिस्तस्योब्ू यथा स्यात्‌ इ€ मामूत्‌ । जीषताचम्‌ । 

उतस्त्यादस्फात्‌ ॥४।४।६७॥ श्रसफाययो य॒ उकारसतदन्ताच्यादुत्तरस्य हरुब्‌ भवति । चिनु । सुनु | 
तनु । कुसं । तन्बाद्िषु व्यपदेशिवद्धावादुकारान्तत्वम्‌ । उत इति किम्‌ ! लुनीहि । जानीहि । स्यादिति किम्‌. १ 
युहि । षटि । श्रथादिति करिम्‌ १ आप्नुहि । तदशुष्टि । 
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वा म्वोः खम्‌ ॥४।४।६८॥ श्रस्फात्परो य उकारस्तदन्तस्य वा खं मवति मकाखकारादो पररः 
सुन्वः । सुनुवः । सुन्मः । सुनुमः । सुन्वे । सुनुवहे । मुन्महे । सुनुमहे | तन्वः । तनुवः । तन्मः । तनुमः 
उथिति वर्तमाने खग्रहणमन्तेऽलो नाशाथंम । उत इत्येव । क्रीणीवः । क्रीणीमः । लयस्येत्येव । युवः । सवः | 
अस्फादित्येव । श्राप्नुवः । तच्एुवः । मुनोम्यादिपु परत्वाद्‌ । 
. क्रजो ये च ॥४।४।६६॥ करत उत्तरस्य उनः ग्वं मवति यक्रारदो म्वोश्च परतः । कुर्यात्‌ । कुयताम । 
कुर्युः | कुर्वः । कुर्मः । कुवे । कुमं हे । निप्यन्वात्ते छते “वयसे स्याश्रयम्‌”' [१।१।६द] इत्यप्‌ । म्वोरनुकष- 
णाथांचचकारात्‌ ज्ञायते वेति निव्रत्तम.। 


गेऽन उत्‌ ॥६।४।१००॥ उत्यान्तस्य कमेतेरकारस्य उकारादेशो भवति छ्भिति परतः । कुरुतः । कुवन्ति । 
कुरुथः । कुरुथ । कुर्वः । कुम; । उदिति तपरकरणाद्निकरस मपे व्युट्म्न मवति । ग इति करिम्‌ १ भूत- 
पर््ऽपि गे यथा स्यात्‌ | श्रत इति तपरकरणमुत्तसथम्‌. १ जङ्ितीत्येव । करोमि । करोपि । करोति । णपि कतै 
उकारान्तत्वाभावाद्रा न भवति । “श्रनन्स्यविकारेऽन्त्यसद्रेशस्य' |प०] दति श्रकुसतामिव्यत्रायो न मवति | 

नसः खम्‌ ॥४।७।१०१॥ रनमः भ्तेश्च अतः खं भवति ग ङ्किति परतः । भिन्नः । मिन्दन्ति | 
छिन्नः | छ्िन्टन्ति  ग्रत्खस्यामिद्ध व्वाद्धलुडो नकारस्य न भमवति। ग्रन्तेः स्नः। सन्ति। ्ितीव्येव | 
भिनत्ति । श्रसिनि | इनस इति श्नमो न्टमकारस्य पररूपं ज्ञापकं शकन्ध्वादिषु पररूपं भवति । अत इति 
तपरकरणस्यानुव्रत्तिः किमथां । श्रास्ताम. श्रासन््यत्र लावस्थायामदागमे पपि च कृते मामृत्‌ । नन्धयोऽसिद्धल्वा- 
दाकाग्खं न प्राम टमेव तपरकरणं ज्ञा पकम श्रभाच्छान्नस्य कर्चिासद्रता | तेन देभनुः । देभुस्यित्र नखस्य 
सिद्धत्वारत्वचग्वे मवतः | | 

धरष्नोरातः ॥४।४।१०२॥ थसंज्ञकस्य श्ना टव्येतस्य न यर श्राकारस्नस्य खं भवति गे इति परतः । 
मिमते । मिमताम्‌ । अमिमन | मभ्जिहते । संजिदहताम्‌ । ममजिदत । “देऽनतः [*।५।५] इति भस्यादादशः | 
लुनते । लुनताम । अल्ुनत । पुनते । पृनताम । अपुनत । दृटीत्वं व्यते । तम्मादचि खम्‌ । मुरन्ञकानां 
दध्यपि दत्तः । दसं । थश्नोरिति किम ५ यान्ति । वान्ति आत दति क्रिमि? त्रिश्रति। इयुति। इितीप्येव | 

दाति । लुनाति । 

हत्यभोरीः ॥४।४।१०३॥ दृलाटो ङ्किति परतः यश्नोरात इकारादेशो मव्यभोः । स्जिहीते | 
सन्हीपं । सच्रििीष्वे | सत्जिदीवहे । सस्जिहीमे। मिमीते । मिमीपे। मिमीष्वे। मिमीवहे। मिमीमे। 
टुनीतः। लुनीथः | लुनीपे। लुनीष्वे। टुनीवहे। लुनीमहे । श्रभोरिति किम्‌. १ ठत्तः। इितीप्येव | 
जहति । लुनाति । 

ददरिद्रः ॥४।४।१०४॥ इकारादेशो भवति दरिद्र तेहलसगे गे ङ्किति परतः । दरिद्रितः । द्ररिद्रिथः। 
दरिद्रिवः। दरिद्विमः। “जरहित्यादयः' [४।३।५] इति यसंज्ञायाम्‌ पूवण दलदावी्यं प्रा्तम । हटीरयेव । 
दरिद्रति । ज्ितीप्येव । दरिद्राति । “भियो वा” [४।४।१०५] टुप्यतः सिं्ावनोकनेन वेति व्यवस्थितव्रिभाषा 
संबध्यते ततो दख्दरितेसगविपये बहुलं खं भवति । दद्दरातीति ददिः । अदरिद्रीत्‌ | खे सव्याकारान्तलक्षणौ 
““यमरमनमातः सक्च [५।१।१३२] इति सगिरौ न | 

भियो वा ॥४।७।१९०५॥ भी इत्येतस्य वा दकारादेशो मवति दटदो गे इति परतः । निमित | 
बिभीतः} अिमिथः | विभीथः | निभिवः) तिभीवः | विमिमः | पिमीमः। दृलीत्येव | बिभ्यति । ग इत्येव 
भीतः । भीयते | ह्ित्येव | बिभेति । 

हाकः ॥४।७।१०६॥ दाकश्च वा इकारादेशो भवति दलो गे ङ्किति परतः । जहितः । जहीतः । 
जषिथः । जदीथः । जद्िवेः । जीवः । जहिमः । जदीमः । पत्ते “हल्यभोरीः'' [४।४।१०३] इतीत्वम्‌ । थस्य 
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त्यनुवत॑नात्‌ दिते ते इत्वादिषिधिः | भथवा अस्पाश्रयत्वेनान्तरङ्त्वात्प्रागेव द्वित्वम्‌ । दटीप्यव । जहति । 
ग स्येव । हीनः । हीयते । जेहीयते । योगविभाग उत्तराथः । 
द्रा च हौ ॥७।४७।१०अ हाक आक्रारदेशो भवति इच्च वा दो परतः । जादि । जदि । जदीहि । 
यि खम्‌ ॥४।४।१०८॥ यकारादो गे ङ्किति परतो हकः खं भवति । जह्यात्‌ । जह्याताम्‌ । जह्य; । ग 
ह्येव । दीयते | जीयते | 


भ्वसोरेच्च खं हौ ॥५।४।१०६॥ भूसंज्ञकानाम्‌ श्रस्तेश्च हौ परत एकारप्रशो भवति चस्य च 
खम्‌ । देहि । पेदि । एधि । खमिति वतमाने पुनः खग्रहणं सर्वस्य चस्य नाशाथम्‌ । श्रस्तेश्च स्वं न 
सम्भवति । “श्नसः खम्‌” [४।४।१०१] इत्यलम्‌ | अनेन सकारस्येतवम्‌ । दाविति वतमाने पृनर्टाविति किम. ! 
रूपान्तरापत्तो माभूत्‌ । दत्तात्‌ । धत्तात्‌ । स्तात्‌ | 

्रतो हत्मध्ये ऽनादेशादेलिरि ॥५।४।११०॥ हलोमध्ये वतमानस्यात एकारादेशो भवति चस्य च 
खं लिटि हिति परतः । पेचतुः । पेचुः । रोकतुः । शेकुः । रेणतुः । रेणुः । दल्मध्य इति करम ? श्राटनुः | 
आटः । तरपिग्रहणं नियमाथ व्यति | अनेक दृल्मध्यगतस्य त्रपेरेव नान्यस्य ¡ ततक्ततुः । पप्रय । प्रथते | 
पप्रथिरे । लिरीति किम्‌ ? पापच्यते । पापल््यते | अत इति किम १ दिदिवतुः | दिदिवुः | तपरकरणं किम्‌ १ 
शशासतुः । शशामुः | ज्कितीव्येव । अदं पपच । “फलिभजोः' [४।४।३३२] इति नियमो वच्यते । णतयो- 
रेव लिस्यदेशाययोरेस्चखे भवतो नान्यस्य | बभणनुः । बभुः । चकशतुः । चक्शुः । नमिमद्योस्तु खदु 
स्पत्तः प्रागेव नत्वसत्वे मवत इति नियमान्न नित्रत्तिः । नेमतुः । नेमुः । सेद । सेदि । मेदि | 

सेटि ॥४।७।१११॥ सेदि च लिरि परतो दल्मध्येष्त एलं भवनि चस्य च खम्‌ । ग्र्कत्यपि यथा स्या- 
दित्यारम्भः । परचिथ । शेकिथ | नेमिथ । प्वोपदेशे'' [५१।१०८] दाना वेद्‌ । सेटीति किम १ पपक्थ | 
लिटीव्येव । पटितः । पटिितवान्‌ । श्रत टत्येव । दिदविध | 

फलिभजोः ॥५।०।११२॥ फलि मजि इत्येतगोस्त एल्यं भवति चस्य च प्व लिटि क्किति सटि च 
परतः । फेलतुः । फेलुः । फैलिथ ! मेजतुः । भनुः । मेजिथ । भेज । मजाते । भेजिरे । नित्रमाथोँ ध्यमारम्मः । 
फलिभजोरव लिय्यद्रेशाय्योनान्यस्य | चकणतु; । चक्शुः । चक्णिथ | व्रमगानुः | व्रभणुः । वमगिथ | 
फलिमजोगिकारलन्षण श्रादेशः ग्रन्यस्यापि विकारदेशदिनिवृत्तिः शरिव्योः प्रत्पिधाच। तेन प्रकृतिचगं 
परकृ{तचरः प्रकृतिजशां प्रकृतिजशो भवन्तीति । नात्र नियमानिब्रत्तिः । तेनतुः । तेनुः । देभतुः । देभुः | 

तज्नपोः ॥४।४।११२॥ त्‌ जपित्येतयोरत एत्वं मवति चस्य च खं लिटि ङ्किति मेदि थलि च परतः 
तेरतुः । तेरुः । तेरिथ । “ऋच्छतताम्‌'' [५।२।१२३] इत्ये । त्रेपाते । त्रेपिरे | “श्रन्येश्चेति वक्तव्यम्‌?” [वा०] 
श्र थतु: । श्रे थुः । उपसंख्यानेन लिटः द्कित्वम्‌ । इदमपि नियमाथ' सूत्रम्‌ । एभ्नित्र तस्यातस्तसतैरेव नान्यस्य | 
विशशरतुः । विशशरः । विशशरिथ । लुख्विथ । अनेककहल्मध्यगतंस्य त्रपेरेव नान्यस्य । ततक्षतुः | तत 
क्िथ । ममन्थतुः । ममन्थुः । ममन्थिथ | 

वधे राघेः ॥४।४।११४॥ राधेवेरेऽथं हल्मध्येऽवणंस्यैतवं भवति चस्य च खं लिटि हिति सेटि शरलि च 
परतः । परिरेधे । परिरेधाते । परिरेधरे। कमणि दविधिः । परिरेधतुः | परिरधुः । परिरेधिध । यध हति 
किम्‌ १ श्रारयधतुः। आरराधुः । श्रारराधिथ | 

वा नभ्रम्रसाम्‌ ॥४।४।११५॥ ज भ्रम्‌ जस्‌ दत्येतेपामतो वा एत्वं भवति चस्य च खं लिटि ङ्क 
तेटि च परतः । जेरतुः । ञः । उरिथ । भ्रमतः । भेषु: । भ्रमिथ । तेतु: | त्रेषुः। त्रेभिथ । परते जज 
रतुः । जजरः । जजरिथ । वध्रमतुः । बश्रुः । ब्रभ्रमिथ । तत्रसतुः | तत्रसुः। तत्रमिथ । तेग्रहणादन्य 
स्यम्नवर तस्य न मयतीति जपोऽप्रापत | श्रमेरदेशादित्वात्‌ चसेगनेकहृट्मध्यगतस्वादप्र तिं विक्रह्पः 
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फणां सप्तानाम्‌ ॥४।६।११६॥ फणादीनां सप्तानां वा एत्वं मत्रति चस्य च खं लिटि ङ्किति सेटिच 
परतः । फरतुः । फंशुः । फेणिथ । पफणतुः । पफणुः । पफणिथ । रेजतुः । रेजुः । रेजिथ । रगजतुः | 
रयजुः । रराजिथ । भ्रजे । भ्रेजति । भ्रेजिरे । बभ्राजे । बभ्राजते | बध्राजिरे। भ्रेमे। वभ्रामे। म्लेरे। 
बभ्लासे | स्परेमतुः। स्मेमुः | स्पेभिथ । सस्यमुः। सस्प्रमथ | स्वेनतुः। स्वेनुः। स्वेनिध । सस्वनतुः | 
सस्वनुः | सस्वनिथ । समानामिति किम्‌ ? दध्वननुः | दष्वनुः । जजलतुः। जय्वलुः । अर्ज्वलिथ | 

न शसददवादीनाम्‌ ॥४।४।११७॥ शस दद्‌ इत्येतयोर्वादीनां च लिटि ङ्किति सेटि च पर्त एत्व 
चखे न भवतः । विशशसतुः । वियाशसिथ । ददद । दददाते । दददिरे। वादीनाम--वत्रणनुः । ववुः । 
ववर्थ | ववले | वचलाते । ववलिरे । 

भस्य ॥४।४।११८॥ भस्येत्ययमधिकारो वेदितव्य आ पादपरिसमाप्तः। वच्यति “पादः पत्‌” 
[४।४।११९] इति । द्विपदा । द्विपदे । मस्येति किम. १ द्विपदो । द्विपादः । घे भमंज्ञा न मन्ति | 

पादः पद्‌ ॥४।४।११६॥ पादन्तस्य गो्स्य पदित्ययमादेशो भवति । द्विपदः पश्य । द्विपदा । द्विपदे । 
द्रो पादावस्येति बसे “सुसंस्यादरः'' [४।२।१४०] दति पादस्यातः खम्‌ । ““निर्दिश्यमानस्यादेशा भवन्ति" 
[प०] इति पास्छु्दस्य पदादेशः । दौ द्धौ पादो ददाति द्विपदिकां ददाति । “संख्यायाः पादशतेभ्यो वीप्सा- 
दण्डत्यागे वुन्‌" [४।२।१०] ग्वं च | वेयाघ्पद्यः । व्याघ्रस्येव पादौ यस्य “खं पादस्याहस्त्यादेः "` [४।२।१३६] 
इति स्वम्‌. | गर्गादिवा्यन्‌ । मस्येति किम्‌ ? द्विपाद्धथाम्‌ । द्विपद्धिः । पादवतेः क्वि्रन्तस्य प्रयोगो नास्ति । 

वसोर्जिः ॥४।४।१२०॥ वस्वन्तस्य गर्भस्य निर्भवति । उपसेदुपः पश्य । उपसेदुप्रा । उपसेदुपे | 
““वस्सदरिणो बसुलिण्मम्‌'' [१।२।८८] दति वसुः । द्वितम्‌ । हल्मध्ये लिख्यत इति णत्वचखे । क्रादिनियः 
मादिट्‌ । जो करते निमित्ताभावादिरिनवरृत्तिः । भव्येतयेव । विद्रस्यति । विद्वस्यते। क्यचक्यडोः स्वादिता- 
भावाद्धमंजा नास्ति । “नः क्ये" [१।२।१०४] इति नियमासदमंज्ञाविरदेण रित्वाय भावः । 

ए्वयुवमधघोनोऽहति ॥४।४।१२१॥ श्वन्‌ युवन्‌ मघवन्‌ इत्येतेषां जि्भवति ग्रहति परतः । शुनः 
पश्य । शुना । छने । यूनः पश्य । यूना । यूने । ^श्ननन्स्यविकारेजन्त्यसदेशस्य'' [प०। इति यकारस्य न 
मवति । मपरोनः पश्य । मघोना । मघोने । श्रहतीति किम्‌ १ शोवनं मांसम्‌ । योवनं वतते । माघवनम । 
नो विकारः ^प्राशितालादैः'" [३।३।१०५] इव्यण॒ । "द्वारदेः' [५।२।६] इत्योग्‌ । ५नो भावः हायनान्त- 
युवादिभ्योऽण'' । मघोन इम्‌ । उत्तरत्र अन इति योगविमागः । श्रन्नन्तानां श्वादीनां जि्भवनि । तेन 
युवतीः पश्येत्यत्र “गद ग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्य" [१०] इति न भवति | 

ग्रनो ऽखमम्बस्फात्‌ ॥४।७।१२२॥ श्रन्नन्तस्या८ं भर्वात स ॒चेदन्‌ मकारवकारान्तस्फा्ये न 
मवति । राज्ञः पश्य । राज्ञे । “पूवश्रासिद्धं न स्थानिधत्‌' इति चुत्वम्‌ । तदः पश्य । तच््णा । तचे । अन्नन्त- 
स्येति वचनात्‌ राजकीय द्यत्र न भवति । श्रम्बस्फाटिति किम्‌ १ घमणः | धर्मणे | तचृश्वनः पर्य | 
तदृश्वना । कदहश्वने । 

षादिहनधरतराक्षोऽणि ॥४।४।१२३॥ पकारादरेरनः हन्‌ धृतराजन्‌ इ्येतयोश्चाणि परतोऽकारस्य 
पनं भवति । श्रादणः | तादः । हन्‌-भ्रौरध्नः । वात्रघ्नः । धृतराजन्‌-धातेराज्ञः । श्रपत्या्थंऽण “शरन” [४।४ 
।१५२] दति अखरिखयोः प्रतिपिधे प्राप्ते सूत्रम्‌ । एतैपामिति किम्‌ १ सामनो धोमनः ] ताक्षण्यः । “सेनान्त- 
लक्षण” [३।१।१४०] इन्यादिना णयः । 

वा ङिश्योः ॥1४।४।१२४॥ श्रनोऽकारस्य वां खं भवति डौ शीशब्दे च परतः । राक्नि। राजनि | 
लोम्नि । ल्ेमनि । साम्नी । सामनी । दाम्नी । दामनी | भस्येत्यधिकारत्‌ “नपः'' [५।१।१६] इन्यनेना- 
दिष्टः शीशब्दो गह्यते । 
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प्रचः ॥७।४।१६२५॥ श्च दयत्चेर्नटनकासे गृह्यते । तदन्तस्य गोरकारस्य खं भवति । प्रतीचः 
पर्य । प्रतीचा । प्रतीचे । मधूचः पश्य । मधूचा । मधूचचे । मस्येतयेव । प्रल्ःचमिच्छुति प्रत्यव्यति । क्यच्‌ । 
स्वादिष्वमावासपूव॑स्य महंजञा नास्ति । त्रच इति नष्ट नकारग्रदणं किम्‌ ? प्रघ्यन्चः पश्य । प्रतयन्चा । प्रत्यभ्चे। 


नाञ्चेः पूजे" [४।४।२६] इति नखाभावः । 


ईदुदः ॥०।७।१२६॥ उदः परस्यच ईकारादेशो भवति मलय । उदीचः पश्य | उदीचा । उदीचे । 
उदीच्यः । “यप्रागपागुदक्प्रतीखो यः” [३।२।८०] इति यः । श्रखापवादोऽयम्‌ | 


ग्रातो धोः ॥४।४।१२७॥ श्राकारान्तस्य धोम॑स्य खं मवति । कीलालपः पश्य । कीलालपा । कीलालपे । 
शुभंयः पश्य । शुभंया । शुभम । आत इति किमू ? ग्रामण्या । प्रामस्ये । धोरिति किम्‌. १ मालाः पश्य । 
“जुबरश्वः क्वः” [५।१।१०३] ““थदनोरातः” [४।४।१०२] दरत्यादयः सोता निरंशः । मस्तयेव । च्ीरपामि 
च्छति च्षीरपीयति । 

तेवि'शनेडिति ॥७।४।१२८॥ भस्य विशतेति परतस्तिशब्दस्य खं मवति । विंशत्या क्रीतो विंशकः । 
विंशति त्रिहाद्भ्यां डबुरखौ' [३।४।२१] इति बुः । तिते कृते ““एप्यतोऽपदे” [४।३।८४] इति पररूपत्वम्‌ । 
विंशतेः पूरणं विंशं शतम्‌ । पिदातिरधिका श्रस्मिननिति “तदस्मिन्नधिकमिति शादशान्ताडः' [३।४।१६७] 
“विंशतेश्च [३।४।१६८] इति डः । आसन्ना विशतेरिमे त्रासन्नविंशाः । “संख्येये [१।३।८७] इत्यादिना वसः | 
““संख्यावाङ्कोऽबहुगणात्‌"' [४।२।६९] इति डः सान्तः । डितीति किम ! विंशत्या । 


टः ॥७।७।१२९॥ टिपं्ञकस्य डिति परतः चं मवति । चिशता क्रीतः भिशकः । त्रिंशं शतम्‌ | 
प्रासन्नाश्चतुस्णामिमे ग्रासन्नचताः । कुमुद्वान्‌ । नदवान्‌ । वेतश्वान्‌ । कुमुद्रान्य्मिन्‌ दशे सन्ति “कुमुद- 
नइवेतसाइत्‌"* [३।२।६७] इति मः । नडवलम्‌। नडा श्रिमन्‌ देशे सन्ति “नडशशादाडित्‌"' [३।२।६६] 
इति बलः । डिकरणमामध्यादमध्यपि टेः खम्‌ । श्रत उपरे जात उपसरजः । मन्दुगयां जातः मन्दुरजः | 
“त्वे इथापोः क्वचित्सौ च” [४।३।१७३] इति प्रः 

नोऽपुंसो हति .॥४।४।१३०॥ नकारान्तस्य भस्य हृति परतषटिवं मवव्यधंसः । ्राग्निशर्मिः । दरैवशमिः | 
ओडुलोमिः । बाहू वादिवादिन्‌ । न इति किम्‌ १ वेदयतोऽग्निः। श्रपुंस इति किम्‌ ? पुंस इटं पौस्नम । “क्षु सान्नु- 
कत्वात्‌” [३।१।७२] इति अञ्‌नुक} । हृतीति भिम्‌. १ शमेणा । रमणे । मस्येव । शम॑ण अगतं शमरूप्यम्‌ । 
शर्ममयम्‌ । ““हेतुमनुष्याद्वा रूप्यः” [३।३।५५] इति रूप्यमयये | 


सब्रह्मचायदिः ॥४।४।१३१॥ सब्रह्म चरिननित्येवमादीनां हति टेः खं मवति । सत्रह्मचारिणः शिष्यः 
साब्रह्म चारः । पीठसर्पिणोऽयं पैठसप॑ः । कल्मपिनोऽयं कालापः । श्रथवा कलापिना परोक्तमधीते शौोनकादु 
वेशम्पायनान्तेवासित्वाण्णिनि प्रापे “कलापिनोऽण्‌” [३।३।७९] दत्यण.। «तदव स्यधीते'” [३।२।५१] इत्यण । 
“'उष्प्रोक्छात्‌"” [३।२।५४] इत्युप । 'श्न्दोव्राह्मणानि चात्र व' [३।२।५६ | इति श्रध्येतृविषयता । कुशुमिनः 
शिष्यः कौथुमः । तितिलिनः तैतिलः । जजिनः जाजलः । श्रन्येपां तैतििजाजलिशब्दावाचार्यव चनावुपचारद्‌, 
्रन्थोऽपि तयोरुक्तः । तमधीते पैतिलः । जाजलः । लाङ्गषिनः शिष्यः लाङ्गटिनमधीते वा लङ्गलः । शिलालिनोऽयं 
लालः । शिखरिडनोऽयं शैखरडः । सूकरसश्रनोध्ये सोकरसश्नः | सुपर्वणः सोपर्वः | इनन्तानां %प्रायोऽनपर्ये 
ऽणीनः”' [४।३।१५५| इति ट्लिप्रतिप्रधः प्रातिः 


इवाश्मचमंणां सङ्गोचविकारकोशेषु ॥७।४।१२२॥ श्वन्‌ श्रश्मन्‌ चर्मन्‌ शइप्येतेषां संकोच 
विकार कोश दइव्येष्वथेषु हृति देः खं भवति । शोषः संकोचः । शोवनोऽन्यत्र । कथं शोभं मांसम्‌ । “श्ननः” 
[४।४।१५] इत्यत्र प्रायेग्रहणानुव्रतेर्विकारे ट्खिप्रतिपरेधो नेष्यते | श्ररमनो विकार श्राश्मः । श्राश्मनोऽन्यत्र । 
चामैः कोशः । चार्मणोऽन्यः | 
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टखोरोवाहः ॥४।७।१२३२॥ श्ररनिसेतस्य टखोः परतः टः खं भर्वात । द्ववदः | शरटः } दर अहनी 
समाहृते, चयाणामहां समाहारः रसे कृते “'राजाहःसखिभ्यष्टः” [४।२।६३] इति टः सान्तः । “न समाहर" 
[४।२।६१] दति ग्रहादेशप्रतिपेधः | दर श्रहनी भृतो भावी वा द्रवदीनः । श्य्टीणः | हृदय रतः । “समायाः खः" 
[३।४।८२] दरतयथिकारे “'राच्यहःसंवत्सरात्‌” [२।४।८४] इति खः । ग्रहां समहः अहीनः । हन इति 
बहुवचननिर्दयात्वः । य्खोरेवेति किम्‌ १ अहा निद्रेत्तमाहिकम्‌। ^तेन निन ततः" [३।४।७५] इति 
पराग्वतष्ठन. | एवकार इष्टतोऽवधारणाथः । अह एव य्वोरिति मा मृत्‌ । एवं हि मद्रराज इति न स्यात्‌ | 
खेऽध्वनः"' [४।४।१६०] इति प्रतिपेधारम्भात्‌ इतोऽवधारणे प्रतिपत्तिगोरवं स्यात्‌ । 
कद्रघोरोऽस्वयग्भुवः ॥७।४।१२०॥ कद्ुशब्दस्य उवर्णान्तस्य च भस्य हृति परत ग्रोकारेगो 
भवति स्वयम्भूरब्दं व्जवित्वा । कटवा श्रपत्यं काद्रवेयः । “स्त्रीभ्यो ढणु' [३।१।१०६] इति दण । “ढे खम्‌” 
[४।४।१३१५] दरचस्यापवादाध्ः कद्रमरदणम्‌ । उवरएन्तस्य माण्डव्यः । गश्रव्यः । ओपगवः । कापटवः । श्रस्व- 
यम्भुवर इति किम्‌ ? सखायम्धुवं धाम स्वायम्भुवी प्रक्रिया । “तस्येदम्‌” [३।३।८८] इत्यण । श्रोते प्रतिपद 
उवादेशः | 
दे खम्‌ ॥४।४।१२५॥ टे परत उव्र्णान्तघ्य लं भवति । कामरुडलेयः । शतिवाहेयः । जाम्पेयः। 
बाहृन्तकद्कमण्डलुम्यः खी" [३।१।६०] इति उरस्ये कृते | श्रपन्या्थं “चतुष्पाद्भ्यो ढम्‌" [३।१।१२३] 
दति टन. । जान्वाः जानेय । `द्रुथचः' [२३।१।११०] इति टण । इयुवो परत्वात्‌ खं बाधते । वात्मप्रयः | 
लैग्वाभ्रेयः । वन्सप्रीः चतुष्पाद्‌ । टेखाभ्र.: शुश्रादिः । ट इति भिम. कमण्डलवे हिता कमण्डलव्या मृत | 


यस्य डनां च ॥४।४।१३६॥ दवणन्तस्याव्णान्तस्य च खं मवति डीव्ये हृति च परतः | दाक्षी | 
प्टक्ची । “दतो मनुष्यजातेः" [३।१।५५| इति डी: । स्वेको दीते क्रियमाये ग्रतिसखेरागच्छतीत्यत्र दोपः स्यात्‌ | 
सखीमतिक्रान्तः अतिसखिः । “ख्ीगोर्नीचः'' [१।१।८] दति प्रादयो कृते सग््यस्र्योरकदेशः सणिशन्दवद्ध- 
वतीति ““स्वसलि” [१।२।६७] इति सुसंञाविरददेमनन स्यात्‌ । ते तु न दोष्रः । अवगन्तस्य-गोरी । कुमारी | 
हति-नामेयः । नप्रेयः । “हइतोऽनिजः'' [३।१।१११] “द्रथचः” [३।१।११०] इति ट्ण. । श्रौ मतः | 
त्रवरणान्तस्य-देवदत्तः । वायुवेगेयः | 

मत्स्योड्थो उन्याम्‌ ॥५।४।१२७॥ मस्यशब्दत्य उडो यकारस्य ख भवति दीप्र परतः । मत्मी | 
““गोरदेः"' [३।१।२३] इति ड: । मसस्यस्यापयं ल्ली मासी | "द्रयन्मगधः' [३।१।१५२] श्रादिसूप्रेणा्‌ । 
तदन्तान्डोः । हयामवर्णखस्यासिद्धत्वादुडो यकारस्य खम्‌। श्रणि परलोऽखस्य व्याश्रयःवान्सिद्धन्वम्‌ | उड 
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इति किम्‌ १ मल्सयचरी । यप्रहणएमृत्तराथम्‌ । डन्यामिति भिम्‌ १ मसस्यस्येदं माद्स्यम्‌ | 
सूर्यागस्त्ययोश्छे च ॥४।४।१३८॥ सूर्य श्रगस्त्य दतयेतयोश्छे ख्यां च परत उड यक्रारस्य खं भवति | 
सोरीयः । सोरी | श्रागस्तीयः। श्रागस्ती। सूर्थागस्त्यशनब्टौ केवलो डीं न प्रयोजयत इत्यणन्तौ गह्यते । 
सूरयो देवता अ य सोः तस्यायं सोरीयः। सूयस्येयं सोरी । श्रगस्यश्यापत्यम्‌ ऋभित्वादण | श्रागतत्यः | तस्याय 
मागस्तीयः । ल डां चाऽतः खस्यासिद्धत्वादु ङ्‌ यकारः । भणयलस्य व्याश्रयत्वादसिद्धत्वं॑नास्ति । सूर्याय 
हितः श्नगस्त्याय दित इति प्राक्ठणश्छो नासत्यनभिधानात्‌ । ल चेति किम्‌ १ सोयं तेजः । श्रागर्त्यं श्थानम्‌ । 
तयेव । सूर्मी । 
तिष्यपुष्ययोर्माणि ॥४।७।१३६॥ तिष्य पुष्य इत्येतयोर्भाणि परत उड यरं मवति । तिप्येण युत्त 
कालः तैपः । पोपः । तिष्यपुष्ययोरिति क्रिम्‌ १ सिध्येन युक्तं सैष्यमहः | भाणीति किम्‌ ? पुष्यो देवताऽ 
घेति गेष्यः 
हो हृतो धाम्‌ ॥४।४।१४०॥ दल उत्तरस्य दयकरारस्य उडः खं भवति इनं परतः गर्गी । 
वात्सी | वाजी । “यशः” [३।१।१६] इति डी; | यखविधि प्रति न स्थानिवदिति दलः परत्वं यकारस्य । हल इत्य- 
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विरोषेण ग्रहणम्‌ । हृतोऽन्यस्य वा हलः परस्य यकारस्य खं भवति । तेन “वृका स्यण्‌ [४।२।४] वक॑ंणी । 
हल इति किम्‌ { वायुकेगेयी । हृत इति किम्‌ १ भष्याम्‌ । नौरादिवान्डीः । वद्र मार्य तेवा । ङयामिति 
किम्‌ ? श्राव्या । श्रवरस्यापवयं न्नी | 

रस्म हलः परस्य खं भवति । गा्गीयति । बत्सीयति । गागायते | वात्सायते | चि | गागींभूतः । वात्सीभूतः | 
अनाति हृति-गगांणां समूहो गागकम्‌ । वात्सकम्‌ । “बृदधोक्षोष्रोर " [३।२।३ ४] भदिना वुन । गर्गाणां सद्खोऽङ्ो 
वा गागंः । वात्सः । श्रनातीति किम्‌ ? गाग्यौयणः | हतीति किम्‌ १ सामान्येनापत्यस्य खं यथा एयात्‌ । श्राप- 
त्यस्थेति किम्‌ ? साङ्काश्यकः । काम्पिल्यः । सङ्कारेन निग तः । कमलेन निब चः । “बुन्दण्‌'' [३।२।६०] 
भ्रादिन। स्यः । ततो मवाथं “वन्धयोडः” [३।२।६६] इति वुञ्‌ । हल इत्येव । वायुत्रगेयः । 


तस्यन्तिकस्य कादेः ॥४।४।१४२॥ तसि परतोऽन्तिकस्य ककारः खं भवति । ग्रन्तिकत्‌ अन्तितः 
च्रागतः । ““तमे परतः तादेः कादेश्चान्तिकस्य खं वक्तव्यम" [वा०] | श्रतिशगेन श्रन्तिक; “तमेष्टावतिशायने'" 
[४।१।११४] इति तमे छते । श्रन्तमः । श्रन्तितमः । “मिषंश्चकस्य भमात्रे रिसं च वक्तथ्यं सायम्पराति- 
काथथम्‌'' [वा०]| सायम्प्रातर्मवः सायभ््रातिकः। पोनःपुनिकः । आकस्मिकः । शाश्वतिक दृतयत्र “येषां च द्वेषः 
शाश्वतिकः" [१।४।८५] इति निपातनान्न मवति । शश्वच्छब्दो लक्षणम्‌ । श्रारतीयः । शाश्वत इत्यादिषु च 
न मवति । “कालाम्‌” [३।२।१३१] इत्यतः कालादिति योगविभागः | तेन शश्वच्छुब्दादण. | 

विद्वकादेश्टस्य ।७।४।१४२॥ विह्वकादीनां छस्य खे भवति हृति परतः | नडारिपु विल्वाद्यः 
पर्यन्ते कृतुगागमाः इह निदिणः । विस्वा श्रसिमन्‌ देशे सन्ति “उव्करादेश्चुः” [३।२।७० ] “नडदेः कुक्‌" 
[२।२।७१] च।गमः । विल्वकीयः । तत्र भवो वैल्वकंः । सर्वस्य छष्य खम्‌] श्रन्यथा ग्रन्थक स्यात्‌ । वेशुकीयः 
वेत्रकीय । वकः | वेतसकीयः । वैतसकः । तृणकीयः । तारकः । इ्ुकीयः । पेतुः । कपिष्ठलकीयः । 
कापिष्ठलकः । कपोतकीयः । कपोतकः । ““कर्वायाः प्रश्च" । कर्‌ चकीयः । रोचकः । कुक्‌ ह एव सम्भ 
वति । छस्येति किमर्थम्‌ १ कुक निवृत्तिमा मृत्‌ । श्रन्यथा “सक्नियोगरिष्टानामन्यतरापामे उभयोरप्यपायः" 
[१० इति यथा पन्च इ्द्राए्यो देवता श्रष्य “हदं” [१।३।४६ | इति रसे इते श्रागतस्याणो %रस्योबनपन्ये"” 
[३।१।७४] इ्युप्‌ । “हृदुष्युप्‌” [१।१।६] इति कीत्य निङृततो श्रानुकोऽपि नि ब्रत्तिः । पच्चेन््रः । 

तुरिष्ठेमेयस्सु ॥८।४।१५४॥ तृशब्दस्य खं भवति इष्टेमेयस्मु परतः । करिष्ठः । करीयाम्‌ । हरिः । 
हरीयान्‌ । सवे कवमन्तोऽयमेषामतिशयेन कवरेमान्‌ “विन्मतोकप्‌”' [४।१।१२४] दत्यनेनोप्‌ । “ष्टेयसौ च 
सवस्य तुः खम्‌” । ग्रन््स्य “टेः” [४।४।१४५] इति सिद्धम्‌ । दमनूप्रहणएमृत्तार्भम्‌ । 

टेः ॥७।४।१४५८॥ टेश्च खं मवति छ्मेयस्यु परतः । पचिः । परिमा । पटीयान्‌ । लचिष्ः | लघिमा । 
लघीयान्‌ । 

णाविष्ठवन्मृश्ः ॥४।४।१४६॥ णो परत दृष्टे हव कार्यः भवति मृदः । पटयति। लघयति । कतु मन्तमा- 
चष्टे करयति । प्रशस्यमाचष्टे “श्ादेषू” [४।६।७५] श्रयति । म्ययति । वादस्य साधयति । युवानं करोति 
कनयति । सग्बिशः लजयति । सर्वत्र “नेकाचः'” [४।४।१५४] दति प्रतिषेधः । गुकाय निवर्ते नैष्‌ । एनीमाचष् 
एतयति । " तसादं।'* [४।३।१७७] इति पुंवद्भावः । उत्तस्रापि धियमाचष्टे प्रापयति । स्थापयति । गुकार्य 
परिमापाया श्रनितयत्वादपपुगागमो । पृथु प्रथयति । स्थूलस्य स्थवयति । 

स्थूलदृरयुबहस्वक्तिप्र्द्रारां यर दक पण्च ॥४।४।१४७॥ रथूल दूर युवन्‌ हस्व पिपर 
छुद्र इत्येतेषां यणः खं भवति इक एष्‌ च दृष्टेमेयस्सु परतः । स्थविष्ठः । स्थवीयान्‌ । दविषटः । दवीयान्‌ । 
"“युवास्पयोः कन्व” [४।१।१२३] इत्यनादेशपदते-यविष्ठः । यवीयान्‌ । ““श्नन्स्यविकारेऽश्त्यसदेशस्य" [प०] 
इति यकारस्य न भवति । हपिष्ः । हसीयान्‌ । हृषिमा । सषेपिष्ठः । चेपीयान्‌ । केपिमा । चोदिष्ः। 
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सरोदीयान्‌ । क्षोदिमा । हस्वादयः पृ्वादो पड्यन्ते | यणः परस्य तु “टेः” [४।४।१४५] इति खम्‌ । इक इति 
किमथम्‌ ? ्तेपिष्ठ इत्यत्र श्रनन्यस्याप्येब्‌ यथ। स्यात्‌ । णौ हृध्वमाचष्टे हसयति । गुका्यस्य नित तत्वात्‌ 
उड एम्न भवति | 

प्रियस्थिररिफरयादेरः ॥७।७।१४८॥ प्रिय स्थिर स्फिर दइव्यतेषाम्‌ इकारादेवंशमंघातस्य ग्रकारा- 
देशो भवति इष्टमेयस्सु पतः । प्रष्ठः । प्रेयान्‌ । प्रमा । स्थेष्ठ; । स्थेयान्‌ । स्थेमा । सेष्टः । सफेयान्‌ । सेमा । 
प्रियमा प्रापयति । रथापयति । "देयश्णे" [३।३।२२] इति निदं शात्‌ गुकर्यपरिभाषाया श्रनित्यत्वम । 
तेन णिचि ““ग्शित्यचः”” [५।२।३] इत्यप्‌ । । 

वहुलगुस्व्रडतपदीधवृन्दारकाणं वंहिग्वषित्रप्‌ द्ाधवृन्दाः ॥४।४।१४९ ॥ वुल गु ब्द 
प्र दीष बन्दर दृष्यतेयां वंह गर्‌ वर्‌ वरि चप्‌ द्रा वृन्द देत देशा भवन्ति दष्येमेयस्मु परतः । वंटिष्ठः । 
वंहीयान्‌ } वंहिमा } गरिष्ठः । गरीयान्‌ । गरिमा । उरु -वरिष्ः । वरीयान्‌ । वरिमा । ब्दस्य ग्यदरेश उक्तः | 
वचनाद्रयमपि भवति । वर्षः । वरीयान्‌ | त्रपि: | चपीयान्‌ । द्राधिष्ठः | द्राप्रीयान्‌ । द्राधिमा | बन्दिः | 
वृन्दीयान्‌ । शावपि वंहयति । गरयतीत्यादि योज्यम । स्पिखदधतृप्रवरन्दारकवर्जिताः प्रभ्वादो द्रष्टव्याः | 
ग्र णव षनेभ्योऽपि श्रतएव वचनात्‌ इयम्‌ । 

वहोभ्वस्मात्लम्‌ ॥४।४।१५०॥ वहोभू दत्ययमद्वेशो भवति अस्माच परेपाम ष्टमेयसां स्वं 
भवति । मूयान्‌ । भूमा । “परस्यादेः” [१।१।५१] खम । भूमवस्यामिद्धस्रात्‌ उकारस्योचं न मवति । वदः 
परथवादविन्वादिमन्‌ | 

यिट्‌ चेठस्य ॥9।४।२५१॥ इष्टस्य यिडागमो मवति वहश्च मृगदेशः । भूयिष्ठः । खापत्रादो 
यिडागमः । इकार उचारण; । मूभावस्यासिदवत्बद्रोखाभावः । 

ज्यादेयसः ॥४।४।१५२॥ उ्यादेशातरस्य दय श्राकारद्शो मवति । भ्यायान्‌। ज्यायसो | 
ज्याग्रांसः । “प्रशस्यस्य श्वः” [४।१।११६] “ज्यः” [४।१।१२०] इति ज्यादेशः । प्रकते खे परस्या कृते 
“दीरङृद्‌गे' [५।२।१३४] इति पूर्वस्य च दीववे सिद्धमिति चैत्‌ “शुकाय निषत्ते पुननं' तक्निमित्तम्‌” [ प० | 
इति दीत्वं न स्याहियाकारवचनम्‌ । 

ऊरोऽनदिधंः ॥४।४।१५३॥ ऋकारस्य रेफादेशो भवलयनारधिसंलकस्य इष्टेमेयस्मु परतः । प्रथिष्ट: | 
प्रथीयान्‌ । प्रथिमा । प्ररिष्ठः । प्रदीयान्‌ । म्रदिमा । अकारान्तो रेफादेशः । उरिति किम्‌ ? पिषः । श्रनादेरिति 
किम. ? श्रतिशयेन ऋतवान्‌ ऋृतीयान्‌ “विन्मतोकूप्‌” [४।१।१२४] इति मतोस्प्‌ । दयम्‌ । पेरिति किम्‌. १ 
कृष्णिष्ठ; । कृष्णीयान्‌ । कृष्णिमा । 

प्रथुखद्रोः कृशश्शयोश ठपरिव्रडयोश्चरो भवः्येव । 
सिंहावलोकतोऽग्र प्रायोग्रहशादयं नियमः ॥ 

तेनेह न भवति । मातरमाचष्टे मातयति । परत्वा्रिलस्यायमपवादः स्यात्‌ । तथा तमाचष्टे कृतयति । 

नैकाचः ४।७।१५४॥ एकाचो भ्य यदुक्तं तन्न भवति । त्वचिष्ठः । त्वचीयान्‌ । सरचिष्ठः | 
सरचीयान्‌ । “विन्मतोरुप्‌"' [४।१।१२४] इति मतोखपि इते “टेः” [४।४।१४५] इति खे प्रातम्‌ । 
णावपि तग्वन्तमाचष्टे तचयति । स्रुचयति । एकाच इति किम्‌ ? श्रतिशयेन वसुमान्‌ वसिष्ठः । वसीयान्‌ । 
वक्षयति । नेति योगविभागः । तेन “राजन्यमनुष्ययूनामके यदुं तन्न भवति राजन्यानां समूहो राजन्यकम्‌ | 
मनुप्याणां समृहो मानुष्यकम्‌ । ““क्यच्ध्यनादृ व्याप्यस्य [४।४।१४१] इति यलं प्राप्तम्‌ । यूनो मावे 
योवनिका । मनोज्ञादिपागद्रुञ्‌ “नोऽषुंसो हतिः" [४।४।१३०] इति टिखं प्रातम्‌ । 

प्रायोऽनपत्येऽणीनः ४।४।१५५॥ प्रनपत्यर्थेऽणि परत इन्नन्तस्य यदुक्सं तन्न मवति प्रायः | 
खभ्विण ददं खाग्विणम्‌ | तथा सांकोटिनम.। संगविणम्‌ । सोम्पाजिनम्‌ । “जिन्नभिविधौ' [२।३।६६] इति 
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जिन्‌ । तदन्तात्‌ स्वार्थ “जिनोऽण” [४।२।२१] दर्यण । अनपत्य इति किम्‌ ? वराह बलिनो ऽपत्यं बाहब्रलः । 
ग्रणीति क्रिम्‌ ? मेधाविने हितं मेधावीयम्‌ | प्रायोग्रह्णत््ववित्यतिपेधो न भवति। दरिडिनां सपू 
दाण्डम्‌ । ल्यूत्रम्‌ | 

प्रत्तम्‌ ४।४।६५६॥ श्रौतमिति निपाल्यतेऽनपव्ये । उकण दटम्‌ श्ौक्षम । श्रपत्ये श्रौदण इत्येव । 
“वादिहनश्तराक्ञोऽणिः” [४।४।१२३] इत्यम्‌ । “श्रनः' [४।४।१५८] इत्यस्यापवदोऽयं योगः । 

गाथिधिदथिकरेशिपणिगणिरूफादेः ॥४।४।९५७॥ गाधिन्‌ विदथिन्‌ केशिन्‌ पिन्‌ गणिन्‌ । 
द्यते स्वादेश्च इनो यदुक्तं तन्न मवति । गाथिनोऽपत्यं गाथिनः । वैद्थिनः । केशिनः । पाशिनः । 
गणिनः । स्फारः श्नः । चाक्रिणः । माद्रिणः । श्रपत्याथंऽप्यसि प्रतिपेधाथनिदम्‌ | 

छ्रनः ॥४।४।१५८॥ श्रनपत्य इति निश्रत्तम्‌ । सापान्येनाणि परतोऽनो यरदुक्तमलं टिखिं च तन्न 
मवति । कर्मणा इटं कार्मसम | साम देवता ग्रस्य सामनः । हेम्नो विका दैमनः | ग्रज्यनोऽपत्यं याञ्वनः | 
प्राय दृन्यनव्रत्तेसिष्प रिखराभावः | उपनचारादथरवा ग्रन्थोऽपि तमधीते श्राधवणिकः 

यऽड ॥४।४।१९५९॥ ग्रडावथं यकारादौ हृति परतोऽनो यदुक्तं तन्न भवति| मामनि साधु 
सामन्यः वेमन्यः। करमेएयः । रजोध्पत्य गाजन्यः । त्णोऽपत्यं तात्तण्यः। “सेनान्तलक्षण 
[३११४०] ग्रान तद्णो स्यः। श्रखाविति किम? गज्यम्‌। “गुणोनिब्राह्मशादिभ्यः कमणि चः" 
[३।४।११४] इति ट्ण. । 

खेऽध्वनः ॥६।४।२९०॥ अध्वनः गवे परतो कटुक्तं तन्न मवति | ग्रध्वानमलंगामी श्रभ्वनीनः| 

“यखावध्वनः' [३।४।१३&] इति खः | ग्रे इति किम्‌ ! प्राष्वं हृत्वा गतः (गेरध्वनः'” [४।२।८७] इत्य 
कारः सान्तः | | 

न सादेरपस्येऽधर्मणः ॥४।४।१६१६॥ मकारादेरनो चर्मरवजितस्यापत्यार्थऽणिि परतो यदुक्तं तन्न भवति । 
सुपाम्नोऽपययं सौप्रामः । माद्रसामः। (नोऽपु"सो हृति" [४।४।१३०] इति रिष मवत्येव । मदरिति किम ! 
सोखनः । अपत्य इति किम्‌ १ चर्मणा परितरृतश्चामंगो रथः । “परिवृतो रथः" [३।२।८] इत्यण | श्रवर्मण 
दति किम ? टैरण्ययमंणः | प्रायोग्रहणानुत्रत्तदितनाम्नो विकल्पः | दितनाम्नोऽपत्यं हैतनामः | देतनामनः 

प्राह्मोऽजाती ॥४।४।१६२॥ श्रप्य दति वतमानं जतिविशेपणम्‌ । ब्रह्य इति निपात्यतदपलय- 
जतेरन्यत्र | ब्राह्मणो (राह्मी) गमः | ब्राह्ममस्रम्‌ । “"तस्येदम्‌'* [३।३।८८] इत्यण । अजाताविति किम्‌ 
ब्रह्मणोध्पत्यं ब्राह्मणः । अप्त्यजातिरियम । अजाताविति प्रसव्यप्रतिपेधोऽयम्‌ । तेन भपसयजातिरन्यत्र जाना- 
वेपि निपातनमिष्यते । ब्रह्मण इमं त्राह्मी श्रोपथिः | 

कामः शीले ॥०।७।२६३॥ का्म॒॑षति निपाल्यते शीलेष्ं | कर्मशीलः कार्मः। शद्धुत्रह्ेणाः 
[३।३।१८०] इति णः । स तु "नोऽपु"सो हति" [४।४।१३०] इत्येव श टिणे सिद्धः । “श्नः'› [४।४।१५] 
इति व्यि प्रतिषेधः । इदमेव जापकं “शेऽप्यण॒ कृतं भवति [प०] इति । तेन चुरा-शीला चौरी । णान्तान्‌-दी 
विधिः । श्रील इति किम. १ वाग्युक्तं कम कार्मणम्‌ । “ तदयक्तात्कमंणोऽण्‌”' [४।२।४२] इत्यण । 

दुरिडहस्तिनोः फे ॥४।४।१६७॥ दण्डिन्‌ हस्तिन्‌ इत्येतयोः फकारादौ हृति यदुक्तं तन्न भति । 
दरिहिनोऽप्यं दारिडिनायनः । दस्तिनायनः । नडादिवाफशण । 

वारिक्जिष्याशिनोः फे दे ॥४।४।१६५॥ वाशिन्‌ जिह्णारिन्‌ दव्येनयोः १ दे च यदङ्गं तन्न मवति | 
वाशिनोऽपत्यं वाशिनायनिः | तिकादित्वातिन.। जिक्षशिनोऽपत्यं जेह्याशिनेयः। “शुभनावरैः" [३।१।११२] 
दति दण । “नोऽपु'सो हतिः [४।४।१३०] इति टिष्व प्रातम्‌ । 

भ्रीराहत्यपैवत्यसारवेदवाकमेत्रेयहिरणमयानि ॥७।४।१६६॥ भ्रोणहत्य चैवत्य सार एेदषाक 
मेत्रय दिरएमय इत्येतानि निपर्न्ते । भ्रुशदन्‌ धीवन्‌ इत्येतयोशटयणि ततं निपाते । ब्रररष्नो भावो 
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श्रो हत्यम्‌ । इदमेव ज्षापकं ““हनस्तोऽजिणलोः”[५।२।३६] इति धोल्य एव नान्यत्र हन्तेस्तत्वम्‌ । तेनेह न भवति । 
वात्न इति । धीम्नो मामो धैवत्यम्‌ । सरयूशब्दस्य श्रणि परतो यवं निपात्यते । सारवं जलम्‌ । दद्याको- 
रपत्यम्‌ एेचवाकः । “राष्शब्दाद्राज्ञोऽन्‌' [३।१।१५० [इति श्रजि उकारस्य खं निपात्यते । “तस्येदम्‌ '[३।३।८म] 
इति वा भवाथ ^कोडः'' [३।२।११०] इति वाऽणि ; भित्रयोपत्यं मैत्रेयः “गृष्टयादेः*' [२।१।१२४] इति टशि 
कृते “यादेरिय्‌”” [५।२।७] यादो युशब्दस्य खं निपात्यते । यदिरियादवश्तु विदादि्वादनि छते द्रष्टव्यः । श्रः 
नतस्य सद्खादिविवक्त।यां “सङ्घाह्लकणधोषेऽम्यभिजामण्‌"' [३।३।६५] इति च्रणि कते त्रेः सङ्खः । 
टण॒न्तस्य सद्कादो “ृदधचरणाभ्नित्‌” [३।३।६४] इति वुनि मत्रेणकः सङ्क इति मवति | रिरए्यस्य विकारः । 
“मयडवैतयोरभषधाच्छादनयोः'” [३।३।१०८] इति मयरि कृते यराग्दस्य खम्‌ । दिरएमयं जिनगरहम्‌ । 


दत्यभयनन्दिविरचितायां मदातव्र्तो चतुथस्याध्यायस्य चतुर्थः पादः समाभः | 


० 


एञचचमोऽध्यायः 


युवोरनाको ॥५।१।२॥ युवु दयेतयररगोनिमित्तमूतयोः शरन शक इृयेतावादरेशौ भवनः | युवोरितु- 
तमष्टव्रिरोपण॒योः सामान्यग्रहणम्‌ । योरनः । वोरकः । नन्द्रदल्युंः नन्दनो रमरुः। “्बुतृचौ” 
[२।१।१०६] कर्को दागः । प्माङ्गको वाङ्गकः । श्रङ्गवु जातो मी वेति विगृह्य “बहुवेऽदोरपि'' 
[३।२।१०३] दति वुत. । योः करत ए ग्रहणं व्याख्यानात्‌ । तेनेदं न मवति । उणायुः } दमंयुः । उणादीनां 
बहुलं त्यजा तैनेद्‌ न भवति मुञवुः । “भुजिमृदुभ्यां युकन्युको'" [उ ० सू० ३।२१] इति युक | 

प्रायनेयीनीयियः फटखलृघां त्यादीनाम्‌ ॥५।१।२॥ फ द सख छु घ इत्येतेषां त्यादौ वतैमानानां 
निस्चाम्‌ श्रायन्‌ एय्‌ इन्‌ ई इथ दृ्येढ श्रदेशा यथास्य भवन्ति । “नडादेः फण्‌" [३।१।८८] नाडायनः | 
चारायणः । ^स्त्रा्यो ण्‌” [३।३।१०६] वायुतरगेयः । वासवटन्तेयः । '्रतिजनादेः खन्‌” [३।३।२०३] । 
प्रतिजने साधुः प्रतिजनीनः । एेदयुगीनः। “दोश्ुः'' [३।२।६०] वासवीग्रो ध्वजः | वेश्रवणीया शिषिका | 
क्षत्रस्य पलं क्षत्रियः । स्यग्रदणं किम. १ फक्कति । टौक्ते। श्राद्रिप्रहणं किम. १ जानुदघ्नम्‌ | पष्टः | शङ्खः 
इः) “उणादयो बहुलम्‌” [२।२।१६७] इत्यादेशा न भवन्ति । 


भोऽन्तः ॥४।९।२॥ त्य इत्यनुवर्तते । शादि ग्रहणं निवृत्तम्‌ । स्वरिलिङ्गाभावात्‌ । ॐ इति भकारस्य 
स्यावयवस्य ग्रन्त इत्ययमादेशो मवति । जानन्ति । पश्यन्ति । “जुविशिभ्यां कः ' [उ० सू०| जरन्तः । वेशन्तः । 
त्यध्येति किम्‌ ! उञ्भितः। 

ग्रत्थात्‌ ॥५।९।४॥ थक्षलक्रात्रस्य भस्य श्रत्‌ इत्ययमादेशो भवति । ददति । ददतु । मिमते । मिमताम्‌ । 

ग्रन्तादेशापवादोऽयम्‌ । न तु भेजु सः । श्रददुः । ग्रजक्लुः 

देऽनतः ॥५।१।५॥ दविप्रये यो भकारस्तस्यानशरन्ताद्रोरत्तरस्य श्रदित्ययमाद्‌शो मवति । लुनते । 
लुनताम । श्रल्ुनत । पुनते । पुनताम्‌ । श्रपुनत । द इति किम्‌ १ लुनन्ति! पुनन्ति। श्रनत इति किम्‌! 
च्यवन्ते | प्लवन्ते । नित्यत्वात्‌ प्रागेव श१। 

शीङो रुट्‌ ॥५।१।६॥ रीडो गोनिमित्तमृतस्य भस्य खुडागमो मवति । शेरते । दोरताम्‌ । श्रशेरत । 
रुडयं परादिः क्रियते भग्रदणेन ग्रहणं यथा स्यात्तेन “शीङो गे" [५।३।१३०] इत्येषु । परत्वेन शटि कृते श्रादिप्रहण- 
निकृतेमध्येऽपि व्यावयवस्य भस्यादादेशः । सानुन्धग्रहणं किम्‌. १ यडबन्त्य मा भूत्‌ । व्यतिरोश्यते । 
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वेतेः सि सेनस्य ॥५।१।७॥ वेत्तेगोनिमित्तमतस्य भस्य रुडागमो भवति सिद्धरेन्याचार्थस्य 
मतेन । संविप्रते । संविदते । संविद्रताम्‌ । संबिदताम्‌ । समविद्रत । समविदत । “समो गमु [१।२।२४) 
द्यादिना विदद; । तिपा निर्देशं उन्विकरणाथः । तेन “विद्‌ तिचारशे” [धा.] इत्यस्य रौतादिकस्य प्रहणं न 
भवति । विन्दत | 

भिसोऽत एेख्‌ ॥५।९]८॥ अर्थवशाद्विमक्तिविपरिणमः । श्रत इयकारान्ताद्‌ गोगत्तरस्य मिस एम्‌ 
मवति । सुरैः । ग्मुः । श्रत्र “बहो कस्येत्‌" [५।२।९८] इति परतवदि्वं कस्मान्न मवति । कृतेऽप्येवे मृतधूषर 
गल्या पुनः प्राप्नोतीति नित्यत्वदैष्‌ । एतिति सिद्ध एेभग्रहणं किम्‌ ? श्रतिजसैः । ““सिकुग्रादथः' [१।३।८१] 
इति स॒ “ज्ञीगोरनीचः'” [१।१।८] इति प्रदेशे च कृते । “एकदेशविङतमनन्यवत्‌? [ष०] टत जरशब्दस्या 
स्मदरराः । ““सन्निपातलरुणो विधिरनिमितं तद्विघातस्य [१०] इति परिभापेयमनित्या “कष्टाय” [२।९।१२] 
दते ज्ञापक्रत्‌ । ग्रत इति किम्‌ ? साधुभिः । तपरकरणं किम्‌ ? विद्याभिः | 

इद मद्‌ सोः सकः ॥५।१।६॥ इदम्‌ श्रदस्‌ इलयेतयोः सककारयोरेव भिस एन्‌ भर्वात । इमकरैः | 
भिसवनार्नोऽक्‌ प्राष्टेः को दुः" [४।१।१३०] इत्यङ्‌ “दः” [५।३।८२] दति त्य मलम । श्रदसः "दादु 
दोमोऽदसोऽसेः” [५।२।८८] इति दात्रस्य व्मात्रस्योधं दस्य च मल्वम । सकोरिति किम ? एमिः । “बहो 
स्यत्‌ ` [५1२।६य] ट्‌"येत्वम । “हलि खम्‌“ [५।१।१०७१] इतीदम इटः खम । ग्रदमभ्नु “बहावीरेतः 
[५।३।८६] इतीत्वम्‌ । इदमदसोख सकोरिपयेवमवधारणं मा विज्ञायीति ज्ञापनार्थः | 

स्पेनान्ङस्याङसेः ॥५।१।१०॥ ग्रकारान्ताद्रोः परेपां हतया ङमि इत्यपां स्य टन प्रात्‌ इत्येत 
्रद्रशा मवन्ति | इन्द्रस्य । चनस्य । इन्द्रेण । चन्द्रेण । इन्द्रात्‌ । चन्द्रात्‌ । श्र इस्येव । कर । कर्मः | 

ङ्यः ॥५।२।११॥ त्र न्तद्रोसतस्य ड दरयेत य इध्ययपादेशो मवति । दन्याय । चन्धाय । श्रत 
इति फिम्‌ १ गवे। नघे। 

सर्वनाम्नः स्मै ॥५।९।९२॥ श्रकरान्तातर्वनाम्नो गोस्तरस्य इ द्ष्यैतस्य स्मे द्वादशो माति | 
सवस्मै । तस्मै । त्रमुप्पै। श्रत इनि किम्‌ ? भते 

ङसिङ्योः स्मात्स्मिनौ ॥५।१।१३॥ श्रकारन्तात्सर्वनाभ्नो गोरतरपेोर्दपि डि टरव्येतयोः स्मात्‌ 
रिमन्‌ इत्येतावादेशौ भवतः । सर्वंसनात्‌ । सर्वस्मिन्‌ । यस्मात्‌ । यस्मिन्‌ । अत दयेव । मवतः । भवति । 

जसः शी ॥५।१।१४॥ श्रकारान्तास्सवनाम्नो गोः परस्य जमः शी इत्ययमादेशो भवति| सं । 
एते | के । दीव्वग्रदहमृत्तराथम्‌ । पयसी | दधिनी । 

प्रोड ग्रापः ॥५।१।१५॥ श्रात्रताद्रोः ्रोडः शीत्ययमादेशो भवति । श्रापिति यपृडापोः सामन्येन 

दृणम्‌ । ग्रीडिति वेपोरोकारस्य पूवीचार्याणां संका । माले लम्बेते । मष पश्य । बहुराजे तिष्ठतः । बहुराजे 

पयर । “श्मनश्च वात्‌" [३।१।१०] इति प्‌ । “श्वधिपरी श्रनर्थकौ' [१।४।१०] दनि निदेशात्‌ ““सो्हिंति" 
[५ १।१०६] इत्यादिषु स्वश स्रमं्चया डिषद्‌श्रीयतै | 

नपः ॥५।१।९६॥ नपो गोर्तरस्य ग्रः शौपययमदिशो भवति । दधिनी तिष्ठतः । दधिनी पश्य । 
एवं वने । अले । “नेच्यात्‌' [४।३।६२] इति “सुटि पूर्वस्वम्‌”” [४।३।८६] दीनं भवति । 

जश्शसोः शिः ॥५।१।१७॥ नपः परथोजघ्‌ शम्‌ इत्येतयोः शिरित्ययमरेशो भवति । दधीनि 
तिष्ठन्ति । दधीनि पश्य । एवं मधूनि । वनानि । धनानि । जता सश्चरितश्य शसो प्रहणादिह॑ शेष्यते । 
पात्रशो ददाति | 

द्रष्ठाभ्य च्राश्‌ ॥५।१।१८॥ ग्रष्टनूशब्दात्रयोजमृशतोरौश भवति । श्रष्टौ तिष्ठन्ति । श्रौ पश्य | 
श्रष्टन इति सिद श्रष्टभ्य इति कृतात्वस्योशचारणं किम्‌ ? यत्रैवातवं तत्रैवोश्भावो यथा स्यात्‌ | ननु निस्यमातम्‌ । 

मेवं ज्ञापकमातविकत्पस्य । श्रष्ट तिष्ठन्ति । ब्रष्ट पश्य | 
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“श्रनुरक्तः श्ुचिदंः श्रतवान्‌ देशकालविद्‌ । 
वपुष्माम्‌ कान्तिमान्‌ वागमी वृतः स्याथष्टभिर्गुणेः ॥ 

“गोरधिकारे तदन्तस्य च” [ प० ] इति तदन्तादपि भवति । परमाष्टौ । प्रधाने कार्यसम्परत्यया- 
द्रसे न भवति । प्रियाष्टान इति । “उबिल्लः' [५।१।१६] इति उपि प्राप्ते ओशारभ्यते न “सुपो धुमृदोः” 
[१।४।१४२] इति । तेन अष्ट गुणा यस्य सोऽ्ष्टगुणः । ओरिति सिद्ध श्रोश्रदणं किम्‌ १ अष्टवाचक्षते 
ग्र्टयन्तीति । किवप्यागतनिवृत्ते अष्टाविति यथा स्यात्‌ । 

उविलः ॥५।९।१६॥ दस्संशकादुत्तस्योजश्शसोख्मवति | ध्य्‌ तिष्ठन्ति । पट्‌ पश्य । एवं पन्च । 
नव । परमपञ्च | प्रधाने. का्॑सम्प्रत्ययादिह न मवति । परियप्रषरः | प्रियपञ्चानः | 


नपः स्वमोः ॥४।१।२० नमनिति नपु सकलिङ्खं पर्वाचारथस्य संशेयम्‌. । तस्मदुततसयोः स्वमोखू्भवति | 
दधि पश्य | मधु तिष्ठति । मधु पश्य । तक्कुटमित्यत्र व्यदद्रत्यं बाधित्वा कृताक्ृतप्रसद्धितवेन निवयत्वादुप्‌ । 
नन्वतवे कृते लक्तणन्तरेणाम्भावे सव्यनित्य उप्‌ १ नैवम्‌। “यस्य च लत्तणन्तरेण निमित्तः विहन्यते न 
तदनित्यम्‌” [प०] इति । 

ग्रतोऽम्‌ ॥५।१।२१॥ श्रकारान्तान्नपः परयोः स्वमोरम्भवति । धनम्‌ । वनम्‌ । तपरकरणं खसुला- 
थम्‌ । मदेशे त्रियमाशे सुपीति दी्वं स्यात्‌ । श्रतिजरसं कुलं पश्येति च न स्यात्‌ । “सन्निपातलणो विधि 
रनिमित्त' तद्विघातस्य [१०] इत्यम उम्न भवति । 

डतरादेः पञ्चकस्य दुक्‌ ॥५।१।२२॥ उतरदेः पञ्चकस्य दुगागमो भव्रत्ति खमोः पररः । 
कतरत्तिष्ठति । कतरपश्य । एवं कतमत्‌। इतरत्‌ । श्रन्यत्‌ । श्रन्यतरत्‌ | पञ्चकस्येति श्रिम्‌ १ समम्‌ | 
सिमम्‌। उतरेण सिद्ध श्रन्यतरग्रहणं किमथम्‌ १ श्रन्यतमं वनम्‌। श्रनिव्यमागमानुशासनमभितयेफतसस्य न 
मवति । एकतरं वनम्‌ | 

युष्मदस्मदो ङसोऽश्‌ ॥५।५।२३॥ युष्मदस्मदिः्येताभ्यातरस्य ङसोऽश्‌ मवति | तव स्वम्‌} मम 
स्वम्‌ । शिक्करणं सवोदेशार्थम्‌ । 

डेसुरोरम्‌ ॥५।१।२४॥ युष्मदस्मद्धयां परस्य डे इत्येतस्य सुरश्च श्रमित्ययमदरेशो भवति । तभ्यम्‌ | 
मह्यम्‌ । त्वम्‌ । ग्रहम्‌ । युवाम्‌ । आवाम्‌ । यूयम्‌ । वयम्‌ । तवाम्‌ । माम्‌ । युवाम्‌। आवाम । धयुवावौ दौ" 
[५।१।१५१] । ^श्रावि'” [५।१।१४७] इति दस्यात्वम्‌ । इपि पुनः “इपि” [५।१।१४६| इत्यात्वम्‌ | 

शसो नः ॥५।१।२५॥ युप्मदस्मदितेताभ्यां परस्य शसो नकारादेशो मवति । युष्मान्‌ । ग्रस्मान्‌ पानु 
जिनः । ५परस्यादेः' [१।१।५१| इत्यकारस्य नकारः । “स्फान्तस्य खम्‌ [५।३।४१| इति सकारस्य खम्‌ | 
५हूपि"' [५।१।१४६] इत्यात्वम्‌ । “नश्च पु"सि'" [४।३।६१] इति नत्यं न सिध्यल्यलिङ्त्वागुप्मदस्मेः । 

भ्यसोऽभ्यम्‌ ॥५।१।२६॥ युष्मदस्मद्भ्यां परस्य म्यसोऽम्यमित्ययमादेशो भवति । युष्मभ्यं देयम्‌ | 
अस्मभ्यं देयम्‌ । “खमाद्वैशे' [५।१।१४६] इति दलम्‌ । “"एष्यतोऽपदे'' [४।३।८४| इति पररूपत्वम्‌ । 

ग्रत्कायाः ॥५।१।२७॥ युप्मदस्मद्धधां परस्य कायां भ्यसोऽदिप्ययमादेशो भवति । युषप्मदधीते । 
श्रस्मदधीते | 

ङसेः ॥५।१।२८॥ युप्मदस्मद्धधाम्‌ परस्य डसेरदादेशो मवति ।“स्वमावेके”' [५।१।६५६]। वत्‌ । मत्‌ । 


साम श्राकम्‌ ॥५।१।२६॥ युष्मदस्मद्भ्याम्‌, परस्य सामं श्राकमादेशो मवति । युप्मकम्‌ । अस्मा- 
कम्‌ । भाविनं सुट भूतवदुपादाय साम इति निदेशः कृतः । आमि इते सुणनिद्र्यथः | कमि कियमाणे 
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एत्वं स्यात्‌ । अकम्यकारोच्चारगसामध्यात्पररूपाभावे स्वेऽको दीत्वेन सिद्ध माकारवचनं किम्‌ ? हलन्ताद्पि 
यथा स्यात्‌ । युष्मानाचक्षते युष्मग्रन्ति | तेषां युष्माकम्‌ । 
तुद्योस्तातङ डाशिषि ॥५।१।३०॥ वु हि इत्येतयोराशिप्य्थं तातङ्डदेशो भवति वा । जीवताद्ध- 

वान्‌ । जीवतु मवान्‌ । जीवताम्‌ । जीव तवम्‌ । तातडिः डित्करणमेतरपोत्रव दटश्च प्रतिपेधाथं नलन्तादेशा 
व्माघ्यानात्‌ । तेन कुरुतात्‌ । मृष्टात्‌ ब्रुताद्धवानिति सिद्धम्‌ । आरिषीति किम्‌ १ किं करोतु भवान्‌ । कुर 
तवम्‌ । जीवतासमिव्यत्र “श्रत हेः" [४।४।६६] इति सखानिवद्धावाहुप्‌ प्राप्नोति | नेष “हुकरभ्यो हेधिः" 
[४।४।९४] इव्यत्राधिकारे यतो हरिति पुनर्हिग्रहणद्‌ हिरूपस्यैव दश््भवति । उक्तं च-- 

“तातङि डिन्त्वं संक्रमङ्त्स्यादन्त्यविधिश्चे्तच्च तथां न । 

हैरधिकारे हैरधिकारो नाश्विधौ तु ज्ञापकमाह ॥” 


प्यस्तिवाकसे त्क्वः ॥५।६।२१॥ त्ववा दत्येतस्य प्य इत्ययमादेशो मवति तिसे वाक्ते च । तिसे- 
परत्य । वाक्ते-उच्चैःकृय । मीचैःकृत्याचष्टे । तिवाक्रस इति किम्‌ ! अङ्कत्वा । परमकरता | 


यमेऽप्ववृष्रयो. क्यचि सुक्‌ ॥५।१।२३२॥ यभविप्रये अश्व वृष इत्येतयोः क्यचि परतः सुग्मव्रति । 
श्ररश्वस्यति बडवा । वृप्रस्यति गोः । यम इति किम्‌ ? अश्वीयति । व्रृपरीयति देवदत्तः । 

ली रलवणयोललौल्ये ॥५।१।३२॥ चीरलवणयोर्लोल्यि क्यचि परतः सुग्‌ मवति । सीरस्यति 
माणवः । लवणस्यति उष्टः । लौल्य इति क्रिम्‌ १ क्तीरीयति | लवणीयति वातकी । यमेऽश्वनृपात्क्यचि स 
इति सिद्धे गुरनिदंशात्‌ ““कचिदन्यत्रापि सुगसुक््च सर्वश्दधयो लौल्ये भवति” । दधिस्यति । मधुस्यति । 
दध्यस्यति । मध्वस्यति इत्यादि सिद्धम्‌| 

ग्राम्यात्सवनाम्नः सुर्‌ ॥५।१।३४॥ आवणन्तात्सर्वनाम्न आमि परतः सुड भवति । सर्वपम्‌ | 
येषाम्‌ । तेषाम्‌ । केषाम्‌ | सवांसाम्‌ । यासाम्‌ । तासाम्‌ । कासाम्‌ | ग्रादिति कानिदँशः आमीत्यस्योत्ततर 
सावकाशस्य तानिरद॑शं प्रकल्पयति । शआ्रदिति किम्‌ १ मवताम्‌ | सवंनाम्न इव्यव । नराणाम्‌ | 

बरेखयः ॥५।१।२५॥ त्रि इत्येतस्य त्रय इत्ययमादेशो भवत्यामि परतः । त्रयाणाम्‌ । परमत्रयाणाम्‌ | 

प्ेरम्वाप्चतुरो नुट्‌ ॥५।१।३६॥ प्र दष मु दत्येवंषंशकेभ्य भव्रन्तच्चतुःदाव्दाच्च आमि परतो 
नुड भवति । प्र-देवानाम्‌ । कवीनाम्‌ । साधूनाम्‌ । दल्‌-ष्रण्णाम्‌ । पञ्चानाम । मु-नदीनाम्‌ | वधूनाम्‌ | 
ग्राप्‌-विद्रानाम्‌ । बहुराजानाम्‌ । चतुर-चतुरणाम्‌ । “गोरधिकारे तस्य तदन्तस्य च” [प०] इति । परम- 
परणाम्‌ । परमपञ्चानाम्‌ । मुख्ये कायतंप्रत्ययादिह न मवति । प्रियप्रपाम्‌ । प्रियपञ्स्जाम्‌ । 


इदि द्धम्‌ ॥५।१।२७॥ इकारेतो धोनुमागमो मवति । नन्टिता । नन्दितम्‌ । कुरिडिता । कुण्डितुम्‌ । 
इदिति किम्‌ १ पचति । धोरिति क्रिम्‌ ? अभेतीत्‌ । सिरं व्यः । “धिन्विङृरष्योर च” [२।१।७५| इति 
सनुम्कनिदंशास्योघत्तेः प्रागेव नुम्‌ । तेन कुण्डा । हुरडा । “सरो्टलः'' [२।३।८५] इत्यः सिद्धः । 
"“उगुन्दिरि * [धा०| इति ज्ापकादिरितो तुभ्न भवति । भेदनम्‌ । 

शो मुचाम्‌ ॥५।१।३८॥ रो परतो मुचादीनां नुम्‌ भवति आगणपरिसमापतेः । मुञ्चति । लुम्पति । 
विन्दति । श इति किम्‌ १ मोक्ता । मोक्तुम्‌ । एकस्य वुत्वानुपपचमुचादीनामिति विज्ञेयम्‌ । शे इति योग- 
विभागात्‌ “वृम्फादीनां नकारोहां नुम्‌ भवति" | तृम्फति । दम्फति । गुफति । उभ्मति । शुम्भति । “लुङः 
दिस्थनिदितः'' [४।४।२३] इति नखम्‌ । पश्चान्तुम्‌ | 


मरसिजिनशो मंलि ॥५।१।३६॥ मद्जि नश्‌ इत्येतयो्नम्मवति भ्षलादौ परतः । मङ्क्ता । मङ्क्त म्‌ । 
नटा । नष्टम्‌ 1 मस्जेनुमि कते “हलोऽनन्तराः स्फः" [१।१।६] इति द्रयोख्लयाणां वा खफसंज्ञा । दयोः सखमसंलामा- 
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भरित्य सफादेः सस्य खम्‌ । नुमोऽनुश्वारपरस्वते । भीति किम्‌ ? मजनम्‌ । नरिता । मस्जेः “मलां जश्‌ भशिः" 
[५।४।१२८] इति सकारस्य दूतम्‌ । दस्य च चुत्वं जकारः । “रथादेः” [५।१।६३] वेट्‌ | 

रधिजभोरचि ॥५।१।७०॥ रपि जभ इत्येतयोः अजादौ परतो नुम्‌ भवति । रन्धयति | रन्धक्ः | 
ताधुरन्धी । रन्धं र्धम्‌ । सन्धो वर्तते | जम्भयति । जम्भकः । साधुजम्भी । जम्भो वतेते । कताकृतप्रसङ्गितेनेपः 
प्रागेव नुम्‌ । अचीति किम्‌ ? रद्वा | जभ्यम्‌ | 

लिरीटि रधेः ॥५।१।४१॥ रथेनुं म्‌ मवति इडादौ छिटि परतः । ररम्धिव । ररन्धिम । नुमुविधान- 
सामरयेत्‌ ““हलुडः ह्वि्यनिदितः“ [४।४।२२] इति नखं न भवति | निघ्यार्थोऽयं योगः | टिथ्वेष इडादौ 
नान्यस्मिन्‌ । रधिता । रधिुम्‌ । विपरीतो नियमः कष्मान्न भवति ? इडादावेव लिदीति । इह न स्यात्‌ । ररन्धतुः । 
रधुः । नैवं योगविभागादिष्टप्रसिद्धे; । ल्टीटीति योगः कतैम्यः । तदनु रघेरिति। रथेधटीटि नुम्‌ भवति । 
रपेरिति प्रथक्षरणं किमर्थम्‌ ? लिटीरीव्यतरष्टनियमसिद्धिैथा स्यात्‌ । लिय्येवेडादौ रघेनुमिति । 


रभोऽशष्लिरोः ॥५।१।४२॥ रभो गोनु म्‌ मवति अजादौ न तु रज्च्िः । आरम्भयामि । आरम्भकः | 
साध्वारम्भी । श्रारम्भमार्भम्‌ । आरम्भो वतते । अशब्ल्िरिति किम्‌ १ भारम्भते | आरेभे । अचीययेव | 
आरम्भम्‌ । अशब्ट्टोरियत्र प्रसज्यप्रतिपेधः । ननः सापत्तस्यापि गमकत्ादनुष्णमोज्यादिवत्छविधिः | 

लमेः ॥५।१।४२३॥ र्भः शब्हिडवरजितेऽजादो नुम्भवति। आलम्भयति । आलम्भकः । साध्वारम्भी । 
आल्म्ममालम्भम्‌ । आलम्भो वर्तते । ग्रशब््रोरियेव । श्रारम्ति । आलेमे। अचीस्येव | टभ्यम्‌ | प्रथम्ये- 
गकरणमुत्तशर्थम्‌ | 

श्राडो यि ॥५।१।४४॥ आद्पूर्वस्य लमेर्मकारदो से परतो नम्‌ भवति । श्रालम्भ्या भै्ह्मशेन । 
श्राडः इति किम्‌ १ रम्यम्‌ । यीति किम्‌ १ आलम्धा । आलभ्य गत इत्यत्र कृतेऽपि नुमि ““हलुडः ङ्कित्यनिदितः? 
[४।४।२३ | इति नखम्‌ 1 मुम्बचनं त्वन्यत्र सावकाशम्‌ । 

उपात्प्रशं सायाम्‌ ॥५।१।४५॥ उपात्पर्य लभेः प्रदंसायामथं नुम्‌ मवति यकारादौ | उपलम्म्या 
भवता विद्या । उपटम्म्यानि धनानि । प्रशंसायामिति किम्‌ ? उपलम्यमस्माद्‌ बरषरलात्‌ किंश्चित्‌ । 


गेः खघभोः ॥५।१।४६॥ गेस्तरस्य लमेनुम्‌ भवति खघनोः परतः । सुप्रलम्मः । दुष्परम्मः | 
परभि-प्रटम्भः । उपलम्भः । गेरिति किम्‌ ! इषस्ट्मो लाभः | नियमाधोँऽयं योगः । गेरेव खघरजोः । श्रथ गेः 
लघोरेव कस्मान्न भवति श्राप उपटम्भने' [धा०] इत्यादिनिर्दगात्‌ | 


न सुदुर्भ्यां केवलाभ्याम्‌ ॥५।१।७७॥ सु दुम्‌ इत्येताभ्यां केवलाभ्यां परस्य लभेनुःम्न भवति । 
सुलभो दभः । इच्छाकृच्छाथेदन्यत्र धज । सुलामो दुल॑भः। केवलाभ्यामिति किम्‌ ? सुप्रलम्भः । दुष््रलम्भः । 
ग्रतिमुलम्मः । जिग्रहणानुषततेः सुदुोग्ो ग्रहणम्‌ । अतिसुलभमिति कथम्‌ ! “श्रतिक्रमे चातिः" [१।४। ८] इति 
अतेर्िसंज्ञाऽमावात्‌ सुः केवल एव गिः । केवलग्रहणं हि वल्यजातीयस्य गेर्निवर्तकम्‌ । अक्रियमाणेऽपि केवल- 
रणे सुदुसोः सन्निधाने उच्यमानं कार्य कथमन्याधिकयोरपि । इदमेव ज्ञापकं क्वचितकेवलस्य सन्निधाने 

उच्यमानमन्याधिकस्यापि भवति । तेन ““निविश [६।२।११.] इत्यत्र निविशते अभिनिविशत इति सिद्धम्‌ | 
भिरमोर्वाऽगेः ॥५।१।७८॥ अगिपूर्वस्य ल्मेवां नुम्‌ भवति जिणमोः परतः । श्रलम्मि | अलामि । 
लम्मं लम्भम्‌ । लाभं लाभम्‌ । अगेरिति किम्‌ १ प्राभि । प्रटम्भं प्रलम्मम्‌ | 

उगिदचां धेऽधोः ।५।१।४६॥ उगितां गूनाम्‌ अज्चतेश्च धे परतो नुम्‌ मव्त्यधोः । गोमान्‌ । धन 
वान्‌ । निद्वान्‌ । श्रेयान्‌ । मतान्‌ । पचन्‌ । पचन्तो । पचन्तः । श्रज्चतेः प्राङ्‌ । प्राञ्चौ । प्राञ्चः । उगिद- 
चामिति किम्‌ १ वाक्‌ । पाची । वाचः | पे इति किम्‌ १ पचतः पश्य । गोमतः पश्य । अभ्वतिप्रहणं निय- 
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माम्‌ । उगितकार् धुष्वस्यैव । तेनेह न भवति । उ खचत्‌ । पर्णध्वत्‌ । श्रधोरिति ग्रहणं पुदासार्थम्‌। धोन्यस्य 
्रधुभूतपूवेस्य यथा स्यात्‌ । गोमत्यत इति गोमान्‌ । गोमानिवाचरति “कतुः क्यङ. सखं विभाषा” [२।१।६] 
इति कंयडि कते क्वि्यागतनिवृत्ते अतः के यवे च ठते सो नुम्‌ “श्नत्सोऽथोः' [४।४।१२] इति 
दीत्वम | 


युजेरसे ॥५।९।५०॥ युजि इः्येतस्याते नुम्भरति घे परतः । युड्‌। युजो 1 युञ्जः । “ऋषिगृदशक्‌" 
| रा२।५४] इध्यादिना किवः । “क्विव्यस्य कः" [५।३।७५] | प्रक्ष इति किम्‌ १ अश्वयुक्‌ । श्रश्वयुजै । 
८ 99 ॐ ६८ 99 ^~ = = 
ससुद्धिष” [२।२।५६] इत्याटिना क्विप्‌ । “वागमिङ.” [१।३।८२] दति प्रतः | ग्रस इत्यनथकम्‌ । युजे. 
रुच्यमानः कथं तदन्तस्य नुम्‌ । इदमेव ज्ञापकम्‌ “धोरधिक्रारे तदन्तविपिरप्यदित'' [प०] इति | युन 


रितीकारनिर्देशः क्रिम्‌ ! “युज्‌ समाधौ” [धा०] इत्यसय ग्रहणं मा मृत्‌ । युजमिच्छुति मोच्ताय । 


नपो ऽज्भलः ॥५।१।५९१॥ नपुंसकलिङ्गध्याजन्तस्य भरन्तस्य च नुम्‌ मवति पे परतः | वनानि | 
धनानि । दधीनि । मधूनि । उदशधिन्ति । सर्पीषि । श्रञ््ञल इति किम्‌ ? विमलदिवि । च्वारि । बहुभिर । 
ग्रहानि । “उगिदचां घेऽधोः' [५।१।४६] उति नुमं बाधित्वा परादनेन नुम । ददन्ति । जग्रन्ति । जगन्ति | 


सुपीकोऽचि ॥५।९।५२॥ अजादौ सुपि परत इगन्तस्य नपो नुम्‌ मवति । तुग्बुशुणे । त्रपुणे । 
सुपीति किम्‌ ? वुम्ुरुणो विकारः तीभ्वुखं चणम्‌ । “कदु. वोरोऽस्वयम्भुवः' [४।४।१३४] द्युकारस्योत्वम्‌ | 
हक इति -किम्‌ १ वने। जगे। श्रचीति किम्‌ } जनुम्याम्‌। श्रज््रहणमन्थकम्‌ | हस्यपि नुमि नखे कृते 
सिध्यति जतुम्यामिति । तथः श्रतिराभ्याम्‌ प्रियतिखभ्यां कुल्म्यामिलयपि । रायमतिक्रान्ताम्यां कुखभ्याम्‌ | 
““तिङ्कप्रादयः' [१।३।८३| इति प्रसे कृते । “प्रो नपि” [१।१।७] इति प्रादेशः । प्रियास्तिस्लो ययोः कुलयो- 
रिति विग्रहे वसः | अत्र परत्वान्नुमं बाधित्वा “रायो हलि" [५।१।१४४] इत्यलं तिसभावः । ““सकृदुगते 
परनिणये बाधित एव्र [प] इति तिखशब्दस्य पुननुम्न भवति । श्विशब्दस्यापि नपुंसकलिङ्गविवक्तायामामि 
परतः पूवेविप्रतिपेषेन नुटि इते नुम्‌ । मृन्तप्य नुमः खम्‌ । “ज्नज्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव भ्रहणम्‌' [१०] 
दति “न्हन्पूषायेम्णाम' [४।४।६ | “शौ [४।४।१०| इत्यस्य नियमस्यामावात्‌ “नोः [४।४।५| इति दीव 
कृते सिद्धं ुचीनामिति । यत्र नखं नास्ति तत्र रवरणं स्यात्‌ । दै जानो । “नोमता गोः" [१।१।६४] इति 
प्रतिपेधातकथन्नुम्‌ १ इमेवाजुप्रदृणं ज्ञापकम्‌ । श्निःयः सप्तिपिधः। तेन कौ प्रस्यैपि कते सिद्धं 
त्रपो इति । उत्तराथ' च । 


भावो वोक्तयपुंस्कं पुंवत्‌. ॥५।१।५२॥ श्र्थवराद्विभक्तिविपरिणामः । दगन्तं नपू उक्त पुंखं 
भादावजादैः परतो वा पुंवद्धवति । श्चिः साधुः । शुचि साधुवृत्तम्‌ । शुचये । शुचिने वसनाय । श्रप्रणी- 
दृण्डश्चक्रिणः। अग्रणि दण्डश्नम्‌ । पुवद्ध(वपक्ते “प्रो नपि" [१।१७] इति प्रदिशाभावः । “एूर्गिवाक्चा- 
दुढोऽसुधियः'' [७।४।७म] इति यण्‌ च । उप्रण्या । अग्रणिना | अश्रष्ये। श्रग्रणिने। अग्रण्यः। 
ग्रप्रणिनः। अग्र्योः। अग्रणिनोः। अग्र्याम्‌ । अप्रणीनाम्‌ । परूवविप्रतिपेषेन नुट्‌। श्रगरण्याम्‌ । 
अग्रणिनि इत्र इताकृतप्रसङ्कित्रेन नित्यत्वात्‌ “ङ राम्‌ स्वाम्नीभ्यः' [५।२।११०] इयाम्‌ । मृदवे 
मृदुने वल्लाय । कतां नरः । कतं कुलम्‌ । कत्रा कतृ णा । कतरे । कतृं शे | इक इत्येव । जट्पाः पुरुपः । जल्पं 
कुलम्‌ । जलपेन । विचीदं रूपम्‌ । अचीत्येव प्रमशिम्याम्‌ । प्रादेशो भवन्येव । भादाविति किम्‌ १ श्रग्रणिनी 
दण्डचक्रप्ने। उक्तपुं्कमिति करिम्‌ १ त्रपुणे। मादावुक्तपुंस्कादरेति सिद्धे नपो विकल्पे पुंबदुप्रहणसामध्यद- 
प्रकृतस्यापि प्रदेशस्य विकव्पः । उक्तः पुमान्‌ येन तुल्ये प्रडतिनिमित्तेऽथं तदुक्तपुःस्कं शब्दरूपं गृह्यते । तेन 
भिनपषृत्तिनिभित्तस्य पु सि नपु सक्रराग्दस्य विकल्पो न मवति । पीलुने फलाय । पीलुश्ब्दस्य ब्र पष्दायः 
प्रबृत्तिनिभित्त' फे तु तदवयवः । . 


चअ० ५पा० १ सू० ५४-६१ | महाचृत्तिसहितम्‌ २७३ 


सक्थ्थस्थिदध्यक्णामनडः. ॥५।१।५७॥ सक्थि अस्थि दधि श्रि इस्येतेपं नपामनडदरेशो 
भवति । सकेथ्ना । सक्श्ने | अस्थना | अस्थे | दध्ना । दध्ने । श्रक्णा । श्रच्णे । भादावित्येव | श्रस्थिनी | 
अचीत्येव । अध्थिभ्याम्‌ । प्रिवसक्थना व्याप्रन । गोः प्राघान्यात्तदन्तविधिरपि सक्थ्यादीनां नपुसकानाम्‌ । 
तदन्तस्य नपु सकस्यानपु सकरस्य च गोरनङददेशो भवति । केवलानां सक्थ्यादीनां व्यपदेरिवद्धवाद्गुतम्‌ । 
ग्यपदशिवद्धावो न सदा? [१०] इनीयरं परिमापरा लविपया नेहावतिष्ठते । नप इति क्िमि.१ दधिनौम 
कश्चित्‌ तैन दधिना । लोकप्रसिद्धशब्दानु रासनं दीदमिति लोकसिद्धनानडा सू्रनिद॑णः । सुगीकोऽचीप्येव । 
नप इति प्रङृतिविशेषमिद ग््यमागविशेप्रणमिति पलिङ्धः समुदायोऽनडोऽवरकाशः प्रियसक््ना पुरूपेण । 
नुमसु दधिनी सक्षिथनी । दप्नेत्यीदो परत्वादन्‌ | 

विदेः शत्व॑सुः ॥५।१।५५॥ भादावजादो सुपीति निवृत्तम्‌ । विदेः परस्य शतु्सुरादेशो भवति । 
विद्वान्‌ । विद्वांसौ । विद्रासः। विद्रसम। व्रद्वंसो। विरिति कानिटेशाष्टिन्तेनित्रत्तिः। वेत्यनवर्तन 
ह्येकं । धिदन्‌ । विदन्तो । 


थात्‌ ॥५।१।५६॥ नुमनुवत॑ते प्रकरृतघात्‌ । थादुत्तस्य शतुनम्न मवति ! ददत्‌ । ददन । ददतः | 
द्दतम्‌ । ददतो | जाग्रत्‌ । जाग्रतौ | जाग्रतः। जग्रतम्‌। जाग्रतौ । “उगिदचां | ५1१४६ | 
इत्यस्य प्रपिपरेधः 


वा नपः ॥५।१।५७॥। यादुत्तरस्य नपुसक्रस्य शतुर्वा नुभू भवति । ददन्ति कुलानि । ददति कुलानि । 
जाग्रन्ति कुलानि । जाग्रति कुलानि । ““नपोऽ्फलः' [५।१।५१] इति नुभ्विकिल्पितः । उ गिल्लक्ञणस्त 
““सकृद्‌ गते परनिणये बाधितो बाधित एव [१०] इति| 


शीभ्धोरात्‌ ॥५।१।५८॥ त्रवणौन्ताद्‌ गौः परस्य शर्वा नुम्‌ भवति शी मु इत्येतयोः परतः | तुदती 
कुरे । तुदन्ती कुले । तुदती ल्ली । तुदन्ती ल्ली । याती कुठे | यान्ती कुरे । याती डवा । यन्ती वडवा | करि 
प्यती कुले । करिष्यन्ती कुले । करिष्यती खी । करिष्यन्ती खी । आदिति किम. च्रदती छरी । घ्नती श्री । अवण - 
मा्ाश्रयत्वेनान्तरङ्गत्वास्यादनुमः पररूपम्‌ “वाद्‌ गावं बलीयः” [प०] इन्यपि नास्ति भिन्नकालस्वात्‌ । समकालं 
हि बलाबलं चिन्त्यते! मिन्नकालता च पूवमेकादेशः पर्चान्नुम्‌। एकादेशे कृते य्यप्वगाभावादवणान्ताद्रो 
रुत्तरप्य शनुरिति न घटते । “श्राद्यन्तवदेकसिमिन्‌'' [तदत ४।३।७२] इति तद्र द्वागोऽपि न सम्भवति । 
“उभयत श्राश्रयणे न तद्रद्वावः'' [१०] इति वचनात्‌ । उमयं हयत्रश्रीयतेऽवर्णन्तो गुः शता च । यथकादेश 
वे प्रत्यन्तवद्धवति तदा शता न विदयते | अथ परं प्रव्यादिवत्तशाऽवणान्तो रानास्ति। भूतपूर्वगयाऽवरणम्तस्य 
गोराभ्रयणे श्रदतीत्यादिष्वपि स्यात्‌| श्रत्रापि भृतपूवंगत्या शप्‌ ¦ एवं तहिं सूत्रसमथ्योद्भूतपू्वगतिराश्नय 
णीया । श्रदती्यादिषु तु नुम्न भवति श्रादिति निदंशात्‌। अन्यथा शीम्बरोरिःयेव वाच्येत अवरस्यासम्भवात्‌ । 


श्य शपः ॥५।१।५६॥ श्य शप्‌ दस्येताभ्यां पर्य शतनु म्‌ भवति शीम्बोः परतः । दीव्यन्तौ कुठे । 
दीश्यन्ती ल्ली । पचन्ती कुले । पचन्ती ल्ली । पुनरारम्भो निध्या्थः | 


सावनडुहः ॥५।१।६०॥ वेति निवृत्तम्‌ । भनडुह इत्येतस्य नुम्‌ भवति सौ परतः । अनड्वान्‌ 
हे श्रनडवन्‌ । 


दिष श्रोत्‌ ॥५।१।६१॥ दिव्‌ ह्येतस्य सौ परत ओकारदेशो मवति । चौररुह्यते पुण्येन । ह बौः । 
सुते प्राम परतवादौकारादेशः । “श्नल्विधौ" [१।१।५६] इति स्थानिवद्धावप्रतिपेधात्पुननं सुखम्‌ । अथेह 
कर्मान्न भवति अचृध्रिति । श्रव्रान्तरङ्गत्वाद्‌ ढ्‌ । श्रन्तरङ्गता च कौ वकारस्योट्‌ क्व्यन्तस्य सावीकारः | 
यकि; “वेव” [ उ० सू ] इति दिव्‌ । 
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पथिमथ्युमुक्लामात्‌ ॥५।१।६२॥ पथिन्‌ मथिन्‌ भुन्‌ इत्येतेयामाकारादेशो भवति सो परतः 
पन्थाः ] मन्थाः । मुक्ताः । “श्रन्तेऽलः [१।१।४६] इति नकारस्यास्वम्‌ । “पथ” [५।१।६२] इती 
कारस्यापि । “स्वेऽको दीः" [४।२।८८] | 


एर्घं ॥५।१।६३॥ पथ्यादीनामवयवस्येकारस्याकारदेशो भवति घे परतः । पन्थाः । पन्थानौ । पन्थानः | 
पन्थानम्‌ । पन्थानौ । एवं मन्थाः । मन्थानो । छसुक्ताः । ऋरमुक्षाणौ । एरित्यत्र तपरत्वामावादिद्‌ कस्मान्न मव- 
सात्वं पथीरिति ? पन्थानमिच्छति। 'स्वेषः यच्‌" [२।१।६] । “नः क्ये" [१।२।१००४| इति पदत्वम्‌ । मृदन्तः 
नखम्‌ “दीरक्ृदगे" [५।२।१३४] इ त दीत्वम्‌ | पथीयतेः किप । “श्रत: खम्‌" [४।४।५०] । ““वलि व्योः खम्‌ 
[४।३।५५] इति यखम्‌ । इदानीं पे परत आ्वं प्राप्नोति । ““परेऽचः पूवंविधौ'' [१।१।५७] इति स्थानिब्रदधा- 
वादकरेण व्यवधानान्न भवति । "न पदान्तद्विष्व' [१।१।५८] इत्यादिनां तु यखविधिमेव प्रति स्थानिवद्धाव- 
प्रतिषेधः । आत्वविधिश्चायम्‌ । ईविधिं प्रति कस्मान्न स्थानिवद्धावप्रतिधः | ` इकारे विधिरीविधिरिति 
तच विग्रहः | घे चायं विधिर्नकारे । “करौ नष्टं न स्थानिवत्‌” [१०] इति कस्मान्न प्रतिपरेधः । तत्रापि “करौ 
विधि प्रति नष्टं न स्थानिवत्‌" [प०] | घे चायं विधिनं कौ । श्रवश्यमेवं विज्ञेयम्‌ । अन्यथा को निमित्त 
मूते नष्टं न स्थानिवद्धवतीव्युच्यमाने लोरिति न सिध्यति । लवमाचष्टे णिच्‌ । “श्रतः खम्‌" [४।४।५०] 
लवतेः किप्‌ । शेः खम्‌ । अत्रापि णिखमेव क्विनिमित्तम्‌ नातः खम्‌ । ततः ^परेऽचः पूवव्रिधौ"" 
[१।१।५७] इति स्थानिवद्धावादकारेण व्यवधानादृण्न स्यात्‌ । “क्तौ विधिं प्रति नष्टं न स्थानिवत्‌" [प०] इल्युच्य- 
माने सर्वस्य स्थानिवद्धावधतिषरधाल्लौरिति सिद्धम्‌ । 

थो न्थः ॥५।१।६९॥ पथ्यादीनां थकारस्य न्थादेशो भवति प्रे परतः । उक्तन्येवोदाहरणानि । चयाणामप्य- 

नुवृत्तो सम्भवा्यथिमथोस्थस्य न्थादेशः । 

भस्य टेः खम्‌ ॥५।१।६५॥ पथ्यादीनां भसंज्ञकान। टः खं भवति | पथः पश्य । पथा | पये । मथः 
 मथा। मथे। क्रमुक्षः पर्य | क्रूमृक्षा | ज्ऋमृ्ते। मघ्येति किम्‌ ? पथिभ्याम्‌ | ध इत्यनुवर्तमानमपीट्‌ न 
सम्बध्यते | 


पु सोऽसु. ॥५।१।६६॥ पु सोऽयुद्डदशो भवति धे परतः । पुमान्‌ । पुमांसो । पुर्मासः | 
पुमांसम्‌ । पुमांसौ । ध इत्येव पु सः पश्य । “पुनातेुकसुकौ प्रश्च'” [उ. सू.] इति पुम्‌ । 

गोरित्‌ ॥५।१।६७॥ धस्य विमाक्तिविपरिणामः । गोशब्दात्परं धं णिद्र द्वति । गित्कायं भवतीत्यर्थः । 
गोः । गच्छतीति ““गमे्ढोस्‌' [उ. सू.] । गावः । सुगौः । इह कस्मान्न मवति १ हे चित्रगो । दे चित्रगवः । विहि 
तविरोषरणाददोपः । गोरेकतवादिष्व्थैपु विदितं धं रि दवद्भवति। चित्रगुशब्दाच्न्यपदाथदेकत्वादिपरु धम्‌ । 
प्रतिदरेशोऽयं विनापि वतं लभ्यते । यथा गौर्वाहीक । गौरियुक्ते गोवदिति गम्यते | एवमिहाप्यरितं त्यं शित 
माह । शिद्रदिति गम्यते । गोराविति सिद्धे शिदिति प्रतिपत्तिगोरयं किम्‌ ? कचिदन्यत्राप्यतिदेशो यथा स्यात्‌ । तेन 
गरोशब्दस्य यौः । घ्र तरो । व्रावः। 


वास्मरणल्‌ ॥५।१।६८॥ श्रस्मदो बा एल्‌ शिद्धर्ति । अहं पपच । अहं पपाच । अहं चकर | 
शरदं चकार । अस्मदिति त्रिकस्य संज्ञा । “मिङब्िशोऽस्मद्यष्मदन्याः'' [१।२।१५२] इति अस्मदिति किम्‌ ! 
स पपाच । 


सख्युरकौ ॥५।१।६६॥ वेति नानुवर्त । श्रकौ यः सखिशब्दस्तस्मात्परं धं शिदद्धवति । सखये । 
सायः | सखायम्‌ । खाय । श्रकाविति किम्‌ १ हे सखे । 


प्रनड. सौ ॥५।१।७०॥ सख्युरनङदिशो भवति श्रकौ सौ परतः । सला । श्रकावित्येव । हे सचे । 
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स्पुरुद शोऽनेहसाम्‌ ॥५।९।७१।। ऋकारान्तानाम उशनम्‌ , पृरुटंशस्‌ , अनेहस्‌ इ्यरतेपा 
चान ड दशौ मवति सावका परतः । कना । पिता । माता । उशना। पुरुशा। ग्रन॑हा । समकाचिति किम" 
हे केतः । हे मातः । हे पितः । हे उशनः । हे पुरुदंशः । हे श्ननेदेः । “उशनसः कौ त्रंरूप्यमेके वान्दन्ति" 
नान्तमदन्तं सन्तमिति । कथं नान्तता । अकावित्यनुषतेते। स च नन्रीपदर्थं द्रष्टव्यः । तेन कर्वाचत्का- 
वप्यनर्‌ । टे उशनन्‌ । तथा “नखं गृदन्तस्याका'' [५।३।३०] इत्यत्रापि नजीप्रदथं एव । तेन कावचपि 
नलम्‌ । दे उरान । यदा श्रन्‌ न भवति तदा हे उशनः । ज्ऋटिति तपरकरणमसन्दरेदाथम | गृ निगरणे" 
[धा०] द्या्नुकरनिव्सयथं च गृरिति मया श्रुतः । 


चतुगन इहो ।॥५।१।७२॥ चतुर्‌ श्रनडुह इत्येनगोख्कागरस्य वा इत्ययमादेशो मवनि धे परतः । 
अनुद ट्यत्र "दन्दरास्वुदहपो रारभे ' [४।२।१०य] द्यः सनो ऽन्यथाऽन्तवर्विविभक्तिकृतपदाश्रयो इकारस्य द 
स्यात्‌ । चव्वारि । चत्वारः । श्रनटतरान्‌ । श्रनडवाहे । श्रनटत्रादः । गोः प्राधान्यत्तदन्तविधिरपि । चनुरदुदन्तस्य 
गोवा ऽऽदेशो मवत्यमितवन्धान्‌ । केवलयोम्नु व्यपदेशिवद्भावः । प्रियचतवारि । प्रियचत्वारः । प्रिवनडवान्‌ । 
प्रिानट्वाहो | प्रियानडवाहः | श्रनङुद्‌.. श्रनटवाद. इति गोरादावुमयप्रदणात्‌ अनड्दी । श्रनदवादी । 
दद्‌ क्रोष्टं करोष्टुशब्दा एकाथा कऋरदुदन्तो स्तस्तत्र धे लिया च करोष्टुशब्दश्यैव प्रयोगः-क्रोष्य । क्रोष्यारा | 
क्रोष्टारः । क्रोष्टागम्‌ । करोष्याये । करोष् । भाटिप्यजादिपृमयोः । करोष्ट । क्रोष्टुना । करीष । कोष्ठे । करीष्टुः | 
तोष्टोः । क्ाषटरोः । क्रोष्टोः । करोष्टरि। क्रोष्टो । कौ शस्यमि हलादौ च करोषटुशन्दसेव | दे क्रोष्टो | 
कौष्टरन । कोष्टुम्याम्‌ | क्रोष्टमिः । करष्टुभ्यः | क्रोष्टूनाम्‌ | क्रोष्टरषु । अभिधानलक्षणा; कृद्धत्साः | 
“सितनिगमिमनिशच्यविधान्‌क्रशिभ्यस्तुः' [उ० सु°] | 

घः कां ॥५।१।७३॥ चनुगनदुटोसकारस्य व हइ्ययमादेशो भवनि कौ परतः । दे अतिचव्वः । टे श्रन- 
द्वन्‌। वाड्डधशापवाधोध्यम्‌ 

चत इद्धाः ॥५।९।७५॥ ऋकारान्तस्य धोर्गोरिकारदेशो भवति | फिरनि। गिरति | श्रास्तोर्णः | 
व्रिस्तो णः | विकीर्युते । स्तनः क्ते वृतः “सनीड वा” [| १।८६ | द्रति विमापित इय्‌ । यस्य वा” [| ५१२१] 
दति प्रतिवे्ः। धोरिति किम्‌ १ मानृणाम्‌ । पितृणाम्‌ | ननु लाक्षणिकं तदत्र कथं प्रामिलाक्षणिकस्याप्यत् 
ग्रगमिप्यते | विकीपिता | 


[ उङः ॥५।१।७५॥ पुवादुप्‌ ॥५।१।७६॥ सावेम्मे ॥५।१।७७॥ हलामचः ॥५।१।७८॥ 
जञवदर्त्रो ऽतः ॥५।१।७६॥ नेटि ॥५।१।८०॥ हम्यक्षणश्वसजागरशिष्व्येदिताम्‌ ॥५।१।८१॥ ] 


वोणुभः ॥५।१।८२॥ उणु ज इडाद; सौ मपरे वा एेत्मवनि । प्राति विकलपोऽयम्‌ । प्रो्गावीत्‌ | 
प्रोेवीत्‌ । यटा तु “हृड्विजः' [१।१।७६] इत्यनुवतमाने “वोर्णेः” [१।१।७७| इति स्त्वम्‌ , तदा 
एतैः प्रतिपेधः । प्रौशु वीत्‌। 


ग्रतोऽनादेरधेः ॥५।१।८३॥ श्रनादेरो वेवं एेव्मवति इडादौ सौ मपरे । ्रकणीत्‌ । त्रकाणीत्‌ । 
ग्ररणीत्‌ । श्रयणत्‌ । श्रत इति किम्‌ { श्ररेवीत्‌। ग्रसेवीत्‌ । तथा न्यक्रुटीत्‌ | न्यपुरीतत.। ननु चात्र 
कुः गदित्वारिख््वे सत्यै्पिपेधो भविष्यति । इग्लक्तणएस्य स प्रतिपेपः धिलक्चणश्चाय्म्‌ । अनादेरिति किम्‌! 
मा निर्शीत्‌ । मा निरटीत्‌ । परैरिति किम. १ अतक्तीत्‌ । श्ररक्रीत्‌ । इडादाविव्येव । श्रधान्तीत्‌ । इद कस्मान्न 
भ्रति । श्रचक्रामीदिति चकरिऽकारस्य। यस्य न व्यवधानं तस्याकारस्य विक्रल्पः। श्रत नु कासुशब्देन 


१, प्रतिषु | ] कोष्टकान्तगतानां सूत्राणां वृत्तिश्युटिता । सत्राणि तु जनेन्दरपञ्चाध्यायी 
मनुसस्यान्र निदिष्टानि । 
४४ 
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व्यवधानम्‌ । नन्वराणीदित्यत्रापि णकारेण व्यवधानमस्ति, नेयं “येन नाभ्यवधानं तेन ध्यवहितेऽपि" [प०] 
इति वचनप्रामारयान्‌ । दलन्तानवृत्तरेकेए हला व्यवधानेऽप्यल्‌सङ्घातेन व्यवधाने न भवति । यद्यव 
घेरिति व्यर्थम्‌ | श्रतक्षीदित्यव समुदागेन व्यवधानात्‌ बणंसङ्कातेन व्यवधानं भवति । न च न भवतीति 
परिभापाऽऽभयणाददोषः | 

चलाद्यगस्येट ॥५।१।८७॥ वलादेरगस्य इडागमो भवति । लविता । लवितम्‌. । लवितव्यम्‌ । 
वल देरिति किम्‌ ? लव्यम्‌ । लवनीयम्‌ । श्रगस्यति किम्‌? श्रास्ते। शेते। ननु ““ त दद्धोःः (५ १।७४) 
इत्यनुवर्तमाने घोः संदाब्दनेन विद्ितस्य वलषिरिद्धवतीप्युच्यमाने "'रुददेगे" [५।१।१३५] इत्यत्र स्दादेरेव 
गे नन्यस्येति रुदादीनामुदात्त-पाटमामध्यनेष्टवधरणात्‌ स्वयतेत्रागस्येद्धविष्यतीति व्यथेपगग्रहणम। नध 
प्रतिपत्तिगौरवं स्यात्‌ । जुगुप्सत इत्यादौ धोः संदान्दनेन मन्विदित इतीण. न भवति । 

ग्रहोऽलिटि दीः ॥५।१।८५॥ ग्रह्‌ उनरस्य इयोऽलिटि दी्मवति । वान्त ट उनुवनैमानोऽशवयात्तया 
विपरिणमपे । ग्रहीता | ग्रहीतुम्‌ | ग्रहीतव्यम्‌ 1 अलिटीति किम्‌! जगरहिम । “ज्िडस्फाक्किन्‌' [१।१।७६| 
“ग्रहिज्या [४।२।१२] श्रादिना जिः | यडन्तस्य कस्पाद्रीनं मरति । जगीगृहिता | जरीगहितुम । तत्र प्रथो 
विहित इट्‌ तस्य दीभवतीति विदिवविशेपणान्‌ । 'शरकृतिग्रहणे यङ्बन्तस्य ग्रहणम्‌" [प०] कस्मान्न भव्ति ! 
"“एकाचोऽनुदात्तात्‌' [५।१।११५] इति सिंहाव्रलोक्नेनेकाजप्रहणं सस्वयमे । तैन प्रहरेकाचः काये ग्रदुत्र्स्य 
न मवति | ईटि कृते श्रग्रहीदिवयादरौ “दटीटः” [४।४।२०] दव्याटिकं दीन्व कथमि. कायम्‌ ! स्थानि 
वद्ध(वात्‌ । “श्रनल्विधौ'' [१।१।५६] दति कथं न प्रतिपरे्ः ! नाय्रमदूविधिसगमर्विधिम्यम्‌ । प्रप्कृतस्यय 
ग्रहणाभावात्‌ प्रहिता ग्राहिष्यते इत्यादौ भिवदिन दीनं | 

[ वतो वा ॥५।९।८६॥ न लिङ ॥५।१।८७॥ | 

सौ म ॥५।४८८॥ मक्र सौ प्ररतः वृत द्र दीन मर्वाति । प्रावारिष्टाम्‌ | प्राव्ास्िः। 
यस्तारिषटाम्‌ । आस्तारः । “मिप्यस्‌थ'' [२।४।८२] इत्यादिना तमसाम्‌ । “वलाग्र गस्येट्‌'' [५ १।८४ 
मे इति किम्‌ ? प्रावररिषि । प्रावरीष्ट । “ज्लिङ स्यो" [५।१।६०] दषीट्‌ | 

सनीड वौ ॥५।१।८६॥ सनि परत वृत दृट्‌ वा मवति। ववृत । विव्ररिपरनै | विवरीप्रनै | 
प्राव॒वृप्रते। प्रायिवरिपते। प्राविवरीपते। प्राववरृप्रति। प्राविवररिपति। प्राविवरीपति। ग्रानिम्ती्पति। 
आतिस्तरिषरति । श्रातिस्तरीपति। “सनि प्रहगुहश्च” [५।१।११८] इतीट्‌ प्रतिपिषर प्राति पत्ते टट । चिकीर्पतीसयाटौ 
दीखे ऋतो लाचरिकवादिडभावः 

लिङस्योद्‌ं ॥५।१।६०॥ वृतः परयोः लिड सि इत्यतये वा इडभवति । द्‌ इति सेरेव विशेपणम्‌ | 
लिडो मविषये यासुटि सति श्रवलादिवादिडभावः । बरपीष्ट  वरिपीष्ट | प्रवरष्रीष्ट | प्रावरिपीष्ट । आक्तीर्प्ि | 
श्रास्तरिपीष्ट । “न लिहि.” [५1१८७] इति दीत्वाभावः । अनिट्‌ पन्ने “उ;'” [१।१।८६] इति कचम्‌ । सौ | 
छतत । अवरिष्ट । अवरीष्ट । प्रवृत | प्रावरिष्ट । प्रावरी्ट । श्रस्तीपाताम्‌ । श्रास्तरिपाताम्‌ } श्स्तरीपराताम्‌ । 
षयो “वतो वा” [५] ।८६] इति रीत्म्‌ । श्रवरतेत्यादो “्राद्‌ गोः [५।३।४५] इति तेः खम्‌ | द द्रति किम्‌ ! 
प्रस्नारिष्टाम्‌ । ग्रस्तारिषः । “सौ मे" [५1१।८६] इति दीत्वाभावः | बलाद्यगस्ेयो विक्रह्पोध्यम्‌ । 

स्फाटतोऽसुटः ॥५।१।६१॥ सफादमुटः परो य॒ऋकारस्तदन्तात्‌ परयोलिङ्स्योदं वा इद्‌ भवति । 
स्मपीष्ट । समरिषीष्ट । घ्ृपीष्ट । धवरिपीष्ट । अस्मृपताम्‌ । असमरिषाताम्‌ । “ङी” [१।२।५] द: । स्फादिति 
किम्‌ ? कृषीष्ट । अष्रृपत । क्रत इत इति क्रम्‌ १ वच्योपीष्ट | श्रच्यरोष्ट। श्रसुट इति किम्‌ ? संसख्छृपरष्ट। 


१. प्रतिषु [ 1] कोष्ठकान्तगंतयोः सूत्रयोकेतिरनोपलब्धाऽतः जेनेन्द्रपन्चाध्यायीमनुसृत्य सूत्र 
यमत्र निर्दिष्टम्‌ । 
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समस्छृत । समपूरेसख कृजः “सम्पयुंपा्जः'' [४।३।११०] इति सुद्‌ । पूवं धुगिना युज्यते पश्चात्माधन- 
वाचिना प्येनेयन्तरङ्गः मुट्‌ । वदिरङ्गत्रे समक्रनेत्यत्र कात्पूवमट्‌ स्यात्‌ । 

स्वरतिषूङ्धूजसू्यदितः ॥५।१।६२॥ स्वरनि पटः धन्‌ सूति दयतेभ्यः उदिदृभ्यश्च वलाच्रगस्य 
वा इड्‌ मवति । “लिङ्‌ स्यो" [1 १।६०] दरःयेनतितव्रत्तम्‌ । वेत्यनुवरनते । दृष्टतोऽधिकाराणां प्रतर ्तनिद्रत्ती 
हति स्वगनेरप्रपि विकल्पोऽन्येपां प्रामे। स्वता) स्वग्ति। स्वतंम। स्वरितुम। विसोता। विसविता। 
विधोता । विधविता । सोता । मविता । ऊदितः। विगाटा | विगाहिता। निगोटा | निगृदिता । स्वसतैस्तिपा 
निद्‌शो यङ्वन्तनिन्रयथः । सरीश्वरिता । सूडघजोरनुघ्रन्धानिद शः सुवतिध्रुवतयोविक्रल्पनिवृप्यथः । सविष्यति । 
धु्िष्यति । स्वस्ते; स्यविप्रये ““हनृतः स्ये” [५।१।१२६] इति परतादिय्‌ । स्वरिष्यति । किद्विपयेऽपि परत्वात्‌ 
“श्रयुकः किंति'' [५1११११७ इति प्रतिपेधः । सला । धूवा । स्वस््यादीनां प्रतिपदयग्रहणं किम्‌ १ ऊदित एव 
ते पटितम्याः ? परथगग्रहण्येतसयोजनम्‌ । ग्रनुप्न्धकरतमनिल्यं मव्रति। तेन उपलन्धिः। दंवा हत्यत 
पितवाएड्‌ दिःवान्डीनं भवति । श्रनुपरन्धनिदिष्टं यडखन्तस्य न मवति । जोगृहिता । 


रधादेः ॥५।१।६३॥ रघ इ्येवमाटिभ्यश्च वा इट्‌ भवति । सद्धा । रधिता । नष्ट । नशिता। 
रथादयो कर्थन्ताः । प्रकृतस्मेटः स्यद्विकन्पः, क्रादिनियमाह्लिटि कथम्‌ ! रधादिपृदात्तानुदात्तपाठामावात्‌ 
“येन नाप्रापषे तस्य तदूबाधनम्‌'' दन्यस्य न्यायस्यामम्मवात्‌, श्रविशेपेण्‌ विकल्पः | ररध्व | रस्म 
ररन्धिव | ररन्धिम | 

निप्कुषः ॥५।९।६४॥ निस्पूत्रछुपः बध्मय्रगस्य वा इद्‌ भवति। निष्का | निष्कोष्टिता | 
इदुदुङोऽत्यपुम्मुहुसः'' [५।४।२८| इति रेफस्य सत्वम्‌ | इणः पत्म. । नित्‌ इति किम. १ कोपिता । 
प्रकोपिता | 


ट ते ॥५।४।६५॥ निमुपूर्वात्‌ कुषः ते परतः इद्‌ भवति । निरकुपरितः । निष्कुपरितवान्‌ । पुन- 
रिदग्रहणं नित्याथमन्यथा विकल्पः स्यात्‌ | आरम्भो टि “यस्य वा [५।१।१२१] दस्य बाधनार्थं न 
निव्याथः । वेत्युत्तश्वानुवतत एव | 

तीपसहलुभर्परिपः ॥५।९।६६॥ तकारादावगे परतः दप सह लुभ सपर पिर इत्येतेभ्यो वा 

ग्रति । षणा | णप्रिता । सोटा । सहिता । लोम्धा । लोभिता । रोष्टा । रोपिता । रेष्टा । रष्रिता | तकारादा- 

विति किम्‌ ! एपरष्यति। दे्मावादिकस्य ग्रहणं सदिसाहच्यात्‌ । तेनेतरमोविकस्पो न भवति| को 
विशेपः ते “यस्य वा” [५1१।१२१] इति प्रतिषेधो न मवति । इपितः। दपितवान्‌ | लुभ इत्यविशेपण- 
ग्रहणम । 


सनीघन्तद्धंभ्रस्जदम्युस्वृधियृरौभसक्षपिसनाम्‌ ॥५।१।६७॥ दन्तानां धूनाम्‌ ऋध्‌ भ्रस्ज 
द्म्भुस्ूश्रियु उणु भर क्षयि सन इत्येषां च सनि परतः त्रा इट्‌ भवति । दुद्यूषति । दिदैविपरति | सूस्यूषरति | 
सिसेविपति । श्रनि्प॒त्ते 'हलन्तात्‌'' [१।१।८४] इति सनः क्रिम्‌ । द्रोः शरूडङ च” [४।४।१७] इ्यूट्‌ | 
यण देशो द्वित्वं च “षणि चारिणस्तोरेव  [५।४।४१] इति नियमात्‌ सिवेश्चात्‌ परस्य प्रतं न भवति | ईति 
गर्दिधिपरति। करैः सन्‌] श्रच इति द्वितीयस्येकाचो द्वित्वम्‌ । “आ्पृधामीत्‌'' [५।२।१५७] इति 
ऋ कारस्य इत्वम्‌ । रन्तत्वम्‌ ।““चस्यान्र खम्‌” [५।२।१६०] | इटि श्र्भिं् इति । “न स्फादौ न्दरोऽयि [४।३।३] 
हति धिशब्दस्य द्वित्वम्‌ । “चे चस्वंम्‌” [५।४।१२8] इति दः । विमक्ष॑ति । चिभ्रक्षति। यिभजिष्रति भिभ्रव्जि- 
प्रति । “भ्नस्जो रसोरम्बा'' [४।४।४६] इदि रेफसकारयोः वा परो रम्‌ भवति । धिप्सति । धीप्सति । दिदम्मिषरति। 
“दुम्म इच्च [५।२।१५८] इति श्रस्य दतवमी इत्वम्‌ । ““खस्यात्र खम्‌" । “हलन्तात्‌” [१।१।८४] 
इति किखान्नैप्‌ । “एकाचो बशः” [५।३।५४] इति धत्वम्‌ । “खरि” [५।४।१३०] इति चत्व॑म्‌ । सृस्वूष॑ति । 
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सिस्वरिपरति । शिरश्रपति । शिश्रमिपति | संगरुगुपति । संयियविप्रति । इटि छते “द्विन्वेऽचि'' [१।१।५३] 
्मेबवादेशयोः स्थानिवद्धावाचु इति द्वित्वम्‌ । प्रोरु नूप्रति । प्रो नविपति । प्रोशु तुविपरति । दृट्‌. पक्त 
““वोर्णोः'' [१।१।७७] दति वा खिन्वम्‌ । बुभूषति । यड्वन्तनित्रृस्यथंः शपा निशः । शीप्सति । जिक्ञषपविप्रति । 
“'श्रप््पूधामीत्‌' [५।२।१५७] इतीचसे । सिसासति । सिसनिप्रति } “जनसनखनाम्‌'' [४।४।४३| सनि" 
[४।४।४४] इत्यात्वम्‌ । सनीति योगविभागात्‌ ““तनिपतिदरदरो ग्रहणम्‌" । तितांसति । तितंसति । तितनिपति । 
पित्सति । पिपतिपति । दिदरिद्रासति । दिदरिद्रिपरति | सनीति किम्‌ ? दविता। 


ङ्किशस्तक्त्वोः ॥५।१।६८॥ किल्शः त क्तवा द्येतयो्वा इड्‌ भवति । व्रलघ्टः । किलशितः । कि 
वान्‌ । क्लिशितवान्‌ । श्च्षट । क्लिशिला । इयपक्ते कवात्यस्य “्धिशः'' [१।१।८१] इति किम । कलिर्‌ 
इत्येतस्य क्त्वास्ये स्वरत्यादिना सिद्धो विक्रल्पः । ते “यस्य वा" [५।१।१२१] इति प्रतिपेधः प्राप्नोति | क्श 
उपताप दृव्यस्य तु तक्तवोर्नि्यमिटि प्रापे विकल्पाथ वचनम। 

पड: ॥५।१।६६॥ पूडश्च त श्वा इत्येतयोः परतः वेड भवति । “श्रयुकः किति" [५1१1११०७ इति 
प्रतिषेधे प्राप्रे विकल्पः । पूतः । पत्रितः । पृतवान्‌ । पदितवान्‌ । पृत्वा । पवित्वा । इय्पन्ने ते “तः सेट्‌ पृ." 
[१।१।६२] त्यादिना क्त्वा स्ये तु “गड” [१।१।८०] आदिनिगमेन किचामावः । सानुव्रन्धनिटंशः प्रनो नित्र- 
स्यथः । इटि सति पुवित ह्यनिष्ट स्यात्‌ । 

सुद्सतेरिदट्‌ ॥५।१।१००॥ ज्ञुध वसति इत्येताभ्यां त क्वा इत्ेनयोरिट्‌ भवति । ज्ुधितः } रुधि 
वान्‌ । क्लुधिला । कोधिन्वा | उपितः। उपरितवान्‌ | उपिता। क्षुभेः क्वास्य ““्नुङाऽवो हलः संश्च 
[१।१।६७] इति वा क्रिम्‌. । तिपा निटंशो यड्वन्तनित्र्थः । वावस्तः | वावस्तवान्‌ । पुनरिदग्रद्‌ं 
निस्याश॑म | 

प्रञ्चेः पूजायाम्‌ ॥५।२।१०१॥ ग्रत्चतेः प्रूजायामथं त क्तवा दृ्येतयोरिट भवति | वनि निव्रत्तम। 
श्रञ्चितः । श्रञिचितवान्‌ । श्रित्वा गुरून्‌ गतः । “नाङ्धेः पूजे” [४।४।२६] इति नन्वामा्रः | केवाल्ये 
५वोदितः” [५] १।१०४] इति विकल्पे ते “यस्य वा” [५१।१२१] इति प्रतिषे प्राते वचनम्‌. । पूजायामिति 
क्रिम॒ १ उदक्तमुदकं कृपात्‌ | 

स्वार्थं लुमात्‌ ॥५।१।१०२॥ स्वं विमोहने वत॑मानात्‌ लुभान्‌ त क्वा दत्येनयोरिड्‌ भवति । 
विलुभिताः के शाः । विल्युभिता सीमन्ताः । विल्युभितानि पदानि । लुभिला । लोभिन्वा | क्वा त्य “तीपसह'' 
[५।१।६६] इति विकस्पे ते “यस्य वा” [५।१।१२१] इति प्रतिपेधे वचनम । स्वाथ दति किम. ! लुध्ा न समते 
पुण्यम्‌ । विविधं मोहनं व्रिमोहनमाकरुलीमवनमित्येः । लुभाटिति शविकरणनिरदंशात्‌ “लुम गध्यं" [धा०] 
इत्यस्य नित्रृत्तिः | 

जेत्रश्चः क्त्वः ॥५।१।६०३॥ ज्‌ व्रश्च इत्येताभ्यां क्वा द व्येतस्येद्‌ भवति । तनिद्रचयथ कसय. 
णम्‌ । अस्त्वा । जरीता | ब्रह्चविला । “खड” [१।१।८०] ग्रादिनियमादक्रिम १ ज्‌ इत्येतस्य श्रयुकः प्रति- 
पधे ब्रहचेरूदिचात्‌ विकस्पे प्रि सूत्रम्‌ । ज इति क्रयादिकस्य ग्रहणं जपः सानुयन्धकत्वात्‌ । जीत्वा | 

दोेदितः ॥५।१।१०४॥ उकारेतो धोः क्वव्यस्य वा दृट्‌ मव्रति । शान्वा | शमिला । तांता | 
तमिला । अनियते “ङस्य किकलोः ङ्किति" [४।४।१३] इति दीत्वम | 

त्यसौ छतचुतच्छदतदनेतः ॥५।१।१०५॥ अगे सकागदावसो परतः कृत चृत दद्‌ तृद्‌ रत 
त्येतेभ्यो वा इद भवति । कत्स्यति । श्रकसस्यत्‌ । चिङ्ृःसति । कर्तिप्यति । अकरतिंष्यन्‌ । विकरतिपति । चस्यति | 
श्रचस्यत्‌ । चिचुत्तति । चरिष्यति । अचर्तिप्यत्‌ । विचर्विप्रति । छुःस्य॑ति। श्रह्स्यत्‌ । चिखपसति । दर 
प्यति । श्र्द्विष्यत्‌ । विचदिषति । तस्यति । अतसस्यत्‌ । तिवृरस्सति । तदिष्यति । श्रतर्दिष्यत्‌ । तितर्दिप्रति | 
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नल्स्यति । त्रनस्स्यत्‌ । निरस्यति । नन्तिष्यति } श्रनत्तिप्यन्‌ । निनतिपति । सीति किम ? कर्तिता | श्रमाविति 
किम. १ श्रकर््तीत्‌ । ग्रप्राप्त विकल्पोऽयम्‌ | 

गमेरिणमे ॥५।१।१०६॥ गमेरिट्‌. मवति सकादो मे । इटग्रदृणं नियार्थम्‌ । गमेरिति मम्‌ । 
““गण्ट्‌ सृष्ट गतौ" [घा०] । “सनि'' [१।४।११६] इति इणो गमाद्रशस्य “दण्वदिकः” [वा०] इति 
वक्तम्येन “दक्‌ स्मरणे [धा०] इव्यस्य “दडः” [१।४।१२०] इति “इङ. श्रध्ययने” [धा०] द्यस्य चाविशे- 
पण॒ ग्रहणम्‌ | गमिष्यति । श्रगमिष्यत्‌ । श्रनाद्शस्येदम्‌ । जिगमिष्यति । इण देशस्यापीदम्‌ । श्रधिजिगमिपरति | 
“"हर्वदिकः'” [वा०|। गमेरिति किम्‌ ? एष्यति । म दति किम्‌ ! संगंसीष्ट | संगंस्यते । संजिग॑सते वत्सो माना । 
ग्रधजिगांसते । ““हनिङ्गम्यचां सनि” [४।४।१४] दति दरीपवम । म इति विपयरनिदंशोष्यम्‌ । मे यो गमिर पलब्ध- 
स्तस्य सकारादाविद्‌ मवतीति | तेन दैरपि कृति चट्‌ सिद्धः | जिगमिप तम्‌ । जिगमिपिता । गमेरिति योग 
विभागो द्रष्ट्यः | तत्र वेति सम्ब्यते। कचिदन्यत्रापि वा सक्रागविद्‌ मवति । संजिगमिपिता | मंजिगसिता | 
ग्रधिजिगासिता व्याकरणस्य | 

न तादेः ॥५।१।१०७॥ व्रतदरेमं इण न मवति | सकारादाविति नित्रत्तम्‌ । वस्यति । श्रवत्‌ | 
रधु । वति । श्रव्स्यत्‌ । वितरसि । शस्थति । श्रशसस्थत्‌ । शिदयत्सति । स्यनस्यति । श्रस्यन्स्यत्‌ । 
मिस्यन्तति | कल्प्स्यति । श्रकल्स्यत्‌ । चिक्लुम्तति । कल्पता | कल्सारो । कल्सारः । म ङःयेव | वर्तिष्यते 
““स्यसनोव्रदूभ्यः' [१।२।८८] “लुटि च क्लृपः” [१।२।८६] इति वा मविधिः । वतादयः पञ्च वरृत्‌पयन्ताः । 
वृन्‌करणमिदहाथ श्रता च । द्विगता श्रपि हेतवो मवन्तीति। इह कथं विव्रसत्रम। त्रापि मे दनि 
परिपयनिदान्मेनोपलन्तितानां व्रतादीनां नेट्‌ भवति| तैन दैरुपि कृति च दटभवरः मिद्धः। वित्रृत्सिता | 
टविपतरे नु विवर्तिपस्य । वितर्तिपितुम्‌ | 

वोपदेशे ऽत्वदच सजिदशस्तासो निन्यानिरटस्थेऽव्यादः ॥५।१।१०८॥ उपदेरो श्रकाखद्धयः 
ग्रजनोम्यः सृजि दशि इत्येताभ्यां च तासो निस्यानिदभ्यः ये वा इद्‌ भरवतिव्या श्रद दत्येती वर्जमित्वा। 
कादिनिवमादिटि प्राप्ते विकल्पः । श्रतवान्‌-पक्ता । पपक्थ | पेचिथ । शक्ता । शशक्थ | शोकिथ | श्रच्‌- 
ग्राता | ग्रयाथ |“ यथिथ। चैता । चिचेथ। चिचयिध। होता| बजुेय । जुहबिथ | क्ष्या | सक्चष्र। 
नमजिथ । दश्‌ द्रष्टा । दद्र । ददर्दिथ | उपेय इति किम्‌? क्ठ| चकर्थ । एतेपामिति किम्‌ ! 
भना । भरिमहिथ । तासाविति किम! गन्ता । जगन्थ | जगमिथ । निप्यानिर एवोच्यमाने श्रयं गमिर्नियानिरन 
भवति । सकारादाविटल्वात्‌ “गमेरिर्मे'' [५।१।१०६| इति । श्रतोऽस्य विकल्पो न श्यात्‌ । तथा--जिधृ्ेति । 
जग्रहिथ । लूला । लुलवरिथ । “सनि अ्रहगुहश्च ” [५।१।११८] ^्र युकः किति ' [५।१।११७] इति सनि 
किति च निन्यानिदाविमोन तु तासौ। निवयप्रहृणं किम्‌ १ श्रङ्ता। श्रग्रििता | श्रानम्जिथ । विधोता। 
परिधयिता । विहुधव्रिथ । तानो विमापितेऽयोऽनिटकायः मा भूत्‌ । ग्रसति तु निव्छमहणे पाक्निकेणापि 
रीटमवि व्राऽनिदमवयेव । ग्रथा गुदो व्रिभापितेयोऽपि श्रनिटकाय' “शलोऽनिटोऽदशः क्सः” [२।१।४०] 
श क्सः | श्रवृक्षत्‌। थ इति किम्‌! पेचिम | यिव । विम । श्रव्यद्‌ इति किम्‌ १ न्याता। चिन्ययिथ | 
ग्रत्ता। श्रादिथ । “तदाद्रेशास्तदूग्रहणेन गृह्यन्ते” [प०| जघ्रसिथ । ग्रलदिति तपरकरणं किम्‌ ! 
राद्धा । ररधिध। 

ऋतः ॥५।१।१०६॥ उपदे ऋकारन्तात्तासो निव्यानिटः थे नड मवति । कतां । चकर्थ | हर्ता | 
जदं । स्मतौ । सस्मथं । धता । दधर्थ | तपरकरणमन्देहाथम्‌ । यदि विकल्पः स्यादजन्तत्वात्‌ पू्वेशैव 
सिद्धः । यदि विधिरिष्टः स्यादव्यादं द्यतरेव ऋकारस्य पयु दासः ्रियेत प्रथग्योगकरणमनर्थकम्‌ । तस्मत्पारि- 
रोप्यात्‌ “न वृताः” [५।१।१०७] इत्यतः प्रकृतः प्रतिषेध एवामिसम्बध्यते । अमुटः इत्यनुवतते । 
सञ्वस्करिथ | 


३५० जैनन्द्र-ज्याकरणंम्‌ | त्र० ५ पे । सु० १५०-५१५ 


ग्रतः ॥५।२।११०॥ श्रत: “ऋतः दत्यनेन यदुक्तं तन्न मवति | श्रता । श्रारिथ । प्रतिपिध- 
स्तावन्नामिसम्वध्यते । करत दय्ये्र सिद्धल्यत्‌ । विकसोऽपि दरीः स्यान्‌ “त्रलदस्पजिदशः' दवयतरेवारत्‌ 
ग्रटणुं क्रियेत । ततः सूर्रारम्भसामर्ध्याद्‌ विधिरमिसम्बध्यते । 

स्नोर्दार्थात्‌ ॥५।१।१११॥ नेवयनुवर्तते । स्नु दस्येत्माद्‌ दार्थादनिमित्तादगे दएन भवति । 
प्रसनोष्यते | प्रसनोष्टीष्ट । प्रास्नोष्ट । “ङ [१।२।७] दति दः । 'स्नोश्च भिश्च [२।१।५६] इति लुडि न 
निः । सुस्नुपिष्यते द्यत्र “सनि ग्रहगुहश्च' [५।१।११८] टत्यनेनेव प्रतिषेधः । इद कथं प्रस्नवितैवाचरति 
प्रस्नवित्रीयते । नात्र सनोतिदाथः | फ्रि तिं? कयटन्त रुः । “रीड. ऋतः [५।२।१३६] इति रीड । दोऽथां 
य्य सोऽयं दाथः । दप्रयोजन इध्यथः। कट्‌ च स्नुः | यदा मावकर्मकर्मव्यतिदहारा विवक्निताः। 
सति च दे दाथ तेन कृति न भवति । प्रस्नवित॒म्‌ । यदि सतिदे दाथत्वं दे इति वक्तव्यम्‌| नदर परतः 
टत्यानन्तमर विज्ञायत । स्यादिग्यवधरानै न स्यात्‌ प्रतिपधः । दाथदिति किम्‌ ? प्रस्नपिता | प्रस्नवितुम्‌ | 


कमः ॥५।२।११२॥ दाथादिति वतते । क्रमश्च दा्थादिण्‌ न मवति। प्रक्रंस्यते। प्रक्र॑सीष् | 
प्रचिक्रंसते। प्रचिक्रसिष्यतै | मन्ननतप्रयोगेऽपि क्रमिर दार्थः । “सनः पूर्ववत्‌" [१।२।५] इति क्रमिः 
सम्बन्धिनो दप्यातिदेशात्‌ । ग्रत्रापि दाशं भाषकनकमव्यतिहाया व्रयादयोऽर्थाः “वाऽगेः"' [१।२।३६] 
इति रोपयोगश्च । दार्थादि्येव | प्रकमिनध्यम्‌ | प्रक्रमितुम्‌ । सति टै दाशवमिति। '“्रादारम्मे' 
[१।२।२८] इति दः 


कर्तरि छ्ति ॥५।९।४१२॥ क्रपोदायादविपयात्‌ क्रि इति नेड्‌ भवतति । इट कृतीति वचन- 
सामध्योदुस्यासम्मवादयाधादिति दविप्रयादवियवगन्तव्यम्‌ । अप्रमरोगेऽपि दस्य दविषथं पूरे ठु सत्येव दर 
दाथ व्याख्यातम्‌ | प्रक्रत | उपक्रन्ता। प्रचिक्रंभिता। कर्तरि ति । प्रक्रमितव्यम्‌ | उपक्रमितव्यम्‌ | 
प्रचिक्रमिपा | दाथादिति किम. १ निष्कमिता । “द्ृदुदुङोऽ्यपुम्मुहूखः"' [५।४।२८] इति सत्वम्‌ । इशः पः” 
[५ ४।२७] प्रवम्‌ । 


वशि ॥५।१।११४॥ क्रनीव्येकदेशोऽनुवतंते । वशादो कृति नेद मवति । प्रात प्रति्रधः । दंश्वरः । 
रपरः । भस्प | वलः । वररमा एव प्रयोजयन्तीति केचित्‌ । तदयुक्तम्‌ । श्रन्यत्रापि ददनात्‌ । “जमन्ताइडः'' 
[ड० सू०]। दगढः । “बुदिप्रोगः” [ड० सृण] । मुद्गः । गगः । “दरिदिभ्यां भः" [उ० सण] । दभः । 
द्ल्भः | कृमीति किमि रुष्दिव | रुरुदविम। 


एकाचो ऽनुदात्तात्‌ ॥५।१।११५॥ उपद्रयो एकाचो धोः अनुदूचादिण न भवति । याता | क्ता | 
पना । पकाचोऽजन्ताः । श्रटन्तमृदन्तमूदन्तं जिश्री डी दशीडो इक्रीनो | युरुणूरएु" खक्तु चणुवश्च वर्जयित्वा । 
ऊति बद्धावादेकाच्वम्‌ । श्रावरधिषीएर । “श्राज्ञो यमहनः" [१।२।२३] इति दः | “हनो वध लिङ्क" 
[१।४।११४] टति वघ्रादशः । स चव्रधीदियत्र णप्‌ मा मूदित्यन्त उदात्तश्चोपदिश्यते । स्थानिवद्धावेनानुटा्तो 
मा मूदिसयेवमथेम्‌ । टविता । तरिता ! श्वगरिता । इत्यादि योज्यम. । दलन्ता अनुटात्ता प्रदश्यैन्ते । शकिघसिवस- 
तयः । घरमिः ग्रङरत्यन्तरमप्यस्ति | घस्ता | वसतैसिपा निर्देशः श्राच्छदनारथं निव्रयर्भः | वस्तिता पटस्य ] ग्रभिरभि- 
लभयः । यमिरमिनमिगमयः हनिमन्यती । श्यनिदशो मतुतेनिशरचयथः । मनिता । दहदह दिरदिनदिवटि- 
लिदिपिदयोऽष्टौ | ८ सहसत “तीषसह [५।१।६६] इति विकल्पो मृहेरपि । रथादौ दिशिदशिमशिष्पशिरिशि- 
रशिगिरिक्रशिलिरिदंशयो दश १० राधिरुधिक्रुधिसार्धियुधिव्याधिब्रन्धिसुधिन्ुधिनरुष्यतिसिध्यतय - 
श्चैकादश ।५१। बुध्यतिसिध्यतोः स्यनिर्देशो भोवादिकयोनित्रसयर्थः । बोधिता । सेधिता । अकारेतावेती । बुधितम्‌ । 
सिथितम्‌ । शिष्रिशुपितुप्रिदुषिपिपिविषिङ्गष्रिविष्िद्विषरिरितपरय एकादश ॥११॥ श्रापितपिस्वपिलिपिह्लुपि) 
चिपिदरापिवपितिपिद्ुपिखपितृपिदपयः त्रयोदश ॥१३॥ तृपिदपी रधादिपाटाद्विकरिपतेो ददानुदात्तपाठ 
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भस्यकित्यमागमाथः । तरता | तता | द्रमा। दर्मा। अदि (हरि)नुदितुदिस्कन्दिलिदिभिदिशदिच्लुटिपदिखि- 
दिखिद्ति(विद्यतिविन्तयः पञ्चदश ।१५। स्विद्रतीति स्यनिर्देशो जिस्िदा स्नेहने इत्यस्य नित्रयथः। 
वियतिविन्योर्वकर्णनिद शोऽन्यविकरणनिव्रस्यथेः । वेदिता शाक्नस्य । वेदिता वनस्य । केचित्त विन्दतिमनिर- 
मिच्छन्ति । वेत्ता वनस्य । पचिवचिविचिरिचिसिचिशु चयः प्र्‌ ।६। प्रस्तं ।१। युजिमजिग्जिमु्जि- 
भ्जिसृजिसग्जित्यजियलिमरिजनिजिभ्रस्जिस्वञ्जयश्चतुटंश । १४] एकाच दति किम्‌. १ वेभिटिना । असूययमगवे 
ये च करते उदात्तः । न व्वकाच्‌ । नन्वयमष्टरुपटेशे एकाच्‌ । नैवं वभिद्ररूपेणोपदेशात्‌ । मवं 
व्रिभित्सतीययत्रापि स्यात्‌ । सन्नतन्स्येडमव्रस्येव । धिमिःसता | सनिनु पेन भवति। द्वित्वमिति स पए्वायं 
मिदिरेकाजदनुदात्तश्च । यदि वा उपे अयमेकाच्‌ १ अनुदानादिति किम? द्विता । लवितुम्‌ । उष्रेश उति 
किम्‌ ? पेचव । पेचिम । कथमिदरमुदाहर्णं युक्तम्‌ । यसत्युपदेशाधिकारे एकाचो पनुदात्तस्य यद्वि लिटि प्रतिपेधः 
सिदः स्यात्तदा नियमः स्याच्रवादो । न च लिरि प्रतिषेधः प्राप्नोति, हिल कृतैऽ्नेकान्सात्‌ । सति तृप्शा- 
धिकारे उपदेशावस्थायामेकाजिति कृत्वा प्रतिषेधः सिद्धस्ततो नियमः । 


तितृत्रतथसिसुसरकसेऽग्रहादेः ॥५।२।११६॥ श्रवस्यापि पतितो एयम । निनृत्त थमि मु 
मर कस दृत्यतेपु परतो नेद भवति ग्रह्दरीन्‌ वजया | ततिः । जिन्‌ । ^न क्तिचि दीश्चः [४।४।४०] इति 
नखदीतयोरभावः । सक्तुः । “सितनिगमिमनिमतिसच्यविधामुक्र थिभ्यस्तुः” [३० सू०| | पतरम । 
“'दाम्नीशसयुयुज'' [२।२।१६०] इत्याटिना त्रट्‌ । दृस्तः । “हमिष्गृखमिदमिलूपूपू विभ्यस्तुः" [उ० सु०] 
ग्रोणादिकस्यैव तद्य प्रदं व्या्यानान्‌ । कते तु हसितभिन्येव भवति । कष्टम्‌. । “'हनिकूषिभीरमिकारिभ्यस्थः"' 
[ड० सू.]। कुश्निः । ध्र पिप्लुपिसुपिकुष्यशिभ्यः विसिः” [उ० सू०]|| इनः शद्ष्यशिभ्यां क्सुः"' 
[उ० सू०] 'करृधूभ्यां क्सरः ` | धूसरः । शस्कः । “ददणमीकापाशस्यतिमचिम्यः कः” [उ०सृ०] | वनपः | 
““वृतृचदविहनिकमिकपिमुचिभ्यः सः" [उ० सू°|] | श्रम्रहादेरिति करिम्‌ १ निगरदीतिः | श्रपदिनर्दिः | निक्रचितिः | 


प्रयुकः किनि ॥५।१।१६७॥ भि इयेतस्माटु गन्तभ्यश्च कितीएन भवति । निपटितिः । “सत्रिया क्तिः" 
[२।३।५५] धल । शितः । श्रितवान्‌ । युला । युतः | उुतवान । इत्वा । वृतः । व्रतवान्‌ । उपदेश दनय | 
तीवा | तीणः । तीगंवान | रयु, दति किम. १ श्वयित्वा। स्वैः क्त्वा | अच जिर्ट च युगपय्राप्ननः। 
परत्वादिट्‌ । “गृडादि'? [१।१।८०| नियमादकिसम } कितीति रिम. ! श्रयित्ता | यविता । मृध्णुरिव्यत्र गिति 
स्न कथं प्रततिपेवः क्रितीव्यत्र गकारत्पि कृतचर्त्वा निदिष्टः । तस्य पव्ामिद्धन्वमाश्चिः्य पूवं विसजजनीयः कतौ 
यथा रेस्त्यं श्यात्‌ । ण्यमव्रोऽपि “कडिति [१।१।१६] दति गकारप्रश्टेपदरव । उगुतो सुव्रद्धावः 
प्रुत । प्रो तवान्‌ । एकाच इत्येव । जागरितः । जागरितवान्‌ । 


सनि ग्रहगुहश्च ॥५।१।१६१८॥ ग्रह गुदे इ्येताभ्याम्‌ उगन्तेभ्यश्च सनि नेड्‌ मवति । जिघर्ति | 
जुघ्रुचति । ररूप्रति । “मुषग्रहिरुदविदः संश्च” [१।१।८२] इति श्रिवाजिः | गुदैरदित्वद्विकल्पः प्राततः | 
लूजस्सनि “कलिकः [१।१।८३] इति क्वं बाधित्वा परत्वादरिद प्रात्तस्तस्यानेन प्रनिपधे शलाद्रिवात्‌ किच्वम्‌ । 
्ीम्रहणं न प्रयोजयति “श्रयण भर [५।१।६७] पिकलिपतेद््वात्‌ ततोऽपि “सनीड्‌ चा” [५।१।८६] 
हति विकसखः | 


रखभरवृस्तद्रुलश्रवो लिटि ॥५।१।११६॥ कृ समभदरसुद्रुसु भ्र इ्येभ्यो लिटीण न भवति। 
चकव । चकृम । ससृव । ससम । बभूव । वशम । वत्व । वत्रृम | वत्रह्‌ | ववृमहे । तुष्टोथ । तुष्टव 
तुष्टम । दुद्रोथ। दुद्रव । दुद्रम । सुक्लोथ । सुतरुव । सुस्नरम । शुश्रोथ । शुश्रव | युश्रम । सिद्धे सत्यरम्भो 
निथमाधः | क्रादय एव लिघ्यनिरस्ततोऽन्ये सेटः इति । न वतु क्रादयो टिदयेवानिट इति विपरीतो नियमः 
“स्वतर्त्रः कर्ता" [१।२।१२५] इव्यादिनिदंशात्‌ । क़ स भर इति प्रकृतिनियमोऽनुटत्ता एन एवानियो नान्ये । 
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भिभिदिव | भरिभिदिम । ददिव । ददिम । “श्र युकः किति? [५।१।११०] इति प्रतिपप्रे सिद्े वर्रदृणं स्यनियमाथम्‌ | 
वृजब्रङोरेवोदात्तेु लिटि नड्‌ । तेन लुलुविव । लुलुविम । श्रथ ( प्रति) पेधा्थं ब्रग्रहणं कस्मान्न भवति १ 
यदि प्रतिषेधः दष्टः स्यात्‌ थाधिकारे ब्रग्रहणं न्ियित न किदधिकरि। इद करणं ज्ञापक थे प्रतिपेधामविस्य । 
वपरिथ | स्ुग्रभनिग्रणं तु प्रतिपेधाधम्‌। य) “वोपदेशे [५।१।१०६] दृति प्रातः । वमयोस्तु वृसभ 
नियमादि (ट्‌) प्रातिः प्रतिषिध्यते | चमु द्प्यनुवतेते । संचक्करिव । संचकरिम । 

श्वीदितस्ते ॥५।१।१२०॥ श्वयतेरीदिद्धधश्च ते परतः इ एन मवति । शूनः । शूलवान्‌ । लग्नः । 
लग्नवान्‌ । श्रपीनः । व्रापीनवान्‌ । श्वि ई इंदित इंकायेऽ्यत्र प्रश्लष्यते। शीडः “तः सेट्‌ पूडः शीष्हः”" 
[१।१।६२] इति ज्ञौपकादिट्‌ । पारिशेष्यादीकारान्तस्य डील ग्रहणम्‌ । उङीनः । उङ़ीनवान्‌ । “श्ोदितः'" 
[५।३।६३] इति वत्वम्‌ । स्वादय श्रोदरितः 

यस्य वा ५।१।१२१॥ यस्य वाऽन्यसिम्निटुक्तस्तस्य ते परत इएन मधति । रद्ध: । रदवान्‌ । द: । 
दष्टवान्‌ । द्यूतः । धुनवान्‌ । “तनिपतिदरिदराणाम्‌"' [वा०] दति वेट्‌यपि पतिन द्यत्र “दषच्छितातीनपतित ' 
[१।३।२१] इति ज्ञापकाद्‌ । 

प्रादितः ॥५।१।९२२॥ श्र करेनश्च धोस्से परत हण्न मव्रति | मिन्नः | मिन्नवान्‌ | स्विन्नः । 
निविन्नवान्‌ । च्विष्णः । किविर्णवान्‌ । धृप्णः । धृष्ण्यान । “समः समि [४।२।१६६] इत्यत क्व्यनै 
दगागमवचनान्तिद्धे आदे शवचनं ज्ञापक्रमनित्यमागमदामनमिनि । नेन वान्तः । विश्वस्लः । 


वा भवारम्भयोः ॥५।१।१२३॥ मवि आरम्भे च श्रातो ध्रोस्ते पलो वा इद्‌ मवति | मिन्नमस्य | 
पे2ेतमस्य | प्रमन्नः । प्रतटितः। दिविएणमस्य । च्ेदितमस्य । प्रद्िरणः । वेति योगविभागात्‌ कर्मणि 
या शकेरट्‌ | श्राटित इति नु न सन्निधीयते । शकितो घ्रटः करुम । रक्तो ब्रटः कतुम्‌ । भावो धवैः | 
ग्राद्ः क्रिपाठ्वयरवः प्रेवाटिना द्योत्यः आरम्भः | मावग्रहणं तस्य विक्तेप्रणम्‌ श्रारम्भो घोः नव्भवे क्तः" 
[२।३।६५] इति भवर क्तः । “कतरि चारम्भे'” [1४1५६] इति कर्तरि क्तः । 

दान्तशान्तपृशदस्नसपण्दन्न्ञप्ताः ॥५।१।१२७।। द न्तादयः यान्दा ण्यन्ताद्‌ वा निधात्यन्ते । दान्तः । 
दमितः । शान्तः । शमितः । पृणः । पृग्तिः । दस्तः। दासितः । स्यः: | स्पाशितः । दनः । इ्ाटितः। 
जनः । ज्ञापितः । वे वाऽनिट्‌लं निपात्यते | दस्तादेशडः प्रदेशश्च । शम्दरम्योशिणे दीन्वं प्रति न स्थानिवत्‌ 
दति “ङस्य क्रिवकलोः क्ङिति" [४।४।१३] इति दीतम्‌ । श्रन्यत्र मितां प्रः। पस्तु “भरक्पिसनाम्‌'” 


पतै) ६८ 


[५५।१।६७] इति विकल्पतेटो “यस्य वाः [५।१।१२१] इति प्रतिपेषे प्राप ग्रहणम्‌ । 


हृष्ठापचितो ॥५।१।१२५॥ दृ्टापचिन इत्येतौ वा ते परतो निपान्येते । दपेलामविस्मितप्रतिवा- 
तेषु वाऽनिय्वम्‌ } हृष्यनि लोमानि । हृपितानि लोमानि । हृ्टं लोमभिः । ह्यो दव्ररः । पितो देवदत्तः | 
हृप्य दन्ताः । हृपिता दन्ताः । दहेः “वोदितः'° [५।१।१०४] इति विक्रस्यितैय “यस्य वा" [५।१।१२२] 
इति प्रतिषेधे शर्ते क्चनम्‌ । त्रपचितोऽनेन गुरुः । श्रपचायितोऽनेन गुखः । चायनेस्तै विभावोऽनिय्त्लं च वा 
निपात्यते । चकारोऽनुक्तसमुचयार्थः । तेन कत नित्यमपचितिः। 


चुष्यस्वान्तध्वान्तलग्नम्लिषटविरिम्धफार्टवाढविशस्तधुषएटकष्धुष्टढ परिवृढाभ्यरंवृत्ताः 
॥५।१।१२६॥ रुग्धादयः शब्दाः क्तान्ता श्रथविशेषे निपात्यन्ते चरुन्धो भवति मन्थश्चेत्‌ । दध्यादिकं 
येन मथ्यते सं मन्थः । ननु द्रवद्रव्यसंप्रयुक्ताः सक्तवो मन्थ दह गृह्यते | तदुक्त “शोभेव मन्द्रकषुष्थक्षुभिताम्भो 
थिवणंना” इति । क्रियाभिधनिऽन्याभिधाने च न भवति । क्ुभितं मन्थेन । क्षुभिता सेना । ख्वान्तमिति भवति 
मनश्चेत । स्वनितमन्यत्‌ । ध्वान्तमिति निपात्यते तमोऽभिधानं चेत्‌ । ध्वनितमन्थत्‌ । लग्नमिति भवति सक्तश्चेत्‌ 
लगितमन्यत्‌ । ग्लिष्टमिति मतरति श्रविस्पष्टश्चेत्‌। स्टेच्छितमन्यत्‌। इत्वमेकारस्य निपातेनदिव । विरिभ्ध 
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इति निपात्यते खरर्चेत्‌ । वपिरेभितमन्यत्‌ । इ्मेलो निपातनात्‌ । फाण्टमिति निपात्यते श्रनाग्रासे । 
फशितिमन्यत्र । अग्निना तप्तं यत्कथोष्णं तत्कारटम्‌ । अथवा यदपक्वमचूितमनिष्यन्दितमुटकािसंयो- 
गादिभक्तरसम्‌ । वाटमिति मवति नष्टं ( मृद्यां) चेत्‌ वादितमन्यत्‌। वाह प्रयत्ने इ्यम्यानिट््वम | 
विशस्तधूष्याधिति भवतः वियात चेत्‌ । विशस्तो वादी धृष्य वादी प्रगस्भोऽविनीतो वा रामुध्रपोः “यस्य वा” 
[५।१।१२१] शच्चादितः"' [५।१।१२२] इति च प्रतिपेवे मिद्धे नियमाथ वेयात्य प्रेति । मावारम्भयेोधरपर 
्वयात्मेऽनमभिधानम्‌ । निग्रमादन्यत्रद्‌ । विद्रासितः पशुः । धर्पितः शत्रुणा । कष्टमिति मवनि कच्छ गदेन च । 
कतः दुः दुःखहेवुश्चोपचायत्‌ । गहनं वनम । घरुपेरविशब्दनेऽनिटत्वं निपात्यते । ब्रुष्टा रजुः वृष्टो 
पाठो | अविदाब्ने इति किम ? ग्रवघुपितं वाक्यमाह । शबन्देनामिप्रायनिवेदनं विशब्टनं तदपि प्ुपेरथः। 
अनेकाशखादध्रूनाम | टद इति स्थृठे वत्ति च । ददिः क्तेऽनिर्वं न दमतं परस्य च दलं निपान्यते। 
टटेवा नग्यव्जैम । ननु दर्द्वं टलं च न निपाद्यं दते टे च कृते सिध्यति । नेवम्‌ । द्टिमा । दरयति | 
परिद्रटृय्य गतः इद्यत्र प्त्रामिद्धत्वात्‌ “अ रोऽनादेध :"' [४।४।१,५३ ] उति रत्वम्‌ ““प्ये धिपूर्वात्‌"? [४।४।५६ | 
हति शेग्यादेशश्च न स्यान्‌ | इद च परिटिदटस्यापत्यं पारिटटरी कन्यति “प्योऽक्चु रूपान्त्ययोः'" [३।१।६३] 
दति ष्यः प्रमभ्येत | स्थूलवश्वतोरिति किम.१ हितम. । दृदितं वा| पवि इति निष्यते ! प्रमृश्चेत | 
परिपूर्य वरहे देवा न ह्वम्‌. । द्तवे प्रयोजनं पूोक्तम्‌.। परिदरदस्य गतः द्य संग्राम युद्ध इति मगेः पाठत्‌ 
गिरदितस्य गिनुन्प्रते | तेन “तिकुप्रादयः'' [१।३।८१| दरति पसे कवाव्यस्य प्यद्रशः | प्रमाविति किम्‌ १ 
परिव्रहिनम्‌ । परितरृहितम्‌ । अभ्यणं इति निपत्य श्राविदूर्य। अभ्यणं शेते। ग्रभ्यणां शरत्‌ । विदूर 
विप्रकृष्टं ततोऽन्यससर्व॑मविदूरं तस्य भाव श्राविदूर्यम्‌ | “नजसे चतुर" [३।४।११५] इत्यत्र नज. स॒ इति 
योगविभाग प्सपिन्तेऽपि सवण । श्राविदू्थं इति किम्‌ ? अम्यदितश्चौरः शीतेन । वृरत्तमित्यध्यवनेऽभं निपात्यते । 
रतेर्यन्तादि भावो पोरुप्‌ च क्ते निपाल्ते । वृत्तं जनेन््रम्‌. । तरृत्तस्तमं देवदत्तेन । ग्रध्ययन द्रति किम्‌ ! 
वर्तिलो घ्रः कुम्भकरिण । दा ब्रत्तिगकमंकत्तदराऽस्य सयन्तप्य व्रत्तस्तकं इति न मवति । यदा तु “तेन 
निवृत्तः" [३।२।५] दति जञपकाटन्त्माविताधः सक्रम॑क्तदा कमणि क्तः “यस्य वा [५।१।१२१] इति 
प्रतपेधादूत्रत्तस्तक्रः,। एयन्तस्य श्ध्य्ने वतित इति भवति । 

सन्निविभ्योदें ॥५।९।१२७॥ सम नि वि इत्येवंपूवादरद॑रिएन भवति ते परतः । समशः । न्यः | 
व्परणुः | सन्निविभ्य इति किम्‌ ? अटितः । प्रार्दितः | 

न वा रूप्यमत्वरसंघुपास्वनः ॥५।९६।१२८॥ सणि श्रम्‌ त्वर समुप आसन्‌ इत्येतेभ्यः तेन वा 
दद्‌ मवति । र्णः । रुपरितः | त्रभ्यन्तः । श्रभ्यमितः | तृणः । त्वसतः । संुष्टः पादः | संुपितः पादः । 
संुष्रं वाक्यम्‌ । संघरुपितं वाक्यम्‌। आष्वान्तो देवदत्तः। श्रास्वनितो देवदत्तः। श्रास्वान्तं मनः| 
प्राह्चनितं मनः । शपः “तीषसहलुभरुषरिषः [५।१।६६] इति विकल्येरो “यस्य वा” [५।१।१२१| इति 
निपरद्ध श्रभ्यमः प्राप्ति खर “आ्ादितः [५१।१२२] इति प्रतिपिद्धं सपरुपाश्ठनोररवटान्दनमनसोखक्त 
घतोटि प्रातो नेति प्रतिषिद्धायां सवत्र वेति विकल्पः । 

हचतः स्थे ॥५।१।१२९॥ हन्तेः ऋकारन्तेम्यश्च स्पे परत इड भवति । हनिष्यति । श्रहनिप्यत्‌ । 
करिष्यति । श्रकरिष्यत्‌ । स्वरत्यादि विकल्पं बधित्वाऽनेन परवादिट्‌ । स्वरिष्यति । न वेति नानुवतेवे | 

साक्ञजेः ॥५।१।१३२०॥ श्र्जेः सो परतः इड्‌ भवति । ग्राठ्जीत्‌ । आज्नष्टाम्‌ । श्राध्निपुः | 
निव्य।थे श्रारम्भः । साधिति किम्‌ ? अय्जिता। 

स्तुसुधूभो मे ॥५।९।१९३९॥ स्तु सु धूज. इत्येतेभ्यः मपर सौ परतः दरद्‌ भवति । श्रस्तावीत्‌ । 
ग्रसावीत्‌ । श्रधावीत्‌ | म इति किम्‌ १ अस्तोष्ट। अषोष्ट। श्रधोएर | ग्रघविष्ट। धूञो वरिकस्पः 
प्राप्तः । अकारो धुवतिनिवृचय्ैः । 

४५ 
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यमरमनमातः सक्‌ च ॥५।९।१३२॥ यम॒ रम नम इृयेेपाम्‌ श्राकागन्तान; च मपरे सो परतः 
सगागमो भवति इट्‌ च । अयंसीत्‌ । श्रवसिष्टम्‌ | श्रयंपिपुः । व्यरंसीत्‌ । व्यरंमिष्यम्‌ । व्यरंसिपरुः । अनंसीत्‌ । 
श्रन॑सिष्टाम्‌ । अनंसिपुः। श्रसनीरि हलन्तलक्षण पेष्‌ स्यात्‌ । सति तु “नेटि [५।१।८०] इति प्रति- 
पिव्यो | च्रातः-्रायापीत्‌ | श्रायासिष्यम्‌। आयाभिषुः | म इत्येव । उपायंस्त । उपासताम्‌ । उपायंस्त । 
श्ररंस्त । अरसाताम्‌ । अरंसत । 

स्मिपूङरज्ञ्वशः सनि ॥५।१।१३३॥ रिमर्‌ पट्‌ ऋ श्रज्न्‌. अघड्‌ इवयेतेम्यः सनीद्‌ मवति । 
सिश्पयिपते | पिपत्रिपते । श्ररिरिपति । श्रजिजिपरति। अरिरिपते। पूडः सन्‌। “सनि ग्रहगुहश्च"' 
[५।१।११८] इति प्रतिषिद्धे ऽनेनेद्‌ । द्विखात्पर एप्‌ “द्वितवेऽचि' [१।१।५६] इति स्थानिवद्धायेन द्वित्वम्‌ । 
“श्रो; पुयर्ञ्ये' [५।२।१७८] दति इत्वम्‌ । श्रन््वशोरूदिवाद्िकव्पः प्राततः श्रश्नातिरदात्तस्य नेह ग्रहणम्‌ । 


किरश्च पञ्चभ्यः ॥५।१९।१२३४॥ किगादिभ्यः पञ्चभ्यः सनीड मवति । उचिकयििति | निजिगगिपिति | 
दिदरिपतै | दिधरिपतै । पिप्रच्छपति | प्रच्छेः [४।३।१२] इति जिः । पञ्चभ्य दति किम्‌ १ मिसृक्नति | 
किरतिगिस्योः “सनीड वा [५१८६] दति किकरस्पः प्रातः | ^ वेतो वाः [५।१।८६] दति व्यवस्थत- 
विभापाश्रयणदरस्येयो दीनं भवति । किर इति शओ्रादिशब्दस्य खे “सूत्रेऽस्मिन्‌ सुव्विधिरिषटः'” [५ २।११४| 
इति भ्यषः स्थाने उमिः | चकारः सनोऽनुकरथेणाथः, च्रन्यथा निमित्ते सन्दुदः स्यात्‌ सेरपि पूवे श्रुतत्वात्‌ 
प्रनुक्तसमुच्चयाथं इति केचित्‌ । तैन क्वविषन्यत्रापीट्‌ । “जगृ हिषन्‌ मत्तगजोऽभ्यधावत्‌”” । 

खदादेगे ॥५।२।१२५॥ सदादिभ्यः पञ्चम्यः वलारौ गे इद्‌ भवनि । रोदिति । स्दितः । स्वपिति | 
निःश्विति ! प्रणिति । जक्िति | “सोऽनितेः' [५।४।१०४] दनि णत्वम्‌ । पत्चम्य दत्य शास्ति। ग 
ट्रतिकिम्‌ स्ना सप्तम्‌ | श्रन्ये नृटात्तः। वक्लाराविव्येव। ददन्ति । स्वपन्ति रुटपरेरियेप कानिर्दशो 
ग दरव्यस्येभिनर्शस्योत्तरव सावकाशस्य तां प्रकत्पयति | 

ईडः रथ्ये ॥५।१।१२६॥ इडः सकारादौ ध्वैच गे परतः द्द्‌ भवति। ईटिप्व । इहि 
ईध्वम्‌ । । 

दशः ॥५।१।१३७॥ इश रप्येतस्माच दद्‌ भवति सकारादौ गे षवे च। दरि । दरिष्व। 
ईशिष्वे | दशिभ्वम्‌ । योगविभागो यथापंस्यनिन्रयथेः | 

लिडोऽनन्त्यसखम्‌ ॥५।१।१२८॥ लिडोऽनन्यस्य सस्य खं मवति गे । कुर्याताम्‌ । कुरवः । 
ुर्वीति । : “सुट्‌ तथोः” [२।४।८७] दति मुद्‌ । सुरयामुदसीवुटूसखमनेन । तिपि खफदौ सखेन सिद्धम्‌ । 
कलो ये च [४।४।६६] दत्युलम्‌.। “उसि [४।३।८३] इति परसूपम्‌ । श्रनन्त्य इति क्रिम्‌ ? 
कुर्युः । कुर्याः । कुर्वीथाः । वस्मसोः “डितः सखम्‌” [२।४।८०] तसस्तां थसम्तमिति भवितव्यम्‌ । ग 
स्येव | क्रियासुः । कपीप्ट । “रिङ.यगृज्लिङः. शे” [५।२।१३७] इति यदो रिढदवेशः । “उः” [१।१।८६] 
दति लिहो दे किम्‌ । 

प्रतो येय्‌ ॥५।१।६३६॥ श्रकारान्ताद्‌ गोरुत्तरस्म या इत्येतस्य दयो भवति गे । पचेत्‌ । 
द्येत्‌ । “वलि भ्योः खम्‌ [४।३।५५] पचेयुः इत्यत्र “उसि” [४।३।८३] इति पररूपं न । “वाशौद्‌ गावं 
वलीयः [प०] इति इयादेशो भवति । "“यन्यतो दीः” [५]२1&६] इति दील सामान्येनोक्तमनवकाशोऽयं 
विधिग्रंधते | श्रत इति क्रम्‌. ? चिनुयात्‌ । तपरकरणं किम्‌ १ यायात्‌ । ग इत्येव । चिकीप्यात्‌ । श्रतः से 
पर्वगत्या स्यात्‌ । या दरयेतत्त, “सूत्रेऽस्मिन्‌” [५।२।११४] इति ङसः खम्‌ । 

डिदातः ॥५।१।१४०॥ श्रकारादुत्तरस्य ददिवयवेस्यात दचित्यय मद्रेशो भवति । पचेते | पचेधे | 
सचेताम्‌ । पचेथाम्‌ | उकार द्रस्य सोऽयं डित्‌ तस्यावयव श्रात्‌ | “गाह कटादेः [१।१।५५] इत्यत्र 
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डिदिति । सतीव डिद्रिदति कार्यातिदेशः | वैन चुक्रुटिपति इत्यत्र सनोऽद्त्वादो न मवति । “गोऽपित्‌' 
[१।१।७] द्यत्र तु स्ति दय दद्रदिति द्रष्टव्यम्‌ । न काातिदेशः । कार्यस्यावयवासम्भवात्‌ । डिति करिम्‌ ! 
पचर । श्रत इति श्रिम्‌ १ पचन्ति । 

प्राने मुक्‌ ॥५।१।१४१॥ ग्रत भने सुगागमो मवति । श्रान इति इम्नर्ेरो श्रत दति कानिर्शस्य 
पूवसूत्रे कृतार्थस्य ताप्रक्टप्ति करोतीति त्रकायन्तल्य मुक । पचमानः । वपमानः । 

रदासः ॥५।१।१४२॥ श्रा उत्तरस्य आनस्य इकारदेशो भवति । आसीनोऽधीते । आम इति 
कानिर्दयोऽनवकाश श्रानस्य तां प्रकस्पय्रति । परस्यदिरीत्‌ । 

चिभक्त्यामाणए्नः ॥५।१।१०२॥ ग्रष्टन ग्राकारादेशो भवति विभक्त्यां परतः | श्रष्टामिः । ग्रष्टाम्यः | 
ग्रष्टासु | अष्टानामियय्टन श्राम्यात्वे च कृते नान्तत्रामावादिर्शञ्जा नात्ति । कथं नुड्‌ । ““्णन्तेल्‌'' 
[१।१।३४] इत्यत्रान्तग्रहणमुपदेराथमुक्तमिःयदोपः । विभक्यामिति किम्‌ ? ग्रष्टमहाप्रातिहार्यो जिनः 
भनोमता गोः" [९।१।६४| इति प्रतिपेघाच्याश्रयमाव्वं न मवति | कथं “दूतः २ दष्टमिरारोः"" इति ? 
ग्रष्टाभ्य श्रौश्‌” [५।१।१८] इति ठृतासोचचारणं ज्ञापकम्‌ , यत्रैवायं ततव्रेवोशभाव इति तेनानिन्यमातम्‌ । 
ग्रा एति परिशेपरनिप्रयो नकारस्य स्थाने डकन्तकाकरारनिन्रयथः । श्राःवमिति जातिनिदंशे प्रसव्येत | 

गया हलि ॥५।१।१४५४॥ २ टत्यतस्य दला विमक्यामाकागद्रेरी भवति। रः। राभ्याम्‌ | 
राभिः। गभ्वः| रासु । हलीति किम. रावरो | रायः | विमकयामेत्र | रेन्वम. । रा | 

युष्मदस्मदोः ॥५।१।१०५॥ युप्मदस्मपरिव्यतयो्‌ लादौ विभक्त्या परतः आलं मवति । युवाभ्याम्‌ | 
द्रावाभ्याम. | युष्माभिः | श्रस्माभिः | युप्मामु । अम्मामु । “्न्तेऽलः'' [१।१।४६] इति दकारस्य भवति | 


दपि ॥५।१।१९४६॥ दपि च विभक्रयां परतः युष्मदस्पदोरालं मवति | लाम्‌ । माम्‌ । युत्राम। 
आवाम्‌ । युप्मान्‌ । ग्र्मान्‌ । “खमादेशे'" [५।१।१४६] इति खे प्राम पुग्तादपवादोभयम्‌.। “ङसु- 
टोरम्‌'' [५।१।२४] दरव्यम । “द्रासो नः" [५ १।२५] दति नकारः | 

ग्रावि. ॥५।१।९४७॥ ओकारे परतः युष्मदस्मदोरास्यं भ्रति । युवां जनेन्धमघीयाये। 
आराम ग्रीव 

यः ॥*५।१।१४८॥ यकारादेयो भवति युप्मदस्सदोविभक्त्यां परतः | त्या | मया | त्यि! मि। 
युवयोः । श्रावयोः | उस्सर्गाऽयम्‌.। श्रात्वं खं चापवादः । पासिथिष्यादच्यताद्शीऽनतिष्रते | 

खमाददी ॥५।१।१४६॥ आदेश विभक्त्या युप्ष्दस्मटोः खं मवति । श्रादिश्यत इत्यादेश विमक्ती । 
चम्‌ }! अहम्‌ । यूयम्‌ । वयम । तुभ्यम्‌ । मह्यम्‌ । युस्मभ्यम्‌ | अस्मभ्यम्‌ । सेत्‌ । मत्‌। युप्मत्‌ | 
ग्रस्मत्‌ । तव । मम । युष्माकम्‌ । अस्मक्रम्‌ । विमक्टयामिति किम्‌ ? युष्मदीयः | ^त्यदादि' [१।१।६१] 
हति दसस । "दोश्ुः"' [३।२।६०] इति हः । इटं खव्रचनं ज्ञापकम्‌ । श्रलर्विधि प्रति द्विमयन्तास्यदादृयः | 
तेन भवच्छुब्दस्य मवानिति। 

मावघेः ॥५।१।१५०॥ युमदस्मदो्मकायवषेः सङ्खातस्यादेशो भवतीर्येषरो ऽधिकारे वेदितव्यः । अवधि 
ग्रहणं किम्‌ १ मन्तस्येति वत्तव्यम । नैवं शक्यम्‌ | यत्र युष्मदस्मदो मान्तो णिचि क्िप्यागतनिवतते तत्रैवदेशाः 
स्युः । ननु शेः ““परेऽचः पूवविधो"ः [१।१।५७] स्पानिवद्‌माव्रान्मान्तता नासि व्यवधानात्‌ । वचनाच्खु,तिकृत- 
मानन्तरयं विभक्तया; । अवधिग्रहशे सति दकारन्तयीरपि युष्मदस्मदोमावधेः समुदायाययवस्यदेशाः सिद्धा भवन्ति | 


युवावौ द्वौ ॥५।१।१५१॥ द्वावि्यन्व्ग्रह्णम्‌ । “एकट्विबहवश्चेकशः'' [१।२।१५५] इत्यत्रान्व 
सञ्ज्ञाकरणात्‌ । द्वित्वे वत॑मानयोयुष्मदस्मदोयुव श्राव इत्येतावादेशौ भवतः । युवाम्‌ । त्रावाम्‌ । युवाभ्याम्‌ | 
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द्रावाम्याम्‌ । युवयोः | आवयोः । मावधेरित्येव । युवकाम्‌ | श्रावकाम्‌ | अकसहितस्थ न भवति । सेऽपि यदा 
युष्मदस्मदी द्वित वतेते समुदायः एकत्वे बहुत्वे वा॒तदापि युवावी भवतः । न चेत्‌ परत्वाद्‌ “युयवयौ जसि" 
[५।१।१५२] “त्वाहौ सौ [५।१।१५३] “तुम्यमद्यौ ङयि" [५।१।१५४] “तवममौ डसि" [५।१।१५५] 
इर्यादेशान्तरेण बाध्येते । अतिक्रान्तं युवाम्‌ श्रतियुवाम्‌ । श्रत्यागाम्‌ । अरिक्रान्तान्‌ युवाम्‌ श्रतियुवान्‌ । श्रति- 
कान्तेन युवाम्‌ अतियुवया । श्रत्यव्रया | श्तिक्रान्तैयु वाम्‌ अतियुवाभिः| श्रत्यावाभिः। अतिक्रान्तेभ्यो युवां 
देहि वां अतिथुवभ्याम्‌ । अत्यावभ्यम्‌ । श्रतिक्राम्तात्‌ युवां अतियुवत्‌ । अप्यावत्‌ | श्रतिक्रान्तेभ्यो युवाम्‌ अत 
युवत्‌ । श्रत्यावत्‌ । श्रतिक्रान्तानां युवाम्‌ श्रतियुवाकम्‌ । श्रत्यावाकम्‌ | श्रतिक्रान्ते युवाम्‌ अतियुवयि | अला- 
वयि । अतिक्रान्तेपु युवाम्‌ श्रतियुवासु । श्रव्यावामु । यदा समुदायोऽपि द्विषे वतते तदा सुतं मवतः | श्रति- 
क्रान्तो युवाम्‌ श्रतियुवराम्‌ । अव्यावामित्यादि । श्रपवादविपये न भवतः। अतिक्रान्तो युवाम्‌ श्रतित्वम्‌ | 
अव्यम्‌ । अतिक्रान्ता युवाम्‌ ग्रतियूयम्‌ । अतिवयम्‌ । भतिक्रान्ताय युवाम्‌ अतितुभ्यम्‌ | श्रतिमह्यम्‌ । ग्रति 
करान्तस्य युवाम्‌ श्रतितव । श्रतिमम | यदा च युष्मदस्मदी एकतरे बहते च वतते समुदायो द्विषे तदापिन 
भवतः । अतिक्रान्तौ लाम्‌. अतिलाम्‌ | अतिमाम्‌ | अतिक्रन्तौ युष्मान्‌ त्रतियुष्मान्‌ ] अत्यस्मान्‌ । इत्यप्ये 
वमू | अतिक्रान्ताभ्यां ताम्‌ अतिलाभ्याम्‌ । श्रतिमाम्याम्‌ | च्रतिक्रान्ताभ्यां युष्मान्‌ अतियुप्माभ्याम्‌ | असयः 
स्माभ्यां कृतम्‌ | अतिक्रान्ताभ्यां युष्मान्‌ अतियुप्माम्यां देहि । एवम्‌ श्रतित्वाभ्याम्‌ । अतियप्माभ्यां व्रिभेति | 
प्रतित्वयोः । श्रतियुप्पयोः स्वम्‌ । ग्रतित्वयोः । श्रतियुष्मयोर्निपेटि । 


यूयवयौ जसि ॥५।१।१५२॥ युध्मदस्मदोजंसि परतो गूय वय इत्येतावादेशौ भवतः । यूयम. । वयम्‌ । 
गोः प्राधान्याच्तदन्तविधिरप्यत्र । श्रतिक्रान्तास््वां युवां युप्मान्‌ वा श्मतियूयम्‌ | श्रतिवग्रम्‌। परमयूयम्‌। 
परमवयम्‌ | 


र 
त्वाहो सो ॥५।९।१५३॥ यप्मदस्मदोमोवप्रः स शह इत्येतावादेशौ भवतः सौ परतः । चम । अहम्‌ | 
परमलम्‌ । परमाम्‌ । श्रतिक्रान्तस्वां युवां युष्मान्‌ वा अतिलम्‌ । अव्यम्‌ | 


तुभ्यमह्छौ ङयि ॥५।१।१५४॥ तुभ्य मह्य इत्येतावपेशो भवतः यप्मदस्मदोडयि परतः । तुभ्यम्‌ । 
मह्यम. । तदन्तविधिना श्रतिक्रान्ताय त्वां युवां युष्मान्‌ वा श्रतितुभ्यम्‌ । अतिमह्यम्‌। प्ररमतुभ्यम्‌. | परममह्यम्‌ | 


तवममौ ङसि ॥५।१।१५५॥ यामदश्मदो्खसि परतः तव मम दत्येतावेशौ मवतः । तव खम्‌ | 
मम स्वम्‌ । अतिक्रान्तस्य त्वां युवाम्‌ गुप्मान्‌ वा अतितव । श्रतिमम । परमतव । परममम्‌ | 


त्वमावेकरे ॥५।१।१५६॥ एक दत्ययमन्वथेसन्हानिदंशस्तेन एकत्वे वतेमानयोय प्मदस्पोमीवधरेः घ्व 
म इत्येतावादेशौ भवतः । त्वाम्‌ । माम्‌ । सत्‌ । मत्‌ । त्वयि । मयि | अघ्रापि यदा युप्मदस्मदावेकत्वे वर्तत 
समुदायो द्विव बहू वा तदापि व्वमादेशो भवतः, यदि ५ युयवयौ जसि"? [५।१।१५२] इत्यादिमिरदेशान्तनं 
वध्येते । कथं बाधा १ अतीताश्चप्वारो योगा इहानुवतंन्ते । ततो बाधा तद्विषयादन्यत्रायं विधिः | अतिक्रान्त 
त्वां तिष्ठतः पश्येति वा श्रतित्वाम्‌ । ग्रतिमाम्‌। श्रतिक्रान्तास्वाम्‌ अतित्वान्‌। एवम्‌ श्रतित्वाभ्याम | 
अतितुभ्यं देहि | अतितवत्‌ । श्रतित्वयोः । अतित्वाकम्‌ । श्रतित्वयोः । अतित्वामु | यदा समुदायोऽध्येकत 
तदा सुतम्‌ । श्रतिक्रन्तं ताम्‌ भत्ित्वाम्‌ | । 


त्यद्योश्च ॥५।१।१५७॥ त्वमविक द्तयनुवतंते । एकाथरिपययोध्मदसमदोः त्व म इत्येतावादेशौ 
भवतः से न्रौ च परतः | त्वत्तसे मचरः । त्वदीयो मदीयः । त्वदधानाः। मत््रधानाः। वद्धितम्‌। मद्धि. 
तम्‌ । घच्ष्यो मच्छिष्यः। विभक्तयां परतः पूरवो योगस्तस्या उपि प्रापणाथं वचनम्‌ । ननु नानापदाश्नयत्वा- 
ददिरङ्ग उप्‌. विभक्तीमात्राश्नग्रत्वादन्तरङ्गस्वामादेशः पूवं भविष्यतीत्यनर्थकमिदम्‌ । नानर्थकम्‌ । त्वाह दुभ्यमह्य 
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तव मम विपये प्रापणाथम्‌ । चकारो मविध्यनुकरषणथः । ननु तव्रममा्यद्वेशापवाददेव मावधित्वं लब्धम्‌ 

नैवं शक्यम्‌ । विभक्त्या उपि कृते तवममाद्यदेशाभावाकृःस्नयोगु प्मदस्मदोः स्थाने स्यात्‌ । ननु व्रहिरंग उतर. 

त्युक्तम्‌ । इदमेव च शब्दोपादानं ज्ञापकम्‌ ““श्न्तरङ्गानपि विधीन्‌ बहिरङ्ग उब्‌ बाधते" [प०] तेन मयं पुत्रा यस्य 
युप्मल्पृत्रः यूयदेशाभावः | गोमान्‌ परियो यस्येति गोमप्पियः इत्यादो नुमादीनाममावः सिद्धः 


त्रिचतुरोः सखियां तिख चतस ॥५।१।१५४८॥ गोविमक्त्यां परतः नि चतुर्‌ इत्येतयोः लियं वमः 
मानगरोस्िस चतसु इत्येतावदेश्चो मवतः । तिसमिः । चतसमिः । तिसपु । चतसपु । श्ियामिव्येतत्‌ तरिचतु 
रोरेव श्र तत्वाद्विशेषणं किमथम्‌ ? यदा चरिचतुरो स्त्रियां वतते समुद्रायः पुंसि नपुंसके वा तदापि तदन्तविधिना 
तिमृचतसमाबो यथा स्यात्‌ । प्रियतिसा । प्रियतिसखौ । प्रियतिस्रः । प्रि्यतिख कुलम्‌ । प्रियतिसणी । प्रियत- 
सणि । यदा तु त्रिचतुर पुंसि नपुंसके वां वतते समुदायः क्ियां तदा न मवति । प्रियाः चयः प्राणि प्रीणि वा 
यस्याः स प्रियत्रिः । एवं प्रियचताः | न्ियामिति किमू १ अ्रश्चत्धारः | वरीणि | चारि । चकागोऽनु्त- 
समुस्चयार्थो ऽनुवर्तते । तेन “क्रचिक्केऽपि खो” । तिका ग्रामः । 

रोऽच्युः ॥५।६।१५६॥ तिस चतस इत्येतयोः ऋकारस्य रेफाद्रेशो भवत्यचि परतः । तिश्रसिति्रनित | 
तिखः पर्य | चतखस्िष्ठन्ति । चतखः पश्य । प्रियतिखो भयम्‌ । “ऋतो डधि'” [५।२।१०१५] द्येप शमि 
“सुटि पूवंस्वम्‌' [४।३।८६] दीस इमि सोः “ऋत उतः" [४।३।६८] इति उः प्रमज्येत | ननु “मध्येऽपवादाः 
पूर्वान्‌ विधीन्‌ बाधन्ते नोत्तरान्‌” [१०] इति क्रतो नि दृ्येपः कथं व्राधा “सपद परम्‌ ` [१।२।६०] इति 
परशब्दस्येष्यवाचित्वार प्रादेशः इष्टः । वेप | प्रियतिमरि । श्रथ प्रियतिसर दत्यादो कन्तान्तः कस्मान्न मवति । 
समुदरायविभक््यं तिघभाव इति त्राज्न्तो प्याप्त इति न कप } श्रचीति फिम्‌ ? तिस॒मिः । तिसणी । नन्वामि 
परत्वादरे फः प्राप्नोति । नैवम्‌ । “नाग्यतिस्चतस्‌'' [४।४।३] इति ज्ञापकान्नुटि नुप्रभावौ न स्तः। उरिति 
पिम. १ “ग्रन्तेऽलः'' [१।१।४९] दरव्येव सिद्धम्‌ । उरियक्रियमाणे “येन ॒नाव्राक्त" न्यायेन तिसृचतमभाव- 
स्यापवादो रेफः स्यात्‌ । 


जराया बाऽसङः ॥५।१।१६०॥ जराया अचि परतो वा श्रसडदरेशो भवति । जरसौ | जरे । जरसः | 
जरसग । जरसा । जरया । भामि परत्ान्नुडोऽसड। जरसाम्‌ । जराणम्‌ । नुमः परप्वादसड्‌। श्रतिजरांसि 
तपांसीति ) प्रादेशे “"एकदेशविङृतमनन्यवद्‌'” | प०|] इति । ग्रतिजरषं कुलं पश्येत्यात्रामं विभक्ती पेयाम्‌ । 
ग्रनक्रारान्तो जातः । स तस्योपो निमित्तं न भवति सन्निपातलक्तणस्वात्‌ । श्रतिजरं तिष्ठति । श्रतिजरेरिःयत्र सनि- 
पातलक्तणावम्भावेस्मावो । तेन नाऽसड । श्रनिलेपा परिभपिति केचित्तेन श्रतिजससं तिष्ठति । श्रि. 
जरमेरिति । 

त्यदादेरः ॥५।९।६६९॥ श्रचीति नितरत्तम्‌ । व्यदादीनामकारदेशो मवति विभक्याम्‌ । स्यः । स्रौ । 
सये ।सः।तो।ते।यः। यो । एषः। एतौ | इमो । इमे । श्रम । अमी | द्वौ । द्वाम्बाम्‌। यटादिषु खील. 
विवक्षायां “भाविनि भूतघहुपचारात्‌ इति स्वादिमपेदयास्े कृते यप्‌ । तेन स्या से््यादिसिद्धम्‌ । अल्विधि 
प्रति द्विपर्यन्तास्त्यदादयः । “मवतष्टर्चुसौ'' [३।२।६१] इति निर्देशात्‌ । तेन मवान्‌ । भवन्तौ । भवन्तः । गृह 
मणेन यदादिना विभक्ती विशेष्यते । तेनाप्रधानानामखं न भवति । श्रतितदटः । प्राधान्ये तु शोमनः सः सुनः | 
श्रतिः । परमसः । सन्नारब्दानां तु व्यदादिस्ामावः सवनामान्तगंणत्वाचयदादेः । 


किमः कः ॥५।६।१६२॥ किमिव्येतस्य क इत्ययमादेशो मवति चिभक््यां परतः | कः | कौ । कै | 
किमोऽकार एवानुवर््यः । पबंण मकारस्यानेन “श्रनन्स्यविकारेऽन्स्यसदेशस्य'' [प०] टतीकारस्यास्े पररूपत्वे 
च कते सिद्धमिति चेत्‌; न; पूवण त्यपि मकारस्यात्वस्म्भवे दृकारस्यात्वं याधकमेव स्यात्‌ । ततक्रदानमिव दधि. 
दानस्य | किञ्च कुःसायर्थ साकेऽपि यथा स्यादिति कादेशः । विभक््यामिप्यवं | किं राजा यो न रत्ति । 
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कुको तयोः ॥५।१।१६३॥ किमः करु क इत्येतावादेशौ भवतस्तकारादावकारे च परतः । कुतः । क । 
“कुतसोः'` इति सूत्रे सित्करणसामथ्याप्पदस्लया भसन्ताकार्ये उवे बाधिते यशदशेन सिद्धे करूपे साको 
यथा स्यादिप्येवमथः कादेशः 


तोः सः साघनन्त्ये ॥५।१।१६४॥ त्यदादीनां तव्गस्यानन्पये सकारादेशो मवति सो परतः । स्यः । सः 
एपः । श्रनन्तय इति किम्‌ १ यः । सः । वयदावत्वस्येदमादयोऽवकाशाः । सत्वस्यानन्ययस्तवगः । परत्वाद्‌ दस्य सलं 
स्यात्‌ । ननु पच्चेऽपि यखे सिध्यति । नैवम्‌ “श्रनिनस्मिनूम्रहणेऽनथंकस्यापि ग्रहणात्‌” [प० ४।४।१२] इति दीव 
स्यात्‌ । इह च स पुरूष इति हलि सुखे दोपः स्यात्‌ । सा इव्यत्र “ग्रतः” [३।१।४] इति टाग्न स्यत्‌। तस्माद्‌ 
नन्तय इद्युच्यते | अनेप इत्यत्र नकारस्य कस्मान्न भवति १ “नजनोऽन्‌” [४।३।१८१] इति नकारस्य सदादरि्रहा- 
शेनाग्रहणात्‌ । भवानितयत्र ““स्फान्तस्य खम्‌ [५।६।४१] इति तलस्यासिद्धत्वात्तकारस्य प्राप्नोति । यथव 
परस्वत्वश्याप्यसिद्ध त्वान्नकारो नास्ति । ततोऽन्तरङ्गत्वादनुस्वार एव स्यात्‌। 


श्रसो ॥५।१।१६५॥ श्रसाविति निपाध्यते । अदसः सकारष्यीतवं सो सुखम्‌ । ग्रवचाधना्थम्‌ । “तोः” 
[५।१।१६४] इति दस्य च सत्वम्‌ । श्रसो । हे श्रसौ । ल्रीपु सयोरिदम्‌ । सावित्येव | अदः कुलम्‌ । श्रः 
परस्य सोरौत्मेव निपात्यमिति चेत्‌ , न, कुसाद्यथविवक्षायामकि त्यदाद्तै यपि कृते “त्यस्थे ्यापीदतः” 
[५।२।५०] इति द्तवं स्यात्‌ । तेन असकौ ल्लीति न सिध्येत्‌ । सकारस्य च्यते यम्नास्तीति न दोपः | 

इदमो मः ॥५।१।१६६॥ ददमिपयेनस्य॒मकारादेो मवति विभक्स्यां परतः | साविति नित्रत्तम्‌ । 
उत्तरत्र साविति निदेशात्‌ । इमी । इमे । इमे । इमाः । इमे । इमानि । 

द्‌: ॥५।१।१६७॥ 

यः सौ ॥५।१।१६८॥ दमो दस्य यकारदेशो मवति मौ परतः | उत्तखर पु सीति निर्देशात्‌ लियामयं 
विधिः| इयं छली । नपु सके सुवे नास्ति । 

पुंसीदोऽय्‌ ॥५।१।१६६॥ इदम दटपस्य श्रयादेशो भवति सो परतः पु स्यमिपरभे । श्रयम्‌. | परमायम्‌ | 
“'पूर्वोत्तरपदयोस्तावत्काय पर्चादेकादेशः'* । “नेन्द्रस्य [५।२।२७] इति ज्ञापकात्‌ । 

प्रनाप्यकः ॥५।१।१७०॥ इदम इदपस्याककारस्यान इत्ययमदेशो भवति श्रापि विभक््यां परतः | 
ग्रनेन | परमानेन । श्रनयोः। शरक दति किम्‌ १ इभकेन । दमकयोः । श्राचिति प्रत्याहारः यदिरसुपः पकारेण | 

हलि खम्‌ ॥५।१।१७१॥ दलादावापि परतः श्रककारस्येदम इद्र.पस्य खं भवति । शराभ्याम्‌ । एमिः | 
ए्यः | एषु । शरक दयेव । दमकेभ्यः । श्रन्तेऽलः”' [१।१।४६] कर्मान्न भवति । “नानथकेऽन्तेऽलो विधिः" 
[प०] | अथवा श्रथवशाद्विभक्तीपरिणाम इति पूर्वण सिद्रस्यानोऽन्तेऽल इति नखम्‌ । 

दूव्यभयनन्दिविर्खचतायां जनिन्द्रमहाबृत्तो पञ्चमाध्यायस्य प्रथमः पाटः समाप्तः । 





सजैरेप्‌ ॥५।२।१॥ गोरित्येतदेवानुवतेते । मृजेरिक एेव्मवति 1 मा । मृजेरितीग्‌ निर्देशः “धो; स्वरूप 
ग्रहणात्तस्यविद्लानम्‌” [प०] भ्रश्यति तच्वनिपातनाज्जञायते । श्रन्यथा ““हनस्तो जिणलोः'” (५।२।३६६। 
दयेव तत्वं स्यात्‌ । धोर्विहिते से एेव्मवति । न मृदस्ये तैन कंसपरिग्रडभिरिति । ननु "“क्हिति'" [१।१।१६ 
इति प्रतिषेधः सिद्धो नैवम्‌ । ङ्िन्निमित्तयोरेवेणेः स प्रतिपेधः । 

किडत्यचि वा ॥५।२।२॥ मृजेरजादौ क्ङिति वा एेग्भवति । परिमृजन्ति । परिमाजैन्ति । परिममू- 
जतु; । परिममाजैतुः । किडतीति किम्‌ १ परिमार्जनम्‌ । श्रचीति किम्‌ १ मृष्टः | क्ते तसि बा द्रव्यम्‌ | 


१. भरविषु सूत्रस्यास्य इृ्तिस्तरुटिता । 
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श्शित्यचः ॥५।२।३॥ निति शिति च पर्तोऽजन्तस्य गोरे्मवति । प्राकारः । श्रध्यायः | “श्रध्या- 
यानुवाकयोरवोप्‌' [४।१।६४] इति निपातनादूघ्न्‌ । कारको हारकः । नावकः । लावकः } सागरौ । सखायः | 
श्रन्थकमिदम । एषिग्न्नते श्रयवोश्च कृतयोः “उङोऽतः” [५।२।४] इत्येषा मिद्धम । मेवं शक्यम । “गुकाये 
निवृत्ते पुनन तन्निमित्तम्‌" [१०] इति अमि च सख्युर्न विदितः गजत्रमित्यत्र चावयरेशाभावद्ैमन सिद्ध्येत्‌ । 
अग्यरहणएमनिगधं गोरिति । गिक्तरणं तु गावो गात्रः इव्यतरावादेदो सति ““उज्ञोऽतः” [५।२।४] इृ्येपि चरि 
तां स्यात्‌| 


उडोऽतः ॥५।२।५॥ गोरकारस्य उड णेर्‌ भवति च्णिति परतः । पाकः | पाटः । प्राचकः । पावकः | 
पाचयनि । उर दति किम्‌. ? पिपरिप्रकः । एकाराकारस्य मा मूत } श्रन्तयस्य पर्वण प्राप्नोति । मैवम्‌ । पूवचि- 
परतिप्रेनतः ख म्वाति | ग्रतः इति किम्‌ ! मदकः । तपरकरण मुग्वसुखाथम | 


हत्यचामारेः ॥५।२।५॥ श्रच इव्यनुघतंते | हति च्िति परतः श्चामाद्रैरच एवर्‌ भवति । श्राश्व- 
्रीविः । तं पृष्ठिः | मोलेचनः । सोतारः | “नदरीमानुषी' [३।१।१०२] इ्यादिनाण्‌ । अचामिति किम ? दला 
मविवक्ार्थमनयथा श्रजाद्रीनमेव्र स्यात्‌ | श्रजःतलक्तणस्मो डलक्तणएय्य चेपः पररत्वाटादररेप । चाष्ट: । जागतः । 
“तस्येदम्‌” [३।३।८८] दरः्ण । “सह्ृदुगते परनिर्भये बाधितः एव? [प०] पुनः प्रमङ्गविक्ञानपन्तेऽपि न 
रोपः । ग्रनुशतिकादिपु पुष्करसच्छुष्टपाटान्‌ पोप्करतादिः | बाह्दैरिन्‌ [३।१।८५] । ग्रन्यथा तत्रोभयोः 
पटयोरेवर्धपाये ऽनभैकः स्यात्‌ । 


दरे विक्रारिशपादीध्ंसत्रश्रेयसामाः ॥५।२।६॥ ट तरिकादिभिराद्यचो विरेपणान्‌ वेबटनां तदादीनां 
च ग्रहणम । देविकायां मवं दाविकमुदकम्‌ । वाद्रच्िशेपणाद्‌ विक्रुटे मवा दाविकुलाः शालयः | शिशपाया 
विकारः शांशुपं मस्म | दिदापास्थले मवं शांशपाग्यटम । दीर्घसत्रे भवं दानवम्‌ | श्रे गोधिद्कसय कृतो म्रन्थ 
प्रे यसि भवो वा श्रायनः स्याद्रादः | देविकादीनामादिस्व इति किम ? सुदेविकायां भवा सेदेविकाः | पर्वःविकायां 
मवः पृवदराविकः । परवशांशपः । प्राचां ग्रामो । “प्राचां रामाणाम्‌ ' [५।२।१६] इति द्रारप्रसङ्ग ्रनैनाकारः | 


केकयमिध्रयप्रलयानां यादरिय ॥५।२।७॥ केकय मित्रयु प्रलय दृन्यतेपां यकारारियद्रेशो 
मवति हृति च्िति परतः । केकयस्यापल्यम, । ' रष्शब्दाद्राज्तोऽन्‌'" [३।१।१५०]। श्रादय । कैकेयः 


मित्रभावः “वृद्धचरणादलाघान्याकारवेते'" [३।४।९२४] इति वुन्‌ । लोक्रिकं तवर वदध गृह्यते । भत्रेयकः 
माश्लाघते | प्रलयागर्तं प्रलयम्‌ | 


पदे यवोरेयौव्‌ ॥५।।८॥ पः परतः श्रचामद्रेस्वः स्थाने कृतो यो यक्रारवकाम तयेोरैयोव्‌ 
हतरेतावादेशौ भवतः हृति स्विति परतः । व्याकरणं वेखयधीतै वा वैयाकरणः | एवं नेयाविकः ““क्रतक्धादि 
सूत्रान्ताहण'” [३।२।५२] इति टण. । शोभना अश्वा भस्मेति स्वश्वः । स्यापत्यं सोवश्विः । श्रादरेपः 
परत्वष्रैयोष्रो भवतः । श्रह॑ता प्रोक्त माहैतं तम । पद इति फम्‌. ? इणः शतरि यत्‌ । यतः होत्रां याताः । 
श्रस्त्यचामापस्वः स्थाने “यशेत्योः [४।४।७७] इति यकारो न तु पदे परतः । दोरिति पिम्‌ ? श्रारिवः। 
द्मचामदेस्वः इति किम्‌ १ श्रभ्यत्जनेन चरति ग्राम्य्जनिकः। दाध्यश्विः। इद कर्मान्न भवतिदे 
अशीती भूतो भावी वा द्वयाशीतिकः ? यतरेवषश्च पेप्परातिस्तत्रायं विधिः | अव्र च “संखायाः संस्या- 
संवत्सरस्य" [५।२।२०] इति चोः प्रान द्विशब्दस्य । व्रोरेपोऽप्ययमपवादः । पूरव्॑यहिन्दे जातः पूर्वै यलिन्दः | 
“प्राचां ग्रामाणाम्‌” [५२1१६] इति प्रानिः । 


दवारे; ॥५।२।९॥ द्वार इत्येवमादीनां च चोरेयोवियेतावादिशा भवतः श्णिति हृति परतः । दवारे 
नियुक्तः दौवारिकः । नायं पदेऽचः स्थाने वकारः इति पूर्वणप्रा्िः । अव्र द्वारादिभिर्योर्विशेभणात्तदादि- 
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ग्रदणम्‌ । द्वारपास्या अपत्यं दौवाराल्किः । ^रेवत्यादेष्ठण्‌” [३।१।१३४] इति ठटणु । स्वरमधिह्कत्य कतो 
ग्रन्थः सोवरः | तददिरपि । स्वाध्याये भवः सोवराध्यायः | व्यल्कमे मव; वेयल्कसः । स्वस्त्या , 
सोवस्तिकः । तदादित्यस्मि्थं उशुक्तः । खमयं सोवम्‌ । “मेमंमात्रे टिखम्‌'” [वा०] इति टिखम्‌ | स्वगमनमाद 
सोवर्गमनिकः। स्वः श्रध्याय खाध्यायः । स्वाध्यप्रेन चरति सोवाध्याधिकः] श्रचामादेरित्यनुवर्तनादाय्चः 
समीपस्य यण॒ एमोवादेशो स्वशब्दस्येव । तद्‌(दिविधिना सिद्धमिति चेत्‌, न “स्वशब्देन तदादि विधिरनित्यः” 
दतीटमेव ज्ञापकम्‌ । तेन स्वपतौ साधर खापतेयमिति। सयशतस्यापत्यं स्पोयक्रतः । “कुप्यन्धकवरष्णेः 
[३।१।१०३] इत्यण्‌ । स्वादुष्यस्येदं सोवादुष्यम्‌ । शुनो विकारः शवः सङ्कोचः “श्वाश्मचमंणं संकोचविकार- 
कोशेषु" [४।४।१३२] इति टिखम.। यनो द्रा श्वाटट् । “श्रन्यस्यापि' [४।३।२३२] दति दील्वम्‌ | तत्र 
मवः शौव्रादप्नो मणिः | तथा शोवाहननम्‌ । स्वस्यं सोवम. । तददरेः ख्वग्रामे भवः सैौवग्रामिकः | 
ग्र्यात्मादिखष्टण । 


न्यग्रोधस्य केवलस्य ॥५।२।१०॥ न्यग्रोधस्य केरलस्य यो यकारस्लम्य फेयिययमप्रैशो भवति हृति 
ल्णिति परतः । न्यग्रोधस्यायं नैयप्रोधो दण्डः । केवलस्येति किम्‌ ? न्यग्रोधा ग्रस्मिन्धेयो सन्ति “बुन्ुणुट', 
[३।२।६१] इत्यादि पाटकः । यप्‌ ल्यस्थे क्यापी"' [५।२।५०] दव्याटिनेचम । न्य्रोधिकायां भवः 
नयाग्रोधिकः । श्रत “भस्य हृव्यढे" [वा०] रति पुवद्धावः प्रातिः | (न बुहन्कोडः” [४।३।१४६] इति 
प्रतिपेधः | तथा न्यग्रोधमूले मवं न्याग्रोधमृलं वगम्‌ । एतैव मवति । ननु न्यग्रोघस्योध्यमानं कथमन्ाधिकसय 
स्यत्‌ ! तदन्तविधिना । ययेवं नाथः केवलग्रहगेन न्यग्रोधस्य प्राधान्येनाध्रवणात्तदन्तविष्मभवः। एवं 
तर्हिं तदादिनिनृच्य५' केवलग्रहणम । ग्रन्यत्रेह तदादि विधिर्तीति ज्ञाप्यते | न्यप्रोधतीति व्युल्पत्तिपतते नयमाथम्‌ । 
केवलस्येव । ग्रव्युसत्तिपतते विध्य सूत्रम्‌ । 


न ञे ॥५।२।१२॥ जे जाथ कर्मव्यतिहारे च्णिति हृति यदुक्त तन्न मवति । व्याव्युक्षी | व्यक्रोशी। 
स्थापचोरी वते । “कमेम्यतिहारे जः [२।३।०७६] इनि जः । “नान्‌ च्धियाम्‌” [४।२।२२] इत्यण. । 
तस्मिन्‌ प्रतिपरेधः | 


स्वागतादेः ॥५।२।९१२॥ स्वागत यदुक्त तत्न भवति । स्वागतेन चरति स्वागतिकः । सध्वरस्यापनपं 
स्वाधरिः । खङ्गः स्वा्धिः । व्यङ्गः व्यद्धिः। व्यडः व्याडिः | व्यवहारिण्‌ चरति व्यावदायिः । व्यवहारशब्दो 
न कर्मव्यतिहार एव वर्तते किन्तर्हि टोकद़नेऽपि । ततः पाटः । सवपती साधु स्वापतेयम्‌ | 

श्वादेरावतः ॥५।२।१२॥ श्वाद्र्गोरिकाटौ यदुक्तः तन्न भवति | श्रतश्च य उन्प्रते तर्िमश्च | 
चक्ारमन्तरेणापि समुध्चयो गम्यते | यथा प्रृथिव्यपस्तेजोवायुराकाशमिति । सवामि । शवाटष्टिः | श्वा- 
करिः | शवाशीर्पिः । श्वागणिकः । श्वेव मल्नास्य, शुन इव दष्ट्‌ाऽस्य, शुन इव कर्णावस्य, शुन इव 
शिरोऽस्य । स्रशिग्सोऽयत्यं बाह्मदिपाठादिन्‌ । श्रजदो हृति शिरसः दीप्रदरंश॒ उपसङ्कयानैन । इकारदीलं 
व्यपदेशिवद्धावेन । श्रतो य उत्पत तत्रापि प्रतिषेधः | श्वामल्ररिदं श्वामश्नम । श्वाकर्ण॑म्‌ । “दनः! 
[३।२।८९] इत्यण । श्वनशब्दो द्वारादिषु पख्यते । तस्य तदादिविधिः श्रस्तीति दमेव प्रतिपेधवचनं 
कपकम्‌ । श्वरेरिति किम्‌ ? श्वभिश्चरति शोविकः । केवलस्य न प्रफपिधः “नोऽपुसो हृति" [४।४।१३० 
इति रिलम्‌ । आवत इति किम्‌ १ शवामन्नस्येदं शोवाभन्नम्‌ । शौवाद॑ष्टो मणिः । 


वा पदान्तस्य ॥५।२।१४॥ श्वद्िर्गोः पदशब्दान्तस्य यदुक्त तन्न भवति वा । किमुक्तम्‌ १ दारदो 
श्वशब्दस्य तदादिविधिना श्रोषुक्तः । श्वापदानां समुहः श्वापदम्‌ । शौव्ापदम्‌ । शुन इष पद्मस्य शापः । 
“श्रन्यस्थापि [४।३।२३२] इति दीलम्‌ । इकारादौ पूर्निणयेन निलयः प्रतिपरेषः । श्वापदेन चरति श्वप- 
दिकः । श्रन्तग्रहणं न कत्॑यम्‌ । “येनालि विधिस्तदन्ताद्योः” [१।१।६७] इति खयमेव पदान्तस्य श्वदेरियनु- 
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व्तमानाच्च नान्यस्य कश्यचिद्‌ भविष्यति । एवं ता्हन्तम्रहणं ज्ञापकमनित्यस्तदन्तविधिः । तेन “स-स्य-विधौ न 
तदन्तविधिः" [प०] इति न वक्तव्यम्‌ । 


दयोः ॥५।२।१५॥ योरिःयवमधिकारो वेदितव्यः । यदित ऊ््वंमनक्रमिप्यामः व्योरिप्येवं तदू वेदितव्यम्‌ । 
““हनस्तोऽजिणशलोः [५।२।३६] इत्यतः प्राग्वच्यति । “प्रोष्टपदानां जाते" [५।२।२३] प्रोष्ठपदास जातः प्रोष्ठपादो 
माणवकः । द्योर्‌ । पूर्वपदस्य तेन न भवति । “येन नाप्राप्ते तस्य तद्धनम्‌” [प०] इति न्यायात्‌ । ननु 
“'ईष्केस्यम्यवाये पूवपरयोः" [१।१।६०] इति न्यायेन “श्रवयवादतोः' [५।२।१६] इत्यादो कानिद॑शाद्‌ योरेव 
भविष्यति नार्थोऽनेन १ नप्रष्टपदानां जाते” इत्यादौ कानि्रेशो नास्ति तदर्थ वचनम्‌ | श्रन्यधा प्रोष्टपदारौ 
नियमो न शक्येत । 


ग्रवयवादतोः ॥५।२।१६॥ ग्रवयववाचिनः शब्दरादुत्तरस्य कऋरतोर्वास्वामादेस्व णव्भव्रति | पर् 
वापरिकः | श्रपरवारपिकः । प््ासु वर्पासु जतः । हृदथविवक्चायां “'हृदथंय्यसमाहारे * [१।३।४६] इति धसः । 
“कालाम्‌” [३।२।१३१] इति ठन्‌ । ननु कालाष्टनुक्तः । “स-व्य-विधौ न तदन्तविधिः" [प०] | कथं 
कालान्तात्‌ ? नैव दोधः। “ऋतोर्जिद्धिधाववयवात्‌'' इति तदन्तविधिस्पमङ्कधातः। एवं पूव हैमनः | श्रपरहेमनः 
भसन्ध्या' [३।२।१३७] दत्यादिनाण । “हेमन्तात्तखम्‌'' [३।१।१३८] इति तत्वम्‌ । अव्रयवादिति किम्‌ १ 
्रवस्वतीतामु वर्षासु जातः पोवैव्ैः | श्ापरवर्पैः । शश्राग््रोरण.' [३।१।६८] । पूव॑शब्दोऽत्र कालवाची 
नावरययेवाची । अत एवावयवलकच्णतदन्तविध्यमावात्‌ “कालाम्‌” [३।२।१३१] नेष्यते । 


सुसर्वाद्धाद्राषए्स्य ॥५।२।१७॥ सु सवं ग्रद्र इत्येवं पूवस्य राष्टूबाचिनः शब्दस्य व्रोरचामादेरच 
एब भवति । सुपाञ्चालकः | सवपाश्चालकः । अद्ध पाश्चालकः । शोभनाः पाञ्चालाः । प्रादिटक्षणः प्रम | सवे 
पाञ्चालाः । “पूवंकाल' [१।३।४४] त्यादिना यसः । अद्धपाश्चाला इति । विशेषणं विशेष्येणेति” [१।३।५२] 
पसः । सुपश्चाटेवु जतः “राष्रावध्योः'' [३।२।१०२] “बहुष्वेऽदोरपि [३।२।१०३] इति व॒ज._। कथं 
राष्टादुव्यमानस्तदन्तादन. । “सुस्वाद्धादिकषदष्देभ्यो जनपदस्य” इति तदन्तविधिस्पसङ्कघ्रातः । णवं 
सुमागधकः । सर्वैभागधकः । श्रद्धमागधघकः । 


द्िशोऽमद्राणम्‌ ॥५।२।१८॥ राष्टस्ये्नुवतेते । दिक्शब्दादुत्तरस्य राष्ट्रस्य मप्रेव्जितस्य धोरचा- 
मादरगच पेरू भवति । पूवपाश्चालकः । अपरपान्चालकः । दिणमागधकः । उत्तरमागधकः । पूवप पाञ्चालेगु 
जातः । दृदर्थं षसः । पूर्वोकतेन तदन्तविधिना बुन्‌ । ग्रमद्राणामिति किम. ! पौर्वमद्रः । “मद भ्योऽण.' 
[२।२।८५] | दिश इति किम? पूर्वप्ववयवमतेषु पाञ्चालेषु भवः । अणि । पोवपश्चालः । दिदि यः पूरवश्दो 
वतेते स॒ परिक्शब्ोऽभिप्रतो नावयवे व्तमानः। श्रत एव तदन्तविध्यमावाद्रज्‌ नास्ति | योगविभाग 
उत्तयाथः | ॥ 

प्राचा भ्रामाणम्‌ ॥५।२।१६॥ दिर इत्यनुवतते । दिच्छब्दादुचरे प्राचां दस प्रामाणामचामाद्र्च 
एेव्मवति । राष्ट्र स्येत्यनुवतेनात्‌ प्राचामित्याचायेग्रह्णं नाशङ्कयम्‌ । यदि पृरत्तिरपदसमुदायो म्रामनामप्रेयस्तदा 
ग्रामवाचिनो गोरवयवस्य दिक्ुब्दात्‌ परस्य एेव्मवतीत्यमिसम्बन्धः । इतरत्र तु दिश उत्तरां प्रामाणामिति | 
पूर्वा चासो दपुकामशमी च ““दिक्सङ्कथ' खः [१।३।४५] इति पसः । पूर्वेपुकामशम्यां जातः । श्रणि । 
पूर्वषुकामशमः । अपरेपुकामशमः । “नेन्द्रस्य” [५।२।२७] इति प्रतिपेधवचनं ज्ञापकम्‌ । प्राकमरवोत्तरपदयो- 
रेवादिकायं पश्चादेकादेश इति । एवं पूवां चासो कृष्णमृत्तिका च पूर्वकाप्णुमृत्तिकः । श्रसव्लाप्ते पूर्वस्यामिषु- 
कामशम्यां जातः । ““हदरथं " [१।३।४६] इति पसः | “दिगाैरखी' [३।२।८४] इति ए: । रोपर पूववत्‌ । 
दत्र ्ामग्रहणे नगरस्यापि ग्रहणम्‌" [वा०] | यथा लोके-श्रमद्दयो आमङ्रुक्कुट इति नागरोऽपि न म्यते । 
सञ्शापतते पूर्वं च तत्पाटलिपुत्रं च । न्यत्र पूवस्मिन्‌ पाटलिपुत्रे जात इति “रोडीतो प्राचाम्‌” [३।२।१०१] 
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इति वु. । पर्वपाटलिपुत्रकः । अपरपारलिपुत्रकः । पू्वकन्याकुम्जायां पूर्वस्यां कन्याकुग्जायां वा जातः अणि शे 
च कृते पूरवकान्थङुग्जः । ननु चैकमेव पाटलिपुत्रम्‌ । पादिपुत्रान्तरस्य व्यवच्छदस्यामावाद्‌ कथं पूर्वशब्देन 
विशेष्यते ? पारलिपुतरैकदेशे पाटलि पुत्रशब्दो वर्तते इत्यदोपः | 


सङ्ख्यायाः सद्भथासंवत्सरस्य ॥५।२।२०॥ सद्खघायाः परस्य सङ्खघाशब्दस्य संवत्सरस्य च 
श्रोरचामादेरच एेव्भवति स्ति हृति परतः । द्विनावतिकम्‌ । चरिनावतिकम्‌ । द्वाभ्यां नवतिभ्यां फ्रीतम्‌ । दृदथं 
रसः । “श्राह.” [३।४।१७] । तस्य॒ “'रादुषख। [३।४।२६] इत्युप । ह्िनवतिना द्रभ्येण क्रीतं 
पुनष्टण । त्रथवा ढौ च नवतिश्च । “वा चत्वारिंशदादौ'' [४।३।१६०] इत्यनात्वम्‌ । “लिङ्गमशिष्यं लोकाश्र- 

यत्वाल्लिङ्गस्य'' [प०] इति नेकवद्धावेऽपि नपु "तक्रम्‌ । धवट्लिङ्गम्‌ ' [१।४।१०२] द्विनवत्या क्रीतम्‌ । 

वंदे पष्ठी मूतो भावी वा द्विपाष्टिकः | द्विषष्धादिशब्दो वर्पपु सङ्घे येवु वतमानः कालवाची । तेन कालाधि 
कारविदितष्टन. । हौ सवसथै भूतो मावी वा द्विसांवत्सरिकः । ब्रिसांबतसरिकः। संदत्सरग्रहणं निरथैकम्‌ । 
धपरिमाणस्याखुशाणे” [५।२।२२] दत्येव सिद्धम्‌ } तत्र श्रशाण इति प्रतिपेधात्‌ परिन्छदमात्र गह्यते नायेदः 
परिणादलक्षणम । तैन द्विवैतस्तिकम्‌ , तिवैतस्िकमिति सिद्धम्‌ । पव तर्हिं ष्वत्सरप्रहणं ज्ञापकम्‌ | 
“परिमाणग्रहणेन कालपरिमाणं गृहते | तेन द्वे समे अधीष्ट द्रेसमिकः। द्ररिम्न मवति तथा द्विक 
माणविका । “परिमाणादृषदुपि ` [३।१।२६] “रात्‌” [३।६।२५] इति ङीने भवनि | द वपं भूता प्राग्वतष्ठजः 
“वर्पादुप्‌ च [३।४।८५] श्राशिन्युप्‌ ” [३।४।८६] | 


व्ंस्याभाविनि ॥५।२।२१॥ सद््ाया इति वर्त॑ते । सद्भयायाः परस्य पप॑शब्दस्य श्रचामोद्रच 
एत्मवति हति स्कति परतः ग्रचमाविन्य दृत्तेव स्यात्‌ । द व्मूतं द्विवापिकम। श्रभाविनीति किम्‌ ! 
त्रीणि वपाणि मावि वरे वपिकं धानम्‌ | ननुद्धे क्षं श्रधीष्यो भूतोवा कम करिष्यति द्विवापरिको मनुष्य इ 
भाविता गभ्यते कथं न प्रतिपरेधः १ नवम्‌ ; करिप्यतीति प्रयोगे भाविता गम्यतैननु दर्थ भाव्री | ननु मनुष्या 
भिधाने शभ्रारिन्युप्‌” [३।४।८६] इति टण उप कस्मान्न मवति । मूतविपये सादम्युपगभ्यते नाधीष्टा | 
 “व्षादुपचः' [३।४।८५] इति विकल्प उव्‌ मवति । 


परिमाणस्याखुशाणे ॥५।२।२२॥ सद्भुथाया इनि वतेते | सद्भवायाः परस्य परिमाण्ल्य समुदायनाग्वा 
गम्यनानायामशाणे च व्योस्वादेस्यो णेव मवति । श्रषुशाण इति विषरयलक्षणेयमीप्‌ । द्वि सोवणकिम्‌ | दवाभ्यां 
सुवणभ्यां क्रीतम । श्रादटणः “कार्पापणसहसरसुवणंशतमानाद्वाः' [३।४।२७] इति वानुप्‌। एं द्विनेष्विनम | 
त्रिनेप्किकम्‌ । बहुनैष्किकम्‌ । “दवित्रिवहोर्निष्कविस्तात्‌"' | ३।४।२८] इति वोप्‌ । द्विकोडविकम्‌ । द्वाभ्यां 
वाभ्यां क्रीतम्‌ । ““राहुक्खो'" [३।४।२६] इत्युप । द्वि कुडवेन द्रव्येण क्रीतं पुनष्ठण । श्रघुशाग इति किम! 
पञ्च लोहितानि परिमाणमस्य, पञ्च कल्पाः परिमाणमस्य पाश्चटोदितिकम्‌, लोष्नीशम्दस्य “वा ठण्‌ दसो” 
[उक्‌ सोश्च] [ वा० ] इति पुंवद्भावे रूपम्‌ । पाञ्चकालापिकम्‌ । ““परिमाणास्सङ्कधायाः सद्धसूत्राध्ययने 
[१।४।५६] इति ठणः “रादुवखौ'” [३।४।२६] इति नोप्‌ । द्वेशाणम्‌ । त्रौ शाणम्‌ । शद्वित्रिभ्यामण ° [३।४।३५] 
दत्यण । “कुलि. जस्यापि प्रतिषेधो वक्तयः” [वा०] | द्विकरुलिने प्रयोजनमस्य दव कुटिजिकम्‌ । 


प्रोष्ठपदानां जाते ॥५।२।२३॥ योरिति वतते । प्रोष्ठपदानां दोरचामदेर्च एग भर्वात जातां हृति 
न्णिति परतः | प्रोष्टपदाभियुक्तः काटः । “भाक्तः कालः” [३।२।४)] दप्यण॒ । तस्य “उसमेदे'' [२।२।५] 
ह्यु । उसि युक्तवल्लिङ्गसङ्कधातिदेशः । प्रोष्टपदासु जातः । अण्‌ । तस्य भभिभ्यो बहुलम्‌ ` [२।३।१३, 
इति बहूलवचनादिहानुप्‌ । प्रोष्ठपादो माणवकः । जात इति किम्‌ ! प्रोष्ठपदास मवः प्रोष्ठपदो मेघः । 

हत्सिन्धुभगे दयोः ॥५।२।२४॥ हृस्सिन्धु मग इस्येषु चपर दयोः पदयोर्चामादेर्च एेव्मवति । 
यु्टदयस्थेदं सौहार्दम्‌ । “हदयस्य हस्लेखयारलासेषुः [४।३।१६१] इति हृद्धावः। श्रथवा “सुहद्दुष्वौ मित्रा 
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मिश्रयोः”' [७।२।१५०] इत्यनयेर््रहणम्‌ । महासिन्धौ मषः माहासैन्धवः । “कच्छादेः"' [३।२।१११] इत्यण . । 
तिन्धुशब्दस्य तत्र तदन्तविधिरपि ¦ सोमाग्यम्‌ । दौमाग्यम्‌ । सुभगाया श्रपत्यं दणि “कल्यार्यादीनामिनङ.' 
[३।१।११५] सौभागिनेयः । 


ग्रु शतिकादेः ॥५।२।२५॥ श्रनुरातिक इष्येवमादीन शन्दानां रयोः पटयोस्वामादेस्च एेव्‌ भवति | 
द्रनुशतिकस्येदम्‌ श्रानुशातिकम्‌ । श्रानुशातकिः । श्रनुहोड-श्रानुदौडिः । श्रनुमंवरण-आनुसावर्यणिः | 
भगारेणोरिदम्‌ आगारवेणवम्‌ । ग्रसिहव्यायां भवम्‌ श्रासिहात्यम्‌ । श्रस्यहप्य इति केपास्वित्‌ पाटः । श्रस्य- 
टयशब्दोऽस्मि्स्ि श्रस्यदहायम्‌ । “विञुक्तादिभ्योऽण. [४।१।६५] श्रस्यहेतीति पाठन्तरम्‌ । अश्यहेतिः 
प्रयोजनमस्य ्रास्यहैतिकम्‌ । त्रध्ययः | ग्मध्यायिः। वध्योगस्थापत्यं वाध्योगः । “विदादिभ्योऽनृष्यानन्तर्यऽन्‌' 
[३।१।६३] । पुप्करसद्‌-पोष्करसादिः। अनुबाहुः-सान्वबाहु : । सान्वबाहविः। ““बाहयदेरिन्‌' [३।१।८५] । 
कुरुकत्‌-कोरकात्यः । “गगादिय॑न्‌" [३।१।६४] । कुर्पञ्चाटेधु भवः कौरपाञ्चालः । “श्राग्धोरण” [३।१।६८] । 
राष्टूसमुदायो राष्ट ्रट्णेन न गृह्यते । तेन “शराष्रावध्योः" [३।२।१०२] इति वज. नास्ति| उदक्शुद्-श्रोदक- 
शोद्धिः । इदलाक-एेदलोकिकः । पारलोकिकः। प्रयोजना वुज.। सवल्कः-सर्वस्मिन्‌ लोके विदितः सावटोकिकः। 
“लोकान्‌ [३।४।४४] ““सर्वात्‌'” [३।४।४५] दति ठण्‌ । सर्वभूमेयीश्वरः साव॑भोमः । ^सर्वभूमिषएथिवी- 
भ्यामण्‌"” [३।४।४१] । सार्वपोरषम्‌ । तस्येदमर्थं प्रायोगिकम्‌ । आधिदैविकम्‌ । श्राधिमोतिकम्‌ । मवरं अध्या- 
त्मादिवाय्टण । पर्री-पारल्न शेयः । ठशि ““कल्याण्यादीनामिनट्‌”' [३।१।११५] । सूत्रनट-सोत्रनारिः | 
अभिगममर्हति आमिगामिकः । राजपुख्पासिज. । राजपुस्पायणिः | 


देवताद्वन्ढे ॥५।२।५६॥ देवताद्रन्े च दयोः पदयोर्वामादेसच एव्‌ मवति | श्राग्निवारणम्‌ | 
प्रग्निश्च वरुणश्च देवते अस्य । रेत्रविपये “देपीत्‌” [४।३।१४१] दत्यम्नेरित्विम्‌ । एवम्‌ श्रागनिमास्तम्‌ । 
अमिधानवशाटानट्‌ विपयेऽयं विधिरन्यत्र न॒ मवति । स्कान्द्विशाखः | ब्राह्मप्रजापत्यः । तस्येदमर्थं॒श्रण्‌ । 
“द्विति'” [३।१।७०] श्रादिना एयर्च । 


०>,११ 


नेन्द्रस्य ॥५।२।२७॥ चोरिति वर्तते । इन्द्रस्य दयोरेम्न मवति । अनिद्रः “देवतादरन्धर 
[५।२।२६] इति परूवपदस्यानड्‌ । इन्द्रस्य व्रोरेकादेशे कृते “यस्य ङधां च” [४।४।१३ ६] दवयन्रे च त्रदिर्चो 
नाशात्रथमैपः प्राप्तिः । इदमेव ज्ञापकम्‌ “धूर्ोत्तरिपदयोः कायंमन्तरङ्गमप्येकादेशं बाधते" | तेन पूर्वषुकाम- 
शमाः मिद्धाः भवन्ति । ग्रोरिति किम्‌ १ एेन्धराग्नः । “श्रजाय्त्‌'' [१।३।६8] इत्यत्रेद्रस्य वा॒पृवेनिपात 
दृष्यते | 


द्यो वरुणस्य ॥५।९।२८॥ ्रन्तात्परस्य वरणशब्दस्येबू न भवति । णे्रावरुणः । य इति किम्‌ ? 
आाग्नर्वारंणः । मैत्रावरुणः । एेच्विपये “देपीत्‌' [४।३।१४१] ददयग्नेरितवम्‌ पश्चाद्ये 


प्राचां नगरे ॥५।२।२६॥ प्राप्यभावान्नेति न सम्बध्यते | द योरिति बतते | श्र्थवशाद्विभक्तीपरिणामः। 
प्राचां देशे नगरे दयोदयोः पदयोरेव्‌ मवति । सुहानगरे भवः सी्टनागरः । पोणड़नागरः । वैराटनागरः । दोरिति 
त्रानुवतंनाद्रो डन्तात्‌ “श्रामः [३।२।१२१] इति बुञ्‌ भवति । प्राचामिति किम्‌ १ मलनगरे मवो 
माटनगरः । 


अङ्गलधेनु वलजे ॥५।२।३०॥ जङ्गल धेनु वलज दत्येेषु चुषु पू्वंपदस्य अचामादेरच रेव भवति । 
पूषेषदस्येति कथं लभ्यत इति चेत्‌ “वा चोः" [५।२।३१] इत्युत्तरत्र वदयमाणतत्‌ । ऊुर्जङ्गले भवः कौर 
जङ्गलः । वैश्वधेनवः । तौवसवलजः । 
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वादयोः ॥५।२।३१॥ जङ्गल धेनु वल्ज दृस्येतस्य योरचामादेस्व एेव्मवति वा| कौर 
कोरज प्र +८.। तो भ (~ 
जाङ्गलः । कौरुजङ्गलः । वैश्वधेनवः । वेशुवधेनवः । सोव्णंवालजः । सोवणंवलजः । पूर्वण निय 
रपति विकलः | 


परिमारस्याऽनतोऽर्धाद्वा पूर्वस्य ॥५।२।३२॥ परिमारस्याद्ादुत्तरस्य श्रनतः खानै वू भवति 
र्वपदस्य तु वा। ब्रधद्रोरं पचति आद्धद्रौणिकः। श्रद्वद्रौणिकः। श्रार्भकौडविकः। अद्धकौडविकः। 
“'पूर्ंपदस्य वा" इति वचनाद्‌ दयुविशेष्रणं वाग्रहणं नेदािसम्बध्यते ¦ श्ननत इति किम्‌ १ आरढ प्रयिकः । अद्ध - 
प्रस्थिकः | व्र्ध॑चमसेन क्रीतम्‌ ग्रा्धचमसिकम्‌। अध॑चमसिकम्‌ | 


प्रवाहणस्य ढे ढस्य ॥५।२।२३३॥ प्रवाहणस्य दे परतः योरेव भवति पूर्वपदस्य तु वा॒टान्तस्य 
वान्यरिमन्‌ हृति च्छिति परतः । प्रवादणस्यापव्यं प्रावाहशणेयः । “शुभरादेः'' [३1 १।११२] इति दण. | दान्तस्य 
प्रावाहृशेयस्यापत्यं प्रावाणेयिः । प्रवाहणेयिः । प्रवाहणेय्येदम्‌ । “श्र चरणाज्नित्‌ [३।३।९४] इति वन्‌ । 
प्रावादृणेयकम्‌ । योरपि सत्यसति च नास्ति विशेपः | परवपदस्य विकल्पार्थः | 


नजः शुचीग्वरक्तेजक्षकुशलचपलनिपुरनाम्‌ ॥५।२।२५॥ योरेपूर्वस्य वेति वतते | नजः 
परमां द्चि ईश्वर रेन कुश चपल निपुण दरतयेतेरामचामादेस्च एेव्मवति पूर्वपदस्य तु वा । न शुचिग्छचिः 
ग्रयुचेरिदम्‌ श्रशौचमारोचम्‌. । अथवा नास्य युचिरस्ति श्रश्चचिः । अशुचेभावः “व्यादेरिकः' [३।४।१२१] 
ए्त्यण.। “नभसेऽचतुरसङ्गत'' [२३।४।११५] द्रतयत्र व्याख्यातम्‌ । चतुरादिम्यो नजृस एव मावरकर्महृद्विधिः | 
ग्न्यरेभ्यस्तु नघ्.सायवैमिति । न पटोर्भावः अपायवम्‌। तैन नस्सेभावामिधागरी त्यो नोक्तः श्रनश्वयं 
मानैश्वर्यम्‌ । श्ररौत्रशयम.। श्रारोग्रलयम । ब्राह्मणादिषु नज्सावेतौ । श्रङ्कुशलस्येदम ग्रकौशल्माकौशलम्‌ । 
श्रचपलष्थेदम्‌ श्रचापटमाचापटम्‌ । श्रनिपुरस्येदम्‌ शनेपुणमानेपुणम्‌ । यद्यपि कुशल्वपलनिपुणशब्दा 
ब्राह्मणादिषु युबादिपु च पर्यन्ते तथापि तत्र तदन्तविधेरमावान्नन्से वमे वा ते स्वणणाव्रप्राप्तावक्रति- 
गणत्वादुद्रष्टन्यो । 


यथातथयथापुरयोः ऋरम्‌ ॥५।२।३५॥ यथातथ यथापुर इत्येतयोः नज उत्तरयोः क्रमेण द्वयोरम- 
वति | श्रग्राथातथ्यमायथातथ्यम्‌) त्रय्ाथापूयमायथापुत्रम्‌। ब्राह्मणादिषु नस्सवेतो । यथातथा यथापुरा 
“सुप्सुपा” [१।३।३] इति सविधिः | ग्रयथातथामावः त्रयथापुरा मावः इति विग्रहः । सोत्रत्रानिर्देशस्येति प्रान्तौ 


पटितौ | यदि वा “यावश्चथावशत्यसादश्ये'" [१।३।६] इति हसे इते पश्चान्नन्सः। नन्वेकत्र नञ्सामूतर विधिः 
रन्यत्र नन्से । तेनोभयं सिद्धमतो व्यथमिदम्‌ । न व्यथम्‌ । नन्सायूर्व प्राप्नोतीत्युक्तम्‌ । 


हनस्तोऽभिरलोः ॥५।२।३६॥ तीति निडृत्तम्‌ । श्रजिणलोरिति प्रतिपरेधात्‌ सामान्येन र्शितीति 
वतते । दनस्तकादेशो भवति ज्णिति परतः अभिणलोः । प्रातयति । घातकः । ““शन्तेऽलः” [१।१।४६] 
इति नकारस्य तचम्‌ । देशघ्राती । सववघाती । “सुषि शीलेऽजातौ णिन्‌” [२।२।६६] प्रातंघ्रातम्‌ । “शम्‌ चा- 
भीचण्ये"' [२।४८] इति णम्‌ । द्विप्वम्‌ । घमि धातः । सवत्र “शो हन्तेरिज्नि' [ ५।२।५६] इति कुतम्‌ । 
श्रमिखलोरिति किम्‌ १ श्रघानि । जप्रान । इष्‌ कस्मान्‌ न भवति वृत्रः हृतानिति बृच्रह्या । तस्येदं वात्रघ्नम्‌ | 
““षादिहन्शतराक्ञोऽणि' [४।४।१२३] इत्यलम्‌ । “"धोः स्वरूपग्रहणे तस्यविक्ानम्‌'* [प०] इति धोरेब्‌ भवति । 


श्रातो रल श्रः ॥८।२।३७॥ आकारन्ताद्गोर्तरस्य शल श्रोकारादेशो भवति । पपौ । तस्थौ | पा 
हृतयेतस्मारुणलि परतः युगप्सरीणि कायाणि प्राप्नुवन्ति द्वित्वमेकादेश श्रत्व च । तत्रैकादेशादनवकाशत्वेन 
परमौत्वम्‌ । द्विलादपि परत्वदेष्‌ । इदानीमैपि कते निमित्तनिमित्तिनोर्विभागामावात्‌ लिटि परतो दवित्वमुच्य- 
मानं न स्यात्‌ । शद्विष्वेऽचि'"" [१।१।५६] इति स्थानिवद्धविष्यति । ननु द्विवनिमितते श्रचि स्थानिबद्धाब उच्यते 
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चतराचो निमित्तत्वं भेदाभावात्‌ । एवं तदि द्वित्वेऽचि” [१।१।५६] इति सूत्रे द्वि इति योगविभार्गा 
स्थानितद्रावः | । 

भिङृतोर्यक्‌ ॥५।२।३८॥ आकारान्तस्य गोः जो इति ञ्णिति च परतः युगागमो भवति । श्रदायि । 
द्रधापि | दायः । धायः । दायक्रः। धायकः । भिङ्ृतोरिति क्रिम्‌? ययो। बभौ । वनौ । ज्ञादेवता श्रस्य 
प्रणि ज्ञः। 


न सरस्तासि मोऽवमिकमिचमः ॥५।२।३९॥ मान्तस्य गोः तामि सटः जौ ऊति सिति च यदुक्त 
तन्न भवति । किश्चोक्तम्‌ १ ञ्णितीत्यनुवतनाद्‌ ““उज्ञोऽतः” [५।२।४] हवेषु । अशमि । श्रतमि । अमि । 
शमकः । दमकः। तमकः | रमः । तमः । दमः । विश्रमः | कथं सू्यविध्राममृमिः १ प्रमादप्रम्रोग एषः । 
तासिसेट दति किम्‌ ! यामकः | रमक्रः| म इति किम्‌ ? चारकः | पाटकः । अर्वामकमिचम इति किम्‌ ए 
वामः । कामः| श्राचामः। जिङृतोरिति किम्‌ ! शशाम । तताम | कथमुद्मः | उपगमः १ ““श्रड उद्यमे” 
[धा०] “यम उपरमे [धा०] इति निपातनात्‌ । 


जनिवध्योः ॥५८।२।४०॥ जनि वधि इत्येतोश्च भिद्तोयदक्तं तन्न मवति | श्रजनि | ग्रवधि। 

जनकः । वधकः । जनः । वधः । वधिरिति प्रकृसयन्तरं हलन्तमस्ि । तस्यदं ग्रहणम्‌ । न ॒टनादरेशमस्यादन्त- 
त्वात्‌ । तैन सिद्धम्‌ । “'मक्तकश्चेनन विव्ेत वधकोऽपि न विद्ते" | 

्रतिदहीन्लीरीक्नूयीदमाय्यातां पुग्‌ णावेप्‌ ॥५।२।४१॥ गोरिति वैते । अति ही व्ली री क्नूची 

दमायी दत्येपामाक्रारान्तानां च गूनं णो परतः पुग्‌ भवति एष्व । अर्पिरिति तिपा निर्देशः ऋकारान्तनिन्रयर्भः। 

दयति ऋच्छति वा कश्चित्‌ तं प्रयुङ्क्ते श्रयति | हपयनि । च्जिनातेन्लं प्रति । रीयते रिणातेश्च रेपयति । 

निरनुत्रन्धपरिभापा नाश्रीयते । क्नूयी क्नोपयति । “वलि व्योः खम्‌" [४।३।५५] इति यखम्‌ | “न धु 

गे” [१।१।१८] इत्येपप्रतिपेधः प्राप्नोति श्रगनिमित्ते श्वे स प्रतिषेधः । वणंनिमित्तं चेदम्‌ । दमाय दमाप- 

ग्रति । भकारान्तानाम्‌ । दापयति । धापयति । लक्रणप्रतिपदोक्तर्परिभपिह नाश्रीयते | ग्लापयति । अध्याप- 

यति । ““दकस्तौ “ [१।१।१७] इत्याश्रयणात्‌ श्रातः एव्‌ न मवति । पुकः प्ृवान्तकरणं किम्‌ १ दापयतेलु डि 


द्रदीदपदिः्यत्र “णौ कच्युङः"' [५।२।११५] प्रदरेशाधः। 


शाच्छासाह्वाव्यावेपां युक्‌ ॥५।२।४२॥ शा न्छा साहाव्यावेपा इत्येतेषां सौ परतः युगागमो 
भवति । निशाययति । ग्रपच्छाययति । श्रवसायरयति । संहयययथति । मंवाययति । पारयति । शाद्रीनां कृतात्वानां 
दृणं लाणिकस्यापि पृवेण पुकमाख्यातुम्‌ । क्रापयति । जापयति । वेन एकारान्तनिदरंश “श्रौं शोषणे" 
[धा०] द्यस्य निवृच्यथंः । वतिरुच्िकरणादग्रहणम्‌ः पाग्रहणे “पै श्रोवै शोषणे" [धा०] इत्यश्यापि मरः 
णम्‌ | श्राक्रारान्तवगात्‌ पृथक्‌ पाठो लाप्नरणिकत्यागार्भः इत्यन्ये । पतेचकं व्यति । युकः पू्वान्तत्यं निशायय- 
तेलैि न्यशीशग्रदिति प्रदेशम्‌ । 


घो विधूनने जुक्‌ ॥५।२।७२॥ वा इ्येतस्य विधूननेऽ जुग्मवति णौ परतः । पक्तकेणोपवाजयति 1 
“वज व्रज गतौ” [धा०] इत्यस्य रयन्तस्य किन्न रूपम्‌ । नैवं बतियुक्‌ स्यात्‌ । विधूनन इति किम्‌ १ श्रावाप- 
यति केशान्‌ । “श्रोवे शोषणे" [धा०] इत्यस्येद्‌ं रूपम्‌ । “भूल्प्रीभोणौ नुगिष्यते" इति विभूननवचनं 
ज्ञापकम्‌ । 


पातेलक्‌ ॥५।२।४७॥ पतिलुगागमो भवति ण परतः । पालयति शीलं गुरः । तिपा निर्दैशोऽनुष्ि- 
कृरणनिब्रयरः । यङ्‌ बन्तनिबरस्य्ैश्च | ननु पाल रकण . इति चौरादिकस्य रूपं भविष्यति । नात्रापि 


युक्स्यात्‌ । 
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लो वा स्नंहद्वे ॥५।२।४५॥ ला दइ्येतस्य णौ परतः वा लुगागमो भवति सनेहद्र्ेऽथं। धृतं विलालयति 
विलापयति । वरिलाययति । ला इति लिनातेः द्रवीकरणाथस्य “विभाषा लियोः' [४।३।४४] इति कृतात्वस्य 
धूनामनेकाथप्वाल्लतिश्च सनेहट्रवे वृत्तिरित्युभयोग्रहणम्‌ । स्नेदद्रव इति किम्‌ १ श्रयो विल्छपयति । जयभिरा 
लापयते | लीयतेः कृतत्वात्‌ “क्लियोऽधाष्टय सन्मानने च [१।२।६६] इति दः 


लियो नुक्‌ ॥५।२।४६॥ टी इत्यतस्य णौ परतः सेदद्रवेऽ्थं वा नुग्भवति । धरन विलीनयति । घृतं 
विलापयति । लियोऽनात्वपन्त स्नेदद्वा्थस्य ग्रहणम्‌ । स्नेदद्रव दरप्येव । श्रयो विलाययति । णो एेवयदेशो । 
अथ “विभाषा लियोः' [४।३।४४] इव्यात्वपत्ते एकदशविकरतस्यानन्य्वान्तुक्‌ कस्मान्न भवति १ लिय द्प्यत्र 
टी ई इतीकाशय्श्लेपादीकासन्तस्य नुक्‌ । 

र्हः पः ॥५।२।४७॥ रट; णी परतः पकारादशो मवति वा । ्राोपयति । श्रारोदयति स्वगं जिन 
धमः । श्रथ "धुप रप लुप विमोहने" [धा०] इति रुप्यतेः रोपयति, रुहेः रोहयतीति भविष्यति । न शक्यम 
वम्‌ , श्यारोपयतीति मविप्यति न शक्ष्यमेवम्‌ | श्रारोपयतीव्यत्र रदेरथः प्रतीत्रतेन र्प्यतेः | अनेकाथां धव 
दत पाटप्रसासिपा | 

स्फायो वः ॥५।२।४८॥ वेति निव्रत्तम्‌ । स्फायी इत्येतघ्य वकारदेशो मवति णौ परतः । स्फावयति । 
स्फावयतः | स्फावयरन्ति | “श्रन्तेऽलः'' [१।१।४६] इत्यन्तस्य | 


शरदोऽगतौ तः ॥५।२।७६॥ शदेणां परतः अगतावभं तकारादेशो भवति । पुष्पाणि शातयति । 
फलानि शातयति । श्रगताविति किम्‌. १ गाः शादयति यथ्य्या । “शद शातने" [धा०] इति निपातनात्‌ सिद्ध- 
मिति चेत्‌ ; निपाननंम्राधकमितरस्य शक्येत । यथा ूर्वकालेकःः [१।३।४४] इत्यत्र पुराणएशब्द्‌ः 
पुरातनशब्टस्य | 


त्यस्थे क्यापीदतोऽसुपोऽयत्तदो ॥५।२।५०॥ प्यध्ये ककारे परतः पूर्वस्य श्रकास्येकारादेशो 
मवति अमुपो य श्राप तस्मिन्‌ यत्तदि्येतो वजयिला । कुत्सिता जद जयिका | मुशिडिका | त्य इति 
किम्‌ १ शक्नोतीति शका। तका। धोरयं कः। स्थग्रहणं किम्‌? कारका हारिका'। श्रसति स्थ- 
े त्म कीप्युच्यमाने “येनाल्विधिः'' [१।१।६७] इति ककारादवेवं स्यात्‌ । स्थग्रहणे सवत्र सिद्धम्‌ | 
कीति किम्‌! नन्द्ना। रमणा। कौतीपूनिदयः किम्‌ ! “दपकेष्यम्यवाये पूवपरयोः" [१।१।६०] इति 
परस्मा भूत्‌ । पट्का | मृदुका । श्रापीति किम्‌? कारको हारकः | अत इति किम्‌ १ गोका। नौका। 
तपरकरणं किंम.! बहुखदवाका । वहुमालाका । “वाऽपः”' [५।२।१२७] इव्यप्रादेशप्ते । प्रप्ते श्रसुवः 
कपः परोऽयमाप्‌ | अमुप इति किम्‌. १ बह्वः परव्राजकां श्रस्यां बहुपखिजका मथुरा । “त्यखे त्याश्रयम्‌ 
[१।१।६३] इति सृत्रन्ता्खिाजकशब्दादयमाप्‌ । ननु च बसे समुदायदसु्रन्तादावितीत्वं प्राप्नोति, तदसत्‌ » 
अमुप इति प्रसव्यप्रतिपरेधोऽयम्‌ । न चापूसुत्रन्तादवयवान्परो भवति । पर्युदासे हि दोपः। सुपोऽन्यः श्रसुप्‌ 
मुदा्रस्तस्मादावितीःं स्यात्‌ । वहूनि चर्माणि ग्रस्यं बहूचर्मिकेत्यत्र श्रसु्न्तात्कपः परोऽयमावितीत्वम्‌ । 
अयत्तदापिति किम्‌ { यका। सका। यकां यकां पश्यति तकां तकां ब्रणीते। इह कथं प्रतिषेधः, यातीति 
स्यतीति विचियासा इतिस्थितेके प्रदिशे च इते थका सका । क्षिपकादावेतौ द्रष्टव्यौ । ननु शीति 
वणंनिर्दशः तस्यापीति परेन विशेष्रणं नोपपद्यते आकिण व्यवधानात्‌ । एकादेगे भविष्यति । एकादेशः 
ूवविधौ स्थानिवद्भवतीति व्यवधानमेव । एवं तिं वशेनेकेन व्यवधानेऽपि वचनप्रामाण्याद्धवति । 
सद्धातेन पुनव्यंवधानमिति । रथानां समूह्य रथक्स्या पुत्रकाम्यानं पुत्रकाम्या इत्यादौ न मवति । 
वाऽतोऽधोर्यकात्‌ ॥५।२।५१॥ अधोयों यकारः ककारश्च ताभ्यागुत्तरस्यातः स्थाने यो श्रकारः 
तस्याप्यसुपः वा इद्धेवति । कुत्सिता इभ्या इभ्यका । इममहतीति “दण्डादेः [३।४।६४] यः । पं 
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सत्नियका । रोत्नियिका । अयेका । अर्थिका। चयकका| चरकषिका।| मूषिकका। मूपिकिका। श्रात 
हति किम्‌ १ साङ्कश्ये मवा साङ्श्यश्। अधोरिति किम्‌? सुनयिका । सुरायिका। सुशोचिका। 
सुपाकिका । रोभनो नयोऽस्या सुनया । "“केऽणः' [५।२।११५] इति प्रद्रेदो कृते धोरन्तो यकारक- 
कारावमू तभ्यां परस्य न विकल्पः | यकादिति किम्‌ १ च्रश्वी। अशिविका। वेति योगविभागः साच 
व्यकव्रत्थितविमाप्रा । तेन “तारका ज्योतिषि" । तारिकान्या। “श्राशिषि"” जीवतादिति जीवका । नन्दक | 
जीविका नन्दिका ऽन्यत्र । च्रनुकम्पिता देवदत्ता । कै कृते “्रनजादौ वा थखम्‌' [वा०| उक्तम्‌-“देवका ° 
देवदत्तिकान्यत् । “वणका तन्तुविकारे'? । वर्णिकान्या । “वतका शकुनौ प्राचाम्‌? । वतिंका<न्यत्र । “श्रष्टका 
कमविशेषे" । श्रष्टिका तृलान्यव । श्रष्टो परिमाणमस्या इति । सूतका । सूतिका । पुत्रका | पुतिका। 
वृन्दारका । ब्रन्दास्कि। “श्तिपकादौ न भवस्येव (प्ति प्रसरणे ” [| धा० ]। प्र॒ स्थग्रं | निपततीति 
श्विपा, के क्तिपका। ध्रुवा, ध्रवका | यका। सकरा । इत्येवमादिः क्तिपकादिः दधिणात्यिका | ददव्यिका 
दस्यादावित्वमेव । 


भस्त्रषाजाक्ञादास्वानां नञ्सेऽपि ॥५।२।५२॥ मन्ना ण्पाश्रजाशा द्वा स्वरा इ्येतेपां नभ्से 
असेऽपि श्रातः स्थाने यो श्रकारः तस्य वा इद्‌ मवत्ति । मस्राशन्दस्य “श्रनुक्तपुंस्कादाच्च ' [५।२।५३] 
दतीमं विधि वद्यति। इद नन्पादन्यत्रापि प्रतिपादयिष्यते । अभल्नका। ग्रभल्िका । अविचमाना 
मल्ना अस्या इति श्रमन्ना। कुतसाथं कः । ण्पका । एपिका । एतदः स्व्रनाम्नोऽकमाविनि मौ “यदा 
दरः” [५।१।१६१] इत्यत्वम्‌ । प्राक मुपः रप्‌ । णयति विकृतनिदंशाद्त्र पत्वं तत्र विकस्पः । एतिकारित- 
घ्रन्ति दत्यत्र नियमितम्‌ । अजका | अभिका । श्रनजक्रा | अनजिका | नन्मे कतै कः | जानानीपि ज्ञा । 
शका | सिका। श्रजिका। द्रफे। द्विके। सखका।| सििक्रा। ग्र्वका। ्रस्विका। एपा द्वे नस्पू 
प्रनुदाहरणे । सुतरन्तादरापो विहितत्वात्‌ । नन्सात्‌ प्रम्यश्वाद्रा नकि करते “त्यये त्याध्रयम्‌' [१।१।६३] इति 
ग्रन्तवर्तिनीं विभक्तोमारिय सुत्रन्तादाविति न प्राधिसितविस्य । श्रनेपकरा | च्ष्रक दति मवति। स्वरा्स्य 
तु ज्ञतिधनाघ्यग्रा सवेनामसन्नञाविशादग्नासि । अकि दि सति त्य टः प्राग्मा्रास्न्त्रदृगेन प्रहणम | 
सुव्रन्तादरा्सयात्‌ । जातिविवक्तायां तुन स्वा अस्वा करुतसाथं कः। ग्रस] ग्रस्विक्रा। श्रपिग्रदणं फम्‌! 
न्ते श्रम इत्येवास्तु । श्रन्यसिमिन्नपि मे क्वचिद्धावाधेम्‌ | वद्यो मन्रा चरस्य इतिक व्हुभत्रका| ट 
मन्िका। निर्मन्नका । नि्भन्निका | 


प्रनुक्तपु स्कादाच्च ॥५।२।५३॥ ग्रनुक्तपुस्कादिदितस्यानः स्थानि ग्राऽकारस्लस्य श्राल्च मवति 
इच वा । नन्से असेऽर्पाति वर्तते । खयवाका। खदिवका । खट्वा । मालका । मालिका | मालक्रा | 
मल्नाक्षा । मलिक । मल्नका । खटवादिशब्दा निधं नियमेव वतन्ते इव्यनुक्तपुच्काः । नन्तेऽपि । श्रभ- 
छ्राका | श्रमल्लिका । अभह्नका । भखय्‌वाका । श्रख्ू[वका । अखटूवका । परमलटूवाका । परमखस्विका | 
परमटवका । चसेऽ्पि यदा कपि परतः “वाऽपः'' [ ५।२।१२७ | इति प्रादरयप्तदरानुक्तपुंस्कादटिटिप- 
स्यातः स्थाने च्रकार इत्ययमेव विधिः । श्रविद्रमाना व्वटवराऽ्स्या श्रलटुवक्रा । अव्वसूविका | या न 
केप्‌ तदा “ज्ञीगोननींचः [ १।१।८ ] इति प्रारशादुक्तपुस्कतम्‌ । अचरटूविका । श्रतिकान्ता खट्वाम्‌ 
श्रतिखटूषिका । । 

ठस्येकः ॥५।२।५९॥ गोनिमित्तमृतस्य टस्य इक इत्ययमादेशो मवति । दस्यति यस्व प्रणम्‌ | 
अक्षैदाव्यति आक्तिकः । शालाकिकः । “्राग्यादण्‌ ` [३।३।१२६] दध्नि संस्कृतं दाधिकम्‌. । श्रपूपानां 
समूहः श्रापूपिकम्‌ । “करणेष्टः [उ० सू०| कणठ इत्यादिपु (“उणादयो बहुलम्‌ [२।२।१६७] रति 
न भवति । 
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इसुखुक्तः कः ॥५।२।५५॥ इप्‌ ` उस्‌ उक्‌ इत्येवमन्तत्तकारान्ताच्च गोः परस्य टस्य क इत्यय- 
मदशो भवति । सपिः पण्यमस्य सापिष्कःः । वार्हिष्कः “कुष्वोस््ये' [ ५।४।२६३ ] इति रेफस्य सः । 
"रः षः [५।४।२७] दति पत्वम्‌ । धनुः प्रहरणमस्य यजुः पण्यमस्य “श्राग्याटश.'' [३।३।१२६] 
धानुष्कः । यानुष्कः । उक्‌-निपराहकप्वो' जातः नैषाहकपु कः । शावरजम्बुकः । “श्रोदशे उज्‌ [३।२।६६] | 
केऽणः" [५।२।१२५] इति प्रदेशः । मातुरागतं मातृकम्‌ । “ऋतष्ट्‌' [३।२।५२]। तान्तात्‌- 
उदश्वित्‌ पण्यमस्य श्रौदरशिवत्कः । भवतोऽयं भावत्कः । ननु मथितं पण्यमस्य माथितिक इ्यत्र “यस्य 
ङ्थां च › [४।४।१३६] इति त्रे कृते तान्तारिक्स्य स्थानिवद्धवेन कादेशः प्राप्नोति । श्रजादिति 
निमित्तस्तकारो नाजादिं दन्ति । “सन्निपातलक्षणो धिधिरनिमित्त' तद्विघातस्य [प०] “'श्रध्विशुचिह- 
सपिष्छदिच्छुदिभ्य इत्‌” [उ० सू०] इत्येवमादिना प्रतिपदोक्त योरिसुसोग्ंहणादिह न॒ मवति । आशिप्रा तरति 
प्राशिषिक्रः । उपा चरति भौपिकः | "त्राः शासु इच्छायाम्‌ [धा०] “चस निवासे [धा०] इत्येताभ्यां 
क्विपि “ज्िङाशिपि'ः [२।४।१६] इति निपातनादिष्वम्‌ । “वसोजिः' [४।४।१२०] ““दासिवसिधसाम्‌ः' 
[५।४।४०] इति पलं नन्मेऽ्पीत्यतोऽपिशब्दत्रत्तः ““दोषोऽपीष्यते” [वा०] । दोर्भ्यां तरति दोष्कः | 


चजोः कुधिरग्ययोस्तेऽनिटः ॥५।२।५६॥ चकःरजकारयोः कुत्वं भवति ध्रिति रपरे च पः | 
पराकः । त्यागः । रागः । पाक्यम्‌ | योग्यम्‌ । भोग्यम्‌ । न स्वव चक्रारस्य धिति जकारस्य णे साम्याद्रथासह्भय 
पराप्नोति “तेन रक्तं रागात्‌ ` [२।२।१] इति ज्ञापकात्‌ स्वरितालङ्गामावाद्वा न भवति । तेऽनिटः इति किम्‌ १ कजः । 
ग्वजः | गर्जः । समाजः । पशिज्यम्‌ | याच्यम्‌ । अच्यम्‌ | नन्यजेश्नैऽनिट इति कुत्वं प्राप्नोति । नैप 
टोपः । वैऽनिट इति विद्यमानस्य विशेषणम्‌ । श्रजेस्तु वीभावेनासस्यादविशेप्रणं तस्मात्‌ समाज इति मवति । 


शचयुभ्न्योधमि ॥५।२।५७॥ युनि उग्र दतयेतयोधति परतः कुत्वं मवति । ते केटाविमो । 
शोकः । समुदृगः । उन्जेटंकारो इपतते कुत्वे कृते “उद्ग” इति । चुना योगे ब्रत्मुक्तं चुल्वामात्रे न मवति । 
ग्रथ सपुदृगतः | समुदूग इति । गमेडंन मिद्धम.। एतं तर्द घनि उदृगेः जकारान्ततानितरयथम्‌ । 


न्यङ्क्वादेः ॥५।२।५८॥ पूर्वणप्रापते विधिः । न्यङ्कु दत्येवमादीनां च कुतं भवति । “नावजञ्चैः"" 
[उ० सू°] इत्युः । मद्गुः । मश्जेः गरषटशीतृचरितनिमिमरिजभ्य उः [उ० सू०| जश्त्वम्‌ । मस्य दः | 
भृगुः। भ्रस्जः “प्रथिगृदिश्नस्जां जिः सखं च'' [उ० सू०] एति कुः। तक्रम्‌ । चक्रम्‌ | “स्फायितञ्चि. 
वञ्चि" [० सु °] ग्रादिसूधण रक्‌ । मेहतीति मेघः । इगडलक्षणः कः गणपाटादरेपू । शुनः पचतीति 
श्वपाकः । पचादिषु शवपचशब्दोऽस्ति सोऽपि सधुः | ग्रघञवदाघनिदाघाः प्रत्नः सनज्ज्ञाशन्दाः | त्रविदित- 
ल्त शं कुलमिह ज्ञेयम | 


हो हन्तेष्शिन्नि ॥५।२।५६॥ दन्ते कारस्य कुत्वं भवति सिति स्ये नकारे घज भावकरणे खपरतः | 
परातयति | घ्रातकः । सवधराती । देशघाती । घातघातम्‌. । घातो वर्तते| नकरि-ध्नमिति। घ्नन्तु | न्रघ्नन्‌ | 
इति किम्‌ १ श्रलोऽन्तयस्य मा भूत्‌ । हन्तेरिति करिम्‌. १ विहारः | स्णितीति किम.१ हतः। कथं यदन्तस्य 
जङ्धनीति । श्त्र “चात्‌"' [५।२।६०] इति कुत्वमिष्यते । ुनिरदशाधस्िप्‌ । ज्णिद्ग्रहणं हन्तेविंशेषणं भित्परस्य 
हन्तो हकारस्तस्य । नकारो हकारस्य विशेषण म्‌ । नकारे परतोऽनन्तरस्य हकारस्य स चेद्ध न्तेस्ति श्रौतं चान- 
न्तयं ध्नन्तीत्यादाविष्टं स्थानिवद्धावादेकेन ग्यवधानं नाधितम्‌। वचनप्रामाण्यात्‌ । सङ्कतेन पुनर्व्यवधानम्‌ , 
हननमिच्छति हननीयति । तस्य ण्वो हननीयकः । 

चात्‌ ॥५।२।६०॥ चाहुत्तरस्य हन्ते कारस्य कुतं भवति । अहं जघ्रन । अणियत्ते णलि । 
जङ्घन्यते । जिघांसति । हन्तेवश्चः तस्मात्परस्य कुत्वं च निमित्ते तेनेह न॒ भवति | हननीयितुमिच्छति 
जिहननीयिष्रति । 
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हेरकचि ॥५।२।६१॥ हिनोते कारस्य चात्परस्य श्रकचि कुत्वं भवति । प्रजिघ्राय । प्रजेघीयते | 
प्रजिधीपति | अकचीति किम्‌ १ प्राजीदयत्‌ । देण्यन्ताल्लुहि “शिभ्िदरश्च'” [२।१।४३] इत्यादिना कच्‌ । 
रिखम्‌. “णौ कच्युढः” [५।२।११५] इति प्रदेशः । णौ कृतं स्थानिवद्भवतीति कचि ` दिशब्दस्य द्वित्वम्‌ । ननु 
हेः स्वनिमित्ते त्ये चादुत्तरस्य कुत्वमुक्तम । रयन्तं च प्रक्ृत्यन्तर कशं कंचि प्रातिः । अयमेव प्रतिपरेधो ज्ञापको 
रययिकस्यापि भवति । प्रहाययितुमिच्छुति प्रजिघाययिपरति । 

सन्लिटोः ॥५।२।६२॥ सनि लिटि च यश चस्तस्मात्परस्य जेः कुत्वं भवति । जिगीपति । जिगाय । 
संल्लियोरिति किम्‌ ? जेजीयते । जिनातेधिरि जिते कृते “हलः [४।४।२] इति दीपवे कृते एकेदेशपरिभाष्रया 
जिग्रहणेन ग्रहणं नेष्यते लक्तणिकत्वात । “एगिवाक्चादु रोऽसुधियः [४।४।७८ | इति यत्वम्‌ । जिज्यनुः । 
जन्युः | 

वा चेः ॥५।२।६२॥ चिनोतेः सँस्लिटोः परतः चारस्य वा कुलं भवति । धर्म॑ चिकीपति। धर्म 
चिचीषति । चिकाय । चिचाय । संल्लिोरिष्येव । चेचीयते । अप्रा विकरस्मोऽयम्‌ | 

न वञ्चेर्गतौ ॥४।२।६४॥ वररवेर्गत्यधस्य कुत्वं न भवति । वठ्च्यं वन्चति वाणिजाः । गतौ किम्‌ १ 
बङ्कश्र' काष्ठम्‌ । “यस्य वा" [५।१।१२१] इति “'तेऽनिटः'' [५।२।५६] कुत्वं प्रातम्‌ । ननु रताबैव वञ्चिः 
पठ्यते । सत्यम । अनेकाथां धव इत्यन्यत्र मा मृत्‌ । 


गय श्रावश्यकफे ॥५।२।६५॥ ग्रावश्यकरेऽथं ण्ये परतः कुत्वं न भवति । श्रवश्यपाच्यम्‌ । श्रवश्य- 
सेच्यम. । “श्रावश्यकाधमण्यंयोशिन्‌'' [२।३।१४६] इत्यधिकृत्य “व्याः [२।३।१४७] इति एयः। 
मयूरव्यनकादिन्वात्मविधिः । “व्यान्ते ह्यवरश्यमो नाशः” उति मणम्‌ | ग्रविश्यक्र इति किम्‌ {१ पाक्यम्‌ | 
सेक्यम्‌ | 

यजित्यजिप्रवचाम्‌ ॥५।।६६॥ यजि स्यजि प्रवच इन्यतेपां रवे प्रतः कुत्वं न भवति । 
याज्यम.। व्याग्यम्‌ । प्रवाच्यम्‌. । श्रनावश्यक्राथमिदम्‌.। प्रवचिग्रहणं शण्टखावपि प्रतिषेधम्‌ | 
प्रवाच्यो नाम पार्विशेपः | श्रन्येतु पुनगहुः--प्रपृवंस्येव वचेः श्रशब्टण्वः कुखप्रतिपेघ्ो यथा स्यात्‌ | 
त्रप्यगिपूस्य मा मृत्‌ | र्रधिवराक्रयम्‌ | 

वचो ऽशष्यखो ॥५।२।९६७॥ वचोऽ्शब्धखो रपरे परतः कुतं न मवति । व्यमा | अशब्द 
साविति किम? श्रवधुपितं वाक्यमाह । शब्दस्येव सञ्ज्ावाक्यमिति। तदुक्तम्‌-ग्राख्यातं सव्िरोपग- 
मित्यादि वाक्यम्‌ । 

भुजप्रयाजानुयाजोकप्रयोज्यनियोन्यभोग्यानि ॥५।२।६८॥ भुज प्रयाज श्रनुयाज श्रोक 
प्रयोज्य नियोज्य मोज्य इत्येतानि शब्दरूपाणि निपात्यन्ते । भुज इति पाणो ¦; मुज्यतेऽनेनति भुजः । 
““हलः'' [२।३।१०२] इति करणे घ्रन.। एण्छरुवयोरभावो निपत्यते । मोगोऽन्यः | त्रथ “सुज कौटिल्ये" 
[ धा० ] इन्यस्य इगुदलकणे के रूपम्‌ । न तस्याम्यव्रहारा्था प्रतीतिः । रूदिशब्दऽप्यनुगभोऽस्ति । यथा 
गन्छुनीतिं गौः । प्रयाजानुयाजौ गजञाङ्ग | “श्रकतेरि' [२।२।१८] इति घ्न. । प्रयागः । श्रनुयागः । इय्येवा- 
न्यत्र । श्रो इति म्र । उचः के उच्यतीयोकः। इगुङ्लक्षणः कः। न्युव्यत्यस्मिन्निति न्योकः | 
“'वज्थे कविधानम्‌” [ वा० ] इति कः । णम्‌ करत्वं च निपात्यते । उचिसने सेट्‌ तदथेम्‌ । के उच इत्यस्य 
रूपस्य नित्रष्यथ' वेदम्‌ । दिवोकस इत्यारिपु “उणादयो बहुलम्‌ [२।२।१६७] इति कुतम्‌ । प्रयो्ज्यनि- 
योज्यो सक्षयाधं | वरयोक्नुं शक्यः प्रयोज्यः । नियोक्तुं शक्यो नियोञ्यः। “शकि लिङ. च'' [२।३।१४] 
दति ण्यः | कुत्यामवोऽनेन । प्रयोग्यो नियोग्य हत्ये्ान्यत्र । भोऽयमिति भुज पालनाभ्यवहस्योरित्यष्य 
दयेऽभिषेये | मोज्य श्रोदनः। भोज्या श्रपूपाः। ननु भक्षिरयं लरविशदे वतते नतु द्रवद्रभ्रे तत्कथं 
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भोज्या यवागूरिति १ म्सिरम्यवहार्येऽपि वर्तते न खरविशद एव । श्र्भक्तः । वायुभश्चः इति । श्भ्यव- 
हस्णादन्यत्र न भवति । भोग्या श्रङ्मिपाः पालनीयाः श्यथः। भोग्यः कम्बलः। इष्टाथेसडग्रहे 
निपातनात्‌ । न्युम्ज इति कथं सिध्यति १ न्युभ्जिताः शेसेऽस्मिर्निति न्युग्जो रोगः । “घल कविधानम्‌" 
[ बा० | इति एयन्तस्य वाऽचि रूपम्‌ । 


क्सस्याचि खम्‌ ॥५।२।६६॥ क्सस्याजादौ परतः ग्वं मवति । “्रन्तेऽलः'' [१।१।४६] इत्यन्तस्य | 
श्रधुत्ति। अधुक्नाताम्‌। श्रधित्ति। श्रधिक्षाताम.। दुदिदिरी स्वसितितो । “दुहः इलोऽनिरोऽदशः क्सः” 
[२।१।४०]। श्रनि किम. १ श्धुन्नत्‌ । ग्रधि्तत्‌ । अधुक्ञन्तेत्यत्र क्सस्य स्वे कृते “देऽनतः'' [५।१।५] 
इ्यन्तादेशस्य स्थानिवद्धविन भस्यादादेशः प्राप्नोति । ““परेऽचः पूवविधो' [१।१।५७] इत्यकारस्य 
स्थानिवद्भावान्न मवति । पूर्रस्मादपि विधिः पूव्विधिरियुक्तम्‌ । क्सस्य न्तो प्रहणं किम्‌? इट माभूत्‌ । 
वसो | वत्स; ' तवदिहनिकमिकषिुचिमाम्यः सः" [ उ० सू° ] | 


वोब्दुहदिहलिहगुहो दे दन्त्ये ॥५।२।७०॥ दुद दिह लिह गुदं इत्येतेभ्यः कमस्य बा उब भवति दे 
दरस्यादो परतः । श्रहुग्ध । अदुग्धाः | ग्रघुक्षत। श्रुक्नथाः। श्रघुग््वम्‌ | श्रधुश्नष्वम्‌। श्रदुद्रदि। 
ग्रधुक्तावहि । दिह । श्रदटिग्ध । श्रधिक्ञत । श्रलीट्‌ । श्रलिक्नत | न्यगृट । न्यघुक्तत । दु्टिभ्य इति किम्‌. 
व्यत्यरक्रत । द इति किम्‌? ग्रधुश्चत्‌ | दन्त्य इति किम? अधुक्ञामदि। ग्वमिति वतमान उन्प्रहृणं 
स्वपहासथम्‌ | 


श्रोतः श्यै ॥५।२।७१॥ ग्रोकारान्तस्य गोः श्ये परतः सं भवति । निश्यति । प्रपद्ुयति | 
छ्मवद्यति | शछषस्यति। वोष्प्रहणमन्वरितत्वान्नाधिकृतम्‌ | श्य इति रित्करणं किम्‌. ! गव्यम्‌ । 


शमित्यामदो दीः ॥५।२।७२॥ शमादीनामामो दीभेवति श्ये परमतः । शाम्यति । ताम्यति । 
द्‌म्यति । श्राम्यति । भ्राम्यति । क्षाम्यति | क्लाम्यति । माद्यति । (श्चचश्च' [१।१।१२| द्व्यचः स्थाने 
दीः । श्राम इति किम्‌ १ श्र्यति। श्य इत्येव । भ्रमति । “वा भ्राशभ्लाश'' [२।१।६६] इत्यादिना वा शप । 

ष्टिवुक्लम्बाचमां शिति ॥५।२।७२॥ श्ट क्लमु श्रचम दसेतेपां दरीभव्रानि शिति परतः । 
प्टीवति । ष्टीवेत्‌ । क्लामति । क्लामेत्‌ । श्राचामति । जाचामेत्‌ । क्लमः शितीति दीत्वव्चनं श्रथम्‌ । 
चमेरद्पूवैसयेव । केवलस्थान्यपूवंस्य च मा मुत्‌ । चमति । विचमति । 


क्रमो मे ॥५।२।७४॥ क्रमो मपरे शिति दीभवति । क्रामति । क्रमित्‌ । म इति किम.१ श्रक्रमते 
भदियः । ““भ्योतिरुद्‌गतावाडः'' [१।२।३६] दति दः । शितीयेव | क्रमिष्यति । ननु सवत्र गृह्यमाणेन 
शमादिना श्रज्विरोष्यते। तेनात्रोऽपि दीतवं स्यात्‌ । श्रशाभ्यत्‌ । शश्रन्त्याभवेऽन्त्यसदेशस्य कायम्‌" 
[ प० ] दइप्यदोपः । इद सडक्रामेति हरपि कृते “नोमता गोः” [१।१।६४] इति त्याश्रयका्यप्रतिपेधाद्‌ 
दीत्वं न ॒प्राप्नोति। न दोषोऽयम्‌ । उमता वचनेन नष्टे यो गुस्तस्य कायं स प्रतिपेधः। तत्रायं क्रमिः 
हिवचने गुः । कि ताद दिति। 


गमिषुयमां दुः ॥५।२।७५॥ गम्‌ दपु यम्‌ इप्येतेषरं छौ भवति शिति परतः । गच्छति । इच्छति । 
यच्छति । म इति नाधिङृतम्‌ । संगच्छते । इपेरुदितः दान्विकरणस्य ग्रहणम्‌ | “हष गतौ? [ धा० ] 
इत्यस्य इष्यति । “दृष श्राभीचरये' [ धा० ] इष्एतीति | 


पाघराध्मास्थाम्नादाणद्र एयर्तिसतिशदसद पिषजिघध्रधमतिष्ठमनयच्लुपश्यच्छधोशीयः- 
सीद्‌ाः ॥५।२।७द॥ पात्रा प्मास्थाम्ना दाण्‌ द्रष्ट श्रतिं सर्ति शद्‌ सद इ्येतेषां पिव जिघ्र धभ तिष्ट मन 
यच्छ पश्य ऋच्छ धो शीय सीद्‌ इत्येते श्रादेशा शिति कथासङ्खं यं भवन्ति । पा~पिबति । पिबत; | 
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पित्रन्ति । श्रत्र “ध्युङः* [५।२।८३] इति एष्पराप्नोति । अकारान्तो ऽयमादेशो श्रथवा गकायं निवृत्ते 
पुननं तनिमित्तमति न मवति। घा-जिघधति। ध्मा-धमति। स्था-तिष्ठति। म्ना-मनति। दाण्‌ | 
प्रयच्छति । द्रष्टि इति दशेस्तिपि “शपोऽदादिभ्यः' [१।४।१४द३] इत्यत्र शाप इति योगविभागाच्छप उपि 
कृते “कल्यकिति स्जिदशोऽम्‌” [४।३।५१] दत्यमा निदशः | एवमरतिसर्व्योरपि जेयम्‌ । पश्यति । 
पश्यतः । पश्यन्ति। अर्ति-कच्छति । श्रनुन्िकरणस्य प्रहरणम्‌ । सर्ति । धावति। सतव्याख्यानात्‌ 
शेध धाव्रदेशो नन्यत्र | संसरति । प्रसरतीन्यदि । शद्‌-शीयते । शीयेते । “सदेगोत्‌"' [१।२।५५] 
इति द्‌: । द्‌ । सीदनि । द्रष्यादीनां तिषा निर्शो यड्बन्तनित्रयर्थः । शतरि शिति प्राप्तः । दरदर्शत्‌ । 
अरियत्‌ । ससेत्‌ । ्रतंश्च रिक्‌ । इतरो सक्‌ । 

क्षाजनोर्जा ॥५।२।७७॥ ज्ञा जन इत्येतयोः जा र्ययमादैशो मवति शिति । जानाति । जायते । 
जा इति दीत्वोच्वारणं किम्‌ १ “यन्तो दीः" [५।२।६६] इत्यत्र भिङीवयनुवतेनाद्‌ दीं न स्यात्‌ | 


प्वादेः प्रः ॥५।२।७८॥ पू इत्येवमादीनां प्रादेशो भवति शिति परतः । पुनाति । लुनाति | 
पादयो रीलतीत्रदिति यावत्‌ । ल्वादीनां समाप्त्यथ ब्रत्करणमेतदिति केचित्‌ । आगणान्ताः प्वादयः । तदयुक्तम्‌ । 
उभयगणपरिसमात्यथना वृक्करणस्य न व्रिष्डय्रते। किल्चागणान्तपन्ने व्रीणाि, श्रीणाति जानातीत्यत् 
पः स्यात्‌ । 

मिदेरप्‌ ॥५।९।७६॥ मि्गोरिमवति शिति । मेति । मेद्रतः । मेनि । मिदं इक्‌ तस्याय- 
मेपू । मिदरिति फि्‌ ? क्लिद्रति। शितीव्येव । मिव्रते। 


जुसि ॥५।२।८०॥ नुसि परतः इगन्तस्य गोरेप्‌ भवति । कामचारेण विशेषणम्‌ । इका सन्निहितेन 
गर्विशोष्यते । तैन तदन्तविधिः | ग्रजुदपुः | श्रबिभथुः | ्रविभरः । लडो भिः । शप उप  ““वित्सेः"" 
[२।४।८६] इति जुम्‌ । भ्रजश्चस्येवम. । इगन्तध्येति पिरोपणं क्रिम्‌ ! श्रनेनिजुः। जुसीति जकारप्रहणं 
किम्‌ ! लुलुवुः । श्रथ चिनुयुः सुनुयुरियत्र उसीति पररूपे कृते “तदागमास्तदुग्रहणेन गृह्यन्ते" [ प० | 
इति श्मोः कस्मान्न मवति । अत्र दवे स्तवि गश्रयं यामुहश्रयं च । तत्र नाप्राप्ते गाश्रये डचि 
निमित्त प्रतिषेधे एन्विहितस्तमेव याधतै। यासुडाश्रमे डिखनिमित्त तु प्रतिषेधे प्राप्ते चाप्राप्ते च। 
श्रतस्तं न बाधते | 

गागयोः ॥५।२।८१॥ गे चगि च परतः इगन्तस्य गोरेन्भवति । तरति । नयति । करोति । 
त्रगे-कत्ता। भविता । चेता । स्तोता। गागयोरिति क्रिम्‌ १ अग्नित्वम्‌। श्रथ सडीति कर्तव्यम्‌ | 
सनः सकारादारभ्य श्रा श्राडो उकारत्प्रत्याहारः। यटि सडीव्युच्येत श्रग्निकाम्यतीत्यत्रापि स्यात्‌ । अथ 
यडीत्युच्येत । शिशविषरत इत्यत्र न स्यात्‌ । 


जागुरविभिरत्ङिति ॥५।२।८२॥ जाग इत्येतस्य गोरेव. भवति श्रविजिणल्ङिति परतः | जागरः 
यति । जागरकः । साघु जागरी । जागरं जागरम्‌। जागरो वतते | किंति-जागरितः। जागरितवान्‌ । एेन्वि- 
रये प्रतिषेधविषये च प्रपणाथों जागुरेग्विहितोऽन्यत्र पूरणैव सिद्धः। नायमेप्‌ सावेपमन्तरङ्गं बधते । तेन 
“'्षूयम्यक्षणश्वस्‌'” {५।१।८१] इत्यादिना जागुरेषरतिषेधः । जागरयतीत्यादो “उोऽतः'” [५।२।४] इति पुनप्‌ 
कस्मान्न भवति ! यदि स्याद्रचनमनथकं भवेत्‌ । जागरित इत्यत्र साथकमिति चैत्‌ ; एवं तिं जिणलोः प्रति- 
पेधोऽनर्थकः स्यात्‌ । इते एपि “उजोऽतः” [५।२।४] एेपा सिद्धवात्‌ | अविभिणल्‌डितीति किम्‌ १ जागृविः । 
“जशस्तजागरभ्यो कित" [उ० सू०] इति विः । श्रजागरि । जजागार । डिति-जागृतः । जाग्रथः । अवि- 
भिणलिङतीति पयु दासोऽयम्‌ । विभिणर्ब्द्भ्योऽन्यत्रायमेव्‌ विधीयते तेन विभिणल्‌डिति प्रतिपिध्यते । यदि 
लश्चणन्तरमस्ति भवत्येव । श्रजागङः | श्रहं जजागार । प्रसज्यप्रतिपरेषे हि दोषः । विजिणर्डिति न भव 
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तीति ततश्च श्रजागरुरि्यत्र “जुति” [५।२।८०] इत्यस्य श्रं जजागर । श्रणित्‌पन्ते “गागयोः'” [५।२।८१] 
इत्यस्य च प्रतिषेधः स्यत्‌ । श्रथवा जागुरित्यनेनानन्तराप्रा्िः प्रतिप्रिध्यते न "शज्ञुसि” [५।२।८०] इत्यादि 
प्राप्निः | श्रथ नथः परंद्रासो नोपपय्रते अमावमत्रस्य ब्रय्थत्वात्‌ । न चोत्तरपदा्थामायेन विपेर्निमित्तत्मा- 
भ्रयितुं रास्यम्‌ । तदयुक्तम , यद्भाव एव ब्ृच्या गम्यते कथमव्राह्मणादिवाक्ये क्षजियदिरानयनम्‌ । श्रथापि 
स्यात्‌ । कथमुत्तरपदं सादृश्ये न विपरीते वतेते । दत्तो वा वर्तिपदाथन्यतिरेकेणान्यपदाधसम्प्रसयग्रहुपसर्जनीमृत- 
स्वार्थे सत्यवपहेमन्त इत्यत्र “'श्जीगोर्नीचः'' [१।१।८] इति प्रादेशः प्राप्नोति । अ्नैकमिसयत्र च द्विणहू स्याता- 
मिव्येदप्यसारम्‌ । यथोत्तरपदं खाय वर्तते । स्वभावतः तथानञ्छृत्तो पराथि न वत्तिपदाथकत वर्तिष्यते | ग्रथा च 
स्वाथ वतमानं नोपसर्जनमेवं परार्थऽपि साहश्येन स्वाथं एवेति कथमुपसजनतवात्‌ प्रदिशप्रातिः | श्रनेकमियतर 
च एकशब्दः प्रधानभूत उपात्तस्लिङ्गघंख्य एव परां वतंते इति द्विवब्हुप्वयोरमावः । एवं तर्हिं प्रसञ्यप्रति- 
मेधो नजथों न युक्तो ब्रच्यभावप्रसङ्गात्‌ । तथाहि क्रियामपेक्तमाणस्य नजः उत्तरपदन सामध्याभावाटूतरत्तन 
प्राप्नोति । नैप दोपः, वचनाद्‌ भविष्यति । देवदत्तस्य गरना्तीत्यनमिधानान्न भवति । ततो द्वावपि नजर्थौ 
युक्तो । योत्तरपटं स्वाथविपरीते वस्तनि वतते तदा नितरृत्तपदाथंकवं द्योतयत वृत्ति लमते । यदा नृत्तरपदं स्वाथे 
एष वतते तदा नन्‌ क्रियाप्रतिेषद्रारेण सामध्यमनुभवन्‌ इत्तिमाप्नोति । 

च्युडः ॥५।२।८२॥ पिसन्ज्स्योडः एव्‌ भवति गागयोः । द्योतते । वर्धति । छेटनम.। भेदनम्‌ | 
ननु च मेत्ता त्ता इव्यत्र व्यादैर्गोरवयवस्य च दलोरनन्तगरं “स्फेरः' [१।२।१००] दति रसन्लया मरिसञ्क्ा 
बाधिता कथमेप्‌ । उच्यते “त्रसिगुधिष्टपिह्तिपः वनुः" [२।२।११६] इति “हलन्तात्‌ [१।१।८४] इति च 
कनुसनोः कित्करणं ज्ञापकम्‌ । त्यादर्गोरन्तस्य च हलोरानन्तये 'ध््युड? एव. न व्यायतेते । त्रि चासातरड्‌ च पुडिति 
यसः किम्‌ ! भिनत्तीत्यत्र मा मृत्‌ । इको ध्युङ एन्भवतीति सम्बन्धात्‌ प्रसम्येत । 

नेटः ॥५।२।८४॥ इट एव्‌ न भवति । श्रकणिपम्‌ । अरणिपम्‌ । कणिता । रणिता । श्रमं इद्रे 
टितं चाभ्रिदय पूर्वस्य गुसजञ्जायां “्युङः' [५।२।८३] इति प््पराप्तः | 

थस्य गे पित्यचि ॥५।२।८५॥ थसञ्न्ञश्य गो्य च्युड्‌ तस्याजाो गे पत्येव न मवति । नेनिजानि | 
श्रनेनिजम्‌ । वेविचानि । उव्रिविचम्‌ | वेविष्राणि । अवेविप्रम्‌ । लोटि लटि च चस्यः “निजामुच्येप्‌” 
[५।२।१७४] | णवं बोन्रुधीति । बोभुजीति । बेभिदीति । भस्येति किम्‌ १ वेदानि। ग इति करिम्‌ † निनेज । 
अचीति किम्‌ ! नेनेक्ति। विदर्रहणमुत्तराशरम्‌ । श्रपिति गे इ्कितीति प्रतिषेधः सिद्धः। ध्यु इत्येव | 
जुहवानि । 

सूभवत्यो्मिहिः ॥५।२।८६॥ सू भवति इत्येतयोमिडि पिति गे एव्र न भवति । मु । सुघ्रावरै । सुवा- 
महे | श्रभूवम्‌ । श्रभूत्‌ । सूम्रदहणेन सृतिग्यते । सूयतिसुवत्योर्विकरणेन व्यवधानम्‌ । विकरणस्य स्यादेव 
परतिपेधः सिद्धः । मिीति किम्‌ १ भवति । शबयम्‌ । भवतैस्तिपा निदरंशो यड बन्तनित्रयथः । ब्रोभवीति । 
सूत्रोपलन्तणं चेद्‌ तिपा निद्रयोनं सुतैरपि यड बन्तस्य निष्रतिः । सोपवीति । 

हल्येवुप्युतः ॥५।२।८७॥ हलादौ पिति गे परतः उपि सति उकारन्तस्य गोरेषू भवति । एपोऽपता- 
दोऽयम्‌ । योमि । योपि । योति। रोमि । रौषि । रोति। इदमेव ज्ञापकमू-पृत्र विकरणः पश्चाद्‌ गुकावम्‌ । 
श्रन्यथा पूरवमेपि सति उकारान्तता न भवेत्‌ । तरतः । तरन्तीव्यत्र करृत इत्वं च स्यात्‌ । श्रथवा नित्यः सप्‌ । 
हलीति किम्‌ ? यवानि । उपरति किम्‌ ? जुहोमि । तनोमि । उत इति किम्‌ १ एमि। एपरि। एति । तपर 
करणं क्रिम्‌ १ लोलोति | पितीत्येव । युतः । स्तः । हलि पितीभ्निदंशादन्यवदहितग्रहणम्‌ । इह मा भूत्‌ । 
अपि स्तुयाद्राजानम्‌ । थस्य नेत्येतदिहानु बथमिति केचित्‌ । योयोति। रोयेतीत्यादिसिद्धमे | 

बो ऽः ॥५।२।८८॥ उणतिवां एन्मवति हलादौ पिति गे। प्रोणौमि। प्रोर्णोमि । प्रोणोषि | 
प्ोणौषि । व्रोर्णौति । प्रोर्णोति । दलीत्यैव । प्रोणंवानि | पितीत्येवे | प्रोशु तः । पूर्वेण प्राह विकल्पः । 
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ह्येष ॥५।२।८६॥ उगेतिदलि पिति गे एव्मवति । प्रोरणाः । प्रोर्गेत्‌ । पुनहंत््रदणं केवलाम्‌ | 
हलौ मा मूत्‌ । वेति नाधिङृतम्‌ । 


तरह इम्‌ ॥५।२।६०॥ तृणह इत्येतस्य गोरिमागमो भवति ह्यद] पिति गे परतः तृदिरागतश्नम्को 
गृह्यते । श्नमि कृते इमागमो यथा स्यादिति । तृणेभि । तृणेदि । दृलीस्येव । तृ णहानि । पितीत्येव । तृणः | 
अतृणोडित्यत्र तिस्योः ""हष्डथापः'' [४।३।५६] इत्यादिना ख कृते हलाद्यभावादिम्न प्राप्नोति । “स्यखे स्याश्र- 
यम्‌” [१।१।६३] त्रपि न सम्भवति । वर्णाश्रये नास्ति त्याध्र्यामिति । यथां गवे हितम्‌ गोहितमित्यत्र श्रचीति 
वशश्रये नाह्यवदिशस्त्याश्रयः । नेदं वणश्रयं कातरम्‌ | किं तरिं मिद्यश्चयम्‌ | मेड दृखदौ परतः । तस्य 
च व्यखे स्याभ्रयमित्यवश्यानादिम्‌ | 


ब्रुवं इट ॥५।२।६१॥ त्रुव ईडागमो भवति हलि पिति गे। त्रब इति कानिदंशात्परादिरीय्‌ । 
प्रवीति | ब्रवीतु | अन्रवीदिव्यत्र व्यपदशिवदद्धायैन दलादितम्‌ । दलीय । त्रवाणि । पितीत्येव | ब्रतः| 
ग इत्येव । उवचिथ । इटं बाधित्वा परत्वादीट्‌ स्यात्‌ । श्ररात्थ द्स्यत्र स्थानिवद्धःवाद्पराप्नोति “बव श्राहश्चः 
[२।४।७०] इति श्राहादशः । सिपश्च थादेशः । “श्राहस्थः'' [५।३।५२] इति हस्य थत्वम । चत्यम्‌. । नायं 
टोपरः | श्रि विधिरयम्‌ | “श्रनल्विधौ” [१।१।५६] इति प्रतिपेधः | 


यङे वा ॥५।२।६२॥ यड बन्ताद्वा इड्‌ भवति हलि पिति गे । श्रत्रापि यड इति कानिर्देशात्‌ परस्य 
तया योगः । लालपीति । वावदीति । शाश्वसीति । चोक्रुशीति । “थस्य गे पित्यचि [५।२।८५] इध्युटः 
पप्प्रतिपेधः । पन्ते लालस्ि । वावत्ति । शाश्वत्ति । चोक्रोष्टि । यडन्तायरस्य दला? पितो गस्यामावाद्वचना्रड - 
अन्तस्य ग्रहणम्‌ । इदमेव ज्ञापकं “यङोऽचि [१।४।१४४] इत्यत्राविशेषेण यड उबर भवति । “ चकंरीतम्‌ 
= तम टू द्रि य ६६१9 नरि विधि प (८.2 १४ टति 
इत्यादिषु पठितम्‌ । तस्यादाटिकायम्‌ । “मम्‌ [१।२।७५] इति मविधिः । ““चकरीतम्‌'* दति यड बन्तस्य 
सन्ज्ञा| 


हस्यस्सेः ॥५।२।६३॥ दलि प्रतः श्रप्तेः स्यन्ता इढमवति । ग्रस्तिग्रदणं लस्डथम्‌ | , असीत्‌ | 

मीः । स्यन्तात्‌ । अकार्पीः । अलावीत्‌ । ग्रलावीः। पुनहस्प्रहणं केवव्यथम्‌ | इद म। मृत्‌ | श्रसि। 

वेति नाधि्कनम.। नन्वमूदिव्यत्र श्रस्तेः स्थानिवद्धावास्पराप्नोति । त्रस्मेरिति त्रिसकारको निदंशः। तेन श्रत 
सक्रारन्ताद्रीट्‌ | 


रद्‌भ्योऽड वाऽजक्तेः ॥५।२।६४॥ र्टादिभ्यो जकतपर्यनतभ्ः त्रडूवागमो भवति ईट्‌च हलि पिति गे । 
आज्तेरित्याडमिविधौ द्रष्टव्यः । केवटहलग्रहणमनुवतते । श्ररोदत्‌ । ग्रयोदीत्‌ । अस्वपत्‌ । श्रत्वपात्‌ । श्रश्वसत्‌ | 
श्रश्वसीत्‌ । प्राणत्‌ । प्राणीत्‌ । श्रजक्तत्‌ । श्रजच्तीत्‌ । सयत्र लट्‌ । “णोऽनितेः'* [५।४।१०४] इति 
णत्वम्‌ । श्राजचेरिति किम्‌ ? अजागभवान्‌। एपि रन्तवे च कृते “हव्डया' [४।३।५६] आदिना खम्‌ | 
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““हद्रदेगः' [५।१।१३५] इतीटि प्राप्ते तदपवादो ऽयम्‌ । 


श्रदोऽदट्‌ ॥५।२।६५॥ अद भवति इलि पिति गे | श्रादः । आद्रत्‌ । केवलदलीति किम्‌ ! 
प्रतिं | पुनर्ढभ्रहणमीरिनब्रूच्यथम्‌ । 


यञ्यतो दीः ॥५।२।६६॥ यत्ना मिडि अकारान्तस्य गोर्दीभवति । ““सूभवत्योमिंङ्ि" [५।२।८६] 
दव्यनु वतते । पचामि । पचावः । पश्यामि । पयावः | पद्यामः। मिङीति किम्‌ ? धनवान्‌ | कैदावः | 
केश! श्रस्य सन्ति “केशाद्नो वा" [४।१।३५] इति वः । यजीति किम्‌ ? पचति । श्रत इति किम्‌ ? चिनुतः | 
चिनुमः। तपरकरणं किम्‌ १ क्रीणीवः इत्यत्र मामूत्‌ । नन्वीतवेनात्न भवितव्यम्‌ । नेवम्‌ । क्रीणीथः । 
क्रीणीतः इत्यत्र सातकाशमीत्वं दीत्वेन गाध्येत । यजीतीम्निदे शादभ्यवहितस्य गोरन्तस्य दीत्वम्‌ । 


३७४ जैनेन्द्-श्याकरणम्‌ [भर ५ पो० २ सू० ६७-१०६ 


सुपि ॥५।२।६७॥ श्रकारान्तस्य गोः यजादौ सुपि दीरभवति । देवाय । देवाभ्याम्‌ । यजीव । देवस्य । 
सुपीति सु इत्यतः प्रति श्रा सुपः पकरेण | 

बहौ भल्येत्‌ ॥५।२।६८॥ भलादौ बहौ सुपि परतः श्रकारान्तस्य गोरेकारादेशो भवति । देवेभ्यः । 
देवेषु । बहाविति किम्‌ ? देवाभ्याम्‌ । भलीति किम्‌ १ देवानाम्‌ । “नामिः” [४।४।३] इति दीत्वम्‌ अग्नी. 
नाम्‌ , वायूनाभि्यत्र सावकाशम्‌ , इहासति भल्प्रहणे परवादेतं स्यत्‌ । यजीत्यस्य निवृत्यथं च भल्ग्रदणम्‌ । 
श्रन्यथा देवेष्विति न स्यात्‌ । अत इत्येव । श्रग्निभ्यः । तपरकरणं किमू १ खटूबाभ्यः । सुपीत्येव । पचध्वम्‌ । 

श्रोसि ॥५।२।६६॥ श्रोसि च परतः अकारन्तस्य गोरेकारदेशो भवति । देवः स्वम्‌ । देवयोर्िधेहि । 

श्राडि चापः ॥५।२।१००॥ श्राडि श्रोसि च परतः श्रावन्तस्य गोरेकायदेशो मवति । आगिति यप्‌ 
डपोग्रंहणम्‌ | विद्यया । विद्रयोः। बहुराजया । बहूराजयोः । “श्रनश्च बात्‌"' [३।१।१०] । “वोङ्‌ खे" 
[३।१।११] इति डाप्‌ । आङिति रूपस्य ग्रहणं पुवाचार्यसञ्ानिदंरेन । श्राप इति पदग्रहणं किम्‌ 
कौीलालपा नरेण । कीलालपोः । विच्यामतनिद्रत्ते “श्रातो धोः" [४।४।१२७] इति खम्‌. । श्रथातिखट्ेनेप्यत्र 
“'ज्ीगोर्नीखः'' [१।१।८] इति प्रादयो ते सख्थानिवद्धावादेतवं कस्मान्न भवति १ उच्यते “हस्प [४।३।५६] 
दरति सृत्रे हल्ख््यापो य इति योगविभागस्तस्या थो डधापोयत्कायं तदीत्वभानोरव । नन्‌ दीप्वमपि खानिव्रद्धावा- 
द्रविष्यति । ““इ्धापोर्दीत्वं न स्थानिवत्‌" [वा०] इति प्रतिपेधः । 

कौ ॥५।२।१०१॥ को च प्ररतः श्राप एत्वं मवति । हे कन्ये । हे बहुराजे । ““केरेडः'' [४।३।५७] 
दति सोः खम्‌ । 

म्रोऽभ्बार्थम्बोः ॥५।२।१०२॥ भम्बाथवाचकानां मुसण्कस्य च प्रो मवति कौ परतः । अम्बाथाः 
मातृशन्दपर्यायाः । हे श्रम्ब । हे श्रक्क । हे ग्रल्ल । हे अत्त । मुसन्कस्य । दे गरि । दे वामो । “यहो वा 
[५।२।६२] इत्यतः मणदुकप्लुत्या बहुयार्थो वाशब्डोऽत्र वतेते । तेन बहचोऽम्बाधस्य प्रो न भवति । हे 
श्रम्ब्रटे | हे श्रम्विके | टे त्रम्बाटे। “तलन्तस्य हिक्योरभयम्‌'” [वा०] | देवते भक्तिः । दवनायां मक्तिः| 
हे द्रवत । दे देवते । छान्दसमेतदिति कचित्‌ । “बसे कौ मातुरदन्तत्वं॒पुत्रश्लाघायाम्‌'” [वा९] | गर्गी माता 
श्रस्येति श्वमघते। दे गार्गीमात । शव्यघाया अन्यत्र । द गार्गीमातरक । “जातिश्च [४।३।१५३] इति 
न पुंवद्धविः | 

प्रस्येप ॥५।२।१०२॥ प्रान्तस्य गोर्‌ भवति कौ परगतः| हे मुने। दे साधो। ““ग्रन्तेऽलः") 
[१।१।४६] इति न्यायादनन्तयस्य न मवति । हे युव (बुध ) । टे नदि । दे व्रं | इत्यत्र प्रदिशवचनसामथ्या 
दे्‌ न भवति। 

जसि ॥५।२।१०४॥ जति परतः प्रान्तस्य सोरेवु मवति । मुनयः । साधवः । “श्रन्तेऽलः'' [१।१।४६] 
इति परिभापया श्रनन्तस्येको न भवति बुधा इति । 

ऋतो ङिन्धे ॥५।२।१०५॥ ऋकारान्तस्य गोः ड धसन्क्के च परतः एब मवति । मातरि । पितरि । 
कृ्तरि । घे | मातसै । मातरः । मातरम. । मातरौ | पितरः । तपरकर्णमसने्टा्थेम्‌ । करिति श्रूकारान्तः 
सम्भवति तन्नित्यम्‌ । | 

सोरिति ॥५।२।१०६॥ स्वन्त्य गोरिति एत मवति । मुनये । साधवे । मनेः । साधोः । सोरिति 
भिम्‌ १ सग्स्ये | प्ये । असर्वीति पयु दासात्‌ “पतिः से" [१।२।६८] इति नियमाश्च सुसभ्शा नास्ति । डितीति 
किम्‌ ? मुनिभ्याम्‌ । सुपीव्येव । पटी । कुरतः । डीतसोडितोरपि मा भूत । इकारश्चाघाविच्च टित्‌ तस्मिन्‌ 
िःत्यव्यवदितस्य कार्यम्‌ । तेन बरद्यै षेन्वै । इत्येष. (न) म्यवधाने | श्रा ओडि च न भवति। मत्या | 
मती । इति । 
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श्ण मोः ॥५।२।१०७॥ म्बन्ताद्रोः परस्य डितोऽडागमो भवति । मोरितयङकताथः कानिर्देशो 
तीयस्य तां प्रकल्पयति । कुमार्यै । वामो । कुमार्याः । वामो्वाः । परेण सह “शरदश्च” [४।३।७८] दयेव 
वचनात्‌ “पएष्यतोऽपदे'' [४।३।८४] इति पररूपं न भवति । 


याडापः ॥५।२।१०८॥ श्राजन्तादुत्तसस्य दिति याडागमो मवति । वि्याये । बरहुराजाये । 
विद्यायाः । ““एच्यैप्‌"' [४।३।७६] ^“स्वेको दीः” [४।३।८८] इति दीत्वं वा । द्यान्रग्रहणेन दीत्वे न स्थानिव- 
दिति । श्रतिखयब्ाय । पुनर्दीत्वि लाक्षणिकत्वम । 

स्वेनाम्नः स्या प्रश्च ॥५।२।१०६॥ आवरन्तात्‌ सवनाग्नः परस्य हितः स्याडागमो मवति 
परश्च भवत्यापः । सर्व्ये | यस्ये । तस्ये । कस्ये । स्वस्याः । यस्याः । तम्याः । एवच्प्‌ स्येको दीत्वे। श्राप 
ह्येव । भवव्ये । भवत्याः | 

ङेराम्‌ म्वाम्नीम्यः ॥५।२।११०॥ “प्र लिप्सायाम्‌ ' [२।३।४२] इति निः २त्‌ रिति द्विचनस्य 
ग्रहणम्‌. । ङरामाद्ेशो भवति म्बन्तादाबन्तान्नी इ्येतस्माच्च परस्य । कुमार्याम्‌ । वामोर्वम्‌ । विध्यायाम । बहुरा- 
जायाम्‌ | ग्रामणएयाम । सेनान्याम्‌ । “सन्सुद्धिष'' [२।२।५६] दत्याटिना क्विप्‌ | “श्रग्रययामाभ्यां नियो शलम्‌” 
[व्रा] । “पर्मिवाक्षचादुङोऽसुधियः'” [४।४।७८] इति यतम्‌ । अथ डेरामः नुटृकरसमान्न मवति । परतवरादडाः 
दिभिरगपैभवितव्यम । कृतेप्वपि ““सकृदूगते परनिणेये वाधितो बाधित एव" [प०]। इनधापो्दीतभाजोः 
कायंमुक्तम्‌"' (रधराप) “ग्रहणे दीष्वं न स्थानिवत्‌” दति च | तेन निष्कोशम्बो | ग्रति्वय् निप्रेहि 

इ दुद्धयाम्‌ ॥५।२।१११॥ इकारोकाराभ्यां मुसन्लकाभ्यां परस्य इराम्‌. मवति । बुदधयाम । प्रेन्वाम्‌ | 
ननु पृ णवामतिद्धो-पा्थकमिदम्‌ । “श्रौदच्च सोः"? [५।२।११२] हन्यतं स्यात्‌ तच्चायिषापेण व्यति | 
मग्रह्णमिानुरते तैनेदुतो विषेष्यते | 
श्रोदच्च सोः ॥५।२।११२॥ श्रमुम्लकाभ्यामिदुटूम्यां परस्य इरौकारदेशो मवति सोश्चाकाग्रेशः | 
सस्य)। पत्यौ | मोः मुनौ । साधौ । प्रधानशिष्टमिदुद्ध्यामोत्वम्‌ । ग्रन्वाचयशिष्ट सोरम । यथा भिक्त चर 
गां चानय । गोनय॒नम्‌. | शाछ्ल ऽपि “कतु : क्यड.सखं विभाषा” [२।१।६] इति ग्रन्वाचयशिट सम्बम्‌ । तपर- 
करणं मुग्मुाथम्‌) रचे क्रते न्निवां यपो नित्रयथमित्यप्यन्ये। दपि को दोप दति चेत्‌, श्रोकारस्य 
डिग्रहणेन ग्रहणादामादेशयाडागमो स्याताम्‌ । तदसत्‌ । प्रागेव सुबु्त्त : ल्लीवेन भाव्यम्‌ अन्यधा मातेयत्र 
नान्तच्ततणो डीग्विधिः स्यात्‌ | 

ग्राडो नाऽखियाम्‌ ॥५।२।११२॥ सोरिति वत॑मानमथात्‌ काविभक्यन्तं समद्यते | सोरत्तरस्याडः 
ना दत्यादशो भवव्यल्लियम्‌ । मुनिना । साधुना । सोरिस्येव । सख्या । पत्या | श्रलियामिति किम्‌ ! बुद्धया । 
धेन्वा । आडो ना पु सीति कत्य्‌ । त्रपुणा । जानुनेत्यादि । “सुपीकोऽचि" [५।१।५२] इति नुमैव 
सिद्धम.। नपु सके श्रमुना कुटेनेति न सिद्ध्येत्‌ । मुभावस्यासिद्धान्तुम्न स्यात । अल्नियामिलुच्यमने नपु सके 
ऽ्पि नाभावो मवति । ततश्च “न मु दाविधौः [५।३।२६] इति नाभावे मुभावस्य नाभिदत्वम्‌ | 

सृत्रेऽस्मिन्‌ सुष्िधिरिष्टः ॥५।२।११४॥ सूत्रेऽस्मिन्‌ जनेन्देषु यो विधिः सुपि च विधिग्षि 
भवति । सूत्राबयवेपु सूत्रशब्दो द्रष्टव्यः । उदाहरणम-“खीगोर्नीवः ` [१।१।८] ख्रीगूनामिति प्राप्तं सुविधिरयम्‌ | 
“मिङ काये वाः'' [४ ।४।५४] । हल्ङ्यादिना सुगं प्रानम्‌ । सुपो व्रिधिसयम्‌ । श्रथ विति हलन्तात्‌ कथं ठप्‌ | 
श्रयमपि सुपो विधिरिष्टः | श्रा कपः पकारेण सुपो ्रहणात्‌ । 

णौ कच्युडः प्रोऽशास्वकख्युदितः ॥५।२।११५॥ णौ परतः कच्यरे गोर्डः भवति शासु 
अक्रि ऋरदित्‌ दृध्येतान्‌ बजयिता । श्रचीकरत्‌ । श्रजीहरत्‌ । अत्र “रिश्रिद्ु् ” [२।१।४२] इत्यादिना कचि 
कृते द्विवचनोद्प्ादेशयोः प्रा्तयोः परत्वादुडः प्रादेशः । तत्र इते “श्रो; पुयणज्ये'' (५।२।१७८] इति 
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्ञापकात्‌ णो कृतं स्थानिवद्भवति । अथ वा “द्वित्वेऽचि” [१।१।५६] इति सथानिवद्‌भावः । इद्धशाब्दयो- 
दितम्‌ । “घौ कच्यनङ्‌ खे सन्वत्‌” [५।२।१६०] इति सन्वद्धविनेत्वम्‌ । “रदी [५।२।१५१] इति दीत्वमेव- 
ग्रलीलवत्‌ । श्रपीपवत्‌ । “श्रः पुयर्ञ्ये” [५।२।१७८] इति उकारस्येत्वम्‌। अथवा श्रोण, अपनयने 
इत्यस्य प्रतिपेधाथम । ऋदित्करणं ज्ञापकं द्वित्वासूरवं प्रादेश इति । श्नन्यथा मा श्रोखिणदितयत्र द्वित्वे कृते परेण 
रूपेण व्यवधानात्‌ प्रादेशस्याप्राधिः । श्रत एव मा मवानटिटत शत्र प्रादेशे सति श्चः' [४।३।२] इति 
धित्वम्‌ । णाविति किम्‌ ? कच्युडः प्र इत्युच्यमाने अलीट्वदिलयत्र प्रादेशो वचनसामथ्योदन्तरङ्गमैपमावादेशं 
बाधित्वा नित्यत्वेन शेः ग्वं च बाधिता वकारस्य स्यात्‌ । इद चापीपचदषीपटदिति श्ननुड भूतत्वात्‌ प्रो न स्यात्‌ । 
किम्‌ ? कारयति । हारति । ननु मितां णौ प्राटेशवचनं ज्ञापकमन्यत्र प्रदिशामावस्य । यचवमचीकरदित्यादावपि 
न स्यात्‌ । अथ प्रवचनादू भर्वात । कारयतीत्यादावपि स्यात्तद्वियोषहेत्वभावात्‌ । उडः इति किम्‌ १ भचकाङ््त्‌ । 
दनु श्याकारस्य मा मृत्‌ । ग्रगाखकष्य॑दित इति किम्‌! श्रशशासत्‌। परस्य भ्ररमावान्न सन्वद्भावः | 
ग्रकः खम्‌ श्रक्वम्‌ श्रक्वमस्यास्तीति अक्वी तस्य नेति। राजानमत्याण्यत्‌ श्रन्यरयजत्‌। “तत्करोति 
तदाचष्ट” इति णिच्‌| यत्र केवलस्याचः खं तत्र "परेऽचः पूवविधीः' [१।१।१७] इति स्थानिवद्भावः 

हलचोश्चायमारेशः । तदथमकिवध्रतिपरेधः । ननु च श्रनकोरिदं ग्वं कथमनकः खम्‌ | यदत्राकः स्वं 
तदाश्रयः प्रतिषेधः । स्थानिवद्धावस्तु नाध्याश्रयः | ताधिकारस्तत्रानुवतते । तानिर्दिष्टस्याचः स्थानिवद्धावो 
न समृदायरूपेण रिप्वस्य । ऋटित्‌। अदुक्‌ । त्रतुतरीकत । इद कथं णयन्तारिणचि प्रादेशः । वादितवन्तं 
प्रयोजितवान्‌ श्रवरीवददूवीगणं परिवादकेन । णौ सिम्वस्य स्थानिवद्धावादनुहो न स्यत्‌ । णाविल्त् 
जातिग्रहणददोषः । 


भ्राजभासभाषदीपजीवमीलपीडो बा ॥५।२।११६॥ भ्राज मान माप दीप जीव मील पोड 
इव्यतेपां कचपरे णो उदः वा प्रो भरति । श्रव्रभ्राजत्‌। अविध्रजन्‌ | श्रवभासत्‌ । श्रबीभमत्‌ । च्रवमापत्‌ | 
अग्रीभपन्‌ । श्रदिदीपत्‌ । श्रदीदिपत्‌ । श्रजिजीवत्‌। श्रजीजिवन. । गश्रमीमिलत्‌। श्रमिमील्त्‌। श्रपि- 
पीडत्‌। अपोपिढत्‌। पूर्वसूत्रेण प्रादेशे प्राप्ते विकत्पः। यदा प्रः तदा पूर्॑वसन्वद्भविनेवं परदीचम्‌ । 
वेति योगविमागत्‌ कणादनां विकरप;। श्रचकाणत्‌ । श्रचीकणन्‌। ्रवभाणत्‌ | ग्रर्र॑भणत्‌ इत्यादि | 
भ्राजग्रहणं करिम्‌ यावता फणादिपु प्राज दव्यनरकरिदस्ति त्स्य सिद्धः प्रः । णज भेजु भ्राज 
दीप्तावघ्य क्रदितो नेति सिद्धमुभयम । णं तहिं ज्ञापक्राथम्‌ । श्रन्यत्र “यजराजभ्राजच्छसां पः" 
[ ५।३।५३ ] इत्यदौ श्रजग्रहणेन गजिसदचरितस्य श्रनृदिनो प्रणम्‌ । दितो श्रागिति भवति । 
मि दिकरणमनथकम्‌ 


खं पिवश्चस्येत्‌ ॥५।२।११७॥ पि्तेरुडः णौ कच्परे स्वं भवति चस्य च इकारदेशः। 
श्रपीप्यत्‌ । श्रपीप्यताम्‌ । अपीप्यन्‌ | उडः से कृते द्वि्ठेऽचि'' [१।१।५६] इति स्थानिवद्धावादुद्रित्वम्‌ । 
पिव इति शन्निक्ररणान्तो विङ्ृतनिदं शः । पित्रतेरेकदेशो यङ्‌ बन्तनिङ्रचयथंः | अपपायत्‌ । पेरभावात्सन्वद्धावौ 
न भवति । पतेरुन्विकरणत्वात्‌ “वै श्रोवे शोपणे'” इत्यस्य च लाक्षशिकत्वदरेव निबृत्तः | 


स्थ इत्‌ ।५।९।११८॥ तिष्ठतेः कच्परे णावुङ इकारादेशो भवति । श्रतिष्टिपत । श्रतिण्टिपताम्‌ | 
श्रतिष्टिषन्‌ । “लुङ्लिरोः प्रतिपदोक्तानिः' इत्यादि वचनाद्ड्‌.बन्तस्य न भवति । अतताखपत्‌ । ता खा 
दति स्थिते रिचि पुक्‌ कचि द्विव घरेरमावात्‌ सन्वद्भावो नास्ति | 


नरो वा ॥५।२।११६॥ जिघतैः कच्परे बुर इकारादेशो भवति वा । श्रजञिध्रिपत्‌ । अजिघ्रिपताम्‌ । 
श्रजिघरिपन्‌ । श्रजिघपत्‌ । श्रजिघधपताम । श्रजिघ्रपन्‌ | चस्य सन्वद्धविनेवम्‌ | अच्रापि यड बन्तस्य न भवति । 
श्रजजाघ्पत्‌ । उमयोविकस्पगेोमध्ये योगा निप्या इति पूवा प्रापवादौ नित्यौ । 


शरण ५पा०२ सु० १२०-१२७ ] महाघृततिसषटितम्‌ +. 


उशत ॥५।२।१२०॥ कच्यरे णो ऋवर्णस्य उः स्थाने क्र कारादेशो भवति वा । श्रनवकाशत्वादन्त- 
रङ्गाणाम्‌ दररारामपवादः । श्रचीकृतत्‌ । श्रवीवृतत्‌ । श्रमीमृजत्‌ । पत्ते इर । श्रचकीतत । श्रर्‌ श्रववर्त॑त्‌ | 
ग्रार । श्रममाजेत । “उः” [५।१।७५] इति श्रूकारस्येत्वम्‌ । “्युङः'' [५।२।८३] एप्‌ । “भृजेरेष्‌"" 
[५1२।१]। ऋकागदेशस्य “रन्तोऽशुः' [१।१।४८] इति रन्त्यं भवति । “श्रणुदिन्स्वस्या-'' [१।१।७२] इतीमं 
ग्राहका मुक्चा सवंमण्‌ ग्रहणं पूत्रैण णकारेणेति व्याख्यानात्‌ | 

देडो दिगि लिटि ॥५।२।१५१॥ देडो दिग्यादेशो भवति लिटि परतः । वेति निवृत्तम्‌ । श्रवदिग्े | 
ग्रविग्याते । श्रवदिग्थिरे | चस्मेतयनुवतते । वचनादष्ि तै कृते चस्य टेडश्च यथासङ्ख्यं दिगी ग्रा मवतः । 
“"पेर्भिवाक्चादुङोऽयुधियः'” [४।४।७८] इति यणादेशः सिद्धोऽन्यथा दीयादेशः स्यात्‌ | 

ऋतः स्फादेरेप ॥५।२।१२२॥ ्रूकागन्तस्य गोः स्फादियेष्‌ भवति लिटि परतः। सस्मरतुः । सरमरः | 
दधरतुः | दधरः | वचनाप्प्राग्दरस्वासस्फादेरिति विशेप्रणम्‌ । श्रन्यथा स्फादित्वासम्भवः । प्रतिपेधविप्रये लिरीद- 
मारभ्यते । सस्मारेस्यादो एत्‌ भवति पूवेविप्रतिपरेधेन । क्रत इति किम्‌ १ चिक्निपतुः | चिक्षिपुः । तपरकरण 
मसन्देदा्थम्‌ । क्रकारास्याप्युत्तरसूत्रेण विधानात्‌ । दिरिति किम्‌ ? चक्रतुः | चक्रः| लिरीव्येव। स्मृतः। 
स्मृतवान्‌ । ननु संचस्करसनुः | मंचस्कररियत्र द्विपदाश्रयस्य तुये वदिरङ्गटश्नणस्यासिद्धत्वात्कथपेप्‌ । नेप दोपः 
““पूवं धुगिना युज्यते पश्चान्साधनवाचिना स्येन [प०] इत्यस्मिन्‌ दशंनेऽन्तरद्धे मुटि कृते पश्दरेप्‌ । श्रताणव 
“.स्फारतोऽसुटः [*५।१।६१] । “स्फार््योरस्कुरेप्‌ ” [५।२।१३८] इति प्रतिषेध उपपन्नो भवति । 

ऋच्युत्यनाम्‌ ॥५।२।१९२३॥ ऋच्छ दत्येतस्य क्रूक्रारन्तानां च लिटि एत्र मवति । ग्रानच्छ। 
आनन्छुतुः । आनु : । एप्‌ द्वित्वम्‌ । “श्राचतः' [५।२।१७०] इति दीलम्‌.। “ततो नट्‌” [५।२।१७१] 
इति नुट्‌ । क्र । ग्रारतुः | श्रारः | “श्रश्नोतेः' [५।२।१७२] इति नियमान्तुर. न मवति | ऋत्‌ । विचकरतु 
विचकरुः । निजगरनुः । निजगणः । वितस्तगतुः । वितस्तरः । क्रच्छैरन्तरङ्गत्वात्‌ “द [४।३।६१] इति 


+, (+ 


तुकि कने स्वत्राप्रानः ऋतां तु लिटि रिति प्रतिपिद्ध ण्न्विधीयरते। निजगरेत्यादत्रप्‌ पूर््निणंयेन । 


दद्रा पो वा॥५।२।१६२४॥ श्रटप्रश्येपांच्टिवाप्रो मवति। विशश्रतुः। विशश्रः। प्ल 
परवेणेप.। विशशग्तुः । विदादारः । विदद्रतुः । विद्र: । विददरतुः । विदरः । निपप्रतुः | निपप्र: । निप 
परतुः | निपपरः । प्रदेशवचनादिप्वोवे न भवतः । येतु श्रा पके, द्रा कुत्सायां गतो, द्रा पूरणे इत्येतेपामने- 
का्ैत्वात्‌ पत्ते प्रयोगादनर्थकमिदमिति मन्यते तेपां प्रतिपत्तिगोखं स्यान्‌ । 

केऽणः ॥५।२।१२४॥ के परतोष्णः प्रो भवति । नटिका । कुमारिका । वामोरुका । कुत्साय धविव- 
सायाम्‌ ““एवरास्कः'' [४।१।१२६] दति कः } “सार्थिकाः प्रकृतिलिङ्गसङ्कय अनुवतन्ते'' [प०] इति टाप्‌ । क 
दति साच्कनिर्दशयग्रहणम्‌ । व्ण॑ग्रहणे तदादिविधिः स्यात्‌ । ततश्च नदीकल्पः परीवाहः । कुमारी काम्यतीत्यत्रापि 
स्यात्‌ । श्रण इति किम्‌ ? गोका । नौका । पूर्वण शकरेणाण_ व्यार्यातः | रक्रा काकं इत्यादरिपुं “उणादयो 
वहुलम्‌" [२।२।१६७] इति न मवति ““कृदाधारार्चिकलिभ्यः कः” [उ० सू०| “इशभीकापाशल्शतिमर्चिभ्यः 
कः” [ उ० सू०] इति कायतेः कः । “न कपि” [५।२।११६] इति प्रतिषेधादिदाननुवरन्धकपरिभापा नाश्रीयते | 
तेन निपाकर््वा जात. “रोदे ठन्‌” [३।२।६५] तदादेदो के सानुबन्धकेऽपि प्रादेशः सिद्धो भवति । नेपाह- 
ककः इति । 

न कपि ॥५।२।१२६॥ कपि परतोऽणः प्रो न मवति । बहुकरुमारीकः | ब्हुवामोरूकः । 
[४।२।१५३] इति कप्‌ सान्तः । खाया क्रीतं खारीकम्‌ । काकणीकम्‌ । “खारीकाकणीभ्यां कप्‌” [३।४।३०] | 

वाऽऽपः ॥५।२।१२.७] कपि परतः आगरन्तस्य वा प्रो भवेति । बह्वटुवकः । बहूखटवाकः । बहूदा- 
मकः ! बहुदामकिः । “शेषाद्रा'' [४।२।१५४] इति कप्‌ । 

ट 


नमोः, 


२५७८ जेनेन्द्र-भ्याकरणम्‌ [ ० ५पा० रे सू० १२८-१३६ 


इ्यस्पदचोऽयुक्‌ पुमुमोऽङडिः ॥५।२।१२८॥ शिवि असि पति वचि इ्येपामटिः परतः श्रकार थुक. 
पुम्‌ उम्‌ इत्येते यथासङ्ख्य मवन्ति } श्रकार श्रादेशः धुगादय आगमाः । श्रवत्‌ } “जश्वि” [२।१।५०] 
इत्यादिनाडः। ““छन्तेऽललः' [१।१।४६] स्थाने श्रकारस्तस्य पररूपम्‌ । श्रास्थत्‌ । आस्थताम । श्रास्थन्‌ । 
“वक्त्यसुरुयातेरङ.* [२।१।४५] | "'शटश्च'' [४।३।७८] दत्यैेय । अपतत्‌ । श्रपप्तताम्‌ । श्रपततन्‌ | 
“पुषा [२।१।४८] आदिनाऽङ्‌। अवोचत्‌ । श्रवोचताम्‌ । श्रवोचन्‌ । श“श्रादेप्‌” [४।३।७५] | 

दशुरेप्‌ ॥५।२।१२६॥ दशि दध्येतस्य गोः कऋवणन्तानां च शङ परतः एव्‌ भवति । श्रदर्त्‌ । 
ग्रदशंताम्‌ । अदशन्‌ । “वैरितः” [२।१।४६] इत्यु । श्रारत्‌ । असरत्‌ । “श्‌ स्पुषा” [२।१।४८] श्रादिना 
गरड । श्रजरत्‌ । श्रजरताम्‌ । अजरन्‌ । “रिव” [२।१।५०] इत्यादिना्‌ । जपः पिक्करणशमङ्थै्‌ | 
जराया वा [५।१।१६०] इति वचनं ज्ञापकमुरिति ऋवणनिद शस्य । 


शीडो गे ॥५।२।१३०॥ शीडो गे परतः एब मवति । रेते । शयते । शेरते | डिति गे विधान 
मिदम्‌ । शयावहै । शगरामह इत्यत्र सिद्धत्वात्‌ । ग इति किम्‌. १ रिश्ये । सानुजन्धकनिरदैशो यड्रन्तनि- 
वृत्यथः । शेशीतः । शेश्यति । 

यि किंड्त्ययङः ॥५।२।६३१॥ यकारादौ कडिति स्ये परतः शीडः श्रयड्इदेशो भर्वात । शय्यते | 
शाशय्यते | यङि परत्वेन च द्विववान्प्रागयडदिशः । डकारो “डित्‌” [१।१।५०] इत्यन्तादेशारथैः । श्रकारः 
उच्चारणार्थः । शय्या । “समजनिषद' [२।३।८१] इध्यादिना क्यप्‌ । प्रहाय्य । कान्तम्‌ । यीति किम्‌ ! 
शिश्ये | क्ङितीति किम्‌ ? शेमम्‌। 


गेरुहः प्रः ॥५।२।१३२ गेः परस्य ऊहतेः प्रो भवति यकाययौ किंडति परतः । अभ्युद्यते । समु- 
ह्यते । “श्रचदच” [१।१।१२] इत्युपपस्थानादृदेचः प्रादेशः । गेरिति किम. १ उद्यते | ऊह ईति किम्‌ ? समी. 
ह्यते । यी्येव । समृष्ितम्‌ । किडपयेव । श्रभ्युह्यः श्लोकः । “केऽणः” [५।२।१२५] इत्यतोऽग ग्रहणमनुवतते । 
तेन श्रा उह्यते ओह्यते । समोह्यते इ्यत्र न मवति | प्रोह्यत हृत्येकादशे कते व्यपवर्गाभावान्न मवति । तद्र द्वाविन 
भ्यपवगं इति चेत्‌ “उभयत शआ्राश्रये न तद्वद्धावः*” [प०] इति गे: पर्वं नास्त । 


लिधङ्तेः ॥५।२।९३२॥ तेगंस्तरस्य लिटि यक्रासदो किडति प्रो मवति । उदियात्‌ | समियात्‌ | 
प्राशिपि लिङ्‌ । यासुट्‌ । ^स्फादेः स्कोऽन्ते च” [५।३।४६] इति सखम्‌ । “दीरकृद्‌गे" [५।२।१३४| इति 
दील्वम्‌ । तस्यनिन प्रः । इति गे च दी्वं न सम्भवति । न गे उदादरणम्‌ । अभियादिवयत्र स्वको दीत्वे कृते 
प्रादेशः । गेस््यिव । ईयात्‌ । श्रण॒ इस्येव । आ दयात्‌ एयात्‌ । समेयात्‌ । तिपा निर्दयो श्रसन्देहाधः । 


दीरङृद्गे ॥५।२।१३४॥ अश्कदकारे श्रगयकारे च कडिति गोरदीभेवति । “श्रचश्च”' [१।१।१२| 
इत्युपस्थानादचा विशेषेन तदन्तविधिः । परिडतायते। चीयते । चेचीयते | स्तूयते । तोस्तृयते। चीयात्‌ । 
स्तूयात्‌ । श्राशिपि लिङ्‌ । श्रुदिति किम्‌. १ प्रकृत्य । प्रस्तुत्य ! परत्वादीत्वे तुग्न स्यात्‌ । श्ग इति किम्‌. ! 
चिनुयात्‌ । स्यात्‌ । 

च्च ॥५।२।१३५॥ च्वौ च त्ये परतः गोर्दर्मवति । शुचीभवति । पद्रूमवति । “कृभ्वस्तियोगेऽतत्सत 
सम्पत्तरि च्विः"? [४।२।५५] इति च्विः । श्रवयवनिवृत्तिः । ^श्यख्ये व्याश्रयम्‌”” [१।१।६३] इत्यजन्तस्य दीत्वम्‌ | 

रीङ तः ॥५।२।१२६॥ ककारान्तस्य गोः च्वौ श्रकृद्कारे श्रगयकारे च परतः रीडदेशौ भवति । 
मात्रीभवति । पित्रीमवति। मात्रीयति । पित्रीयति। “सवेष क्यच्‌” [२।१।६]। मात्रीयते । पित्रीयते ¦ 
“कतु: क्यङ.सखं विभाषा” [२।१।६] इति क्यर्‌ । चेक्रीयते । जेहीयते । किडतीव्येतदिह निवृत्तम्‌ । तैन पित्यम्‌ । 
पितुरागतम्‌ “पितुयेशच'” [३।३।५३] ये रीडादेशः सन्निपातलदणस्थानित्यत्वात्‌ “यस्य ख्यां च'' [४।४।१३६ 
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इति खम्‌ । उत्तरसूत्रे रिडिष्हैव क्तव्यः । तस्य दीत्वेन सिद्धमिति चेत्‌ ; “गुकारं निवृत्त पुननं तन्निमित्तम्‌" 
[प१०] इति दीषवं न स्यात्‌ । ऋत इति तपरकरणं किम्‌ ? कीयैते | श्रन्यथा कीणमित्यादौ सावकाशम्‌ त इत्वं 
रीडा बाध्येत । उत्तराथमङ्ृद्गे यि इप्येतदनुवतंत इति ज्ञापनाथं तपरकरणम्‌ । अन्यथा श्मनन्तर च्वविवायं 
विधिः स्यात्‌ । न च मृदन्त कऋरूकारो निवर््योऽस्तीद्यनथकं भवेत्‌ | 

रिङ्यगलिङ्शे ॥५।२।१२७॥ ऋकारान्तस्य गोर्यक छिड श इत्येतेषु परतः रिड देशो मवत । यीति 
रद्र इति चानुवतमानं सम्भवाद्न्यभि चाराच्च लिङ ए विशेषणम्‌ । यकारादावगे द्रटभ्यम्‌ | यक्‌-क्रियते । 
हियते । लिट्‌-क्रियात्‌ । हियात्‌ । यी्येव । कृषीष्ट । हृषीष्ट । शग इत्येव । बिभूयात्‌ । विध्यादिलि ख्यम्‌ । 
शे-्राद्वियते | “श्नुधुश्रुवाम्‌'” [४।४।७२] इति यादेशः। ऋत इति तपरकरणं किम्‌ १ क्रिरति । गिरति । 
रीडिति वर्तमाने रिटग्रहणं पुनदीत्वनिन्रयर्थम्‌ | 

स्फायर्यारस्कुरेप्‌ ॥५।२।१३८॥ स्फादेरतश्च ऋतो यकि टिडि यकारादावगे च परतः एव्भवति 
सशब्दं वजंयित्वा । श इत्यसम्भवान्नोक्तम्‌ । रम्यते । स्मात्‌ । ध्वयेते । ष्वर्यात्‌ । अर्यते । अर्यात्‌ । यासुटः 
“स्फादेः स्कोऽन्ते च” [५।३।४६] इति सखम्‌ । यीत्येव । स्मृपीष्ट । श्रग इत्येव । इय यात्‌ ।: .विध्यादिलिङ । 
राप उप्‌ । द्विलम्‌ । “उरः” [५।२।१६६] इत्यलम्‌ । “प्रो” [५।२।१७६ इति चस्येत्वम्‌ । “चस्यास्वे" 
[४।४।७३] इतीय्‌ । ग्रस्छुरिति किम्‌ १ संस्यते । “पूं धर्मिना युज्यते पश्चात्‌ साधनवाचिना स्येन” [प०] 
इति पूवं मुटि सति प्राप्नोति} अर्विरिति ऋच्डुतीययेग्रहणम्‌ । 

यिः ॥५।२।१२९॥ गरि च परतः ादेरत॑श्च रत एव्‌ भवति । सास्म्यते । दाध्वर्यते | अरार्यते | 
ग्रतैयड एष्‌ । “श्चचः'” [४।३।२] इति द्वितीयस्यैकाचो द्वित्वम.। “हलोऽनादेः" [५।२।१६१ इति यखम्‌ | 
“दीरङद्‌ गे" [५।२।१३४] इति दीत्वम्‌ । ““हन्ते्िसायां प्नाभावो वक्तव्यः” [वा०] | जेष्नीयते । दिंसाया- 
मिति किम्‌ १ गतौ जङ्घन्यते | 

द घ्राध्मोः ॥५।२।१६४०॥ घ्रा ध्मा द्येतयोर्यटि परतः ईकारादेशो भवति । जेप्रीयते । देध्मीयते | 
नित्यप्वेन पस्वेन च प्राग्‌ द्वित्वादीकारः । ईकारस्य दत्वं किम १ गुका्येतात्पुननं श्यात्‌ । उत्तराथञ्च | 

ग्रस्य च्वौ ॥५।२।१४१॥ श्रव्णन्तस्य गोः च्वौ परत ईकारदेशो भवति । शुक्लीमवति । मली. 
मवति । “च्वौः' [५।२।१३५] इति दीत्वस्यायमपवादः । 

यचि ॥५।२।१४२॥ क्यचि परतः श्रवर्णन्तस्य गोरीकारादेशो भवति | पटीयति । मालीयति । 
““दीरृद्गे'' [५।२।१३४] इति दीत्वं प्रातम्‌ । प्रथक्‌ सूत्रमुत्तराथम्‌ । 

सुत्त गर्धेऽशनायोदन्यधनायाः ॥५।२।१४३॥ चत्‌ तृड्‌ गधं इत्यतेष्वरथषु अशनाय उदन्य धनाय 
इत्येते शब्दा निपव्यन्ते | श्रशनायतीव्यात्वं क्यचि निपात्यते ्लुच्चेदर म्यते । श्रशनीयत्यन्यत्र | उदन्यतोत्त्र 
उदकस्योदभागो निपात्यते तृट्‌ चेत्‌ । उदकीयतीत्यन्यत्र । धनायतीत्यात्वं निपात्यते गद्धश्चेत्‌ । धनीयतीत्यन्यत्र | 

चतिस्यतिमास्थां ति कितीत्‌ ॥५।२।१४४॥ चति स्यति मा खा इत्येतेषां तकारादौ किति परत 
दकारादेशो मवति । निर्दितः । निर्दितवान्‌ । श्रवसितः । श्रवसितवान्‌ । मितः । मितवान्‌ । “गामादाग्रहणे- 
प्वविशेषः' [१०] इति मामाङ्मेडां हणम्‌ । सितः । सितवान्‌ । श्रा्रस्य “दो दद्धोः' [५।२।१४८] इति 
दद्धावे ५युमास्था'” [४।४।६५] श्रादिना सूत्रेणान्येपामीत्वे च प्राप्ते इत्ववचनम्‌ | तीति किम्‌ १ दीयते । 
सीयते । कितीति किम्‌ १ अवदाता । श्रवसाता | धतिस्यत्योसिपा निर्दशो यङ्बन्तनिङ्पयथः । निददत्तः । 
निर्दादत्तवान्‌ । श्रवसासीतः | श्रवसासीतवान्‌ । दद्धाव शवं च मवति | तपरकरणं सुखाम्‌ । 

शाच्ोर्विभाषा ॥५।२।१४५॥ शा छो इत्येतयोषिमाषया इकारादेशो भवति तकारादौ किति परतः | 
निशितः | निशितवान्‌ । निशातः । निशातवान्‌ । श्रपच्छितः | श्रपच्छितवान्‌ | श्रवच्छातः। श्रपच्छतवान्‌ | 
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व्यवस्थितविभाषरयम्‌ । तेन श्यतेसित्वं त्रतविप्रये नित्यमिष्यते । संशितव्रतः साधुः । संदितं यत्नेन सम्यक्सम्पादितं 
रतं यस्य येन वा प एवमुक्तः | संशितः साधरुरिष्यपि भवति । यः प्रकरणादिना त्ते यलनवान्‌ गम्यते | 


धाञो हि ॥५।२।१४६॥ धाञः हिरिप्ययमदिशो मवति तकारादौ करिति परतः । हितः | हितवान्‌ । 
प्रनेकाल्त्वात्‌ सर्व॑स्य स्थाने “भुमास्था'' [४।४।६५] `श्रादिमेते प्र्षे दिरद्रेशः। श्रनु्रन्धनिर्दशो यड्बन्त- 
निव्रय्थः । देधीतः । देधीतवान्‌ | पेयो लाक्षणिकल्वानिवृत्तिः । 


हाकः कित्व ॥५।२।१४७॥ हाकः क्त्वात्ये परतः दिरदेशो भवति । रिप्वा गतः । रित्वा गच्छति 
कर्माणि । मोक्तम्‌ । पूर्ववदीतरे प्राति हिरदेशः । श्रनुबन्धनिधशस्तु हाडो निनव्रच्यथः । यड्बन्तनि- 
ररयर्थश्च | ईत्वमपि यड्बन्तस्य नेष्यते । क्त्वीति सोत्रो निर्देशः । 


दो दद्धोः ॥५।२।१४८॥ दा इ्येतस्य भुषज्कस्य दद्‌ इत्ययमादेशो भवति तकारादौ किति परतः । 
दत्तः । दत्तवान्‌ । दा। दत्तिः । द्‌ दति किम्‌? धीतः। धीतवान्‌। धेट इदं खूपम्‌। धमो 
हिरादेश उक्तः । भोरिति किम्‌. ? दातम्‌ बहिः । ते श्रादेशे मुदत्तमित्यत्र “दरिति” [४।३।२२५] इत्यनेन इगन्तस्य 
गेदीत्वं स्यात्‌ । दान्तो “ दान्तस्य तो नः” [५।३।५६] इति नत्वम्‌। धान्ते ^तथोरधोऽधः' [५।३।५६] 
इति भषः परस्य धत्वम्‌ । शान्ते नास्ति दोप्रः । तान्तो वास्तु । “दस्ति” [४।३।२२५] इत्यत्र दरौ पक्षौ । 
दा दसेतस्मिन्तकारादो तकायन्ते वा दीत्वम्‌ । तत्र तक्रारादो नास्ति दोपः थान्तपक्ते “ खरि [५।४।१३०] 
इति चर्त्वम्‌ | । 


गेस्तोऽचः ॥५।२।१४६॥ श्रजन्तादगेरु्रस्य दा इत्येतस्य भुसन््कष्य त॒ दत्ययमारे्ो भवति 
तकारादौ किति परतः । नीत्तम्‌। बीत्तम्‌। परीत्तम्‌। प्रत्तम्‌ । अवत्तम्‌ । “श्रन्तेऽलः"' [१।१।४६] 
दव्याकारस्य तकारः । श्रकार उच्चारणः। दकारस्य चत्वम्‌ । गेरिति कानिर्दशात्‌ ““परस्यादेः [१।१।५१] 
इति चेददोपरोऽयम्‌ । “श्वस्य च्वौ [५।२।१४१] इत्यतो मण्ट्रकप्लुःया शअवरणस्येति वनते । तेनाकारस्य 
भविष्यति । द्वितकारो वा निदंशोऽनेकाल्त्वात्‌ सवंस्य स्थने भवति | गेरिति किम्‌ १? दधि दत्तम्‌। शच 
दति किम्‌ १ संदत्तम्‌ । द्‌ इवेव । निधीता गोर्व॑सेन । भोरि्येव । श्रवदात्त मुष्वम्‌ । ग्रतैगित्वात्तो भवति 
परल्वात्‌ । अवत्तः । अवत्तवान्‌ । ननु च- 


श्रवदत्तं विदत्तञ्च प्रदत्तं चादिकमणि। 
सुदत्तमनुदक्तञ्च निदत्तमिति चेष्यते ॥ 


त्थं सिद्धयति । श्रवादीनां गम्यमानक्रियान्तरविषयतवेन ददातिं प्रत्यगिघखात्‌ सिद्धम्‌ | “यच्किया- 
युक्तस्तं प्रति गीतिसन्क्को भवति” इति वचनात्‌ । श्रवहीनमवगतं वा दत्तमवदत्तमिति क्रियान्तरविप्रयलं 
गरोज्यम्‌ । श्रथ वा “शाच्छो विभाषा” [५।२।१४५] इत्यतो मरट्भकप्लुत्या व्यवस्थितविभाषनुब तः । 


भ्यपः ॥५।२।१५०॥ मकारादौ परतः अप्‌ इत्यस्य गोः तकारादेशी मवति । श्रद्धः । श्रदूभ्यः । 
भीति किम्‌ १ अप्यु | द्वितकारकनिदंशपक्ते व पूर्वस्यापि तकारस्य जश्त्वम्‌ । श्रनेकास्वात्‌ सर्वादेश इति 
चेन्न | अच इति वतते । अचः परस्य मवति । गोरिति चिशेषरणस्ये मादौ सम्प्रययः | "तेन पदर न भवति । 
अन्भारः । श्रन्मक्षः। 


स्यगे सः ५।५।१५१॥ सकारादरवगे परतः सकारान्तस्य गोस्त इत्ययमादेशो भवति । वहस्यति | 
श्रवरस्यत्‌ । विवत्सति । “श्रन्तेऽलः'” [१।१।४६] इति वा । ““निर्दिश्यमानस्यादेश्चा'” [१० इति वा 
सकारस्य तत्वम्‌ । द्वितकारकपक्ते श्च इति काविभक्यन्तमनुव््यम्‌ १ सीति किम्‌ १ प्रवासः | श्रगे इति 
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किम्‌ १ श्रास्से। बस्से। स इति किम्‌ १ प्यति | श्रशिष्यत इत्यत्र इटः सकारं प्रति भक्तं त्वेऽपि सीति 
वचनान्न भवति । द्विसकारको बास्वीति निर्दशः । 

तासस्त्योः खम्‌ ॥५।२।१५२॥ तसेः श्र्तेश्च शकारस्य सकारादौ खं भवति । कती । कति । 
ग्रस्तेः-असि । श्रग॒ इति निव्ृत्तमसम्भवात्‌ । ताषिगं विहितः । श्रस्तेरप्यगे भूभावेन भवितव्यमिति | 
म्यतिषे इत्यत्र परत्वात्सखमेकदेशविकृतस्यानन्यात्‌ “नसः खम्‌'' [४।४।१०१] दइव्यखम्‌ । व्यमात्नमेव 
पदम्‌ । पत्वं प्राप्तम्‌ “"नादयन्ते' [५।४।७६] इति प्रतिषिद्धम्‌ । : “गिप्रादरुभ्यां यच्यस्तेः'* [५।४।६य] 
इति ¦ तत्र पदस्येति वतेते । गिपूवस्यास्तेः पदस्य यकाराच्परस्य इति पलम्‌ । 

रि ॥५।२।१५३॥ रेफादौ स्ये परतः ताऽस्योः सखं भवति । कत्तरौ। कर्तारः । श्रक्ते 
रेफादिननास्ति 

पति हः ॥५।२।६५४॥ एकारे परतः तासस्योः सकारस्य दकारादेशो भवति । कत्ता । लवितदि | 
ग्रस्तैः । ग्यतिहे । तपरत्वमसन्देदा्म्‌ “इटि ह" इति सूत्रे ग्त्यासीति न स्यात्‌ । 

स्सनि मीमामुरभलमशकपतपदोऽच इस्‌ ॥५।२।१५५॥ सनि सकारादौ परतः मौ मामु रम 
लम दाक पत पद्‌ इत्येतेषामचः स्थाने इस्‌ भवति । मी इति मीनातिमिनोत्योग्र हणम्‌ । “हनिङ्गम्यचां सनि" 
[४।४।१४] इति दीत्वे कृते विदरोपाभावत्‌ । मिनाति । प्रमिससति । मा इति “गामादाग्रहणेष्वविशेषः'' 
[प०] इति प्रतिपदोक्तपरिमाष्रा नापिक्तिता । मित्सति। मेड । अपमित्ते । माट्-मित्ते । भु- 
दित्सति । धित्सति । ग्रारिप्पते। आलिम््ते । शि ्तति । पित्सति । प्रपित्सते । ग्रनेकाल्तवात्वादेशो मा 
भूदच इस्‌ विधीयते । द्विम । ““चस्यात्र खमु" [५।२।१६०] इति चखम्‌ | “स्यगे सः” [५।२।१५१] 
इति सकारस्य तचम्‌ । रमभादिषु “^स्फादेः स्कोन्ते .च'' [५।३।४६] इति इसः सखम्‌ । सकारादाविति 
किम्‌. १ पिपतिषति । “तनिपतिद्रिदरां वेद्‌” [ वा० | । सनीति किम्‌ £ दास्यति | सीत्येतदृव्यवहितम्‌ | 
सनीति द्विसकारको निर्दशः | 

राघोः वधे ॥५।२।१५६॥ रापः वघेऽभं वतंमानस्य श्रच इम्‌ भवति सनि सकारादौ । प्रतिरित्सति 
श्वानम्‌ । वध शति किम्‌ १ आरिरत्सति। 

प्रापृङ्षप्यघामीत्‌ ॥५।२।१५७॥ अप्‌ शपि क्रध इत्येतेपामच ईकारदरेशो भवति सनि सकारादौ । 
दप्ति । जीप्ति । इईत्संति । जपेः पूर्वनिरंयेन णिवे श्राद्रच दत्यम्‌.। सकारादाविप्येव । जिज्ञपयिषति । 
्रदिभिप्रति | “सनीवन्त'” [५।१।६७] इतीटविकट्पः । 

दुम्भ इच्च ॥५।२।१५८॥ दश्मेरच इकारदेशो भवति ईच सनि सकारादौ । धिप्सति । धीप्ति । 
दम्भेरनि्पक्ते दकारादेदे कते “हलन्तात्‌ [१।१।८४] इत्यत्र दस््रहणस्य जातिवचनत्वात्‌ सन; किस 
“"हलुङः किडस्यनिदितः' [४।४।२३] इति नसं भव्मावः । सकारादाविष्येव । दिदम्मिपति । 

वा मुचो धेरेष्‌ ॥५।२।१५६॥ मुचेधिसञ्लकस्य वा एप्‌ भवति सनि सकारादौ । मोक्तते वत्सः 
स्वयमेव । मुमुक्तते वत्सः स्वयमेव । श्रात्मनो मोक्तुमिच्छंतीति सन्‌ । वो हि मोश्चमिष्यमाणो मुक्तक्रियां 
्रस्यनुदूस्यं यद्‌ प्रतिपयते तदा सुमोच्वात्‌ कर्मैव कतृं त्वेन विवक्तितिमिति बाह्मकर्मामावातुचिरकर्मकः | 
दक एप्‌ चस्य खम्‌ । भच इव्येतन्निवृत्तम्‌ । अन्यथा “चस्यात्र खम्‌” [५।२।१६०] इत्यत्र चस्याचः खं 
स्यात्‌ । भेरिति किम्‌ १ मुमुश्चति कमणि मुनिः । 

चस्या खम्‌ ॥५।२।१६०॥ यदेतदनुकरन्तं सनि सकारादौ मुचेरेप्यन्तम्‌ एतस्मिन्‌ चस्य लं 
भवति । तथा चैवोदाद्यतम्‌ । यच्वेत ऊर््व॑मनुक्रमिष्यामः श्रापादपरिसमाप्तश्चव्ये्येतदवेदितम्यम्‌ । ननु सनि 
हकारादावित्यधिकरिणाभिसम्बन्धात्‌ सिद्धम्‌ अत्रग्रह्णं किम्‌. ! सर्वस्य चश्य खं यथा स्यादिप्येवमथंम्‌ । 
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हलो ऽनादेः ॥५।२।१६१॥ अनादे्लः खं भवति चस्य । इटोके । तुत्रोके । पपाच । आयतः | 
श्राट । अनाद्लः अच उत्तरस्य चखम्‌ । 

शरः खयि ॥५।२।१६२॥ ररः खं मवति खयि परतश्चस्य । चुश्च्योतिषति । तिष्सति । 
पिस्पंदिपते । शर इति किम्‌ १ पपाच । एकारो पकारेऽकारस्य मा भृत्‌ । खथीति किम्‌ १ सस्नो । उचि- 
च्छिप्रति। उन्छैरन्तरङ्गत्वात्तुकि चुत्वे च ते चुत्व्यासिद्धत्वात्‌ सतकरारस्य हस्प द्वित उचिच्छिषरतीति 
प्राप्तम्‌ । “ूरत्रासिद्धीयमद्वितवे इति वद्यत्यतो द्विपवे चुखं सिद्धम्‌ । 

प्रः ।५।२।१६३॥ प्रो मवति चस्य । पिपासति । निनीषति । इदौके । इदोकिपते । ““श्रचश्च' 
[१।१।१२] इत्यचः प्रादेशः । 

कुहोश्चुः ॥५।२।१६७॥ चस्य कव्गहकारयोः चवं श्रादेशो मधति । चिकीषति । चखान । 
जगाम । जिघसति । नुव । बहा | जहार । नादवतो महाप्राणस्य हस्य चुत्वे तादृश एव भकारः । 
अश्वं जकारः | 

वा कोयेडिः ॥५।२।१६५॥ कोश्चस्य यडिः वा चुर्भवति । कोरिति यस्य कंस्यचिच्छब्दक्रियस्य ्रहणे 
रूपद्र यं सिद्धयति । उष्टश्चोकूयते । उष्ट्रः कोकूयते । यडीति किम्‌ ! चुकुवे । 

उरः ॥५।२।१६६॥ ऋवणंन्तस्य चस्य श्रकारादेशो मवति । ववृते । वत्रृधे । चक्रे | जहे। श्रथ 
न्नर्यादौ परत्वाद्रगादिपु इतेषु ऋकारान्तत्वाभावाच्चस्यात्वं न प्राप्नोति । नैवं शङ्कयम्‌, “चविकारे 
प्वपवादा प्र उत्सर्गान्न बाधन्ते" | प० ] इति उरे कृते सुगादयः । 

य तिस्वाप्योजिः ॥५।२।९६७॥ यति स्वापीप्येतयोश्चस्य जिभ॑वति । दिते । श्रदिद्यतत। 
दय॒त्यते । दियोतिपसे । सनि “्युङ्ोऽवो हलः संश्च [१।१।६७] इति विकल्पेन किच्वम । यदा 
नास्ति तदा “ध्युङः'' [ ५।२।८३ ] इत्येप्‌ । स्वापि-सुष्वापयिपति । सुष्वापयिषतः । सुप्वरापयिपन्ति । 
स्वपिएयैन्तस्य प्रशं किम्‌ ? देतमति ण्यन्तस्मैव यथा स्यादिह मा मृत्‌ । स्वापं करोतीति शिच्‌ । स्वापथितुः 
मिच्छति | सिष्वापयिपति । 

व्यथो लिटि ॥५।२।१६८॥ भ्यथः लिटि परतङ्चस्य जिभवरति । विव्यथे | विव्यथाते । विव्यथिरे | 
ननु वकारस्यापि प्राप्नोति । अनदिरित्थनुवतनान्न भवति । 

कितीणो दौः ॥५।१।१६६॥ लिटि किति परतः इणश्चस्य दीर्भवति। दयतुः । ईयुः । परत्वात्‌ 
‹"यशेत्योः” [४।४।७७] दति यणादेशः । तस्य शश्विषवेऽचि"” [१।१।५६] इति स्थानिवद्धावादिकारस्य द्वित्वम्‌ । 
दविे एव खानिवद्धावो न ठु खेऽको दीवे | कितीति किम्‌ ? दयाय । इययिथ । एवेपोः | तयोः स्थानि 
वद्धावादृद्धिल्म्‌ ) “चस्यास्वे'” [४।४।७३] इति यादेशः | 

श्रा्यतः ॥५।२।१७०॥ श्मादेरश्चस्य दीर्भवति लिटि परतः । लिटीति वतते । कितीति निवृत्तम्‌ | 
श्रारतुः । श्रादुः । श्राटिथ । ““एप्यतोऽपदे'' [४।३।८४] इति पररूपवे प्रासे च्य दीत्यम्‌। श्रदेरिति किम ! 
दददे । दददाते । चान्तस्य न भवति | श्रत इति किम्‌ १ इयेष । उवोप्र | तपरकरणं किम्‌ १ य॒ उपदेश श्र.कार 
सतस्य प्रादे कृते श्रनेन दीतवं मा भूत्‌ । “श्राचि भ्रायामे" [धा०] ग्रच्छुतुः | श्राज्छुरिति,। यनेन दीं 
स्यात्‌ “ततो नुद्‌" [५।२।१७१] इति नु प्रस्येत । 

ततो सुट ॥५।२।१७१॥ तस्मात्‌ इतदीत्वान्नुडागमो भवति । आनङ्ग । श्रानङ्खतुः । श्रानङ्ग । 
त्रानप्ज ` श्रानञ्जतुः । श्रानज्जुः। नुगिति परवान्तः कतंभ्यः | चस्येति वर्तते । चस्य इतदीत्वस्य भविष्यति | 
एवं लघुना निर्देशेन सिद्धे परादिवचनं ज्ञापकम्‌ “शअरस्मिन्भकरणे पूर्वान्तः भ्रागमः स्वनिमित्तमन्तरेशवि प्रियते 
तेनाग्भलादावप्यनुस्वारः } यंयम्यते | रंरम्यते | 
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श्रश्नोतेः ॥५।२।१७२॥ श्रश्नोतेश्च कृतदीतवैन्तुद्‌ भवति । व्यानशे । व्यानशति । व्यानशिरे । 
नियमार्थोऽमारम्मः । श्रश्नोतिरेवाकारोडे नुड्‌ भवति नान्यस्य । श्राटतुः । श्राटुः । तुल्यजातीयस्य नियमादिह 
भवत्येव | आनृचतुः । आचुः । श्रश्नोतेरिति विकरणनिदं शादश्नातेनं भवति । आशत: । श्राशुः | 

भवतेरः ॥५।२।१७३॥ मवतेश्चस्य श्रकारादेशो भवति लिटि परतः । बभूव । बभूवतुः । बभृधुः। 
व्यतिवभूवे। “लुङ ्िोषु क्‌ [४।४।८१] इति वुगागमः | लिरीप्येव । बुभूषति । बोभूयते। तिपा निर्दशो 
यड्अन्तनिषृचयथ॑ः । बोमवाञ्चकंर । नैतदस्ति “कास्यनेकाच्स्याल्लिग्याम्‌” [२।१।३१] इति श्रामाभ्यवहिते लिटि 
कथं प्रातिः । ““हकस्तिपौ धुनिर्देशेः" इत्यस्य सूचनार्थस्तरि | 


निजामुच्येप्‌ ॥५।२।१७०॥ निजादीनामुचि चस्येव्‌ भवति । बहूत्वनिदशादाचर्थो गम्यते । नेनेक्ति । 
वेवेति । वरवेष्टि । नेनिक्त॒दृप्यत्र चस्य “किङति'' [१।१।१६] इत्येप्रतिप्रेधो न भवति । धुरूपेण व्यवहितत्वात्‌ । 
उचीति किम १ निनेज | निजादयघ्नयो वृत्पयेन्ताः । 

भ्रां अयाणामिः ॥५।२।१७५॥ भृजादीनां त्रयाणामुचि चस्य इकारदरेशो भवनि । विमति | 
मिमीते। सञ्जिटीते । “श्रन्तेऽलः' [१।१।४६] इति अच इत्वम्‌ । जयाणामिति किम १ जहाति । 
उचीत्येव । बभार । 


परो; ॥५।२।१७६॥ पिपर्ति इयति इत्येतयोः उचि चस्यें भवति । पिपत्ति । पिप्रयात्‌ । अपिपः। 
दरयति | इययात्‌ । एषः । श्रत्ते लंट दाप । उच्‌ एप्‌ द्वित्वमित्यं “चस्यास््े ' [४।४।७३] रतीय्‌ । “हटङ्यापः 
[४।३।५६] इति तिपः खम्‌ । श्रडागमः । “श्ररश्च'” [४।३।७म] इत्यैष्‌ । उनचीस्यनुषतनम्‌ । जुहोव्याद्ोः प्रोगिदं 
ग्रहणम्‌ । अर्तिमापरायामपि प्रयोगः | 

सन्यतः ॥५।२।१.७७॥ सनि परतश्चस्यात इतं भवति । पिप्ञृति । पिपासति | सनीति किम्‌ ! 
पपाच | श्रत इति किम्‌ ? तुष्टुषति। सनि यश्चस्तस्येत्वम्‌। पापर्य्रतेः सन्‌ प्रिपापचिष्रतै | तपरकरणं 
मुखाथम्‌ | 


चरोः पुयणुज्ये ॥५।२ १७८॥ उवर्णान्तस्य पवगेयणुजकारेषुं श्रवर्णपरेपु सनि परतः दत्वं मवति । 
पिपावयिपति । भिभावयिप्रति । ण॒ । चिग्ावयिपति । रिरावयिषरति। लिलावयिप्रति। जु इति सोघ्रो धुः | 
जिजावयिपरति । प्वादिभ्यो एयतैभ्यः सन्‌ । श्रोरिति वचनं ज।पकम्‌ "द्वित कतंष्ये शौ कृतं स्थानिवद्‌ भवति" 
ननु वचनस्य प्रयोजनम्‌ । पिपत्रिपते पिय्रिपतीति । “स्मिङ.पूड.र'उवशः सनि” [५।१।१३३] । “सनीवन्त- 
दभ्रस्ज' [५।१।६७] इत्यादिना वेट्‌ । गयवेशो । "्विषेऽचि'” [१।१।५७] इति स्थानिवद्भावाद्विप्वमने- 
नेत्वम्‌ । यत्रेतावत्‌ प्रयोजनं स्यात्‌ । पकारयकारग्रहणमेव कियेत । पव्गयण जग्रहणएमनथकं स्यात्‌ । पुयण्‌ जोति 
किम्‌ १ नुनावयिषयिति । भवणंपर इति किम्‌ ? लुलूपरति । 


सुशरद्र प्ुप्लुङ्च्युडो वा ॥५।२।१७६॥ स्वत्यादीनां चस्य ग्रोः त्रवशंपरे यणि परतः सनि वा 
दकारादेशो भवति । सिखावयिषति । सुस्रावयिपति । रिश्नावयिपरति । शुश्चावयिपति । दि द्रावयिपति । दुद्रावयिपति | 
पिप्रावयिघति । पुप्रावयिवति । पिप्लावयिपरति । पुप्लावयिपति । चिध्यार्वायपति । नुच्यावयिष्रति । श्रवणंपर इति 
वचनात्‌ ष्यन्तात्सन्‌ । धचनसामथ्यौत्‌ सकारादिनेकेन यणो व्यवधानमिहभ्रितम्‌ । अवणपर इत्येव । शुश्रपति । 
श्रप्रापे विकल्पोऽयम्‌ । 


यङ्पोरेप्‌ ॥५।२।१८०॥ यड यड्पि च परत इगन्तस्य चस्य एप्‌ भवति । नेनीयते । बोभूयते । 
नेवयीति । बोभवीति । न हि यङ्पोऽन्यत्रोपि चः सम्भवन्ती्यष्छुव्धेन यड़पृसम्प्रययः । “नोमता गोः" 
[१।१।६४] इत्याध्रयकायप्रतिपेधायङुपि विधानम्‌ । 
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दीरकितः ॥५।२।१८१॥ श्रकितश्चस्य पुसपोर्दीभिवति । पापस्यते। पापचीति । पापट्यते । पाप- 
ठटीति । “यङो वा” [५।२।६२] वचनं ज्ञापकमविशेषेण यड्ःपः | श्रकित इति किम्‌ १ यंयम्यते । यंयमीति । 
ननु दीत्वापवादे परत्वान्तुकि कृते श्रनजन्तत्वात्‌ कथं दीत्वप्रािः ) इदमेवाकित इति वचनं श्ञापयति--““चविका- 
रेष्वपवादा नोत्सगान्‌ बाधन्ते" [१०] इति । तेन कि सिद्धम्‌ १ मीमंसत इत्यादौ ईत्वं दतेन न बाध्यते । डोटो- 
क्यत इति दीत्वेन प्रादेशस्य न बाधा । श्रचीकरदिप्यत्र “धेर्दीः'” [५।२।१६१] दत्यनेन “सन्यतः * [५।२।१७७] 
दत्वं न बाध्यते । अजीगणदिति “द्रंस्व गणः" [५।२।१६४] इत्यनेन “'हलोऽनादेः'' [५,१।१६१] खस्य 
न वाधा | 

नीग्वज्चुखंसुध्वसुशभ्रसुकसपतपदस्कन्दाम्‌ ॥५।२।१८२॥ वञ्चु संसु ध्वंसु भ्रंसु कस पत 
पद्‌ स्कन्द्‌ इःयेतेषां यङ्पोश्चस्य नीगागमो भवति । वनीवच्यते । वनीवञ्चीति । सनीसखस्यते । सनीसंसीति । 
द्नीष्वस्यते। दनीष्वंसीति। बनीभ्रश्यते । बनीभ्र शीति । चनीकस्यते । चनीकीति | पनीपत्यते । 
पनीपतीति | आपनीपद्यते । श्रापनीपदीति । चनीस्कयते । चनीस्कन्दीति । यड्पि “नोमता गोः" [१।१।६४] 
इति प्रतिषेधात्‌ ““हलुडः" [४।४।२३] उति नं न मवति । नीगिति दीप्वोच्चारणसामथ्यान् प्रदेशः । 
प्रकित दति दीप्वप्रतिपरधाथ पुव्रान्तकरणम्‌ । 


ङस्यातो जुक्‌ ॥५।२।१८३॥ डसन्जञान्तस्य गोर्यश्चेऽकागन्तस्तस्य नुगागमो मवति यड्पोः परतः । 
यंभण्यते। वंभणीति। तन्तन्यते । तन्तनीति । जङ्धम्यते। जङ्धमीति । नुको “नश्चापदान्तस्य भलि?" 
[५।४।८] दस्यनुस्व।रस्य परस्वत्वम्‌ । श्रसत्यपि स्वनिमित्ते लादौ अनुस्वारो भवती्युक्तम्‌ । तैन यंयम्यते । 
रंरम्यते इत्यनुस्वारः । अत्रापि दीचप्रतिपेधाध' पुरान्तत्वम्‌ । रस्येति किम्‌ १ पापच्यते । अत इति किम्‌! 
तेतिम्यते | तपरकरणं किम्‌ १ श्राकारमूतपूर्वस्य मा मूत्‌ । बाभाम्यते | 

जपजभदहदशभञ्जपशाम्‌ ॥५।२।१८४॥ जप जम दद्‌ दश भन्ज पश इस्येतेपां चस्य तुगागमो 
मवति यड्पोः परतः । जञ्जप्यते । जञ्जपीति । जघ्जभ्धते | जन्जभीनि | दन्दह्यते । दन्दहीति । दंद्श्यते | 
देदशौति । ब्रम्भण्यते । बरम्भजीति | पम्यश्यते। पणशीति । पश इनि सोघ्रो धुः । जपादिषु दंशिपयन्तेषु 
“लुपसद चर” [२।१।२१] इत्यादिना यड । श्रन्यत्र क्रियामममिदहारे। दश इति सू्रनिदेशा्र ङ्प्यपि नयं 
भवतीति केचित्‌ । तदयुक्तम्‌ । मिकरणानिर्देशोभ्यम्‌ | यथा ““पतदश्नहः करणे त्रट्‌" [२।२।१६०] इति । 


चरफालोरूच्चोडः ॥५।२।१८५॥ चर फल इ्येतयोश्चस्य नुगमवति यड्पोः उडश्च उकारादेशश्वर- 
फलः ] च्चूयेते । “हल्यभङुच्छुरः'' [५।३।८६] इति दीतवम. । चञ्चुरीति । पम्पुल्यते । पम्फुलीति । 
उदिति तपरकरणं किम्‌ १ चञ्चू । प्ुल्तीयत्र “वयुडः'” [५।२।८३] एम्निवृत्यथं दीतवस्यासिदवत्ादेष्‌ 
प्राप्नोति । नन्वेप इव दीत्वस्यापि तपरकरणात्‌ किन निव्रत्तिः। अत्रोच्यते--ग्रथा “"गेऽत उत्‌ [४।४।१००| 
इति तपरकरणे न दीस्वमशक्यं निवतेयितुम्‌ श्रमङुच्छुर इति प्रतिपेधारम्भात्तथाऽत्रापि । 


ति ॥५।२।१९८६॥ तकारादौ चपरतः चरफलोर ङः ऊकारादेशो भवति । देवनचूर्विः । “'क्तिचकतीखौ'' 
[२।३।१५०] इति क्तिच्‌ । एवं चरणं चरतिः । फलनं एत्ति; । प्रफुस्ता टता । यदङ्पोश्चस्येति चानुवत्तमान- 
मिह वचनतामथ्थीत्‌ नाभिसम्ब्ध्ये | 

रीगरत्वतः ॥५।२।१८७॥ ऋतो गोश्चस्य रीगागमो भवति यङि । वरीवर्यते । नरीनरत्यते | यदि 
्ऋरदुड इति क्रियेत । सरोसृज्यते इति न स्यात्‌ । मत इति तरिं कतेव्यम्‌ । चिकीषत ह्यत्र त॒ कृताकृतः 
परसङ्कित्वादतः शर्भविष्यति । एवं सिद्धे तपरकरणं लक्तणिकस्यापि रीग्धम्‌ । तेन वरीबृश्च्यते । बरीभाग्यते । 
परीगृच्छधते ? चेकीयते जेहीयते इत्यत्र कस्मान्न रीगिति चेत्‌ ; दित्वात्‌ | पग्त्वेन रीडादेशे ते कऋरकारं- 
भावान्न भवति । 
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रुग्रिकौ चोपि ॥५।२।१८८॥ त्वतो गोशुस्य यङ्पि रुग्रिकौ भवतः रीक्‌ च | नर्न॑तिं । नरि 
नतिं । नरीनर्ति | 


चरतः ॥५।२।१८६॥ कारान्तस्य गोर्यश्चस्तस्य यङपि स्ग्रिकौ भवतः रीक्च । तपरकरणसामर्थ्याहता 
ुर्विशेष्यते । चकति । चरिकतिं । चरीकर्तिं । जरति । जरिहर्िं । जरीहतिं । ““श्रदोऽट्‌” [५।२।६५] इत्यत्रो 
चानुङ्ृष्टमपि कचिदुत्तरत्रानुवतते तेन रीक्‌ । तपरकरणं किम्‌ १ क्‌ ग | चाकि । जागतिं । ननु च ^“रुभिकौ 
पि" [५।२।१८७] इत्यनेनैव वृतयं सिद्धम्‌ । तत्रापि ““क्त्वतः”' [५।२।१८६] इति तवरकरणमस्ति तेन चाक- 
स्यौ न मविप्यतीति चेत्‌ ; तत्र तपरकरणं लक्षशिकार्थमक्तमिति किरप्यादिर्ववर्तर्न स्यात्‌ । 


घौ कच्यनक्खे सन्वत्‌ ॥५।२।१९०॥ कच्यरे धिसन्जके वर्ग यरशवसस्य सनीव कोर्थः भवति 
च्रनक्रखे । “सन्यतः” [५।२।१७७] दतीत्वमुक्तम्‌ । कच्यपि तथा अचीकरत्‌ । श्रपीपचत्‌ । “श्रो: पुयर्ञ्येः 
[५।२।१७८] कच्यपि तथा । श्रपीपठत्‌ । श्रलीलवत्‌ । श्रजीजवत्‌ । वा खवत्यादीनां कच्यपि तथा | 
श्रसिखलवत्‌ । श्रसुखवत्‌ । श्रदिद्रयत्‌ । अदुद्रवत्‌ । ननु हला व्यवधानात्‌ कथं कत्परो पवणंः १ वचन: 
प्रामाण्यादेकेन व्यवधानमाध्ितम्‌ । घाविति किम्‌ १ श्रततक्तृत्‌ । ग्रवरभासत्‌ । कचीति किम्‌ १ श्रं 
पपच । श्रनक्ख इति किम्‌ ? स्तनमाख्यत्‌ अतस्तनत्‌ । वनमाख्यत्‌ । श्रववनत्‌ । ““णाविष्टन्छदः” [४।४।१४६] 
दति इष्टद्धावः ^“तुरिष्टमेयस्सु"' [४।४।१४४] “ट: [४४।१४५] इति यन्म । इद कस्मान्‌ न॒ मवति । 
अचकमतेति कञ्विपत्रे। “वाऽगे” [२।१।२७] इति शिङ्ञोऽनुत्पत्तिपत्ते कचि कृते । श्र्रोच्यते-नेवं ज्ञातव्यम्‌ । 
अकरः खम्‌ श्रक्लम्‌ । श्रक्वेनेति । 0 तदहि १ मक्‌ खं यस्मिन्निमित्तभूते सोऽयमक्तो न ॒श्रक्ो श्रनक्वः 
तस्मिन्‌ । पदासवृच्या श्रनक्खनिमित्ते णो मथ्यगते सन्वद्भाव इत्यटरोपः। तथा श्रकः खं यररिमण्णिसामान्ये 
न्यस्य । न तु णो णिखमकः खम. । तेन वादितवन्तं प्रयोजितवान्‌ श्रवीवदत्‌ । ननु श्रजजागरदित्यत्र गकार- 
ऋकारे धिसम्ज्ञामाश्रित्य प्राप्नोति सन्वद्धावः। वचनप्रामाण्याद्‌ व्यवधानेऽपि सन्वद्धावेन भवितव्यम्‌ । सव 
त्रापीपचदित्यादावपि चस्यानान्तय भिना नास्ि। नायं दोषः। वचनप्रामाण्यादिैकवणंन व्यवधानसमिष्ं 
सङ्खातिन पुन््य॑वधाने मवति न भवति च । तत्र “त्वर” [५।२।१६२] श्रादीनामिच्वापवादाशमत्ववचनं ज्ञापकम्‌ । 
दल <घातेन व्यवधनने मवति । यचिक्णत्‌ । श्रविव्रजत्‌ इति । ग्रज्छन्टसद्ध तेन व्यवधाने तु न मवति । श्रमीमप- 
दित्यादौ “स्सनि मीमा" [५।२।१५५] इमे विधिः कस्मान्न मवति ! शिजन्तस्य प्रकृत्यन्तरत्वात्‌ । 


पेदीः ॥५।२।१६१॥ चस्य र्दीिवति घो कच्परेऽनक्े । अचीकरत्‌। श्रजीदरत्‌। श्रबरूचुधत्‌ । 
मरति भिम्‌. १ अविव्रजत्‌ । घावित्येव । श्रध्यापिपत्‌ । “द्वत्वेऽचि'" [१।१।५६] शिवस्य स्धानिवद्‌भावात्‌ “श्रचः' 
[४।३।२] इति द्वितीयस्यैकाचो द्वित्वम्‌ । श्रत्र कच्यरो धिवणो नास्ति | कचीर्येव । अहं पपच । यत्र सन्व- 
द्वावो नास्ति तत्र दीत्वमिह मा भूत्‌ । श्रचकमत | अनक्ख इत्येव । श्रचकथत्‌ | “श्राद्यतः'” [५।२।१७०] 
द्यतः श्रादेरिति वतते तेनदरश्वस्य दीर्मति । न द्वितीयस्यैकाचो ग्रश्स्तस्येति । प्रो नवदिति । 

समद त्वरप्रथघ्रदस्तस्पशोऽत्‌ ॥५।२।१६२॥ स्मृ द, त्वर प्रथम्रद्‌ तू खश इत्यतेषरां चस्य अदाः 
दशो भवति कन्पर व्रौ परतः । श्रसस्मरत्‌ । अददरत्‌ । अतत्वरत्‌। श्रपप्रथत्‌ । श्रमम्रदत्‌ । श्रतस्तरत्‌ | 
अपस्पशत्‌ । सन्वद्धावादितवे प्राते वचनम्‌ | श्रदिति तपरकरणं वर्दत्वनिवृच्यथम्‌ । श्रदद्रत्‌ । 

घा वेष्टिचेष्थोः ॥५।२।१६३॥ वेष्ट चेष्टि इसयेतयोश्चस्य वा श्रद्‌भवति कचि परतः । अवेत्‌ | 
श्रविवेरत्‌ । श्रचचेष्टत्‌ । श्रचिचेषटत्‌ । इकारस्यानेनत्वम्‌ । 

देच गणः ॥५।२।१६४॥ गणयतेश्चस्य इईकारदेशो मवति श्रच्च कचि परतः । ग्रजीगणत्‌ | 
ग्रजगणत्‌ । श्रनक्ख इति प्रतिेधात्‌ सन्वद्भावो नास्ति । तदर्थमिदम्‌ । चकारोऽदनुकप्रणाथः । 


इत्यमयनन्दिविरचितायां जैनेन्द्रमदावृत्तो पञश्चमाग्यायस्य द्वितीयः पादः समाः | 
४९ 
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[संरषस्य दवे ॥५।३।१॥ पसो न्निः ॥५।३५२॥ नित्यवीप्सयोः ॥५।३।३॥ परेवंननमे ॥५।३।४॥ 
उपर्यध्यधसः सामीप्ये ॥५।३।४॥ वाक्यादेर्वोध्यस्यासूयासम्मतिकोपकुत्सनभत्संमेषु ॥५।३।६॥ 
एको बवत्‌ ॥५।२।७॥ श्रावाधे च ॥५।२।८॥ ] 

“ " “ * "कथिदेवं प्रयुक्ते इत्यावाधः । प्रयोक्तव्या । ( १ ) 


यवदुत्तरे ॥५।२।९॥ उत्तरे द्विवे य्येव कायं मवति । वदयति “रकार गुशोक्तेः' [५।३।१०] 
इति । पटुपटुः । पटुपट्वी । कालककालिका । बसातिदेये “न गुहव्कोडः' [४।३।१४६ | इति पुंवदूभाव- 
प्रतिपरधः स्यात्‌ | यसे तु ““पुवध्जातीयदेशीये” [४।३।१५४] दति भवति । श्रधिकरिणाऽप्येतत्सिद्धम्‌ | 
उत्तरग्रहणं जापकारथम्‌ । श्रयमधिकारः | “एको बवत्‌' [५।३।७] दत्यादिलक्तशं चाधिकारश्च । तेन 
एष तवाःजिरिष तवाञ्जलिः । अदे दशंनीया ग्रहो दशेनीया । आधिक्येऽपि द्वितवमुक्तम्‌ । ^स्वारथंऽवधायं- 
मारेऽनेकस्मिन्‌ द्वं भवतः" [ वा० | श्रस्मापुवर्णादिह मद्यं माषं मापं देदि । श्रत्र द्वावेव मापरो दीयते 
न सवं माषाः। तेन वीप्सा नास्ति। श्रवधायंमाण इति किम्‌ १ इह भवद्भ्यां मापरमेकं ददि । “पू 
प्रथमयोरतिशये द्र भवतः” [ वा० ] पूरव प्रवे पुष्यन्ति । प्रथमं प्रथमं पच्यते | वेत्यधिकारागदा न दितं 
तदाऽतिशायिकः | पूर्वतरं पुष्यन्ति । प्रथमतरं पच्यन्ते । “समसम्प्रधारणायां किम ॒श्रारेपे द्वः भवतः" 
[ वा० ] । उमाग्रिमावाटथौ कतराकतराऽनयोस्त्रोरादयता । कतमा कतमाऽ्नयोराट्यता । कीदशी कीटशी 
अनयोरादयता । कतरः कतरोऽनयोर्विभवः । “कमेग्यतिहारे सवंनाम्नो द्विष्वं॑सवस्व बहुलम्‌" [ वा० ] 
तत्र वेत्यधिकागल्लभ्ये | श्रपवरयत्ते परवेपदस्यन्यशन्दस्य सुरेव । सवद्‌मावे च मिभृत्यदेश्तवं परशब्दस्य 
सुट्‌ । श्रन्योन्यमिमे ग्रामा मोजगन्ति। अन्योन्ध॑ष्य भोजयन्ति । पुत्रादीति गम्यते । एवमितरेनरेपराम्‌ | 
दतरेतरस्य । परस्परं परस्परस्य मोजयन्ति । “'श्लीनपुंसकयोर्विभक्स्या वाऽग्मावो धस्तु" [ वा० ] श्रन्योन्यं 
नार्या भोजयतः । श्रन्योन्यां वा । श्रन्योन्यं कुठे मोजयनः | श्रन्योन्यं वा । अन्योन्यं नारो भोजगरन्ति | 
चरन्योन्थां वा । अन्योन्यं वा कुछनि भोजयन्ति । श्रन्योन्यं वा । दध्यादि सिढम्‌ | 


प्रकारे गु णोक्तेः ॥५।३।१०॥ प्रकारे वर्तमानस्य रुणोक्घद भवतः | प्रकारः सादृश्यमिह गह्यते । 
उच्यते इप्युक्तिरभिधेयं वस्तु । गुण उक्तिरमिप्रेयोऽस्येति गृणोक्तिः, तस्य द्वित्वम्‌ । पट्‌ पटुः । परिडत- 
परिडतः । पटपट्वी । परिडतपरिडता । उत्तरसूत्रे वाग्रहणमिह सिंहावलोकनेन सम्बध्यते | तेन जातीयोऽपि 
भवति । पटुजानीयः । मृदुजातीयः । द्विवजातीययोविधरेयामेदे मृदुमृदुजातीय इत्यनिष्टं स्यात्‌ । प्रकार 
इति किम्‌ १ श्ुस्को गुणः । श्रग्निमाणवकः । गोरवादीकः । सदा वचनो यः प्रकारे वःते तस्य द्विकम्‌ | 
श्रयं तूपमानात्सरवद्रव्यवचनः | 


प्रियसुखयोर्वाऽरृच्द्धे ॥५।३।११॥ प्रिय सुख इत्येतयोरकृच्छे. वा दे मवतः । प्रियप्रिये ददाति । 
प्रियेण ददाति । रुखसखेनाधीते । सखेनाधीते जेनेन्द्रम्‌ । श्रप्रयासेनेघ्यथः | श्रह्ृच्छ, इति स्मि ! पिय 
पुत्रः । सुखो रथः । प्रीणातीति प्रियः) सुखयतीति सुखः । 


यथास्वे यथायथम्‌ ॥५।३।१२॥ यथायथमिति. निपात्यते यथास्वेऽथं । सवं ज्ञाता यथायथम्‌ । यथा- 
स्वभावं यथाऽत्मीयं चेत्यथे; । यथाशब्दस्य द्विवमम्भावश्चन्ते निपत्यते। यो य्रात्मायो य श्रात्मीयो 
वा यथास्वम्‌ । “यावद्यथा' [१।३।६] इति वीप्सायां हसः । किसंकं वा यथायथमिति शब्दान्तरमस्मिन्नरथ 
सधुतवेनान्वाख्यातम्‌ । 

१, प्रतिषु [ ] कोष्ठकान्तगतानां सूत्राणां इृ्तिखटिता । सूत्राणि तु जेमेन्द्रपञ्चाध्यायीमनु- 
सत्यान्न निरद्टानि ) 


० ५ पा० ६ सू० १३-२० ] महाशृलिसहितम्‌ २६७ 


बन्द रहस्थादौ ॥५।३।१३॥ द्न््मिति मरपात्यते रहस्यादाव्थं । दवि श्र द्यस्य द्वित सुबुपि 
र्त्तरपदयोरिकारस्याम्भावोऽलवं च निपात्यते रहस्यप्रकारेऽथं रहस्याभिधाने । दन्द मन्व्रयते । दन्द्रं मन्त्रयेते । 
दो दयो रहसि मन्त्रयेते इव्यर्थः । मयोदावचनादथो विषयतेनाश्रीयन्ते । मर्यादायाम्‌ श्रासप्तमनस्काद्धोऽधो 
रन्धं नरकपटलानि हीनानि ब्युक्रमणं मेदः प्रथक्स्थानम्‌। तत्र दन््रं ग्युक्तान्ताः । द्विवगंसम्बन्भेन 
भिन्ना इयथः । यज्ञपत्रप्रयोगे, दन्द यपात्राणि प्रयुनक्रिति| श्रभिग्यक्तो, दन्द नारदपर्वतौ | द्रन्दर 
सूयाचन्द्रमसो । विधिव्राह्मणौ द्रन््रम्‌ । वा वीप्सायां दन्दः वीष्छायां द्रन्द्रं ढो द्वौ । वृत्तिविशेषे 
“चाथ इन्दः'' [१।३।६२] त्रन्यत्रापि दश्यते । दरन्दानि सहते । दन्द युद्ध कतम्‌ ! अतएव च रटस्य- 
म्रादावचनन्युक्मणयक्ञपात्रप्रयोगाभिव्यक्तिरूपं परिगणनं न कृतम्‌ | 

पठस्य ॥५।२।१७॥ पदस्येत्ययमधिकारो वेदितव्य श्र शाल्नपरिसमापतेः। वद्यति “नखं शृदन्त- 
स्याकौ' [५।३।३०] इति। राजभ्याम्‌ | राजभिः । तथा “स्फान्तस्य खम्‌” [५।३।४१] इति पतन्‌ । 
यजन्‌ | श्त्राथवशातपदस्पे्यव्रये ता द्रषम्या | पदस्येति फिम्‌.१ सक्च) राज्ञः। भसंज्ञया नपुंसकलिङ्गा 
पदमा माध्यते 

पदादपादादो ॥५।३।१५॥ पदरादिति श्रपादादाधिति च एतदृष्धितयमधिङृतं वेदितव्यं प्रागसिद्धाधि 
कारात्‌ । ब्यति “बहोवस्नसौ” [५।३।१७] इति । ग्राभो वो दीक । नगरं नो दीयते । पदादिति किम्‌ ! 
युष्मभ्यं ग्रामो दीयते । अपादाटाविति किम्‌ १ 

शान्तिनाथो जिनः सोऽत युष्माकमघशान्तये | 
येन॒ संसारताभीतिरस्माकमिह नाशिता ॥ 

युष्पदस्मदोऽविपतास्थस्य घांनावो ॥५।३।१६॥ पदा्रयोपपादादौ वर्ममानये्प्स्मदिपयेतः 
योरपूदयूतासु सितयो्म्नो इत्येतावद्विशौ भवतः । युष्पदस्मदिति इतरेतरयोगलक्णो इन्द्रः । श्रोतः स्थाने 
उस्छृतः सोत्रतवाजनिदंशस्य । पदस्य सर्वस्येति च वर्तते । यदि वा पदस्येति स्थानलक्षणाऽ्त्र ता सम्पद्यते, सर्वस्य 
पदस्य स्थाने श्रदेशः | एकबहयोरादेश।न्तरं व्यति । श्रतो द्वितरिपये विधिः । ज्ञानं वां दीयते । शीलं नौ दीयते | 
जञानं वां रक्त । शीटं नौ रक्ततु । ज्ञानं वां स्वम्‌। शीटं नो स्वम्‌ | श्रबिप्ताखस्येति किम्‌ १ दानं युवाभ्यां तम्‌ | 
स्थग्रहणं किम्‌ १ भ्रुयमाणविभक्त्यां यथा स्यात्‌ । इद मा भूत्‌ । इति युष्मदुपाध्यायः । पद्विधिरयम्‌ । श्रसामर्् 
न मवति । आवाभ्यां भाव्यते ज्ञानम्‌ । युवाभ्यां दीयते दानमिति | श्रेद सामर्थ्यऽपि कर्मान्न भवति ! 
ओदनं पच तव भविष्यति मम॒ भविष्यतीति । “समाने वाक्षये युष्मदस्मदाद्ेशविधिरिष्यते" । इह तु ओदनं 
पचेत्येकं वाक्यं तव मविष्यतीति द्वितीयं वाक्यम्‌। श्रवश्यं समानवाक्याधिकार एष्टम्यः। शालीनां ते श्रोदनं 
द्दातीयत्रापि यथा स्यात्‌ । श्रन्यथा शाटीनामितयस्य ते इत्यनेन सामध्यां मावान् स्यात्‌ । 


वहोर्व॑स्नसौ ॥५।३।१७॥ बहन्तयोयुँ'्मदस्मदोरवस्नस इत्येतावादेशौ भवतस्तास्वेव विभक्तीपु । 
सानं वो दीयते । शीठं नो दीयते ज्ञानं बो स्चतु। शीलंनो रचतु। लनंवेः स्वम्‌। शीलं नः स्वम्‌ । 

पकस्य ते मे ॥५।३।१८॥ एकान्तयोर्ष्मदस्मदोस्ते मे दृ्येतावादेशो भवतः । एक इति व्यः 
“्यप्रहणे यत्मास्स तुददेग्रहशम्‌” [१०] । ज्ञानं ते दीयते । शीलं मे दीयते । इपो व्यति । ज्ञानं पते छम्‌ | 
शीलं मे स्वम्‌ । 

त्वामाविपः ॥५।३।१६॥ एकस्येति वर्तते | इबेकान्तयोयुं ष्मदस्मदोसत्वा मा इत्येताबादेगो भवतः| 
शानं त्वा रक्षत । शीलं मा रक्षतु । ` 


न घवाशाऽषैवयोगे ॥५।२।२०॥ च था ह श्रह एव इत्येतै युष्मदस्मदोवीभ्नावादयो न भवन्ति ¦ 
ज्ञानं तुभ्यं मह्यं च दीयते । यु वाभ्यां आभाभ्यां च दीयते | युष्मभ्यं श्स्मभ्यं च दीयते | ज्ञानं चां मां च रत्तु । 


द जैनेन्द्र-व्याकरणम्‌ [श्र०५पा० ई सू° २१-२७ 


युबां आवां च रक्षतु । युष्मान्‌ अरस्मोश्च रक्त । ञानं भिव च स्वम्‌। ज्ञानं मम च स्वम्‌ । युवयोः आवयोश्च खम्‌ । 
युष्माकं अस्माकं च स्वम्‌ । ज्ञानं तुभ्यं मह्य वा दीयते। ज्ञानं तभ्य महूयं ह दीयते । ज्ञानं तुभ्यं मह्यम 
दीयते । जञानं तुभ्यं मह्यमेव दीयते} इत्यादि योज्यम्‌ । योग इति किम्‌ ? ज्ञानं चमे स्वम्‌ | नात्र चादिभि्ष्मद- 
स्मदोर्रोगः । किन्ति १ ञानस्य | 


दश्यर्थेशिन्तायाम्‌ ॥५।२।२१॥ चिन्तायां वर्तं मानैदश्यधभर्योगे युष्मदस्मदोरवाम्नावाव्यो न 
भवन्ति । श्रत्र साक्तायोगे तचयुक्त योगे च प्रतिषेधः । ज्ञानं तुभ्यं दीयमानं समीद्दयागतो जनः । ज्ञानं महूयं दीय- 
मानं समीदयागतः । साक्ताद्रोगे प्रामल्वां समीच्यागतः । ग्रामो मां समीदयागतः । ज्ञानं तव सं समीच्यागतः। 
शीलं मम स्वं समीद्यागतः। सन्दश्य संचिन्त्य निरूप्येति यावत्‌ | दृश्य्॑रिति किम्‌ १ ग्रामसू्वा मन्यते | 
अस्ति चिन्ताथोँ मन्‌ धुन त दृश्यः । चिन्तायामिति किम्‌ १ ग्रामस्ा पश्यति । श्रत्र चक्ञुटयने दशिवतंते | 
तेन न प्रतिषेधः | 


वाऽनन्वदेश्चो ॥५।३।२२॥ युष्मदस्मदोकम्नावादयो वा॒ भवन्ति अनन्वादेशे । श्रादेशः कथनम्‌ | 
ग्रन्वादेशोऽनुकथनम्‌ । नान्वदेशोऽनन्वादेशः । तत्र विकल्पोऽन्वादेशे निघ्यो विधिः| ज्ञानं ते दीयते । ज्ञानं 
तुभ्यं दीयते । ज्ञानं मे दीयते । ज्ञानं महये दीयते । इत्यादि योग्यम्‌ । श्रनन्वदरेश इति किम ? अथो ज्ञानं ते 
दीयते । अथो ज्ञानं मे दीयते । पूवं किञचिदादिश्य इदमादिश्यते इत्यन्वदेशोऽयम्‌ | 


सपूर्वाया वायाः ॥५।२।२२॥ विद्य मानपूर्ाद्‌ वान्ता्रयोयप्मदस्मटोषां वाम्नावादयो मवन्ति | 
द्रनन्वादेशे सामान्येन सिद्रम । अन्वदशाथमिदम्‌। अथो आचार्वेण जानं ते दीयते। अथो आनार्यण जानं 
तुभ्यं दीयते । इत्यादि | 


योध्यमसद्‌वत्‌ ॥५।३।२४॥ बोध्यान्तं प्रदमसद्वद्‌ भवति । बोध्यमिति सम्बोधनलक्णाया वाया 
हणम्‌ । असद्‌बद्‌मावे प्रयोजनम्‌ । बोध्यान्तात्यरयोर्यष्मदस्मदोरादेशनिवृत्तिः । देवदत्त तुभ्यं दीयते | देवदत्त 
मह्य दीयते | इ्यादि नेयम्‌ । दृद च देवदत्त ज्ञानं ते । देवदत्त ज्ञानं मे । “सपूवांया वायाः' [५।३।२य] 
दूःयन्वाररेशे विकल्पो न भवति । वत्करणं स्श्रु्निद्रच्यथं कायं प्रत्यसदू भवति । | 


नैकाथ बोध्ये सामान्यवचनम्‌ ॥५।३।२५॥ एकाथ बोध्यन्ते परतः सामान्यवचनं बोधयन्तं नाद्‌. 
मवति किन्तु सद्रदेव भवति एकाथंः विदोपलक्षणो यस्य , तदिदमेकाथं विशेपवचनमित्यथः । कथं ज्ञायते १ 
सामान्यवचनम्‌ इति निर्देशात्‌ । परस्य विशेपवचनलमपेदय सामान्यव्रचनलं मवति । सत्रि श्रं शिक ते धमों 
दीयते । क्लतिय श्रे णिक लाड्टन्‌रततु । स्त्रिय प्रेशिक ते धमो वर्धताम्‌ । एकाथ इति किम्‌ १ सेत्निय ब्राह्मण 
युवाभ्यां धर्मा दीयते । बोध्य इति किम्‌ १ चेत्रिय धनवान्‌ मे लं देहि । पूवस्य स्वे “सपूर्वाया तायाः” 
[५।३।२३] दः परिधिः प्रसम्येत । सामान्यध्चनमिति किम्‌ ? श्रे शिक देत्रिय तुभ्यं धर्मों दीयते | 


वा विलेषवचने वहो ॥५।२।२द६॥ वरिशषवचने बोध्ये बहन्ते परतः सामान्यवचनं वा बोध्यान्तमसद्‌ 
भवति । ठेवाः शरण्या वो दीयते । देवाः शरण्या युष्मभ्यं दीयते । “नेकार्ये बोध्ये सामान्यवचनम्‌” 
[५।३।२५] इत्यत्यायं॑ विकल्पः । सामान्यवचनमियनुवृत्तेः परस्य विरोपवचनमनुक्तं सिद्धम्‌ । ततं 
स्पप्टाशरमुत्तराध च । 


पूवंत्रासिद्धम्‌ ॥५।३।२७॥ पृवत्र इति श्रसिद्धमिति च एतदधिङ्ृतं वेदितव्यम्‌ आ शाल्ञपरिसमाप्तः । 
येयं चतुरथ्याश्री सादि पादाऽतिक्रन्ता तस्यामयं सधद्धिपादोऽसिद्धो भवति । इत उत्तरं च उत्तरोत्तरो योगः 
पूर्वत्र पूर्थत्रासिद्ो भवति| भसिद्धवदूभवति । शा्नासिद्धवेन तदाश्रयं काय॑ न भवतीत्यर्थः । अस्मा 
उद्भरति सिद्धा अत्र | ग्रता ग्रादित्यः। “ब्योः खम्‌ [91५] इत्यस्य यवखद्रान्नस्याऽसिद्धः्वात्‌ “भ्रादेप्‌”” 


श्र० ५ पा० द सु०२८] महावृत्तिसहितम्‌ ३८६ 


[४।३।७५] “स्वेऽको दीः [४।३।८य८] इति च न मवति प्रमुष्म | श्रमुष्मात्‌ । ग्रमु्मिन्‌ । उतशाछ्स्या- 
सिद्धत्वारस्माय्रादयो भवन्ति | 

शष्किका यन्‌ सुशमांणः क्षामिमानौजिढत्‌ सुगीः । 

पक्वमाशीःषु गोलिरमान्‌ कुर्वंन्ति पिषदढीः सुभुत्‌ ॥ 


शुप्किकेति “शुषि पचेः क्वौ" [५।३।६७] इति कदेशः । यप्‌ । ुत्साद्रथं कः । पुन्टापू। 
“केऽणः [५।२।१२५] प्रः | कत्वस्यापिद्धत्वात्‌ “वातोऽधोयंकात्‌”' [५।२।५१] इति विकल्पो न मवति । 
“(स्यस्थे क्यापी" [५।२।५०] दति निव्यमिच्म्‌ । यन्निति स्फान्तचध्यासिद्धत्वान्मृदन्तनखं न भवति । सुशमांस 
इति णस्यासिद्धत्वात्‌ नोडः “प्रेऽकौ [४।४।६] इति दीत्वम्‌ । कं जै से क्षये क्तः। क्षं मः” 
[५।३।६८] इति मत्वम्‌ । चामोऽस्यासीति चामी । सोऽस्यासीति ्ामिमान्‌ । मतवस्यासिद्धत्वात्‌ ““ममोड.फयो 
मतोवोऽयवादेः [५।३।३१] इति मनोवेतवं न भवति । ऊदमाख्यत्‌ शिचि लुडि कचि च कृते “रचः” 
[४।३।२] इति द्वि तीयस्येका चो द्वि ते कततव्ये दत्वादेरसिद्धत्वात्‌ हतिकारयोर्दित्वम्‌ । ““हलोऽनादेः'  [५।२।१६१] इति 
तशतम्‌ | हकारस्य चुत्वम्‌ । ग्रोजिदत्‌ । ननु णौ च यद्टिखं तस्य स्थानिवद्धावादृद्धिसच्यते । श्रनक्ल इति प्रतिपेधात 
सनीत्वं नास्ति । तत श्रौजटत्‌ इति भवितव्यमिति केचित्‌ । तदयुक्तम्‌ । णो कृतं स्थानिवद्‌ मवति। न च रिखं णौ 
कृतम्‌ । किन्त । ततो “द्वस्वेऽचि"' [१।१।५६] इति ख्थानिवद्धावात्‌ सशित्वम्‌ । ननु च "पूर्व॑त्रासिद्धीयम- 
दितेः” इति व्यति । तक्रथमसिद्धत्वं दत्वादेः । न । ““सर्वस्य द्व” [५३1१] इत्येतदृ्टितवं तत्र गह्यते । तैन गलो 
गल इति लघ्वं सिद्धम्‌ । सुगीरिति विजनी यस्यानिद्ध सात्‌ इको दी बोरिङः [५।३।८५] दति दीरवम्‌ । पकमिति 
वत्वघ्यासिद्धत्वात्‌ भलि चोः कुतम्‌ । श्राशीःष्विति ¶रेश्र सुपि” [५।२।२४] इति सत्वस्यासिद्धत्वात्‌ “को दी 
वोरडः" [५।३।८५ | इति दत्वम्‌ । गोलिरमान्‌ इति टसस्यासिद्धः्वात्‌ “कयः [५।३।३ १] इति वं न मवति | 
कुवन्ति इ्यनुस्रारपरस्वस्यासिद्धत्वारुणएत्वं नास्ति । पिपरीरिति प्रत्वस्यासिद्धल्वाद्रिचम्‌ ““परेऽचः पूववरिधो"" 
[१।१।७] इति श्रतः खस्य स्थानिवद्भाव इति चेत्‌ ; न; पूवत्रासिद्ध न स्थानिवत्‌" इति। सुभूति 
जश्लध्यासिद्धत्वात्‌ भप्रन्तस्य वशो मप्मावः। वचो हसतीति रेरसिद्रतेऽप्युत्वं वचनाद्‌ भव्रति। 
द्रपवादस्य परस्यापि वचनप्रामार्यान्नासिद्धत्वम्‌ । ब्द इति जश््वापवादो रितम्‌ । दोग्धा इति टत्वापवादो 
घ्रम्‌ । काष्टतडिति स्फान्तखापवादः स्फादिखम्‌. । येऽत्र कानिर्दंशास्तानिर्दशा ईभ्नर्देशाश्च ““रान्सः” 
[५।२।४२] । (स्फान्तस्य खम्‌” [५।३।४१] “मलो फलि" [५।३।४४] दप्यादयस्तेपाम्‌. "दप्केत्यभ्यवाये 
पूर्वपरयोः” [१।१।६०] ““तास्थाने' [१।१।४६] इति च नियमे करतभ्ये नासिद्ध्वम्‌ । “कायकालं 
संज्ञापरिभाषम्‌" [ प० ] इति पूर्वत्वं नास्ति । दद विस्पोग्यम्‌ श्रवगो्म्‌ द्येपं वाधिखा परवेन 
(हल्यभङृचुरः'* [५।३।८६] इति दीत्वं नास्ति । “'ूवंत्रासिद्ध नास्ति स्पर्धोऽसरवादुत्तरस्य'' । विशेपवचन इति 
वर्तते । विशेषे इदमसिद्धम्‌ । तेन कर्वाचदिष्टे विष्ये सिद्धं भवति । तदश प्रत्वत्येदविधिषु सिद्धः । 
ञ्न्यथा व्रणः श्रक्णवान्‌ इति भीति परत्वं स्यात्‌ । क्षीवेणु तरति स्तीविकः। इयग्लक्तणष्टो न 
स्यात्‌ । प्रीव्र दति वलादिस्वादिद्‌ स्यत्‌ । ल ठकि पविधिः सिद्धः अग्ना इ छत्रम्‌ । परार 
उ छुत्रम्‌। छं इति किम्‌ १ अग्निचीरत्‌ । चस्य जश्त्वचतमेवतुकोः सिद्धम्‌ । ब्रमणतुः । बभरुः । 
ग्रररिशश्यसिद्धत्वदरैतं प्राप्नोति । उचिच्छपरतीति चद्रेशश्यासिद्धत्च्छै तुक्‌ प्राप्नोति । यद्वित परस्वं 
सिद्धम्‌ । सय्यतः । तेष्वत्छरः । यैल्लोकम्‌ । तल्लोकम्‌ । यर इति द्विलं न स्यात्‌ । “स्वस्य द्व" [५।३।१] इति 
द्विव ध्वादयः सिद्धाः । द्रोग्धा द्रोग्धा । द्रोढा द्रोदा । गरोगरः । गल्मोगल इप्यादि । षत्वादीनामसिद्ध वात्‌ । 
रणित पश्चाद्धिकल्ये सति रूपवेषम्य स्यात्‌ । गरोगल इति । 


नखं सुन्विधिष्क्त कि ॥५।३।२८॥ सुपः खाने विधिं सुपि च विधिं कृति विहितं च तुकः प्रति 
नखमसिद्धं भवति । विधीयते इति विधिः काम्‌ | एेस्भावदौलादिः । सुपो विधिः सुन्विधिः एको विग्रहः सुवा- 
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भ्रयो विधिरितयथः । कृतस्तुक्‌ छत्तक्‌ । छदाश्रयो हि तुक्‌ कृतसनुगव्यते । राजभ्याम्‌ । राजभिः । “घुषि 
[५।२।६७] इति दीलम्‌ । “भिषोऽत एेस्‌'' [५।१।८] इति च न मवति । वृत्रहभ्याम्‌ । वृत्रहभिः । “पिति 
कृति तुक्‌!" [४।३।५६] इति ठृद्न भवति । कतीति किम्‌ ! उत्रहच्छत्रम्‌ । ड वगयम्‌। “सिद्ध सत्यारम्भो 
नियमाथः' [प०] । एतयोरेव नखमसिद्ध नान्यत्र । हस्यश्चम्‌ । राजीयति । राजागल । छतत कीति न कत्त व्यम्‌ । 
““सश्रिपातलत्त णो विधिरनिमित्त' तद्विघातस्य" [१०] इति तुग्न भविप्यति । तत्‌ क्रियते सापक थम्‌ | “श्रवयव- 
नाशिनामतः खं न भवति ` इति । ग्रन्यथा तुकः प्राप्निरतर नास्ति । नखेऽतः खे च ते प्रान्तत्वाभावात्‌ । एवं 
च सुपमेति सिद्धम्‌ । अय वय पय गतो । पयते्मनि इते “वशि [५। १११४] इतीरि प्रतिषिद्धे “वलि व्योः खम्‌” 
[४।३।५५] इति ये कृतेऽतः गं न भवति । करं च सज्निपातपरिभापाश्र्रसे बत्रहच्छुत्रमिति ठुगन स्यात्‌| 
ग्रथ “श्चसिद्ध' बहिरङ्गभन्तरङ्ग [प०] त्येव सिद्धं कृत्त कीति व्यर्थम । श्रनिलेष्रा परिमाप्रा | तैन एपा दवे इति 
सिद्धम्‌| अत्राहन्तरङ्ग गपि कत्तव्ये बहिरङ्ग चयदाद्यववं सिद्धम्‌| पञ्च नायं इत्यत्र मृदवस्थायामिस्संज्ञा । 
एकया च संज्ञया श्रनेकं कायं क्रियते इति डीप्रतिप्रेधो जश्शसोः “उव्रिलः'' [५।१।१६] उपि कृते टापः प्रा्नि- 
नास्यलिङ्गत्वासपदार्थस्य । तेनेत्षंज्ञाविधौ नलमसिद्रं न कतभ्यम्‌ | 


न मु टाविधौ ॥५।३।२६॥ मुमावो नासिद्ध: सिद्ध एव विधौ कतैभ्ये। या ह्येतस्य खाने य शेत 
स्मिश्च यो विधिः स टाविधिश्च्यते | अमुना । श्रदम्‌ य इति स्थिते त्यदाचवये “दादु मोऽदसोऽसेः [५।३।८८] 
इति उत्वे मते च कृते मुभावस्याऽसिद्धत्वात्‌ “श्राङो नाऽच्ञियाम्‌” [५।२।११३] इति सुलदचणो नाभावो न 
स्यात्‌ । सिद्धःाद्‌ मवति । नामविऽ्पि कृते मूभवस्यामिद्धत्वात्‌ । “न्वतो दीः'” [५।२।६६] “सुपि” 
[५।२।८७] इति दीं प्राप्नोति । तच्च न भव्रति । टाविधाविति किम्‌ १ इदं अना नपि “सुपीकोऽचिः' 
[५।१।५२] इगभावान्तुम्न भवति । नेति योगविभागादिषट सिद्धिः । तैन ““हलुङः' [७।४।२६] इति नखे 
कर्तव्ये द्वयोः स्फसंज्ञामाश्चित्य स्फादिसणं सिद्धम. । मगनः। मग्नवानिति। "धुरः प्राप्तौ श्चुत्वं सिद्धम्‌" । 
त्रट्‌ श्च्योतति । श्ररतीव्य | जश्त्वं उकारः । तकारर्चत्वस्यासिद्ध त्वात्‌ । “इनाद्‌ धुट्‌ सोऽश्वः" [५।४।१३] 
दति धुडभ्याम्‌ । श्च्योततिः .सकारादिः पर्यते | तथा “श्रवो नखे क्त्ये रिरेफो सिद्धो" । श्रक्षेम्याम्‌ । 
श्रह्योभिः । श्र्गेच्छति । मृदन्तनखं स्यात्‌ । नखं इति विरोष्रणादन्यत्रासिद्धत्वम्‌ । दी्ाहासतत्रेति “नोः” 
[४।४।५] “"ेऽको'” [४।४।६] इति दीत्वम्‌. । श्रन्‌ । “रोऽसुपि” [५।३।७] इति वचनं किविपये साव. 
काशम्‌ । दे दीघाहोऽत्रेति | टे ग्रहः। 


नखं मृदन्तस्याकों ।५।२।३०। मृदन्तध्य नस्य खं भव्रलयफो परतः । पद्येति वर्तते । किवजिते 

स्वादौ पदस्य योऽवयवो मृदन्तस्तस्य नस्य चं मवतीप्य्थः । राजभ्याम्‌ । राजभिः । राजल्वम्‌ । राजता । राजतरः। 

राजतमः | मृद्ग्रदण्णं किम्‌! जिनेन््रान्‌ वन्देय्‌ । श्रसि पदस्य नकारोऽन्तश्च न ठु मृदः | किन्तु विमक्त्याः। 

अन्तस्येति किम्‌ ? नराभ्याम्‌ | वनाभ्याम्‌ । श्रयं पदस्यावयवो नकारे न तु मृदन्तः | पदस्येति किम्‌ ? राजानौ । 

राजानः । राज्ञे । असि मृषन्तो नकारो न नु पदसंकस्य | श्रकाविति किम्‌ ? हे राजन्‌ | श्रकावितीप्रदथे नञ्‌ । तेन 

°नपुखके वा प्रतिषेधः"? । हे चमन्‌ । हे चर्मति | श्रकाविति नखपतिपेधवचनं शापकम्‌ । त्यते व्याश्रयन्याये- 

धृन्नियमान्मृत्वं्ञा न निवतते। भसंज्ञा च न भवतिं । तेन रजेत्यत्र राज्ञः पुरुषो राजपुस्य ह्यत्र च 

नखं सिद्धम्‌ । “श्रनोऽखमम्बस्फात्‌'ः [४।४।१२२] दति भकार्मं च न मवति । दे राजवृन्दारक इत्यादौ 
क्यन्तयोरनमिघानाय् ससमुदायाक्किः । तत उत्तरपदे नवं न वक्तव्यम्‌ | 


ममोङ भयो मताोर्वो ऽयवादेः ॥५।३।२१॥ मकारान्तात्‌ श्रवर्णान्तात्‌ मकारोडः श्रवणडो भयन्तास्य 
वादिवजितात्‌ उत्तरस्य मतोवंकारदेशो भव्ति । मृदो हि मतुबि्ितस्ततः “परश्यादेः'* [१।१।५१] इति 
वत्वम्‌ । नुभ्वान्‌ । गुखवान्‌ । विद्यावान्‌ । मोडः । शमीवान्‌ । दाडिमीवान्‌ । यशस्वान्‌ । भास्वान्‌ । कयः । मद- 
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व्यन्‌ । तडित्वान्‌ । उदश्वित्वान्‌ । “मत्वर्थे स्तौ" | ।२।१०८] हति भजा । ममोदङ्षय इति किम्‌ ? 
श्रन्निमान्‌ । अयवादेरिति किम १ यवमान्‌ । ऊर्मिमान्‌ । भूमिमान्‌। इमिमान्‌ । मोड इति। ककुद्मान्‌ । 
गरुत्मान्‌ । हसरि्मान्‌ । भय इति । शिख्िमान्‌ । दृ्लुमती । द्र मती। मधुमान्नाम गिरिः। “खौ 
[५।३।३२] इति प्रातिः प्रतेधः । ्राङृतिगणोऽयम्‌ । गमत इदं नामैतमिति बिगङ्ग आकारः । तेन वत्वा: 
भावः | पदावयवस्य वत्वम्‌ । ततः शीलवतः शीखवद्भ्य इति च सिद्धम्‌ । 


खौ ॥५।२।३२॥ खुविप्रये च मोर्वो भवति । कपीवती । कऋरपीवती । मुनीवती । “नधा मतुः" 
[३।२।६५] इति चातुरथिक्रो मतुः । “मतौ बहच्छुरादेरनजिरादेः” [४।३।२२२] इति दीत्वम्‌ | श्रासन्दीवान्नम 
ग्रामः | ग्रासन्दीवदहिखलम्‌ । श्रासनप्याय ग्रासन्दीशब्दोऽसि । तदुक्तम्‌-- श्रोदुम्बरी राज्ञ श्रासन्दी भवति । 


यमेरवद प्रीवच्चक्रीवत्कच्तीवद मण्वत्‌ ॥५।२।३३॥ चमण्वत्‌ अष्टौकत्‌ चक्रीवत्‌ कक्षीवत्‌ 
रुमण्वत्‌ इव्येते शन्द्रा निपात्यन्ते खुविपये | चमणः परस्य मनोनु डागमो निपात्यते मृदन्तनम । “श्र्‌ कुष्वाडः. 
व्यवाये" [५।४।८६] इति णत्वम्‌ । चमेणवती नदी । चमवतीप्यन्यत्र । अस्थ्नोऽष्ठी मावो वन्यं च निपान्यते | 
ग्रष्ठीयानिति कायक्रदेशपजा । श्रसिमानिययन्यत्र | चक्रस्य द्वम्‌ । चक्रवान्‌ । चक्रवानित्यन्यत्र | कदयाया 
जिनिपात्यः । “हलः” [४।४।२] इति दीत्वम्‌ । कच्लीवान्‌ । कद्यावानिल्यन्यत्र । लवणस्य रमण्मावो निपा 
त्यते । रुमण्वान्नाम पर्वतः । लवणवानित्यन्यत्र । रुमन्‌ इति शब्दान्तरं वा नतोनु दथ निपातनम्‌ । 

उदन्वानु दधौ ॥५।३।३४॥ उदन्वानीति निपाप्यते । उदकस्य उदन्भावो मतौ निपास्पते | गत्र 
प्रयोगो दश्यते । उदन्बानुदधिः । उदन्वानाश्रमः | श्रयं तु विशेषः| यदा उदकमस्मास्तीति उदकसम्न्धमात्र- 
विवक्ता तद्‌ उदुकवान्‌ धटः । यदा तु उदर्कं धेयमरिमिन्नस्ि तदा उदन्वान्‌ घर इति । 


राजन्वान्‌ सौराज्ये ॥५।२।२३५॥ राजन्वानिति निपाध्यते सौराप्ये गम्ये | राजाऽस्मिन्नस्ति प्र्ंसाया- 
मर्थं मतुस्तस्येदन्निपात्यते । राजन्वान्देशः । राजन्ध्रती प्रथिवी। सुराज्ञो भावः सौराव्यम्‌। दोभनेन राज्ञा 
सम्ब्न्धस्तद्‌ भावे राजवान्‌ इति भवति । 


कपो रो लोऽद्रपादेः ॥५।२।३६॥ र्धा रेपस्य लक्रार्रेयो मवति कृपरद्रीन्‌ वर्जयिखा | र इति 
एपरि छते यः केवलम रेफः वशेकदेशा वर्णग्रहणेन गह्यन्ते इति यश्च क्रूकारस्थः तयोरिह सामान्येन ग्रहणम्‌ | 
कस्स | कल्पिप्यते | कल्प्स्यति । म्लः । कटृतवान्‌ । “लुटि च क्लपः” [१।२।८६] इत्यादि च ज्ञापकम्‌ ऋका 
रख्थस्यापि रेफस्य टश्रुतिभवतीति । श्रहृपादेरिति किम्‌. ? कृपा । भिदादि्वादड्‌ । कृपणः । केपृ रादय श्रीर्‌ 
दिकाः | येतु प्रतिषेधं नारभन्ते क्रपेः कृतजित्वस्य लाश्रशिकप्वाद्रहणमिति तेभ ग्रलगोरवं स्यात्‌ | 


गेरयतौ ॥५।३।२३७॥ गयौ रेफस्तस्यायतिपरस्य लत्वम्‌। प्टायते । पलायते । ननु चा्रतिपरत्वं 
रेफस्य न सम्भवति । ““परेऽचः पूवंविधौ'" [१।१।५७] द्येकदरेशस्य स्थानिव्रद्‌माव्ान्‌ । वचनप्रामाण्ये- 
केन व्यवधानमाश्रितम्‌ । एवं च पल्ययते इत्यत्रारप्यदोपः । सड्प्रातेन पुनव्यवधानमेव प्रत्ययते इति । ननु 
वचनस्यावकाशो निलयनं दुलयनमिति भविष्यति । न शक्यमवम्‌ “पूत्रत्रासिद्धम्‌'` [५।३।२७] इति रेपस्या- 
सिद्धत्नाल्लत्वाभावः | निर्यणम्‌ । दुरयणमिति । यदि लवं दृश्यते कपिलकादिपु ‰्टव्यम्‌ । 

ग्रो यङि ॥५।२।३८॥ गिरमै रेफस्य लस्य मवति । निजेगिल्यते । निजेगिल्मै। निजेगिल्यन्ते | 
“लुपसद [२।१।२१] हत्यादिना यड । नित्यत्वाच्च । “इको दी वरडः'” [५१३।८५] इति दीत्वम्‌ | 
विकरणान्तनिर्देडो गृणातेनितरपय्थः । जेगीयते । ग्रडीति किम्‌ ? निगीयेते | 

विभाषाऽचि ॥५।३।३६॥ गिरे रेफस्य विभाष्रया ललं भवति श्रजादौ परतः । गिरति । गिलति | 
निगरणम्‌ । निगलनम्‌ । व्यत्रस्थितविमापेयम्‌ । “प्राण्यङ्गे निष्यं लत्वम्‌" [बा०] । गलः कण्टः | “विषे न 
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भवस्येव [वा०] । गरः । निगार्ते । निगाल्यते द च “परेऽ; पूवविधौ'" [१।१।५७] इति शेः स्थानिवद्‌ 
भावादजादितरम्‌ । ननु “पूर्वत्रासिद्धे न स्थानिवत्‌" [प०] इति प्रतिप्रेधः प्राप्नोति । “नेयं परिभाषास्फादि- 
खलत्वशत्वेषु भ्याग्रियते' । श्रथवा वणांश्रयमन्तरङ्गलत्वमगाश्रयं ब्रहिरङ्खं शिलम्‌ । इय्मप्रापि विमापा | 
पराप्त नित्यो विधिः । निजेगिलः । “धोः स्वरूपग्रहे तस्यविश्वानम्‌' [प०] इति मृदस््ये न भवति । गिरो 
गिर इति । विभपिति योगविमागािष्टे कपिल्कादौ विकल्पः । कपिरकः । कपिलकः । तिथिरीकम्‌ । ति्थि- 
ठीकम्‌ । रोमाणि } लोमानि । “संजञादवन्दसोः पूरवो विधिः” [१०] । “इलयोः समानविषयत्वं स्मयते” [प१०] 
व्याडः । व्यालः । वारः । वाटः । मुरम्‌ । मलम्‌ । सुः । लघुः । श्ररे । श्रले । श्रमुरः । असुकः । श्रह्रिः । 
अड्लिः। 


प्राङ्योगे (न + ^ ५ न र {> ध्र # 
परेश्राड्योगे ॥५।२३।४०॥ परे रेफस्य विभापया लव्यं भवति घशब्दे श्रङ्क योगे च परतः । परिः । 
पलिघः । “वनान्तं” [२।३।६६] इत्यादो परिघशब्दो निपातितः । पर्यङ्कः । प्यक: । परियोगः | 
पलियोगः | 


स्फान्तस्य खम्‌ ॥५।२।५१॥ स्पान्तस्य पटस्य गव॑ भवति | गोमान्‌ । तवान्‌ । इद श्रेयान्‌ 
भूयान्‌ इति रित्वस्यासिद्धलात्‌स्फान्तस्य सं मवति । दृष्टापि तरिं पयः शिर इति रित्वस्यामिद्धत्वाज्जश्तवं प्रा'्नोति । 
“येन नाप्राप्ते तस्थ बाधनम्‌” [ प० ] इति रित्यं जश्तवस्य व्राधकरमेव । स्फन्तखे पुनः प्राप्ते चाप्रप्ते च 
रित्वमारम्यते | दध्यत्र । मध्वत्रेति बहिरङ्ध्य यणादेशस्यासिद्ध प्वात्स्फान्तखं न मवति | स्फ इति किम्‌! 
वाक्‌ । श्रन्तग्रहणं किमर्थम १ शद मध्ये च पदावयतरस्य स्फस्य खं मा भूत्‌ । “येनालि विधिस्तदन्ताच्योः" 
[१।१।६७] इति सिद्धे खष्टाथ चन्तग्रहणम्‌ । पदस्येति किम्‌ १ गोमन्तौ । गोमन्तः । 


रात्सः ॥५।३।४२॥ स्फान्तस्य पद्य यो रेफस्त्मादुत्तरस्य सकारस्य खं भवति । “श्न्तेऽलः"' 
[१।१।४६] दप्यन्तस्य | चिकीः । जिदरीः । रवप ग्रतः खे च कृते प्रचस्यासिद्धत्वात्‌ घम्‌ । “पपूवत्रासिद्ध 
च न स्थानिवत्‌" [प०] दइत्यजदेशस्य न स्थानिवद्भावः | णवं मातु; । पितुः । “क्रत उत्‌" [४।३।६य] 
दत्युत्म्‌ | द योरेकत्वम । रन्तव्वम्‌.। “सिद्धं सस्यारम्भो नियमाः” [प०] रेफनियमोऽयम्‌ | "रादुत्तरस्य सकार- 
स्येव खं नान्यस्य । न्यमाट | ऊक्र.। ठडिः क्विपि च ल्पम्‌ । रदिव सकारस्य त कस्मान्न नियमः । व्याख्या- 
नात्‌ । उरःप्रभृतिपु पुमानियस्य कृतसणस्य निदंशाद्वा । 


धि ॥५।२।४२॥ धकारो च परतः सस्य खं मवति । श्राध्वम्‌ । श्राशाध्वम्‌ । सकारस्य जश्ववेना- 
प्येतत्सिध्येत्‌ । श्ुतिकृतविशेपामावादिति चेत्‌ १ इह दोपः स्यात्‌ । श्रहविष्वम्‌ । आलविदरवम्‌ । वेदः" 
[५।४।६१५] इति वा धस्य दत्वम्‌ । यदत्र सवं न स्पात्‌ ; तदा सेः प्रत्वे जश्स्े च डकारे धस्य चद्व 
टत्वाभावपक्तेऽपि धकारो न श्रयेत । चक्राधिपल्िं शिरः इत्यत्रापि श्रविरोपेण घखं भवति । ““दादेधोधः'" 
[५।३।४६] इत्यतो धरुग्रहणं सिंहवलक्रनेन संबध्यते । तेन धोर्विहिते धीरयभिषम्बन्धादिह न भवति । 
पयो धावति । 


मलो मलि ॥५।२।४४॥ भार उत्तरस्य सकारस्य भलि परतः खं भवति । अभित्त । श्रभित्थाः | 
““सिलिङ्‌.दे'" [१।१।८५] इति किचादेप््तिपरेधः । श्रवात्तामिति वसतेस्तषस्ताम्‌ । शखस्यसिद्ध त्वात्‌ ““स्यगे 
सः' [५।२।१५१] इति तत्वम्‌ । भल इति किम्‌ १ अमंस्त । कलीति किम्‌ ! श्रमैत्सम्‌ । 


प्रादुगोः ॥५।३।४५॥ प्रान्तद्गोरुत्तरस्य सक्रारस्य खं भवति भलि परतः । भष्त । अकृथाः | 
अहृत । श्रह्थाः । प्रादिति किम्‌ १ श्रन्योष्ट । अप्लोष्ट | गोरिति किम्‌ ? श्रलाविष्टाम्‌ | श्रलाविष्टम्‌ | 
प्रस्त प्रादिटः परः सकारो नतु गोः। भलीति किम्‌ १ अङ्कषाताम्‌ । श्रकृपत । “उः” [१।१।८६] इति 
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किरवादेप्प्रतिषधः । सिंहावस्येकनेन धोरिति किम्‌ ! द्िष्टरौम्‌ । द्विष्टमाम्‌ । “दित्रितुम्य॑ः सुच [४।२।२५] 
तदन्तात्‌ श्रतिशयिते तरतमो “किमेम्मिङ.भिमात्‌'' [ ४।२।२० ] दत्यादिनाऽम्‌ । “्रादुधत्यमिङ्स्ति" 
(५।४।७३] परत्वम्‌ । 

स्फादेः स्कोऽन्ते च ॥५।३।७६॥ सकारस्य ककारस्य च स्फाटः भलि परतः पदान्ते च व्वं भवति । 
भलि पदस्यावयवः पदान्ते च यः स्फस्तदादयोः स्कोः खं भवतीत्यथंः । टग्नः । छनवान्‌ । साधुलक्‌ । तप्टः | 
तष्टवान्‌ । काष्ठतट्‌ । श्राच्टे मुनिधम्मम्‌ । वास्यथः । शक्यथ । इत्यत्राजादेदाश्य स्थानिषद्‌भावान्न स्पादि 
खम्‌ । ““'ूवंत्रासिद्धं न स्थानिवत्‌'* [ प० | इतीदं “.स्फादिखलत्वशत्वेषु नास्ति” [ प° ] दत्युक्तम्‌ । 
श्रधवा बहिरङ्गस्य यणादेशस्यातिद्धत्वान्न स्फादिखम्‌ । काष्टशक्स्थातेध्यत्र गोरधिकारात्‌ सिंहावलोकनेन 
धोरिति वा न मवति । सफादैरिति किम्‌ ? न्यस्तः । शक्तः । भरीदं द्रष्टव्यम्‌ । स्क दति किम्‌ १ नरन्ति । 
अन्ते चेति किम्‌ १ तच्निता। 


चरोः कुः ॥५।२।४७॥ चवर्गस्य कवं श्रादेशो भवति भलि पटान्ते च । वक्ता । वक्तुम्‌ । 
वक्तव्यम्‌ । वाक्‌ । “क्विपि ववि [२।२।१५७ वा०] त्यादिना क्विपि दीत्वमजि्वं च । पक्ता । पक्तुम्‌ | 
पक्तव्यम्‌ । साधुपक्‌ । क्रुत्चेतयत्र अनु्वारस्य परस्वत्वस्य चासिद्धत्वात्‌ अकार एव नास्ति । चकरि भलि 
कुत्वं न भवति । “युजिक्रञ्चः'” [२।२।५७] इति निपातनान्नखं न भवनि । रेफरहितस्य धोः क्रज्चिसमानारथ॑स्य 
न्वं मक्प्येव । निकरुचितिरिति । 

हो ढः ॥५।३।४८॥ हकारस्य दकारादेशो मवति भलि पटान्ते च । सोदरा । सोढुम्‌ । सोटव्यम्‌ । 
दृते कृते परस्य “तथोरधोऽधः' [५।३।५६] इति धत्वम्‌ । टम्‌ । “ढो दे खम्‌" [५।४।१७] “सहिवहोऽस्यौः'" 
[४।३।२१७] टदध्योतम्‌ । ग्रन्ते । परिपद्‌ । सर्‌ विचीदं रूपम्‌ । श्रन्यथा “नहिढ़ृतिबृषिग्यधिरुचिसहि- 
तनिषु क्रो" [४।३।२१६] इति दीत्वं स्यात्‌ । एवं गोदा । वोढुम्‌. । गुणवर्‌ । विचीदं कपि जत्वं स्पात्‌ । 
पृथग्‌ योगकरणमृत्तरारम्‌ । 


दादेर्धोधैः ॥५।३।४६॥ दकारादेधो्ह कारस्य घकारादेो भवति भलि पटान्ते च । दग्धा । दग्धुम्‌ | 
दग्धव्यम्‌ कर्मेन्धनम्‌। दोग्धा । दोग्धुम्‌ । दोग्धव्यम्‌ । गोधुक्‌ । पदान्ते घत्वे कृते “एकाचो वशो 
[५।३।५४] इत्यादिना भपरन्तस्य वशो मवम्‌ । धोरिति किम्‌ १ दामलिट्‌ । धुपटे यो दादिः स दादिरि्यनेन 
गृह्यते । तैन अधोक्‌ इत्यत्र श्र हागमेऽपि सति दादित्वं सिद्धम्‌ । इह च दामलिद्यतेः क्िपि घत्वं न भवति । 
दामलिडिति । 

वा द्र हमुष्ष्णुहष्णिष्टाम्‌ ॥५।२।५०॥ द्र £ मुह ष्णएुह ष्विह इत्येतेषां हकारस्य वा घत्वं भवति भलि 
पदान्ते च । द्रोग्धा | भित्रधरक्‌ | द्रोदरा। मित्रघरट्‌। उन्मोग्धा | उन्मुक्‌। उन्मोटा | उन्मुदर्‌। स्नोग्धा। 
उत्सनुक्‌ । स्ना । उस्सनुट्‌ । स्नग्धा । चेलसिनिक्‌ । सदा । चेलस्निट्‌ । द्रहः परत्र प्राते इतरेषामप्रति 
विकल्पः 

नहो धः ॥५।३।५९१॥ नहेंकारस्य धकारादेशो मवति भलि पदान्ते च | नद्धम्‌ । नद्धग्यम्‌ | 
उपानत्‌ । “नहित [४।३।२१8] इत्यादिना दीत्वम्‌ । “तथोर्घोऽधः' [*५।३।५६] परस्य धत्वं यथा स्यादिति 
धकारदेशः कृतः । 

द्राहस्थः ॥५।३।५२॥ ग्राहो हकारस्य थकारादेशो भवति भलि परतः । धर्ममात्थ । सुखमात्थ । 
“द्रव श्राहश्च'' [२।४।७०] इति ब्रुव श्राहादेशो लडदिशस्य च सिपस्थादेशः । श्रनेन हस्य यत्वम्‌ | 
““लरि [५।४।१३०] इति चत्वैम्‌ । श्राहस्तकारदिशेनैव सिद्धे थकारस्य “खरि” इति चवं ज्ञापकम्‌ । 

पऽ 
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प्राहो बञुग्रहणेन ग्रहणात्‌ ब्रव इण्मा भूत्‌ । श्नलंदिवचनाद्‌ बा न भवति | पदान्तत्वं नास्ति भलीत्येव | 
प्राहुः । ग्रहः । 

व्श्चश्रस्जसजस॒जयजराजभ्राजदशां षः ॥५।३।४३॥ बश्च भ्ररज सृज मृज यज राज भ्राज 
इत्येतेषां चकारशकारयोश्च यो मवति क्लि पदान्ते च । क्ष्टा । मूलबरृट्‌ । स्फादिसखम्‌ । “्रहिज्यावयि'” 
[४।३।१२] इत्यादिना जित्वम्‌ । ध्रष्टा । धानाम्‌ । सरष्टा । ती्थवृट्‌ । माष्यं । कर्मपरिमूृट । यटा । देषयद्‌ | 
विचीदं रूपम्‌ । राजिभ्राजोः क्तिरेव श्नलादिः । राष्टिः। भ्राष्टिः। सुराट्‌। घुभ्राद्‌। विभ्रा्‌। प्रष्य। 
धर्मप्राद्‌ । “क्किपि वचिप्रच्छायतस्त॒ कटुपरजप्रीणां दीरजिश्च'' [१।२।१५७ वा०] इति क्रिपि दीत्वाजित्वे । 
“छ वोः श्रूड्‌ ङ च [७।४।१७] इत्ययं विधिरुक्तः । लिशि । ष्य | धर्मलिट्‌ । विश । वेष्टा । स्वगेविय्‌ । 

एकाचो वशो भष्‌ भाषः स्थ्वोः ॥५।३।५४॥ धोरेकाचो श्चपन्तस्य योऽवयवक्तस्य यथासड्ए्यं 
मपूमावो भवति भलि सकारे ध्वशब्दे च परतः पदान्ते च | भोदसयते । भमुद्ध्वम्‌ | “सिलिङ दै [१।१।८५] 
दहति किच्वम.। धमभुत्‌ । धोच्यते | श्रधुग्धम्‌ | गोधुक्‌ । निघोच्यते | न्यघुद्ष्वम्‌ | मन्त्र्रुट्‌ | एकाच 
इति किम्‌ १ दामलिहमिच्छुति दामलिष्यतेः किप्‌ । दामलिर्‌ । श्रसत्येकार्पहणे भषन्तस्य धोरवयवस्य वशो 
मपू अत्रापि स्यात्‌ । वश इति किम्‌. १ क्रोस्यति । भपन्तस्येति किम्‌ १ दास्यति । स्थ्वोरिति किम्‌ १ बद्धं | 
बोद्धुम्‌ । धकारस्य वकारपरस्य ग्रहणं किम्‌ १ दादद्धि। टध धारणे इत्यस्य ग्रड्पि लोटि “'हुभरभ्यो हेर्धिः" 
[४।४।६४] इति धिमात्रे रूपम्‌ । श्रबुद्ध । श्रद्धाः इत्यत्र “कलो भलि'' [**।३।४४] इति सखे कृते “त्यखे 
स्याश्रयम्‌?' [१।१।६३] इति कस्मान्न भवति । “वर्णाश्रये नास्ति त्याध्रयम्‌' [प०] इत्यदोषः | 

धः ॥५।३।५५॥ भरो धातो म॑पन्तस्य वशो मप्‌ भवति भलि परतः । धसे । घसस्व । षदृष्वे 
धटू्वम्‌ । धत्तः । धत्थः । “पूंत्रासिद्धे न स्थानिवत्‌" [१०] इति श्रजदेशस्य न स्थानिवद्भावः । वचन 
साग्यादव श्र तिकृतमानन्तयमस्तीति भपन्तता । धस्यापि जश्तमाश्रयान्सद्धम्‌ । “श्रकृतिग्रहे यङ्‌ बन्तस्यापि 
हणम्‌" [प०] | धात्तः। धारथः | भषन्तस्येतयेव । दधाति । दधासि । भलीस्येव । दधे । दधते | 


तथोधोऽघः ॥५।२।५६॥ मपन्तादुत्तसयोः तकारथकरारयोर्धकारादेशो मवत्यदधात्रैः । दोग्धा । 
दोग्धुम्‌ । श्रदुग्ध | श्रदुग्धीः। बोढा । बोद्धुम्‌ | श्रबुद्ध । श्रवुद्धाः। अधः इति किम्‌ ? धत्तः । धत्थः | 

भालो जश्‌ ॥५।३।५७॥ श्लो जदा भवति पदान्ते वत॑मानस्य । पदमध्ये “मलं जश्‌ कशि"" 
[५।४।१२८] इति वद््यति । भीति निवृत्तम्‌ । बागत्र । मधुलिडत्र । श्रगनिचिद्‌्र । अ्लीत्यस्य नित्रत्तिः 
किम्‌ १ वस्ता | वेष्टव्यम्‌ | 

षढोः कः सि ॥५।३।५८॥ पकारटकारयोः वकारादेशो भवति सकारादौ परतः । वेदयति । तोद्यति | 
टस्य | लेच्यति । वयति । सीति किम्‌ ! पिनष्टि । 


दरात्तस्य तो नः पूरवेस्य दोऽपमूच्दिमिद्‌।= ॥५।३।५६॥ दकाररेफाभ्यां परस्य तसन्लकस्य तका 
रस्य नकारादेशो मधति पूवस्य च दकारस्य पृमृच्छिमदो वजंयिप्वा । भिन्नः । भिन्नवान्‌ । चिन्नः । किनवान्‌ । 
आआस्तीणम्‌ । श्रवगूरम्‌ । द्रादिति किम्‌ १ शक्तः | शक्तवान्‌ | तसज्जकस्येति किम्‌ ? क्ता । हर्ता । त इति 
किम्‌ १ मुदितम्‌ । चरितम्‌ । द्रादिप्यनेन तकारो विशेष्यते । स चेत्तसञ्ज इति । तेनेदा ग्यवधाने न भवति । पूर्य 
स्येति किम्‌ १ परस्य मा भूत्‌ । भिन्नवदुभ्याम्‌ । मिन्नवद्मिः । “श्रधिहृस्य कृते म्रम्थे'" [३।३।६१] दप्यादि 
निद शात्‌ “इह वशंकदेशा वणंप्रहणेन न गृह्यन्ते" । तेन हतम्‌ इतमित्यादि सिद्धम्‌ । इृतस्यापत्य॑कार्चिरिति 
बहिरङ्गो रेफः । श्रपृमृच्छिमदामिति किम्‌ १ प्रूः । मृत्तः । मत्तः 

स्फादेरातो धोर्य॑रवतोऽध्याख्यः ॥४।३।६०॥ स्फादियों धुः आकारान्तः यएत्‌ तस्मात्परस्य तत- 
कारस्य नो मवति ध्या ख्या इत्येतौ वर्जयित्वा । प्रद्राणः । प्रद्राणबान्‌ । ग्लानः । म्लानः | ध्या इत्येतस्य 
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प्रतिप्रेधात्‌ प्रतिपदोक्तपरिभाषा नाभिता। स्फादिरिति किप? यातः। यातवान्‌ | श्रातं इतिकिम्‌ १ च्युतः। 
प्लुतः । धोरिति किम्‌ १ नितः । हुतः । ग्रएवन इति किम्‌ १ स्नातः । प्सातः । अध्यास्य इति क्रम. ! 
ध्यातः | ख्यातः | 


स्वादेः ॥५।३।६१॥ लु इःयेवमादिभ्य उत्तरस्य ततकारस्य नो भवति । दूनः । लूनवान्‌ । लीनः । 
[क (4 # भ (+ 
लीनवान्‌ । लू द्यतः प्रभृति ब्रदिति बरृ्य्न्ता ल्वादयः | तत्र स्तृभित्येवमादिभ्यो नवव पूवणैव सिद्धम्‌ | 


तदच क्तेः ॥५।२।६२॥ ऋकारान्तेभ्यो ल्वादिभ्यश्च परस्य क्तेस्तकारस्य नो भवति । ल्वादिभ्यो 
प्रत्ये ऋरदूग्रहणं प्रयोजयन्ति । कीणिः । गीरिः । शीरिः | स्वादिभ्यः । दृनिः। लीनिः। गृणिः । चूरिः | 
धूरणिः । इति तयं चिन्तयम्‌ । 


श्रोदितः ॥५।३।५२॥ श्रोकारेतश्च धोः परस्य ततकारस्य नो भवति । लग्नः । लग्नवान्‌ । उद्विग्नः । 
उद्धिग्नवान्‌ । आपीनः | श्रापीनवान्‌ “घ्यायः पी" [४।३।२३] “श्राङः'” [४।३।२४] इति पीमावः । श्राति. 
देशिकाः स्वादयः श्रोदितः । पड प्राशिप्रसव इत्यादयो व्रीड वृणोतयथं इत्येवमन्ता देवादिकाः । सूतः । सून- 
वान्‌ । दूनः । दीनः । उदडीनः इत्यादि । 


तीणः .॥५।२।६४॥ री इत्येतस्मात्‌ कृतदीत्वासरस्य ततकारस्य नो भवति । तपरकरण पसन्द 
हाथम्‌ । प्र्षीणः । प्रक्षीणवान्‌ । ^तेऽख्ये” [४।४।५६] इति दीत्वम्‌ | यद्‌ दीत्वं तदाऽनेन नत्वम्‌ । क्षीणोऽपि 
जात्म । “वा देन्याक्रोशे" [४।४।६०] इति दीतम्‌ । दीत्वनिरदेशः किमर्थः १ करितोऽसि जास्म । 


श्यश्चिदिवोऽस्पशनपादानाजये ॥५।२।६५॥ श्या अच्च दिव दव्येतेभ्यः परस्य ततकारस्य नो 
मवल्यसषशं श्रनपादाने श्रजये यथासङ्कधम्‌ । शीनं घृतम्‌ । शीनं मेदः । “द वधघनस्पशंयोः इयः” [४।३।१६] 
इति जित्वम्‌ । “हलः” [४।४।२] इति द्रीलम्‌ । श्रजित्वपन्ते ““स्फादेरातो'” [५।३।६०] इति न्वं सिद्धम्‌ | 
श्रस्पश इति किम्‌ ? योतं वर्त॑ते । शीतो वातः। शीतमुदकमित्यत्र स्पशामिघानद्रारेणैव द्रधये वत्तिः ] तेन 
नत्वाभावां जितं अ सिद्धम्‌ । स्पशं गुणो गृह्यते । ननु “स्पृश उपतापे" इव्येतस्य स्पर्शो रोगः । तत्र प्रति शीनः। 
कथं ज्ञायते “दर वघनस्पशंयोः'' [४।३।१६] इति जिषे सिद्धे “प्रतेः' [४।३।२०] इति वचनात्‌ । अञ्च । 
समक्न शङुनेः पक्तौ । श्रनपादान इति किम्‌ १ उदक्तमुदकं कूपात्‌ । व्यक्त इत्यञ्जेः प्रयोगः | दिव । श्रायुनः । 
आच्रन्नवान्‌ । "द्रोः श्ण च” [४।४।१७] इत्यूठ । श्रजय इति किम्‌ ! युतं वतते । क्री डायामप्युपमानाद्विजि 
गीवा गम्यते | 


निर्वाणोऽवाते ॥५।३।६६॥ निर्वाण इति निपाव्यते श्रवातेऽथं । यदि ष्वर्थां वाताधारो न भवतीत्यर्थः| 
निःपूर्ादरातेः परस्य ततकारस्य नत्वं निपात्यते । निर्वाणो मुनिः । निर्वाणो दीपः | “धिगव्यर्थाश्च' [२।४।५] 
इति कर्तरि क्तः । अवात इति किम्‌ १ निवातो बातः। निर्वात बातेन | वानोश्च निरवातिक्रियायाः आधारः 


निर्वाणो दीपो वतिनेत्यत्र दीपाधारो ध्व बातस्तु करणं तेन नत्वम्‌ । 

शषिपचेः कौ ॥५।३।६७॥ शपि पचि इत्येताभ्यां परस्य ततकारस्य ककारवकारदेशौ भवतः| 
शष्कः । शु्कवान्‌ । पक्षः । पक्षवान्‌ । 

रै मः ॥५।३।६८॥ सै इत्येतस्मासरस्य तकारस्य मकारादेशो भवति। क्षामः । कामवान्‌ । 

परस्त्यो वा ॥५।२।६६॥ प्रपूवात्यायतेः परस्य ततकारस्य मकारदेशो बा भवति । प्रस्तीमः | प्रतीम- 


वान्‌ । प्रीतः । प्रस्तीतवान्‌। “्रपूस्य स्त्यः” [४।३।१८] इति जिः । “हलः [४।४।२] इति दीत्वम्‌ | 
यदा मत्वं न मवति तदा “स्फादेरातो धोयंणदतः'” [५।३।६०] इत्यस्यासिद्धत्वात्‌ पूवे ज । कृते विकतनिमित्तवा- 
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जत्वं न भवति । प्रग्रहणं किम्‌ ! केवलादन्यगिपूर्वाच्च|न भवति । स्थानः । संस्यानः। त्यै कयै इन्यनयेोः 
परस्य ग्रहणं पूवस्य सच्चामा्रत्‌ । 


फुल्लः ॥५।३।७०॥ फुल्ल इति निपाध्यते । फुल्टः । एुल्लबान्‌। जिफला विशरण इत्यस्मात्परस्य 
ततकारस्य लत्वं निपाप्यते। “ति [५।२।१८६] इति उङ्‌ उत्वम्‌ । कथं फलितः । फखन्यस्य सज्जातानीति 
द्रषटन्यम्‌ | अथवा फल निष्पत्तावित्यस्य इड भाव उड उत्वं लत्वं च निपात्यते । फुल्ल विकंसन इःयस्य पचाद्यचि 
रूपमिति चेत्‌ , नैवं फलेस्वे लत्वमन्तरेण प्रयोगः ध्यात्‌ । 
समुदः ॥५।२।७१॥ सम्‌ उद्‌ इत्येताभ्यां परः फुल्लो निपात्यते । सम्पुललः । सम्दुल्लवान्‌ । उक्फुल्लः। 
उत्छुल्न वान्‌ । “सिद्धे सत्यारभ्भो नियमथः"” [१०] | समुद्धधामेव गेः । दह मा मत्‌ । प्रफुल्ला लता । 
त्ीवङ्शोल्ञाघाः ॥५।२।७२॥ क्षीर कशः उस्लाघ इस्यते शब्दाः निपासयन्ते | च्षीवादिभ्यः क्ते ते 
तकारस्य खं निपाप्यते । इरि वा इते इत्‌शब्दश्य । तीव्रः । शः । उल्लाधः। श्रचि इगुडलक्षणे के च इते 
रूपं सिद्ध्येत्‌ । किंतु कृते क्ते श्रनिष्ं स्यात्‌ । लाघेर्गिपूर्वल ग्रहणं किम्‌ ? शरस्यैव गिपू्ेस्य निपातनमन्यस्य मा 
मत्‌ । प्क्षीनितः । परिङृशितः । उदिति विशेषनिदेशात्‌ श्रन्यगिपू्स्य न॒ भवति । प्रोह्लधितः । परिङृशः 
इत्यादिषु निपातितस्य शब्दस्य पश्चात्‌ प्रादिसव्रिधिः | परिगतः कशः परिङृयः | प्रगतः क्षीवः प्र्तीवः | नात्र 
गिशञ्ज्ञा | यत्ियायुक्तास्तं प्रति गिसञ्ज्ञा भवन्ति | 
व्राघाह्ीयुदोन्दविन्तेवभाषा ॥५।२।७द्‌॥ त्रा घा ही नुद्‌ उन्दर विन्त इत्येतेभ्यः परस्य ततकारस्य 
विभाषया नत्वं भवति । त्रातः । त्राणः । प्रतः । घ्राणः । हीतः । हीः । नुत्तः । नुन्नः । समुचः | समुन्नः । 
वित्तः । विन्न; । ह इत्येतस्थाप्ा्े इतरेषां प्राते नत्वं विकल्प्यते । विन्तेरिति श्नम्विकरणनिदशाद्‌ “विद्‌ विचारणे" 
[धा०] इत्यस्य ग्रहणम्‌ । तदुक्तम-- 
केत्तस्तु विदितो कयो विद्यतेर्धित्त इष्यते । 
चिन्तेर्धिन्नश्च वित्तश्च वित'भोगे तु विन्दतेः ॥ 
विभापेति व्यवस्ितविमापाविज्ञानम्‌ । तेन-- 


देवश्राततो गलो ग्राह इतियोगे च सदहविधिः । 
मिथस्तेम विभाष्यन्ते गवाशः संशितघ्रतः ॥ 


इति सिद्धम्‌ । दवैल्लातः देवत्रातः । सञ्शायामपि त्रातिति भवति । प्रारयङ्ग गलः । विषे गर एव | नकर 
ग्राहः । "विभाष्रा ग्रहः" [२।१।११७] इति णः | आदित्यादिषु पचाद्रजेव म्रहः । इतियोगे च सद्धिधिने भवति 
वर्षतीति धावति । हन्तीति पलायते । “लक्षणहेत्वोः क्रियायाः” [२।२।१०४] एति शतृशानो न मवतः । 
“न वा साका च” [२।२।६४] इत्यतो मण्डूकप्लुत्या विभाप्राऽनुवतते । अनितियोगे नियं भवतः । श्र्जयन्‌ 
वसति । श्रधीयानो वसतीति । ननु चेतिशब्देनैव हैखर्थस्य ्ोतितत्वात्‌ वपर॑ती्यादौ कथं सद्विधिः ! इं तहूर्युदा- 
हरणम्‌ “विभाषा लृटः सत्‌” [२।३।१३] इत्यनेन करिष्यामीति ब्रजति क्रियायां तद््थायामितियोगे लृटः सद्विधिनं 
भवति । श्रवान्तसमानाधिकरणे अनितियोगे च सद्विधिः। करिष्यन्तं पर्मरेति। बन्तसमानाधिकरणेऽपि 
विकल्प इति केचित्‌ । करिष्यन्‌ पुदप्रः । करिष्यति पुशषः । वातायने नित्यम्‌ । गवाश्चः ।' प्राण्यङ्क गोऽक्तम्‌ । 
द्मन्यत्रोभयम्‌ । गोग्रम्‌ । गवाग्रम्‌ । ्रतविपरये नित्यमित्वम्‌ । शंसितव्रतः । विधिप्रतिपरेधयोश्भयरूपेण विविधम 
वखितया विभाषया ध्वं लभ्यते । आङ्तो पदां सवं लदयराशिमेकत्वमुपनीय बिधिः प्रतिपरेधश्चेति 
दरयमुपदिश्यते । व्यक्तौ पदाथ उभयमत्र भवतीति प्रतिपाद्यते | 


विलभिरदूनमूनपुगसितर्खानि ॥५।३।७४॥ वित्त भित दून गून पून रसित रण इत्येते शब्दा 
निपप्यन्ते । विन्तमिति “विषूक्च ज्ञामे हत्यत भोगे प्रतीतो च निपत्यते । भोगे विन्तमस्य । बहुबित्तः | 
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भुज्यत इति भोगो धनादिप्रतीतो विसोऽग्ं पुरुषः । चिन्नमन्यत्‌ । मित्तमिति निपात्यते शकलं चेत्‌ । भिन्न 
खणडमिवयर्थः । उक्तन्च-- 


तस्वमभिधायकं वचेच्छकलस्यानथकः प्रयोगः स्यात्‌ । 
सकलेनाप्यभिहिते न भवति तत्वं निगमथामः ॥ 


मिदि क्रिया शब्दभ्युत्पत्तिनिमित्तम्‌ | प्रवृत्तिनिमित्त वु शकर्त्वजातिः । क्रियामिधाने सिन्न' शकट- 
मिः्यपि भवति । दूनः । गूनः । दुरग्बोरदीस्वं नत्वं च निपात्यते । पूजो विनाशे नत्वम्‌ । पूना यवाः । विनाश 
इति किम्‌ १ पता यवाः । पूतं धान्यम्‌ । सित इति सिनोतेग्रातकमंकतृ कस्य मवति । सितो प्रासः स्वयमेव । 
ग्रास इति किम्‌ ? सिता पाशेन शकर | कमकतृ कस्येति किम्‌ ! सितो प्रासो >वदत्तेन । ऋण इति रू इत्येत- 
स्मात्‌ उत्तमणाधमणंयोनत्वम्‌ । ऋणं ददाति । ऋणं धारयति । ऋतमन्यत्‌ । 


क्रित्यस्य कुः ॥५।३।७५॥ क्वितयो यस्थ तस्य धोः कर्गोऽन्तादेशः पदान्ते । प्रतस्पक्‌ । “स्पृशोऽनुदके 
करिः” [२।२।५६] इति कविः । एवं यदक्‌ । तादक्‌ । युड्‌ । नस्य कत्वम्‌ । वयग्रहणपरिभपिया “क्र : कुः" 
इति सिद्धे कियो यस्येति बसमनिर्देशात्‌ असस्यपि क्वो क्विविधानेनोपलद्वितस्य क्विचन्तस्यापि भवति । 
सहस्तहटगिति । दृदयापि तर्हिं स्यात्‌ । रष्जुखृडभ्याम्‌ । रज्जसृदभिः । सगिति निप।तनात्‌ क्यन्तोपलक्लगं 
नास्तीत्यदोषः । “नशेर्वा” [वा०] । जीवनक्‌ । जीवनट्‌ । क्विपि विचि वा | श्रथवा जीवष्य नाशो जीवनहिति 
सम्पद्‌दित्याक्क्वप्‌ । 


ससजुषो रिः ॥५।२।७६॥ सकारान्तस्य पदस्य सजुष इत्येतस्य च रि्भवति । ““श्रन्तेऽलः'' [१।१।४६] 
दप्यन्तस्य । जश्लापवादोऽयम्‌ | सर्वज्ञः साधुभिरसेव्यते । सज्‌; । सह जपा वतते “सहेति तुस्ययोगे" 
[१।३।६ १] असः । “वा नीचः” [४।३।१६०] इति सहस्य सो भवति । यदि वा सह जुपते इति सन्‌; | 


हन्‌ ॥५।२।७७॥ श्रहन्निवयस्य पदस्य रि्मवति । अहोभ्याम्‌ । अहोभिः। दीघा कालः । दे दीघा- 
टोऽत्र । त्रहननिति विक्ृतनिरदंशात्‌ रेरसिद्धत्वेन नवं न भवति । वचनं तु हे दीघाहोऽत्रेति सावकादाम्‌ । 
टन्तेलटिः ग्रहन्नित्यस्य लाक्चशिकत्वान्न भवति । “श्रह्वो रिविधौ रूपरात्रिरथन्तरेषूपसद्धथानम्‌* [वा०] इति । 
रोऽसुपीत्यस्य याधना्थम्‌ श्रहोरूपम्‌ । त्रहोराचिः। एकदेशकिक्रितत्वादिदहापि मवति । अदृश्च रात्रिश्च 
ग्रहोरात्रः । ग्रह्मो रथन्तरम्‌ अहोरथन्तरम्‌ । 


रोऽसुपि ॥५।३।७८॥ श्रहननित्येतस्य रेफादेशो भवत्यसुपि परतः । श्रहगेच्छति । श्रह्ददाति । श्रसु- 
पीति किम्‌ १ श्रहोभ्याम्‌ । श्रहोमिः । ननु श्रहदेदातीप्यत्रापि ^त्यखे त्याश्रयम्‌'” [१।१।६७] इति सुतरस्ति | 
एवं तहि रेफविधानसामध्यीत्‌ श्रयो रविधौ उपि त्यलकच्णं न भवति । यत्र तु खं तत्र व्याश्रगरेण रितम्‌ । दीर्घादा 
निदाघः । हे दीधोदोऽतरेति । 


वसुसख सुध्वंस्बन इहां दः ॥५।३।७६॥ वस्वन्तश्य पदस्य ल सु ध्वंसु श्रनङ्ह्‌ इत्येतेषां च दकारादेशो 
भवति । विद्वत्कुलम्‌ । बिद्रद्धधाम्‌ । विद्रधिः । उखाया -स सते उखसत्‌ । उलासद्धधाम्‌ । उखालद्धिः । 
पर्णध्वत्‌ ~ पर्णष्वद्धिः । स्वनड्कुलम्‌। अनङद्धधाम्‌ । श्रनङद्धिः । पदस्येति क्रिम्‌ १ अनह । वस्वा- 
दीनामिति किम्‌. १ पयोभ्याम्‌ । श्रनडहो दत्वप्रातति रितरेषां स्त्वम्‌ । “ख्सञुषो रिः” [५।३।७६] इत्यतः सका- 
रान्तप्रहणमनुबर्तते । तेन विद्वानिति नकारस्य न भवति । “येन नाप्राप्ते” इति न्यायेन रित्वस्य दत्वं धकम्‌ । 
स्फान्तले प्राते चाप्रासे च दस्वमतो विद्रानित्यत्र स्फान्तखस्य न बाधकम्‌ । श्रनडहो वचनसामध्याद्‌ दत्वं नः 
भवति । नुमो दत्वं वचनसामथ्योज भवति । पदाधिकारादिद्यापि भवति | विद्रतकाम्यति। “नः भ्येः 
[१।२।१०४] इति नियमाद्‌ विद्वस्यती्यत्र मसञ्जञा । 
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तिपि धोः ॥५।३।८०॥ तिपि परतः धोः स्रन्तस्य पदस्य दकारादेशो भवति । अचकाद्वान्‌ | 
श्रन्वशादूभवान्‌ । लड्‌ । “'हल्ड्ापः' [४।३।५६] द्‌(त तिपः खम्‌ | तिपीति किम्‌. १ क्विपि .चकाः । रित्वा 
पवाद योगः| 

सिपि सिवा ॥५।३।८१॥ सिपि परतो धोः सकारन्तध्य पदस्य रिभवति दकारो वा । श्रचकरास्वम्‌ । 
भ्रचकच्वम्‌ । अन्वरास्तम्‌ । श्रन्वशाच्वम्‌ । दकारस्य विकल्पपक्ते रत्वं सिद्धमेव । रिग्रहणमुत्तरा्थम्‌ | 
““दुः' [५३1८२] इप्यत्र पक्ते रियथा स्यात्‌ । तिपि सिपि च परतो धुरे सम्भवति । धुग्रहणगप्युत्तराथम्‌ | 

दः ॥५।३।८२॥ धोदंकारान्तस्य पदस्य सिपि परतो रि्भवति दकाये वा । श्रभिनच्म्‌ † अभिनम्‌ । 
अजरघरूवम्‌ । अजधंचवं । गृध इत्येतस्मात्‌ यड्‌। द्वित्वादिकम्‌ । लङ सिप्‌ उड एष्‌ “एकाचः'' [५।३।५४] 
द्र्यादिना भप्मावः | दृट्ड्यापः खम्‌ | जश्त्वं दकारः । 

मो नः ॥५।२।८३॥ धोर्मकारान्तस्य पदस्य नकारादेशो भवति । प्रताम्यतीति प्रतान्‌ । प्रशान्‌ । प्रदान्‌ | 

नत्यासिद्धव्वान्न मृदन्तनखम्‌ । न इति किम्‌? विद्‌ । भिद्‌। धोरित्येव | इदम्‌ । किम्‌} श्रनयोर्मकारो 
च्चारणस्यावकाशः इदामतीव्यादौ “नः क्ये" [१।२।१०४] इति पदत्वामावः । पदस्थेतयेव । प्रशामो । प्रशामः | 

मघो; ॥५।२।८४॥ धोम कारस्य मकासखकारयोश्व परतः नकारप्रेशो मवति । जङ्खन्वः । जङ्न्मः 
ग्रपदान्ताथं श्रारम्भः। 


दको दी वारुडः ॥५।३।८५॥ रेफवकायन्तस्य धोः पदस्य उडः रको दीर्भवति । गीः । आशीः | 
प्राड्‌ .पूवस्य शसोऽनुदत्तितो ग्रहणादप्रा्तमित्वम्‌ । “श्चाशिषि'” [२।४।१४६] इति निपातनाद्धवति । र्वी । 
धूः । घरवः दन्तस्य वकारस्य ऊ भवितव्यमिति वम्रहणमुत्तराथम्‌ । इक इति किम्‌ १ श्रिभरभवान्‌ । मकारे 
छकारस्य मा भूत्‌ । वारिति किम्‌ १ मिद्‌ । छिद्‌ । उड्‌ इति किम्‌ १ श्रव्रिभमवान्‌ | चस्य वेमा भूत्‌ । धोरिति 
किम्‌ ? साधुः | मनिः । पदस्येत्येव । गिर। | गिरः | 


हल्यभकुलुरः ॥५।३।८६॥ इल्परो यो रेफवकार तदन्तस्य धोरड इको दीर्भवति मसज्कं॑कुरढुरो 
च वर्जयित्वा । श्रास्तीणंम्‌ । श्रवगणंम्‌ । दीव्यति । सीव्यति । श्रमङकद्ुर इति किम्‌ १ मस्य धुरं वहतीति धुर्यः | 
दिवि भवो दिभ्यः । क्विबन्तस्येद ग्रहणम्‌ । कर्‌ । कुयात्‌ । करमो विङतनिदं शात्‌ चिकीपतीव्यत्र दीत्वं भवत्येव । 
हुर । दयात्‌ । श्रारिपि लिड । धोरिरयेव । चतुर इच्छति चतुर्॑त । दिवमिच्छति दिप्यति। व्यस्थेमो रेफव- 
कारो । इक इत्येव | गव्यति । “यि स्ये" [४।३।६७] दत्यतवरादेशः । दल्पराविति विशेषणं किम्‌ ? मुमुरीयतीत्यत्र 
मा मत्‌ । श्रपदान्ताथ वचनम्‌ | 


उडिः ॥५।३।८७॥ धोर्डभूतो यो रेफवकारौ तयोदड इकः दीर्भवति । कीतैयति । हिता । मू्धिता । 
ूर्विता । भूविता । “श्रचो रहाद्‌ दवे" [५।४।१२६] इत्यस्यासिद्धतवादुड्‌ भूतत्वम्‌ । प्रतिदीव्ना । प्रतिपृबादिवः 
कन्‌ युद्रपितक्षि' [उ० सू०] ह्यादिना कन्‌ । “श्रनोऽखमम्बस्फात्‌” [४।४।१२२] इत्यलम्‌ । “न पदान्तः" 
[१।१।५८] त्यादिना खानिवद्धावप्रतिपेधः । “श्रविद्ध' बहिरङ्गमन्तरङ्गे" [प०] दत्यस्यानित्यत्वाच्च दीत्वम्‌ । 
अथ वाऽत्र “हलि” [४।३।१२६] इति दीखम्‌ । तस्य नेति प्रतिप्रेधः कस्मान्न मवति । रेफवकारान्तस्य सस्य [भ्य 
स प्रतिपरेधः । इट कस्मान्न भवति । री गतिरमणयोः । वी गतिप्रजनकान्त्यशनेषु । रिय॑तः । |रियु : । विव्यतुः | 
विष्युः । यणादेशस्य] खथानिवद्धावात्‌ यदहिरङइ़लक्षणएत्वाद्या श्रसिद्ध त्वमिति न भवति । चतुयितेतयत्र श्रतः खस्य 
बहिरङ्गत्वात्‌ धोरङभूतो रेफो नास्तीति न दत्वम्‌ । गुणादीनामध्युतपन्नत्वात्‌ । जित्निः । किया । गिर्योरित्यादिषु 
“'हृज्लि'" दौत्यं न भवति । व्युत्ननौ बरहुलवचनात्‌ । “जीय॑ते: किरच वः" [उ०] । दति क्रिः । “ऋत इदधोः"" 
[५।१।७४] इतीत्वम्‌ । रन्तत्वम्‌ । रेफस्य वकारः । ( कृगभ्यां ) “कं ग प कुटिभिदिभ्यश्च'' [उ०] इति 
उडोरिति प्राप्ते उडीति सोनो निर्देशः | 


० ५पा० हे सू० दद-६२] महाब्रतिसार्द्‌ ३६६ 


दादुद मोऽदसोऽसेः ॥५।३।८८॥ अदः) श्रसकारस्य दात्परस्य वणंमात्रष्य उवणदेशो मवति 
दकारस्य च मकारः । श्रमुम्‌ । अम्‌ । श्रमन्‌ । श्रमना । च्रमुभ्याम्‌ । उत्वस्यासिद्धतवात्राक्‌ सन्धिकायम्‌ | 
भाव्योपि क्वचित्स्वं॑गहणाप्यक्तम्‌ । नतः “स्थानेऽन्तरतमः” [१।१।४७] इति माचिकाधमाभ्निकयोर्मात्निकों 
दवि मातनिकस्य द्विमात्रिक उकारो भवति । श्रसेरिति किम १ अदस्यति । “शस्वेपः क्यच्‌” [२।१।६] | श्रसेःति 
ययरविद्यमानसकारस्येवयुच्यते । अदः कुलम्‌ । ग्रदोऽत्र इत्यत्रापि स्यात्‌ | एवं तर्ि.भः मियसिमन्‌ सोऽ्यमसिः 
अकारीमूतः सि्यैरिमन्नित्यभैः । तस्यासेर्त्म्‌ । तेन त्यदाद्यत्वविपरमे विधिः । “विष्वग्देवयोश्च देरदरयन्वौ करौः" 
[३।४।१६य] इति श्रद्र्परेरो कृते दशंनमेदः | “श्रन्स्यविकारेऽन्त्यसदेशस्य'' [प०] दति परिमापा नाभ्िता 
तेषाम्‌ “श्रदे सोऽ्रौ” परतः उव्वं मवति । त्रमुद्र्ड्‌ । ““पृथङ्‌. मत्वं केचिदिच्छन्ति लत्ववत्‌'' । चलीकर"यते । 
कलसः । केल्पकः । इत्यत्र लात्तणिकस्य रेफस्य ऋकारस्य च ललम्‌. । एवमन्यत्रापि । श्रमुमुग्रद | 
परिभापाभ्रग्रणे तु “केचिदन्स्यसदेशस्य"” श्रदमुयड । त्यदायत्र विपरय एव मुखम्‌ । “नेत्येकेऽसेहिं दश्यते"? 
ग्रदद्रयडिति चल्वाये मेदाः । दादिति किम्‌ ९ श्रमुशरा | त्रमुयोः। लिया येमोः परतः चाद्यते यपि “राड 
चापः" [५।२।१००] इति एवे श्र्ादेशे च कृते “श्न्तेऽलः” [१।१।४६] इति यक्रारस्योत्वं मा भृत्‌ । 


वहावीरेतः ॥५।२।८६॥ वदो निमित्ते निष्पन्रस्य अदसः दात्परस्यः एतः ईकारद्रेशो भवति । अमी । 
ग्रमीभिः | श्रमीभ्यः | श्रमीपराम्‌ | श्रमीषु । अथवा व्रहावित्यथनिर्दशः । बहावधं वतंमानस्य श्रदसः इति जेयम्‌ | 
पारिभाप्रिके हि श्रमी इव्यत्र परत्यासम्भवान्न स्यात्‌ । 


वाक्यस्य डेः पः ॥५।३।६०॥ वक्यश्य टैः पो भवनीत्येपोऽधिकासे वदितव्यः । वद्धयति “दृराद्धते” 
[५।२।६२] ग्रागच्छ मो दवदत्ता । वक्ग्रहणं किम्‌ १ अन्यस्य यथा स्यात्‌ । पदाधिकारात्‌ स्वपरं पदानां 
मा भूत्‌ । टेरिति किम्‌ १ "श्रचश्च'' [१।१।१२] इति ग्रनन्तस्यराप्यचों यधा स्यात्‌ | श्रन्यधा अना वाक्ये 
विशेष्यमाणे हलन्तस्य न स्यात्‌ । श्रचौ विरोष्यते स्वंपामचां स्यात्‌ । 


प्रत्यभिवादेऽश्दरसत्यसूयके ॥५।२।६९॥ शुद्र शी श्रसूयक विपयवरजिते प्रत्यभिवादे यद्वाक्यं वर्तते 
तस्य टेः पो मवति । श्रमिवादये देवदत्तोऽदं भोरे: । श्रायुप्मानेधि देवदत्ता । भत्रामिवराद्रमाने गुरुणा प्रयुक्त 
मारीःप्र्कं प्रियदितयुक्तं प्रतिवचनम्‌ इत्यमिवाद्‌ः | श्रगु ्रस्म्यसूयक इति क्रिम्‌ ? श्रमिवादमे तुप्रजकोऽहम्‌ | 
भो श्रायुप्मानेधि तुपजक | शद्रे पो न व्रिहितः। श्रमिवादये गग््रहं भो। आयुष्मती मव गार्गि । लछ्ियांपोन 
मवति । ग्रभिवादये खाल्यहं भो । श्रायुप्मानेधि स्थालिन्‌ । श्रत्र दरिडवदसन्ज्ञाशब्दे पो न मवति । सन्ना 
शब्दे भवत्येव । यद्‌ तु विहेटयितुकामः सञ्ज्ञामत्तज्ज्ञां च तस्य कथयति तदा श्रसूयकोभ्यमिति ज्ञाते भिस 
तरपल स्थालिन्‌. न त्वं प्ररयभिवादमहंसीव्युच्यते । लोकव्यवहाराप्परधाने कायसम्प्रत्ययाद्रा नामान्तस्य गोतान्तस्य 
च पविधिः । इहं न मति देवदत्त कुशस्यसि । देवदत्त श्रायुष्मानेधि । इन््रधमन्‌ कुशल्यसि । सवैः पुत्रः 
धिवर मप्रतीति बदयति । सा च व्यवध्ितविभापा। तेन “मोराजन्यविशां वा भवनि" | श्रभिवादये दैवद्तोष्टं 
मोः} श्राधुप्पनेयि देवदत्त मोरे । श्रायुप्मानेधि देवदत्त भो । राजन्यः । ग्रभिवादये इन्द्रवमाऽदं भोः । श्रायु- 
प्मानेधि इन्दवर्म३न्‌ । च्रायुप्मानेधि इन्द्रवमन्‌ । विशः । अभिवादये इन्द्रपालितोऽटं भोः । श्रायुष्मानेधि 
दनद्रपालिता३ । आयुष्मानेधि इन््रपालित । भोराग्दस्थाप्राप्ते राजन्यविशोर्गोत्रत्वासपाप्ते विकल्पः | 


दुरादधूते ॥५।३।६२॥ दूराद्धूते आहाने वर्तमानस्य वाक्यस्य दरः पो मवति । श्रागन्छं मो देवदत्ता । 
दूरादधृत इति किम्‌ १ ्रागच्छुं भो जिनदत्त । प्रयलनपिशेपेण श्राह्मने यत्र॒ शब्दः श्रुयते तद्‌दूरमिह नास्ति | 
हृतग्रहणं सम्बोधनमात्रोपलक्षणम्‌ । तेनेदापि पः सिद्धः । सत्तून्‌ पिर देवदत्ता इति । सूत्रे दूरादिति “तेभ्य 
हप च" [१।४।४३] इति का | 


४०० जैनेन्र-ज्यांकर्‌- [श्र०५पा० १ सू० ६१-१०१ 


हैहेप्रयोगे हैहयोः ॥५।३।६३॥ है हे इत्येतयोः प्रयोगे हैहयोः पो भवति दूराद्धूते । ९ जिनदत्त । 
जिनदत्त है । हेरे जिनदत्त । जिनदत्त हेरे । पुनह््यग्रं हणं किम्‌ १ श्रन्यस्य मा भूत्‌ । हैहयोरेव यथा 
स्यात्‌ । प्रथम दैहे्रहणम्‌ श्रनन्तयोरपि यथा स्यात्‌ । श्न्यथा वाक्यस्य टेः प्राप्नोति । सू्ारम्भस्तु श्रतोऽ- 
नन्तव्येत्यादिवाधकः सम्भाव्येत । प्रयोगग्रहणादन्थ॑कयोरपि भवति । श्रागच्छुं मो माणव हे देवदत्त इति | 


श्रयतोऽनन्तस्ा परस्य रोः ॥५।३।६४॥ ऋ्रकारवनज्ञितस्य रोरनन्त्यस्यापि श्रन्ययस्यापि टः 
एकैकस्य पो भवति । हे३देवद त । हे देवदत्ते | श्रेत इति किम्‌ १ कृष्णमित्रा२ । रोरिति किम्‌ १ देवदत्तस्य 


वकारात्यरत्र माभूत्‌ । एकैकग्रहणं पर्यायाथम्‌ । 


द्रामभ्यादाने ॥५।३।६५॥ अभ्यादानं प्रारम्मः । श्रोमिव्येष शब्दः श्रभ्यादाने पो भवति । शओरोरे- 
मृषमं पवित्रम्‌ । श्रो रेमभममूपमगामिनं प्रणमत । श्रम्यदन इति क्म्‌? श्रौ मो ददाति। श्रयमोम्‌शब्दः 
प्रतिश्रवणे वर्तते | 


वा हेः पृष्प्रतयुक्तौ ॥५।३।६६॥ पएष्टप्र्युक्तो टेः पो मवति वा । श्रकार्पौः कटं देवदत्त | इति पष्टः 
अकाष' हीरे । अकापरं दि । श्रलावीः केदारं देवदत्त | श्रलाविषं टीर। अलाविषं हि। देरिति करिम्‌ ! 
करोमि ननु । प्रष्य्युक्ताविति किम्‌ ? देवदत्तः करं करिष्यति । प्रतयुक्ताविति किम्‌ ? देवदत्त कटमकापीर्हि। 
वेति योगविभागः । तेन स्वं एव पत्िधिः साद्षमनिन्छंता वा प्रयोक्तव्यः । 


विचायं' पूर्वम्‌ ॥५।२।६७॥ विचाये' पूर्व" पविधिमापयते । अदनं रब्नुनु । खशुनु३ पृस्पो त । 
्रयोहूनां वा वाक्यानां पर॑स्य टेः पो मवति । 


प्रतिश्चवरे ॥५।२।६८॥ प्रतिश्रवे च वाक्यस्य टेः पो मवति । प्रतिश्रवणं श्रवणामिमुख्यं प्रतिज्ञानम्‌ 
श्रभ्युपगमश्चाविरोषेण गह्यते । भ्रवणाभिमुख्ये देवदत्त भो किमात्थ इति । प्रतिज्ञाने कृतकः शब्दो भोः | 
एषं मवितुमहंती ३ । द्रभ्युपगमे भोग्यं मे देष भोः। हन्त ते दास्यामीरे | 


पूजिते ॥५।३।६६॥ पृजिते च वाक्यस्य टे; पो भवति । शोभनः खल्वसि अग्निभृता३द्‌ । पदा रउ | 
कावेपि च कृते “णयोऽदेः' [५।३।१०४]. इत्यादिना श्राकार इदुतौ च | श्रथवा शोभनः खस्वमि देवदत्ता 
दप्युदाहरणम्‌ । | 

चिदित्युपमार्थे ॥५।२।१००॥ चिदित्येतस्मन्तु पमार प्रयुज्यमाने वाक्यस्य टेः पो भवति । अग्निश्ि- 
द्रायारेत्‌ । राजाचिदूब्रुयारेत्‌ । चिदिति क्रिम्‌ १ राजेतर ब्रूयात्‌ । श्रग्निमांणवको भायात्‌ । इवशब्दस्य 
प्रयोगाध्रयोगयोरुपमा्थौऽस्ति । न तु चिच्छब्दः । उपमां इति किम्‌ १ कथञ्चिदूत्रवीपि । टृ च्छेऽत्र चिच्छु्दः | 
इतिकरणं किम्‌ ? चिच्छुब्दस्य मा भूत्‌ | वाक्य वेवथा स्यात्‌ । 


कोपाऽसूयासम्मतो श्रो वा ॥५।३।१०१॥ कोपा श्रसूया सम्मति इत्यतेष्वथैगु प्रौ परतः पो. 
भवति वां । कोपे-माणत्रकारे । माणवक । श्रविनीतकारे। श्रविनीतक । इदानीं ज्ञास्यसि जाल्मा३। 
श्रसूयायाम्‌-माणवका३े । माणवकं । श्रमिरूपका३ । श्रभिरूपक । शोभनः खस्वसि माणवक । कुत्सन- 
मसूयान्तभूःतं तक्ाय्वात्‌ । शाक्तीकरारे । शक्तीक । यषष्टीकारे । याष्टीकं रिक्ता तै शर्तिः | “वाक्यादेवो- 
ध्यस्य'› [५।३।६] इत्यादिना द्वित्वम्‌ । वेति ` व्यवस्थितविमाप्रा विज्ञानात्‌ कोपकायें भत्सने च पर्यायेण पः | 
चौर । चौरारे । इृषल । इषरला३ । चौरा । चौर । शृषल।२। वृषल । घातयिष्यामि ताम्‌ | बन्ध 
यिष्यामि त्वाम्‌ । भग्वैने च मिडः साकाढक्ञस्याङ्गयु्तस्थ टेः पविधिरद्वितयं च । श्रङ्ग कूजा२ श्रङ्ग व्याहरर 
ददान ज्ञास्यसि जाल्म । मिङ इति किम्‌ १ श्रङ्ग देवदत्त । साफाङ्क्तस्येति क्रिम्‌. १ अङ्क पच । नैतत्पर- 
माकाङ्क्षति । भस्स॑न त्येव । अङ्ग पठ पुस्तकं ते दास्यामि । 
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क्तियाशीःप्रं षेषु मिङाकाङ्क्तम्‌ ॥५।३।१५२॥ स्तिया केपः । इष्टांघनमाशीः । असत्कार- 
पूविका व्यापारणा प्रेषः । क्ियादिषु मिङन्तमाकाङदं पविधि लमते | स्तियायाम्‌-स्वयं ह रथेन यातीरे 
उपाध्यायं पदाति गमयति । स्वयं ह श्रोदनं भुङ्क्ते उपाध्यायं सक्तून्‌ पाययति । गुडक्ता इति मिडन्तमा- 
काङक्कम्‌. । श्राकाङ्द्यमपि मिडन्तमाकाङ्क्ग्रहणसामध्यात्‌ । सुबन्ते सिद्धेवाकाङ्क्ना । श्राशिषि-- 
पराश्च लप्पीष्टाः२ धनं च । श्रत लप्सीष्ठा इत्यस्य गम्यमानमिडन्तापक्तस्य पविधिः । तात तकं चाध्ये 
पीष्टाः२ जेनेन्द्र' च । प्रेषे-तं इ पू्वग्ामं गच्छा३ देवदत्तो दक्षिणं व्रजतु । त्राकाडक्षमिति किम्‌ १ दीर्घमायु 
रसतु । प्रेष इत्यत्र “्रादृहोढोभ्य वेष्येषु"' [४।३।७६ वा०] इत्यनेन एहि पररूपापवाद एष॒ । 


प्रनन्तस्यापि प्ररेनाख्या- योः ॥५।३।१०३॥ प्रश्ने श्राख्याने च अनन्तस्यापि मिङन्तस्य 
प्रन्यस्यापि यस्य कस्यचित्‌ पदस्य टेः पो भवति । प्रश्ने-आगमः३ पूर्रत्‌ आरामान्‌ श्रग्निभूतारे इ । परार 
उ । आख्याने-आगमः३ पूवारेन्‌ प्रामारेन्‌ मोरे: । श्रत्र सर्वेषामपि पदानां पदान्ते केचित्‌ पमिच्छन्ति । 


पचोऽदेः पूर्वस्यात्परस्येदुतौ ॥५।३।१०४॥ णचः श्रदिसन््कत्य प्रसङ्गे पूर्वस्याधस्य 
श्राकारः पो भवति परस्य चाद्धस्य इदुतौ भवतः। “एचोऽदरदिदुस्परः” इति सिद्धं गुरुसूत्रकरणं किम्‌ १ 
इदुतोः पो न भवति । प्रश्नान्तपृजितप्रत्यमिवदिष्ु पदान्तस्य च एचः पो भवतीति ज्ञापनाथम्‌ । प्रश्नान्ते 
अगमः पूर्वानप्रामान्‌ श्रगनिमृता३द्‌ । पयर उ । पूजिते-शोभनः खल्वस्ति अग्निमृतारेइ्‌ । प्रयरउ । 
परत्यभिवदि~-भायुष्मानेधि अग्निभूता१द । प३उ । परिगणनं किम्‌ ! दस्यो दस्यो घातयिष्यामि त्वाम्‌ । 
आगच्छं भो श्रग्निमूतेर्‌ । पदान्तस्येति वचनादिह न मवति । भद्रः करोमि गौइरिति। पूजिते पः। 
ग्रादिति किम्‌ १ श्रपाक्तारेमोदनं कन्ये । प्रश्ने पविधिः। 


य्वावचि सन्धो ॥५:२।१०५॥ त्र्थवशाद्विभक्तीपरिणामः । इदुतोरयच परतः यकारवकारदेशौ 
भवतः सन्धो विवक्षिते । श्रा श्रध्यायपरिसमाप्तेः सन्धावित्यधिकारः । श्रनारेविन्द्रम्‌ | पटारेबुदकम्‌ | 
सिद्ध; पविधिः सन्धाविति ज्ञापितं पुरस्तात्‌ । तेन “श्रखीको यण्‌ ' [४।३।६५] इति यत्र यणदेशो नास्ति 
तदथेमिदम्‌ । श्रचीति किम्‌ १ अग्ना३इ गतम्‌ । पटा३ेउ गतम्‌ । सन्धाविति किम्‌ १ अग्नारेद इन्द्रम्‌ | 
पटा३उ उदकम्‌ । 


दप्यभयनन्दिविरवितायां जैनेन्द्रमष्टकृत्तो पञ्चमाध्यायस्य तृतीयः पादः तमाप्तः | 





पुमः खय्यम्परे सोऽनुस्वारपूरवैः ॥५।४७।१॥ पुमित्येतस्याम्परे खयि परतः सो भवत्यनुखासपूर्वः । 
पुमिति पुंसः स्फान्तसे इतेऽनुकरणम्‌ । खथीति प्रत्याहारसाहचर्यात्‌ श्रमोऽपि प्रत्यादारग्रहणम्‌। पुंस्कामा | 
पुश्चली । पु स्पुत्रा । पुस्कोकिलः । पु सि कामोऽस्याः । पुर्मासं चल्यतीत्यादि ज्ञ यम्‌ । सकारस्यासिद्ध त्वाद्विवं 
न । खयीति भिम्‌ १ पुदासः। पुगवः। श्रम्पर इति किम्‌ १ पुक्तीरः | श्रनुस्वार इति बिन्दोः सञ्ज्ञा पूवः छता । 
पुङ्ख इत्यत्र पु शब्दश्यानथकत्वादय्रहणम्‌ । 

नश्छग्यप्रशान्‌ ॥५।४।२॥ नकारान्तस्य पदस्य ग्रम्परे छवि परतः सो भवत्यनुस्वारपूवः प्रशानशब्दं 
वजैयित्वा । भर्वोश्छादयति । मवों्ठकारीयति । भर्वास्थुडति । भर्वाश्चरति । भवा्टीकते । मवांस्तरति । छवीति 
किम्‌ १ भवान्‌ करोति । ्रप्रशानिति किम्‌ ? प्रशान्‌ चिनोति । “मो नः" [५।३।८३] इति नत्वस्यासिद्धत्वा- 
न्रखामावः । अम्पर इत्येव । भवान्‌ त्सस्कः । त्सरो कुशलः । ““श्राकर्षादेः कः'' [३।३।१७] इति कः | 

भवद्ध गवदघवतो घा रि; काववस्यौः ॥५।४।३।। मवत्‌ भगवत्‌ श्रघवत्‌ इत्येतेषां को परतः वा 
रिभ॑वति। यदा रिस्तदा श्रवशब्दस्यौकारः रत्वं प्रति भवदादीनां खानाथस्तानिर्द शः सोऽ्थादवशब्दापेत्तयाऽव 

५१ 
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यवराथः सम्पद्यते । अवस्येति निर्देशात्‌ "नानथेऽन्तेऽ्ो विधिः” [१०] इति वा सवस्य स्याने श्रोकारः । दे 
भोः । हे भवन्‌ । हे भगोः । दे भगवन्‌ । दहे श्रधोः । हे श्रवन्‌ । भवच्छब्दो “भातेडंवतुः" [उ० सु०] 
इति डवत्वन्तः । तेन विदोषवाचित्वात्सम्बोधनम्‌ । ““दुग्रहणे लिङ्गविरिष्टस्यापि ग्रहणम्‌” [१०] इतीयं परि- 
माप्रा विभक्तीविषमे नेष्यत इति छियां विधिनं भवति । हे भवति । हे भगवति | हे श्रघवति । मो इति भिः 
संत्तकं शब्दा"तरमस्ि तस्यायं प्रयोगः | मो युन्दरि । मो मो नरेन्राः सुखमाष्वम्‌ | 

प्रो पूवस्य योऽशि ॥५।४।४॥ रिरिति वर्तमानो विपरिणम्यते । श्रोकारपूरवस्याव्ं पूर्वस्य च रेः 
यकारदेशो मवति श्रशि परतः | मोयत्र। भगोयत्र। श्रघोयत्र। भोयाहि। भगोयाि। श्रषोयाहि। 
अवणुपूर्वस्य-सवंश्षयास्ते । देवायासते । नरा गच्छन्ति ! श्रनन्तरसूत्रेए निवर्तितस्य श्रोकारस्य म्रहणादिह न 
मवति | गोरत्र । पटोखख | ओद्पूव॑स्येति किम्‌ १ मुनिरत्र । अशीति क्तिम्‌ १ दृच्ेस्त्र । छुवीति सत्व्या- 
सिद्धःताय्यवं प्रसज्येत | रेरियेव । पुनर | 


व्योः खं वा ॥५।४।५॥ वकारयकारयोरशि परतः खं मवति वा । पदटस्येत्यनेन विशेपणास्- 
दान्तयेोर्व्यौः सञ्ज्ञातव्यम्‌ | पट इट्‌ । पटविह | वृक्ञा अन । वृक्षावत्र | वकारसाहचयायकारस्याविशेप्रेण खम्‌ । 
मो श्रत्र। भोय सवज श्रास्ते। सरव्॑ञयास्मे। देवा श्रासते । देवायासते | ते आसते । तयामते | 

हलि ॥५।४।६॥ अशीति वतते | व्योः खं भवति अशि दलि परतः । नित्यां आरम्भः | ठेवा 
यानित | बाता वान्ति वकारदौ “वलि व्योः खम्‌" [४।३।५५] इत्यनेन यवं नाशङ्कनीयम्‌ । तस्मिन्‌ थकार- 
स्यासिद्धत्वात्‌ । श्रशीति दलो विशेषणं किम्‌ ? वृक्तव्‌ करोतीत्यत्र मा मृत्‌ । वृत्तं बनतीति वृक्षवन्‌ । ब्र्तव- 
नमाचष्टे णच्‌ । ब्रक्तवयतेः पुनः क्विप्‌ । “पूवत्ालिद्धे न स्थानिवत्‌" [प०] इति शेः स्ानिवद्धाबो नासि । 
ग्रशि तु हलि खं भवत्येव | वृक्च मति । | 

मोऽनुस्वारः ॥५।७।७॥ श्रशीति निवृत्तम्‌ । मकारान्तस्य पदस्य अनुस्वारो भव्रति हलि प्रतः । व्रतं 
र्ति | धमं श्रृणोति । श्रयं प्रडिकः | स्वगं साधयति । पादं हन्ति । हलीत्येव । इदमत्र । पदान्तस्पेःयेव । 
रम्यते | । 

नश्चापदान्तस्य भलि ॥५।४।८॥ नकारस्य मकारस्य चापदान्तस्यानुस्वाये मवति कलि परतः । 
यांसि । तितांसति । श्रनुस्वारस्यासिद्ध तात्‌ “सन्तस्फमहतोः"' [४।४।७] इति दीत्वम्‌ | मकारस्य~रंध्यते | 
भभिजिगांसे । “सनि” [१।४।११६] ङः" [१।४।१२०] इति गमादेशः । श्रपद्‌न्तस्येति किम्‌ † ट 
राजन्‌ भवान्‌ स्थास्यति । भलीति किम्‌ १ राजन्यः | गम्यः | 

सम्राट्‌ ॥५।७।६॥ सम्राडिति निपात्यते क्ष्यन्ते राजतो परतः । समो मकारस्य मकार एव निपात्यते । 
“सत्सुद्धिष" [२।२।५६] श्रादि सूत्रेण क्विप्‌ । सम्राट्‌ सगरः । 

हि म्परे घा ॥५।४।१०॥ म इति वर्व॑ते | हकारे मकारपरे परतः मकारस्य वानुस्वारो भवति । किं 
हा छ्यति } किम्द्यलयति । कथं हलयति । कथम्हयट्यति । ज्वल हल ट चलन दत्यस्य णिचि ““उवल- 
हल क्यलनमामगे वा" [ग० सू०| इति मित्सञ्ज्ञा । हीति किम्‌. ? कथं स्मरसि | म्पर इति किम्‌ ! ़ि ज्वल 
यति ! प्राप्ते विकल्योऽयेम्‌ । वाग्रहणं बहुलाथम्‌ । तेन “यवलपरे हकारे नकारस्य वा यवला भवन्ति" | 
र्वि. ह्यः। किंह्यः। कर्वे. हलयति । #ं हल्यति । किर्लंहृलदयति । कं ह्लादयति । 

नपरे नः ॥५।४।१६१॥ नकारपरे हकारे परतः मकारस्य वा नकारादेशो भवति । किन्‌ हते रि 
हते। कथनूहते । कथं हते | ४ 


ङ्णोः कुक्टुकडरि ॥५।४।१२॥ ङकारणकारयोः पदान्ते वत॑मानयोः वा कुक्‌ टकर इप्येतायागम। 
भवतः शरि परतः । प्राडक छेते । प्राङ्देते । पदान्ताज्मयः परस्य छसाथ' पूवन्तकणम्‌ । प्राङ्क्ण्डे | प्राड्‌ 
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परढ । ्ाङक्छाय । प्राड्साये । कुकः पूर्वा्ततवात्‌ परस्य “नान्ते [५।४।७६] इति प्रत्वप्रतिषेधः । 
इक्‌ सुपष्ट्‌ शेते । सुपण रोते । सुपरट्‌ परड । सुपण परे । सुपणुट्‌ साये । मुण्ताये । टकः पवन्तत्ये 
परस्य “पदस्य टोः" [५।४।१२१] इत्यादिनियमात्‌ प्टत्वाभावः | 

| डनां घुट सोः ॥५।४।१३॥ | 

नशि तुक्‌ ॥५।४।१७॥ नकारस्य पदान्तस्य शकारे परतो वा तुगागमो भ्रति । श्रतरापि लतयाः 
पूवान्तत्वम्‌ । भवाञ्छेते । मव्राञष्शेते। भवान्दते। 

मयो वोऽ्च्युञजः ॥५।४।१५॥ | 

ङमो नित्य ङमुट्‌ प्रात्‌ ॥५।७।१६॥ प्रायरो यो ङम्‌ तदन्तालयरस्याचो नित्यं ङु भवति । 
कु ङ्ट्मस्ते। सुगरिणह । कुवंनास्ते । प्रादिति किम्‌ ? प्राङास्ते । अचीव्येव । कुड्‌ रेते । ननु परमदरिडिना- 
विव्यत्र कस्मान्न भवति | श्रत्र दि “व्यच त्याश्रयम्‌'* [१।१।६३] इत्यवयवविभक्तीमाधरित्य पदान्तस्रमस्तीति चेत्‌ ; 
नायं दोषः-र्याभ्रयलक्षणेन पदत्वमुत्तरपदे एव भवति नान्यत्र । कथमिति चेत्‌ , “मवद्धगवद्घवतः' [५।४।३] 
इति निदेशात्‌ । अन्यथा श्रघवत्तकारस्यापि अश्वं स्यात्‌ । एवं च पीतपयसो सुराज्ञानावित्यत्र रित्वने न भवनः। 


ढो दे खम्‌ ॥५।४।१७॥ टकारस्य टकारे परतः खं भवति । ऊटिः । गूहम्‌ । लीटम्‌ । पदान्ते 
टकारस्याषम्भवात्‌ वचनात्मदमध्ये विधिः । नन्विह सम्भवति मधुलिदटोकत इति । टत्वस्यासिद्धत्वात्‌ 
जश्त्वमत्र भविष्यति । ननु मध्येऽपि दुत्वस्यासिद्धत्वत्परो टकारो नास्ति तत्र यदि वचनादटखम्‌ । पटान्तेऽपि 
स्यात्‌ । पदमध्ये श्रतिङ्कतमानन्तय॑मस्तीति मवति । पदान्ते न श्रुतिकृतं नापि राश्नकरृतमानन्तयम्‌ । 
जश्त्वस्य सिद्धत्वात्‌ । 

रो रि ॥५।४।१८॥ रेफस्य रेफे परतः खं भवति । नीर्तम.। दूरक्तम्‌ । श्रग्नीरथः । इन्दूरथः। 
पुना रक्तं यासः । “निरनुबन्धकग्रहणे न सानुबन्धकस्य'' [प१०| इतीयं परिभाषा नेदाश्रीयते “रश्च सुपि? 
[५।४।२४| इति ज्ञापक्रात्‌ । त॒त्र रेरेव सुपीति नियमो वद््यते । इह यदि निरनुबन्धकस्य रेफस्य ्रहृणं स्यत्‌ 
ददमेव तत्रानुवर्तते । इति रेः प्रापत्यमावान्नियमोऽन्थकः स्यात्‌ । इह पदस्यावयवो यो रेफः तस्य खं भवतीत्या- 
श्रयणादपदान्तरस्यापि रेफस्य खं भवति । अज्रां इति जग ध्‌ इत्यस्माद्डवन्ताल्लडः सिप । “ह्ङ्ापः'" 
४।३।५६] इति सिपः खम्‌ । “ष्युः” [*।२।८३] एप्‌ । रन्तत्वम्‌ । “कन्नो जश्‌ '' [५।३।५७] इति धकारस्य 
दतम्‌ । “सिपि स्वि” [५।३।८१] “दः” [५।३।८२] इति दकारस्य रिप्वदिशः । श्रत्र रो रीति पूर्वस्य 
खं परस्य विस्ेनीयः । एवं स्यद्धवड्गरन्तस्य भपास्पाः । रो रीति निदेशात्‌ “रादिफः” [उ० सू०] इति 
विधानमनिव्यम्‌ । “ढो डे खम्‌” [५।४।१७] इति निदं शात्‌ “वर्णास्कारः'' [ड० सू०] अप्यनिव्यः | 


विरामे बिसजंनीयः ॥५।४।१६॥ विरामविपये रेफान्तत्य पदस्य विसजंनीयादेशो भवति । देवः । 
फविः | साधुः । स्वः । अत्तः । विराम इति किम्‌ १ श्रग्निरतर । प्रातरत्र । वायुवाति । विरतिः बरण॑स्यानुच्चारणं 
विरामः। विसजैनीय इति श्रयोगवाहषु चिन्दुद्वयस्य सनजा । 


शर्परे खरि ॥५।४।२०॥ शरपरे खरि परतः रेफान्तस्य विसञजनीय श्रादेशो भवति । पुरुपःतसकः । 
नरः त्सरति । “छबि” [५।४।२५] सत्वस्यायमपवादः । 


कुप्वोः ॥५।४।२१॥ शपैरे खरीति वर्तते। खरि यो कुपू तयोः शपसयोः परतः रेफस्य विज॑नीय 
भदेशो भवति । वासः स्तोमम्‌ । श्रद्धिः प्सातम्‌। ननु पूवण सिद्धे किमर्थमिदम्‌ । श्रस्मिन्ननुच्यमाने स 
पुरस्तादपवादः सन्‌ >क पयोरेव बाधकः स्यात्‌ न दुवि सखस्य | कुप्योरियनेनारम्भेण >क >पयोबाधा | 
पूर्वेण छवि सत्वस्येति । 
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{ 
कपौ ॥५।४।२२॥ शरपर इति निशृत्तम्‌ |. खरीति वर्दते । इष्टत्वात्‌ । खरि यौ कुपू तयोः परतः 
रेफस्य > क > प इत्येतावादेशौ भवतः विसज॑नीयश्च | कः करोति । कः करोति । क> खनति । कः 
खनति । कः: पचति । कः पचति । कः> फलति । कः फलति । केवलो जिहामूलीयोपध्यानीयावुच्चार- 
यितुमश्यो ककारपकारा उच्चारणार्थ. । इट शकुस्यां भवः नाकु च्यः । व्रपतेरपत्यं नार्पत्य इति रफस्य 
बिरङ्गतवान्नायं विधिः । ननु सति विसजनीये अन्तरङ्गस्य प्रतिद्रन्द्ित्ाद बहिरङ्गत्वम्‌ । विसजनीयश्चासिद्धः । 
कथं तन्मूलपरिभापाग्यापारः । नैषः दोषः । ईषससद्धमसिद्धं क्वचित्‌ सिद्धमित्याश्नयणाद्विसजनीयः सिद्धः । 


शरि सथ ॥५।४।२३॥ शरि परतः रेफस्य सकारदेशो मवति विसजनीयश्च । कश्रोते | कः 
रोते । कण्वष्कते | कः ष्वष्कते । कस्सरति । कः सरति । 


रेश्च सुपि ॥५।४।२४॥ सुपि परतः रेश्च सकारादेशो भवति विसजेनीयश्च । चकारो विसजनीयानु- 
कर्पशार्थः | शरीत्यनुवतंते । सुपीति ईपो बहोग्र॑ह्णम्‌ । पयस्सु । पयःसु । सर्पिष्षु । सर्पिःपु इत्यत्र सत्पते 
““नुमूशब्यंवाये'” [५।४।३८] इति परस्य धत्वे कृते पवस्य पदान्तत्वात्‌ “नान्ते [५।४।७६] प्रतिपेधे सति 
्टुत्वम्‌ । विसजंनीयपन्ते परस्य प्रम्‌ श्रयोगवाहस्य शमग्रहणेन ग्रहणात्‌ पूर्वेण सिद्ध नियमार्थमिदम्‌ । रेरेव सुपि 
सत्वविस्ज॑नीयौ नान्यस्य । मीपुं । धृषु । सुप्येव रेरिति कस्मान्न नियमः । ‹ (सस्सेऽद्यस्थस्य'' [५।४।६३] इति 
तकारद्वयनिर्देशात्‌ । 


छुषि ॥५।४।२५॥ रोरीत्यतो रेफमात्रमनुवतंते। विसजेनीय इति निवृत्तम्‌ । हवि परतः रेफस्य 
सकारो मवति । कशिलिनत्ति । कष्टकारीयति । कंस्थुडति । कंश्चरति । कष्टीकतै । कतरत | 
पुनश्चरति 


कुष्वोस्त्ये ॥५।४।२६॥ स इति वतते । पदान्तरेफस्य सकारादेशो भवति कवगयवगादो स्ये परतः | 
“पाशकल्पकाम्याः प्रयोजयन्ति [वा०] | याप्यं पयः । पयस्पाशम्‌ । श्रयस्पाशम्‌ । “याप्ये पाशः” [४।१।११०] 
इति पाशः । ईंप्रदसिद्ध" पयः पयस्कल्पम्‌ । श्रयस्कस्पम्‌ । “श्रासिद्धौ देश्यदेशीयकल्पाः'' [४।१।१२६] इति 
कल्पः । महोरस्कः । पयस्कम्‌ । पयस्काम्यति । कृष्वोरिति किम्‌ १ पयोभ्याम्‌ । नन्वत्रापि पकात्वात्‌ प्रप्नोति । 
खरीत्यनुवर्तनान्न भवति । त्य इति किम्‌ १ श्रयः करोति । पयः पिबति । ““उम्ज श्नाजवे"' दप्यस्योपध्मानीयोड्प्ते 
कुत्वविप्रये “उपध्मानीयस्य स्वं वक्तव्यम्‌, द्वित्वप्रतिषेधश्च' [वा०] श्रम द्गः । समुद्गः । उन्जिजिपतीति । 
दकासोद्पक्ते तु कुत्वादन्यत्र । श्रसिद्ध काण्ठे ““व उदृगेः”* [वा०] इति वचनात्‌ वत्वस्यासिद्धत्ात्‌ “न स्फादौ 
नद्रोऽयि” [४।३।३] इति द्वित्वप्रतिपषरेधः । उन्जिजिपति । “श्र्रामिसन्ककस्येति वक्तम्यम्‌'' [वा०] इह मा भूत्‌ । 
प्रातःकस्पम्‌ । मुहुः काम्यति । “रेरेव काम्ये वक्तयम्‌” [वा०] इह मा भूत्‌ । गीः काम्यति | धूः कम्यति | 


इणः षः ॥५।४।२७॥ इण उत्तरस्य सकारस्य षकारादेशो भवति कवगेपवगौदो त्ये परतः । सर्पिष्कल्पम्‌। 
सर्पिष्केः । सर्पिष्काम्यति। “कुप्वोससये"" [५।४।२६] इत्यनेन निवत्तस्य सकारस्य प्रत्वमनेन व्रिधीयते इति 
लक्षणमिदमधिकारश्च । इत ऊर्व यत्सत्वं विधीयते तस्य इण उत्तरस्य परत्वं भवतीत्येतदधिक्रियते | 


ददुदुडोऽत्यषु मुहुसः ॥५।४।२८॥ त्ये हि पूवण सिद्ध मल्यायोंऽयमारम्भः । इकारोकारोडोः 
रेफस्य सकारादेशो भवति कुप्वोः परतः त्यपुम्मुहुसो वजंयित्वा । “निदुबं हिराविषश्चतुःप्रादुषः प्रायः प्रयोजयन्ति" 
निष्कृतम्‌ । निष्पीतम्‌ | बहिष्कृतम्‌ । बिष्पीतम्‌ । आविष्कृतम्‌ । श्राविष्पीतम्‌ । चतुष्कुण्डिका । चतुष्केण्टकेः | 
चतुषु कटकेषु मवः इत्यण । हृद्‌ऽयं रसे $ते “रस्योकनपस्ये"' [३।१।७४] इत्यण उप्‌ । प्रादुष्ृतम्‌ । प्रादु- 
प्पीतम्‌ । स्वन “इणः ष [५।४।२७] इत्यनुवतैनत्‌ परस्वम्‌ । तपरकरणं किम्‌. १ गीः करोति । अत्यपुम्मुहुस इति 
किमू १ मुनिः करोति तपम्‌ । पटुः पठति । पुंस्कामा । सुहुः्कामा । ननु पुंस्कामेत्यत् रेफामावात्‌ प्रतिषेधोऽनर्थकः । 
लक्षणान्तरेण सत्वस्य विधानाच्च प्रतवप्रतिपेधोऽप्ययुक्तः । मेष दोषः | उक्त हि भाष्ये श्रविशेषण सत्वमुक्त्वा 
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) 
“इणः षः" [५।४।३७] इति पर्वं विधीयते इति प्रा्िरस्ति । इह मातुः करोति | पितुः करोतीति “रात्सः” 
५।३।४२] इति सकारस्य खे कृते नायं स्यस्य रेफ इति कस्मान्न परत्वम्‌ । कस्कादिपु श्रातुष्पुत्रग्रहणं ज्ञपकमेका- 
देशनिमित्तकस्य न भवति । नेष्कुस्यम्‌ । दोष्पुरुष्यम्‌ । बही रेष्कृतम्‌ इत्यत्र बहिर क्गत्वारैप्पविध्योरसिद्ध- 
तरात्मत्वम्‌ । 


नमःपुरसोस्त्योः ॥५।४।२६॥ त्य इति निवृत्तम्‌ । नमस पुरम्‌ इत्येतयोसिसंलकयोः रेफस्य तकारा- 
दशो भवति कुप्वोः परतः । नमस्त । नमतु म्‌ । नमस्कतंब्यम्‌ । पुरस्ता । पुरस्कर्तम्‌ । पुरस्करटन्यम्‌ । नमः 
शब्दस्य “साक्ञादादिः' [१।२।१४३] इति तिषंज्ञा वर्तते । 


तिरसो वा ॥५।४।३०॥ तिरसो रेफस्य वा सकारादेशो भवति कुप्वोः परतः । तिरस्क्ता । तिरस्छ्रत्य | 
तिरः कृत्य । :“तिरोऽन्तदधौ '' [१।२।१४०], “वा कृजि ” [१।२।१४१] इति तिसप्जा । इह तिरस्तिसञ्लकस्येति 
विशेषणं विपरयद्रारकम्‌ । तेनान्तर्धौँ विषये “वा जि" इति सञ्जञाविरहेऽपि सत्वम्‌ । तिरस्छरला । तिरः त्वा | 
तिसञ्जकस्येति किम्‌ ? तिरः कृत्वा कारडं गतः । नात्रान्तरदधि : प्रतीयते । अन्तरेण कत्वा गत इत्यर्थः । प्रलमोदा- 
सीन्येन गच्छुति | 


सुचः ५।४।३१॥ सुजन्तस्य पदस्य यो रेफस्तस्य वा सकारदेशो भवति कुप्वोः परतः । द्विष्कगोति । 
्विष्पचति । त्रिष्करोति । त्रिष्पचति । चतुष्करोति । चतुष्पचति । अन्यस्मिन्‌ पक्षे “ ~कःपौ च” [५।४।२ २] 
इत्येप विधिः ¦ द्विकरोति। द्विःकयोतीत्यादि योज्यम्‌ । द्वौ वारो करोतीति विगृह्य “द्वित्रिचतुभ्यः सुच्‌'› [४।२।२५] 
दति मुच्‌ । द्वित्रिभ्यां परस्य श्रत्यपुम्मुहसः इति प्रतिषेधषादधातं चतुःशब्दस्य तु “द्दुदुङः'' [५।४।२८] इति 
प्राप्तं सत्वं विकस्प्यते | “इशः षः” [५।४।२७] इत्यधिकारातत्वम्‌ । 


इसुसोः सामथ्यं ॥५।४।३२॥ इस्‌ उस्‌ इत्येतयो रेफस्य सकारादेशो भवति सामर्थ्यं सति कुप्वादिना । 
सपिष्करोति । सपि; करोति । सर्पिप्प्रति । सर्पिः पिबति । धनुप्करोति । धनुःकरोति। धनुप्पतति । धनुः पतति । 
सपिघनुः प्रभृतयः, शब्दा इसुसन्ता व्युतपायन्ते इति ददने त्यस्य नेत्यप्राप्ते अव्युयत्तो “इदुः [५।४।२८] इति 
प्राप्ते विकल्पः । सामध्यै इति करिम्‌ १ तिष्ठतु सपिः पितु पयः । ननु पदाधिकारे समर्थपरिमाषराव्यापारात्‌ 
सामथ्य॑गरहरं किम्‌ १ कवरगपवगोदिना धुना व्यपेत्तालक्षण एव॒ साम्ये यथा स्यादिव्येवमर्थम्‌ । इह मा भूत्‌ | 
सरपिःकालकम्‌ । यजुः पीतकमिति । सपिक्नमसम्थमिति नायं पक्चस्तत्र खितः । तेनेटापि गमकत्वात्सतम्‌ | 
देवदत्तस्य सर्पिष्करोति । ॥ 


सस्सेऽय स्थस्य ॥५।४।३३॥ दमुसो रेफस्याचुस्थस्य सकारदेशो भवति । सर्पि्ुरिडिका | 
सपिप्पात्रम्‌.। धनुष्काण्डः । धनुष्पतिः । पुनः सग्रहणं नित्याथम्‌ । श्ररश्थस्येति किम्‌ १ परमसर्पिःकुरिडका । 
र्वेणप्यत्रैका्थीमावे विकल्पो न भवति । यदा तु व्यपेक्षा साम्यम्‌ ; तदा चुस्थस्यापि पूरण विकल्पः | 
परमतर्परिष्करोति । परमसपिः करोति । इदमेवायुस्थस्येति प्रतिषेषवचनं ज्ञापकम्‌ “दसुसोः” [५।४।३२] 
इत्यत्र ^““स्यग्रहणे यस्मात्स तदादेः” [ प० ] इति नियमामावादधिकस्यापि प्रणम्‌ । 


टकमिकंसकुम्भ-5।८प्दुरात्रे ऽतोऽभेः ॥५।४।३४॥ इ कमि कंस कुम्म कुशा कर्णी पात्र 
हत्येतेतु परतः अकारत उत्तरस्य रेफस्याचस्थस्य सकारादेशो भवति । इकम्योः सवतयान्तयोग्रहणम्‌ । श्रयस्कारः | 
यशस्कारः । तपस्कामः। यशस्कामः । अयस्कान्तः । अयस्कंसः । पयस्कसः । कंस इति कमेरव्युत्यत्तिपक्ते परथग्प्र- 
णम्‌ । अयस्कुम्मः । ५मृदम्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि"' [ ष० ] श्रयस्कुम्भी । पयस्छुम्भी । गोरादित्वान्‌डी । 
श्रयसुशा । पयस्कुशा । श्रय इव कर्णावस्याः “नासिकोद्रौ्” [२।१।४८] श्रादिना डी । श्रयत्कणीं । 
पयस्कणी । शनस्करणस्तु “कस्कादी' (५।४।३६] । अयद्पान्नम्‌ । पयद्यात्रम्‌। श्रयस्पात्री | पयस्पात्री । 
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कम्यादिग्रहणं किम्‌ ? पयःपानम्‌ । शरत इति किम्‌ १ गीःकारः | धूःकारः । तपरकरणं किम्‌ १ माः 
कामः । भास्कर इति “कस्कादौ” । श्रसेरिति किम्‌ ? प्रातःकारः। स इत्येव | यशः करोति । अद्यस्थ 
स्येवयेष । परमयशःकारः । कमेरणिङन्तस्य सूरे निद शः किम्‌ ? ग्रयस्कान्तः । 


शियोऽधसोः पदे ॥५।४।३५॥ शिरस अधस्‌ इत्येतयो रेफस्य सकारादंशो भवति पदशब्द 
परतः । रिरस्दम्‌ । अधस्पदम्‌ । मधूरण्यंसकादित्वात्सः । से इत्येव । शिरसः पदम्‌ । श्रदुस्थस्येव । 
परमशिरःपदम्‌ । 

कस्कादौ ॥५।७।२६॥ करक इत्येवमादिषु रेफस्य सकारादेशो भवति । यथा ते तत्र पस्यन्ते तथेव 
तेषं साधुम्‌ । कस्कः । किमः तसन्तस्य वीप्सायां द्वित्वम्‌ । कोतस्कुतः । समुदायस्यामूत्वेऽपि कचनात्‌ तत 
श्रागतेऽथऽण्‌ । भातुष्पुत्रः । सेऽपि “ऋतो विधायोनिसम्बन्धात्‌”” [४।२।१३६] इत्यनुप्‌ । “इणः षः" 
[५।४।२७] इति पत्वम्‌ । शुनस्कणः ¦ अपञ्जञायां “ताया श्राक्रोशे [४।३।१३४] इत्यनुप्‌ । सज्जा तु 
श्वकरणं इति । सब्रस्ालः । सचस््ीः । सम्पदादित्वात्‌ क्विप्‌ । तत्र भवः साद्रस्कः । तमस्तारडम्‌ । 
ग्रयस्कारडम्‌ । तपस्काण्डम्‌ | मेदस्पिरडः । श्राक्रतिगणोऽयमविहितलन्तणं सप्वमिति द्रव्यम्‌ । 


इणकोः सः पः ॥५।७।३७॥ रणः कव्गाच्चोत्तरस्य सकारस्य प्रत्वं भवती्वेपोऽधिकाय वेदितव्यः । 
वयति ^त्यादेशयोः' [५।४।३६]। मुनिपु । देवेषु । गीपुं । बाक्घ॒ । प्राडच्तु । उदङनज्ु । सिपरेव | सुष्वाप | 
इण्फरिति किम्‌ ? यस्यति। शक्षियाश्चीःप्रषेषु" [५।३।१०२] इति निर्दशादिणपरेण णकारेण गृह्यते । स 
इति स्थानिनिर्दसो रेफस्य स्थानितखनिवृच्यथः । पुनः प्रग्रहणं कुप्बोरिवययस्य निवरृच्यथम्‌ । उत्तरत्र “नान्ते”? 
[५11७६] इति प्रतिपरेधात्‌ पदटस्येतयेतदनु वतेमानमिह विशेषणरूपेण सम्बन्ध्यते । 


चम.शम्यंवायेऽपि ॥५।०।२८॥ नुमप्यवागे शर्व्यवाये श्रव्यवायेऽपि इणकोरुत्तरस्य सकारस्य प्रका: 
देशो भवति । सर्पौपि । धनूपरि। अत्र नुमदिशो नुम्‌ । तेनेह न भवति । पुंसु । शब्यवाये । सर्पिषयु । धनुष्ु | 
रेः सचे क्ते वरस्य पत्वम्‌ | 


[ त्यदेशयोः ॥५।४।३६॥ शास्वसधसाम्‌ ॥५।४।४०॥ प्रणि याण्णिस्तोरे4 ॥५।४।१॥ 

सखिदिखदि सहेः ॥५।४।४२॥ प्राक्‌ सितादटापि ॥५।४।४३॥ स्थादेष्चेन चस्य ॥५।७।४४॥ गेः 
सूजससोस्तुस्तभः ॥५।७।४५॥ 
००००००००५००००००५०० इति प्रते यः" "" ` “ ` 'माश्रीयते । श्रभितप्टावि्यत्र चस्य रवगेः स्यात्‌ । चस्य च गः 
परस्य सं मवतीदमपि नियमाथवचनम्‌ । श्रमि्रिपि्ति । परिष्रिपिकति। अत्र दिः प्रयोगो द्वित्वं गोः सिच 
दत्येव प्यं सिद्धम्‌ । “विद्धे सत्यारम्भो नियमाय ।' स्थादीनामेव्र वच्यमाणानां चस्य रत्वम्‌ । चेन च व्यवाये 
नान्थेयां सुनोध्यादीनाम.। श्रभिसुपृपति। श्रमिसिषा्ति। खादीनां चस्येवेति न शङ्कयम्‌" ° “° "ये विधान 
मन्थं स्यत्‌ । 

स्थासेनयसेधसिचसञ्जस्वञ्जाम्‌ ॥५।४।४६॥ गं॑रिति वर्तते । गेः परषां स्था से नय सेष सिच्‌ 
सत्ज स्वभ्जं इत्येतेषां सकारस्य पत्वं भवति । श्रमिष्ठाक्यति । परिष्ठास्यति । श्रा व्यवीये-अभ्यष्ठात्‌ | 
पर्यष्ठात्‌ । चेन च ग्यवाये-श्रमितष्टौ । श्रमिप्रेणयति । श्रभ्यपेणयत्‌ । श्रतिषिषरेणएयिषति । श्रत्रादेदासकारा- 
मावादप्प्ते विधिः । तेध इति भौवादिकस्य अरहणम्‌ । श्रमिषेधति । निप्रेधति । अभ्यषरेषत्‌ । न्यपरेधत्‌ । चस्य 
च । श्रमिषिपरेध । निप्रिपेष । श्रमिषिज्चति। श्रभ्यप्िञ्नत्‌ । चेन च व्यवाये-श्रमिषिषिदति । श्रमिप्रजति। 


1 सि [1 


4. प्रति [ ] कोष्टकान्तगंतरानां सृम्राणां इतिस्तरुटित। । सूत्राणि तु जैने पश्चाध्यायीमनुसस्यात्र 
निद्टानि । 
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श्रभ्यपरजत्‌ । चैन च म्यवाये-श्रमिषिषड््ति । श्रमिष्वजते । श्रभ्य्वजत्‌ । चेन च व्यवाये । अभिष्प्वड- 
घते । गेरिपयेव । दधि सिञ्चति । 


सदो ऽपतेः ॥५।४।७४७॥ अपरतेगं : परस्य सदेः सकारस्य प्रत्य भवति । श्रमिषरीदति । निप्रीदति । 
श्रभ्यपरीदत्‌ । न्यप्ीदत्‌ । चस्य । श्रमिषरपरत्सति । अभिपसादेत्यत्र “^ ॥0च््टोः परस्य लिटि" [५।४।८४] 
इति धोः प्रतवप्रतिपरधः । श्रप्रतेरिति किम्‌ ! प्रतिसीदति । 

स्तम्भेः ॥५।४।४८॥ गेरिणः परस्य स्म्भेः सकारस्य प्रत्व॑ भवति । अभिष्टभ्नाति । प्रतिष्टभ्नाति । 
च्म्यःभ्नात्‌ । पर्वष्टभ्नात्‌ । चेन च व्यवाये-त्रमितष्टम्भ । प्रतिताष्टभ्यते। सम्भिः सौत्रो धुः। तस्य 
श्रपोपेशत्वाद प्रास प्रतिषिद्धे वा पत्ये सूत्रं प्रतिवडग्रहार्थम्‌ । उत्तरां च प्रथक्करणम्‌ । 


प्रालम्बनाविदूरेऽवात्‌ ॥५।४।७६॥ श्रनिणथं आरम्मः | श्रवादुगेरु्तरस्य स्तम्भेः सकारस्य प्रत 
मवति श्रालम्बने श्विदुरे चाथ । श्रवषटभ्य त्रासते । श्रवष्टम्नाति । श्रवाष्म्नात्‌ । श्रवतपष्टम्भ । अविदुरे-ग्रवष्ट- 
शभे सेने । अकषन्धा शरत्‌ । श्रालम्नाविदूरे किम. १ अवस्तन्धो व्रृपभः । विदरपतिपरेधान्नातिदूरमासन्नं॑च 
सङ्गृहीतम्‌ । 

वेश्च स्वनोऽशमे ॥५।७।५०॥ वेरवाय्चोत्तरस्य स्वनः सकारस्य प्रतं भव्यशनेऽं । विष्वणति | 
सदरान्दमश्नातीय्थः । श्रवप्वणति । व्यप्वणत्‌ । श्रवाप्वरणत्‌ । चेन च व्यवाये -विप्वाण्‌ | श्रवपरष्वाण। 
विप्रष्वण्यते | अशन इति फिम्‌ १ विम्वनति । अवम्बनति मृदङ्कः। नात्राभ्यवहारधियेषः | 


परिनिविभ्यः सेवसितसयाम्‌ ॥५।४५।५१॥ परि नि वि दृस्यतभ्यः परेयां ठेव सिन सय इच्येतेषां 
सकारस्य पो भर्वति | सेव इति भौवादिकः मेवार्थो धुरह्यते। पर्वते | निषेवते । विपरेवते | पर्थेवत । 
न्यपेवत । व्यवेवत । चेन व्यवाये-परिप्रिपेविप्रते । परिपितः । निपरितः | विप्रितः | परिपयः । निपयः | विप्रयः | 
प्रिन बन्धन त्यस्य क्तान्तस्याजन्तक्य च ग्रटणम्‌ । केचित्त-सद (योगाकरणान्नियमाधमपरं) ग्रहणमिच्छन्ति | 
एतेभ्य णव परस्य पमिति । सेवादीनां खसितत्वामावाद्र थासटष्यं न मत्रि । 


सिवुसहसुरस्तुखञ्जाम्‌ ॥५।४।५२॥ परिनिविभ्यः परेषां सिव सद सु स्तु खज इत्येतेषां सका- 
रस्य पो मवति । परिपरीव्यति । निपीन्यति । विपीव्यति । परिघ्रहते । विपदतै । निपहते । सुट्‌ परिमेव प्रयो 
जयति | परिप्कर्ता । परिष्करोति । “संपयुपाच्कृनः सुट्‌ भूपे" [०।३।११०] इति सुट्‌ । तस्यानरेशतवादप्राप 
दतरयोनायन्त इति प्रतिप्रिद्धे प्रते बचनम । गे: परयः पत्वसिद्धः स्तुस्वन्जोग्रहणमृत्तराथम्‌ । अयो व्याये 
विकल्पो यथा स्यात्‌ । 

चाऽ्टा ॥५।४।५२॥ सिवादीनामरा व्यवाये वा प्रो भवति । परिनिवेरिति वतेते । पर्यपरीव्यत्‌ । न्यपी- 
प्यत्‌ | पयसीव्यत्‌ । न्यसीच्यत्‌ | व्यपीव्यत्‌ । पर्यपट्त । व्यसी्यत्‌ । न्यपत । व्यपटत । पर्यसहत । न्यसदत । 
व्यसहत । पर्थप्येत्‌ । न्यष्यैत्‌ । व्यप्येत्‌ । पर्यस्तौत्‌ । न्यस्तोत्‌ । व्यस्तोत्‌। पर्मप्वजत | न्यप्वजत | व्यष्वजत । 
पर्थस्वजत । न्यस्वजत । व्यस्रजत । सित्रुसदसयामप्राप्ते स्तुखन्जेः प्राप्ते विभाषा | 


निव्यभ्यलपरेः स्यन्दोऽजीवे ॥५।४।५४॥ नि वि श्रमि श्रनु परि इत्यतेम्यः परस्य स्यन्दः सकारस्य 
वा पत्वं भवत्यजीये । परिष्यन्दते । निष्यन्द्‌ते । विष्यन्दते । श्रमिष्यन्दते | श्रनुप्यन्दतै । विस्यन्दते। अमि 
स्यन्दते । परिस्यन्दते जलम्‌ । श्रजीव इति किम्‌ १ अनुस्यन्दते मत्स्यः । भअजोव इति पयु दसोऽयम्‌ । जीवा 
जीवसमुदायो जीवादन्यो भवतीति विकल्पः सिद्धः । श्रनुष्यन्देते मस्योदके | अनुस्पन्देते । ग्रप्राप्ते विकल्पः | 


वेः स्कन्वोऽते ॥५।४।५५॥ वेरुत्तरस्य स्कन्देः सकारस्य वा पत्रं मवत्यते परतः | विष्कन्ता । विष्क- 
नुम्‌ । विस्कन्ता । विस्कन्तुम्‌ । श्रत इति किम्‌ १ विस्रः । विस्कननवान्‌ । 
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परेः ॥५।७।५६॥ परेरतरश्य स्कन्देः सकारस्य वा परत्वं भवति । परिष्कन्ता । परिस्कन्ता | तसज्ज- 
केऽपि यथा स्यादिति योगविभागः | परिष्कश्णः | परिष्कन्नः | 


परिस्कन्दः पाच्यभरवेषु ॥५।४।५८७॥ प्राच्यभरतेषु परिस्कन्द इति निपात्यते । पचाद्यचि पूर्वेण पक्त 
प्रा्तस्य पत्वस्भमावो निपात्यते । परिस्छन्दो वहति । प्राच्यमरतेष्विति किम्‌ ? परिप्कन्दः । परिस्कदः | 


स्फुरिस्फुल्योर्निनिवेः ॥५।४।५८॥ निष्‌ नि वि इत्येतेभ्यः परयोः स्फुरि स्फुलि इत्येतयोः षकारस्य वा 
पक्रारो भवति । शव्यवायेऽपि धत्वम्‌ । निशष्फुरति । निःस्फुरति । निष्फुरति । निष्छुरति । विष्फुरति । विस्फुरति । 
निःष्फुलति । निःस्फुलति । निष्फुलति । निस्फुलति । विष्फुलति । विस्फुरति । 


वेः स्कम्मेः षः ॥५।४।५६॥ वेरुत्तरस्य स्कभ्नातैः सकारस्य घकारो मवति । विष्कम्नाति । विष्कम्भकः । 

पुनः ग्रहणं नित्यार्थम्‌ । स्कम्भिः सो्ो धुः षोपदेशः। 
इणः षीध्वंलुडलिरां धो गों; ॥५।४।६०॥ इणन्ताद्गोरतरेषां परीध्व॑लुडलिटां धकारस्य कारादेशो 

मवति । च्योषीट वम्‌ । प्लोप्रीट वम्‌ । श्रच्योद वम्‌ । श्रप्लोदृषम्‌ । “धि"' [५३।४३] इति सखम्‌ । चङ्ृदवे | 
ववृद॒वे । “कछः* [५।१।११३] श्रादिनेट॒प्रतिषरेधः । दृण इति किम्‌. १ कवगान्मा भूत्‌ । पक्चीप्वम्‌ । यक्तीष्वम्‌ । 
पी्वंलुदूलियामिति किम्‌ ? स्तुवे । स्तुध्वम्‌ । लिडीति कतंव्यं प्रीष्वमिति किम. १ श्रधीयीष्वम्‌ | स्तुवीध्वम्‌, 
इत्यत्र मा भूत्‌ । ध इति किम १ सओपीदवमिवयत्र परस्यादे्माभूत्‌ । गोरिति किम्‌ १ परिवेविपरीष्वम्‌.। शत्र घोः 
प्रकारस्य द्वंशब्दस्य च समुदायः षीष्वंशब्दो न नु गोः परः| त्रथवदूञरहणएपरिभापा चानिप्या । तेन 
“्मनिनस्मनूप्रहणान्यथंवता चानथंकेन'' [प०] इति सिद्धम्‌ । 

वेटः ॥५।४।६१॥ इणन्तात्‌गोर्तरो यः इट्‌ ततः परेपां पीष्वदलिटां धकाग्स्य टकारदरेदो वा 
भवति । इट्‌ पते पर्वं श्रतिकृतमाश्रीयते । लविपीटवम । लविपीभ्वम्‌ । इट इण्म्रहशेन ग्रहणात्‌ । परवेण नित्ये 
प्राप्ते । श्रलविद्वम्‌ । श्रलविष्वम्‌ । सेरिडागमो न लुः इति तदूग्रहणाभावाद्‌ व्यवधानमस्तीत्यप्ाप्ते लुलुविदवे | 
लुलुविध्ये | श्रत्र लिटि एवेडागम इति प्राप्ते विकल्यः। इ णन्ताद्गोरित्येव । श्रासिप्रीध्वम्‌ । उपदिदीयिष्वे इत्यत्र 
““दीडोऽचि वडिति युट्‌" [४।४।६२] इति युटि कृते इणन्तादृगोरानन्तयमिस्समुदायभक्तेन युटा वरिहतमिति 
टत्वं न भवति । तस्मान्न नित्यो विधिः । श्रसति छत्रेणन्ताद्गोरु्तरो हिद तत्सम्बन्धी च यकारः | एवं तदं वेति 
वयवस्थिततिभापा पूव॑मवलोकते । ततोऽत्रापि विकल्यः। 

सेऽङ्गलेः सङ्गः ॥५।४।६२॥ अङ्गलेरत्तरस्य सङ्खसकारस्य पत्वं भवति से । सङ्ग इत्यत्र ““सूत्रेऽस्मिन्‌ 
सुम्बिधिरिष्टः” [५।२।११४] इति उसः खाने मुः । श्रङ्गलिषङ्ञो टद्ः ¦ भङ्गलिपङ्ा यवागू: । । भावं 
कमणि च घ्रन.। इत्येव अड्‌गुलेः सङ्गः । श्रङ्गलिपदात्यरस्य पदस्य प्रलारम्भाद्विभक्ष्या व्यवधानेऽपि 
प्रसज्यते | 

भीरोः स्थानम्‌ ॥५।०।६२॥ भीयोरुत्रस्य स्थानसकारस्य पत्वं भवति से। भीरुषटानम्‌ । स इत्येव । 
भीरो; खानम्‌ । अधिकारणे युट्‌ । एथग्योगकरणं स्पष्या्थम्‌ । 


ज्योतिरायुषः स्तोमः ॥५।७।६७॥ उ्योतिष्‌ श्रायुषरू इव्येताभ्यामुत्तरस्य सोमसकारस्य परो भवति । 
ज्योतिःष्योमः । आयुःष्टोमः । “शरि सश्च" [५।४।२३] इति विसजेनीयः सत्वं वा । तष्य ष्टुत्वम्‌ । भ्योतिः 
सोमस्य दा्टकम्‌ । 

र त्खोमौ चाग्नेः ॥५।४।६५॥ श्रग्नेरततरयोः स्तुत्‌ सोम इत्येतयोः स्तोमस्य यः सकारस्य से षो 
भवति । श्रग्निष्टुत्‌ । किवबन्तेन वाकः | ग्रग्नीषोमो । "गौणमु ख्ययोमुंख्ये सम्पस्ययात्‌” [प०] दृह न भवति ) 
द्रग्निगुखसोमगुणो अग्निसोमो मनुष्यौ । श्रत एवाग्नेरीतवाभावः । अग्निष्टोमः । त्युप्पत्ति पत्ते “"नाचन्ते'' 
[4191७9६] इति प्रतिषेधः प्राप्तः | | 
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मातृपितृभ्यां स्वसुः ॥५।४।६६॥ मातृपितृभ्यां पर्य स्वससकारस्य प्रो भवति । मातृष्वसा | 
पिवृष्वक्षा । श्रनादेशसकारोऽयम्‌ । स इत्येव । वाक्ये न मवति । मातुः स्वसा । पितुः स्वसा । 

चाऽयु पि ॥५।४।६७॥ श्रनुपि से मात्ृपितरभ्यामृत्तरस्य स्वसृसकारस्य वा पो मवति । मातुःप्वसा । 
मातुः स्वस्रा । पितुःप्वसा । पितुः स्वसा । ताया मनुप्‌ | 

गिप्रादुर्भ्या' यच्यस्तेः ॥५।४७।६८॥ स इति निङ्‌ । गेरिणः प्रादुःशब्दाय्चोत्तरस्य श्रस्तः 
सकारस्य यकायदौ अजादौ च परत्वं मवति । श्रमिष्यात्‌ | निष्यत्‌ । प्रादुःप्यात्‌ | श्रमिपरन्ति। निषरन्ति। 
परादुःषन्ति। गिप्रादुभ्यौमिति किम्‌? दधि स्यात्‌| मयु स्यात्‌ । यचोति किम्‌ १ श्रनुस्ः। श्रनुस्मः। 
ग्रस्तैरिति फिम्‌ १ फेवलं सकारं क्रियावाचिनं प्रति गिसन्ज्ञायां पलमव्र स्यत्‌ । श्रनुसूते इति श्रनुसूः । श्रनुस्ः 
श्रपत्यम्‌ श्रानुसेयः । “चतुष्पाद्भ्यो ढ्‌" [३।१।१२३] इति टस. । “ढेः खम्‌ [४।४।१३५] इति ऊकारस्य 
खम्‌ । प्रादुः शब्दस्य तु कृभ्वस्तिष्वेव प्रयोगात्‌ प्रव्युदाहरणं नास्ति । 


निदुस्सुवेः सुपिसृतिसमाः ।॥५।७।६६॥ निष्‌ दुम्‌ सु वि इत्येतेभ्यो गिभ्य उत्तरेषां सुपिसूति- 
समानां सकारस्य प्रो मवति । निधयुत्तः । दुष्बुसः । सुन : । विपुलः । निम्पूतिः । दुःपूतिः । सुपूतिः । विपृतिः | 
निःषरमः । दुः्पमः । सुपमः । विषमः | “गिप्रकरणे सव्र सुदु्या' योगे पसव नेष्यते' इति बरचनम्‌ । ““सुदुसोः 
प्रतिपेधो नुं विधिनत्वपत्वणत्वरेपु' इति वचनात्‌ । सम॒ इति सवादविपु प्यते । तस्य “सम टम श्रवैकल्ये" 
| धा० ] इत्यनेन व्युत्पत्तिपन्नेऽपि ग्रहणम्‌ । सूतिरिति सूतैः सूतैः मुवतेश्च क्यन्तमेव रूपं समशब्द 
सादचर्यदृगृह्यते । तेन विसृतमित्यादौ पत्वं न । सुपीति विकृतनिर्दशादिह मा मूत्‌-विस्वःन इति । 
विमुष्वापेत्यत्र तर्हिं कस्मान्न भवति । “हलोऽनादेः” [५।२।१६१] इति से कृते पश्चाज्जिरिति सुपि नास्ति । 
नेप युक्तः समाधिः । दलोऽनादः खाद्याग्निमवतीलयुक्तम्‌ । एकदेशविङ्कतस्य चानन्यत्वात्‌ सुपिरेवायमिति 
प्राप्नोति । स्थादीनामेव चस्य नान्येपामिल्यपि नास्ति । मुनोध्यादिपु स नियमो निवर्तकः | एवमप्यन्कोऽयं 
सुपिः । द्विभ्रयोगेऽपि द्वित्वे समृदायस्येवाथवत्ता न केवलस्य धोनापि चस्य । विपुपुपतुविपुपुपुखियत्र “पूर्वत्र 
सिद्धीयमद्वि्े'" [ प० ] इति सुपि; प्रभृतो द्विरुच्यते । रोरियेव । निगंता सूतिः निःसूतिः। 

विकरुशमीपरेः स्थलम्‌ ॥५।७।७०॥ वि कु शमी परि इ्येतेभ्यः परस्य स्थलसकारस्य प्रतं भवति । 
विष्टलम्‌ | कुष्टलम्‌ । विकू यद्वि तिसञ्जञो तदा स्थलशब्देनाजन्तेन “तिङ्प्राद्यः'” [१1३८१] इति घः । 
प्रतिसञ्ज्ञा चेत्तामः । शमिष्टलमिति सञ्ज्ञायां “त्वे ह्यापः क्वचित्‌ खो च [४।३।१७३] इति परिटलम्‌ । 


श्रम्बाम्बगोभूमिसन्यापदिधिकुदोकुशडक्वडगुमभ्जिपुष्जिपरमेवहिर्दिव्यग्निभ्यः स्थः 
॥५।४।७१॥ श्रम््रा ग्रम्व गो भूमि स्व्यश्रप दवित्रि कुशे शद्कु श्रह्क मध्र पुष्ि परमे बर्‌ दिवि 
ग्रग्नि इत्येतेभ्यः उत्तरस्य स्थासकारस्य'पो भवति । अम्बष्ठः । सज्ज्ञायां तु ^व्वे ङ्यापोः क्वचित्वौ च” 
[४।३।१७३] इति प्रादेये सव्यम्बष्ठः । ज्रग्बष्ठः | गोषः । गावस्ति्ठन्यस्मिन्निति घञजथं कविधानम्‌ । भूमिष्ठः । 
सव्येष्ठः सारथिः । श्रपष्ठः । द्विष्टः । ब्िषठः । कौ कुत्सितं तिष्टतीति कुष्ठः । शेकुष्टः । ढ्कुष्टः । श्रहृष्टः | 
मज्जिष्टः । पुञ्जिष्ठः । परमेष्ठः । बरहिष्टः । दिविष्टः । श्रग्निष्टः | सवत्र “सुपि” [२।२७] “स्थः” 
[२।२।८] इति कः । स्थ इव्यकारान्तो निदंशः किम्‌ १ गोस्थानम्‌ । गोरिथतिः । श्रथ सव्येष्टा सारथिः | 
परमेष्टी विधिः । “परमे कित्‌" [ उ० सू० ] इति इनि च कथं प्रतम्‌ ? सुपामादिष्वेतो द्रम्यो । “पे कृति 
बहुलम्‌'` [४।३।१३२] इतीपोऽनुप । 


सुषामादिषु च ॥५।०।७२॥ सकारस्य प्रो भव्ति । स्यतेमनि साम । शोभनं सामाऽस्य सुपामा | 

एवं निः्रामा | दुःधामा। सुषेधः | निशषेवः। दुःष्रेधः। “सुः पूजायां नं गिति" [१।४।७] इति सोः 

निहुषोश्च क्रियान्तरविषय्वादगित्वमिति गिलक्षणं प्रतं नास्ति । गित्वेऽपि सेधतेः “सेध गतौ" [५।४।७६] 
५९ 
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इति प्रतिप्ेधो मा भूत्‌ । सुपरन्धिः । निःषन्धिः । दुःन्धि ; | श्रयमनादेदासकारः । सुष्टु । दुष्ठु । तिष्ठते. 
रोणादिकः करुः । श्जत्र “नाध्न्ते" [५।४।७६] इति प्रतिपरेधः प्राप्तः । गोरिसक्थः । “्रसिसञ्ञिभ्यां विथः” 
[ उ० सू० ] इति क्थः । गोर्याः सक्थीव सक्त्थ यस्येति बसे “स्वाङ्गाद्ेऽक्षि सक्थ्नः" [४।२।११३] 
इति टः सन्तः । ग्रनड्‌ । “नोऽपुंसो हृति" [४।४।१३०] इति टिखम्‌ स्वे स्यापोः”” [४।३।१७३] इत्यादिना 
प्रदेशः । प्रतिणणिका । प्रतिपूर्वात्‌ सति; “श्रातो गौ" [२।३।८८] इति कः | दाप्‌ | तदन्तात्‌ स्वार्थं कः । 
पुनष्टाप्‌ “केऽणः* [५।२।१२५] इति । प्रत्ययस्ेत्यादिनेत्वम्‌ । नोपेविका । दुन्दुभिसेवनम्‌ । सज्कैषा । 
“एति सन्क्षायामगकारात्‌"' [ ग० सू० ] । दरिणः । साधुपरेणः । एतीति कमथः ? दरिसन्विः | 
सञ्ज्ञायामिति किम्‌ ? प्रध्वी सेनास्स्य प्रथुसेनः । शअगकारादिति किम्‌ ? विष्वक्सेनः | इण्कोरिःयेवावंसेनः । 
“नक्षत्राद्वा एतिसलज्ञायामगकारात्‌' [ वा° सू° ] । रोदिणिपरेणः । यो्रिसेनः । भरणिपेणः । भरणिसेनः | 
अगकारादित्येव । शतभिषक्सेनः । श्रविहितलक्षणं पत्वमिह्‌ द्रष्यव्यम्‌ | 


प्रादधत्यमिडस्ति ॥५।४।७३॥ प्रादुत्तरस्य अमिडः सकारस्य धो भवति तकारादौ हृति परतः । 
सपिष्टसम्‌ । सर्पिष्टठमम्‌ । चतुष्टयम्‌ । सर्पिष्ठा । सपिष्ट्वम्‌ । सर्पिषो भरिभेति । पदान्तेऽपि प्रतवार्भमिदम । प्रादिति 
किम्‌ ? गीस्तरा । धृस्तरा । तीति किम्‌ १ सर्पिसतत्र | अमिङ इति किम. १ भिन्युस्तराम. | ह्िनस्तरम्‌ । 
तकारदाविति किम्‌ ? सर्पिस्साद्‌ भवति । पूवस्य मा भूत्‌ । परस्य “सात्‌” [५।४।७७] उत्येव प्रतिपेधः सिद्धः | 


निसस्तपतावनासेवने ॥५।४।७४॥ निसः सकारस्य तपतो प्रतः परो मवत्यनासेवनेऽ | मुहर 
क्रियायाः सेवनमासेवनम । निष्टं सुवणम्‌ । निस्तता श्ररातयः। सढरत्त्ा इत्यथः । मनसिवन इति 
क्रिम्‌ १ निस्तपति सुवणं सुवणं कारः । महम्‌ दृस्तपतीव्य्थः । इदमप्यन्ते विधानार्थम्‌ । धुनिर्दशाथरितपा निरदंशः । 


निष्णातनदीष्णातप्रतिष्णाताभिनिषएानकपिष्टलप्रष्टषिष्रविष्ठार गविष्ठिर युधिष्ठिराः ॥५।४।७५॥ 
निष्णात नदीप्णात प्रतिष्णात श्रभिनिष्टान कपिष्ट्ट प्रष्टं विष्टर विष्टार गविष्ठिर युधिषिर दव्येते शब्दा 
निपात्यन्ते । “निनदीभ्यां स्नातस्य कौशले षत्वम्‌" | निष्णातः काव्यकरणे । नदीष्णातः । नदीस्नाने 
कुशल इत्यथः । निस्नातनदीस्नातावन्यच । योपि “सुपि” [२।२७] “स्थः'' [२।२ाम] इति योगविभागे 
कृते नदीप्ण इति । तस्य सुष्रामादिषु पत्वम्‌. । प्रतिष्णात भवति सूर चेत्‌ । प्रतिस्नातमन्यत्‌ | ग्रभिनिःष्टानो 
मवति वरंश्चेत्‌ । अभिनिभ्या' परस्य स्तन ध्वन इत्यस्य कर्तरि घथि रूपम्‌ । श्रमिनिःस्तन्यत इति ग्रभिनि 
ष्टानो वित्तजेनीयः | अभिनिःस्तानोऽन्यः । कपिष्ठल भवति गोत्रशब्दश्चेत्‌ । कपिष्ठलोऽपत्यं यस्य कापिष्ठलिः | 
भ्यः पुमानपत्यसन्ततेः प्रव्यिता लोके गोत्रम्‌ । ततोऽन्यः कपिश्थलम्‌ । प्रष्ठ इति पात्‌ स्थस्य परत्यमग्र 
गराभिणि प्रतिष्टते इति प्ष्टो देवदत्तः । प्रष्ठ गोः । प्रस्थ ह्यन्यत्र । उग्रग्रामिणी्यत्र “कुमति [५।४।६७] 
इति णतम्‌ । “न भाभूपूजकमिगमि [५।४।११३] इति गेः कृत्यस्य प्रतिपेधः । “वेः स्तरस्य इ्तासनयोः 
षत्वम्‌ । विष्टरो वृतः । विष्टरमाप्तनम्‌ । विस्तर इत्यन्यत्र | “वैः स्तारस्य दन्दोनाम्नि षत्वम्‌" | विष्टारः 
पडाक्तिन्दः । विष्यारः ब्रहती हुन्दः । “छ्न्दः खो" [२।३।३२] इति धन्‌ । पदस्य विस्तार इत्यन्यत्र | 
““गवियुधिपूवंस्य स्थिरस्य सनृज्ञायां ष्वम्‌” । गविष्ठिरो युधिष्टिरो गोशन्दादहसन्तादपि निपातनादीपोभनुप्‌ । 
गविस्थिते युधिस्थिर इत्यन्यत्र | 


नाद्यन्ते ॥५1४७६॥ पदस्य श्रादाबन्ते च परत्वं न भवति । दधि सिञ्चति । मधु सिञ्चति | अग्निस्तत्र | 
वायुस्तत्र । “दरकोः' [५।४।३७] “^त्यादेशयोः' [५।४।३६] इति षत्वे प्राप्ते प्रतिषेधः । 
सात्‌ ॥ ५९1७७] सादित्येतस्य च प्रतं न भवति । श्रग्निखात्‌ । मधुसात्‌ । 


सिचो यङि ॥५।७।७८॥ सिचो यङि परतः पत्वं न भवति । सेसिच्यते। “व्यदेशो; 
[५।४)४६] इति प्रिः । अथामितेपिच्यते परिसेसिच्यते इत्यत्र गिलच्चणं षत्वं कद्मान्न भवति १ “येन 
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नाप्रा्तन्यायेन'” [ प० ] ““ना्न्ते'" [५।४।७६] इत्यस्यैव प्रतिषेधस्य बाधकं गिलक्षणं न सिचो यडीर्यस्य | 
ग्रथवा “पुरस्तादपवादा श्रनन्तरान्‌ विधीन्‌ बाधन्ते नोत्तरान्‌” [ १० ] इति यिः सर्वत्र प्रतिषेधः | 
यङीति किमू ? परिप्रिषि्ति । 

सेधो गतो ॥५।४।७६॥ सेधतेर्म्यथस्व प्रवं न भवति । श्रभिसेधति । प्रतिसेधति गाः । ““स्थासेन- 
यसध” [५।४।४६] इत्यादिना प्रास्य प्रतिपरेधः । गताविति किम्‌ १ प्रतिषेधति पापम्‌ | निवारयतीव्यः | 

निस्तम्धप्रतिस्तम्धो ॥५।४।८०॥ निस्तन्ध प्रतिस्तन्ध दतीमो शब्दौ निपात्येते । निस्तन्धः । प्रति- 

सन्धः } क्ते परतः “स्तम्भेः [५।४।४८] इति प्राप्ते प्रतिषेधः । 

सोढः ॥५।४।८१॥ सहेः सोटभूतस्य परत्यं न॒ भवति । परिसोढा । परिसोदम्‌। एवं निसोदा । 
विसोढा । परिनिविभ्यः “सिबुस्सुस्तुस्वजाम" [५।४।५२] इत्यनेन प्राप्तिः । सोटमूतस्य ्रहणं किम्‌ ! 
परिषदते । निष्रहतै । सोट इति सेः सोढभूतस्यानुकरणं डसा निर्दिष्टः । 

स्तम्भुसिवुसहां कचि ॥५।४।८२॥ स्तम्भ सिवु सह इत्येतेषां कचि परतः पत्वं न मवति । अभ्यत- 
सम्भत्‌ । पयतसतम्भत्‌ । “स्तम्भेः” [५।४।४८] इया चेन च व्यवाये गिनिमित्तं प्रतिपिध्यते । सिबुसद्प्त 
परिनिविभ्यः परयोः “वाञ्या'' [५।४।५३] इति विकल्पः प्राप्तः । पर्य॑सीषियत्‌ । न्यसीषिवत्‌ । पर्थसीषहत्‌ । 
न्यसीप्रडृत्‌ । सर्वत्र गियुक्ताण्शि च्‌ क्रियते! गिलक्शस्य प्रतवस्यायं प्रतिपरेधो न तु 'व्यादेशयोः' [५।४।३६] 
इत्यनेन चादुत्तरस्य व्यवहितत्वात्‌ | 


खुजः स्यसनोः ॥५।४।८३॥ सुनोतेः सकारस्य स्य सन्‌ इत्येतयोः परतः परसय न भवति । श्रमिशोष्यते | 
परिसोप्यते | अभ्यसोप्यत । पर्यसोप्यत । सनि । सुसूपति । नैतघुक्तम्‌। «षणि चाण्णिस्तोरेव › [५।४।४१] 
इति नियमादत्राप्राप्िः। दं तिं अभिुसूष्ति । श्रत्रापि “स्थादेश चेन चस्य" [५।४।४४] इति नियमादप्राप्तः । 
तत्रोक्तम्‌ । गिनिमित्तं खादीनामेव प्रलं नान्यस्येति | क्विपि तद्य दाहरणम्‌ । श्रभिसुसृः । रिते विसजनीये च कृते 
“पणि ` [५।४।४१] इति नियमाभावाच्चात्परस्य प्राप्तं परत्व प्रतिपिध्यते । स्यसनोरिति किम्‌ ? सुषाव । 


सदिस्दजञ्ज्योः परस्य लिटि ॥५।०।८४॥ सदि स्वव्जि इत्येतयोलिटि परस्य षत्वं न॒ भवति| 
भमिपसाद्‌ । निप्रसाद । श्रमिपरस्वञ्जे । निप्रस्वन्जे। “ज्िटि स्वजां न खं मवतीष्युपसंख्यातव्यमू"' [वा०] 
त्रमिपर्वजे । विपप्वजे । सदैश्चेन व्यवाये “सदोऽप्रतेः'' [५।४।४७] इति स्वत्जेरतु “स्थासेनय'” [५५।४६] 


इत्यादिना पतव प्रपत प्रतिषेधः । 

घो नो णः समाने ॥५।४।८५॥ पदस्येति वर्तमानं समान इत्यनेन समानधिकरणं जायते । परकाररेफा- 
म्यामुत्तरस्य नकारस्य णकारादेशो भवति समाने पदे चेभ्निमित्तनिमित्तिमो भवतः । कुष्णाति । मुष्णाति । 
भासतीणंम्‌ । विस्तीणंम्‌ । समान इति किम्‌ १ मुनिनयति । साधुर्नयति स्वगंम्‌। “धिन्विृर््योर च' [२।१।७५] 
इत्यत्र रत्वनिदंशात्‌ श्रूकारादपि परस्य शत्वं मवति । तिसणाम्‌ | मातणाम्‌ । प्रका्रहणमुत्तर थेम्‌ | श्रव्यवाये 
ष्टुत्वेनापि सिद्धमेतत्‌ । 

श्रयूकुप्वाङ्ब्यवायेऽपि ॥५।४।८६॥ श्रद्‌ कु पु आड. इत्येतैव्यैवाये अव्यवायेऽप्यनेन प्रकाररेफा- 
म्यामुत्तरस्य नकारस्य णो भवति । श्रद्‌ । कपण । इषेण । गिरिणा । मेरुणा । कु । निष्केण । शुष्केण । अकश । 
मूखंण । वर्गेण । दीर्घेण । पु। पुष्येण । सप॑ण । दर्पेण | रेण । गर्मण । दर्भेण । धर्मेण | श्रा. । पर्याणद्म्‌ 
निराणीतम्‌ । अडग्रदशेनैव सिद्ध श्राड्‌ ग्रहणं “पदभ्यवायेऽपि” [५।४।११६] शरस्य बाधनार्थम्‌ । श्रडादिष्ै 
केनाकेन च व्यवयि एत्वं ज्ञातव्यम्‌ । उभयथा बाक्यपरिसमाप्तेराश्रयणात्‌ । यथा गगः सह न भोक्तव्यमेकेनाके- 
नेन च सह न भुज्यते । इह केथं शतम्‌ बृटणम्‌ । बृहणीयम्‌ । “वृह स्तृ वृहू हिसार्थाः'' । तृ हणम्‌ । 
वृ हणीयमिति । अनुस्बारस्यायोगवाहत्वादडग्रह्णेन प्रहरणमिति णत्वम्‌ । तदुक्तम्‌--“श्रयोगवाहो यत्रषटस्तत्र त॒त्र 
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तष्ठा भवेत्‌” इति । “रिषि रवि गतो" इत्यस्य | रिएवनम्‌ । रिएवनीयम्‌ | सत्परताभावादनुस्वाय नास्तोति 
णत्वाभावः | तृम्पणम्‌ । तृग्फणीयमियत्र परस्वत्वस्यासिद्धत्वादनुस्वारोऽस्तीति णत्वं भवति । 


पूर्वपदात्‌ खावगः ॥५।४।८७॥ खु इति वतैते । प्रकाररेफवतः पूर्यपदात्‌ श्रगकायन्तात्‌ उचरस्य 
नकारस्य शो भवति घुविपये । पुष्पणन्दी । श्रीणन्दी । श्रीनन्दिशब्दश्य ज्ञुभ्नादिषु णत्वं निषिद्धम्‌ । खर्णसः । 
वाध्रीणसः । लाविति किम्‌ १ शुष्कनासिकः । दीधेनासिकः । श्रग इति किम्‌ १ ऋगयनम्‌ । ज्ञुभ्नादिपु नमन 
तृप्नोतिशब्दयोः प्रतिप्रेधवचनं ज्ञापकम्‌ ऋ कारस्थाद्रेफादजंरोन व्यवहितत्वात्‌ पदस्य णत्वं भवतीति शत्प्रा्तिः। 
नियमा्थोऽयं योगः । पव॑पदात्वेव नान्यत्र । श्रथ पूवपदादेव खाविति कस्मान्न नियमो भवति । एवं सति खु- 
नियमः स्यात्‌ । अशुविषये पूर्वण एत्वसिद्धेः ““वाह्माद्वाहनम्‌'” [५।४।६२] इत्या्ारम्भोऽनथकः स्यात्‌ । श्रत 
से कृते समुदायाद्या विभक्ती तया पमुदायस्यैकपदप्वे पूर्वेण प्रा्िरस्तीति नियमो घटते । पूर्वपदं तु स्मर्यमाणाव- 
यवापेक्षम्‌ । पूवपदशब्दश्च सम्बन्धिशब्दः । तैनोत्तरषदस्थस्य नकारस्य रवं नियमो निवतयति न पूवंपदस्यस्य नापि 
त्यखस्य | केरणप्रियः । खारपायणः । करणं प्रि्मस्य । खरपस्यापत्यमिति विग्रहः । श्रग इत्यनन्तरस्य प्रतिपरेधः 
प्राप्नोतीति चेत्‌ ; तत्र को दोपः १ खौ चा च पूवण शत्वं स्यात्‌ । णवं तर्हिं च्रग इति योगविभागः । तैन 
विधिनियमयोः प्रतिपेधः । 

वनं पुरगामिध्रकासिद्ध्र काशारिकाकोटराघ्रेभ्यः ॥५।४।८८॥ लाविति वतते । पुरा 
मिश्नका सिदूधधरका शारिका कोटरा श्रम्र दइव्येतेभ्यः परं वनं विनम्यते । विनाम इति प्रत्रणत्वयोः सज्जरा । पुरगा- 
वशम्‌ । मिश्चकावणम्‌ । सिदूत्रकावणम्‌ । शारिकावणम्‌ । कोटरावण॒म्‌ । तासे कृते पूवरपदस्य “गिरिवने किंशुलुक 
कोटराघ्योः खो?” [४।३।२२०] इति दीत्वम्‌ । वनस्याग्रे श्रप्रेवणम्‌ । “राजदन्त [१।३।६६] ग्रादिखात्पृवनिपातः । 
“"देपोऽद्धलः'' [४।३।१९७] इत्यनुप । “सिद्धं सत्यारम्भो नियमाथः' । एतेभ्य एव वनं विनम्यते नान्यैम्यः | 
मनोहस्वनम्‌ । श्रथ पुरगादिभ्यो वनमव विनम्यते नान्यदिति कस्मान्न नियमः । एवं सति पुरगादिनियमः स्यात्‌ । 
वनं त्वनियतं तस्य खो पूवणेव शत्वं शिद्धमिद्यत्तरपृत्रे खावपि प्रादिभ्यः परं वनं विनम्यत इ््यपिशन्दोऽनथंक 
स्यात्‌ । ज्ञायते पुरगादिभ्य एव वनं विनम्यते इति नियमः । पुरगद्रीनां कृतदीत्वानामुध्चारणं क्म्‌? यृत्रव 
दीत्वं तत्रो व शत्यं यथा स्यात्‌ । इदमेव ज्ञापकमनित्यं शौ दीत्वमिति तेन लम्बकर्णः । व्रिद्ध करणः | श्रलिरक्‌ | 
कमलरक्‌ इत्येवमादि सिद्ध ५। 


परान्तनिःशरचुप्लक्ताभ्रकाणष्यंखदिरपीयृच्ताभ्योऽलावपि ॥५।०।८९॥ पर॒ श्रन्तर्‌ नित्‌ यार 
इक्तु प्लक्त भम्र काश्य खदिर पीयृक्षा इत्येतेभ्यः परं वनं बिनम्यते श्रलावपि खावपि च । प्रवणम्‌ । अन्त- 
वणम्‌ । निवणम्‌ । शरवणम्‌ । इदध्षवणम्‌ । प्लक्वणम्‌ । काप्यवण॒म्‌ । खदिखणम्‌ । पीथूश्चावणम्‌ । प्रगतं 
वनम्‌ , श्रन्तर्ग॑तं बनम्‌, निगेतं वनमिति विग्रः | शरयणादिपुं तासः । ये श्रोप्रधिवनस्पतिशब्दा न भवन्ति तेभ्यः 
ग्रखौ खो च पूरवाम्यामप्राप्ते बिधिः । ओपथिवनस्पतिशब्देभ्यस्तु खावप्ापत विधिः । श्रौ तूत्तरूत्रेण विकल्पे 
प्राप्ते नि्यार्थं वचनम्‌ । श्रपरिशब्दस्य पूर्वसूत्रे प्रयोजनमुक्तम्‌ । 


विभाषौषयिवनस्पतिभ्यः ॥५।४।९०॥ ओप्रधिवनस्पतिशब्देभ्यः परं ॑वनं विभापा चिनम्पते । 
श्रोपधिभ्यः-दू्ावणम्‌ । दवावनम्‌ । ब्रोहिवणम्‌ । ब्रीहिवनम्‌ । वनस्पतिम्यः-करीरक्णम्‌ । करीखनम्‌ | 
आरकवणम्‌ । श्रारुकवनम्‌ ¦ म्यवस्थितविमाप्राऽ्ऽभयणात्‌ द्रधकषरत्यच्रयोविकस्पः । तेनेह न भवति । भद्रदास- 
वनम्‌ | (दररिकाविभ्यश्च न भवति" [वाण] ईरिकरावनम्‌ | तिमिरवनम्‌। समीरबनम्‌। सौ पुरगादिभ्य 
एव बनं विनम्यते इत्यलाबियं विभापरा । सो त्वसिद्धत्वान्नियमेन बाध्यते | यदि खावपि प्रयोगोऽस्ति विभ्रेति 
योगविभापाभियमयाधा द्रष्टव्या । बहूतवनिदंशः पयायार्थः । दह बनस्यतिग्रहणे श्त्ाणामपि प्रदम्‌ । यतः- 


“फल्ली वनस्पतिकंयो शाः पुष्पफलोपराः 
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|, 
पुष्पफले ग्रन्यतरच्चोपगच्छुन्तिये ते बृक्ताः। तत्र यो बनस्पतिः स वृत्तो भवत्येव । ब्र्स्तु नावश्यं 
वनस्पतिरिति वनस्तिग्रहणं कृतम्‌ । एतेभ्य इति क्रिम्‌ ? शिरीषवनम्‌ । रिरीधाणामद्‌रभवो प्रामः तस्य 
वनम्‌ । “वरणादेः”' [३।२।६२] इत्युप्‌ । उपि ते “युक्तवदुलि लिङ्गसङ्‌. स्ये” [१।१।६८] इत्यनेन लिङ्ख 
सङ्कधयोरेवातिदेशो न वनस्पतित्वस्येति णत्वाभावः । 


श्रतोऽद्नः ॥५।४।६१॥ श्रकारान्तालृवपदादुत्तरस्य श्रहनो नक्रारस्म शत्वं मवति । पूर्वाह्णः । श्रप- 
राहणः । “पू्वापरप्रथम'” [१।३।५३] आदि सूत्रेण पसः । “राजाहःसखिभ्यष्टः'' [४।२।६३] इति टः | 
“एभ्योऽदहयोऽ्वः'' [४।२।६०] इ्यहूनादेशः । श्रत इति किम्‌ १ निरहः । दुरहः । निगतमहः । दुष्टमहः | 
तपरकरणं किम्‌ ? पराव्त्तमहः पराहूनः । श्रहून इति सूत्रे वृत्तिप्रटितेकदेशो वान्तः । “सूत्रेऽस्मिन्‌ सु्बिधिरिष्टः"” 
[५।२।११४] इति तास्थाने वानिदेशाद्‌ व्याख्येयः । ग्रहन इति श्रकारान्तनिदे शादीर्बाहूना शरदिवयत्र न 
मवति । दीघाण्यहान्यत्यामिति यसे “बोहखे' [२।१।११] इति वा डीविधिः 


वाह्याद्वाहनम्‌ ॥५।४।६२॥ काटतामान्ये वोटन्यं वाह्यम्‌ । वाह्यादुत्तरस्य वाहनस्य णत्वं भवति । 
ऊहयतेऽनेनेति वहनम्‌ । प्रज्ञादित्वात्‌ स्वाथिकोऽण॒ । अतो वा निपातनादुडो दीत्म्‌ । इ्ुवाहणम्‌ । शरबाह- 
णम्‌। करमंणि तासः । वाह्मादिति किम्‌ १ सुरवराहनम्‌ । सुरस्वामिकमित्यथः । एवं नरवाहनः । नात्र बा्यास्परं 
वादनम्‌ › किन्तु वाहनात्‌ । बाह्यवादकसम्बन्धे रत्वं भवत्येव । मुरवाहणम्‌ । नरवाहणम्‌ । गवौ पूर्ण॒ सिद्ध 
गत्वं नरवादण इति । 


पानं देशे ॥५।४।६३॥ पाननकारस्य एत्वं भवति देशे गम्ये । सर्वत्र पूर्वपदस्थानिमित्तादिति वर्तते । 
केपरायपोणाः गान्धारयः । क्षीरपाणाः आन्ध्राः । सोवीरपाणाः द्रमिणाः। सुरापाणाः प्राच्याः । श्रतिशयो 
गम्यते । तासस््या्ताच्छन्ययमिति मनुष्यामिघाने देदाभिधानम्‌ । पीयते उति पानम्‌ । “युष्या बहुलम्‌ 
[२।३।६४] इति कमणि युट्‌ | कपायं पानमेपामिति कतरि ता । देश इति किम्‌ १ दराक्तिपानम्‌ । तीरपाना 
गोपालकाः | 


घा भावकरणे ॥५।४।६७॥ मात्रे करणे च यः पानरान्दस्तन्नकारस्य वा णवं भवति । भवे-सतीर- 
प्राणम्‌ | स्ीरपानं वतते । करणे -पीयतेऽनेनेति पानः । वारिपाणः । वारिपानः कंसः । वेति बोगविभागद्विरि- 
नद्द्विपु वा रत््रम्‌ । चक्रणदी । चक्रनदी । चक्ररितम्बा | चक्रनितम्बा | 


सृदन्तनुमषिभक्त्याम्‌ ॥५।४।६५॥ मृदन्ते नुमि विभक्त्या च यो नकारः तस्य पूर्व दखान्निमित्ताद 
वा एत्वं भवति । मृटन्ते-मापवापिणो । माप्रवापिनौ | त्रीहिवापिणो । व्रीरिवापिनौ । “श्रायोऽमीचरये'' 
[२।२।६६] इति णिन्‌ । तुमि । माप्रवापाणि । मापवापानि । “लकशम्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव" [प०] 
ति नुमो मृटन्तग्रहणेनग्रहणम्‌ । विभक्त्याम्‌-मापवापेण । मापवापेन | ब्रीहिवापेण । व्रीहिवापेन । नियमाद 
प्राप्ते विकल्पः । पूरवपदादिति वत॑ते तेन सम्बन्धादुत्तपदं यन्मःसञ्जं तदन्तस्य विकल्पः । तेनेह न मवति | गर्गाणां 
भगिनी गग॑मगिनीति । यदा यु गगंभगशब्दान्मतवर्थीय इन्‌ तदा श्वं भवत्येव । गगमगिणीति । “पूव॑पवास्खा- 
वगः" [५।४।८७] दत्यनेनोत्तरपदस्थस्य नकारस्य णत्वं निवस्यते । न यख्यस्ये्यक्तम्‌ । यथा मातृभोगीण इत्यत्र 
समुदायस्य समानपदते | पुरुवारिणी इत्यत्र विकल्पस्य बहिरङ्गत्वादसिद्धत्वाच्चादिसूत्रेण नत्वम्‌ । माप्रवापिशा 
मापवापिना इत्यत्र पूवंपदसान्निमिचप्परस्य विधिरिति । मृदन्तलाद्विकल्पः । वेति भ्यवस्थितविमाधाऽनुवर्तनादिह 
न भवति । त्राचारययूना । त्रियूना । प्रपक्रानि । परिपक्वानि । दीघरहवी शरदिति । 


पकाचयो शः ॥५।७।६६॥ एकाचि चौ पूरवपदस्थान्निमित्ता्रस्य मृटन्तनुमधिभत्तौनकारस्य 
शकारो मवति । बरह्मणो । शत्रदेणो । सीरपाणि । सुरापाणि | कीरेण । सुरापेण । “भ्रात; कः" 
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॥ 
(२।२।३] इति कः । सुरायां वाचि पित्रतेः “सुराशीध्वोः पिबः" [२।२।१२] इति टक्‌ | पुनरणग्रहणं 
नित्याम्‌ | 
कुमति ॥५।७।६७॥ कवर्गवति च द्यो मृदन्तनुमूविभक्तीनकारस्य शत्वं भवति । इ्तुयुगिणौ । 
करयुगिणो । इततुयुगेण । श्रनेकाञ्च्व्थं वचनम्‌ । काविति सिद्धे $मतीति मलवर्थीयः क्रिम्‌ १ श्रकवगौदावपि 
घो प्रापणार्थम्‌ | अन्यथा “येनालि बिधि” न्यायेन कवगादावेव स्यात्‌ । 


गेरसेऽपि विकृतेः ॥५।४।६८॥ गेरत्तरस्य सामध्यादधोरविकारस्यासेऽपि णो भवति । श्रसे | प्रणमति । 
परिणमति । से-प्रणायकरः । परिणायकः । विक्रियते इति विकृतिः नकारः। अवयवविकारे समुदायस्य धोर्विकारो 
यथेकदेशाऽलङ्करिऽलङ्कतो देवदत्त इति । ततो विकृति प्रति क्रियायोगित्वात्‌ प्रादीनां गित्वम्‌ । गेरिति 
किम्‌ १ सुनिर्नयति खर्गम्‌ । प्रगता नायका भस्मादू्रामात्‌ प्रनायको प्रामः। अपिग्रहणं किम्‌ से पूव 
परात्‌ खाविति नियमात्‌ एत्वं न स्यात्‌ । ननु णत्स्यासिद्धसवान्न नियमप्राप्तिः। इदमेवापिग्रहणं ज्ञापकम्‌ । 
“नं योगे योगोऽसिद्धोऽपि तु प्रकरणे प्रकरणमसिद्ध' भवति” । तेन निष्कृतं दुष्कृतमियत्र “हणः षः” 
[५।४।२७] इति प्रते क्रियमाणे “इडुदुङः'' [1४।२८] इति सव्वं नासिद्धम्‌ । विङृतैरिति किम्‌ १ प्नृत्यति । 
प्रनतेकः । श्रयमोपदेशिको नकारो न तु “णो नः" [४।३।५४] इत्यनेन विक्रतः । “वृतिनन्दिनक्किना्नाथ- 
वञ्जम्‌'* इति वचनात्‌ । 


नशेः शः ॥५।४।६६॥ नशेः शकार न्तस्य त्यं भवति । प्रणश्यति । परिणश्यति | प्रणाशकः | 
परिणाशकः । श इति किम्‌ ? प्रनष्टः | प्रनश्यति । शकारस्येवेति नियमात्‌ णत्वाभावः । नशेरेव शकारन्तस्येति 
कर्मान्न निव्मः | श्रन्यस्य शकारान्तस्यासम्भवात्‌ । सम्भवे वा रस्वरोपदेशादेव व्यात्रत्तिः । णएत्वोपदेयो टि 
“शो नः" [४।३।५४] इति व्िकृतिद्वारेण एत्वाथः | । 


नेगंदनद पतपदभुमास्यति्न्तियातिवातिद्रातिप्सातिवपतिवहतिशाम्यतिचिनोतिदेग्िषु 
॥५।।१००॥ गिग्धान्निमित्तात्‌ परस्य गे्ननकारस्य णत्वं भवत्यसेऽपि गदादिषुं परतः । प्रणिगदति । 
परिणिगदति । सेऽपि । प्रणिगदिता । परिणिगदिता । प्रणिनदति । प्ररिखिनदति । प्रणिनदित्ता ।“ परिणिनदिता | 
प्रणिपतति । प्रणिपतिता । प्रणिपद्यते । प्ररिपत्ता । भुसज्ज्-प्रणिददाति। प्रणिदाता । प्रणिदधाति । 
प्रशिधाता। मा इति मादे ोग्रहणम्‌ । प्रणिमिमीते । प्रणिमाता । मेडः ` कृतात्वस्येव ग्रहणम्‌ । प्रणमास्यते | 
प्रणिमाता । “मीन्‌ हिंसायाम्‌” । ““डुमिन्‌ प्रेषणे" दत्यनयोः ““मिन्मीन्दीङां प्ये चः [४।३।४३ 
इति इृतात्वयोः “मा माने इत्यस्य च न ग्रहणम्‌ । अस्य शेपलेनोत्तरत्र वेति न्यवयितविभाष्राऽतः 
त्वमिदं छभ्यते। प्रणिष्यति । प्रशिप्राता । प्रणिष्न्ति। प्रणिहन्ता । प्रणियाति । प्रणियाता । प्रिवाति । 
प्रशिवाता । प्रणिद्राति । प्रणिद्राता । प्रशिप्साति। प्रणिप्ताता। प्रशिवपति | प्रणिबप्ता। प्रणिवहति। 
प्रणिबोढा । प्रणिशाम्यति । प्रणिरमिता। प्ररिचिनोति । प्ररिचेता । प्रणिद्रेग्धि | प्रणिदेग्धा । 
गदादिष्वीम्निदशादनन्तरस्य कायमित्यया व्यवाये कथं णत्वम्‌ । प्रण्यगदत्‌ । परिणएयगददिति । श्रडागमश्च 
गोर्विितो विकरणान्तश्च गुखाक्यो गद्ग्रहणेन ग्रदीतुमिति । नेप दोपः । श्रद््यवाये इति मणटरकण्ुत्या 
सम्बध्यते । तिपा निर्दृशा यड्बन्तनिवृच्यथां; । | | 


घोऽषान्तेऽकखादौ ॥५।४।१०१॥ गेरिति वर्तते । अष्कारन्ते भककारखकारादौ धौ परतः गिखा- 
ननिमित्ताद्रा नर्णां भवति । प्रणिपचति । प्रनिपचति । परिशिभिनत्ति। परिनिभिनत्ति। श्रपान्त इति किम्‌ ! 
परनिपेष्ठा। अन्तग्रहणमुपदेशा्थमिहापि न भवति । प्रनिपेचयति । प्रच्छेश्छंकाशन्तत्वाद्‌ भवति । प्रतिप्रष्ा | 
श्रकखदविति किम्‌ १ प्रनिकरोति। प्रनिखादति | श्रचापि अकखोरिति सिद्धे श्रादिग्रणमुपदेशाथम्‌ | प्रनि- 
चकार | प्रनिचखाद्‌ । 
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दिम्योनुनोः ॥५।४।१९०२॥ हि मी इरयेतयोयौ नुनो तयोणत्वं भवति गिस्थान्निमित्तात्‌ । प्रषिशोति | 
प्रहिणुतः । प्रमीशति । प्रमीणीतः । एबरीत्वयोः कृतयोः एकदेश विङृतस्यानन्यत्वारणएतवम्‌ । 


श्राति ॥५।०।१०३॥ च्रानीत्येनस्य घोः परस्य णो भवति । श्रार्नि प्रति गिल्वाभावादिह्‌ गिग्र््णं श्रादि- 
मात्रोपलक्णम्‌ । प्रवपाणि । प्रापयाणि । श्रथवदूग्रहणपरिभाषयाऽथवत एव नेग्रहणादिह न भवति ) प्रबद्धा 
वपा येषां तानि प्रवपानि मांसानि | आनीत्यविमक्तीको निर्देशः 


णोऽनितेः ॥५।४।१०४॥ गेः परस्यानितेनकारस्य णो भवति । प्राणिति । पर्मणिति । श्रटव्यवायेऽपि । 


प्याणीत्‌ । पुनरणग्रहणमपवादविप्रमरेऽपि णत्वाथम्‌। टे प्राण १ दति। कथन्तस्य किः। “श्नन्तस्य' 
[५।४।११५] इति प्रतिपेधः प्रानः । तिपा निर्देशो यङ्बन्तनिवृरयथः । 


सचस्योभो ॥५।४।१०५॥ सचस्यानितेखभो नकारौ विनम्येते । गेरिति वर्दते । प्राणिणिपति | परा- 
णिणिपति ! पराणिणत्‌ । अत्र द्वित्वे इते चसूपेण व्यवधानाद्धोनकारस्य न प्राप्नोतीयेषम्थं सूत्रम्‌ । उभौ 
ग्रहणं किमथम्‌ ? यावता पूवेनकारस्य पूवैसत्रेण णत्वं सिद्धम्‌ । धोस््वारम्भस्तामध्याननकारस्य व्यवधानेपि भवि- 
प्यति । नापि द्वितीयस्य ण्वमुच्यमानं पृवस्यापवादः । सचस्येति वसनिदे शात्‌ । श्रन्यथा चादिषयेवोच्येत । निय- 
माथे तद्य मोग्रहणम्‌-गेरनन्तरमुभयोरेव णत्वं न तृतीयस्य । प्राणिणिप्रयतेः लुटि कचि च कृते पुनः कचि दिले 
सति प्राणिणिनिपत्‌ । ननु च ““पूवत्रासिद्धीयमद्वित्वे'' इति वचनात्‌ कृतणलस्य द्वितरे सति उमयोत्यं लभ्यत 
दरति नार्थोऽनेनेति उभोग्रहणाथे तहिं सूत्रं कतव्यम्‌। न च “पूर्त्रासिद्धीयमद्विते इतीदं सर्वविपयम्‌ 
ग्रन्यथा श्रोजिटदिवत्र टवधव्वष्टुवटखानामसिद्धतवाभावात्‌ हति इत्येतस्य दित्यं न स्यात्‌ | 


हन्तेरघः ॥५५४।१०६॥ घवतिस्य हन्तेनंकारस्य णो मवति । गेरिति वतेते । प्रहण्यते । परिहणनम्‌ । 
ग्रन्तःशब्दस्य गिसज्जोक्ता । ग्न्त एयते । श्रन्तणनम्‌ । उत्तरत्र वेति व्यवस्थितधिभाप्रावलोकनात्‌ देशःवपरमे 
न मवति | अन्तहननो देशः । श्रध इति किम्‌ ? प्रध्नन्ति। प्राघ्रानि । “वनान्तघेण'” [२।३।९६] श्रारि 
ूत्ेग्रनत्धणादीनां निषातनारणत्वम्‌। भध इति योगविभागात्‌ । टन्तश्पूैस्येव णएलम्‌ । तेनेह न भवति । 
वृत्रघ्न इति । सत्लायां ““पूवपदा्लावगः” [*४।८७] दरति णत्वं प्रातम्‌ । श्रसञ्जान्वे “एकाज्‌ द्यौ शः"? 
[*।४।९६| इति । 


वा स्बोः ॥५।०।१०७॥ मकासकार्योः परतः हन्तेनेकारस्य वा णत्वं भवति । प्रणवः । प्रह्वः | 
ह्मः । प्रहन्मः । वाग्रहणं पुवविधीनां नित्याम्‌ । 


करत्यचः ॥५।४।१०८॥ इृत्स्थो यो नकारः तस्याच उत्तरस्य णो मवति स चेननकारपगे मवति गि्था- 
न्निमित्तात । कृतीति नकारस्य विशेषणं नाचः । कृत्सञ्जञकाच्चाचः परस्य नकारस्य णत्वं मवतीव्य्थः | प्रया- 
णम्‌ । प्रवहणम्‌ । प्रयायमाणम्‌ । प्रयाणीयम्‌ । श्रप्रयाणषन्त ते व्रेपल । प्रयाधिणः | प्रहीणः | प्रहीणवान्‌ । 
परन्तःशब्दश्य गिघ्वे श्रन्तर्याणम्‌ । श्रन्तरयणम्‌ । वेति व्यवस्थितविभापामिसम्बन्धादिह न भवति । अन्तरयनो 
देश इति । इदापि मवति । निविण्णः प्रात्राजी दति । त्रच इति किम्‌ १ प्रभुनः। 


रोर्वा ॥५।७।१०६॥ शयन्तायो विदितः कृक्ततस्थस्याच उत्तरस्य नकारस्य वा ण्व भवति । गेरिति 
वर्तते । प्रथापणम्‌ । प्रयापनम्‌। ननु प्रयाप्यमाण इत्यत्र यका व्यवदित्वात्‌ कथं कृतो णत्वम्‌ १ अइल्यवाय इति 
वर्तते । णएयन्ताद्वि हितस्य कृतो व्यवायेऽपि णप्वं भविष्यति । पूरवंण नित्य प्रप्ते विकल्पोऽयम्‌ । 

हलश्चेजु ङः ॥५।४।११०॥ दजुडः सवस्य हलन्तत्वात्‌ हत्प्रदणमादिविशेपणम्‌ } दजादेरिजुडो धो 
परस्य कुति नकारस्य वा शत्वं भवति गेनिमित्तत्‌ | प्रकोपणम्‌ । प्रकोपनम्‌ । प्रमोदणम । प्रमोदनम्‌ । “कृत्यचः 
[५।४।१०८] इति निस्य प्रप्ते विकयः | 
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[ संनुम इजादेः ॥५।७।१११॥ निंसनिक्तनिन्दो वा ॥५।४।११२॥ न माभूपुकमिगमिष्या- 
यीवेपाम्‌ ॥५।०।११३॥ षात्‌ पदान्तात्‌ ॥५।४।११४॥ श्रम्तस्य ॥५।४।११५॥ पष््व्यचायेऽपि 
॥५।७।११६॥ | 

सुभ्नादिषु ॥५।७।११७॥ स्ञुम्ना इत्येवमादिषु शब्देषु नकारस्य णकारादेशो न॒ भवति । ज्षुभ। 
चरुम्नाति । गप । वृप्नोति । इदमेव ज्ञापकम्‌ । वपिः खादावप्यसि । एकदेशविकृतस्यानन्थत्वात्‌ चतुम्नीतः 
चुम्नन्ति । दप्नुतः। रप्नुवन्ति । विकरण न्तनिर्देशः किम्‌ १ कोभणम्‌ । तप्पणम्‌ । नन्दिन्‌ । नन्दन नगर इत्येतेषां 
““पूर्वपदात्ावगः' [५।४।८७] इति णत्वं प्राप्तम्‌ । दरिनन्दी । दरिनन्द्नः । गिरिनगरम्‌ । नत्तेन नदन गहन 
निवेश निवास श्रग्नि श्रनूप एतान्युत्तरपदानि सञ्ज्ञायामेव | परिनतनम्‌ । परिनन्दनम्‌ | मेरीनदनः । परिगहनम्‌ । 
शरनिवेशः । शरनिवासः । शराग्निः । दमानृपम्‌ । श्राचायेभोगीनः । “श्राचा्यादणत्वं च [ग० सू०] । 
च्राचा्यानी । “चतुहायनी वयसि द्रया?” [वा०] । “दरिकादीनि च वनोत्तरपदानि सभृश्षायाम्‌'' [वा०] । 
इरिका । तिमिर । समीर । कुर । हरि । कर्मार । इति ईरिकादिः । श्राचायंयूना । क्षत्रिययूना । रदी्राहनी 
शरदिति । अविद्वितलक्षणो णएत्वग्रतिपेधः ज्लुभ्नादिपु द्रष्व्यः। 

न उते्यङि ॥५।४।११८॥ ततेयैडिः रावं न भवति । नरीनृ्यते । नरीगरप्येते । नरीग्रयन्ते | व्यच | 
व्याश्रयात्‌ । नवि । नरिनतिं । नरीनर्ति । 

स्तोः श्चुना शचुः ॥५।७।११६॥ सकारतवर्गयोः शकास्चवगाम्यां योगे शकारचवर्गौ भवतः । अत्र 
स्यान्यादशयो्थथासंख्यम्‌ , सखानिनिमित्तयोस्त्‌ नेष्यते । “दात्‌” [५।४।१२३] इति तवर्गस्य चत्व प्रतिपेधाच्जाय्ते | 
सकारस्य शकारेण । जिनाटयश्शोभते । तस्येव चवर्गेण । ध॑न्यर्चिनोति पुएयम्‌ । श्रीत्र्ू । ब्रृश्चति पापम्‌ । 
मुनिशिुनन्ति कर्मब्रन्धम्‌. | तवर्गस्य शकारेण । त्रग्निचि्छेते। ऋ्रुवमसिद्रमिति शे चुत्वम्‌ । प्रवण शकारेण । 
“शात्‌” [।४।१२३] इति प्रतिप्रेधं व्यति । तवगं॑स्य चवग॑णा | तत्तरविस्चिनोति । तच्वविच्छादयति । तच्वविज- 
यति | सरिज्कषपः । भवाञ्जकारीयति । श्वाविति सिद्धे श्चुनेति निदेशः शादिति प्रतिपेधश्च ज्ञापकः। परेण 
पेण च चुना योगे चुत्वमिति | तेन राज्ञः । याच्जा । “मस्जिनशो्लि” [५।१।३६] इति निदं शात्‌ मजति। 
भृज्जतीव्यत्र चते कतैभ्ये जश्त्वं नासिद्धम । 


पना प्रः ॥५।७।१२०॥ सकारतवगयोः पकारटवगाम्यां योगे पकारटवर्गो मवतः । अत्रापि नतोः पि 
[५1४।१२२] इति प्रतिपेधात्‌ स्थानिनिमित्तयोयथासङ्व्याभावः । सकारस्य प्रकारेणा । कष्पर्डे | तस्यैव टवगंण । 
ग्रश्वष्टीकते । पुरषष्टक्वयति । तवगस्य प्रकारेण परेण प्रतिपेधं वद्यति । पूवण पेष्टा । पेषम्‌ । तवगंस्य टवगंण । 
बृहङ्कः । श्रट श्रहते |. तकायेपदेश्ः क्विपि स्फान्तखे च कृते भरवणाथः । मरडट्क्वयति । श्रड । श्रडति । 
श्ाविद्खोकते । भवाण्णकारौयति । 

पदस्य रोर्साम्निवतिनगरी ॥५।४।१२१॥ पटस्य योः परेषां नाम्नवति नगरी हव्येतेपां टुत्वं मवति । 
परण्णाम्‌ । प्रण्णवतिः । धर्णगयः । नियमाथमिदम्‌ । पदान्तयेः परस्य नाम्नवतिनगरीव्यस्येव नान्यस्येति । 
तच्वामृतलिट्‌ तरति दुःखम्‌ । पदान्तस्येव नियमादिदाप्रतिपेधः । ईड स्तुतो । ईषे । पदस्येति वर्तमाने पुनः 
पदस्येति ग्रहणमन्ताथम्‌ । ननु तथापि नाम्नवतिनगरीपु परतः पूर्वस्य पदुन्तत्वसिद्धेः पदस्येति किमथम्‌ ! 
अतुल्यजातीयस्य सकारस्यापि परस्य ष्टुतवनिवृक्तियंथा स्यात्‌ । मधुखिद्‌ सीदति । 


न तोः षि ॥५।७।१२२॥ तवर्गस्य प्रकारे यदुक्तं तन्न मवति । दत्वमुक्तम्‌ । तीर्थकृत्‌ परोडशः | 
मवान्पण्डः | 


१. प्रतिषु [ न ] कोष्टकाम्तगंतानां सृघ्राशां वृत्तिः खण्डिता । सृत्राणि तु जनेश््रपश्चाध्यायी- 
मनुसष्यान्र निर्दिष्टानि । 
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शात्‌ ॥५।४।१२३॥ शकारात्‌ परस्य तवर्गस्य यदुक्तं तन्न भवति । किमुक्तम्‌ ¶ चुत्वम्‌ । प्रश्नः | 
विश्नः । पदान्तस्य शकारध्याभावात्‌ श्रपदान्ते प्रतिपेधः | 

खशः शी यो वा ॥५।४।१२४॥ खश त्येतस्य शकारस्य यकारो मतव्रति वा। आख्याता । 
श्राख्शाता । पयांख्यानभिति यत्वस्यासिद्धवात्‌ “ङृष्यचः'” [५।४।१०८] इति णत्वं नास्ति । वेति योगविभागः | 
तेन चुना योगे “व उष्जेः'” इि लन्धम्‌ । उज्जिता | उश्जितुम्‌ । उन्जितव्यम्‌ । 

यये डो विभापा ॐ ॥५।७।१२५॥ पुनः पदस्येति सामर्थ्यात्‌ पदान्त इति लभ्यते ] यरः पदान्तस्य 
विभाष्रया देशो भवति ङ परतः । सुवाड्नयति । सुवाग्‌ नयति । ष्रण्मुखः| षरदमुखः | सन्नयनम्‌ । सद्‌नवनम्‌ | 
ककुग्मरडलम्‌ । ककुःबरमण्डलम्‌ । पदन्तस्येति किम्‌ १ सद्य । सभ्नाति । वेत्यनु्रत्तो विभापराय्हणं व्यवस्थार्थम्‌ 
तैन स्ये नित्यं भवति । वाडमयम्‌ । त्वडमयम्‌ । प्रणम्‌ । वाचो विकारः | “नित्यं दुश्ारादेः [३।३।१०६] 
इति मयड़ । त्वचः श्रागतं “हेतुमनुष्याह्वा रूप्यः" [३।३।५५] । “मयट्‌ ' [३।६।५६] इति मयट्‌, 

श्रचो रहाद्‌ दवे ॥५।४।१२द॥ अच उत्तरौ यौ रेफदकारौ ताम्यामुत्तरस्य वरो विभप्रया र रूपे 
मवतः । अकः । श्रक्कैः | तकः | तक्कंः | ब्रह्मन्‌ । ब्रहूघ्न्‌ । सह्यम्‌ । सह्यम्‌ । श्रच इति किम्‌ ! हृन्‌ते । 
विभापि्यनुवरतेव्यवस्ा । शरोऽचि द्वित्वन्न भवत्येव । ग्रादशंः । वति । तम्‌ । “रहौ निमित्तभूतौ द्वित्वस्य न 
च निमित्तिकायं निमित्तस्य" । तेनेह न भवति । भद्रहुदः । 

श्रनचि ॥५।७।१२.॥ रहादिति नित्रत्तम्‌ । मच इति वतते यर इति च ] श्रच उत्तरस्य यये 
विभाषया दवे मवतः श्रनचि | दद्धघत्र | दध्यत्र । मद्धवत्र | मघ्वत्र | अत्र यकारवकारौो निमित्तम्‌ । श्रनचीति 
यदि पर्युदासः हल्य्रहणं कर्तव्यम्‌ । एवं तरह प्रसज्यप्रतिपरेधोऽयम्‌ । अचि नेति । तेन हल्यवसाने च द्विखम्‌ | 
वाक्क्‌ | वाक्‌ | तवक्क्‌ । त्वक्‌ । अच इत्येव । स्नातम्‌ । प्सातम्‌ । व्यवस्थितविभापराधिकारात्‌ "त्रिप्र्तिषु न 
भवति” [वा०] । इन्द्रः | राष्टरम्‌ । “यण; परस्य मयोऽचि विकत्पः' [वा०] | उत्क्का | उल्का | वलम्मीकः | 
वल्मीकः । “शर उत्तरस्य खयः” [वा०] । स्थाली । खाली । “खय उत्तरस्य शरोऽपि' [वा०] । अस्सरः | 


श्मप्तरः । "'पुत्रादिनी समति पपे हस्यक्रोशे नेष्यते" [वा०] । "'द्िमात्रात्परस्यापि'" [या०] । पत्रम्‌ । सूत्रम्‌ 


भलां जश्‌ भशि ॥५।७।१२८॥ रां वर्णानां जशद्रेशो भवति भरि परतः । ठन्धा । दोग्धा | 
अबुद्धाः । अपदान्ताथं श्रारम्भः । भशीति किम्‌ ? दध्महे | 

चे चत्वंम्‌ ॥५।४।१९६॥ चे वतंमानानां भरा चतवं मवति जश्त्वं च । चिखनिप्रति । चिच्छेद । 
डिटक्कायिषति । तिष्ठासति । पम्फुल्यते । जिघत्सति । बुमुत्सते। इटोके । दधौ | प्रकृतिचसां प्रकरतिचरः 
परकृतिजरां प्रकृतिजशो भवन्ति । श्रमिन्नरूपा इव्यर्थः । चिचीपति । विदीके ! ततार । पपौ । जिजनिपते | 
बुबुधे । डिडेप | ददौ । सर्वत्र “स्थानेऽन्तरतमः” [१।१।४७] इति व्यवसा । 

खरि ॥५।४।१३०॥ भलां खरि परतः चभवति । भेत्ता । भेत्तुम्‌ । वरिभिःसति। 

विरामं वा ॥५।७।१३१॥ विरामे बतेमानानां चलां वा चतवं मवति । वाक्‌। वाग्‌ । मधुलिद्‌। 
मधुलिड़. । तत्वभुत्‌ । तच्वभुद्‌ । ककुप्‌ । ककुच्‌ । 

यय्यनुस्वारस्य परस्वम्‌ ॥५।४।१२२॥ यथि परतः श्रनुस्वारस्य परस्वं मवति । शद्धितः। 
अञ्चितः । दिरि्डितः । शान्तः । कृषन्तीस्यत्र णवप्राप्ेरसिद्धत्वादनुस्यारः । परस्ववम्‌ । तस्यासिद्धःवासपश्चादपि 
णत्वाभावः | ययीति किम्‌ ! रिरंसते । 

वा पदान्तस्य ॥५।४।१२३३॥ पदान्तस्यानुस्वारप्य वा॒परस्वत्वं भवति ययि परतः । शुद्धं करोति | 
शुद्धङ्करोति । ययीत्येव । वं शेषे । 
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तोलि ॥५।४।१३२७॥ तवर्गस्य लकारे परतः परस्वत्वं भवति । तडिल्लोला। भर्वास्लोकेशः | नकारस्य 
नासिक्यो लकारः । वेति नाधिङृतम्‌ | 


स्थास्तम्भोः पूर्वस्योदः ॥५।४।१२५॥ खा सम्भ इव्येतयो्दः परयोः पूवस्य स्वं भवति । उत्थाता 
उत्थतुम्‌ | उत्थातन्यम्‌ । उत्ताम्भिता । उत्तमम्‌ । उत्तम्मितन्यम्‌ । उद्‌ इति कानिदशात्‌ परस्यादेः भधोप्रस्य 
सारस्य तकारः । खास्तम्भोरिति किम्‌ १ उस्सिन्नः । पूव॑स्येति करिम्‌ १ परस्वनिवृच्यर्थम्‌ । उद्‌ इति किम्‌ ! 
संसितिः ! उद इति योगविभागः करनीयः | तेन स्कन्देरपि रोगे पूर्वस्वम्‌ । उकन्दको नाम रोगः । 

भयो हः ॥५।४।१३६॥ भयः पदान्तादुततरस्य हकारस्य पूरव॑स्वं भवति । सुवाग्धसति । मधुलिडटरति । 
धर्मविद्धितम्‌ । ककु मसति । महाप्राणस्योप्मणः स्थाने तादश एव पूर्वचतुर्थो भवति । ““खतुष्टयं समन्तभ- 

दस्य” [५।४।१४०] इति वददेयति तेन विकल्पः । सुवाग्‌ हसति । मधुलिड हरति । धर्मविद्‌ हितम्‌ । ककुच्‌ 

हसति । भय इति क्रिम्‌ । प्राड्‌ हसति । 

शश्छोऽटि ॥५।४।१२७॥ क्षयः पद्‌न्तादुत्तरस्य शकारस्य श्रटि परतश्छकारो भवति । वाक्होमते । 
ध्मविच्छेते । ककरुपूदखोभते । पन्ते न भवति । वाक्‌ शोमते ¦ धर्मवित्‌ शेते । कङुपशोमते। केचित्‌ शश्छोऽ- 
मीति पठन्ति । तेन तच्छल्येकः । तच्छवसनमिति | 


हलो यमां यमि खम्‌ ॥५।४।१३८॥ दल उत्तरेषां यमां यमि परतः खं भवति । शय्य इत्यत्र 
समजः” [२।३।८१] आदिसूत्रेण क्यपि अयडिः च कृते द्वौ यकारौ । क्रजस्तृतीयः | मध्यपस्यानेन खम्‌ | 
प्ते न भवति । शथुय्या । अदिव्य इत्यत्र अपत्याथं द्वौ यकारौ । “सास्य देवता” [२।२।१६] इति तृतीयः । 
क्रमजश्चतुथंः । मध्यमस्य मध्यमयो खम्‌ । दल इति किम्‌ १ अन्नम्‌ । यमामिति किम्‌ १ अर्घ्य मधु| 
अधंमहेति । श्रघीर्थं वा । “पाच्याष्ये'' [४।२।३२] इति निपातनन्‌ । यमीति किम्‌ १ शङ्खम्‌ | यथासंस्यविज्ञाना 
दिह न मवति । प्रम्‌ | 

भरो भरि स्वे ॥५।५।१३६॥ दल्‌ उत्तरस्य भरो भरि स्वे परतः खं भवति । प्रत्तमवत्तमिप्यत्र 
““गे स्तोऽचः'' (५२१४६ | इत्याकारस्य तकारे ते त्रयसकाः । क्रमजश्चतु्थः । मध्यमस्य मध्यमयो खं 
विक्रल्पावलोकनात्‌ । मरुत्त इत्यत्र मर्च्छुब्दस्थ गित्वोपंख्यानं सामध्यादनजन्तादपि तकारे कते चत्वा रसत- 
काराः | क्रमजः पञ्चमः | मध्यमस्य मध्यमयोमेध्यमानां वा खम्‌. । भर इति किम्‌ १ शङ्खम्‌ । भरीति किम्‌ ! 


प्रा्नोति । स्वे इति श्रिम्‌ १ तप्तां । याथाषंल्यालिद्धमिति चेत्‌ । उभ्भिता । शिष्टि । पिर्टि इत्यत्र चतुरथऽपि 
स्वे तृतीयस्य खं यथा स्यात्‌ | 


चतुणएयं समन्तभद्रस्य ॥५।४।१४० बयो ह इत्यादि चतुष्टयं समन्तभद्राचायैस्य मतेन मवति नान्येषां 
मरते | तथा चैवोदाहृतम्‌ । 


इत्यभयनन्दिविरचितायां जेनेन्रग्याकरणमहावृत्तौ पञ्चमस्याध्यायस्य चतुः 
पादः समाप; । समाश्च पञ्चमोऽध्यायः | 


अथ प्ररास्तिः 


जिनमतं जयताभ्जितदुमतं सकलसष्वहितं सुमतिप्रदम्‌ । 
नयच्चयाङ्कितमिष्टविशिष्टवागभवभयातपवारणबारिदम्‌ ॥१॥ 
पाणिनिना यदुयुक्तं लपितं .कृत्वा्टकं मोहात्‌ । 

तदिह निरस्तं निखिलं श्रीगुरुभिः पूज्यपाद्‌ाख्यैः ॥२॥ 
जगन्नाथनाम्ना द्वितीयाभिधानाष्सतां वादिराजायंमोपाख्यसाधोः । 
जनन्याः सुतेनापि वीराभिधायाः दयादानपूजादिसंशद्धमूर्तः ॥३॥ 
जैनेन्द्रशब्दशाख्रं स्वोपक्रमतो नरेनद्रकीर्तिसुगुरोः | 

श्रन्ते ज्िखितं पठितं पाठितमपि भारतीभक्त्या ॥४॥ 
जीवोऽस्वम्नगुरत्वमेवमुशनाः काव्याह्यं भास्करो 

मिश्रत्वं च बिचक्षणत्वमगमन्निन्दुः सुधाधामताम्‌ । 
गीरवांणस्वमनन्ततां सुरगणाः शेषो ब्रृषा जिष्णतां 

जैनेदं समधीत्य शब्द्‌विलयं श्ीपूञ्यपादोदितम्‌ ॥५॥ 
पूज्यपादापराख्याय नमः श्रीदृवनन्दिने । 

स्यधायि पञ्चकं येन सूत्रं जैनेन्द्रमूलकम्‌ ॥६॥ 

महाडइ्तिङते तस्मै नमोऽस्त्वभयनन्दिने । 

यद्वाक्यादभया धीराः शब्दविदधासु सन्ततम्‌ ॥७॥ 

खष्ट द्वा सुसष्टिं स्तुतिमकृत सुखेश्वाथ जैनेन्द्रशाब्दीं 
जिह्ाभूयस््वभावादुरगपतिरतोऽध्येति नात्येति पारम्‌ । 
रीढां दुःखावलीढां निजमदवशगाः प्रापुरिन्द्रादयोऽपि 
कृत्वेमां देवनन्दी विविधसुरगणेः पू्यपादाहयोऽभूत्‌ ॥८॥ 
प्रमाणमकलङ्कीयं पूञ्यपादीयलषकषणम्‌ | 

धानञ्जयं च सस्का्यं रत्नत्रयसुदाहतम्‌ ॥६॥ 
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द्माख्यातमाख्यातेन सातये १।२।६६ 
श्राख्या(नशब्दात्प्रतिप्रेधो वक्तव्यः २।१।२४ 
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वक्तव्यम्‌ १।१।६७ 
उत्तानादिषु च कषु २।२।२० 
उत्पातेन ज्ञायमानेऽग्वक्तव्या १।४।२६ 
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उभयत आश्रयणे न तद्वद्धावः ४।३।७३ 
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| ५ छते मासे ४।३।७६ 
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अथ जेनेन्द्रधुपाटः 


्रप्रणम्य जिनं भक्त्या संसंश्रित्याभिधागमम्‌ । 
उपोपपाद्यते धूनाुदुक्ृष्टा मया 


श्रथः 
सत्तायाम्‌ 
बृद्धो 
पंप 


प्रतिष्ालिप्पा- 


ग्रन्थेवु 
प्रतीघरति 


याच्जाशीरुप- 


तापरश्वयपु 
धारणो 
बन्धने 
श्राप्रवणे 
दत्य 


स्तुप्यभिवादनयेोः 
प्रियमुखयोः 
स्तततिमोदमदस्वप्न- 


गतिषु 


किचिच्चलने 


परिदेवने 
ट्प 

दनि 
पुरीषोत्सगे 


क्रीडायाम्‌ 


धु १ 

पद 
यतीडः 
युतः 
जुत्रडः 
परिथडः 
वेधृङः 
भ्रथिई 
प्रथिदः 
कृल्थ 
दीक्रृटः 
लो 
श्लोक्ृट 
कड | 
प्रहृड्‌ 
रेकडः 

शा 
श्रि 
य॒क्रिट 


रर 


)८ | 


४, ॥ 


~4 4 
ॐ 4 = 3!/ ^ 
,५ = 2 ^ 

५ ५ ५ 


९4 

~ 

जः 
॥। {) 


"ठः 
क 
॥ 


नकिः 


॥ 
1 


। 


। 


। 


गिवज ः रर द. ७०८ "योगं क क [क । 


श्रथः 
कुरिपिते शब्दे 
प्रथते 


दीतौ 


ग्राचने 


शे थिल्ये 
कौटिल्ये 
श्लाघायाम्‌ 
सेचने 
लोचने 
संघ्राते 


शब्टोप्यादे 


शंकायाम्‌ 


लते 
कौटिल्ये 
मरडनै 
लोघ्ये 


गृहीतो 


तृ्निप्रतिघातयोः 


गतो 


स्थितिः ॥ १॥ 
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क 


€ 
श्रथः 


गत्याच्तेपे 
कैतवे च 


| सम्य 


आयासेच 
कत्थने 
सेवायाम्‌ 
दशने 
व्यक्तायां वाचि 


गतो 


चन्धने 
दीपौ च 
केल्कने 
धारणोच्छाय- 
पूजासु च 
व्यक्तीकरणे 
प्रसादे 
क्षमानिशानयोः 
गतिकरुः्सनयोः 
गतिस्थानोर्जनेषु 


हिसातिक्रमयोः 
चटने 
गरिकस्तने 
चेष्टायाम्‌ 


संप्रति 


सजायं चं 
गव्यनादरयोः 
दाहे 


वेने 


परिभाप्रायाम्‌ 
युद्धो 

तोडने 

मृती 

कोपे 

ताडने 

मदे 

मंथे 

श्रनादरे 
श्राप्टल्यि 


विशरणे 


श्लाघायाम्‌ 


गतो 


एकचयोयाम्‌ 


भ ने व 9 व 3 क 
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जेनेन्द्र-व्याकरणम्‌ 


कवृट्‌ 


कौर 


चीवृड्‌ 


चीमृड्‌ 


शल्भै 
वल्य 
गल्पै 
जभिङः 
जिः 
एटमिङ्‌ 
त्कभिडः 


य 


ष्डुमुड 


। शोके 

पलायने (पालने ) 
पिवाघायाम्‌ 

गुप 

स्तुत 


7 रिरे की 


कम्पे च 
द 


# ~ ४ क क्‌ ~, क अ 


गतो 


लजायाम 


शब्द 


प 


श्रवम्रसे 

घण 
अधाप्स्य च 
मदे 

कथे 


॥। 
| 
धाष्स्यं 
। गत्रविनामे 


1 
| 


स्तमे 
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माने पूजायम्‌ 
पने स्तुतो 
पणं व्यवहारे च 
धुरो 
पू | + 
धिशिड ] 
घुणिड ,- ग्रहणे 
घृणिड्‌ | 
भामै क्रोधे 
कमपे सट 
कमु कान्तौ 
भ 
५ 
वेय 
कै | 
५) | गते 
न्रे | 
सरै | 
पवे | 
रेव्रट्‌ 
तये रक्ताया च 
ट्रे गतिद्‌।नदहन- 
दिसापु च 
उग्रीड्‌ तन्तुसन्ताने 
पूयीडः दुगेन्धिविशरणयोः 
दमायीड्‌ विधूनने 
कायीड्‌ 
प्रोप्यायीड्‌ | दो 
ताग सन्तानपालनयोः 
कनूयीट्‌ `] 
| 
कल्ले 3 
वज्ञे | स्र 
गले कंपे 
मले 1 
मल्लै | धस्य 


भले 

मल्ले 
कल्ल 
तेत्रड्‌ 
ेवरड 
देबृड 
पे्रड 


शे्रड 


वड 


ष्टेनरट्‌ 
मेर्‌ 
म्लेत्रड 
१ 
घुक्च 
धिक्ते 
वृ 
शिक्त 
क न, 
भिक्षं 
च, 
दीन्त 
€^ न 


द 
ह 


। दानर्हिसापारभाप्रणेषु 


संस्याशब्दयोः 
| देवने 
] 
| 
सेवने 
| 
/ 
सेवने 


॥ 


| संदीपनजीवनङ्खशेषु 


वृत्तो 
विग्यो प्रादाने 
याच्जायाम्‌ 
, मोँह्योपनयननिय- 
मव्रतादशज्यासु 
दष्टो 


गतिहिसयोश्च 


| भ्यक्तायां वाचि 


स्नेहे 
अन्विच्छायाम्‌ 


गतो 


अव्यक्त शब्दे ' 


जेनेन्द्रधुपाठः 


कास 
णासृङ्‌ 
भासे 

| रवद्‌ 
१ 
गस 
भयम 


ग्राडःशपुट्‌ 


च = 
५९८ 

| वेट्‌ 
जेट 


वाद 


| 








॥ 


9 


॥ 
| 

| 
| 

॥ 
| 
| 
( 
| 

। 


शब्दकुत्सायाम्‌ 


दाऽ 


दीसो 


[न्व 


कौटिल्ये 
भे 
दनदायाम्‌ 
प्रमादे 


प्रदम 


चेएायाम 
ब्रद्धो 
शोच्य च 
करुतसायाम्‌ 
प्राधान्ये 


परिभाष्णाच्छुद्‌- 
नदिं 


परयः 


1 3 


------~---~----~ ------~~-~-- ~~ ~-~_~~-~~~~-~-----~----- 





(| 
०८१ 


6 


गाड 


८८ 
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५९ 
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८१। १ ५४ 


च ॥ १ 


¢ 


~ 
~ 
१९ ॥ 


१. 
4, 


^ 11‰ 
£ „पर 


1 
१९ + 


८५; ~ 


# “ 


८५१ 
ए 


८2 
(५ 
॥ २ ^ 


वृधुड्‌ 
श्रु 
स्यवूडः 
त्रपूड्‌ 


क) 


७६१ 


भव्यक्ते शब्द 


गतौ 


र॑प्रच 
ग्रविध्वं सने 
प्रतिदाने 
र्णे 

पाखने 

पवने 

वृद्धो 

बन्धने 
विहायसा गतौ 


दीभो 


अभिप्रीतौ च 
वण 

स्नहे 

मोत्े च 
परिघ्रततौ च 


पतिघाति 


संक्लोभे 
हिसायाम्‌ 


श्रवस्षषे 


गतो च 
विश्वासे 

वृत्तो 

बृद्धो 
शब्दकुर्तायाम्‌ 
सपे 

सामथ्यं 


चत्‌ 


७६ 


घयेषू चेष्टायाम्‌ . 
व्ययैषू्‌  चलभी्योः 
प्रधेष्‌ प्र्यातो 
प्रतेष्‌ विस्तरे 
मदेषु मदे 
स्वदेषु खनने 
जित्वरपे संश्रमे 
करदेषू 1 
क्रदेष | वैक्लव्ये 
क्रदिड्‌ 
चजिड्‌  गतिदानयोः 
दक्षै गतिदहिसायाम 
कृपे कृपायाम्‌ 

ङ्दितोऽमी 
ञवर रोगे 
गड सेचने 
हेड वेष्टने 
वट्‌ 
र | परिभाषणे 
नर मत्तो 
षक लोरने 
चक तप्तो च 
कखे हसने 
रगे रांकने 
लगे षंजने 
हगे ] 
हगे । 

सं 

मो | वरणे 
ष्टगे 
च्रक क 
रः | कुटिलायां ग 
केण 
रण ॥ गतौ 
ऋः 1 
9 
रा | दाने 


कानानानि नमकक 7 ~ ~ ~ ~ त 


जेनेन्द्र-व्याकरणम्‌ 


मथ ] । 
क्नथ 
क्रथ हिषायाम्‌ 
क्थ | 
चण | 
हल 
क | चलने 
ज्वल दीतौ 
स्मृ श्राध्याने 
ट भये 
न्‌ नये 
श्रा पाके 
चलि कम्पने 
खदिर ऊञने 
लड जिह्योन्मथने 
मदी दरपग्पलेनयोः 
स्वनिर्‌ श्रवतं्ने 
ध्वन शब्दै 
फल गतो 
वृत्‌ घटादिः 
स्यु 
स्वन | शब्द 
राजङ्‌ ) 
टभ्रागुङ्‌ 
दुभ्यश्ड्‌ | 
भ्रजै | 
वृत्‌ पुणादिः 
ज्वल दीपो 
चल कम्पने 
जल धन्ये 
4) 
य्वल | + 
परल स्थनि 
हल विेखने 
वल प्रणधान्यावरोधयोः 
पुल महसे 
कुल संसयानष्ठतानयोः 
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फल 
रल 
हुख 
पेत्ल्‌ 
पथे 
हुल 
कथे 
तमु 
तर 


रमु 
शद्ल्‌ 
परदूलु 
कररो 
कुच 


रहो 
कसु 


युज्‌ 


अत 
चिती 
कितो 
करत 

ज्यु तर 
चयुतिर्‌ 


सुतिर 
कुथि 
पुथि 
लुथि 
मथि 
मंथ 
पिधू 
षिधु 
खाद्‌ 


श्च्युतिर्‌ |) सरणे 
] 
| 
। 
| 
| 


गमने 


४ = 


हिसाषवरणयोश्वः 
निष्पचने 
उद्गरणे 
संचलने 
मपे 
क्रीडायाम्‌ 
शातने 
गतिविशरणयोश्च 
रोदनाहनयोः 
संवर्चनकौरिल्य- 
प्रतिस्तंभविलेखनेपु 
जनने 
गमने 
मुरि 
योधने 

वृत्‌ उ्वलादिः 
सातत्यगमने 
संज्ञाने - 
निवासे 
गतिषृणास्पद्धु 
विभासे 


हिंसार्धक्लेशयोः 


शाल्नमाङ्गल्ययोः 
गतो 
भते 


वद्‌ 

खद्‌ 

गद 

रद्‌ 
मिददिवदा 
णद्‌ ` 
शरद 

नदं | 
गरदं 

तदं 
कदं 
खदं 
अदि 
इदि 
विदि 
शिदि 
टनदि 
वदि 
चदि 
कदि 
क्रदि 
ङ्गदि ॥ 
श्रिलिदि 
स्कंदिरो 
दुध 
उख 
शख 
वख 
मख 
स्ख 
लख 
रखि 
लखि 
इखि 
दणि 
वल्ग 
रगि 


1 


। 


स्थेयं 
हि्षायां च 


व्यक्तायां वाचि 


विलेखमे 


अव्यक्ते शब्दे 
गतियाचनयोः 
शब्द 


हिसायाम्‌ 
कुत्सिते शब्दे 
दशने 

बन्धने 
परमैश्चयं 
अवयवे 
करुःतने 
समृद्धो 


दीप्निहादनयोः 


चेष्टायाम्‌ 


ग्राह्मानरोदनयोः 


परिदेवने 


गतिशोषणयोः 


शुद्धो 


लगि 
| श्रगि 
| तगि 

वमि 

मगि 

स्वगि 

इगि 

रिगि 
लिगि 

त्वगि 
पुगि 
जुगि 
| वुगि 
| दीघ 
लीघ 
शिधि 
| श्रो 
राख 
लाल्‌ 
रास 
प्राख 
शाव 


ख 
फकः 








न नन = ५ 


-3। 
2 प १-1। 


जैनेन्द्रधुपाठः 


॥ 
= 


श 


~ 








शोधणालमथयोः 


व्याप्तौ 
नीचैर्गतो 


हसने 


कृच्ट जीवने 


न ~ ...__ ~~ -~-----~-~---- - ~~~ ---------~--- ~~~ ~~~ 
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भत्सने 


£ 


भजने 


४६३ 
ˆ हंसने 
| पालने च 


शब्दे 


मदने च. 

त्यागे 

पाके 

उच्चैः शब्दे 
कौटिल्याल्पीभावयोः 
अपनयने 
गतिपूजनयोः 


|. 
५५५ 


गतो 
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भृच | | 
ग्लुचु 


नव| 


वल्ल ` 


हीच्छ 


सयुच्छा ' 


स्तेयकरणे 


पूजायाम्‌ 
अव्यक्तायां वाचि 


लल्ृणे 


इच्छायाम्‌ 
द्रायामे च 
लजायाम्‌ 

करौ रिल्ये 
मोदसमुन्धययोः 
विस्तृत 

प्रमोदे 

उञ्छुने 


श्रव्यक्ते शग 


सजने 
व्यथने 
माञने च 
गतिक्तेपणयोः 
पालने 

मं थने 
गतिवेकस्ये 
कंपने 
वज्जनि्ोषे 
संगे 

गर्व 

बंधे 


उन्मादे 


बपौवरणयोः 


जैनेन्द-व्याकरणम्‌ 


। 


परिभाषणे 


बाल्ये च 
सजाविशरणगत्यवसादने8 

वेष्टने 

उत्रासने 


श्मनादरे 


संप्रात 


शब्दे च 
भृतो 
उच्छाये 
नृतो 
का्तायाम्‌ 
दोप 
अवयवे 
विलोडने 
परपरेष्ये 
विशरणे 
विबाधायाम्‌ 
वेकस्ये 


व्यक्तायां वाचि 
स्थौल्ये 


मदनिवासयोः 


गुठि 


अट 


कच्छ जीवे 
स्तुतिशटत्वयोः 
उपघाते 
हिसासंक्डेशयोः 
कैतवे 


गतिप्रतिघाते 


श्रालस्ये 
शोषणे 
अक्रो 
उद्यमे 
विलासे 
मदे 
काकश्ये 
भावकरणे 
श्रभियोगे 
भूषायाम्‌ 
प्रमदंने 
श्मल्पी मावे 
खण्डने 
विभाजने 


स्तेये 


मुखेकदेशे 
विहारे 
तोडने 
रक्तणे 
तपःंतपि 


व्यक्तायां वाचि 


मानसे च 
सत्वने 
समवाये 
मन्दायां गतौ 


तुप 
तुप 
तुफ 
तुफ 
तुप 
तुप 
नुफ 
तरुफ 
धिभु 
पिभ 
शुभ 
यभो 


रफि 


हिंसायाम्‌ 


भाष्ये च 


मैथुने 


गतो 


वक्त्र्ंयोगे 


राः 


जेनेन्द्रधुषाटः 


# 


छण } 

धण | 

ध्र॑ण 

भ्रण शब्दे 

रण | 

स्तन | 

वन | 

वन | 

प । संभक्तौ 
त्रोणु प्रपनयने 
शोण वणंगत्योः 
श्लोण | संघाते 

पैणु गीतप्रेरणश्लेषरणेषु 
कनी दीतिकांतिगतिषु 
श्रम गीतभक्तिशब्देषु 
णमो प्रहन्वे 

क्रमु पद विन्तेपे 
परठ 

कील 1 बं धने 

मभ्य ॥ 

सूच्यं - 

दद्य / द्प्याथौः 

सूष्य 

हय 

५ | गतिज्छायोः 
चुध्यी श्रभिषवे 

श्रल भूषणपयात्तवारणे 
द 

जिफल । विशरणे 

मील 

स्मील ॥ निमेष्रे 
समील 

पील प्रतिषठंभे 

नील वशं 

शील समाघो 

कूल श्रावरणे 


[० 0 ककण पिं 


रल 


बूल 


४६५ 


सजायाम्‌ 
निष्कं 
संध्राते 
प्रतिष्ठायाम्‌ 
निष्पत्तौ 
विकसने 
भावकरणे 
रौ थिल्ये 


चलने 


संवये 
ग्रदमे 


द्युगमने 


गतिप्रतिधाते 
गतिचातुयं 
छदमगतो 
टूखने 


गतो 


७६६ , जैनेन्द्र-व्याकरणम्‌ 


चर भक्वणे वक्त 
चु | निरखने 
ष्ठिवु सुक्ष 
जीव प्राणधारणे कार्षि ] 
पीव ] वाक्षि | 
र + स्थौल्ये माकि 
णीव | द्रास्ति 
तीव | ध्वाक्षि | 
तवी ] | चुप 
यवी । ` 
धुवी | , स | 
जुवं | षने ॥ 
१ भूष 
। ऊप्र 
ध्रवं र 
गुर्री उद्यमने ) 
हिवि केप | 
दिवि}. प्रीते सिप | 
धिवि | नी 
कवि हिंसाविकरणयोः | * | 
श्रव॒ गतिप्रीतितृष्टदीतिद़- | कप | 
द्विकाप्यवस्यवगमन्‌ ˆ | मध | 
्वेशश्रवणस्वाभ्यथ शः ` | 
याचनक्रियन्छालिग - | रिष । 
नहिस्रादनभावस्कणेषु 
मक्ष संधराते जुष | 
अत्त व्याप्तौ चच | शप्र | 
तक्षु | तनूकरणे रसु | 
पालने य । 
णिक्त चुम्बने गपु 
तृच्च + 
स्तृक्त जु } 
ण्त्‌ । विषु | 
शव | गतो मिषु । 
रहि दधु 
पिस वृधु | 
पस उक्ष | 


रोप 
त्वचने 
श्रनादरे 


काक्चायाम्‌ 


घोरवासिते च 


पाने 
तुष्टौ 


स्तेये 
प्रसषे 
ग्रलं कारे 
ठजायाम्‌ 


उन्छे 


दिसायाम्‌ 


पंघाते च 


भस्मन 


सेचने 


ड ॐ 4 
भय 


। ५) 
जज ] 
च्च 


ल्भ ॥ 


शश 
शिरो 
दंशो 
शंसु 
दहो 
मिद 
चट्‌ 
रह्‌ 
ट्ट 
दि 
वृह 
पूष 
बृहि 


सहने च 
पुष्टो च 


दाहि 


संघर्ष 

श्रलीके 
विलिखितो 
श्टेपक्री डनयोः 


परिभाप्रणर्दिसात्जनेषु 


हसने 


शब्दै 
^ 


रोपक्रते च 


समाधो 
प्लुतिगतो 
प्रते 
दशने 
स्तुतो 
म्मीकरणे 
सेचने 
परिकल्कने 
त्यागे 


वृद्धो 


शब्दे च 


ध्पा 


म्ना 
दण 
देप 


क 


य, -> ॐ ॐ -क¢ < © 3 2, थ, ~ 4 = ४ +^ = 3 3 
य 


® स्वप्ने 


प्रघवेश्वयैयोः 
गतौ 


स्ये च 


अभिभवे 


पाने 


गंधोपादने 
शब्दागिनिपंयोगयोः 
गतिनिवृत्तौ 


अभ्यासे 
दानि 


शोधने 

५ 
हपरक्षये 
गात्रविनामे 
न्यक्करणे 
तृप्तो 


शब्दे 
संघाते 
खदेन 


त्ये 


पाके 


शेषणे 


। । 
[) 
[1 न्‌ ज-जात % ~ न 


-- ~~~ -- ~~~ -- -~----~------= न - 
) 


य ने 
ध्य 
॥ि । चितायाम्‌ 
ड्ब वरणे 
॥ | कौटिल्ये 
तर शब्दोपतापयोः 
स॒ गतौ 
त्र प्रापणे च 
ग्र 
ध | सेचने 
तृ क्ञवनतरणयोः 
ट्वोि गतिवरद्भथोः 
वसो निवासे 
वद व्यक्तायां वाचि 
पते मवंतः 
जन्‌  दानदेवपूजा- 
संगतकरणेपु 
टुबपोन्‌ बीजसताने 
वहीन प्रापशे 
वेन्‌ ततुनताने 
वेन्‌ पकि 
भज्ञौज्‌ सेवायाम्‌ 
रंजोज्‌ रगे 
दयाचून्‌ 
तेज \ याचने 
चदेन्‌ ॥ 
रेदज्‌ परिभाषणे 
पोथुज्‌ पर्या 
मिधूज. मेषाहिसाग्राम्‌ 
मेधृन्‌ संगमे च 
शिदञ्‌ 
रम्‌ | च 
बुधुज्‌ बोधने 
बुदिश्ज्‌ निशामने 
चयुज्‌ पूजायांच 
वेणुञ्‌  गतिचिन्ताज्ञाननि 


शामनवादिज््रहणेषु | सिजिर्यों 





४६७ 
| खनुज अवदारणे 
दानञ्‌ खंडे 
| शानन्‌ तेजने 
| दापोञ्‌ श्राक्रोरो 
मेषुञ्‌ दीप्तो 
श्रव पूवोपादाननि- 
रसनयोश्च 

दुष्‌ हिंसायाम्‌ 
चप्रज्‌ 

मन्‌ | लौ ` 
पाचन 
दान्‌ | दाने 
मादर्‌ मने 
गुहूञ्‌ संवरणे. 
भपरन्‌ 
धा | श्रादामेच 

भरिञ्‌ सेवायाम्‌ 
हन्‌ हरणे 

भृञ्‌ भरणे 
धृज्‌ धारणे 

| इकन्‌ करणे 

शी प्रापणे 

पते मवंतः 

इति & ४६ भूवादयो न्याय्य 

| विकरणाः धवः | 

। हू दानादनयोः 
जिभी भये 

| ही लजायाम्‌ 

पृ पालनपूरणे 

तरू गतो 

। ओहाक्‌ त्यागे 

| ्रोहाड गतौ 
माङ्‌ माने 
भन्‌ धारणपोष्रणयोः 
इदान्‌ दाने 
धाञ्‌ धारणे च 


शोचपोषणयो ॥ 


४६४ 
विजिन्यो प्रथक्‌भावे 
विविन्यो व्याप्तौ 
इति १४ हादयः उञ्विकरणा धवः । 
श्रदो भक्तणे 
विद जने 
, हनौ हि्षागव्योः 
श्रप् भुवि 
मृज्‌ शुद्धो 
वचो परिभाषणे 
रुदिर. . अश्रुविमोचने 
भिष्वपो शये , 
। प्राणने 
जच्त॒ भक्षहसनयोः 
चृत्‌ 
जाग निन्दाक्षये 
दर्दर दुगतो 
चकास दीपो 
दासु अनुशिष्टौ 
चृत्‌ 
सस्ति 
6 | स्वप्ने 
वश कान्तौ 
धु अभिगमने 
मु एेश्वयंप्रमवयोः 
तर वृत्तिर्हिषापूरणेपु 
तु 
र ॥ शब्द 
ड । 
दशु तेजने 
सु क्षरणे 
शु सतुतो 
यु मिश्रणे 
इणु गतौ 
इक्‌ स्मरणे 
वी गतिप्रजनकात्थशनेषु 
या प्रापणे 


नैनेन्द्र-व्याकेरणम्‌ 


वा गतिशंधनयोः 

भा दीपो 

ष्णा शोचे 

भ्रा पाके 

द्र कुत्सायां गतौ 

प्सा भक्षणे 

पा रक्तणे 

रा दानै 

ला श्रादाने 

दाप्‌ लवने 

ख्या प्रकथने 

प्रा पूरणे 

मा मने 
चकंरोतं च 

चक्षौड्‌ व्यक्तायां वाचि 

दरे गतौ 

ईडे स्ततो 

ईशे रेश््य 

रात उपवेशने 

वसे श्राच्छादने 

श्र डः-शासुडः इच्छायाम्‌ 

कासिङ्‌ गतिसंतानयोः 


णिसिड्‌ चुने 
शि जिङ््‌ गदो 


शिजिड्‌ अव्यक्ते शब्द 
पिज्ञिड्‌ 

एजिडः - संपच॑ने 
प्रचीडः | 

ऊष प्रििगभेविमोचने 
शीडः स्वप्ने 

इड श्मध्ययने 
ह. श्रपनयने 
दविषोज्‌ श्रप्रीतो 
द्योम्‌ कर्णे 
दिहोन्‌ लेपे 
लिह्‌  श्रास्वादने 
उशुञ्‌ श्रच्छादने 


ष्टुञ्‌ स्तुतौ 
रूम व्यक्तायां वाचि 
द्यदादयः ७० उब्विकरणाः 
धवः 
दिषु क्री डाजयेच्छापणि- 
गरुतिगतिषु 
षिवु तंतुंताने 
गुध परिवेष्टने 
सतिप प्रणो 
पुष्प विकसने 
तिम्‌ 
टिम श्राप्रमवि 
टीम 
नीड लजायाम्‌ 
दष गत्याम्‌ 
रह शकने 
रधो बरद्धावेव 
व्यधौ ताडने 
पुषो पुष्टौ 
दुषौ शोप्रणे 
तुषो तोप्रणे 
दषो वित्य , 
शिषो आर्लिगने 
शको मणे 
ध्विदा गात्रप्रक्षरणे 
शुध्ये कोपे 
दुष्य मुक्ते 
शुष्यै शोधने 
विधु घं राध्ये 
रधू हिंसने च 
णू च्रदशंने 
तृपू प्रीणने 
हपू मोहने च 
दह जिघांसायाम्‌ 
मुह वैचित्ये 
घुह उद्गिरणे 
ष्णि प्रीतो 





मषु 


जमु 
तसु 
न 
पष 
कः 
व्युष 
तिक्ष 
कुस 
वुस 

मुस 
मसी 


लुट 
उच्च 


ज | 


वरा 
कुश 
जितृष 
हष 
रघ 
डिप 
कुप 
गुप 


युप 
स्प 
लुप 


लुभ 
सुभ 
रभ 

कभ | 
क्लृ 
भिमिदा 
भिद्दिवदा 
क्ऋधु 
गृषु 


स्ेपणे 
प्रयते 
मोच्णे 


स्तंभे 


दाहि 


विभागे 
प्रेरणे 
श्टेषरे 
उत्सगं 
खंडने 
परिमाणे 
विलोडने 
समवाये 


द्धःपतने 


वरणे 
तनूकरणे 
पिपासायाम्‌ 
त॒ष्टो 

रोपे 

तेपे 

क्रोधे 
व्याकुले च 


विमोहने 


गाध्यं 
संचलने 
हिंसने 
आद्र॑मावे 
स्नेह 
मोक्ते च 
वर्धे 
श्रभिकाक्तायाम्‌ 


„..--------~ ~~~ ~~~ निना ध <== -==----=-- =-= =-= 


जैनेन्द्र घपाठः 


शमु 
छः | 
तयु 
भयु 
भ्रमु 
प्वयु 
क्लमु 
मदी 


दानीङ्‌ 
काशे 
दी पीड्‌ 
पूरीड 
तूरीड्‌ 
थूरीड 
जूरीड्‌ 
धूरीड्‌ 
गूरी ङ 
द्रीङ्‌ 
चूरीड्‌ 
तपे 
चतु 
क्िलिशे 
वाशै 
पादोडः 
विदौड्‌ 


खिदोडः 


युधोड्‌ 
बुषोड्‌ 
मनौ 


१ 


उपशमने 
काक्षायाम्‌ 
क्लेशने 
चरने 
सहने 
ग्लाने 

हषं 

वत्‌ 
वयोहानो 
तनूकरणे 


छदे 

श्र॑तकमीणि 
पते मवंतः 

प्रादुभोे 


| दीतौ 


न्राप्यायने 
हिंसागतित्वरणयोः 


| रिंसावयोहान्योः 


| गतिर्दिसयोः 


हिसास्तंभयोः 
दाह 

एोश्वर्े वा 
वरणे 
उपतापे 

शब्दे 

गतो 
सत्तायाम्‌ 
देन्ये 
संप्रहारे 


| शाने 





९६ 
श्रते प्राणने 
श्रनो रुधोड्‌ कामे 
युजोड्‌ समाधो 
ख॒जोड विषगं 
लिशोड श्रल्पे च 
उपूडो प्राणिप्रसवे 
दूडो परितापे 
दीडो स्ये 
डीडो गतो 
धोडो प्ननादरे 
मीडो हिंसायाम्‌ 
रीडो भ्रवणे 
टीडो श्लेषणे 
्रीडो वरणोत्यथं 
पीड्‌ पाने 

हेड गतो 
परी प्रीतो 
मार्‌ माने 
पते ङेदितः 
मृषोज्‌ तितिक्तायाम्‌ 
शुचिरीन्‌ पूतिभावे 
णहोज्‌ बंधने 
रज्जोज्‌ रागे 
रपोञ्‌ अक्रो 
एते जितः 
इति १२८ दिवादयः शइयविकरणाः 
चवः 
घुज्‌_ अभिषवे 
परि बंधने 
ध्रिज्‌ निशने 
इुमिज्‌ प्रक्तेपणे 
चिन्‌ चयने 
स्तृञ्‌ अच्छादने 
इज्‌ हिसायाम्‌ 
वृज्‌ वरणे 
ञ्‌ 
लु | श 
पते जितः 


दुषु उपतापे . 

भु भवर 

हि गतिबद्धयोः 

ए प्रीतो 

सप चलने च 

च्रप्टु व्याप्तौ 

शक्टं शक्तौ 

न | संसिद्धौ 

तिक 

तिग ॥ हिसायाम्‌ , 

प्च 

जिधृषा प्रागल्भ्ये 

दषु  दंभे 

ऋधु वद्धने 
एते भवंतः 

श्रयूड व्याप्तो 

षिडः ग्रा्कंदने 

डितावेतौ 


इति २७ इनुविकरणाः धवः । 


वुदोज. व्यथने 
दिशौज. अतिसर्जने 
भ्रस्जोज. पके 
क्षिवोज. प्रेरणे 
पते जितः 
कृती छेदने 
खिदो परितापे 
पिश द्मवयवे 
चत्‌ 
४ | गतौ 
धि धारणे 
स्ति निवाक्षगत्योः 
षू प्रर्णे 
मृ प्राणत्यागे 
कृ विक्ेपणे 


अनन्द -ज्य।केरणम्‌ 


गृ निगश्णे 
पते मवतः 
टू श्रनाद्रे 
धृड स्थाने 
ङितावेतों 
प्रच्छी जीप्ने 
चृत्‌ 
खजो विसर्गं 
न शद्धो 
ऊर भगे 
ऊभुजो कौरिल्ये 
रशौ 
रिदी | हसन 
इग ॥ ह्रों 
स्यशौ | 
मशो ` आमं 
विरो प्रवेशे 
णुदो सोदे 
पदूलु  अवसातने 
ग्रो्रश्च लेदने 
उच्छी धिवासे 
ऋच्छ इद्रियप्रलयमूरति- 
भावयोः 
मिच्छ उतरे 
| चर्च 
जर्ज । परिभाष्ररे 
इभं 
त्वच॒ संवरणे 
क्रच स्तुतो 
| उन्ज श्राजवे 
| उञ उपसर्गे 
| लुभ विमोहने 
रिफ कस्थनयुद्निदार्हि- 
सादनेषु 
(न | हिसायाम्‌ 


एकक ।111।11111ा  ााा्काककण  1 
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भ्र 
पृण 

मरण 
तण 

पृण 
पण॒ 
कुण 
द्रण 
घुण 

धूं 


1 


0 षे 


तृप्तौ 
उत्क्लेशे 
ग्रथने 
पूरणे 


शोभाथं 
ग्रे 
हिंसायां च 


गतो 


विधाने 
सुखने 


प्रीणने 

हेसायाम्‌ 

करिस्ये 

कर्मणि शुम 
प्रतिज्ञाने 
शब्दोपकरणंयोः 
हिषागतिकोरिल्येष 


भ्रमणे 
दीप्तैश्वर्ययोः 


शब्दे ~ 
विलेखने 

छेदने च 
संवेष्ने 
मीमार्थशब्दयोः 
उथ्मने 
उद्यमने 


हिसार्थाः 


११६। 
न्ट 


मेष 
किल 
तिल 
चल 
ष्रिल 
इल 
विल्ल 
निलं 
हिल 
पिल 
शिल 
उच्चि 
लिख 
कुट 
पट 
कुच 
ठयच 
गुज 
गुड 
लिप 
छर 
चुट 
&र 
तट 


मुट 
तुट 
जुड 
कड 
लुट 
तड 
कुड 
घुट 
तुड 


स्थुड 


६४ 


इच्छायाम्‌ 
स्पधोयाम्‌ 
शैत्यक्रीडनयोः 
स्नेहने 
विल्षने 
संवरणे 
स्वप्नचेपणयोः 
भेदने ` 
गहने 
भावकरणे 


उञ्छे 


श्रक्षरविन्यासे 
कौटिल्ये 
संश्लेपणे 
संकोचने 
व्याजीकरणे 
शब्दे 

रक्षणे 

सेपणे 


विकसने 
आचेपप्रमदंनयोः 
कलहकमणि 

वधे 

भदे 

संश्लेषणे 

घसने 

बास्ये च 
प्रतिघाते 

तोडने 


संवरणे 


जैनेन्द्रधुपाडः 
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र | स्फुरणे 

स्फुर 

बड , उत्सं 

चड़ । 

मृड | संघाते 

हुड 

तृड निमज्जने 

स्फल चलने 

स्तुल संचये च 

णू स्तवने 

धू विधूनने 

गु पुरीषरोत्सगं 
गतिस्थेर्ययोः 

पते मवतः 

डय | शब्दे 

कूड्‌ 

गुरीड उद्यमने 
चत्‌ 

पड व्यायामे 

मुप्रीड्‌ प्रीतिसेवनयोः 

विजीडे भयचलनयोः 

टस॒जीडे 

ष्वजोड संगे 

रमोड्‌ राभस्ये 

उप्लतोड्‌ प्रीतो 
ङितः 

इति १४६ तुदादयः शविकरणाः 
धवः 

्धिर्जा आवरणे 

भिदि विदारणे 

छिदि देधीकरणे 

रिचिजों विस्चमे 

विचिजों पृथग्भावे 

ज्ुदिज पेप्रेक्षणे 

युजिर्भो योगे 


चदि  दीतिदेवनयोः 
तृदिभुः हितानादययोः 
पते-भितः 
भिदन्धीड्‌ दीतौ 
खिदौड दै 
विदोड्‌ धिचारे 
डतिः 
करती वेष्टने 
शिष्ठ विशेषणे 
पिष्तर संचणंने . 
उभंजो श्रामदने' 
भुजो) रत्षाशनयोः 
वृह 
हिसि | हिने 
उन्दी क्लेदने 
प्रज गतिष्यक्तिप्नततणेषु 
तंचू संकोचने 
ऊविज्ी भये 
वृजी वज॑ने 
परची संपर्चने 
पते मवतः 
इति २५ रुधादयः शनम वेकरणाः 
धवः 
तनुज. विस्तारे 
प्रणणुज. दनि 
वणन । हिसायाम्‌ 
क्षिशणुञ्‌ 
ऋृणुज्‌ गतौ 
तृणुन्‌ अदने 
पुन्‌ दीप्तौ 
भितः 
वनुङ्‌ याचने 
मनुड बोधने 
डितः 


इति & तनादुथ उविकरणाः 


धतः 
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४. 
प्रीज्‌ 


जधा 
व्छी 
प्ली 
री 
ली 


री 
भ्री 


द्रव्यविनिमये | 


तृत्िदीप्योः 
पाके 
हिसायाम्‌ 
वनने 
प्राये 
शब्दे 

गतौ 
उपादाने 
पवने 


` ' श्रच्छादने | 


हिसायाम्‌ " 
वरणे 


भितः 


हिखायाम्‌ 


पालनपूरणयोः 
वरणे 

भत्धंने 

भयं 

नयं 

वयोहानौ 

गतो 


श्य 


पते मवन्तः 


कंपने 


तपरो 


जितौ 


हनो 
वरणे 
गतो 
रेषणे 
श्लेषणे 
चत्‌ 
वरणे 
भये 


जैनेन्द्र-म्याकरणन> 


क्षी हिसायाम्‌ 

शा श्रत्रनोधने 

बंधो बंधने 

श्रथ प्रतिहषविमोचनयोः 

मंथ विलोडने 

ग्रथ संद 

कुथ संक्छेदो 

म्रद त्लोदे 

मृड सुखने 

गुध रोष 

कुष निष्कर्ष 

त्तुभ संचलने 

न | हिसायाम्‌ 

किश्श्ू विब॑धने 

श्रश ० 

भ्र उं 

इष्‌ श्राभीकणे 

विष विप्रयोगे 

तै | स्नेहनसेचनसेवनपूरणेषु 

प्लुष 

मुप स्तेये 

पुष पुष्टो 

खच भूतप्रादु भावे 

एते मवंतः 

तड्‌ संभक्तौ 
डिनत्‌ 

इति ५8 कऋथाद्थः श्नाविकरणाः 
धवः 

र | स्तेये 

चिति स्मरणे 

यत्रि चूणंसंको चने 

स्फुट परिहासे 

कुद्रि अनृतभाषणे 

ल्ड उपसेवायाम्‌ 

मिदि 

तिल | स्नेहने 

स्निह 





ओलडि 


ल) 
जल 
पीड 
नट 


श्वदि 


पिज 
पिश 
सात्व 
शल्क 
वस्क 


पथि 
पिच्च 


छद्‌ 


\‹-- ~~ ॥ ति त 


भण 


तड 


। 


उत्तेषे 
श्रपवारणे 
गहने 
श्रवस्यंदने 
प्रीतिष््षे 
संयमने 
पूरो 

छेदने च 
अलप्राणनयोः 


प्रेरणे 


प्रेषे 
संब॑धे 
अदने 


छेदने 


कुत्सने च 
श्रल्पीभवे 


अनादरे 


गतिसंष्कारयोः 


हिंसाबलिदान- 
निकेतनेषु 
सामप्रयोगे 


भाषणे 
ऋषे, 
गतो 
कुष्टने 
संवरणे 
दाने 
आघाते 


लड ॥ 
खाडि | 
कंडि 


वडि 
मडि 


छद्‌ 
पुस्त 
चुद्‌ 
नक ॥। 
धक्त 
शशि ॥ 
चक 


भेदे 


विभाजने 
भूप्रायाम्‌ 
कल्याणे 

वमने 
आदरानादरयोः 
संचोदने 


नारे 


ध््रथने 


शौचकर्मणि 
प्रतिष्ठाकरणे 
उन्माने 
समुद्य 
रोणे 


प 


रक्ते 


माने 

संचृंने 
मा्गणसंस्कासयोः 
संजने 

गत्याम्‌ 

क्षात्याम्‌ 


कृच्छं जीवने 
गमने च > 


१1 


लुभि 
तुमि 


४१ 
गृद्ध 
| गुद 


जैनेन्द्रधुषाटः 


चलने 
संवरणे 
क्षये 


षंघाते 


प्रभिवद्ध॑न 
यंघने 
कोतिकरगे 
वने 
पूजने 
श्रालस्ये 
शोपगे 


शब्द 


सरणे 

विस्तारे 
निशाने 
त्रा्याने 
छादने 

ग्रहने 
व्यक्तायां वाचि 


ग्ने 


िपतायाम्‌ 


श्रभिकाक्षणे 
प्वनिकेतने 


र | 


रुष 
च्च 
तुक्कः 
शब्द 
कश 
जमि 


छे । 
व | 
अंच 
लिगि 


५०२ 


स्तुत 


रोषणे 
अध्ययने 
भाषणे 
संगियाविष्करगगो 
निमीलने 
नाशने 
श्राश्रवशे 
ताडने 

बंधने. 

रोगे 


हुत्यथाः 


मदने 

प्रतियते 
विशब्दे 

करद्‌ 

शिल्पयोगे 
अलंकार 

श्रसने 

पूजने 

नियोगे 
निकारोपस्कारयोः 


प्रसदटने 


विश्रागने 
सनदेवेदापहरणेषु 
पं चये 

हने 


भावकरणे 


श्रास्वादमे 


विशेप्रणे 
चित्रकरे 


५०४ , जैनेन्द्र-व्याकरणम्‌ 














भद षंसगं , सूत्र श्रवमोचने परह ईप्णायाम्‌ 
भ्रस वारणे मूत्र प्र्षवणे भाम क्रोधे 

मुच प्रमोचने रक्ष पारुष्ये सुच पैशुन्ये 

( भस्वव्‌ः सकमेकात्‌ ) | बष्कं दशने खेट भक्षणे 

पुष धारणे कच्छ शथिल्ये खोट सपे 

दल बिदे(रणे चित्र चिन्रकरणे गोम उपन्ेपे <^ 
पट कदाचिदशने च | कुमार क्रीडने 

पुट शर॑स समाघति शील उपधारणे 
ह्ुट मिभ संपच॑ने साम सांसने 
छुजि | चिद्र कणंभेदे वेल कालोपदेशे 
ठनि | ` अघ दष््युपसं हरे पल्यूल लवनपवनयोः 
पि्ञि । दंड दर्डनिपति वास गतिसुखतेवनयोः 
भजि अंक ` लक्षणे । गवेष मागणे 
पिति अंग पद्‌लक्षरे च वास उपसेवायाम्‌ 
वि | ` | पणं हरितभावे निवा श्राच्छादने 

| । वणं वणक्रियाविस्तार- | भाज प्रथक्करणे 
दसि गुणवचनेषु समाज प्रीतिदशंनयोः 
लसि कथ वदने ऊन परिहाने 
तरसि वर दैप्ायाम्‌ | बूट दाहि 

कुशि | गण संस्याने केत 

ष भाषार्थः र | सम्यगवम्णे | ` ` | ॥ 
इदि | र्व कुण 

गुप ५. । मरे | स्तेन चोय 
पूप वट ` | बत्रि विभाजने 
विच्छ मृष तितित्तायाम्‌ लजि प्रकाशने 
त रह्‌ त्यागे र 
क ध | देवशब्दे तीर | कर्म॑समपौ 
व | ॥ गते वा स्तोम॒ श्लघायाम्‌ 
पुथ | पर (अभिः) , १ | तक्ियाशम्‌ 

दुःख 

लो | स्वर श्राप 
सेन्‌ ह ५ प्रतियते र आस्वादत्नेहयोः 
ि ए गतौ व्यय (कै 
रुप चहं परिकल्फने रूप स्पक्रियायाम्‌ 
त महं पूजायाम्‌ छेद दे धीकरणे 
र सर लाम प्रेरणे 
पर श्राप्यायने कृप ॥ रोथिल्य “1 गातरविचूंन 
स्वद पर॑वस्थे भय “ पते मघंतः 


कूण 
ते 
भूरे 
शदे 
यतत 


गतो 
ग्रहणे 
शरन्वेषणे 
विस्मापने 


विक्रांत 


परिष श्ये 
चत्‌ 
उपयाच्जायाम्‌ 
संदानक्रियायाम्‌ 
माने 

युद्धे 

षंवि्तौ 
संवरणे 

दशने 

दने च 


संघाते 


कुटुम्बधारणे 
गुप्तभाषणे 
ग्रहणश्लेषणयोः 


| „ संतजने 


श्रदने 
हिसायाम्‌ 
परिमाणे 
हैप्यायाम्‌ 
.„ घंकोचमे 

पूरे 
श्राशायाम्‌ 
, श्लाघायाम्‌ 
पूजायाम्‌ 














जैनेन्प्रधुपादः 


स्यम वितर 
गूर उद्यमने 
म कुस्मृती 
स 
स्त श्रश्टोचने 
कुस्य श्रवते 
कुरे प्रतापने 
भते आभ॑डने 
वच प्रलभने 
वृषे शक्तिबंधने 
मद वृति योगे 
मदै परिकूजे 
मिप ल्याननिवासेषु 

| मने स्तमे 

 यु्‌ ुपलायाम्‌ 

ड .विजापने 

| ङ्दितः 

| लक्षज्‌ दशनकिनय ; 

| जित्‌ 

युजो | 

। पिच संयमने 

। प्रह मर्श 

ह देपणे 

ली द्रवीकरणे 

। वृजी वर्जने 

| ज़ वयोहानौ 
स्वि वियोजनकपर्चनयोः 
शिष श्रस्वपयोगे 
विपूवां (वि-शिष) ऽतिशगे 
तृप प्रीरने 
हृद ^ ठरीपने 
हद्‌ . श्रपवारणे 
टमी भये 

| मी गतो 


पाटप्रयोजनमनिण्विमनिद्विकष्पे देषुपशरनतिरम्योनिडवागनैश्च । 

दोनत्वमिडविकल्लता च यथाक्रमेण धूनां सुधीभिरथिगम्यमितां स्वराणाम्‌ (1)॥ 
पादाम्भोजानमन्मानवपतिमङुटानध्यंमागिश्यतारानीकासंसेदिता्थ्विलक्षितनखानीकरी तां ॒वः्षः । 
दरवारानङ्गवाणाम्ुरहहिमकरोदैष्वस्तमिष्यान्धकारः शब्दब्रह्म स जीयाद्‌ गुगनिभिगुशनम्दिधतीशस्सुसौरूपः ॥ 


५०५ 
भथ | ] 
क्रथ हिंसायाम्‌ 
दिधि | ४ 
ग्रथ घने च 
७ | श्रमर्षरे 
श्राडः सद गतौ 
लुष ` परितर्पण 
भथ कात 
| यमे 
श्र, ल्मे. 
तनु ` भद्रोपदिंसायाम 
गेः (गिपूरवस्तनुः) द्व्य ` 
वच संदेशवचने 
मान पूजायाम्‌ 
गहं विनिन्दने 
मागं श्रन्वेषणे 
कटि शोके 
मज्‌ ` शोचाटंकारयोः 
धृष प्रसहने 
| पते मवतः 
मृष तितिक्षायाम्‌ 
तपै दाहि 
वदै भाषशे 
अचं पूजायाम्‌ 
प्रदं हिंसायाम्‌ 
शुदे शोधने 
पेदितः 
बृन्‌ वरणे 
धूञ्‌ कंपने 
प्रीम्‌ तपे 
भितः 
हति १४५१ चुरादयो धः 
तमाष्षाः । 


भारतीय त्ानपीठ के सांस्कृतिक प्रकाशन 
[ प्राढृत, संस्छृत ग्रन्थ ] | 


१. महाबन्धं [. महाधवल सिद्धान्त शाघ्न ] [ भाग १-५ ] हिन्दी श्रनुवाद्‌ सहित ५६) 
२. करलकलण [ सामुद्रिक शाल्न [-दस्तरेवा विज्ञानका नवीन प्रन्थ ॥) 
३, मदनपराजय-माषनुवाद तथा ७८ प्ृष्टक़ी विस्तृत प्रह्तवना ठ) 
४ कक्नडप्रान्तीय तादपत्रीय ब्रन्थसूची - ४३) 
५. स्यायविनिश्चय विषरण [ भाग १-२ | ३०) 
द" तच्वार्थवृत्ति-शरुतसागर सूरिरचित टीका } टिन्द सार सहित १६) 
ऽ" आदिपुरार॒ भाग [१ |-मगवान्‌ ऋषरभदेवका पुण्य चरि १०) 
८. आदिपुराण भाग [२]|-भगवान्‌ ऋरषमदेवका पुण्य चरि १०) 
६. उत्तर पुराण [ २२ तीथकरो का पुण्य चरित्र | १०) 
१०, नाममाला सभाष्य-- २॥) 
११. केवलक्ञानप्रश्नचूडमणि- ज्योतिष प्र॑ध ` ` ४) 
५१२. सभाष्यरत्नमजुषा--छन्दशात् २) 
१३. वसुनन्द्-धावकाचार ५) 
१४. जिनसह खनाम ४) 
१५. समयसार-[ अम्रेजी | द) 
१६. कुरलकास्य - तामिल भाप्रारीका पञ्चमवेद्‌ [ तामिह लिपि | ५) 
१७. तच्चाथंराजवातिक [ भाग १-र | २४) 
[ हिन्दी जैन ग्रन्थ ] 
१८. पुराणसार-संश्रह [ भाग १-२ ] ४) 
१६. ततिथिनिणेय ३) 
२०. भुक्तिदूत [ उपन्या्त |--श्रञ्जना पवनन्जयङी पुण्यगाया ५) 
२१. भारतीय विचार धारा- २) 
२२. षद्धंमान [ महाकाव्य | | ६) 
२३. ओैन-जागरणके भग्रदुत द) 
२४. आधुनिक जेन कवि ३॥) 
२५. जैनशासन--जेनधर्मका परिचय तथा विप्रैचन करनेवाली सुन्दर रचना ३) 
२६. कुन्दङुन्दाचायेके तीन रल- २) 
२७, हिन्दी जैन साहित्यक संचचिप्त इतिष्टास ५,. २॥) 
२८. हिन्दी जैन साहित्य ¶रिशीलन [ भाग १-२ | ४} 
२६. धर्मशर्माभ्युदय द) 
३०. खरडहयौका वैभव | ६) 
३१. खोजकी पगडंडियां ४) 
३२. अध्यात्म-पदावली ४॥) 
३३. चोलुक्ष्य कुमारपाल ४) 


भारतीय त्नानपीट, दः ।कएड रोड, ०१।९५-५. 


